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वरिडत रघुनन्दन शस्तो 
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शठ शरजी वल्लभदास वमा 
कच्छ केसल, बंबई 
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सवे स्वत्व लेखक के स्वाधीन । 


सुद्रक 


श्रीदुलारेलाल भार्गव, गंगा-फ़ाइनरट-प्रेस, लखनऊ 


पुस्तक मिलने के पते-- 
शेठ शूरजो वल्लभदास, कच्छ केसल, बंबइ 
{० -यठुनाथःअवस्थीः वैकंठ, कानपुर 
मंगा:पुस्तकमाला-कार्यालय,- लाटूश रोड, लखनऊ 
पं०रामनारायण-चुकसेलर ६३ सूतां पट्टी) कलकत्ता 
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॥ ओश्स्‌॥ 


क्श्ण्षि्‌ 
प्रकाशकका निवेदन। 





आज श्रीमद्दयानन्द निर्वाण अर्धशताब्दीके पुण्यमय अवसर पर मेरी ओरसे 
पाठकोंकी सेवामें “ वेदिक संपत्ति” रखते हुवे मुझे हर्ष हो रहा हैं। ओर साथही ऐसे सुअवसर 
पर इस अन्थके विद्वान्‌ लेखक पं. श्री. रघुनन्दन शमां साहित्यभूषण हमारे बीचमें नहीं हैं, यह 
बात 


= 
'खद हं। 


a 


७ 


यद्यपि यह पुस्तक इ.स. १९३ में छपकर तैयार होगई थी। ओर “' वेदिक संपत्ति” में 
वर्णित आर्येसिद्धान्त, वेदोंकी अपौरुपेयता एवं ईश्वरास्तित्वके विरुद्ध नास्तिकवाद्‌-भौतिकवाद्‌ 
और विकासवादका सुंहतोड जवाब; तथा वेद, स्ट्रति, उपनिषद, दशन, इतिहास, पुराण, 
आदि धर्मग्रन्थोंमें वर्णित वेदिक सिद्वान्तोंका प्रतिपादन, और आर्य संस्क्रतिका सरल ओर सुन्दर 
शब्दोंमें प्रथककरण, इत्यादि विषयोंको देखकर विश्ववंद्य श्री महात्माजीने इस प्रन्थकी प्रवेशिका 
लिखना सहर्ष स्वीकारा था। 


तद्नुसार इ. स. १५३ में इस पुस्तककी एक प्रति प्रवेरिकार्थ पूज्य महात्माजीके पास 
यरोड। जेल्में भेजदी गई। परन्तु वहांके अधिकारियोंने श्री, गांधीजीकी लिखित प्रवेशिका मेरे 
पास भेजनेसे इनकार किया। ओर इसीकारण श्री, महात्माजीने उस समय प्रवेशिका लिखनेका 
काम स्थगित करदिया। 


सामयिक संधि (टूख ) के बाद वे वाहिर आकर शीघ्रही 2, ए, 0. मं लंडन चले 
गए | ओर वहांसें'आतेही उन्हें पुनः कारावासमें जाना पडा। 


इसके कुछ समय बाद मेराभी एकसालके लिए जेल जाना हुवा । ओर इसप्रकार मेरी 
ओरसे पुस्तक प्रकाशित करनेमें विलम्ब होता रहा। 


आज अनशनत्रतके पश्चात्‌ श्री. महात्माजी वाहिर हैं, और में भी छुटकर घर 
आ गया हूं; तब प्रवेशिका लिखनेके लिए फिरसे यह पुस्तक उन्हें सादर दी गई। किन्तु 
आजकल श्री. गांधीजीकी अस्वस्थ प्रकृति, ओरं उनपर रहते हुए सतत कायेभारको देखकर, 
संभवित है कि उत्तम्रन्थकी प्रवेशिका रिखनेमें उन्हें कुछ सप्ताह और लगजांय। 


यसि € वर्तेकी 
अतः जिसका सारा जीवन ही वेदोंके पुनरुद्रार, आरयसिद्धान्तोंके प्रचार, ओर आया 
पुनःरचनाके लिए अखंड ब्रह्मचर्यत्रतके पाळनके साथ व्यतीत हुवा है ऐसे महर्षि स्वामी 


3 की न सुअ © मीजीके र 
श्री. दयानन्द सरस्वतीजीके निर्वाणकी अर्धशताब्दी जसे सुअवसर पर स्वर्गस्थ स्वा $ 





जीवनसिद्धान्तोंकी समर्थक इस “' वेदिक संपत्ति का प्रचार अत्युपयोगी मानकर इसे अभीही न हि FE 


प्रकाशित कर देना उचित समझता ६। 
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(२) 
FE 73% म 
माननीय महात्माजीकी ओरसे इसम्रन्थकी प्रवेशिका उपलव्ध होनेपर, उसे पीछे रही 
प्रतियोंके साथ जोड लिया जायगा ४१ 


८ वैदिक संपत्ति” के सुयोग्य लेखक मद्दोदयने मोक्षको केन्द्र बनाकर वैज्ञानिक-भोतिक 
आध्यात्मिक-राजनेतिक-सामाजिक, प्राच्य तथा अर्वाच्य साहित्य, प्राणिशा्र, वनस्पतिशासतर, 
भूगोल, खगोळ, ज्योतिष, नानालिपिज्ञान तथा भाषाशासतरादि अनेक विषयोंका दिगूदशंन हमें उक्त 
प्रन्थमें करवाया है। और अनेक भिन्न २ विषयों पर पाश्चात्य एवं पोरस्त्य विद्वानोंके लिखे 
विविधग्रन्थोंकी छानबीन करके आर्यसिद्धान्तोंका सतर्क और सप्रमाण प्रतिपादन किया है। 


इसग्रन्थक्रे पीछे लेखकने १५-२० वार्ण जो अविरत परिश्रम किया है, यह 
इस पुस्तकें वर्णित विषयोंको आद्योपान्त पढनेसे सु्पाठक स्वयंही अनुभव करेंगे । 


आयेसिद्वोन्त, अहिंसा, प्राचीनसंस्क्रति, विश्वशान्ति, और वेदिकजीवनके प्रेमियोंसे 
हमारा नम्ननिवेदन है कि ऐसे सुंदर तथा उत्तम प्रन्थका अध्ययतकर लास उठावें, आर अपने 
उचित अभिप्रावको भेजकर हमें कृतार्थ करें। साथमें इस अनुपम ग्रन्थके प्रचारमें भी श्रम उठावें। 


“ वेदिक संपत्तिके ” करीब १००० पष्ठ हैं। छपाई सुन्दर और चिकनेंकागजो पर की 
न हर डे ~ 
गई हैं। तथापि प्रचारार्थ इसग्रन्थक्ा मूल्य केवल ६ रुपये रक्खौं है। 


अन्तमें परमद्यालु प्रभुसे यही प्रार्थना हे कि वह प्रत्येक भारतवासीको 
e ~ = ~= fe 3 ~~ be] 
आयसिद्भान्लोंको समझनेकी शक्ति देवे, इन प्राचीन आदशोकि प्रचारका सामथ्ये देवे, ओर इन 
सिद्धान्तोंको हृदय ओर जीवनमें उतारनेका बळ देवे । 


{ कच्छ केंसल,” मुंबई 
_ विजयादशमी, . 






शूरजा वह्भदास. 


विक्रम संवत्‌ १९८९. | | 








विवि जज. 


ओरेम्‌ 
प्रकाशक का निवेदन । 


आजकल भारतवर्ष में स्वतंत्रता का शंखनाद बज रहा हैं, चारों श्रोर स्वराउय-प्राप्ति की 
~ 
मिल्ापा उमड़ रही है ऑर खफचता निख्ट भविप्य में अपनी अ्य्रोति प्रकाशित करना 


चाहती है । ऐकली दृशा में यह प्रशन स्वाभाविक ही उपस्थित होता है कि भविष्य में हमारे 
राष्ट्र की सभ्यता का लच्य क्या होगा । क्योंकि स्वराज्य मिल जाने पर भी यह प्रश्‍न ज्यों का 


~ 


त्यों बना रहता है कि स्व॒राज्य-सुक्त जन-समाज किख प्रकार का होगा और उसके प्रत्येक 
व्यक्ति का क्या आचारन्च्यवह।र, कैसी रहन-सहन और किख प्रकार की आथिक सभ्यता होगी । 
आर्थात्‌ अर्थ ( Economy} ) आर कम ( Population ) की समस्या किख प्रकार इल 
छी जायगी । यदि सें भूल नहीं करता तो कइ सकता हूँ कि इस पुध्तक में इसी आवश्यक 
भोर जटिल समस्या को हल किया गया हे | इसलिये यह पुस्तक अपने देश भाइयों फे समच 
उपस्थित करते हुए सुरे बड़ा ही आनन्द हो रहा है । 

संथकर्ता ने यह पुस्तक बड़े परिश्रम के बाद लिख पाई है । इस पुस्तक में जिस विषय 
का प्रतिपादन किया गया है, वह सलुष्यन्जालि के लिये प्रत्येक समय एक छी समान अत्यंत 
वश्यक है । इस अंध में वेदों की अपोरुपेयता ओर उनी शिक्षा का विस्तृत वर्णन क्या 
गया है ओर दोनों बालें स्पष्ट झरने के लिये अनेकों प्रमाण दिये गये हैं । जो प्रमाण दिये यये 
हैं वे श्रनुभूत हैं । सुझक़ो भी अपने स्वाध्याय में कुछ पेते प्रमाण मिले दें, जो बिनङुख ही 
गथ के ्रलुकून्न हें । यहाँ पाठकों के अवळोङनार्थ उनमें से कुछ एक लिखता हुँ । 

ग्रधकर्ता गंध के उपक्रम में वसमान नेचरवादियों की सादी रहन-सइन का विस्तृत वणन करते 
हें । इधर में भी पढ़ता हूँ कि जमनी छे अनेकों मनुष्य वच्नों का स्याग करके नग्न अवस्था में ही 
रहना पसंद कर रहे टें । जमंनी में ही नहों, योरप के अन्य देशों में भी ळोगों को ऐसी ही प्रवृत्ति 
दिलाई पड़ रही है । अतएव अव दिलास और विज्ास-तद्धक आयोजनों का नाश डी 
दिखन्ञाई पड़ रहा है भर आर्यो की सी सीधी-सादी वैदिक रहन-सहन की ही ओर ळोग 
अग्नसर हो रहे हैं | उपक्रम के आगे प्रथम आर द्वितीय खण्ड में वेदों की प्राचीनता ओर 
भ्रपौहपेयता सिद्ध की गई है और इप सिद्धि में एक यह भी प्रमाण दिया गया है कि वेद के 
प्रत्येक वर्णं अपना स्वाभाविक अर्थं रखते हैं और स्वाभाविक उच्चारणों के ही अनुसार वैदिक 
वर्णमाला के लिपिःूप बनाये गये हैं # । यही बात सें ता० १३ अक्टोबर सन्‌ १३३० इ० 
के लीडर में पढ़ता हू । सर रिचडं पेजेट कहते हैं कि अंगरेज्ञी वणंमाला के रूप भी झुखा- 
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ऋ यन्यकती ने २० वर्ष पूर्व यह बात सबसे पहिले अपनी अक्षरविश्ञान नामक पुस्तक में सिद्ध की यी । 
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कुति के ही अनुरूप बनाये गये हैं *। हस कल्पना से चित्र-क्षिपि के द्वारा अक्षराग्रभ 
की थियरी कट जाती है ्ोर अन्थकर्ता की ही यह बात सत्य सिद्ध होतो है कि वैदिक 
वर्णमाला के रूप सुखाङृति के ही अनुरूप बने हैं। इसी तरह तृतीय खण्ड मे बतलाया 
गया है कि संसार की समस्त सानव-जातियाँ आयो से ही एथक होकर भिन्न भिन्न देशों में बसी 
हैं और भारत में वापस आकर उन्होंने ही करिपत श्रनाय मतों का प्रचार किया है । इस बात 
को सिद्ध करनेवाली दो तीन बातें अभी दवाळ ही में मेंने भी पढ़ी हैं बर्मा को भारत से अग 
न करने की अपील करते हुए सा० १३ माचं सन्‌ १६३१ के क्री परेल जरनल में रेचरेंड ओत्तम _ 
छिखते हैं कि 'बरमा में अनेकों नगरों के नाम आयो के हैं ओर अजुन छे साथ प्रसिल्ा फा 
स्वयंवर विवाह भी प्रसिद्ध है? | । इसी तरह अमी हाळ की खोज के श्रनुसार 'छएपक' नासी पन्न 
सें श्रीयुत रामास्वामी अय्पर ल्रिखते हैं कि 'पेल्लिस्टाइन प्रदेश में बसनेवाले यहूदी भारतवाली ही 

# Jb was pointed out by Sir Richard that just as speech appeared to 
have developed from pantomimic gesture owing to an nnconeious Sy m- 
pathy between the movement of the human hands and body with those 
of the human mouth and tongue, so the developments of all alphabets 
appeared to have been influenced by a corresponding sympathy of move- 
ment between the human mouth and tongue and the human hands. If 
the alphabets of different nations were examined it was found that in the 
letters standing for the sounds of P, B, M and W and also those for the 
vowel U--in all of which sounds the two lips are more or less protruded 

. and brought together—the symbols are commonly suggested, either of a 
closed mouth or of two lips closed or projected, or on the point of open- 
ing. Examples given from our own alphabets by Sir Richard were: 

A, which was originally written lying on its side, suggests an open 
mouth facing the right. B is the profile of two lips pointing towards the 
right E represents a mouth pointing to the right with the tongue at mid- 
height, as in pronouncing the Sound of Ein men. Tis an elevated 
tongue, as in the sound of ‘ea’ in eat. L is another vertical tongue 
sign. M represents two Jips in profile pointing upwards. O is a front 
view of a rounded mouth. T is a vertical tongue, touching the horizon- 
tal palate. U and V are both pairs of protruded lips. W is a pair of lips 
like M, but pointing down instead of up. Every letter of our alphabet 
except possibly H and (, said Sir Richard, was closely related to the 
shape of mouth which produced it —‘“Leader’ ]3th October I930. 
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f Many traditions connect Burma with India from very very ancient 
times. Arjuna, one of the Pandvas, married by Swayamuvaram, a Burmese 
girl named Pramila, as pronounced in Burma Pryamila ( Pi ya and la 
mean beautiful and mi means girl). Many ancient names of Burmese 
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हें । वे दक्षिण ( मद्गास प्रान्त ) से ही जाकर वहाँ बले हैं । उनमें जो ख़तना का रिवाज पाया 
जाता है वह भी दाक्तिणास्यों का दी है। दाचिणास्यों के ख़तना की याल वात्स्यायन सुनि के 
कामसूत्र में भी लिखी है?! # । इसी तरह पेलिस्टाइन नाम भी गुजरात के पालीताणा 
ग्राम पर ले ही रखा गया है जिससे हरत ईसा का पालीताणा में आकर जैन और बोद्धों 
के सिद्धान्तों की शिक्षा प्राप्त करना भी सिद्ध होता दै † । अब रहे दाक्तिणास्य ( द्रविड ) 
दे तो आये हैं ही! ग्रन्थकर्ता ने ज़रिखा है कि यद्यपि चन्दन और कर्पर मद्गास प्रान्त की ही 
उपज हैं, परं दोनों के नाम दक्षिण की भाषा में नहीं हें। उनके नाम संस्कृत के ही हैं | इसी 
तरइ छी एक वस्तु हमछो और भी मिलती है जो वास्तव में दक्षिण की ही उपज है, पर 


उसका बाम संस्कृत का है। चढ हे मोठी । मोती को तामिज भाया में युत्ता कइते हैं । लोग 
ते हैं कि सुक्ता शब्द इली सुत्तं का अपअ्र'श है । पर बात सवयः उत्नटी है । ता० २० 


ल जरनळ में बी० नारायण एस्‌० ए०, पस्‌० एल० बिखते हैं कि 


माचे खन्‌ १६३१ छे शो 
मोठी पृथक्‌ पृथक होते इं--उबका गुच्छा नहीं होता । इसी ले चे सुक्ताफल फह्नाते हैं। 


मुक्त शड संध्कृत का है ही । चतएव संस्कत शब्द के द्वारा श्ररने देश की उपज का नाम 


रखनेवाले द्रविड आया से सिञ्च कभी नहीं हो लकते | । अब रदा अनार्यो के दिश्वासों 


== == =-= = क्‍अ+5 ——= 


towns were Indian names. Pagan, the ancient capital of the Burmese 


people, even now has got Pagodas which are purely on Indian style. 
Thabean, in the southern Barma, was first invaded by the armies of the 
Maharaja of Conjeevaram I300 years ago who introduced Buddhism in 
Burma and that place was known 88 Swarna Bhumi. Shwebo was 
known as Swarna Puri, and there are many other places which have 
ancient Sanskrit names.—Free Press Journal, I9th March 93]. 


+ दाचणात्याना लगस्य कणयारव व्यघन वालस्य । कामसुत्र। ७ २। १५ 


† श्रीयुत सुब्रह्मण्य अय्यर के पुत्र श्रीयुत रामास्वामी अय्यर लिखते हैं कि सीरिया प्रदेश के 'कोल' यामनिवासी 
य्‌ रिस्टोटल ( अरस्तू ) से कहा था कि यहूदी लोग ४ दक्षिण भारत के निवासी हैं । 


स्टोरल के प्रसिद्ध शिष्य ओर इतिहास-लेखक 'कलियरक्स' के लेख से सिद्ध होता हं कि यहदी लॉग 
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ल भाषा ही बोलते थ। तामिल भाषा ही हित्र भाषा की जननां है | इित्र में मीक 
शब्दों के मिल जाने से ही उसका यह 'रूप बना हें । यहुदैयों के इतिहास लेखक “जोजक्स” के लेख से 

हे काल में गुजरात प्रदेश द्राविडा के तांबे मं था ओर युजरात का पालीताणा नगर 
तामिल ना$्षड़ प्रेदश के अधीन था । यही कारण है कि दक्षिण से दूर जाक्रर भी यहदियों न पालीताणा 
के नाम से ही 'पलिस्टाइन? नाम का नगर बसाया और गुजरात का पालोताणा हो पेलिस्टाइन हो गया | 
गुजरात का पालीताणा जेनों का प्राचीन ओर प्रासद्ध तीर्थस्थान इ । प्रतीत होता हे किं इस खोस्ट न 
इसी पालीताणा में आकर वाइविल लिखित ४० दिन के जेन उपवास द्वारा जैन शिक्षा लाभ की यी। 
धबंबई समाचार! ता० २१ माचे सन्‌ १४३१ । 


f The word for pearl is another instance. Of course it is easy to say 
that the Sanskrit ward Iuktia came from the Tamil word Muttia but 


दे्‌ 
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का आयों में प्रवेश। इसके लिये 'कलरकत्तां रिव्यू' में श्रतुलकृष्ण सूर लिखते हैं कि वैदिक 
आयो में झाली, कराली, दुर्गा आदि की पूजा अनायों से ही आई है # । 


इसके आगे चतुर्थ खंड हे और इसी में अंध का प्रधान विषय वशित है । अंथकर्ता ने इस 
खण्ड में र्थ, धर्स, काम और मोक्ष का बढ़ा ही विशद वर्णंन किया है ओर बतलाया है कि 
संलार के सारे अर्थ कष्ट का कारण कासुकता ही है। अथववेद छे स्त्राध्याय में सुकरो भी एक सन्त्र 
सिळा है, जो इस बात को बहुत हो स्पष्ट रीति से पुष्ट करता है। दह सन्त्र इस प्रकार है 
कामो जज्ञे प्रथमो हनं देवा आपुः पितरो * मत्याः 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महस्तस्मे ते काम नम इत कृणोमि । अथ० २॥ १६ 
अर्थात्‌ काम सबसे पहिले पैदा हुआ । इसको न देवों ने जीत पाया, न पितरों ने और 
न मनुष्यों ने | इसलिये हे कास ! तू सब प्रकार से बहुत्त बढ़ा है, घतः सें तुझकको नमस्कार 
करता हूँ । इस सन्त्र में काम छी प्रचण्डता का वर्णन है। इस काम को प्रचरड बनानेवाला 
विळाल है, और बिलाल में सबसे प्रधान वस्तु पोशाक है ! पोशाङ के विषय में ग्रंथा 
ने आयों छी सभ्यता के अनुसार बतलाया है कि आर्य लोग विना सिला हुआ ही चस्न्र 
पहना करते थे । ऐसे प्रमाण भी मिले हैं, जो सिलले हुए वस्त्र का निषेध करते हें । वस्त्रों के 
दिपय में आयों फा क्या सिद्धान्त था यह महाभआारद ओर कालिङाएुराण के अवल्लोकन से 
अच्छो सरह एकर हो जाता है †। इतना दी नहीं कि आय लोग सीधे-लादे बस्त्र पहनते थे, 
प्रत्युत चे अपने देश के ही बने हुए वस्त्र पहनते थे, विदेश के बने हुए नहीं । सहाभारस में 
स्पष्ट लिखा है कि राजा पांडु के शव आच्छाइन के लिये देशञ अर्थात्‌ देश के यने हुए कफ़न कः 


such an answer is unconvincing. Pearl was apparently called Mukics 
because it did not grow in bunches, but grew seprately, a single pearl 
in one Oyster. That the word Mukia or Muktaphalo was used in 
Sanskrit in distinction with the bunches or Kulas of fruits is seen 
from the nomenclature for single verses and for bunches of verses linked 
together. The former iscalled a Mukiakam and the later kwllkain. 
The same nomenclature is copied by tamil grammarians, and one is 
familiar witb ‘Kula the tamil form of the Sanskrit word wl for 
bunches.—Free Press Journal 20th March I93]. 





के Thisis not impossibile, for India has always beena Jand of the 
Mother Goddess cult. It isa distinguishing feature of the pre-Aryan 
Dravidian civilization. The Aryans have borrowed it from their Dravi- 
dian neighbours.— Leader, Ist June, I93], ५ 


† न स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः । मूषिकोत्कीशजीणन कर्म कुर्याद्विचक्षणः । महाभारत 
कापास काम्बलं वारं कोपजं वरतीमभ्यते । निर्दशं मलिनं जारण [न्नं गात्रावालिङ्गितम्‌ । 
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परकीये वा55खुद॒ष्ट सूचीेद्ध त यासितम्‌ ॥ उम्तकेश विधांतं च शलष्ममृत्रादिदूवितम्‌ । 
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प्रदाने देवतान्यश्च देवे पित्रे च वजयेत्‌ । कालिकापुराण 


डे 


ही उपयोग किया गया था # । यह बात कितनी राष्ट्रोयता से भरी हुई हे । किसी कवि ने कहा 
है कि 'मरें तो बदन पर स्वदेशी कफ़न हो” । वद्दी वात महाभारत का वक्त स्वदेशी चस्त्र-प्रयोग 
अच्छी तरह पुष्ठ कर रहा हे। यहाँ यह बात अच्छी तरह प्रकर हो रष्ी है कि आर्य ळोग 
जिस प्रकार भोजन के लिये अपना निज का उपपन्न किया हुआ अन्न घर्शानुकूल समते ये 

उसी तरह वे अपने ही बनाये हुए वस्त्रों का उपयोग भी उत्तम समझते थे। भोजन के जिये 
तो उन्होंने यहाँ तक नियम बना दिया था कि सपस्ती आर्यो को नमक भी अपने ही इवाथ का 
बनाया हुआ खाना चाहिए । यह बात उन्होंने मनरखति जैसे मान्य अन्थ में स्पष्ट रीति से लिख 
भी दी है । इस प्रकार से इस अन्थ में आयो की सादगी का जो वर्णन किया गया है, वह यथार्थं 
ही है । परन्तु इससे यइ न समझना चाहिए कि थाय लोग केवल सीधे-सादे भोजन वस्त्र के ही 
आयोजन में रहा छरते थे और पढ्ने-लिखने, समाज ओर राष्ट्र चज्ञाने तथा ज्ञान-विज्ञान में 
उनकी गति ही न थी । थह बात नहीं है । उनङी गति इर आवश्यक विषय में थी, जो इस 
ग्रन्थ के आद्योपान्ध पढ़ने से अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है । हाँ, वे विलासी न थे, इसीलिये | 
भोलिक विज्ानजात ङलापूर्ण पदार्थो छा उपयोग नहीं करते थे। चे सादा जीवन और उच्च 
विचर (Plain living and high thinking) के माननेवाले थे यह बात हमको 
घेढ्‌ के स्वाध्याय से अच्छी तरह छात्र हो जावो है । यजुवेद अध्याय ४० नें द्विखा है कि 


ड 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय 2% सह । विनाशेन मृत्युं तीवा, सम्भूत्यामृतमश्नुते । , 
अन्यंतसः प्रविशन्ति येऽसंभातिसुपासते । ततो भूय इवते तमो य उ संभूत्या २9 रताः 
अर्धात्‌ जो कारणजगत्‌ थोर कार्यगत को साथ साथ जानता है, वह कार्यजयत्‌ के नाश 

को देखकर सत्यु की समस्या को इल कर लेता है और कारणजगत्‌ की नित्यता को जान- 

कर शझसरस्व का जान प्राप्त कर लेता है । परन्तु ओो कार्यजगत्‌ के मोह में पस जाता है, वह 
सहा अन्धळार (अज्ञान) में दब जाता है ओर जो कारणजगत्‌ में रत दो जाता है वह उससे भी 
अधिक दुःख के गहरे गत में समा जाता है । तातपय॑ यइ कि प्रकृति की स्थूलता और सूचमता 
का ज्ञान सम्पादन करना तो अच्छा है, पर उनमें रत दो जाना बहुच ही बुरा है । आज संसार 
में ज्ञो उथला-पथल् सचा हुआ है उसका कारण स्थूद् और सूच्म प्रकृति की--विद्याल ओर कल्ला-: 
कौशल की--चेइद उपासना हो है। इसीलिये यों ने प्रकृति को जाना तो ख़ब था, पर उसमें 
कभी रत नहीं हुए । इसका झारण यही था कि समाज विलासी न हो जाय, कामुक न हो 
जाय और जनसंख्या की वृद्धि सथा यर्थकए्ट का भयंकर संकट उपस्थित न हो जाय । इस 
प्रार्यलभ्थता के सूत्य रूप वैदिक धर्म का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ में किया गया है । वहाँ 
लिखा है कि 'त्रयोधर्मस्क्रन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानामेति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्य 
कुलवासी तृतीयः’ भ्र्थात्‌ धर्म के तीन विभाग हैं! यज्ञ, अध्ययन और दान पहिला पिभाग हे.‡, 





# ्रथेनं देशजेः शुवलेवोसोभिः समयोजयन्‌ । संच्छन्नः सतु वासामिजीवन्निव नराधिपः | महाभारत 


† देवताभ्यस्तु तद्धत्व बन्यं मेध्यतरं इविः । शषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वय कृतम॒ । मनुस्म्ात 
† यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माशे प्रथमान्यासन्‌ । यजुर्वेद 


ड 
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तप दूसरा विभाग है और ब्रह्मचय॑पूवंक आचायंडुल का वाल तोखरा विभाग है । यहाँ 
चमे का रूप यज्ञ, स्वाध्याय, दान, तप आ (मदाध ईवतक्ामा गना हे । शीक है, यज्ञ, 
स्वाध्याय और दान ही मनष्प-समाज का कतंव्य है, परन्तु वह विना लप के नहीं हो सकता 
झोर न तप विना ब्रह्मचय॑पूर्व ष ग्राचार्यकु में रहे सम्पन्न दो सहष्ता है । हसोलिये आएयों थे 
अपनो सारी सभ्यता को ब्रह्मचयं की मज़बूत बुनियाद पर क्रायम किया है और ज़िन्दगी का 
3 साग बहा वये और तप के साथ बिताने का आदेश किग्रा है । यह यात अन्धकार ने 
उपसंहार में वड़ो ही उत्तमता से दिखलाई हे । श्रापत्तिरहित अवस्था मे वैदिक आयो का 
समाज इसी सभ्यता का पान करते हुए चलता था । हाँ, आपत्ति के समय संकर- 
निवारण करने के लिये सोखे हुए विज्ञान का उपयोग अवश्य किया जाता था, जो आये 
सभ्यता में विशेष रीति से कहा गया है और जिसको अन्थकतों ने दर्णा व्यवस्था 
का विस्तृत वर्शन.करके बहुत अच्छी तरह से समका दिया है । यही वैदिक आयो की 
सभ्यता का आश्यन्तरिक सिद्धांत है । इसको असम्भव न समना चाहिये । यह इस 
देश में बहुत काल तक प्रचित रह चुका है और इल समय भी प्रचलित किया जा सकता 
है । विना इसके संसार को वास्तविक सुख शान्ति की प्राप्ति असम्भव अतीत इोती है। 
सन्तोष की बात है कि गन्धार ने इस प्राचीन वैदिक मागं को ढँढ़ निकाळने में पूणं 
सफन्नता प्राप्त को है। इसीलिये मुझको यह प्राचीन योजना संसार के सामने उपस्थित करते 
हुए बड़ा ही आनंद हो रहा हे । 

यह समय राष्ट्र-परिवर्तेन का है । राष्ट्र-परिवतंन पुनर्जन्म के समान ही होता है। जिस 
ग्रकार नवजात शिशु में श्रसुक रीति-नीति के संस्कार जन्मकाल से ही आलानी से डाले 
जा सकते हैं, उली तरह ग्रभीष्ट सभ्यता का प्रचार भी राष्ट्र-निर्माण के साथ ही साथ आसानी 
से कया जा सकता है । राउय-परिवतेन के साथ साथ यदि यन्तिश्चित सभ्यता को शंगीकार 
कर न्रिया गया तो फिर उसका छोड़ना कठिन हो जाता है। क्योंकि यह अनेक घार का 
किया हुदा ऐतिहासिक अनुभत्र है कि राष्ट्र-निर्माण के साथ जिस सभ्यसा को स्वीकार कर 
लिया जाता है, उसका फिर छोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिये मैंने इस आवश्यक ग्रन्थ 
को इसी समय में, जो बहुत ही उपयुक्त समय है, समस्त भारतीय जनता के सग्झुख उपस्थित 
किया है । मेरी इच्छा थी कि मैं इस पर पूज्य महारमा गांधीजी से भी कुछ लिखवाऊँ, पर 
उनको इस समय इतना वड़ा अन्ध पढ़कर और विचारपूर्वक कुछ लिखने छी फ़रसत नहीं है, 
इसबिये उन्हें कष्ट नहीं दिया गया । क 


में चाइता था कि अन्य का जैसा विषय श्रेष्ठ हे वैधा ही ग्रन्थ भी श्रेष्ठ बने पर इस 
साळ के गत राष्ट्रीय कायो' के कारण भ्रवराश न मिल सक 
सुंदरता न बढ़ाई जा सकी । संभव है, ह 
करके पाठक ग्रन्थ को पढ़ें और अपनी श 
कच्छुकंसल--मुंबई 
. $३ सेप्टेम्वर १६३१ } 


। और इच्ड्रानुखार अन्थ की 
ि-दोप से कुछ ग़ल्नतियाँ रह गई हों, उनको चमा 
नमति से उपकृत बरे । 

विनीसत-- 
शूरजी वरलभदास 
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विश्वानि दव सवितदुंरितानि परासुव, यद्भद्रं तच्च आसुव । यज्ञु० ३०।३ 


इख ससय संसार के प्रस्येछ विभाग में नाना प्रकार की घामिक, सामाजिक और राज- 
नेहिक क्रान्तियाँ हो रही हैं और नाना प्रकार के सिद्धान्त क़ायम हो रहे हैं । कहीं नेशनलिउम, 
कहीं सोश्यलिज्म, कहों अनारकिज़्म और चहीं छॉम्यूनिज़्म बुनाई पड़ता है, परन्तु किसी भी 
सिद्धान्त से मनुष्यों को सन्तोष नहीं है । मझुष्यों ने श्रव सक मनुष्यसमाज को सुखी बनाने 
के लिए जितने सिद्धान्त स्थिर डिये हैं, गिनने में उनकी खंड्या चाहे जितनी हो, पर वे सब चार 
विभागों छे ही श्न्तगंत घ्रा जाते हैं। ये चारों विभाग श्रशिष्ावाद, भौतिकवाद, साग्यवाद और 
नेचरणाद्‌ के नाम से कहे जा सकते हैं | श्रशिष्राचाद से हमारा तारपय संसार के समस्त असभ्यो 
की रहन सहन से है ओ प्रायः जंगलियों में पाई जाती हे और जिसमें किसी प्रकार का उन्नत 
ज्ञान नहीं ज्ञात होता | मोतिकवाद से हमारा तात्पय॑ वर्तमान योरप और अमेरिका की 
उच्चति से है जिसमें सब काम भौतिक विज्ञान के ही अनुसार होते हैं । साम्यवाद से इमारा 
तात्पय वत्तंमान रूस के बोलशेविक सिद्धान्तों से है जिनके अनुसार सबको एक समान 
साञ्पत्तिक सुख पहुँचाने छा प्रय्न हो रहा है और नेचरवाद से हमारा तात्पयं योरप के 
उन सिद्धान्लों से हे जिनके अनुसार वहो के विचारवान्‌ कुदरती जीवन बनाने का प्रयल्त कर 
रहे हैं । बस, यही चारों प्रधान विभाग हैं जिनकी अनेङ शाखा प्रशाखाएं संसार में दिखाई 
पढ़सी हैं । इन चारों विभागों की ऐसी बनावट है कि यदि इनको एक दूसरे का परिणाम कहें 
तो अत्युक्ति न न होगी । क्योंकि दम देखते हें कि जितनी असभ्य जातियाँ दें, यद्यपि सब खाती 
पीती हैं, सोती जागती हैं, ब्याह शादी करती हैं, लड़के बच्चे पैदा करती हैं, गाती बजाती 


हैं और पूणं आयु जीती हैं अर्थात्‌ अपनी एक पूणं सभ्यता रखती हैं जिस अनसार अपनी 


समश्त आवश्यक जीवनयात्राओं को अच्छी तरह सम्पन्न करती हें, पर वे अपनी इस सभ्यता 
की रक्षा नहीं करना चाइतीं । यदि उनको दौलत मित्र जाय सो वे तुरंत ही अपनी सम्यता 
को छोड़ दें श्रौर धीरे घीरे भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर होती हुई भौतिकवाद में बिला 
जाये । हस बात का नमूना उम संसार में देख रहे हें । हम देख रदे दें कि देखते देखते योरप 
की अनेक जातियाँ असभ्य और जंगली सभ्यता से निकळ निङलकर योरप के वर्तमान भौतिक- 
वाद में विलीन हो गईं । इसी तरद जापान, मिश्र, तुकिस्तान ओर चीन आदि की अधघंशिच्ित 
और झधंसभ्य जातियाँ भी उसी भौतिकवाद में समाती जाती हैं | किन्तु जब भौतिक- 
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बाद की झोर देखते हैं तो पता चलता हे कि भौतिरुवाद भी अपनी वतमान स्थिति 
स्वयं सन्तुष्ट नहीं है । क्योंकि भौतिकवाद में भी जंगन्नो प्रवृत्ति ही काम कर र्वी हे। जिस 
प्रकार जंगली अवस्था में मौक़ा पाकर एक जंगली दूसरे जंगली से अधिक सुखी होने में कुछ 
भी विचार नहीं करता, प्रत्युत साथवालों झो छोड़इर तुरंत ही भ्रधिक सुख का भोग करने 
लगता है उसी तरह भौतिकवादी भी अपने स्वार्थ के सामने दूसरे के दुःखों की परवाह नहीं 
ऋरता । यही कारण है कि जिस प्रकार अलभ्य और श्रघसभ्थ जातियाँ भौतिकवाद में 
समाती जाती हैं उसी तरह असमानता और अशान्ति से तंग आकर भोतिकवाद भी 
साम्यवाद और नेचरवाद में परिणत होता जाता है | भौतिऋवादियों छे इन दो सागों के 
अवलंबन करने का कारण यह है कि उनमें अब तक सबको एक समान उच्च शिक्षा नहीं 
मिली । उनमें अबतक शिक्षित और अधेशिक्तित दो प्रकार के ळोग हैं! इसीलिए झधशिक्तित 
लोग सौतिरु साम्यवाद को और उच्च शिक्षित लोग नेचरवाद को पसन्द करते हैं । अधी- 
शिक्षित यह तो मानते हैं कि असमानता अच्छी नहीं है, पर भोतिकवाद में जो ह 
जहर है उसके त्यागने की योग्यता श्रभी उनमें नहीं आई । वे अब तक सबको एक समान 
ही विलाससाम्री पहुँचाना चाहते हैं । वे समझते हैं कि यदि सबको भौतिक विलाल और 
भौतिक आमोद प्रमोद पहुँचा दिया जाय तो सब लोग सुल्ली हो जांय | उनके 
यह घात ग्रभी नहीं आती कि एक तो संसार में इतना विल्ास का बढ़ानेचाला! सामान ही 
नहीं है जो सब मनुष्यों को समानता से दिया जा सके, दूसरे विलास से सनष्य को कभी 
सन्तोष नहीं होता श्रौर अन्त में उसका मन अत्यन्त पतितत हो जाता है और बह कासी 
वनकर फिर उसी पशुवत्‌ दशा में चला जाता हे जहाँ से निङलकर वह भोतिक 

साम्यवाद तक पहुँचा है | परन्तु योरप के उच्च शिक्षितों की दात और है 
साम्यवाद के दर्गणों को जानते हैं । चे जानते हैं कि भोतिक विलास ओर अज्ञार की मात्रा 
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_ चाहे जितनी कम हो, उसमें यह असर है कि यह नशे की तरह ध्रीरे छीरे बढ़ जाता है अं 


र 
प्रनत में मनष्य का नाश कर देता है । इसीलिए उन्होने बड़े जक्ञोर से लोगों को पुकार है 
कि लोटो जलौटो ! नेचर को ओर लोटो !! 


इस कारण कायमाला से ज्ञात होता है कि नेचरवारियों के सिद्धान्त भी भोतिक- 
वाद के ही परिणाम हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार अ्रशिक्ञावाद का परिणाम भौतिकवाद है उसी 
प्रकार भौतिकवाद का परिणाम साम्यवाद और सास्यवाद का परिणाम नेचरवाद है । 
नेचरवादियों का खऋपाल है कि समस्त बुराइयों की जड़ भौतिकऊ॒दाद अर्थात्‌ विज्ञानवाद ही है, 
इसोलिए नेचरवाद में बौद्धिक विचारों को स्थान नहीं दिया जाता । नेचरवादियों का विश्वास है 
हि मनुष्य को उसके बौद्धिक विचारों ने ही पतित किया है । वे कहते हैं कि मलुष्य जब 
अपनी स्वाभाविक स्थिति में था उस समय उसमें इस प्रकार का विचारस्वासन्द्य न था। 
वह एक प्रकार का पशु था और पशुश्रों की ही भाँसि उसे भी नेचर की ओर-से प्रेरणाएँ 
मिलती थीं रौर तदनुसार व्यवहार करने से ही वह हर प्रकार सुखी था । इसलिए यदि 
सच्चे सुख की भभिलापा डो तो बौद्धिक विचारों को छोइकर सबको फिर नेचर के ही 
अधीन हो जाना चाहिये । यद्यपि सुनने में बात बडे मारके की मालूम होती है, पर इसकी 


था 
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रुबी तभी तक है जब तक इसका च्यवहार पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं| ज्यों ही जरोगों ने 
पढ़ना लिखना छोड़कर नेचर की ओर बढ़ना आरम्भ किया और एक सौ वषं व्यतीत किये, 
स्यो ही उनकी यह सभ्यता उनको सन्तति के हाथ से निकल जायगी और वे फिर उसी तरह 
के घोर जंगली और असभ्य बन जायेंगे जिस प्रकार के चे नेचरवाद के पहिले अर भौतिकवाद 
के भी पहिले थे । इस प्रकार से यह चक्कर घूसकर वहीं पहुँचेगा जहाँ से चला दै । ऐसी दशा 
में हम कह सकते हैं कि जोगों की ये अनेकों स्कमें और अनेकों विधियाँ जो मनुष्यजाति 
को सुखी बनाने के लिए योरप में निकाली गई हैं सब उपयेक्त चार ही विभागों में समा 
जाती हैं आर जिस प्रळार बाईचान्स--इत्तिकफ्राख्या--कारणकार्यभाव से उत्पन्न हुई हैं 
उसी तरह एक दूसरी छा परिणाम होने से अन्त में अपने ङारण में--जंगलो दशा में 
ससा जायेगी। इसका कारण थहां है कि ये सब्र विधियाँ मनुष्यों ने आवश्यकता उत्पन्न होने 
पर अपने स्वाथ के [लिप्‌ स्थिर को है, सुटि को वास्तविक रचना ओर उसके वास्तविक उपयोग 
पर ध्यान देवर नहीं । सुधि कळी वास्तविक रचना ओर उसरKु उपयोग करने की वास्तविक 
विधियों छा ठीक ठीक पत्ता लगाना मञुष्यछुद्धि के बाहर हे | उसका सच्चा ज्ञाता तो परमेश्वर 
ही त आदि में मनुष्यों को सब सेद ओर विधियाँ बतलाता है । उसके बतळ्ाये हुए 
रहस्यों और विधियों का ही संग्रह वेदों में है, इपलिए जब तक मनुष्य अपना धर्म, समाज 


> 


अर राष्ट्र बेदिक विधि के आअडुखार निर्माण न करे तब तक वह स्थायी खूप से सुखी नहीं 


यह चैदिङ विधि जो ग्रायलस्यता में ओतप्रोत है एक पाँचदीं विधि है जिसका नाम 
त्यागवाद्‌ है । हमने इस विधि को इस समय इसलिए उपस्थित करना उचित सममा है कि 
भारतवर्ष अब निश्चय ही अपना राषट्रनिर्साण करने के लिए उद्डिग्न हे और उसके राष्ट्र- 
निर्माण का पुछ विलच्ण प्रभाव संसार भर पर पड्नेवाला दै । क्योंकि भारतवर्ष संसार की 
समस्त जनसंख्या का पाँचवाँ साग है ओर अपनी प्राचीनता में समस्त संसार का पितामह है । 
उसकी सभ्यता, उसका दरशन ओर उसा चर्म आज भी संसार में सर्वश्षष्ठ समझा जाता है 
'प्रोर आज भी उससे संसार के सभो लोग अथक लाभ उठा रहे हें । ऐसी दशा में संसार 
की समस्त जातियाँ उत्सुकता से सुनना चाहती हैं कि भारतवर्ष अपनी कौन सी मीति स्थिर 
करता है । ग्रतः इसने समस्त संसार छे डन लोगों के सामने जो नाना प्रकार की स्डरीमें सोचा 
करते हैं और भारतवर्ष के उन लोगों के सासने जो भारत के लिए भी कोई विधि निश्चित 
करना चाहते हैं इस व्यागवाद की विधि को उपस्थिति करने का साहस, किया है । हमारा 
विश्वास है कि इस वैदिक व्यागवाद को विधि से ही भारतवर्ष और संसार का कल्याण हो 
सकता है, अन्य विवादग्रस्त वादों और विधियों से नहीं । क्योंकि संसार में सब प्रकार की 
विधियों की परीक्षा हो चुकी है. और सब प्रझार की विधियाँ फेक हो चुकी हें, इसलिए अब्र 
सिवा इस भारतीय व्यागवाद के और कोई दूसरी विधि ऐसी नहीं प्रतीत. द्वोती जो मलुष्य 
पशु पचो, कीट पतङ्ग और तृण पल्लव को एक छमान लाभदायक होकर लोक परलोक के सञ्च 
सुखों को प्राप्त करानेवाली हो सके । यदी कारण है कि हमने इस पुस्तक में भायसभ्यता के 
व्यागवाद का विस्तृत वर्णन क्या हे । र 
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हमने इस पुरुंवक के उपक्रम में दिखलाया है कि इसं समय योरप में वतमान भौतिकवाद 
से इताश होकर एक नवीन सभ्यता-नेचरवाद--का उपक्रम हो रहा है, पर उसमें उस 
सभ्यता को स्थिर रखने की शक्ति नहीं है | क्योंकि वह सभ्यता मनुष्यों को नेचर के अधोन हो 
जाने की सबाइ देतो है और भ्रपनी बुद्धि औरविचार को काम में जाने की आज्ञा नहीं देती । 
इस सभ्यता के प्रचारकों का यह विश्वास है रि आरंभकाल में मनुष्य अत्यंत सुरती न 
और उसतडी सुख शान्ति का कारण उवका नेस्गिक व्यवहार हो था, ज्ञान विज्ञान नहीं । कितु 
हम देखते हैं कि ज्ञान विज्ञान के छोड़ने से मनुष्य जंगली हो जाता है और अ्रपनी तथा 
अपनो सभ्यता की रक्षा नहीं कर सछता। अतएव नेचरवाद की सभ्यता किसी अंश में अच्छी 
होती हुईं भो अपने अंदर चिरस्थायी रहने की शक्ति नहीं रखती, इसलिए यह सस्यता 
तरुटिपूणं है। इस सभ्यता की त्रुटियों तब तक दुर नहीं हो सकतीं जब तक वैदिक आयंसभ्यता 
का अनुकरण न किया जाय । ने चरवादियों के अनुसार आरंभ में महुष्प अधिक सुखी और 
शान्त था किन्तु इम देखते हैं कि उस सुख शान्ति का कारण नैसगिक जीवन न था अत्युत्त 
आदिम मनुष्यों की सुख शान्ति का कारण वैदिछऋ शिक्षा ही थी जो मनुष्योत्पात्त के साथ इ 
साथ परमेश्वर की ओर से दी गई है | 
इस वैदिऋ शिक्षा की दीघैकाल्लीनता और प्राचीनता को हमने प्रथम खण्ड में दिखाया है 
झौर बतल्ञाया है रि वेदों की सभ्यता मिश्र आदि देशों की समस्त सभथ्यताओं से अत्यन्ध प्राचीन 
है और आदिमकालीन है । जो ज्ञोग वेदों के शब्दों से इतिहाल निकालकर ' 
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छार उ्यातष 
के सिद्धान्तों का वणन निकालकर वेदों का उस्पत्तिकाल भिश्चित करते हैं वे ग्लो पर 
हें । वेदों से वेदों का समय नहीं निङाला जा सङता । वेदों का समय तो आर्यो के प्राचीन 


इति्दास से ही निऊल सकता है और वह समय वैवस्वत मनु तक जा पहुँचता है जो अजुष्योस्पत्ति 
का ही समय हू। 


वेदों को श्रादिमकालीनता पर प्रकाश डालने के बाद हमने द्वितोगष खण्ड में आदिम 
ज्ञान और आदिम भाषा का पता व्रगाने]के लिए विकासवाद की आलोचना की है । विकाल- 
वाद्‌ के समस्त अङ्ग उपाङ्रों की विस्तृत समालोचना से ज्ञात द्ोता है:हछि आदिम ज्ञान और 
आदिम भाषा अपोरुपेय अर्थात्‌ ईश्वरप्रदत्त ही होती है और आदिम ज्ञान और आदिम 
भाषा ही भअपञ्रए होकर नाना रूपों में दिखलाई पढ़ती है । अ्पञ्र'श सदैव विस्तार से 
संकोच की ओर और झिटता से सरता की ओर दौड़ते हैं । अरस: इस नियम से पाया जाता 
हे कि वैदिक भाषा से ही संसार की समस्त भाषाएँ निकक्नी हैं । क्योंकि वैदिक भाषा की 
वणंमाळा संसार की समस्त वर्ण॑मात्नाश्ों से विस्तृत और झिए्है | इसलिए वह किसी 
का अपभ्र श नहीं हो सकती, प्रत्युत वह श्रपौरुपेय सिद्ध होती है । इसी तरह उस सार्थक भाषा 
द्वारा प्रेरित ज्ञान दी वेदज्ञान है भौर वह भा अपौरधेय ही है | 


वेदों की अपोरुपेयता पर प्रकाश डालने के बाद हमने भारतीय झआरायों की वर्तमान 
अवनति का कारण तृतीय खयड में बतलाया है। हमने ऐतिहासिक प्रमाणों से थह 
दिखलाने का यत्र किया है कि कारणवश कुछ आयों' में प्रमाद उत्पन्न हुआ झोर अनाचार की 
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प्रवृत्ति हुई । इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए विशुद्ध आरयों ने प्रमादी। अनाचारियों को अपने 
से प्रथक्‌ कर दिया। ये पृथक्‌ किये हुए पतित आर्य भारतवर्ष से चलकर अनेक देशां में 
स गये और बहुत दिन तक भिन्न भिन्न देशों आर परिस्थितियां में रहने के कारण 
रूप थोर विश्वासों में यहाँ के आयो से विज्कक्षण बन गये तथा समय समय पर प्रसङ्गानुसार 
यहा चापल आाकर फिर चख गयं आर आर्यो में सस्मिलित हा गये । इस सम्मेलन 


श्राया के विश्वास विदेशियों में और विदेशियां के विश्वास तथा रीति रिवाज आर्यो में 
संक्रमित हुए जिसके कारण श्राया का वैदिछ सभ्यता मे 


अन्तर पैदा हो गया और वहा श्रन्तर 
भारतीय 


आरयों के पतन का कारण बना। आर्यो के स्राहित्य मे आर्यं और अ्रनाय॑ दोनो 
प्रकार के सिद्धान्त मौजूद हैं जो हमारी इस बात को पुष्ट करते हैं । 


इचना सब ङुछु लिखने के बाद चतुथ खण्ड में हमने आरयो की उस त्यागवाद को 


सभ्वता का उज्ज्वत्त रु दृखलाया है जा परमात्मा को ओर से आदि सृष्टि में वेदों के 
को मिली थी । हमारा विश्वास है कि आर्यो ने उस सभ्यता 
का इसारत को आथ, थर्स, काम और मोक्ष की ्राधारशिलाशओं पर स्थिर किया है और 
उसे यर्शाश्रस की सुदृढ ऽइङ्ला ले कलकर बाँध दिया है। इस सभ्यता के अनुसार ब्यच- 

क परत्ोक से सम्बन्ध रखनेवाली सनुष्य को जितनी इच्छाएँ हैं सबकी पूर्ति 
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राजमार्ग बन जाता है कि सङ्ष्यलसाज अपना इस सभ्यता को रक्षा करते हुए सुख और 
शान्लि से जीवन व्यतील करवा है तथा अन्य समस्त प्राणी भी अपनी पूणं आयु जोने को 
सुविधा प्रा करते हैं । 

इसके याद डपक्षहार में हसने बतलाया हैं कि आया के समस्त आयसाहिप्य और 
आरयव्यचहार से एक स्वर के लाथ यही आवाज्ञ निकली है कि वैदिक आर्यसभ्यता का आदश 
सोच को केन्द्र बनाकर खोक में समस्त प्राणियों के दोघजोवन का प्रबन्ध करके सबसे सबको 
सुख पहुँचाने की ओर जे जाता है ऑर अपनी इस सभ्यता को चिरजीवी रलने की शक्ति 
प्रदान करके एक ऐसा राजमार्ग बना देता है कि जिस पर चलन से समस्त प्राणी दीर्घातिदीघं- 
जीवन--मोक्ष--को सरलता से पहुँच सकते हैं। यही इस ग्रन्थ का सारांश हू और यही 
इस ग्रन्थ मे प्रतिपादित विषयों का क्रम है । परन्तु अनेक लोग कइते हें कि जिस मच्व- 
पूणं बिचार को लेकर इसना बड़ा ग्रन्थ. लिखा गया हैं और जिस रीति नीति, आचार व्यवहार 
ओर रहन सहन के अनुसार समस्त मनष्यससाज को अपना जीवन बनाने का अभिलाषा 
प्रकट की गई है उस रीति नीति में भी छई त्र॒टियां हैं । एक तो इसमें बार बार इेरवर, 
धर्मे, वेद ओर मोक्ष ही बातें कही गई हैं जो ब्रिलकुज ही समय के विपरीत हैं । इन बातों का 
अब महदव नहीं हैँ । इन बातों को योरप के विद्वानों ने अपने मस्तिष्क से निकाल दिया है 
इसलिए अब इनकी पुन: प्रतिष्ठा नहीं हो सकती ओर न वह सभ्यता ही चल सकती हे 
जिसमें इस उकार की अप्रत्यक्ष बातों को महत्त्व दिया गया हो । दूसरी त्रुटि इसमें यह है कि 
संसार के प्रायः सभी मनुष्य अपने धर्म, अपने रीति रिवाज और अपनी पुरानी सभ्यता के 
पदपाती होते हैं, इसलिए संसार भर को सभी जातिया अपनो पुरानी सभ्यता का मोइ 
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छोड़कर वेदं के नाम से न तो वैदिक ही हो सकता हैं ओर न अपने को श्राय ही कह संकती 
हें । तोघरो त्रुटि इसमें यह है कि इश व्यवस्था रे अनुसार देश में दरिद्रता के फैल जाने का 
भय है । एक तो देश ऐते दी बहुत रारोब है, दूसरे इस प्रकार के विचारों के प्रचार से और 
भी अधिक आलस और दरिद्रता के फैल जाने का डर है । चौथा त्रुटि यह है कि यइ व्यवस्था 
सुष्यस्वभाव के भी विरुद्ध हैं । क्योंकि मनुष्य सदव शाभा शङ्गार, ठाट बार और बनाव 
चुनाव को हा पसन्द करता हैं, पर इस व्यवस्था में अस्वाभाविक रहन सइन का चणन किया 
गया है, इसलिए इसका प्रचार सवंसाधारण में नहाँ हो सकता । अर पाँचत्रीं त्रटि यह है कि 
जिव वेद और आर्य साहित्य के अनुसार वैदिक सम्पत्ति का संकल्नन किया गया है उस वेद 
सौर आर्य साहित्य के माननेवाने भारतवासो परिडउ इस निष्पत्ति पर कभी रज्जासन्द न होंगे 
| कि वेद शास्त्रों का जो कुछ अभिप्राय वेद्क सम्पत्ति में निकाला गया है वही सत्य हैं और 
| समें भूल नहीं हे । ऐसी दशा में-इतनो त्रुटियों के होते हुए--कैसे विश्वाख किया 
जा सकता है कि इस ब्यवस्था का समस्त संसार में प्रचार दरने से सबको लाअ ही 
| होगा ? 


| इन उपर्युक्त शंकाओं में जो त्र॒टियों की बात कही गई है नड निरमुं है । इल वैदिक 
ब्यवस्था में एक भी त्रटि नहीं हं।ये तो शंछाएँ है जिनका समाधान यद्यपि इह ; 
भ्राद्योपान्त पढ़ने से आप ही श्राप हो जायगा तथापि हम यहाँ भी साधारण रीखि से 
|~ समाधान करना आवश्यरु समझते हैं। प्रथम शंका में जो लोग कहते हैं कि ६ 
क धमं, वेद श्रौर मोक्ष की बात बार बार कही गई है पर इन बातों को समझदार 
| रहे हैं, इसलिए इस व्यवस्था का ज्ञोगों पर कुछ भो अलर नहों पड़ सकता अर दूसरो रका 
में जो ब्लोग हते हैं कि संसार के सभी ज्ञोग अपने पुराने घर्म, रीति ओर सभ्यता के पत्त- 
- पाती होते हें अतः समी लोग अपनी प्राचीनता का मोह छोड़कर वैदिक श्राय नहीं बन सकते, 
4 चे दोनों राती पर हैं भर दोनों एक दूसरे का खण्डन करते हें । यदि संसार के समझदार 
मनुष्य ईश्वर, घर्म ओर मोक्ष जैसे प्रभावशाली विषयों को छोड़ रहे हैं तो पुराने धमं, रीति 
अर सभ्यता का मोह देर तक केते रह सकता है ? जो बातें उपयोगी नहीं हैं, चाहे प्राचीन 
हों अथवा नवीन हों, न तो वे अ्श्व देर तक रइ ही सकतो हैं ओर न रहना ही चाहिये ¦ परन्तु 
चैदिङु सम्पत्ति में जिस ईश्वर, धमं, वेद और मोक्ष का वर्णन किया गया है वह निरुपयोगी 
नहीं प्रत्युत अत्यन्त उपयोगी है । क्योंकि विना उसके स्वोकार किये संसार की आथिक, सामा- 
जिक और राष्ट्रीय विषयों की जटिल समस्याएँ हज ही नहों हो सकतीं | विना ईश्वर के माने, 
चिना इंश्वरप्राप्ति का उपाय किये और चिना सदाचार का अनुष्ठान किये मनुष्य मे समता, 
4 दया और प्रेम के भाव जाग्रत्‌ ही नहीं हो सकते और न विना इन भावों के संसार की 
 च्यवस्थाहीहो सकतो है | इसलिए वेदिक सम्पत्ति में बार बार ईश्वर, धर्म और मो आदि 
ह का वर्णांन निरथंक नहीं है। रद्दी बात सबके वेदिक आये हो जाने की, वह कोई आवश्यक 
5 जल बात नहं है | वेदिक व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि कोई किसी सभ्यता का ग़लाम 


हो जाय। वैदिक सभ्यता के अनुसार तो केवल व्यवह्दार ही करना आवश्यक है, चेला होना 
दीं [ क्योंकि यह कोई सम्प्रदाय नहीं है । इसमें तो फळ्धाहार करना, सादे वख पहनना, 
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सादे मकानों में रह ना, थोड़ी सो आवश्यक गृहस्थी रखना, पशु पालना, वाटिका लगाने में ही श्रम 
करना, व्रह्मचर्यपूवेक विद्याध्ययन कर हे एऊ दो सन्तान उत्पन्न करना और रात दिन परमात्मा 
के गुणानुवाद गाते हुए मनसा, वाचा, कर्मणा किसी प्राणी को दुः न देना तथा सताने- 
वाले आततायी बबरों को-दण्ड के द्वारा और सभ्य शत्रुग्रों को अपने आचरण और झात्मिक 
चल के द्वारा परास्त करके अपनी और अपने समाज की रक्षा करना ही चतलाया गया है। 
इसलिए यह किसी भी सम्प्रदाय, जाति, क्रौम और समाज के प्रतिकूल नहीं है । जितने सभ्य 
सस्प्रदाय हैं, जितनी सभ्य जातियाँ हैं और जितनी सभ्य समाजें हैं सभी में ये सिद्धान्त 
स्वीकार किये जा सकते हैं । कौन ऐला पतित समाज होगा जो उपर्यक्त बातों को ख़राब 
कहेगा । इसलिए इस व्यवस्था से किसी की भी सभ्यता के हास या नाश का डर 
नहों है । 
तीलरी यह शंका कि इस प्रकार की बातों के प्रचार ले देश में आलस और दरिद्रता के 
दने का अय है तथा चौथी यह शंका कि इस पकार की दरिद्रता छी रइन सइन मनुष्य के 
स्यश्च के विपरीत ऐै, एक हो शंका के दो रूप हें । जो लोग सीधी सादी रहन सहन के साथ 
ड रहना चाहते वही इस व्यवस्था को दरिद्रता की फैञ्ानेचाळी भी कहते हैं और बहाना 


करते हुँ कि रह एल सहन आस्थाआाविक है । चे नड़ीं सोचते कि यदि यह ग्हन सहन अस्वा- 
a ae < ` 
श्गचिड छोती तो बच्चा नसन पेढा न होता, पस्युल जामा पगड़ी पहने हुए.ही उत्पन्न होता 


एक सोटर और एक पंखाक़॒ल्ली भी लाता | पर हम देखते हैं कि मनुष्य का 
बच्चा पदा होते ही शौक़ीन नड़ीं बन जाता । वह तो नग्न रहकर मिट्टी में ही खेलना पसंद 
करता हे | वह यदि इस प्रचलित भौतिक आइउम्बर को न देखे तो कभी ज़िन्दगी भर इस 


प्रकार के पढ़ाथों छा नास हीन ले और न ऊभी स्वप्न में उनझो ओर आकषित ही हो । 
जंगलों में करोड़ों आदमी रहते हैं पर वे इन बातों की कल्पना कभी स्वप्न में भी नहीं करते । 
बड़े बड़े धनवान और बड़े बडे राजा महाराजा भी इन भौतिक पदार्थों से घबराकर 
इनको लात साश्कर ओर लॉगोटी लगाछर जंगळों में भाग जाते हैं । इसलिए यह नहीं कडा 
जा सकता कि सादी रहन सदन अस्वाभाविक है | री दरिद्रता बढ़ाने को बात सो संसार 
में अधिक जनसंख्या सदेव दरिद्रों अर्थात्‌ साधारण ळोगोंकी ही रही है और रहेगी । 
इसका रारण यही टै कि असीरत के चढ़ानेवाली भोतिक सामग्री सबके पास पहुँच ही नहीं 
सकती । क्योंकि संसार में शोभा शगार, डाठ वाट, बनाव चुनाव और अ'मोद प्रमो द के चदा ने- 
वाले इसने पदार्थ ही नहीं हैं जो सारी ख़िल्क़त को बाँटे जा सके हीरा, मोती, सोना 

दी, रेशम, छाथीदाँत और ऐसे ही अन्य मूल्यवान्‌ पदार्थ संमार में बःरत हो थोड़े हैं । 
ऐसी दशा में संसार के समस्त मूल्यवान्‌ पदार्थों को अपने ही घर में जमा करने की उन्हीं 
को सूमक्ली है जो रारीबी भ्रमीरीके दो भयङ्कर विभागों को सदेव बनाये रखना चाहते 
हें । पर अब वह समय नहीं रहा ' बतो वह समय श्रा गया है कि जहाँ तक 
हो सरे शीघ्र से शीघ्र ग़रीबी और अमीरी के विभागों को हटा दिया जाय और सादे 
सीधे रडन सहन के साथ सबको एक समान आर्थिर लाभ पहुँचाने को व्यवस्था को जाय । 
सादी और समान आर्थिक व्यवस्था से न कोई अमीर कहा जा सकता है न ग़रीब, प्रस्युत 
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सभी अपने को अमोर ही समक सकते हैं । इसलिए इस व्यवस्था में अस्वाभाविकता का ओर 
दरिद्वता के प्रचार का दोष नहीं खग सकता । 


अब रही बात पाँचवों शंका में बतलाये हुए वद के माननेवालों की । वेद के माननेवाले 
इस समय अनेऊ सम्प्रदायों में विभक्त हैं | तृतीय खंड में सम्प्रदायों का इतिहास लिखते हुए 
इसने आर्यो से अनायों की उत्ति, आर्यां शअनायों का विरोध, लड़ाई और व्याग तथा 
पुनः सम्मिश्रण और भ्रार्यशातरविध्वंस का साद्यन्त वर्णन कर दिया है और बतला? दिया 
है कि मौोजिक आयों के शाख और सभ्यता में रिस प्रकार सरस्मिश्रण मोजूद है । इस 
सम्मिश्रण के ही कारण भ्रायों में मद्य, मांस, व्यभिचार, शएङ्गार, कळा श्रोर शशङ्गारिक व्यापार 
को प्रवृत्ति हुई ओर सब वि्ञासी होकर निवल हो गए। फल यह हुआ कि इनकी कारीगरी, 
व्यापार और दौलत के लालच से प्रेरित होकर विदेशियों ने क्षावा ध्या बरौर सारत 
देश पराधीन हो गया तथा श्रार्यजाति का हर प्रकार से पतन हुआ । इस इतिहाल ले 
स्पष्ट सूचित होता है कि श्रायों के साहित्य सें जो भौतिक उन्नतिलस्बन्धी और आ्रनाचार- 
सम्बन्धी विचार मिलते हैं वे दोनों रायो की मौलिक सभ्प्रता के नहीं हैं, प्रस्थुद निश्चित 


he 
Ne 
सभ्यता के हें। भरार्यो की मौलिक सभ्यता के समय न तो भव्य नगरों, न रेल, तार, मोटर आदि 


यानों और न भौतिर शख्राख्रों का ही व्यवहार था और न मच, माल, पशुयज्ञ, जिङ्गपूञन 
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आदि धुरो प्रवृत्तियों का ही प्रचार था । इन दोनों प्रकार के उत्पातों का आयां : 
आदिम वेदिछ सभ्यता से कुछ भी वास्ता नहीं है । ये दोनों प्रकार डी बातें शनेकों जातियों के 
मिश्रण का ही फज् हैं । यही कारण है कि आयों की एक भी पुस्तक ऐसी नहीं ऐ जिसमें 
आधुरी सावां का मिश्रण न हो । जो लोग वेदों ओर अन्य आयलाहित्य से रेल, मोटर, 
बिजली की रोशनी का वर्णन निकालकर योरप की वर्तमान भौतिक उन्नति के साथ मेल्ल 


मित्राते हैं वे ग़ज़्ती करते हैं । क्योंकि यजुर्वेद ४० । & में स्पष्ट लिखा है कि जो प्रकृति के 
काय अथवा कारण की उपासना करते हैं वे दोनों सत्यानाश हो जाते हैं इसी तरह जो 
लोग वाममाई की उलजलूज: बातों को अथवा इली प्रकार की अन्य छुद्धिविषरीत 
लोलां को वेदिक अआर्यसभ्यता समफते हैं वे भी गाजतो पर दी हैं । आयेसभ्पत्ता का 
उज्ज्वल स्वरूप तो आश्चमों में ही दिखलाई पढ़ता हे, जहाँ आयों का ॐ भाग सादे ओर 
तपस्वी जीवन के स।थ विचरता है ओर भाग उसी ठ भाग को सेवा में लगा रहता है । 
इसी तरह आयसभ्यता का आपत्कालिक रूप वर्णो में दिखलाई पड़ता है जो आपत्ति के 
समथ शिक्षा, रचा, जीविका और कारीगरी के द्वारा सेवा करके श्रपने समाज की रक्षा करता 
है । यद्दी असली श्रायंसभ्प्रता है । इसका यदि उउउत्रल रूप देखना हो तो चइ केवल 
वेदों की संहिताभ्ओों में ही दिखलाई पड़ सकता है, किसी लौकिक साहित्य अथवा लौकिक 
साहित्य से प्रभावित किसी वेदभाष्य में नहीं । इसलिए सम्प्रदायों का चश्मा उतारकर उस 
वर्णाश्रमन्यवस्था का जो अर्थ, चम, काम और मोक्ष में ओतप्रोत है निरीक्षण करने ही से 
ज्ञात हो सर्ता है कि श्राया की वास्तविक सभ्यता क्या है । श्रायों की असली सभ्यता के 
नमूने डपनिषदों में श्रेय और प्रेय का वर्णन करते हुए श्रोर गीता में देवी तथा रासुरी 
सम्पत्ति का वर्णन करते हुए स्पष्ट कर दिये गये हैं । अतपच हमने उसो श्रेय और देवी सम्पत्ति 
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से सम्बन्ध रखनेवाज्ञी वास्तविक आयसभ्यता का स्वरूप इस पुस्तक में दिखाया है। ऐसी 
दुशा मेंयह नतो आर्यसमाज्ञ से विरोध रखती हे न सनातनधमं से, न हिन्दुओं से न 
सुसल्वमानों से, न इसाइयों से, न पारसियों से और न जैनों से न बौद्धों से। यह सभ्यता 
तो मचुष्यमात्र की है और मनुष्यमात्र को एक समान ही जाभ पटुँचानेवाली है । यही कारण 
है कि इसमें स्थिरता का गुण विद्यमान है । यह अपने इस स्थिर गुण के ही कारण त्लाखों 
वर्ष तक अपने अ्रसल्ली रूप में रह चुकी है और आगे भी यदद अपने शुद्ध रूप के साथ इमेशा 
तक रह सकतो है, इसमें ज़्रा भी सन्देह नहीं । 


आयसध्यता का असळी स्वरूप प्रकट करने के दी लिए हमको इस ग्रन्थ के तृतीय खरंड 
में कई जातियों का इतिद्वाल लिखना पड़ा है और कई स्थानों पर अपने आचार्यों, पूज्यों 
ओर मिश्रो के मत की आलोचना भी करनी पड़ी है जिसके लिए हमें दुःख है | हमारा 
कभी स्वप्न में भी यह खयाल नहीं है कि संसार की कोई भी जाति, चाहे वह द्रविड हो या 
चित्पावन, झुलजमान हो या ईसाई और पारसी छो या बोद्ध, असली मौलिक आर्यों के 
ज़ून से सस्बन्ध नहीं रखती । हम संसार भर के मनुष्यों को आयां के ही वंशज समभते हैं । 
इसी तरह हमारा यह भी ख्याल नहीं है कि श्रार्यो के साहित्य को केवल द्रविडी, चितपावनों, 
सुसलमानों ओर इईखाइयों ने ही दूषित किया हे और उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी ब्राह्मणों, 
उत्रियों और अन्यों ने नहीं । प्रत्युत हमारा यह विश्वास है कि जिस प्रकार उपयुक्त जातियों ने 
भार्यो के साहित्य को बिगादा हैं उसी तरह अन्य जातियों ने भी बिगाड़! हे । यह बात 
हसने तृतीय खण्ड ही में लिख भी दिया है । पर स्मरण रहे कि हमने जो कुछ लिखा है वह 
किसी को बदनाम करने या नीचा दिखलाने के लिए नहीं लिखा, प्रत्युत ऐतिहासिक दृष्टि से 
केवल चेदिक आर्यसभ्यता का वास्तविक स्वरूप दिखलाने के लिए ही लिखा हे । इसलिए 
हम उन महानुभावों के समझ चमा के पार्थी हैं जो हमारी समालोचना से असन्तुष्ट हों । 
इसी तरह इस अपने पूउयों और मित्रों से भी क्षमा प्रार्थना करते हैं, जिनके मत की आलोचना 
हमने विवश होकर की है । 


इसके सिवा हमको यह बात अच्छी तरइ ज्ञात हे कि वेदिक राजमार्ग में जमाई 
हुईं जिन दुर्गम और दुर्गेय शिन्ाओं को हमने काटकर प्राचीन मौलिक आर्यों के घंटापथ को 
विस्तृत किया है उन सिद्धान्तरूपी शिक्लाओं से प्रभावित हुए विद्वानों की दृष्टि में हमने 
अनेक शास्रीय बारीकियों को न समझा होगा, पर इसमें हमको कुछ भी असमन्जस नहीं 
है । इम ख़ूब जानते हैं कि शाखरों का मत समझने में हमसे ग़लती हुई होगी । किन्तु 
इतना हमें विश्वास है कि हमने आर्यसाहित्य और शायसभ्यता के अनुशीलन सेआर्यो के 
वास्तविक उद्देश्य और वास्तविक आचार व्यवहार को स्पष्ट करने में राती नहीं की। यदि 
यह सत्य हो तो यह बात निविवाद है कि हमने उसी उदेश्य और उसी रहन सहन के 
. प्रचारार्थं यह पुस्तक लिखी हे, शास्रीय बारीकियों को समझाने के लिए नहीं । यही कारण 
है कि इस पुस्तक में प्रायः वेदों के ही सिद्धान्त लिये गये हैं और साम्प्रदायिक मतमतान्तरों से 
सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रों के सिद्धान्तों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया | वेदों के सिद्धान्त संग्रह 
करने में भी वेद भाष्यों से बहुत ही कम सद्दायता ली गई हे, क्यों कि वेदों के भाष्य भी साम्प्रदायिक 
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रंग मे हीरे हुए हैं ओर मनमानी करपनाओं से परिपूर्ण हैं। हमारा तो विश्वास हे कि मत मत्तान्तरों 
झौर साम्प्रदायिक सिद्धान्तों झा जामा पहनकर कभी कोई भी विद्वान्‌ वेदों को वास्तविक 
शिक्षा तक पहुँच ही नहीं सकता । इसलिए हम साम्प्रदायिक थोर शास्नज्ञ विद्वानों से भी 
इमा की याचना करते हैं और निवेदन करते हैं कि वे केवल हमारे शुद्ध उद्देश्य को दी देखें और 
झंपने मंन में जमे हुए भावों के वशीभूत होकर इसमें अपने उद्देश्य को ढ्वँढ़ने का ष्ट न उठावें। 
हम देखते हैं कि जहाँ एक ओर कुछ जोग वेदों से भौतिक विज्ञान ओर योरोपीय ढंग 

की बं!तें निकालते हैं घौर जहाँ दूसरी ओर कुछु लोग पश॒दिसा, मद्यपान, व्यभिचार, अश्लील 
पूजन और ऐसी ही यन्य अनेकों ऊलजलूल भर बुद्धिविपरीत साम्प्रदायिक बातें निकालते 
हें, घंदाँ तीसरी ओर से यह भी आवाज़ राती है कि वेदों में वर्तमान समयोएयोशी 
बातों कां बिज्ञकुंत्त ही अभाव है । ये लोग कहते हैं कि इस समय पाश्चात्य विज्ञान ने जो 
उन्नति की है और विद्वानों ने ज्ञितना ज्ञान संग्रह किया है उसको देखते हुए देदों में कुछ भी 

उन्नत विचार नहीं पाये ज:ते, इसलिए वेदों के पीछे पहना ओर उनके अध्ययन अध्यापन में 

समय नष्ट करना उचित नहीं है । जहाँ तक हमारा अनुभव है, इम देखते हें कि इस तीसरे 

दुल की बातों का असर देश के साधारण बोगों पर तो पड़ा ही है, पर बड़े से बड़े नेता की 
इन त्रातो के प्रभाव से नहीं बचे | यही कारण है कि हिन्दू घम को मानते हुए झी वेढ़ों के 

पठन पाठन का, वैदिक विज्ञान के विचार का और चैदिक व्यवस्था के प्रचार का सारे आारत- 

वर्ष में कहीं पर भी--किसी भी पाठशाला, गुरुकुल, ऋषिकुळ ओर विशवविद्याळय मै--प्रबंध 

नहीं है । इन संस्थाओं के संचालकों को वेदों में समयोपयोगी शिक्षा की कोई सी विधि दिख 

ब्राई नहीँ पढ़ती | कुछ तो उनमें रेल तार का वर्णन न पाकर इताश हो रथे हैं, कुछ ला्प्र- 

दायिर बातों को न देखकर चुप्पो साथ गये हैं ओर कुछ यह समझकर उपेक्षा कर वेठ 


बेदों में बतंमान युग के अनुकूत्त शिक्षा नहीं है तया योरप से समयोपयोगी शिक्षा मिल रही 


शिक्षा का अभाव दिखलाई पड़ता है उसका कारण वेद नहीं झितु वेदों के भाष्यकार हैं । चेदों 
के अधिकांश माप्यङारों ने वेदों से वेदों की वास्तविक शिचा के प्राप्त करने का यत्ष नहीं 
किया, प्रत्युत उन्होंने वेरो से ज्ञवरद॒स्‍्तो उन बातों के तिकालने का यत्र किया है जो उनको 
ग्रिय थीं, जिनमें उनका मतोरन्जन था और जिनसे वे प्रभावित थे। थही कारण है कि 
बोगों को वेदों के असली स्वरूप का दरशन नहीं हो पाता। बहुत दिन से देशी और विदेशी 
सभी भ।ष्यकार वेदों को चक्कर में डाले हुए हैं । ऐवी दशा में लोगों की जो वेदों से उपेक्षा 
दिखल्ाई पढ़ती है वह स्वाभाविक ही है। परंतु इम देखते हैं कि शब समय फिरा है, संसार मे 
वेदानुङूल वायुमण्डल तैयार होने चगा है और अब एक प्रकार से संघार स्वयं घेदों की वास्तविक 


शिक्षा की श्रोर आने बगा है, इसलिए दमने वेदों को वास्तविक शिक्षा को डी संसार के सामने 


उपस्थित करने का यत्न किया हे, श्रपनी ओर से नमक मिर्च लगाने का नहीं। हम नहीं 
' जानते किहमको इसमें रुढा तक सफलता हुईं है, पर इतना तो इम कह सकते हैं कि जब हम जैसे 


a 


बदक शान विद्दीन चुद्ध व्यक्ति भी वेदों से एक सार्वभौम योजना की सामभी प्रास कर सकते 
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हैं तो वे विद्वान्‌ जो ज्ञानविज्ञान, भापाशाख, इतिहास, चमं और राजनीति के ज्ञाता हैं यदि 


वेदों का स्वाध्याय करें तो वे वेदों से बहुत कुछ जोरोपयोगा शिक्षा का पता जगा सकते 
हैं, यह हमारा दठ विश्वात है। यही कारण है कि हमने इस अन्थ में मुख्य विषय को 
चतुर्थ खण्ड में और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय खणड में वेदों की महत्ता का ही वर्णन किया 
है । इस वर्णनक्रम का यहो प्रयोजन है कि लोगों को श्रब्छी तरह विदित हो जाय कि वेद्‌ 
छ्रादिसकालीन हैं, श्ररीर्पेत्र हैं, अतएवं उनमें जो सार्वभौम शिक्षा दा गई है वह निश्रीत 
है और संसार के समध्त मनुष्यों के लिए उपयोगी तथा प्राणो मात्र के जिए कल्याणकारी है। 


a 


हम मानते हें कि जिन विषयों का समावेश इस ग्रन्थ में किया गया हे उन पर ग्रन्थ 
लिखने छा याग्यता इम में नहों हे । इम सो ऐसे विफ्यों ही ओर संकेत करने के भी अधि- 
कारी नहीं ईं | इसल्लिए हमझो उचित न था कि डम पेये मदान्‌ विषयों पर क़त्रम उठाते । 
पर इस्त देखते हैं ऊ श्रा पचाल साठ वर्ष से इस देश में धामिरु, सामाजिक और राजनैतिक 
चर्चा हो रही है और इन सभी चर्चाश्नों में इस अन्थ से सस्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी बातों 
की आवश्यकता भी पड़ती है, पर जहाँ तऊ इप्रें ज्ञात १ आज्न तक किसी ने समस्त बातों का 
गन्ध तो क्या चार लःइनें भी लिखने की कृपा नहीं की । जिन बातों 

कर डल्लेख इस न्थ में किया गया है क्या दिना उन पर प्रकाश डाले, विना उनको समझे 
शे डल किये कोई भी घमं, ओइ भी समाज रौर कोई भी राष्ट्र 

किसी प्रकाश की एक्ली) स्थर और सुखदारी व्यदस्था कर सकता है ? ऊभी नहीं! हरगिज्ञ 
नहीं !! पेशी दृशा में अन्थ नहीँ, केवल एक प्रझार की विषयसूची उपस्थित करके यदि 


FN 


हमने निद्ठानों के सामने श्मा की है तो यह कहने में इज नहीं कि हमारी यह मूढसेवा 
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इसारा विश्वास है करिब तक भारतीय विद्वान्‌ हमारी इन सूचनाओं पर यथोचित 
ध्यान न देंगे, इस पुस्तछ में दिए इये ससस्त विषयों एर अच्छा प्रकाश न डालेंगे और उन 
ससस्त वैज्ञानिक, सामाजिक और राजनेतिक मागों में न घूम लेंगे जिनकी आर्ये वैदिक 
सभ्यता के प्रचार से अ्रावश्यकत! पड़ना संभव है तब तक संसार की सभ्य जातियों में वैदिक 
आयेलभ्यता का प्रचार नहीं हो सरता और न संसार की जटिल समस्याश्रों की उल्लकन ही 
सुक सकती है । इसन्टिए यद्यपि यह सूची परिपूर्णं नहीं कही जा सकती तथापि त्याइय 
और उपेच्य भी नहीं है, यही हमारी विनय और प्रार्थना है । 


हसने इस ग्रंध के उपयोगी और आवश्यक भागों को अउारह बीस वर्ष पूवं लिखा 
था और 'अक्षरडिज्ञान? नामो अपनी एक पुस्तक में इसरा ज़िक्र भी कर दिया था, 
पर छुपाकर प्रकाशित नहीं किया था ; इसका रारण यही था कि हम अपनी कमज्ञोरियों 
को समझते थे ' परन्तु जिस समय भ्र्रदिज्ञान छुपऋर बादर निकत्ना तो उसकी प्रशंसा 
कई पूज्य विद्वानों ने की । कई पत्र और पत्रिकाशों ने उस पर लेख लिखे, उदू, अगरेज़ी 
और वेगळा में ग्रनुवाद हप और हमारी स्वीकृति भी माँगी गई । भारतवर्ष का इतिहास, स्वृष्टि- 
विज्ञान, वृष्णो में जोव और पुनर्जन्म आदि पुग्तकों में कहीं सूचनाएं और कहीं उद्धरण दिये 
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गये और दो एक संस्थाओं ने उपाधियों के भेजने की भी कृपा की । ऐसी दशा में हमारे 
लिए बहक जाना और यह विचार करना स्वाभाविक था कि जिस सामग्री को हमने बीस वर्ष 
से संग्रह कर रक्ला है उसको सुब्यवस्थित रूप में सवके सासने उपस्थित करना अच्छा हे । 
संभव है उसमें कुछ भी सत्यांश हो और उससे संसार को लाभ पहुँचे, अथवा भूल जात 
होने पर इमारा ही अरम संशोधित हो जाय | बस, इसी शुद्ध प्रेरणा ने हमसे इस ग्रन्थ 
को लिखवाया है, इसलिए भी हम क्षमा के ही योग्य हैं । 

हमने इस अन्थ के लिखने में अनेकों अन्थों, पत्रों, पत्रिकाश्रों, व्याख्यानों, शाखाथों और 
प्रासंगिक वार्ताज्ञापों से सहायता प्राप्त की है, इसलिए हम उन सभी गंथकारों, पत्रकारों 
व्याख्यानदाताओं और सत्संगी महानुभावों के कृतज्ञ हैं सबसे भ्रधिक इतश हम बंबई 
निवासी सेठ श्री शूरजी वल्लभदास वर्मा के हैं जिनकी सहायता से दम इस अन्थ के लिखने 
रौर छुपाने में समथं हो सके हैं । भ्रन्त में हम समस्त अन्थकारों, पत्रकारों, व्याल्यानदाताशों 
झौर वाद विवाद करनेवाले धामिक और राजनेतिक विद्वानों से सानुरोध प्रार्थना करते हें कि 
वे इस अन्य की त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर केवल इसके सिद्धान्तों की प्रचारात्मक आलो- 
चना करें, जिससे शीघ्र ही इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाबे कई उत्तम ग्रन्थ योग्य विद्वानों 
की क़त्रम से लिखे जाये और परमात्मा की अतुल दया से इस वैदिक व्यवस्था का संसार में 
शीघ्र प्रचार हो जाय, यही हमारी अन्तरेच्छा है । इ्योम्‌ शम्‌ । 


कानपुर, निवेदक--- 
वैशाख शु पूणिमा संवत्‌ १६८७ रघुनन्द्न शर्मा 
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ओरेम्‌ 
वेदिक सम्पत्ति । 
दप 


संखार के सभी मनुष्य सुख शान्ति चाहते हें ओर उसके प्राप्त करने के लिए अपनी परिस्थिति 
के अनुसार कभी भोलिक और कभी आध्यात्मिक साधनों के द्वारा प्रयत्न भी करते हैं, परन्तु 
उनकी सुख शान्हि का आदृश वही होता है जिससे वे प्रभावित होते हैं और उसी प्रकार 
के ही प्रयत्रों का अनुकरण करते हैं जिस प्रकार छे प्रयत्न करते हुए वे अपने प्रभावशाली को 
देखते हैं । इस समय समस्त संसार योरप से प्रभावित है और सबने उसी को अपना आदर्श 
मान लिया है | यही कारण है क्रि वर्तमान योरोपीय सभ्यता ने समस्त एथिवी की प्राचीन 
सभ्यवाओं को बदल दिया हे ओर जहाँ तक भोतिक उन्नति तथा बाहरी बनाव चुनाव का 
सम्बन्ध हे सारा संसार एक विशाल योरप बन रहा है # । परन्तु इससे यद न समभना 
चाहिए फि योरप अपनी इस भौतिझ उन्नति से स्वयं सन्तुष्ट है । वह सन्तुष्ट नहीं हैं, प्रत्युत 
इस भौतिक उन्नति से उत्पन्न विज्ञा, रोग, स्पर्धा और युद्धों ने उसे भयभीत कर दिया हे, 
अतएव वह अब हसले चाण चाहता है और सच्चे सुख शान्ति की खोज करता 
हुआ मनुष्य की आरंशिक अर्थात्‌ आदिम छालीन अवस्था तक पहुँचा है। अब वहाँ 
के विद्वानों की प्रबृत्ति का झकाव दिन प्रति दिन मनुष्य की आरम्मिक रहन सहन को 
ही ओर बढ़ रहा है। चे अब मनुष्य के आइार, विद्दार, समाज, शासन और शादी 
विवाह के जो उदाहरण देते हैं वे प्रायः आदिम कालीन ही होते हें, जिससे स्पष्ट हो जाता 
है कि सजुष्य की आदिम कालीन दृशा ही उत्तम थी । इधर इमारे देश के ऋषिसुनियों ने भी 
आरस्सिक रहन सहन को ही उत्तम माना है ओर उसी के अनुसार समस्त मनुष्यों को अपना 
जीवन बनाने का भी आदेश किया है । ऐसी दशा में जब कि प्राचीन और नवीन विचारों 
की एकता का उपक्रम हो रहा है तो हमने भी नवीन विचारों से इल पुस्तक का उपक्रम और 





» The modern European type of civilisation is being diffused over the 
whole earth, suparceding or essentially modifying the older local types. The 
world is in fact becoming an enlarged Europe 80 far as the externals of 
life and the material side of civilisation are concerned.—Harmsworth 


History of the World, Vol. T, p. 53. 
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प्राचीन विचारों से उपसंहार करने का निश्चय छिया है। आशा है इस उपक्रभ् उपसंहार से 
संस।र को वास्तविक सुख शान्ति के पहिचानने और प्राप्त करने में सहायता सिलेगो । क्योंकि 
देखा जाता है कि यदि मनुष्य का सस्तिष्क वियड़ा न हो और उसको किसी ने बकाया न 
हो तो वह सदैव चास्शविक सुख शान्ति की हो इष्छा करता है । वह रात दिन विद्या, घन, 
समाजसुधार ओर राष्ट्रनिर्माण आदि साधनों के द्वारा व!स्तविक़् सुख़श!न्ति का ही उपाय 
किया करता है और लक्ष्य सथा प्रयत्न के अनुसार फन्न भो प्राप्त करता है ! किन्तु कुछ जोग 
कहते हैं कि शान्ति क्रियाहोनता का चिह्न है। जो अ््मयय हैं, आलसी हैं, निस्तेज और 
भीर्‌ हैं प्रायः वही शान्ति शान्ति की चिह्नाहट करते हैं । पुदपार्थो, कर्मनिछ आर जीवनयुक्त 
मनुष्य कभी शान्ति नहीं चाहते ! क्योंकि शान्ति से बल ओर बुद्धि दोनों में बाधा उपरिथतत 
होने का डर रहता हे | किन्तु ग्रशान्ति से--जीवनलंग्राम से--मजुष्य सदैव 
करने के लिए--जीने के लिए--बल शौर बुद्धि दोनों में उन्नति कशता है और इस उन्नति 
से संसार के समस्त उच्चतम विज्ञानों की प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य के जीबन में शान्ति 
का कुछ भी प्रयोजन नहीं हे । 


यद्यपि सुनने में ये बातें बड़ी मधुर मालूस होती हैं | मालूम होता दे क्रि कोई बड़ा 
तरवद्‌शी बड़े मम रौर माके की बातें कर रह! है, पर ज़रा खा सोचकर केवल एड ही 
प्रश्न और आगे बढ़ाने से इस आडंत्रर्ुक्त दाक्यसमूह का क़ल्नई खुल जाती है । जब पूछा 
जाता हे कि अशान्ति से उत्पन्न हुए बल और छुद्धि से मनुष्य को क्या लाभ होगा और 
वह विज्ञान जो अशान्ति से उत्पन्न हुआ है और अशान्ति की ही बुद्धि करता है अलुब्य के 
जीवन में किस मौक़े पर काम श्रावेगा तो कुछ भी उत्तर नहीं बनता } ऐपी दशा में थह 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता हें कि अब तक छोगों ने वास्तविक सुख शान्ति को अच्छी तरह 
समर नहों पाया | श्रवएव इम यहाँ आवश्यक खमरते ई कि सबसे प्रथम थह समझने का 
यल करें कि वास्तविक शान्ति क्या हे । क्योंकि लोगों ने मान रक्‍्खा हे कि शान्ति का 
तात्पर्य आलस्य और क्रियाहीनता है । लोग समझते हैं कि शान्ति चाहनेवाले रोगी, दुबल, 
मूले, निकस्से और भाग्य पर रोनेवाले होते हैं न उनके घर खाने का ठिकाना होता है, न 
उनके वाल बच्चों की शिक्षा का प्रवन्ध होता है और न उनका कोई समाज होता है न राष्ट्र 
दोता है । बड़ी गड़बड़ तो यह होती है कि जिस किसी ने डनको चार जातें मारां डली 
ह. ने डनका घर बार छीन लिया ओर अपनी रालामी में नियुक्त कर दिया । परन्तु हस बल- 
पूवक कहते हें क्रि यह नक़शा--यह जचण--चास्तविक शान्ति चाइनेवालों झा नहीं है। 


वास्तविक शान्ति चाइनेवालों का तो नक्शा और कार्यक्रम ही जुदा है। चे निङम्मे नहीं 


ह होते प्रध्युस पुरुपाथी, बलवान्‌, विद्वानु और बुद्धिमान्‌ होते हैं । चे निरोग, सुन्दर और 
५ हक " पुष्ट होते हँ । वे दयालु ओर सदाचारी होते डे । चे कल्नहरहित होते रद । चे सञुष्य, पशु 
be पक्ती, तृण पल्लव, कीट पतङ्ग, सभी को सुरक्षित श्रौर सुखी देखना चाहते हैं। चे प्रकृति के 
re गलाम नहीं किन्तु प्रकृति को अपने क्रब्ज्े मै रखनेवाले होते हैं | राज्यव्यवस्था, यज्ञाबुष्ठान 
क कह. और समाधिसाधन आदि महापुर्पार्थ के काम सदैव उनके सामने रहते हैं । बिद्याध्य१न के 


लिए उनके पास शिक्षा की बहुत सी शाखाएँ भी उपस्थित रहती हैं और ज्ञानविज्ञान की 


२ 
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'को दुःखं बनाकर स्ययं कृत्रिम, 
ते 


प्रन्तिम् सोमा तक पहुँचने के लिए उस परमात्मा की प्राप्ति का मदान्‌ लच सदै उने 
सामने रहता हें जिपके जान लेने पर फिर कुछु भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती । 
शान्ति चाइनेवालां की वास्तविक शान्ति का यदी आदर्श है । इस प्रकार की शान्ति आल- 
लियां, अकर्मणयां और आाइओं की नहीं प्रत्युत सहापुरुषायियों की है * । इस शान्ति का 
वास्तविक श्रमिप्राय है ईर्षादेष, कलह और लड़ाई आदि की नित्रृत्ति, रोग, दोप, 
को समसि, पुराच्या के करुणक्रन्दून का श्रन्त और वृक्षों पर चलती हुई कुश्दाड़ी की 
रोक तथा समस्त संधार को एक राष्ट्र के नीचे ल्लाकर ध्मपूर्वंक साम्यभाव से सबको सबसे 
सुख पहुँचाने का स्वीय बन्दोबस्त । यही शान्ति चाइनेवाळों का श्रन्तिम ध्येय है । परन्तु 
जो जोग लड़ाई, तकरार, स्वार्थं भौर कुरिलता से मनुष्य, पशुपक्षी, कीर पतङ्ग, तृणपज्ञव 
अस्वाभाविक और काढपनिक बल्लबुद्धि का स्वप्तदेखना 
अशान्ति से उत्पन्न हुआ चल आधर विज्ञान स्वप्नसम्पत्ति ही है, वास्त- 
के नह--यथाथ नहीं । इसका प्रमाण हमें प्रत्यक्ष मिन रहा है । इम देख रहे हैं कि वर्तमान 


दुखदरिद्र 


चाइते हैं डनङा वह 


ज्ानिक संखार धीरे घोरे शारीरिक ओर सानालिक बल खाता जाता है । उसके शारीर से 
वह शाक्त इडता जाता है जो साइस के समय कठिन कामों के करने के लिए उत्साइ दिलाती 
Cr 200 Ne ` 

ह्‌ । इश्ता कारण यहा ह {ः 


< 

क्री उत्पन्न कर देता है श्रॉर यन्त्राश्रि्च मनुष्यों के शरीर निवल हो जाते हैं । शारीरिक 

र निवल हो जातः है ओर हृदय की निवता के कारण मस्तिष्क 

स्थिर नहों रहता | फञ्च यह होता है कि मनुष्य भीरु अयात्‌ डररोक वनजाता है । उघके पास 

शेर रहता है, परन्तु बन्दूक़् के छूरते द्वी--बन्दूक़ का 

का दूसरी बन्दूक्र के सामने आते ही उसके देवता 

कूच करं जाते हुँ श्रॉर वह घवराकर आअत्मसमप्र्ण कर देता है | यही कारण है कि भाला, तत्ञ- 

वार आथवा और पले हा सादे थियारो की लड़ाई सर निकल इ लड़नेवाले सेनिक खड़े 

के द्वारा यह सेनिक भीरुता उत्पन्न होतो है उसो 

को मकार को सीरत्ाएँ भी उत्पन्न छोती हैं । पैदल 

चलनेवाले सारताय आमीण साइल के सांथ संकड़ों कोस का पेद रास्ता तय करते हैं पर 

मोटर पर चढ्नेचाले यन्त्राश्रित अजुप्य पंझूचर हो जाने पर घबरा जाते हैँ और चार मीन भी 

नहीं चद्ध पाते । इसी से कहते हैं कि भोतिक उन्नति के द्वारा दारतविक बलबुद्धि का विकास 
नड़ीं होता, प्रत्युत हास हं इता हे और भोक्ता बढ़ती हे । 


जब तक बन्दरक्न रहती है दभो तऊ 
मसाला तस हाते हा-अधथवा अधि 


विद्ानों का कहना है कि भारता अर्थात्‌ डरपॉङपना एक प्रकार को पशुता है । क्योंकि 
देखा जाता है कि जितने दिर पछ दूसरों को मारते या कारते दें वे भीरुता के ही कारण 
मारते कारते हैं ! चे मारे डर के दी विश्वास खो देते हैं और विना कारण पहले ही से दूसरों 
के मारने की घात लगाते हैं । यही हाल भीरु मनुष्यों का भी है। वे भी मारे डर के किसी का 
विश्वास नही करते और विना कारण सारी दुनिया को असमर्थ बनाकर मार डालने की 


—S Soo So 
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फ्रिक किया करते हैं । इसका फल यह दोता है कि इनकी इस स्वाथं बुद्धि से उत्पन्न हुईं शारी- 
रिक और मानसिक निबंद्धता उनके शरीर की बनावट पर बहुत ही बुरा असर करती है। 
इस असर से उनके चेहरे कुरूप दो जाते हैं, आखों से मधुरता जाती रहती है ओर सुख 
मरंडज् से सौग्यभाव चला जाता है | आज कल योरपनिवास्तियों के चेहरे इसी ढंग के हो 
गये हैं । उनकी तीचण आँखें, रूखे चेहरे और अकड़ी हुईं गरदन हिल पशुओं की याद दिल्लातो 
है । परन्तु दुःख से केइना पड़ता है कि उनको अपने इस पतन की ख़बर नहीं है । वे नहीं 
जानते कि उनका किस प्रकार पतन हो रहा है । उनको ख़बर नहीं है कि किस प्रकार उनमें 
कुरूपता और भअयङ्करता बढ रही है, किस प्रकार बुद्धि में पाशवतत्त्त दाख़िल हो रहे हैं और 
किस प्रकार वे चेतन जयत्‌ से दूर दोते जाते हैं | उन्हें नहीं सूकता कि रे, मोटर, सिल ईजिन 
यर इसी प्रकार के अन्य समस्त भौतिक पदार्थों के संस्कार उनको कहाँ लिए जा रहे हैं । इसी 
तरह उन्हें नहीं सूता कि रात दिन श्रसमर्थ मनुष्यों को खताना श्रौर पशु पक्षियों को सार मार 
कर खाना उन्हें किस गहरे गतं की ओर ढकेल रहा दै । एक ओर वे मदु॒ष्य, पक, पक्षी आदि 
चेतन जगत्‌ का नाश करने में जगे हैं और दूसरी ओर भौतिक पदार्था के मोह भे जइ 
जगत्‌ की उपासना कर रहे हैं, ऐसी दशा में चे चेतन जगत्‌ से कितना दूर होते जाते हें 
यह उन्हें नहीं सूझता । उनकी भौतिक प्रघृत्ति ले यही प्रतीत होता है कि न उनका कोई 
पशु है न पत्ती जो है वह मारकर खाने के ढी लिए है। इसी तरह न उनका कोई इष्टमित्र 
है न नौकर चाकर । जो हे वह श्रपना स्वार्थ साधन करने के लिए अथवा अपना काम कराने 
के ज्ञिए । इसी तरह न उनकी कोई पत्नी है न सन्तान । पलरी है पशुवृत्ति की निवृत्ति 
के लिए और सन्तान है युद्धों में इकर दूसरों का स्वश्व छीनने के लिए । इस प्रकार से 
थोड़ा बहुत चेतन जगत्‌ से जो उनका सम्बन्ध दिखलाई पड़ता है वह भी उस्र चेलनांश 
को नुक़सान पहुँचाने के ही लिए है । इस पर से सहज ही अनुमान कर लेना चाहिए कि 
जड्वादियों की भौतिक उन्नति ने उनको किस प्रकार भीरु बनाकर चेतन जगत्‌ का विरोधी 
बना दिया है और किस प्रकार उनसे संसार का श्रनिष्ट हो रहा है | किन्तु स्मरण रखना 
चाहिए कि चतन जगत्‌ परमात्मा का समीपी प्यारा मित्र है। उसको जितना छी सताया 
जाता है उतना ही उसमें चोभ डरपन्न होता है और जितना ही चोभ उत्पन्न होता है उतना 
ही लौटकर वह॒ सतानेवालों का अपकार करता है । आज संसार में जो अशान्हि हो रही 
है--कलइ, लड़ाई, बीमारी और दुष्काल हो रहे हैं--इन सबका कारण उक्त चेतनक्षोभ 
ही है । इसीलिए इस जड उपासना और चेतन श्रवहेना की इस बढ़ती हुईं बाढ़ से अब 
सहृदय पुरुष घबराने जगे हैं। योरप देश ही प्ले इस बाढ़ झा प्रारंभ हुआ है और वहीं 
पर इसर ताढनेवाले भी उतपन्न हो गये हैं । यही फारण है कि वहाँ के विद्वानों ने इस 
भौतिक उन्नति की अनिष्टता पर प्रकाश डालने के लिए अनेकों ग्रन्थ और लेख लिखे हैं । 
उन्हों में से जमंननिवाखी एडॉक्फ़ जस्ट ( 40]£ 7०७६ ) नामी विद्वान्‌ की 'रिटर्न डु नेचर? 
नामी पुस्तक से इम कुछ उद्धरण उद्धत करके दिखाते हें कि किस प्रकार अब योरप के 
विद्वान्‌ भौतिक उन्नति से घबराते हैं और किस प्रकार वे मनुष्य की आरम्भिक रहन सहन 
की खोज कर रहे हैं। उद्धरणों के भावार्थ मूल में और ज्यों के त्यों वाक्य फ़टनोट में हैं । 
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ठुःखों के कारण:--- 
१. आरम्भ में मनुष्य रोग, दोष, दुःख-दरिद्र से सुक्तथा। न वह पापी था, न रोगी । वह 
विशुद्ध था और ईश्वरीय तेज उसमें विद्यमान था । 
२. वह अपने आप हे कसूर से, स्वच्छुंद्ता और आज्ञा भंग से पतित हुआ ्रोर संसार 
का स्वर्गीय सुख खो बैठा । 
३. उसकी अपनी आपकी योग्यता और उन्नति ने न राज्य किया और न हुकूमत; परंतु 


अपराधों की वृद्धि की, जिससे रोग-दोष, दुख-दरिद्रों ने शा घेरा । विपय-चासना रे उत्पन्न . 


हुईं ऱाल्लामी से सारी दुर्गंति हो गई । 
४, वरत॑मान वैज्ञानिक ढँढन्तल्ञाश ने ज़िन्दा पशुओं के शरीर काट-काटकर आँख, कान 
हृदय, पेट आादि को निळाला । इन वेदद अपराधों के लिए वर्तमान साइंस जवाबदार है । 
९, विज्ञान बेदस हे | भूकंप आने के पहिले पशु-पक्षो भाग जाते हैं. पर मनुष्य को ख़बर 
गं होती । विज्ञानदादियों का कमीशन भी एक बार कुछ ख़बर न पा सका और भूकंप 
प्रा गया । 





= ~ 


[6 must be admitted that man, the pure image of God, was in the 
beginning withotrt sin and sickness, trouble and misery. 

2. Fhrough his own fault, through misuse of his liberty and his 
intellect, through disobedience to God, in short through sin, man has lost 
the Paradise of pure unalloyed happiness.—LIntroduction. 

3. The self-development and the abilities of man are but weak. The 
great conquests of civilisation are not ruling and mastering but only 
subjection to sin, sickness, heat, cold, hurry and restlessness, constantly 
inereasing desire for luxury, pleasure, ambition and the delusion of great- 
ness, a sad state of slavery.—p. 298. 

4, At the present time scientific investigations are carried out upon 
living animals by cutting open the body to observe the working of the 
internal organs, or by taking out the eyes, removing the tongue or the 
stomach or the liver and subsequently replacing them. Science is guilty 
here of fearful eruelties, which ery to Heaven.—p. 328. 

5. Some years ago when the great calamity was about to happen ob 
the Island of Martinigues, the. wild animals left the scene of disaster & 
fortnight before it took place, and the domestic animals were restless for 
some days. The inhabitants institutsd a scientific commission. ‘This 
reported the evening before that there was no danger and that people 
might go to bed in peace. But a few hours later the terrible disastr 
occurred. Almost the whole of the town was destroyed, the scientific 
commission perished but the animals were all saved. 

When the great earthquake was about to take place in San Francisco, 


the dogs ran howling from the town days before. The men, suspecting | 
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६. बीमारी पाप है । यदि संसार में पाप न हो, तो बीमारी भी न हो ! यह मानो हुई 
बात हे कि मानसिक विकार--ख़दग़रज़ी, भ्रभिमान, इर्षा, हेप. अनुदारता और क्रोध श्रादि 
का भयंकर असर शरीर पर पड़ता र 


७. मनष्य के पापों का असर समस्त नेचर को दूषित कर देता है । मचुष्य ने उन्नति के 
नाम से नेचर को बिगाड़ दिया है। जंगलों को काटकर, वायु को दुर्गन्धित करक, और 
शिकार खेलकर सृष्टि को अस्वाभाविक बना दिया है । 
गों से पीडित हें । पागलपन बढ़ रहा 


_ 


=. संसार में समस्त मनुष्य अनेक प्रकार के र 
हे और आत्महत्या दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है। यदि साइंस की उन्नति एकदम बंद 
कर दी जाय, तो फिर परमेश्वर सद्दायता करे । 
३. क्या कभी किसी ने विचार किया कि इस क्यों जीते हैं, हमारे जीवन का क्या डहेश 
हम क्यों मरते हैं, संसार का सुख्य प्रयो जन क्या है और परलोक क्या हैं £ 
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nothinc and knowinec nothing, remained to be buried under the ruins of 
their houses.—p. l7. 


> 
° y 


~ =-= आशिक का 





ST २४०“ 





6. Sickness is the consequenc: of sin. If there had been no sin there 
could be no sickness, and if sin were banished from th" world thre would 


be no more sickness. Jt mnst be distinctly recognised that all spiritual 


status, selfishness, pride, hatred, envy, incharitableness, anger, passion have 
a disadvantageous influence on the body.——p. 26. | 

7. The error and the pestilential vapour of human sin, pride, selfish- 
ness, immorality and strife have been thrust by force into the remotest part 
of the natural world. Man has everywhere damaged Nature in his false 
struggle for progress. Tuke for example the rooting up of forests, the 
pollution of air, hunting etc.—pe I9. 

8. Everywhere on the earth we behold sickness and ill-health ina 
thousand shapes. From the cradle to the grave men are afflicted with 
pain and suflering of every kind. Vice and passion, sin and crime are 


strangely prevalent among mankind. Nerve-trouble is widely spread 
amonng Us. 


We find men generally sunk in care and trouble, in sin and misery, in 
unhappiness and dispair. Never before were the lunatic asylums 80 full 
and suicide is becoming more common ever y day.—p. l9 


I am well content, however, if for ths first time the jubilation over 
the achievements of science is broken, an‘ if the veil, torn the first time, 
discloses a delusive Hell. God will then help further.—y. 299. 


_ 9. But must ever ask in the most earnest manner for whom do we 
live, why do we live, why do we die ? What is the right aim for this 


द्‌ 
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१०. कला-कोशल्य और व्यापार ने उक्त स्थान दीन क्षिया है । नवीन आविष्कारों ने 
संसार को उलट दिया है । मनुष्य की दौइ-घूप इतनी बढ़ गईं है कि उसे इम चिन्ता 
जनक अशान्ति कह सकते हैं । व्यापार ने संसार में एक लड़ाई बरपा कर दो है, जैसी आज 
तक कभी नहीं हुई । व्यापारी रेलों, साइकलों और मोटरों के द्वारा शहर-शहर, पहाढ-पहाड 
अर दरिया-दरिया मारे फिरते हैं । जहाँ ये साधन काम नहीं देते वहाँ हवाई जहदाज़ों द्वारा 
जाते हैं । इनको कहीं सुख नहीं । कौन ऐसा ब्यापारी है, जो बीमार और अशक्त नहीं । 
स्नायु-पीड़ा एथिवी का नरक ही है । 


११. कद्रत और सभ्यता दोनो परस्पर विरोधी हैं, जो कभी एक नहीं हो सकते 
प्राचीन काल में मिश्र, बैबिलन, फिनीशिया, यूनान और रोम आदि ने सभ्यता का विस्तार 
किया पर श्राज उनका कहीं पतता नहीं है । आज अनेक श्रमजीवी, कार खानों के धँँए और 


~ 


गबतरनाक यचा स अपना रस्य और स्वतत्रत्ता खा रहे है । 
world and the next? If is possible in the case of all earthly idcals to be 
ior along time in error and to pass over Heaven, the real goal 
of life. p.—3Il4 ८ 


IO Industry and trade have taken on a character of their own. The 
‘atest inventions and achievements have furned the world upside down. 
It can absolutely be said that distance has been annihilated. In this an 
incredible activity has come into the world of business. It is not So much 
activity 88 a fearful restlessness and hurry. 


With this constantly increasing eagerness, businessmen enter more 
and more into the most violent competitive warfare. Thus the business 
world has kindled a mutual war of extermination such as history never 
recorded. 

\Vhen the business people need relaxation they travel. They ride 
round the world ina wild chase by railway, or bicyele, or motor from 
a town fo another, from a lake to another, from a range of mountain 
to another and this is called rest: When the railway and motor do not 
०० far enough they take ships on the great oceans or mount Into the air 
on a dirigibe balloon. But where do they settle to rest? No- 
where.—p. 5l9 

Where is there a business man who is not in ill health, who docs 
not suffer from nerves? But we have seen that nervous malady is 
nothing but a Fell upon Earth. 


Il. Once more I repeated that nature and civilisution are opposites 
which can not be reconciled.—p. 302. 


) 
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१२. ऊँची जातियों, हाकिमों और पूँजीपतियों ने अपनी शक्ति से निबंल जातियों 
को कुचल डाला है । मानसिक पाप से प्रकृति पर धक्का लगता है । जंगलों के काटने 
इचा और पानी के बिगाइने से भीतर ही भीतर प्रकृति में विकृति उत्पन्न हो 
जाती हैं । 

५३. यदि मनुष्य के लिए परथिवी में चलने को पेला हवा में उड़ना उत्तम होता तो 
| उसके पङ्क अवश्य होते । 
| १४. बहठों का ख्याल है कि मनुष्य नेचर की ओर नहों लौट सकता । वह छुद्धिब 
| & नेचर को पहुँच जायया । किन्तु मालूम नहीं ये लोग बुद्धिबल किसको कहते हैं । 
| मनुष्य तो नेचर को छोड़कर बुद्धिवाद में चला गया अब नह बुद्धिवाद के द्वारा नेचर में 
कैसे आ सकता है ? यह मनुष्य को कभी सुखो, निरोग और सत्युञ्जय नहीं बना सकला । 


a] 
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The civilised pagan nations of antiquity the Phoenicians, the 
Egyptians, the Babylonians, the Greeks and the Romans all came to gril 
in turn: They reached a certain height and then fell, by slow or rapid 
steps. It is always ‘growth blossoming decay’ .—p 306 


Most people work day by day, and year by year, with scarcely any in- 
terruption, in subterranean passages, in evil-smelling tactories, mM danger 
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ous employment and they exhaust themselves with nerve-shattering men- 
tal work to maintain life and enable themselves to endure it. Yes, in 


















the struggle for existence, health, freedom and happiness are often 

Bl SE saerificed.—p. 807. 

है श्र ३ | I2. | am willing to admit that the upper classes, the ruling authori- 
A ties, the men of property, the capitalists have too often used their power 

tv plunder and oppress the lower classes.—p. 325. 

The sinful spiritual direction in man moves even in.dircet attacks on 
nature Such as the uprooting of the forests, the vitiatine of the air anil 
the water, has transformed itself into action and 2०068 over further and 
further into unnatural ways.—p. 339 


]3. If fying through the air were better for man, for his pleasure OI 
intercourse than walkine on the earth, He could surely have given him 
wings.—p-. 302 


Rr I4. Some maintain, in a dubious and uncertain fashion that mankind 
ड  $इhouldnotreturm to nature, but arrive at nature by intellectual culture 
What these people call intellectual, is ordinarily very unintellectual. Man 
left nature andl went over to culture. How should he come to nature 
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hrough culture Jt neyer made a man happy, it never freed him fron 
2, Sickness, care and the agony of death 
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१. सभ्यता ने इसके पूर्व ऐसी उन्नति कभी नहीं की । इंसका भी प्रस्याघात होगा जो 
या तो इस सभ्यता को नष्ट कर देगा या नेचर और परमेश्वर सक पहुँचायेगा । 


दे ६. मजुष्य नेचर को अपना शुखाम बनाकर सुख चाहता है परन्तु वह इस मार्ग से 
दुःखों की ही ओर जा रहा है। क्‍योंकि उसने ईंश्वरोय सृष्टि नियमों को भंग किया हे । 


१७. डारविन के विकासवाद से उच्छु खलता बढ़ी है ओर मनुष्य जाति की बढ़ी हानि 
हुई है । इस सिद्धान्त से मनुष्य की आवरू बहुत ही कस हो गई है । 


१८. भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धान्त में बढ़ा अन्तर है । दोनों परस्पर विरोधी हैं। 


१३. जीवन-संगाम धीरे-धीरे कम हो जायगा । परन्तु यह तब तक नष्ट न होगा जब 
तक भौतिक उन्नति का नाश न हो जाय और आध्यात्मिक जीवन फिर से आरंभ न हो । 


२०. जिसे पुनः इश्वर-पा्ति पर विश्वास होता है वह॒ भौतिक उन्नति के तङ्ग 
GS ये नि है पे छोर 
साथ से निकलकर परसेश्वर के प्रकाशमय मार्ग में आता है । यही सच्चा विज्ञान है। ऐसा 
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5. Civilisation has never bafore reached such a. height and it calls 
ior an extraordinary reaction, One must believe either in a vast catas- 
brophe for the civilised nations or in reaction in a return of mankind 
to God and Nature.—p. 388. 


6. In civilisation man leaves the path indicated to him by God, and 
oversteps the limits assigned by Nature. Man seeks to make Nature his 
servant and tries thus to attain the highest happiness, but he can by this 
road attain only the opposite, sickn ss, pain, weakness, misery. Here, 
however, the delusion is a great One. 


I7. Darwinism, which teaches the descent of man from monkeys, 
gave a great impetus to ths free thinking and materialism of the present 
day. This theory has been the cause of much evil and unhappiness. "To 
8 certain degree man lost respect for himself.—p. 292. 


8. We must make a distinction between the spiritual world of God 
and the material world of man. These two worlds are entire opposites. 


I9. The struggle for existence, as it is called, will gradually become 
milder and will disappear, but it will not entirely cease until this material 
world is resolved into nothing and there exists again only & pure spiri- 
tual world, a world of love, of undisturbed peace and happiness.—p. 20. 


20. The man who bslieves is again united to God, he is illuminated 


from within, he comes more and more to true and glorious Knowledge, 
he looks beyond the narrow bounderies of the material world and finally 


[ isc This i ience, this is the divine 
Partakes of God’s omniscience. This is the true sc F 
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करने से उसमें पुनजीवन तथा बल की वृद्धि दोती है ओर अन्त में उसका मोच हो जाता 
है । इसलिए लौरो लौरो--नेचर की ओर लौरो और नीचे लिखे व्यबहारों से बलों तभी 


परमेश्वर तुम पर प्रसन्न होगा और बिगड़ा काम बन जायगा । 


बिक > क 
दुःखों से छूटने के उपायः 
~~ 

१. मनुष्य फलाहारी है । मेवा रौर फल उसके लिये महान्‌ लाभकारी हैं। 

उसके पचानेवाले यन्त्रों की बनावट फल पचाने के ही लिए है। फलाइार से वाज्ञगी और 
a 

ताक़त मिलती है । दूध, दी ओर मक्खन खाना उत्तम ह । 

२. यदि लोग फलों के लिए फलोत्पन्न करनेवाले बगीचे जगाचे शुरू कर दें, तो 
परिश्रम करने के लिए उत्तम मौक़ा हाथ लग जाय और बहुत सी ज़मीन अधिक फल्योश्पन्न 

he ` 
; लिए व्यथ ही ज्ञ 

करने के लिए निकल आवे ! शराब और तस्त्राक् उत्पन्न करने के लिए थ डी असीन का 
बहुत सा भाग रोका गया है। इसी तरह अन्य बहुत से अनावश्यक पदाथ > उत्पञ्च करके 














science. In the same measure as he does this his powers awake and grow, 
the bonds of matter are rent asunder, sickness and other hinderances 
diminish till at the last day he enters into divine omnipotence. 


l. But we know that according to the order of Nature, man is a 
fruit eater. In undisturbod Nabure man ate originally nothing but 
fruit.—p. 05. 

Uncooked milk and even sour milk can be taken and butter too 
can be eaten.—p. 09. 


The body becomes, as it were, new in course of time under this diet of 
nutsand fruit, it becomes full of freshness, elasticity and strength.—p. l25. 

Man, as I have said often enough, is essentially a fruit eater. Nuts, 
berries, roots, orchard fruit are his proper food according to the order of 
Nature. The human digestive organs are adapted in all their details for 
fruit alone, and it is consequently only fruit which is absolutely and 
entirely digested.—p. 4. 


2. For a long time we should not require to use the whole extent of 
the land. If people were more, or entirely supported by horticulture and 
fruit raising, much of the present torment and other evils would come to 
an end. Much space would be gained for planting of forests, animals would 
be less required for labour, much cruelty to animals would cease. Every 
thing wanted would again grow for men of itself, and how healthy then 
would be the condition of man, and how human happiness would 08 
increased by it-—p. 888. 
) ' च 
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ज़मीन रोकी गई है । बग़ीचों से तथा उनमें कास करने से तन्दुरुस्ती और आनन्द मित्रता 
है । शुद्ध वायु, प्राकृतिक इश्य और पशु-पक्तियों के विददार से मन प्रसन्न होता है । अनेक 
प्रकार की अन्य कसरतों से बगीचे का श्रम बहुत ही लाभदायक है । 


३. यद्यपि हम हमेशा नङ्गे नहीं रह सकते, तो भी शरीर का बहुत बड़ा भाग खुला 
रह सकता है । खुले पैर बिना जूता पद्दने घर में और त्राइर फिरना बहुत ही लाभकारी 
है । खी और पुरुष दोनों को चाहिये कि नङ्गे शिर घूमने की आदत डालें । दुःख के साथ 
कहना पड़ता है कि इमारे पुरुष और स्त्री वर्ग दोनों इस कमबरूत फेशन की दयाजनक 
गल्ामी में फेस गये हैं । फ़िञ्ञज़ची से न तो अपने बाल-बच्चों का ही सुधार कर सकते हैं 
शोर न इष्ट भिन्रों की सेवा ही हो सकती है । 


Se +क.. अन्‍नकनन अ  रतनयथथ 2अनाओन ५ ५9५ ऑजनमनाा करा धान 
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4 have to point ont again and again how many strips by the way 
side, how many patches of the ground are unused and unplanted and how 
many fields and gardens are still planted with things which are not nece- 
ssary for the support of the human life, or which even conduce to 
unhappiness, bringing only sickness and misery such as tobacco grow- 
ing, wine growing, cattle raising, &c. How beautiful and beneficial 
is even bodily labour in fruit raising and horticulture, when carried 
out in the right spirit.—p. 387. 

Fruit raising can, as I have said, soon make such a piece of ground 
pay, and it can bring happiness in every way. In an arena of this 
kind, it would be possible to practise going barefoot, light. and air 
bath &ec., besides bodily labour. 

Life would thus become a perfect ideal. Animals in the natural 
state would approach such homesteads with renewed confidence, birds 
would build their nests there and sing their gay songs.—p- 359. 


$. We can not always go naked, but particular parts of the body 
should be unclothed as much as possible. Going barefoot both in the 
house and out of doors is to be highly recommended.—-p. 59. 

I believe there is scarcely anything more ridiculous and pitiful 
our fools of fashion, male and female, they are the lowest slaves that 
have ever existed.—p. 66. 

Both men and women would do well to revert to the habit of going 
about bareheaded.—p. 73. 

People would then be more willing to renounce the extravagant 
pleasures of civilisation and the world with its expensive dress. They 
could get for their children beautiful and happy position of indepen- 
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४. सोने के लिये तो घास और लकड़ी के बने हुए सादे झोपड़े ही उत्तम हैं। ये 
कोपड़े खुली वायु में जहाँ सघन बृत्तावली और काफ़ी रोशनी मिळती हो बनाना चाहिये । 
ज्ञमीन पर सुलायम घास बिछाकर अथवा रेतीली मिट्टी ( बालू ) बिछाकर सोना उत्तम 
है । मिट्टी के स्नान से दाह और अन्य पुराने रोग भी शान्त हो जाते हैं । 


५, बिजली की रोशनी आँख के लिए महा हानिकारक है । 


६. ऊंचे और बड़े मकानों से सदेव भूकस्प में दबकर सर जाने का भय रहता है। 
जिन देशों में यह सभ्यता नहीं पहुँची वहाँ लोग अब तक ऊोपषड़ों में ही रहते हैं और 


२९० ७8 
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भूकम्प से दुखी नहीं होतें । बड़े मकान शहरों में होते हैं। अतः शहरों ओर क़्सवों से 
अपना स्थान तुरन्त ही हटा लेना चाहिये । सचुष्य का असल स्थान तो जंगल ६ । शहरा में 
सो बीमारी और अशान्ति का ही साम्राज्य है । 


७. जंगल न हों वहाँ बड़े-बड़े बग्रीचे लगाकर थोड़े दिन में जंगज्न बना जेमा प्याहिये। 
मनुष्य जब फिर फल खाने लगेगा तो बग़ीचों से जंगल हो जायेँगे जहाँ पशुओं का 
चारा होगा ओर मनुष्य के लिए फल उत्पन्न होंगे । 


८. विषय-भोग तभी होना चाहिये, जब पङ्ति थाछा दे 
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dance and free life, and could also do good service to acquaintances and 
freinds.—p. 399. 

4. Jtis very good to sleep in wooden huts or cottages built, if 
possible, only of wood (roof of straw) and placed out of doors in pure air, 
best of all under forest trees: Plentiful light and air should be allowed 


to enter freely at all times.—p. 6l. 


Earth baths reduce the heat even in cases of chronic maladies.—p. 89. 

5. The electric light is more convenient but it is bad for cyes.—p. 74. 

6. Jf mankind did not live in houses what danger would there be 
in earthquake? None at all. It is well known that on certain islands the 
natives never fall victims to earthquake while the civilised immigrants 


have often met their deaths in their comfortable dwellings and splendid 
mansions.——p. 8. 


It is principaliy necessary that men should withdraw from the big 
town, the hot bed of all that is unnatural, of all disease and all destruc- 
ion. In the forest man finds his original home.—-p. 360. 

7. More forest, too, must be planted in the course of time. When 
mankind is again fed on fruit and garden produce, corn growing and 
cattle raising will cease and there will be plenty of land available for 
the new plantation~-—p. 30l 


8. In pure Nature we ever find chastity, in pure Nature the inter- 
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३. हम जितना हो नेचर की ओर बढ़ते जायें उतने द्टी अंश में प्राकृतिक विज्ञान और 
कत्या से इटते जाना चाहिये। बिना ऐसा किए इम सत्य स्थान में नहीं पहुँच सकते । 


१०. कातना, चुनना, सीना और अन्य गृहस्थी के अवश्यक पदार्थं सब घर में ही तैयार 
कर लेना चाहिये । चिलास की चीज़ें और साजसामान एकदम इरा देना चाहिए । घर, 
वाग़ और खेतों के कास से सन्डुरुस्ती और प्रसन्नता बढ़ती है । उन्हें हम जितना हदी 
अपनावेंगं, उसने ही सुखी होंगे । 

११. यह आनी हुईं बात है कि सादगी ही सत्यता का चिन्ह है । 


१२. पशुओं का पालन अच्छी तरह करना चाहिये क्योंकि उनसे सवारी. बारबरदारी, दूध 
न २ ™ oe 
पर खेती सम्बन्धी अनेक काम किये जाते हैं । पशुओं को ताज़ा शुद्ध चारा देना चाहिए । 
जिन घोड़ों को बाख के बजाय दाना अधिक दिया जाता हे, वे बीमार हो जाते हैं, 
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course of the sexes only takes place at fixed times when the voice of 


Nature requires it. At other times there is no sexual desire, and al] 
contact of a sexual nature is repelled with deecision.—p. 223 

9. In the same measure as we Jay stress on Nature and faith we 
must deny art and science in principle. If we do not, we shall never 
reach the true goal.—p. 290. 

IO. The simple labours of the household, of the field, the garden, and 
the orchard, if performed in the right spirit with humility, with conseien- 
tiousness and unselfishness, are very beneficial both to health and happr- 
ness.—p. 32]. 

There should again be spinning, weaving, sewing and other work of 
a practical kind, so as to make at home all clothes and other things 
necessary for the family.—-p. 822 

In reality there are many matters, many kinds of clothes, many 
kinds of food, of houses, furniture &ec., which arc neither necessary nor 
useful.—p. 3]8. 

Il. Itis well known that simplicity is the sign of truth.—-p. 22. 

I2. Animals are in constant use in agriculture work. Man has certain 
duties towards animals, he should take pity on the animals he uses in 
his services.—p. 232. 

At the present time it is sought to give artificial strength to horses by 
immoderate feeding with oats. The horse is by this means exposed to 
discascsof different forms from which oxen, who are fed on green food 
and hay, are free. Horses can only be made healthy again by turning 
them out to grass and feeding them on green food, hay, carrots &c. 


१३ 
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पर जिन वैलों को इरी घास दी जाती है, वे निरोग रहते हैं । घोड़े की पूँछ वरोरह 
भी न कारना चाहिये । 


१३. कृत्रिम खाद्य से उत्पन्न किया गया अन्न रोगी होता है । यहाँ ( वेलायत ) के 
बावरची विदेशी रोुँ श्रधिक पसन्द करते हैं गन्दी खाद्य से उत्पन्न अन्न को तो पशु भी 
पसन्द नहीं करते । यही हाल कृत्रिम फलों का भी समझना चाहिये । 


१४ इस तरह से यदि मनुष्य जड़ प्रकृति का मोह छोड़कर परमात्मा की तरफ़ 
फिरे, तो आपसे आप सामाजिक श्रसमानता मिट जाय ओर परिश्रम में सबको बराघरी 
देखने को मिले । मनुष्य शुद्ध हो जाय, निरोग हो जाय, बलवान ओर प्रतिभावान हे 
जाय । संसार से वैर, द्रेष ईप चली जाय और एकबारगी हिसा विदा हो जाथ । सेड़िया 
भेड़ के साथ, चीता बकरी के साथ और सिंह गाय के साथ बैठकर प्रेम करें अर्थात्‌ 
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Think of the horses of the steppes which eat nothing but grass, how 


| 
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healthy, strong, enduring and beautiful they are—Pp. 334. 


The cutting of the horse’s tail should be done away with in every 


case.—p- 286. 


I3. Through the unnatural manuring the produce of the fields be- 
comes, it is true, riches in amount but it is not nearly 80 good in quality. 





Itis well known that foreign corn grown without artificial manure, Is 

better and more wholesome than that grown at home. Bakers 

always prefer foreign wheat. The beast will not toueh home grown corn 
We where they can have foreign.—p. 35]. 

















It might be maintained that fruit of Nature had become so bad in 
course of time that it has become more and more necessary to obtain 
better, larger and better flavoured fruit artificially. This may be, but 
to what point have we arrived with all our art at the end. We must 
today, in the midst of all that is unnatural, again grasp the hand of 
Nature and avoiding more and more all sins against God and Nature, 
come finally to what is better than Paradise.—p. 356. 


4. If mankind turns again to God and Nature, the great social 
differences of the present time will disappear of themselves and there will 
atthe same time be more equality in Jabour.—p. 322. 


He will be morally pure, without disease, and will reach, in the full 
freshness and strength of youth, a far greater age, a thousand years Jike 
the Patriarchs. Thisisthe Millennium. There will be no tedium, and 
 Moamusementywill be necessary. No more animals will be slain and 
_ peace will everywhere prevail. Man will live in full harmony with God 
FE and therefore in complete happiness. 
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संसार में प्रेम, शांति और आनंद का दरिया भर जाय और दुःज,. दरिद्र, शोक, सम्ताप॑ 
का नाश हो जाय । 


अब प्रश्न होता है कि पाश्चात्यों में ऐसे विचार क्‍यों उत्पन्न हुए । ऐसे विचारों की 
उत्पत्ति के चार कारण हैं-- 
(१ ) पाश्चात्य विद्वानों को दिखलाई पड़ रहा है डि संसार में जन-संख्या बढ़ रही 
है अतः एक समय ऐसा आानेचाला है कि पृथ्वी पर पेर रखने की भी जगइ न रहेगी । 


( २) पाश्चात्य विद्वानों में सास्यवाद की लहर उत्पन्न हुई हैं । इस लहर में ग़रीब 
असीर, सालिक नौकर, राजा अजा, छोटे बड़े और कुलीन अकुल्लीन के लिए स्थान नहीं है । 


( ३ ) शान्तिमय दीर्घं जीवन की स्वाभाविक अ्भिल्लाषा, बीमारी और युद्धों के 
तिरस्कार ने आ विचारों में परिवतंन किया हे । 


{ ४ ) नवीन-वैज्ञानिक खोजा के आधार पर पुनर्जन्म, परमेश्वर, कर्मफल और मोच 
आदि की पारक्नोकिझ चरचा तथा सभ्यता की प्रेरणा ने भी विद्वानों को विचार परिवतंन 
की ओर आकपित किया है । 

ये चारों सिद्धान्त ऐसे हें जिनसे उपेक्षा नहीं की जा सकती । ये नज़र के सामने हैं ओर 
व्यवहार में आ रहे हैं ! जन-संख्या की वृद्धि, समता के भाव, ऊीने की स्वाभाविक इच्छा और 
परलोक चिन्ता ने पाश्चात्यों को कुदरत की ओर लौटने अर वर्तमान भौतिक विल्ासिता 
से दूर भागने पर विवश किया है । साम्यवाद के पूणं प्रचार से कोई देश किसी श्रन्य देश 
का धन अपहरण नहीं कर सकता । वह यदद इरादा नहीं कर सकता कि अपने व्यापार 
कौशल और सेना के दबदबे से दूसरे देशवासियों को निर्धन करके स्वर्यं धनवान्‌ हो जाय । ऐसी 
दृशा में मशीनों, कल कारखानों ओर नाना प्रकार के शस्त्राखों का अन्त होना ही चाहिये । 
साथ ही नौकर के नाम का भी अन्त होने से अमीरत का भी नाश होना संभव है । सबको 
समान अन्न वस्र मिलने मिलाने की व्यवस्था किये बिना, साम्यवाद का कुछ भी अर्थ नहीं 
हो सकता । परंतु इस समता से भी यह न समभना चाहिये कि आजकल की भाँति विपुल 
परिभाण में अन्न वस्र और सुखसाधन को सामग्री सबको मिल सकेगी । जन-संख्या की 
बृद्धि के कारण बहुत ही थोड़ा-थोड़ा सामान मिल सकेगा । चाहे जितना थोड़ा-थोड़ा लिया 
जाय पर यदि सन्तति-्रद्धि होती गई तो थोड़ा-थोड़ा भो न सिल सकेगा । सन्तति-निरोध के 
बिना और कोई उपाय नहीं है कि जन संख्या की बृद्धि रोकी जा सके । सन्ततिनिरोध के 

अज सक जितने कृत्रिम उपाय किये गये हैं सबमें रोगों की वृद्धि इई 'है, इसलिये बिना 
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The wolf shall dwell with the lamb and the leopard shall be down 
with the kid, and the calf and the young lion shall end the battling together 
and a little child shall lead them. And the cow and the bear shall feed 
their young ones and shall lie down together and the lion shall eat straw 
like theox. And the sucking child shall play on the hole of the asp, 
and the weaned child shall put his hand on the cockatrice’ den-—p. ०॥. 
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झखरंड ब्रह्म॑ंचये ब्रत के और कोई उपाय नहीं है। अखण्ड बह्मचारो के लिए विद्यां- 
सिताहीन सादा जीवन ही उपयोगी हो सकता है इसलिए भी वर्तमान आडस्बर का नाश 
हो दिखता है । जन-संख्या की बृद्धि के नाश होने का एक दूसरा नियम है जो अब सक 
चल्नता रहा है। वह हे युद्ध, दुष्काल और बीमारी । परन्तु सभ्यता का दस भरनेवाले पाश्चात्य 
कहते हैं कि यदि अब भी युद्ध होते ही रहे, दुष्काल और बीसाशियों को हप न रोक सके 
तो कहना पड़ेगा कि “विकासवाद” असत्य है । क्योंकि लाखों वर्ष पूर्व झी जीने के लिए युद्ध 
ही होते थे और बीमारी तथा दुष्काल से जन-संख्या का संहार होता था परन्तु अब वह 
समय नहीं है । अब ज्ञान-ज्ज्ञान का काल है, इसलिए अब बर्बरतापूर्ण रक्त-पात नहीं 
किया जा सकता । युद्ध तो बन्द ही करना पड़ेगा और नहरों तथा वैज्ञानिक वर्षा से दुष्कातल 
हटाने पड़ेंगे तथा बीमारियों को दूर करना ही पड़ेगा । 'लोग श्राफ़ नेशन्स' अथोत्‌ संलार की 
समस्त जातियों की महासभा का जन्म युद्धों के रोकने के ही लिए हुआ 
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क्यों यह सब करना पड़ेगा ? इसलिए कि न करने से सभ्यता का नाश होगा। क्यों 
सभ्यता की रक्षा ही करना चाहिये ? इसलिए छि ज्ञान से उत्पन्न न्याय, दया, घेस और 
चरित्र का उपयोग हो । न्याय, दया, प्रेम, विचार और चरित्र गठन ने अब सल॒ष्य सभ्यता 
को इतने ऊँचे दरजे पर पहुँचा दिया है कि वह अपनी और अन्‍्यों की ज़िन्दगी को 
अमूल्य समझने जया है । जिस प्रकार स्वभावतः कोई मनुष्य किसी के द्वारा सरना नहीं 
चाहता उसी प्रकार उच्च सभ्यता से प्रेरित होकर वह किसी को मारना भी नहीं चाहता । 
ऐसी दशा में युरो, बीमारियों श्रोर दुष्कालों को होने देना अब झन्तःकरण गवारा नहीं 
करता । यहाँ से दीघ जीवन की कामना और महत्ता आरंभ होती है। दीर्घ जीवन के लिए- 
ब्रह्मचर्य, सादगी, साश्विक श्राहार, प्राणायाम, चिन्तात्याग और जंगलनिबांस आदि 
साधन अनिरारयं हैं । इससे भी वर्तमान भौतिक सभ्यता का अन्त ही प्रतीत होता है । 
दीर्घ-जीवन यदि बिना किसी उदेश्य के केवल जीते ही रहने के लिए है तो वह निरर्थक 
हो सा है । पर बात यद्द नहीं है। मनुष्य के सामने जन्म मरण, सुख दुख, लोक परलोक, 
आत्मा परमात्मा और बन्ध मोच जैले मढान्‌, आवश्यक और विज्ञानपूणं इसने ज्यादा 
सुलमाने योग्य प्रश्न हैं ओर उनके सचे उत्तर पाने के लिए इतना अधिक काम है कि 
दीघंजीवी के लिए लम्बा से भी लम्बा समय बहुत ही थोड़ा है । यदि वह इस मार्ग से जो 
उसकी ख़ास ज़िन्दगी से सम्बन्ध रखता हे इमानदारी के साथ आगे चले तो वह अपने और 
संसार के लिए श्रध्यन्त श्रमूल्य वस्तु सिद्ध हो सकता है । अतएव इस इछि से भी पाश्चात्य 
वतमान युग का नाश ही होना है । 
पारचात्य विद्वानों ने श्रपने सामने इतनी लम्बी स्कीम देखकर और वर्तमान भौतिक 
अन्धाधुन्ध से भारी आकर जो विचार प्रकट किए हैं उन्हें इम 'क्रदरत की ओर ल्लौंटो 
नामी पुस्तक से लेकर बहुत कुछ लिख चुके हैं श्रब आगे उन्हीं लिद्धान्तों की पुष्टि में 
भिश्च भिन्न विद्वानों ने जो श्रन्य पुस्तकें और लेख लिखे हैं उनके कुछ उदाहरणों को 
उद्धत करके दिखाना चाइते हैं कि किस प्रकार पाश्चात्य सहृदय विद्वान वर्तमान भौतिक 


 जंनाज्ञसे निकलकर सास्विक प्रकाश में आना चाहते हैं । 
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भौतिक उन्नति में विलास प्रधान वस्तु है। विज्ञास का मूल्ञ ध्येय श्रत्यधिऋ रति है 
शज्ार, मादक वस्तुओं का सेवन तथा मांस-मत्स्ये का आहार उसके सहायक हैं और तज्जन्य 
अनिवाय बीमारियों के इलाज के लिए वैज्ञानिक द्वँढ़ तलाश आवश्यक है । इसी तरह श्यद्धार 
केलिए भी नाना प्रकार के चित्ताकर्पक पदार्थों की आवश्यकता है और उनकी उत्पत्ति के लिए 
शिल्पकला की उन्नति अनिवायं हे । इस सब आयोजन के लिए विना विपुल धनराशि के 
बनता ही नहीं और न वह धन विना व्यापार के इकट्ठा ही हो सकता है । अतएव व्यापार 
कौशल से दूसरों झा घन अपहरण करने के लिए यान्त्रिक कारख़ानों और कम्पनियों 
की आवश्यकता होती है । तथा इस समस्त पाप की रक्षा के लिए सेनाबल और सैनिक 
विज्ञान की उससे भी अधिक आवश्यकता होती है । जातीय अभिमान, हुकूमत और किसी 
ख़ास सभ्यता का प्रचार आदि उस पाप के छिपाने के बहाने वना लिए जाते हैं और दूसरों का 
ख़ून चूलकर कामक्रीडा की जाती है । विद्वानों ने इस कामक्रीडाजात विघातक नीति से 
घबड़ाकर लोगों को क़दरत की ओर लौटने का श्रादेश किया है । आगे हम कामक्रीडा 
विलास, शिल्प, पाश्चात्य सभ्यता, राज्य, युद्ध विज्ञान और सार्तिक मार्ग आदि पर जो वहाँ 
के विद्वानों ने अपनी राएँ दी हैं उनको संक्षेप से लिखते हैं । 

वहाँ की कासकता की क्या हालत है, उससे क्या हानि हो रही हे, कृत्रिम उपायों से 
केसे भयङ्कर परिणास हो रहे हें ओर उस पर विद्वान्‌ अब किस प्रकार का नियन्त्रण करना 
चाहते हैं, यहाँ हस नामसांन्र--नमूने के रूप में दिखलाना चाइते हैं । जंजीवार के बिशप 
ने ब्रिटिश साम्राज्य छी राजधानी--आधुनिक सभ्यता के केन्द्र--लण्डन के वारे में लिखा है 
कि ‘London is a glorious city but is terribly in the hands of Satan” अर्थात्‌ 
लण्डन एक सुन्दर और ऐश्वर्यशाली शहर है परन्तु वह शेतान के पंजों में बुरी तरह से फॅसा 
हुआ है । सन्‌ १३२९ सें ट्रूथ ( 77५) ) नामक मशहूर समाचार पत्र ने लिखा था कि 
ईँग्लेण्ड में हर साल ३७००० वच्चे नाजायज्ञ तौर पर उत्पन्न द्दोते हैं जिनका न कोई 
बाप होता है और न कोई माँ । विज्ञान और कला में उन्नत जमनी की राष्ट्र प्रतिनिधि 
सभा को ३०००० अ्दमियों ने अपने हस्ताक्षरों से एक आवेदन पत्र भेजा था कि जमंनी 
में नर को नर से अर्थात्‌ पुरुष को पुरुष से शादी करने को इजाज़त दी जाय । इस विषय 
पर रीस्टाग में बहस भी हई थी । अमेरिका के प्रसिद्ध जज लिडसे का कहना है कि चौदह 
साल की अवस्था तक पहुँचने से पहिले ही दश में से एक अमेरिकन अविवाहित बालिका 
गर्भवती हो जाती है । अमेरिका में डेनवर नाम का एक छोटा साक्रस्वा है जिसकी 
आबादी केवल ३०००० है । उसमें २००० युवतियाँ विवाह होने से पहिले ही गर्भे- 
चती पाइ गई हैं । विलायत में बलार्छारों के सम्बन्ध में जो अनुसंधान कमेटी बनी थी, 
उसकीशरिपोरट के आधार पर लाला लाजपत राय ने इस विषय में बहुत कुछ लिखा है । इसी 
प्रकार जज लिंडसे और थर्टंन आदि विद्वानों ने भी लिखा है । जब से मिस मेयो ने भारत के 
नांपदान की रिपोर्ट प्रझाशित की हे, तब से पश्चिम के देशों की ऐसी छीछालेदर सुनने को 
सिल रही है कि बस सोबा । लोगों ने वहाँ के अपवित्र, बीभत्स और पाशव कृत्यों का ऐसा 
वर्णन किया है कि उसको पढ़कर योरप-निवासियों की मनोवृत्ति का चित्र सामने आ जाता 
है । वह सब अमङ्गल और अपवित्र वणन हम यहाँ नहीं करना चाहते किठु हम यह अवश्य 
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दिखलाना चाहते हैं कि इन पाशव कृस्यों का वहाँ के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक 
जीवन पर क्या प्रभाक पड़ा, वैज्ञानिक साधनों ने क्या असर किया और अब विचारशोज् 
भद्र विद्वानों की अन्तिम राय क्या है ! 


गजराती नवजीवन के दो भअङ्कों ( २० सितम्बर आर १४ अक्टूबर सन्‌ १३२८ ) में थस्र॑न 

साइव की 'चैचाहिक तश्वज्ञान! नामी पुस्तक के विषय में एक लंबा लेख छुपा है । उसमें लिखा 

है कि थस्टन साइबर अमेरिका की सेना में दश वर्ष तक रहे और मेजर के पद तक पहुँचे । सन्‌ 

१३१३ में नौकरी से निवृत्त होकर न्यूयॉर्क में रहने लगे । श्रडारह वर्ष तक उन्होंने जमेनी, 

फ्रांस, फ़िलिपाइन, चीन और भ्रमेरिका के विवाहित दुम्पतियों का खूब छालुअव किया । 

अपने निरीक्षण के साथ ही सैकड़ों प्रसृतिशाख्निपुण ख्ीरोग-चिकित्सछ डॉक्टरों के साथ 

परिचय और पत्र-व्यवहार भी किया । इसके सिवा लड़ाई में सम्मिलित होनेवाले 

उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षापत्रों तथा आरोम्यरक्षक मण्डलो को इकट्ठा को इई सामग्री 

से भी परिचय प्राप्त किया। इतने अनुभव के बाद आप कहते हें कि 'निरंफश विषय भोग से 

स्त्रियों के ज्ञानतन्तु अस्यन्त निबंल हो जाते हैं । असमय में ही छुढ़ापा आ जाता हे, शरीर 

रोग का घर बन जाता है, और स्वभाव चिइत्रिड़ा तथा उत्पाती हो जाता हे । थे बच्चों की 

भी सँभाल नहीं कर सकतों । ग़रीबों के यहाँ इतने बच्चे पेदा होते हैं कि उनका पोषण 

आर सेवा करना मुश्किल हो जाता है । ऐसे बालक रोगी होते हैं और बड़े होने पर झुरायम 

पेशा हो जाते हैं । बड़े लोगों में प्रजोस्पत्ति रोकने ्रौर गर्भपात करनेवाले साधनों का 

उपयोग होता है। इन साधनों का उपयोग साधारण ख्ियों को सिखलाने से उनकी 

सन्तान रोगी, अनीतिमान्‌ और भ्रष्ट होकर अरन्त में नाश हो जाती है । अतिशय संभोग 

के कारण पुरुष का पुरुषार्थ नए हो जाता है। वह काम करके अपना निर्वाह करने में 

भी अशक्त हो जाता है और अनेक रोगों के कारण असमय में ही मर जाता है । अमेरिका 

द में आज विधुरों की अपेक्षा विधवाएँ बीस लाख अधिक हैं । इनमें थोड़ी ही लड़ाई 
के कारण विधवा हुई हैं । अधिक तो इस कारण विधवा हुईं हैं कि विवाहित पुरुषों का 


; कक अधिक साग ४० वर्ष की उमर पर पहुँचने के पहिले ही जजरित हो जाता है । पुरुष 
पी ओर खं दोनों में एक प्रकार की हताशता आ जाती है । संसार में आज जो दरिद्रता हे, 
व 5 शहरों में जो घने और ग़रीब महल्ले हैं वे मज़दूरी न मिलने के कारण नहीं हैं किन्तु आज की 
i वैवाहिक स्थिति से पोषण पाये हुए निरंकुश विषय भोग के कारण हैं । गर्भावस्‍था में विषय 
| [ हक भोग के कारण उत्पन्न हुए बच्चे ख़ामीवाले- विकलाङ्ग होते हैं अमेरिका में इनकी परीक्षा 


हुईं, तो $८ से ३५ वर्ष की उमर तक के २५ वाख १० हज़ार सेना योग्य जवानों में से 
केवल ६ लाख ७२ इज़ार ही आदमी साडित निकले, शेष सब हीनाङ्ग थे! । 


कृत्रिम उपायों से सन्ततिनिरोध का जो मार्ग भ्रवलस्बन किया गया है डससे तो और भी 
अधिक भयङ्कर परिणाम हुए हैं | थस्टंन साइब कहते हैं कि 'स्त्रियाँ गर्भाधान रोकने के लिए 
जिन साधनों का प्रयोग करती हैं, उनके विषय में डाक्टरों की राय है कि प्रति सैकड़ा ७१ 
को लुक़सान पहुँचा है | कृत्रिम साधनों से गर्भ रोकने के कारण अकेले पेरिस में ही ७९ हज़ार 


!2 Ne CN रजिस्टर्ड और इससे श्रनेक गुणा अ्रनरजिस्टडं वेश्याएँ हैं। फ्रांस के अन्य शहरों में भी 
® | ३० 
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द्वारा ध्रजोत्पत्ति रोकने का प्रश्न बंड़ा गंभीर है। में अपने अवल्लोकनों और अन्वेषणों से बंल- 
पूवंक कहता (हूँ. कि आज तक इसका प्रमाण नहीं मिल्ला कि इन साधनों से हानि नहीं 
होती किन्तु ज्ञानवान्‌ ख्रीरोग-चिकित्सङ कहते हैं कि इन साधनों से शरीर और नीति 
पर बड़ा हो भयङ्कर परिणाम होता है। अनुभवी लोग कहते हैं कि कृत्रिम साधनों के उपयोग 
से स्त्रियों को: केन्सर आदि रोग हो जाते हैं । स्त्रियों के कोमल से कोमज्ञ मजातन्तुओं पर 
इन कृत्रिम साधनों छा बहुत ख़राब असर होता है, जिससे अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं । बहुत 
से प्रतिष्ठित डाकटरों का कहना है कि. इन कृत्रिम साधनों के कारण बहुत सी ख्ियाँ वन्ध्या 
हो गई हैं, उनका जीवन शुष्क हो गया हैं और उनको संसार विषरूप हो गया है । जज 
लिडसे इन साधनों का पक्षपाती है । पर उसे ख़बर नहीं है कि इससे कितना बड़ा सत्या- 
नाश हुआ है । देखो अकेले परिस में ही ७९ इज़ार तो रजिस्टडं और इससे अनेक गुणी 
भ्र रजिस्टड ख़ानगी वेश्याएँ हैं । फ्रांस के अन्य शह्दरों में भी इस गंदगी का--जननेन्द्रिय 
के रोगों का पार नहीं है । रोग से पीड़ित इज्ञारों ख्रियाँ डाक्टरों का घर टूँढ़ती फिरती 
हैं । कितने ही वर्षों से फ्रांस में जन्म की संख्या मरण की संख्या से कम हो गई है । 
छस-वासियों का नास संसार में नीति विषय में अत्यन्त हीन हो गया है । फ्रांस की लड़कियाँ 
ग़ल्लामी के व्यापार सें चढ़ी बढ़ी हैं। गत एक सौ वर्ष में फ्रांस की यह दशा हुई हे 
तो भी जज लिडसे को' अपने साधनों को नया आविष्कार कहते हुए शरम नहीं आती । 
इन सूखों को कौन समझाचे कि प्रजा में जन्म मरण की बढ़ी हुईं संख्या को रोकने का 
उपाय केवल विषयभोग से निव्त्ति ही हे? इन लोगों को क्यों नहीं सूझता कि पशओं 
में यही उपाय काम में आ रहा हे? इन लोगों को क्यों नहीं समाई पड़ता कि इन 
कृत्रिम साधनों से खनियाँ वेश्या बनती हैं ओर पुरुष नपसक हो जाते हैं? यइ श्रम है कि 
श्रारोग्य के लिये पुरुषों से संयम हो ही नहीं सकता । रोगरहित वीर्यवान्‌ पुरुषों में विष- 
येच्छा मध्यम होती है परन्तु यदि उनमें पुरुपार्थ की कोई उच्च कामना प्रबल रूप धारण करे तो 
बहुत समय तक विषयेच्छा मन्द हो जाती दै । असल आवश्यकता सो उस महाध्येय की है 
जिसके लिए मनुष्य अपनी समस्त शक्ति व्यय करने का सङ्कल्प करे | ऐसे ध्येय अनेक हैं । 
एक सामान्य ध्येय तो उत्तम सन्तान उत्पन्न करना ही है। आरोग्य बालक उत्पन्न करने, उसके 
पालन पोषण करने और शिक्षा देकर उसे योग्य नागरिक बनाने में ल्ग जाने से विषयेच्छा 
लुप्त हो जाती है । दूसरा ध्येय कीति का है जैसे कि मनुष्यों का कल्याण करना अथवा कोई 
अर महान्‌ पराक्रम करके नाम पैदा करना आदि। संभव है नाम पैदा करने के साथ साथ विषयभोग 
के लिए भी बहुत सा मौक़ा मिले परन्तु कीति की लालसा विषयेच्छा को पूर्ण रीति से दबा 
सकती है। आरोग्य के लिए विषयभोग आवश्यक है इस भ्रम को दूर करना प्रत्येक डाक्टर 
और अनुभवी सलाइकार का फ़ज़ है । मैं अपने अनुभव और अनेक डाक्टरों के समागम के 
परिणाम से कहता हूँ कि बहुत वर्षो सक बर्मचयै धारण करने से कुछ भी नुक्सान नहीं होता, 
बल्कि अपार लाम होता है । अनेक युवा पुरुषों में जो उत्साह और तत्परता देखने. में आवी 
है वह विषयभोग से नहीं, प्रत्युत संयम से दी है। प्रत्येक पुरुषार्थो मनुष्य को जाने अजाने इस 
सूत्र का पाल्न करना चाहिये कि विषयकामना तृप्त करने में व्यय होनेवाल्ली शक्ति पुरुषार्थ- 
'सिद्धि में जगाई जा सकती है और जितना ही शक्तिका संचय द्वोगा उतनोद्दीबढीसिद्विप्रा्त 
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होगी” । इस समग्र वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि के हे ह Sng है 
सौर किस प्रकार जन-संख्या को वृद्धि रोकने वाले जे न, रे a 
बृद्धि हुई है और किस प्रकार श्रव परिमित सन्तति को FS बनाने का 
भइ डी दशा श वणन हु! । अब देखना चाहिये 
झायोजन हो रहा है । यह तो कामकरी द > 
कि उतकी सहायक विलासिता के विषय में विद्वानों की क्या राय + 
अंग्रेज़ी की सुप्रसिद्ध पत्रिका 'वेलफेर' ( The Welfare ) म सिज बी० डी० बसु 
ने विल्ञासिता शीर्षक एक विचारपूर्ण लेख लिखा हैं । प्रोफ़ सर स ३ hr Ross ) की 
साचो से आप कहते हैं कि 'दूसरे देशों के साध समागम होने से जोगा का मिद विलासि- 
वाओं से परिचय होता हे और यह परिचय उनके हृदयों म नई नई पक ५ बाल र 
देता है । उपभोग्य वस्तुओं के परिमाण में सहसा वृद्धि होने से ER उनको प्रात करने के 
साधनों के अभाव से लोगों की धन प्राप्ति की लालसा प्रबल हो जाती हैं । यह लालसा उनके 
प्राचीन आदशों को नष्ट कर देती है और पदाथों के प्राचीन मूल्यों में उलट एलट सच देती है । 
विदेशी संसक्ति की बहुत सी बातों को ग्रहण कर लेने से ऊँची श्रेणी के सनुष्यों का पतन 
हो जाता है । यूनानी नीतिशाख्ज्ञों ने एशिया को दिल्ासिताश्रों का प्रचार देखकर दुःख 
प्रकर किया था क्योंकि इस विलासिता ने ही उनमें घन को इतनी ्रबल आकांक्षा उत्पन्न 
कर दी थी कि उन्होंने फ़ारिस देश के राजा का वेतन तक ले लिया था । दुर्भाग्यवशातू्‌ इस 
समय भारत में भी यहो हो रहा है विलासता जाति के लिये आत्महत्या के खमान है 
क्योंकि इस विलासिता के साथ साथ लोगों में बच्चों के जनन और परिपालन के अधि भी 
प्रसि उत्पन्न हो जाती है । विलासिता ही फेशन की जननी है | काउन्ट गायाकोमो ल्योप्डी 
( Count Giacomo Loepardi ) ने अपनी 'फ़ेशन ओर खत्यु का संवाद नामक पुस्तक 
में इन दोनों को व्यंग्यपूरवक एक दूसरे की बहिन कहकर पुकारा हैँ । वह मृध्यु + प्रति फेशन 
से कहलाता है कि बहिन! इम तुमे दोनों के जो भाव ग्रौर कार्य्य हैं, चे सदा विश्व को नवीन 
करते हैं । पर तुमने तो सदा ही से मनुष्यों के शारीरिक सङ्कठनों और उनके जीचनों के परि- 
वर्तन में अपने प्रयासों को लगा रकखा हे, किन्तु में तो उनके दाढ़ी, केश, वस, सामान और 
मकान आदि के बदलते रहने में ही अपनी चेष्टाओं का प्रयोग करती हुँ। यह सव्य है कि 
मैंने कभी कमी मनुष्यों के साथ कुछ चालाकियाँ की हैं, पर वे चालाियाँ इतनी ख़राब 
नहीं हैं कि तुम्हारे कायो से उनकी तुलना दीन की जा सके । मेरे कहने का सार यह है 
कि में सदा इस बात का प्रयत्न करती हुँ कि श्रधिक आकांचावाले मनुष्य जो मेरे प्रति 
प्रेम रखते हैं, वे उस प्रम के प्रतिफत्न स्वरूप नित्य सेकड़ों असुविधाएँ और कभी कभी 
Et वेदनाए,  विकलताएँ ओर ख्रत्यु तक को सहन करते रहें । इसके प्रत्युत्तर में झत्यु कहती 
है कि धमं की सौंगन्ध ! श्रव मुझे विश्वास दोने लगा है कि तुम वास्तव में मेरी बहिन हो। 
SPR LRN दी सत्य है जितना सत्यु । अब तुम्हें इस बात की आवश्यकता नहीं है 
ड EE ल अर" हो 4 हे इशा जन्मपत्र इस बात को प्रमाणित करने के लिये 
FR Br Sl और जिन कारख़ानों से विल्ञासिसा की सामग्री बनाकर धन एकत्रित किया 
7 ज्ञाता है, दोनों के लिये नौकरों की आवश्यकता होंती हे i [ है णु 
Pe ति। है । श्राजकल नौकरों और कारख़ाने के 
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क़ल्लियों की जो | 

स? 6 कक दे कि सभी जानते हैं। बड़ी बड़ी इड़तालें उंसकां प्रमाण हैं। यहाँ इमं 
इरा के विषय में अधिक नहीं लिखना चाहते | हम तो यहाँ केवल्न ख़ानगी 

नौकरों के ही विषय में डे 


देखते हैं कि उनके लिए कि : 
तना मानदान करना पड़ता हैं इस सम्बन्ध 
का एक विज्ञापन ‘Return to N 


Nature’ स 4 ~ 
जमनी के 'Blankon Burger ee जे का स FA 
था कि “एक कुटुम्त्र के लिए जिसमें तीन बच्चे हैं, नो के 6 
र च्चे ह, नौकरानी नहीं, किन्तु एक सहायका 
की भाऽररसला हे । घर की रमणी स्वयं ख़ूब काम ऊरनेवाली है । उसकी इच्छा केवल एक 
सहायका को हैं। चेतन मिलेगा पर यह कभी भो ख्याल न किया जाय कि वे तनझ्वाह 
के लिए नौकरी करती हैं । काम के साथ ही ख़ासा मनोरञ्जन रहेगा। यदि उनकी इच्छा हो 
तो वे हमारे कुठुम्ब का अङ्ग होकर रहें इम उनको अपना मातहत न समभझेंगे। वे काम के 
अतिरिक्त समय में स्वतन्त्रतापूर्वक अन्यों के साथ मिलजुल सकता हैं’ * । नौकरों की हालत 
इस विज्ञापन से ज्ञात हो जाती है और पता लग जाता है कि नौऊरों की कितनो ख़ु शामद 
करनी पड़ती है । इस वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि अब नोकरों के द्वारा विलास की वृद्धि 
नहों की जा सकती । यह तो नौकरों का हाल हुआ । अब ज़रा कारख़ानों के बारे में भी 
देखिए कि क्या राय है । कंपनियों द्वारा चलाये जानेवाले बड़े बड़े कारम़ानों के विरुद्ध भी 
बड़े बड़े अनुभव्री व्यापारी और विद्वानों ने श्रपनी राएँ दी हैं हेनरी फ़ोर्ड जिनकी फोडं 
नामक सोटर संसार की समस्त मोटर कंपनियों को पीछे हटा रही हे, व्यापारिक विज्ञान 
के बहुत बड़े ज्ञाता हैं श्राप कहते हैं कि 'गाँव गाँव छोटे छोटे कारख़ाने खोलना 
चाहिये? । इसी तरह अमरीका के प्रसिद्ध व्यापारी एडवर्ड ए० फ़िल्लीम कहते हैं कि 'ग्रामों से 
अलग अलग माल तैयार होकर ही पर्याप्त माल मिल सकता है! | ये रायें हैं जो ग्रहशिल्प 
की ओर बढ़ने की शिक्षा देती हे । इसी तरह अन्य विद्वानों की राय में जब कल कार ख़ानों 
की, शिल्प और वाणिज्य की वृद्धि होती है तो राज्यों का पतन हो जाता है । बेकन नामी 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ कहता है कि 'राज्य की आरम्भिक दृशा में लड़ाई के शस्तरों की बढ़ती होती है, 
मध्यस अवस्था में ज्ञान विज्ञान शख्ात् दोनों का दोरदौरा रहता है और राज्य की अ्रवनति 
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# A Jady-help, not & servant maid, wanted for & family wish three 
children. The lady of the house Is herself extremely actiye and desires 
only some one tO assist her in her work. So the lady-help gives her 
strength, she will receive & corresponding salary, Int: must never have 
the feeling that she is serving for pay. here is a great deal to do 
in our household bub in return there are social gatherings and hearty 
merriment. The lady-help would, of course, be part of our Fa ii 
she desires to do 80, but She can live her own life and take part in ग र 
she prefers to (0 80. We should never try to subordinate the र 0 
the lady-help to ours, she shall remain free in person except क as 
she takes part in our housework ( Blanken Burger Kreis Blott )—iveturn 


to Nature, p. 324. 
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केस मंयकल कोरंख़ानों की शिल्प और वाणिज्य की वृद्धि होती है *' । इन विचारों से 
सूचित होता है कि वाणिज्य शिल्प और कल कारख़ानों के विरुड़ आवाज़ उठने से नगर 
उजड़ जायँगे और देहात का सादा जीवन सामने आ जायगा । इस देहात के सादे जीवन 
पर कवियों की उक्तियाँ बड़ी ही मनोरंजरु हैं । कास्ट अहता है कि क्या कुदरत ने और 

: उत्तम मस्तिष्कों ने दुःखों को दूर करनेवाला कोई पर्याप्त माग नहीं हूँढ़र निकाला ?? | इस 

| पर गीथी कहता है कि 'हाँ ! ऐसा उपाय प्राप्त हुआ है जो डाक्टर, वेद्य, सोना, चाँदी, और 
जादू. रोना से भिन्न है। सामने खेत को देख और कुदाली फावड़ा से काम कर । श्रात्मसंयम 
कर और व्यर्थ की श्राशाओं को छोड़ दे। अपनी समभशक्ति ओर संकल्पदल फो परिसित त्तत्र 
में बढ़ने दे | भ्रमिश्र ख़राक भ्र्थात्‌ फलाहार ही से श्रपने शरीर को बढ़ने दे । गाय बेल से 
मित्रतापूर्वक बर्ताव कर । जिस ज़मीन की पेदावार तू लेता है ओर उसके लिए जो कुछ काम 
तू करता है उसको नीच न समझ | सुक पर विश्वास कर, अस्सी वर्ष तक जबाली कायम रखने 
का यही उत्तम मार्ग शेष रह गया है! | । इस ग्राम्य जीवन में बाधा डालनेवाळी पाश्चात्य 
सभ्यता है । उसके विरुद्ध भी विद्वानों ने आवाज्ञं उठाई हैं । चीन का नेता डॉ सनयातसेन 
कहता है कि 'पाश्चात्य सभ्यता द्वारा संसार में शान्ति स्थापित नहीं हो सकवी झोर न किसी 
देश की वास्तविक उन्नति ही हो सकती है। क्ष्योंकि उस सभ्यता के अन्तःस्थल मे {इसा तथा 
स्वार्थं की लहरें उठा करतो हैं ओर यही ज्दरें आग चल कर देश के सत्यानाश का कारण 
होतीं हैं! $ । इसी विषय में महात्मा गान्धी कहते हैं कि 'इसके नाश के लिए संसार के 
बड़े से बड़े भयानक भ्रस्रों का भी प्रयोग करना पड़े तो में उद्यत हूँ यदि सुभे विश्वास हो 
जाय कि उसके द्वारा इसका नाश होगा' ¶ । 
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+ In the youth of a state arms do flourish, in the middle age of a 


| state learning and then both of them together for a time, in the declining 
| age of a state mechanical arts and merchandise.— Bacon Verulani, the 
| Fransis philosopher. 


f{f Thus Nature, then, and has a noble mind 

Not any potent balsam yet invented ? 

+ Good ! the method is revealed 
Without gold or magic or physician 
Betake thyself to yonder field 
There get and dig as thy condition 
Restrain thyself, thy sense and will 
Within a narrow sphere to flourish 
With unmixed food thy body nourish 
Live with the ox as brother and think it is not a theft 
That thou manur’st the acre which thou reapest 








ड फू £ i  मएरhat, trust me, is the best mode left thy 
~ RR FR Whereby for eighty years thy youth thou keepest 
=. $ “आज? ता० २ अप्रैल, सन १६२७ 
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यह पाश्चात्य सभ्यता जिस यान्त्रिक और सामरिक राज्यबल से चलाई जाती है उस 
युद्धपूर्णं राज्य के विषय में भी देखिये विद्वानों की क्या राय हे । योरप में वर्तमान प्रजातंत्र 
ओर स्वतंत्रचापद्धति को सबसे पहिले फ्रांस ने ही उत्पन्न किया है । फ्रांस में इस क्रांति का 
मूल प्रचारक रूसो नामी महापुरुष हुआ । इसका खमय १७१२ से ५७७३ सक है । राउय- 
व्यवस्था के विषय में रूसो कहता है कि 'जब मनुष्य पर कोई शासन नहीं था अर्थात्‌ जब वे 
सृष्टि की आदि श्रवस्था में थे, उस समय उन्हें सच्चा सुख प्राप्त था । उनके दुःख का आरम्भ 
तभी से हुआ जब उनमें शासन-प्रणाजी का उद्भव हुआ अथवा परिस्थिति के बिगढ़ जाने 
पर मनुष्यसमाज ने जब अपना रूप धारण किया । समाज बनने के पहिले मनुष्य अकेला 
रहता था, अपनी राह चलता था, न किसी का लेना ओर न किखो झा देना । पर जनसंख्या 
के चढ़ने और सम्पत्ति एर पैतृझ अधिकार हो जाने के कारण लोगों की कभी कभो आपस 
में मुठभेड़ हो जाती। इसलिए उन्होंने समाज सङ्गठन क्रिया जिससे लोगों का काम नियमबद्ध 
जाय। सर्भ लोगों ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने व्यक्तित्व को, अपने भ्रधिकार को, समाज 
खत्ता में, खमाज के अधिकार में मिला देते हैं । फलतः सभी मनुष्यों का अपना अन्नग 
अलग व्यक्तित्व न रह गया । पर सामाजिक दृष्टि में हरएक के पास समाज के सारे श्रधिकार 
थे क्योंकि उसने अपने अधिकार को खमाज के अधिकार में मिलाकर समाज के अधिकार 
को अपना लिया था! * | इसने राजा को ही सब श्रापदाओं का मूल बतलाया है । जिन 
सामरिक यन्त्रों के द्वारा वत्तंमान राज्प्रव्यवस्था चलाई जाती है उन यन्त्रों द्वारा होनेवाले 
युद्धो के विषय में एक विद्वान्‌ कता है कि 'योरप में यन्त्र आविदक्नारों ने शान्ति को कुचर 
दिया है । वहाँ यन्त्र आविष्कार अशान्ति को मिटा नहीं सके, प्रस्युत युद्धों को एक प्रकार 
से श्रत्याचारी विजेता के पागलपन से भी श्रधिऊङ भयानक बना दिया हैं? +। इसीकिये 
जेनेवा में रू की बोलशेविक सरकार की ओर से मो० लिटविनोफ़ ने प्रस्ताव किया है 
कि 'संसार के सभी राज्य स्थल, जल और आऊङाश की कुल सेनाएँ एक साथ ही तोड़ दें, 
युद्ध के साधन नष्ट कर दिये जायें और क़ानून बनाकर सैनिक प्रचार और सैनिक शिक्षा का 
निषेध कर दें । यदि यह स्दीळार हो तो एक साथ सेन्य घटाना शुरू करके चार वषं के भीतर 
सभी राज्य कुल सेनाएँ तोड़ दें! | । लीग आफ़ नेशन्स की स्थापना भो इसी उद्देश्य की 
पूति के लिए हुई है । वर्तमान राज्यव्यवस्था से सभी ज्ञोग आरी आ रहे हैं ओर रूस ने 
सो उसका भरन्त ही कर दिया है किन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या रूस का यह आविष्कार सत्य 
सिद्धान्त पर क्रायम है ? ता० २१वीं अक्टूबर सन्‌ १8२८ के गुजराती नवजोवन 
में चिद्यापीठ के एक विद्यार्थी के बोलशेविज्म सम्बन्धो प्रश्‍न पर महात्मा गांधी ने लिखा 
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# “सरस्वती” जुलाई, १६२६ 


+ Peace has been crushed by itsown mechanism in Europe. The great 


mechanism of peace has not only: preserved the peace, but it has 


made war more certain, more deadly, more catastrophic than the mad- 
ness of any despot or the criminal ambition of any conqueror could 
possibly have made it.—Paradox of Armed Peace by Mr. Lucien Walf. | 
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है कि 'सुझे कबूल करना चाहिए कि आज सऊ में बोलशेविज़्म का अथ पूण रीति से नहीं 
जान सका । पर जितना जानता हूँ वह यह है कि इस नीति में किसी की अपनी निज की 
मिलकियत नहीं होती । यह बात यदि सब लोग अपनी इच्छा से करें तब तो इससे 
उत्तम और कुछ भी नहीं है पर बो«शेविज़्म में बलात्कार को स्थान दिया गया हे । बल्ना- 
त्कार से लोगों की मिलकियत ज्ञप्त को गईं है ओर बलात्कार से ही उस पर क़ब्ज़ा है । यदि 
यह हक़ीक़त सत्य हो तो मेरा दृढ़ विश्वास दै कि यद बल्लात्कार से साधा हुआ व्यक्तिगत 
अपरिग्रह दीर्घ काल तक निभनेवाला नहीं है । बलार्कार से साधी गईं एक भो बात दीघं 
काल तक तो निभी है और न निभतेवाली है । इसलिए मेरा विचार यह है कि निस 
प्रकार का बोलशविज़्म सुके चिदिति है, वह अधिक समय तक टिकनेवाला नहीं है? । मालूम 
हुआ कि यह बोलशेविक राज्यव्यवस्था भी त्याज्य ही है । यहाँ तक देखा गया कि पश्चिम 
की भौतिक उन्नति के द्वारा जो कुछ श्राविष्कृत हुआ है, वह सभी कुछ स्याउय समस्मा जाने 
बगा है । अब वहाँ के लोग. भारतवर्ष को रीति नीलति पसन्द करने लगे हैं । 


महात्मा रालस्टाय ने वहाँ भ्रहिसा का प्रचार किया है इससे असमानता ओर युद्धों 
के प्रसि द्वेष बढ़ रहा है । अहमदाबाद साबरमती आश्रम में १९ सितम्बर सन्‌ १8२८ को 
टालस्टाय की जयन्ती के अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा है कि 'जिन तीन महाएुरुषों ने | 
मुझ पर श्रपना प्रभाव डाला है उनमें एक टाजस्टाय भी हैं । उनके सम्बन्ध में मैंने बहुत पढ़ा | 
नहीं है तथापि उनकी लिखी ‘Kingdom of Heaven Is Within You’ नामी पुस्तक | 
ने मुझ पर बड़ा असर किया है । इससे मेरी नास्तिकता, हिसा और भ्रश्रद्ा आदि विचार | 
चले गये हैं । सत्य और त्यागमूति टालस्टाय का में थ्राज भी पुजारी हूँ । टालस्टाय ने अरी 
जवानी में ्रपना रुख़ फेरा और तीब्र विरोधों के होते हुए भी वे अपने विचारों पर इढ़ रहे । 
टालस्टाय अहिसा के बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने पश्चिम को अ्रहिसा विषयक जितना 
है साहित्य दियाँ है उतना और किसी ने नहीं दिया? * । 

अहिसा जहाँ दूसरों को सताना मारना मना करती है वहाँ स्वयं दीर्घ जीवन प्राप्त 
| करने की ओर भी प्रेरणा करती है । दीघं जीवन प्राप्त करने का सत्रले बड़ा साधन प्राणा- 
f याम हे | योरप सें प्राणायाम का प्रचार बढ़ रहा है । डाक्टर 'मे' कहते हैं कि जिससे इम 
i श्वास लेते हैं उसी वायु पर इमारा जीवन अवलम्त्रित है श्रौर उससे हमारी जीवनी शक्ति 
संचरित होती है । यदि हम लोग शुद्ध हवा में यथासम्भव निवास करें तो बड़ा लाभ 
होगा । रोगी मनुष्य दर प्रकार के व्यायाम को थोड़ा थोड़ा आरम्भ करें और क्रमशः बढ़ावें । 
उनका ल्चय "थोड़ा मगर सदैव' की ओर रहना चाहिये । प्रत्येक लड़के और लड़की को दीधं 
श्वास प्रश्वास लेने के महस्त को बता देना चाहिये और उचित श्रध्यक्ष की अ्रध्यक्षता में 
अभ्यास कराना चाहिये । इसका प्रभाव मन और शरीर दोनों पर अच्छा पड़ेगा । इससे 
शरीर के सब अङ्ग दृढ़ होकर मन के सुयोग्य श्रौर प्रशस्स सेवक बन जायेंगे † । फेफड़े का 
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# “मुम्बई समाचार’ १६ सितम्बर, सन्‌ १४२८ 


 fAsitisby the means of air which we breath that life is supported 
ER and vital energy retained, it is of great consequence that we should be 
a) ३2. ३ ° न है | 
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जीवन-पराक्रम अधिक से अधिक वायु भीतर भरकर, अधिक से अधिक वायु बाहर निकालने 
पर निर्भर ह# । दीघं तथा नियमित श्वास प्रश्वास से मन की एकाग्रता करने में निश्चय 
सहायता मित्रती है। अभ्यास करनेवालों को चाहिए कि पहिने हुए कपड़ों को ढीला करके 
अपने फेफड़ों कों सन्द सथा एकसा चायु से पूर्णतया भर लेवें । श्वास को विना अति उद्योग 
के रोके रहें और धोरे धीरे एकसा बाहर को फें । इस अभ्यास से शान्त श्रौर ओजस्विनी 
अवस्था प्राप्त होती हैं जो कि एक शक्तिशाज्ञी व्यक्ति के लिए आवश्यक है । जब श्वास ले 
रहे हों तब म्रेम, स्वास्थ्य या आनन्द की एक गंभीर भावना को अन्दर भ्रवेश करें | जब तक 
श्वास रोके रहें तब तक उसी भावना को रोके रहें और प्रश्‍वास के समय उसको भी 
बाहर फेक दें † । इन क्रियाओं के द्वारा पाश्चात्य विद्वानों ने प्राणायाम को सिद्ध कर किया 
है । वे सनसाने समय तक विना श्वास लिए स्तवत्‌ रह सकते हैं | एडिनबरा के डाक्टर डंकन एक 
विद्यार्थी के विषय में लिखते हैं कि वह भी कर्नन्ञ टौनशेंड की तरइ स्तवत्‌ होकर, सफलता- 
पूवंक प्राण लौटा लिया करता था { । उन लोगों के हालात लिपिबद्ध हो चुके हैं जिन्हें हदय की 
गति को इच्छापूर्चक रोकने की शक्ति प्राप्त है $ । Lung devel0pcr नामी यन्त्र भी बन गयां 
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88 Much as possible surrounded by that element in a state of purity. 
Invalids should commence all exercises very moderately and gradually 
increase them and set the motto be ‘little but after.’ Every boy and 
girl should be taught the value of deep breathing which should be 
practised under proper control. They would act beneficially both 
mentally and physically, strengthen the various organs of the body, 
and render them more able and efficient servants of the mind.——Dr. 
May's Practical Method, p. 29. 


# The vital capacity of the chest is the amount of air which cat 
be expired from the chest after taking the deepest possible inspiration. 
—Physiology, p. 38 by प्र. Ashby, M.P. 2 

fT An undoubted aid to concentration is to practise deep and regular 
breathing. Having loosened the clothing, fill your lungs to the fullest 
extent with slow and even inspiration, hold the breath without 
straining and expel it equally slowly. This exercise induces the calm, 
Strong attitude essential to a powerful individuality. 


Whilst inhaling draw in some deep thought of love, health or 
happiness, allow the mind to dwell on it whilst keeping the breath in 
Suspension, and radiate or give out the same quality during expiration.— 
Mind Concentration, p. 38 and 39 by K. L. Anderson. 


+ Dr. Duncan, Edinburgh, mentions the case of a medical student 


who Jike Col. Townshend simulated successfully the appearance of 
death.—_Medica] Jurisprudence for India, p. 82 by L. A. Waddell. 


¥ Cases are recorded of persons who have apparently possessed the. 
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है जिससे प्राणायाम ( Deep breathing ) सीखने में सुगमता होती है । योरप के कई एकक 
स्थानों की शित्ताप्रणाल्धी में भी प्राणायाम जोड़ दिया गया है और यह यन्त्र भी काम में 
लाया जाता है। 

दीर्घ आयु, समता और सम्यता के जीवन में जो सबसे बड़ी वात है बह आहार और 
बिहार छी हे । निरामिष और अमादक पदार्थों को खा पीकर ब्रह्मचयपूर्वंक सादा जीवन 
बिताना ही उच्च और सास्विक जीवन कहलाता है । भारत देश के दो चार महापुरुषों के 
कारण योरपनिवासियों के आहार, विहारं आर आचार में भी कान्ति हो रही हे । स्वामी 
दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गांधो आदि के विचारों ने वहाँ जो काम किया है वह 
नीचे लिखे दो चार पत्रों से ज्ञात द्वोता है स्वामी दयानन्द को (प77००-०४१ से M7. 
Mild MN. D. ने ता० १७-६-५८७३ के पत्र में लिखा था कि सेरी कामना केवल यही नहीं 
हे कि सत्य को जानू प्रस्युत य है कि जहाँ तक मेरी आत्मा और शरीर से हो सके यथाशक्ति 
सत्य का जीदन व्यतीत करूँ * । दूसरे पत्र में एक दूसरे सज्जन ९४९" ९6४07 ने 
Scot]874 से लिखा था कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया है और मध्यपान आदि नशों को भी 
त्याग दिया है । यद्यपि मेरा विवाह हो चुका हे परन्तु में ्रह्मचारियों का सा जीवन व्यतीत 
कर रहा हुँ । मुझे धन तथा सांसारिक पदार्थों की अभिलाषा नहीं है । मेरी जिञ्लासु आत्मा 
के भीतर केवल यहो प्रेरणा होतो है कि इस्ट वात का ज्ञान हो कि मनष्य याब्तव में क्या 
है और चहद क्या बन सकता है | साथ ही में सदाचार में अपने आपको निएुण करना 
चाहता हुँ जिससे में इस योग्य बन जाऊँ कि ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा को मिला 
सकूँ †। इसी तरह के पत्र मह्ारमा गांधो के नाम भी आए हैं, जिनमें से दो पत्र यहाँ दिए 
जाते हैं । आस्ट्रियानिवासी एक दर्पति के पत्रों में से पत्नी का पत्र इस प्रकार है कि 'यहाँ 
सब लोग इिन्दोस्थान को विचित्र प्राणियों और चमत्कारिक घटनाओं का संग्रहस्थान 
समकते हैं । जो असा संसार को तारनेवाली है और जिस अहिसा द्वारा हिन्द के लोग 
संसार की सेवा करनेवाले हैं, उसकी किसी को कुछ भी ख़बर नहीं है । मेरे पलि के साथ 
ह मेरा सम्बन्ध आध्यात्मिक हे । इसके कारण हम लोग एक दूसरे को दूसरे विवाहित जोड़ों 
को अपेक्षा अधिक अ्रच्छी प्रकार समकते हैं ! ब्रह्मचर्य पान करना मेरे पति को प्रारम्भ में बहुत 
कठिन खगा, इससे मेंने कई बार अपने को उल्लाहना भी दिया परन्तु श्रापका लेख पढ़कर तो 








power of voluntarily suspending the action of the heart. Medical Juris- 
prudence, p. 8]. 


# I desire not only to know the truth but to live the truth so far 
88 my soul and body may permit. 


f Ihave abstained from nnimal] food, alchholic beverage and although 
a married man, live in a manner approaching to unmarried. I care 
nothing for money or worldly means. My earnest soul aspires only to 
know more of what man really is and what he can become and to perfect 


myself in virtue 380 as to be able to hold more advanced intercourse with 
the vast beyond. : 
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इम लोगों ने समक लिया कि इसमें मेरे पति की श्रात्मोन्नति ही हे । इसके वास्ते आपका 
कितना उपकार मान्‌, ? पश्चिम के विज्ञान में नास्तिकता भरी हुईं है । इतना ही नहीं किन्तु 
पश्चिम के ऋल्ा में भी मेंने नास्तिकता ही देखी है । इमारे यहाँ भी धर्म दे । परंतु यहाँ का 
समाज ठो घर्म पाल ही नहीं सकता | हमको सादगी पसन्द हो, हम अपना काम अपने 
हाथ से कर लें ओर हम अपनी छुत पर पक्षियों को दाना चुनावें तो यह भी ज्ञोगों को 
चुभता है । हम जीवदया की बात कद्दते हैं तथा वृत्तों और तरुओं के बचाने की बात 
कहते हैँ तो लोग हमको हँसते हैं । यहाँ की शराबज़ोरी से तो बस तोबा है । हर 
प्रकार से यहाँ के लोग विषय में लीन हैं । परन्तु हम समझते हैं कि हमको अधोर न होना 
चाहिए । हमको भी अपना धर्म सँभालना चाहिए । परमेश्वर ने हमें जहाँ पैदा किया है 
वहाँ हमारा धर्म कया है, यह समझकर ही चळना चाहिए । परमेश्वर की कृपा से हमको 
एक आश्वासन मिन्ना है--हम भगवद्गीता बाँचने लगे हैं गीता जैसा शान्तिप्रद अन्थ 
साहित्य में दूसरा नहीं है। भारत से मैंने जो कुछ प्राप्त किया है, उस ऋण का बदला 
वहाँ जन्म लेकर ओर उसकी सेवा करके ही चुकाया जा सकता है! । 

पति का पत्र इस प्रकार है कि 'मेरी उम्र ४० वर्ष की है । बीस वर्ष तक में जिस वस्तु 
के किये सारा मारा फिरता था, बढ वस्तु सुकझछो मिल गई है। आपके जल्लेखों के पढ़ने से 
मानवबन्धुओं और मानवजाति से निम्न श्रेणी के प्राणियों के प्रति मेरे भाव बिलकुल बदल 
गए हैं । विश्वविद्यालय में में रोगशास्त्र का शिक्षक हुँ । इतने अ्रनुभत्र के परिणाम से में 
देखता हूँ कि रोगनिवारण करने में क़दरती इलाज--सूर्य, प्रकाश, इवा, पथ्याहार और 
पथ्य जीवनक्रम आदि--जैसी दूसरी एक भी वस्तु नहीं है में तो ख़ास अपने उद्धार के 
लिये आपका “आरोग्यविषयक सामान्य ज्ञान! नामी पुस्तक पढ़ता हूँ । 'ग॒ह्यप्रकरण' में 
आपने जो विचार दुर्शाएं हैं उनका अमल बहुत से जोग अशकक्‍्य समझते हैं, पर हम 
उनका पालन कर रहे दें। सझुझको प्रतीत होता है कि मनुष्य के विकास की माप उसका 
विषयेन्द्रिय पर क्राबू है । जो शान्ति और सन्तोष मुझको पश्चिम का विज्ञान नहीं दे सका 
वह अब समको सिल गया है और परम शान्ति का साधनमागं मेरो समक में आ गया 
हे । में आपके सिद्धांतों के योग्य बनने का प्रय करूँगा, तथा अपनी अल्प मति श्रौर शक्ति 
के अनुसार अपने आसपास के वायुमंडल में आपके सिद्धान्तों के प्रचार का प्रयत्न करूंगा ।' 
इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद से दीक्षित होकर आज अमेरिका के सैकड़ों योग्य विद्वान्‌ 
संन्यास धारण कर संन्यासी जीवन बिता रहे हैं और भारत माता को महिमा गा रहे हैं । 
पाश्चात्य विज्ञान बड़ी अशान्ति फैजञानेवाला है इसलिये सब ज्ञोग भारत माता की ओर देख रहे , 
हैं । पेरिस से लूडं फ़िजिच कविता द्वारा लिखते हैं कि हे भारत माता ! इम तेरे पुत्र हैं, तू हमें 
सहायता दे । तेरी सहायता और सहानुभूति के लिये हम टकरकी लगाए हुए हैं। हमार। मागे 
अशान्त और कंटकमय है । हम तेरे पुत्र हैं । तू हमारे आविभांव के पहले ही उन्नति के उच्चतम 
शिखर को पहुँच चुकी है। हम तेरे असली वैदिक पुत्र हैं, इम तेरी दी सहायता से संसार में 
उन्नति कर सकते हैं, श्रतएव हे भारत माता ! तू हमें सहायता दे # | 





# Oh India ! will you not help us ? 
Be patient with us, India 
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संसार में फैले हुए समस्त मतमतांतरों की आलोचना करता हुआ, एक विद्वान्‌ 


Indian World’ नामो पत्र में कहता है कि आगामी धस वैदिक धर्म ही होगा । 
अब संसार ईमान के दुगं से !निकलकर बुद्धि और तक की ओर चल रहा है । जब तक 
सज़हदबी सिद्धान्त को तभ्वज्ञान ( P0507 ) पु्ट न न करे, तब तक वह स्थिर नहीं रह 
सकता क्योंकि तङ अपने ही सहारे पर खड़ा होता है । चाहे संसार का भूत इतिहास कैसा 
ही क्यों न हो, भविष्यकाल तो बुद्धि और तक का ही है । ज्यों ही अन्धाधुन्ध विश्वास और 
ईमान का स्थान तक और दलील ने लिया व्यों ही संसार के श्रानेवाले धर्म का प्रश्‍न इन हो 
जायगा । त्ब के सम्मख कोई करामात, चमर्कार श्रथवा कोई भी ख़राफ़ात जो सृष्टि के विरुद्ध 
हो, नहीं ठहर सकता । तर्क सब प्रकार की पूजा की विधियों को हटा देगा। केवल वही पूजा 
उपासना रह जायगी जो बुद्धि के अनुकूल होगी । श्रागामी धर्म में सदाचार का अधिक 
गोरव होगा ग्रौर चइ अधिकांश हिदूघमै क आदशा क अनुसार ही होगा ; यदि इसाई धमे से 
मौजज्ञात के चमक्कारों को निकाल दिया जाय तो इसके खड़े होने के लिये पाँव नहीं रहते 
पर यदि हिंदूधर्म से मूतिपूजा हटा दी जाय तो वह बुद्धि और तर्क के अुकूल बन जाता 
हे, वैदिक घर्म का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है, श्र संसार भर के मानने योग्य हो 
जाता है । 


योरप के लोग केवल बातें ही नहीं बनाते प्रध्युत उन लोगों ने वेदिक ऋषियों का सा 
जीवन बनाना भी श्रारम्भ कर दिया हे । यहाँ इम उसका एक नमूना देकर इस करण को 
समा करेंगे । ता० २१वीं अक्टूबर १३२८ के गुजराती नवजीवन में महास्मा गाँधी लिखते 
हैं कि “ऋषियों का श्राश्रम शीषक्र निम्नलिखित एक लेख दीनबरन्छु एंड ज़ ने योरप 
से भेजा है जो यङ्ग इण्डिया में छुपा है । उसमें उन्होंने जमंनी के मारबंगे नामक 
शहर में स्थापित विद्यापीठ को 'ऋषिआश्रम' के नाम से लिखा है । इसमें ऋषिजीवन 
त्रितानेवाले एक डुज्ञगे अध्यापक का वर्णन है जो जानने योग्य है। माबेग विद्यापीठ 
में वेदों की शिक्षा की बहुत ऊँची स्थिति है । इन पठनपाठन करनेवाले अध्यापकों 
के जीवन पर वेदों ने इतनी गहरी छाप डाली है कि वे लोग ऋषियों के से 
आचार का पालन करते हैं । इन अध्यापकों में अध्यापक ओटो प्रधानाध्यापक हैं । 
यद्यपि में थोड़े समय के डी लिए भ्रध्यापक ओटो का अतिथि हुआ पर इससे झुमे 
बड़ा आनन्द मिला । श्रध्यापक श्रोटो बालब्रह्मचारी हैं ! उन्होंने शादी नहीं की । अपना 
समस्त जीवन वेदाभ्यास में ही बिताया है। उनके बाल सफ़ेद हो गये हैं। उनकी 


बहन जिसकी उमर लगभग उनके ही वरातर है, उनके घर का प्रबन्ध करती है । सुमे 
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तो वह माता के समान ही लगी क्योंकि उसने माता के समान ही मेरी ख़ातिरदारी 
की । अध्यापक ओटो इिन्दोस्थान में कई बार ्रा चके हैं । उन्होंने जव जत्र हिन्दोस्थान 
के सम्बन्ध में बातचीत की तब तत्र उनके चेइरे पर आनन्द छा गया । इस पर से 
मैं उनका भारत के प्रति प्रेम देख सका । भारत में रहने से उनी तबीयत ख़राब हो 
गई है ।सन्‌ १३१२ में उनको मलेरिया हुआ, नो अव तक निर्मूल नहीं हुआ है । गत वर्ष वे 

दिन्दोस्थान में श्राये थे पर बीमारी ने ऐसा सपड़ाया और इतने दिन बीमार पड़े रहे कि 
अब तक दुरुस्त नहीं हुए । तथापि उनको भारत का स्वस तो आया हो करता है । भारत 
को सभ्यता का अभ्यास उन्होंने बड़ी बारीको से झ्या है । उन्होंने दिन्दूधमं का गहरा 
अभ्यास करने के लिए वेद, उपनिषद्‌ और गीता को पढ़ा है । इतना ही नहीं, परन्तु 
पुराणों को भी पढ़ा है और दिन्दूधर्म की आधुनिक स्थिति की भी जाँच की है। उनका 
भारत की खूच्म चस्तुश्रों का ज्ञान देखकर तो में आश्‍चर्यचकित रह गया । इसका कारण यह 


है कि उन्होंने अपना समस्त जीवन संशोधन में ही बिताया है । संस्कृत उनको मातृभाषा के 
ससान है और आवश्यकता पड़ने पर वे संस्कत में बातचीत कर सकते हैं ! इसके आगे महात्मा 
गांधी कहते हैं कि 'यह तो मैंने एक ही ऋषि के चित्र का अनुवाद दिया है। मैं तो कहता हूँ 
है कि हम लोगों को शमं छे साथ कबूल करना चाहिए कि योरप में और ख़ास करके जमंनी 
में रहनेवाले कितने ही विद्वान्‌ जिस भाव से, जिस प्रयत्न से और जिस सत्यशीलता से 
चेदादि ग्रन्थों का श्रनुशीलन करते हैं, वह आज यहाँ क़रीब क़रीब लुस ही सा हो गया है । 
ऋषिजीवन का अनुऋरण तो बहुत ही कम देखने में आता है । केवल अध्ययन के ही लिए 
विना आडंबर के सहज ही बह्मचयं का पालन आज यहाँ कहाँ दिखलाई पढ़ता है ? 
अपने भाई का साथ देने के लिए बहिन कुमारिका रहे और भाई के घर का प्रबन्ध करे, यढ 


कैसी हषं उत्पन्न करनेवाली और पवित्र वायुमण्डल बनानेवाली बात है । कितने ही दिन 
पूर्व श्रमेरिका के एक अध्यापक ने 'बं्रई टाइम्स” में अपने अनुभव का वर्णन किया था । 
यह्व भी संस्कृतज्ञ है । वह लिखता है.कि में हिन्दोस्थान में बढ़ी आशा करके आया था परन्तु 
यहाँ आने के बाद, अनुभव प्राप्त करने पर--सस्कृत के पणिडतों से मिलने पर--निराश 
हो गया। इसके लेख में अतिशयोक्ति है, जल्दी में बाँधे गये विचार हैं और यहाँ पर बसनेवाले 
योरपनिवासियों के संसगं का स्पशं है । यइ सब बाद करने पर भी जो कुछ रह जाता है, उसमें 
मैंने सत्यांश देखा और लजित हुआ । इममें सच्ची धमंजागुति हो, और प्राचीन संस्कृति में 
जितना सत्य, शिव और सुन्दर हो उसको संग्रह करने को रुचि हो तो हमारी स्थिति आज 
भिन्न ही हो । ऋषि लोग निर्भय होझर अरण्य में रह सकते थे और वह्मचय उनके निकर सहज 
चस्तु थी । पर आज हम शहरों में भी निभंयता से नहीं रह सकते ब्रह्मचर्यं श्रद्धुत वस्तु प्रतीत 
होती है । परिश्रम से ढूँढने पर भो कोई शुद्ध बरह्मचारी नहीं मिळता, बह्मचारिणी तो भला 
कहाँ से मिले । किसी समय यह ऋषियों का स्थान था कितु ऋषि लोगों ने तो अब योरप 
$ कोने कतरे में जहाँ तहाँ वाल करना शुरू किया है । इस लेख का यह हेतु नहीं है कि 
कोई जमनी या दूसरे स्थान में जाकर ऋषि बनने का प्रयत्न करे । यदि कोई ऐसा करे भी 
तो वह निष्फल होगा । कोई भारतवासी जमनी में जाकर ऋषि बन सकेगा यह मेरी कल्पना 
में भी नहीं आ सकता । हिन्दोस्थानी को तो हिन्द में रहकर ही अध्यापक ओटो की भाँति 
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ऋषिसंस्था का पुनरुद्धार करना चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है कि इस ओर आर्यसमाज 
बडा प्रयत्न होगा तभी हमको प्राचीन सभ्यता की गुमी हुईं चाभ प्राप्त होगी !। 


ये हैं गहरे विचारवान्‌ विद्वानों के दिली उद्गार--ये हैं त्रसित आत्माओं के उपाय 
जिनके द्वारा वे संसार का दुःख दूर करना चाहते हैं और ये हैं चे विचार जो वतमान 
भौतिक उन्नति से आरी आकर समकदार मनुष्यों के मग़ज़ में चक्कर काट रहे हें । इसमें 
सन्देह नहीं कि इस ज़माने में किसी को भी चैन नहीं है । धनी-निर्धन, रोगी-निरोगी, 
राजा-रंक तथा मूर्ख और विद्वान्‌ कोई भी ऐसा नहीं है जो सन्धुष्ट हो । वर्तमान भौतिक 
विज्ञान और उससे उत्पन्न हुईं भ्रशान्त बुद्धि ने संसार को इतना अस्वाभाविक बना दिया 
है क कहीं सुख-शान्ति छी छाया तक देखने को नहों मिलती । इक्षलिये मान लेना चाहिए 
कि ऊपर कहे गये समस्त लेखकों ने दुःखों के कारण और उन दुःखों को दूर करने क 
उपायों के ढूँढने में अच्छा परिश्रम किया है और उनको सफलता भी हुईं है, तथापि उसमें 
कई त्रुटियाँ हैं । यहाँ इम नमूने के लिए दो लीन का उल्लेख करते हैं । 


सबसे प्रथम और बड़ी त्रुटि यह है कि इन क़दरत की ओर लौटालनेवालों ने मनुष्य 
को एक प्रकार का पशु मान लिया है, जिसको कुदरत के नियम पालन करने पर विवश 
करते हैं । मनुष्य में यदि ज्ञानस्वातन्त्र्य न होता तो बेशक चह क़दरती नियमों में आबद्ध 
किया जा सकता, परन्तु उसके विच!रस्वातन्त्र्य ने उसे कूद्रत में दखल देने का अधिकारी बना 
दिया है । इसलिए वह पशु पक्षियों की भाँति कूदरती नियमों से बाँधा नहीं जा सकता । 
उदाहरण के लिए आहार और विहार ( रति ) समस्त प्राणियों में एक समान ही पाये 
जाते हैं, परन्तु मनुष्यों में वे बिलकूल ही विलक्षण देखे जाते हैं । गाय, भैंस, बकरी 
आदि को जब ऋतुधर्म होता है तब उनमें गर्भाधान के लिए एक विलछण व्याङ्ल्ता उत्पन्न 
होती है । इस व्याकुलता को साँइ, भेंसा, बकरा आदि तुरन्त ही मालूम कर लेते हैं और 
गर्भ स्थापन कर देते हैं । जिन मादा पशुओं को आवश्यकता नहीं है, उनके नर उनकी 
आर इष्टिपात भो नहीं करते किन्तु मनुष्य में यह बात बिहुकल नहीं पाई जाती । न तो 
ऋतुमतो सत्री को ही कोई विज्नक्षण व्याकजता होती है, न पुरुष ही को उसके गन्ध, रूप 
स्पशे आदि से उसकी इच्छाओं का भान होता है अर न समीप जाने से कोई उत्तेजना ही 
होती है । यदि ऐसा होता तो संसार की समस्त सामाजिक ब्यवस्था ही बिगड़ जाती । 
ऐसी दृशा में मनुष्य रति विषयक नियम क़द्रत के सहारे पर नहीं बना सकता । उसे तो 
इतने दिन ऋतु के छोड़कर और इतने इतने दिन अन्य तिथियों क छोड़कर केवळे 
अभुक दिन अ्सुक समय द्वो आदि नियम बनाने पड़ेंगे, जो बिज्ञकल उसके विचारों से ही 
सम्बन्ध रखते हैं, क्रद्रत से नहीं । 


जो दाल विददार कां है उससे भो अधिक जटिल समस्या आहार की है। संसार में 
देखते हैं कि जो पशु मांस खाता है वह घास नहीं खाता और जो घास खाता है वह 


मांस नहीं खाता, बिन्तु मनुष्य फल, दूध, श्रन्न और मांस आदि सभी कछु खा जाता है । 
यहाँ तक कि वह मिट्टी मी खाने जगता है | आहार के लिए कदरत उसे बिलकल मदद 
 _ नहों देती | वह नहीं वतळाती कि उसकी निजी ख़ूराक क्या है। उसे तो अपनी ओर से ही दांत, 


श्राँत और मेदा आदि की देखभात्न करके निश्चित करना पड़ता है कि मनुष्य बी स रॉक क्या है। 
जीवन के इन दोनों प्रधान विषयों में मनुष्य विना अपने निर्धारित नियमों क, क़दरतो 
प्रणा से कुछ भो नहा कर सकता । इसलिए कंवल क़द्रत की एुकार करने से ही काम 
नही चल सकता | प्रत्युत यह जानने की आवश्यकता होती है कि यथार्थ में इमें अपना 
आहार विहार किस प्रकार बनाना चाहिए । 


दूसरो त्रुटि यह है कि जो रहनसइन क्द्रत की ओर जौरालनेवाले विद्वानों ने बतलाई 
हे वह कछु ही ख़ास ्रादमियों के पालन करने योग्य है, किसी देश या जाति केलिए नहीं । 
क्योंकि इस प्रकार के सीधे-सादे नियमों के पालन करनेवाला व्यक्ति या समाज दुष्टों से 
अपनी रक्षा नहीं कर सकता । भारतवर्ष इस बात का ज्वलंत प्रमाण है | आँख के सामने 
एक सहस्र वर्ष से सीधे-सादे हिंदुओं को विदेशी कुचल रहे हैं । इसलिए इन विद्वानों 
को यह भी बतलाना चाहिए था कि कदरत के अनुसार बतेनेवाले सीधे-सादे मनुष्य, दुष्ट 
भोर असुरी सम्पत्तिवालों के हाथ से कैसे बच सकेंगे । 


तीसरी त्रुटि है आदिम अवस्था की जाँच की । कुदरत की ओर इशारह करनेवाले 
विद्वान्‌, मनुष्य की रहनलह्न का सच्चा साँचा ढूँढने के लिए मनुष्य की आदिम अवस्था की 
जाँच करते हैं । उनका विश्वास है कि मनुष्य श्रपनी आदिम अवस्था में सच्ची रइनसहन 
के साथ था । हम भी कहते हैं कि ठीक है, था । परन्तु प्रश्‍न तो वही उपस्थित हे कि 
आदिम अ्रवस्था में वह अपने लिए आजकल की ही भाँति श्राहार विहार के नियम सोच 
विचार कर निश्चित करता था या पशु पक्षियों की भाँति उसे कद्रत स्वयं वैसा करने के 
लिए विवश करती थी । हम देखते हैं कि आज क़॒द्रत उसे कुछ भी शिक्षा नहीं देती श्रतः 
आदिम श्रवस्था में भी ग्रही हाल रहा होगा । मनुष्य और पशु में अन्तर ही यह है कि 
मनुष्य अपने नियम स्वयं वनाता है और पशु क़दरती जीवन व्यतीत करता है । अतएव 
मनुष्य के पास सोच विचार कर बनाये हुए कुछ नियम अवश्य होंगे जो आजतक पाये 
जाते हैं परन्तु इन विद्वानों ने उन नियमों के हूँढने की कुछ भी चेष्टा नहीं की । संभव है 
कोई विद्वान्‌ इस प्रश्‍न का यह उत्तर दें कि आरंभ में मनुष्य के अन्दर क़द्रत के नियमों के 
पालन करने की स्वाभाविक प्रबृत्ति उसी सरह थी जिस प्रकार पशुश्रों में है तो हम नञ्रता- 
पूचंक निवेदन करेंगे कि वद मनुष्य पशु ही था, मनुष्य नहीं । उसका मनुष्य नाम तो मनन 
अर्थात स्वतंत्र चिन्ता से ही पड़ा है । मनष्यजाति के नियम बड़े विलक्षण हैं । उसके समस्त 
नियमों में मर्यादा हे और मर्यादा में अपवाद है। शेष जितने प्राणी हें उनके लिए क़दरती 
नियम मक्ररर हैं । वे उनको तोड़ कर अपवाद नहीं कर सकते परन्तु मनष्य अपने नियमों 
को मर्यादित करता हे और उस मर्यादा फे ही अन्दर अपवाद भी रखता है । मनुष्य के 
आहार और विहार आदि में मर्यादा और अपवाद दोनों पाये जाते हैं कितु पाश्चात्य विद्वानों 
द्वारा जो नियम निकाले गये हैं उनमें केवल पशुद्शा पर ही प्रकाश डाला गया है, कुदरती 
जीवन पर ही ज़ोर दिया गया है, मर्यादा और अपवाद पर नहीं । योरपवालों में यह त्रुटि है 
कि वे जब भौतिक उन्नति की ओर रुके तो उसका अन्त कर दिया और जब कूद्रत की ओर 
सुके तो पशुओं की तरह जंगलों में नंगे रहने ल्गे। उनको सामञ्जस्य उत्पादक मानवी नियम 
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सूकेते ही नहों यजपि पाश्चात्यों का ध्यान भारतेवपं की प्राचीन संस्कृति की ओर भी आकर्षित 
हो रहा है आर्यसभ्यता का खोज वे बड़े यत्न से कर रहे हैं, खोज ही नहीं करते प्रत्युत अपना 
वैसा ही जीवन बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु अब तक भ्रार्यसभ्यता के मूल सिद्धान्त 
( $ ) आरम्भिक ज्ञान ( २ ) मर्यादित नियम और (३ ) श्रपवादों की व्यवस्था--की ओर 
उनका ध्यान नहीं गया । भारत की वैदिक श्रायंसभ्यत्ता न तो जंगली मुखं असभ्यों की सी 
है और न वर्तमान भौतिकवादी पाश्चात्यों को सो । वह अपने ढंग की निराली हे जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति और समस्त मानव तथा प्राण समूह को एक समान ही लाभ पहुँचाने का 
आयोजन हे । अतः जब तक उसकी आरम्भिक ज्ञानावस्था, मर्यादा और अपवाद की 
त्रिपुटी पूर्णं रीति से स्वीकार न कर ली जाय तब तक संसार की कोई भी व्यवस्था 
चिरस्थायी नहीं हो सकती । समाज चाहे जितन! उत्तम बनाया जाय, उसमें अपवाद रूप 
से दुष्ट मनष्य अवश्य पेदा हो जायेंगे। इसीलिये मर्यादित नियमों में अपवादक नियस अवश्य 
बनाना पड़ेंगे, फिर चाहे वे आइार, विहार, समाज, युद्द, राज्य और प्रेम, दा आदि किसी 
विषय से सम्बन्ध रखते हों | आदि सृष्टि में ऐसे ही नियम थे, परन्तु स्मरण रखना चाहिए 
कि ये आदिम नियम ऐसी वस्तु नहीं हैं कि जो वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला यां दार्शनिकों के 
विचारों से निकल पड़ें । इन नियमों का पता तो आय के इतिहास से ही लग सकता है 
कि आदि सृष्टि में मर्यादा और अपवाद भ्र्थात्‌ धर्म और आपरूसम की बया व्यवस्था थी । 
इमारा दावा है कि वेढ ही आदि सृष्टि ( आरम्सिक अवस्था ) का इश्वरी क़ानून है । वेदों 
में सदेव के लिए मर्यादित धर्म और अपवादों के लिए ग्रांपद्धर्म का वर्णन है । अतः जो 
कुछ वेदों में कहा गया हे मनुष्यजाति को उसी के अनुसार व्यवहार करने से ल्लाभ हो 
सकता है, कृद्रत के अनुसार नहीं । इस लिए इस उपक्रम के पश्चात्‌ आगे के प्रकरणों में 
इम अब देखेंगे कि वेद कितने प्राचीन हैं, किस प्रकार अपौरुपेय हैं और ।उनमें मनुष्य के 
लिए मर्यादा और अपवाद अर्थात धर्म और ्रपद्ध म॑ की क्या व्यवस्था है । 
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वेदो की प्राचीनता | 
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[ख पुस्तक के उपक्रम से यह बात स्पष्ट हो रही है कि योरप के विचारवान्‌ वर्तमान 
भोदिक उच्चत्ति से सन्तु नहीं हैं प्रध्युल मनुष्य छो स्वाभाविक स्थिति की खोज में हैं । उन्होंने 

इ जात निश्चित्त कर ली है कि सबुष्य अपनी उत्पत्ति के समय स्वाभाविक स्थिति में था 
ओर सुखी था । परन्तु बह स्वाभाविक स्थिति कैसी थी, ज्ञानयुक्त थी या ज्ञानहीन 
इस कोई प्रसाण नहीं मिलता | केवल भ्रनुमान के सहारे कहा जाता है कि चह स्वाभा- 
चिक ढुशा थी, कृद्रती हालत थी और सबका व्यवहार नेचर के अनुसार था । परन्तु 
विचार करने से ज्ञात होता है कि मनुष्य के साथ कुदरत छा वह सम्बन्ध नहीं है जो उसका 
पशुओं के साथ है, इसलिए उसकी स्थिति बिलकुल ही नेचर के सहारे नहीं रह सकती । 
इसका कारण यही हे कि मनुष्य पशु नहीं किन्तु ज्ञानी जीव है, अतः उसको नेचर के 
बाह्मअंश से कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती । उसे तो नेचर के आन्तरिक और बोद्धिक अंश 
से छी ज्ञान का स्पष्ट उपदेश होता है तभी वह ॒जुद्िपूर्वंक अपनी स्थिति बना सकता है ओर 
सुखी रह सकता है। इसीलिए आर्यो का विश्वास है हि आ्ादिसष्टि के समय अर्थात्‌ उत्पत्ति 
के साथ ही मनुष्य को परमात्मा की ओर से ज्ञान की प्रेरणा हुई । वही ज्ञान वेद॒ हैं । परन्तु 
वेदों की इतनी लम्बी प्राचीनता पर--उनकी आदिमकालीनता पर--श्रपौरुपेयता पर--अने ऋु 
विद्वानों का विश्वास नहीं है | वे कहते हैं कि वेदों में जिन ऐतिहासिक नामों फा उल्लेख पाया 
जाता है और उयोतिषसम्बन्धी जिन घटनाश्रों के संझेत पाये जाते हैं उनसे वेदों का समय 
मिश्र की सभ्यता से भी कम सिद्ध होता है । किन्तु इम देखते हैं कि इस आरोप में कुछ भी 
दम नहीं है, क्योंकि देदों में ऐतिहासिक अथवा ज्योतिषसम्बन्धी किसी भी ऐसी घटना 
का उल्लेख नहीं हैँ जिससे वेदों की आदिमकालीनता पर यह आक्षेप किया जा सक । 
रही मिश्र को सभ्यता, वह तो बहुत ही अर्वाचीन है । 'इ।म्सवर्थ हिस्ट्री आफ़् दि बलंड! में मिश्र 
की भूमि की उप्पत्ति के विषय में लिखा है कि "मिश्र की ज्ञमीन प्रति एक शत वर्ष में ₹ इंच 
के हिसाब से नील नदी के द्वारा मिट्टी एकत्रित करती है । इस समय तक मिट्टी का जो सबसे 
बड़ा स्तर एकत्रित हो पाया है उसको मोटाई २६ फट से ६२ फ़ट तर है, अतः ३४ फ्रट का 
असत मानने से यह ज़मीन ६००० वर्षो में इतनी मोटी हो पाई होगी, किन्तु इससे भी 
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झधिक उसे १०००० वर्षं की सानना चाहिये । इसके पहिले वहाँ बिलकुल ही मैदान 
था और बुशमैनों की तरह के जंगलो मनुष्य रहते थे ।...... मिक्ष का लिखित इतिहास 
वहाँ के प्रथम राजवंश से आरम्भ होता है जो इस्त्री सन्‌ पूर्वं ९०० तक जासा है ओर छुटे, 
बारहवें सथा अठारहवें राजवंश से सिल जाता दै। इस लिखित इतिहासका के पूर्वं का 
समय नहीं कहा जा सकता कि वह और किसने समय पूर्व तक जाता ४! * । इसका ससल 


` यह हे कि मिश्र को ञ्ञम्रीस ऊेवल् ३०००० चर्ष ववी पुरानो है ओर वहाँ को लिखित सभ्यता 


तो वहाँ के प्रथम राजवंश से ही श्रारंभ छोरी है जो केवल ( ४०० १३२६= ) ७४२३ 
वर्ष की ही प्राचीन सिद्ध होती है । इसके पूर्व का ससय अन्धकार में टै, अतः घट्ट वहाँ की 
सभ्यता का साधक बाधक नहीं है । चसएत वहाँ की सथ्यता जो लिखित प्रमाणें से सिद्ध 


” > ज्जन्य के | चिन्त हम देखते है कि भ 
होती है वह ७४२३ वर्ष की प्राचीन है ओर हमें मान्य हे ! किन्तु हम देवयते ठं के भारतीय 
रयो की लिखिल सभ्यता इससे बहुत शधिछ प्राचीन प्रशाणित होली ? । क्योंकि सभी 
इतिहासप्रेमी जानते हैं कि भारत के अन्तिम सजञ्ञाद राजा चन्द्रग्ष के दरवार सें यूनान का 











Naukratis, 5°l at Abusir, 9" at Cairo): and the depth of it is nof ess than 
26 ft., and varies in different places down to 62 ft. The lower depths are, 
however, often mixed with sand beds. anil do not show the continuous mud 
deposit, hence the average depth of 39 ft. is foo larger, and if we accept 
35 ft, it will certainly be a full estimete. At the average rate of deposit, 
this would be formed in 6,000 years. But, on the other hand, the deposit 
may have been slower at the beeinning. and hence thr ace would be ear- 
lier. Also, the full depth may be greater, owing to some borings hitting 
on ground which was originally above the river. Hence the extreme 
limits of age of Nile deposit in different positions are perhaps 7,000 to 
5,000 years, and probably about I0.000 years may bea likely age for 
the beginning of continnons Nile mud stratification. Hence it is clear that 
the start of the civilisation was about contemporary with the first culti- 
vable ground...... Thus if would seem that Egypt. as an almost desert 
region, before the formation of the cultivable mud flats, was the last home 
on the Mediterranean of the hunters who continued in the Palaeolithic 
stage. The physical type of the figures which we can attribute to this 


earliest population has the Bushman characteristics of fatness of the 


thighs and hips witha deep Jumbar enrve....... The written history 


extends back to the first dynasty. and places that at 5,500 5. 0., and 
thisis checked at the sixth, twelfth, and eighteenth dynasties by records 
of the rising of Sirins, and of the seasons in the shifting year, which 
agree to this dating in general. For the length of the prehistoric age 


क्र ७ दे 
before these written records there isno exact datin g.— Harmsworth History 


of the World, pp. 233-234. 
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राजदूत सेगास्थनीज्ञ रा करता था ओर उसने राज्य के पुस्तकालय से एक चंशावनी प्राप्त की थी 
जिसे उसने अपने अन्ध सें उद्धुत किया था! इसी प्रकार उस वंशावलो को ओरायन ने भी लिखा 
था । इस वंशावली छे विषय में सेयास्थनोज़ ने किला है कि इसमें बकस के समय से अन्ञेक- 
जंडर--चन्द्रगु्--के समथ तक १४ राजों की गणना है जिनके राज्यका की अवघि ६४४१ 
वर्ष तीन सास है । रायन इतना और कहता हैं कि इल अवधि में तीन बार प्रजासत्तात्मक 
राज्य झी स्थापित हुए थे । इल वर्णन को कई एक विद्वानों ने कुछ मतभेद के साथ अपने अपने 
गन्धो में उद्धुत डया हे * । यह वर्णन सन्रादू चन्द्रगुल के समय का है | चन्द्रगुस को हुए 

आज छक २२४० वप हो चुके? अव्रएव दोनों समयों को सिलाने से ( ६४४१ -+-२२४०= ) 
गेरे ३ ज ॥ स्यत ७०१-_७४२६= ) १२७२ वप अधिक ह्दोते 

पूर्व तक भी वहाँ की सभ्यता को मानलें 
वो शी वह यहाँ को सभ्यता से प्राचीन नहीं हो सकती । इसी तरइ एक दूसरे ऐतिहासिक 
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भी आध्यो की लिखित सस्या ८००० वर्ष से भी अधिक प्राचीन सिद्ध होती है। 
इत्तिहाख के पढ्नेचाचे जानते हैं कि 'दुष्विस्धानः नासक बेख जो कशसीर में मिले हैं उनमें 


aly 


किट्रया से राज्य करनेवाले हिन्द राजा्ों की नामावली लिखी है । यह नामावली सिकन्दर 

४६०० वर्ष की प्राचीन सिद्ध होती है | । इन राजां के लिए मिल महोदय ने लिखा 

के थे राजा निश्चय ही हिन्दू थे | । इससे भी मिश्र की सभ्यता भारत की सभ्यता से 
दर 


हैं होती डिन्तु वहाँ अर्वाचीन ही सिद्ध होती है । 
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Magasthenes. the envoy of Alexander to Kandragupso ( Chan- 
dragupta), king of the Gangarides, discovered chronological tables at Poly- 
bhottra, the residence of this king, which contain a series of no less than 
53 kings, witb all their names from Dionysius to Randragupso, and 
specifying the duration of the reign of every one of those kings, together 
amounting to 6,45l years, which would place the reign of Dionysius 
nearly 7,000 years B. 0., and consequently L,000 years before the old king 
found in tbe Egyptian tables of Manetho ( viz., the head of the Timite 
Thebaine dynasty ) who reigned 5,367 years B. 0., and 2,000 years before 
Saufi, the founder of the Gizeh Pyramid.—Theogony of the Hindus by 
Count Bjornstjerna, p. 49. 





+ The Bactrian document, called Dabistan ( found in Kashmir and 
brought to Europe by Sir W. Jones ) gives an entire register of kings, 
namely, of the Mahabadernes, whose first link reigned in Bactria 5,600 
years before Alexander's expedition to India and consequently several 
hundred years before the time given by the Alexandrine text for the 
appearance of the first man upon the earth.—Ibid, 9. l54 


That these Bactrian kings were Hindus is now universally 


admitted.—Mill's History of India, Vol. IL, pp. 287, 238 
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ऊपरं मेगास्थनौज़ द्वारा उद्धत जिस वंशावली का ज्ञिक्र किया गया है वह कितनी सही 
थो इसका अनुमान इसी से हो सकता है कि उसमे महीने तक भी दिये हुए हैं । इसके 
अतिरिक्त उसमें यहाँ चरिसाथं हुई तीन बार की प्रजासत्तासक शासनप्रणात्षी का भी 
वर्णन है जिससे एक चो यह बाह अच्छी तरह लिद्ध हो जातो है कि उस वंशावली के समस्त 
राजा इसी देश में हुए हैं । ऐसा नहीं है कि आर्यो के कहीं बाहर से आने का सी समय 
उसो में मिला हो, दूसरे प्रजासत्तात्सक जैसी उदार नीति का भी पया मित्रता है जिससे आर्यों 
की तत्काल्नोन उच्च सभ्यता में कोई शंका नहीं रह जासी । मिश्र की सभ्यता के लिए विद्वानों 
के हृदय में जो स्थान है वह वहाँ के पिरामिडो और उनमें रकखी हुईं मझी ( सुदो ) के-ही 
कारण है, पर स्मरण रखना चाहिये कि उनकी इख सभ्यता में भी भारतीय आर्यो का सहयोग 
है। मिश्र के इन सुदो में जो नोल का रंग लगा हुआ है और इन सुर्दो को गाड़ने में जो इमली 
की लकड़ी काम में लाई गई हे वे दोनों पदार्थ वहाँ इली देश से गये हैं। नील ओर इमली. 
भारत के सिदा संसार में और कहीं होतो ही नहीं । इसीलिए नील को इशण्डिगों कहते हें जिसका 
अर्थ भारतीय होता हे ओर इमली को टेमेग्थिड कहते दें जो तमरेहिन्द का अपञ्राश है। 
इस नील रंग का व्यापार मिश्र की जिस नदी के दवारा होता था उसको भी थहाँबाले नील 
ही कहते थे जो वहाँ नाइल के नाम से अब तक प्रसि है । जायसवाल मद्ोद्य फहते हैं 
कि भारववाली नील नदी को जानते थे । इम कहते हैं छि यहाँवाले नील नदी को 
जानते ही न थे प्रत्युत उन्होंने ही उसका नामकरण भी किया था †। इसलिए सिश्र की 
सम्यता भारतीय आया की सभ्यता से प्राचीन नहीं अत्युत बह आरतीय इतिहाल के अन्तिम 
राजवंश से भी नवीन हैं ऐसी दशा में उस सभ्यता की तुलना वेदों के समय के साथ नहीं 
हो सकती । चेद तो श्रार्यो के प्रारम्भिक इतिह्दाल्ल से भी पूर्व के हैं, अतएव चे न केवल मिश्र 
की सभ्यता से ही प्रत्युत संसार की समस्त मानवीय सभ्यताओं से भी अधिक प्राचीन. हें । 
परन्तु जो लोग वेदों से इतिहास ्रोर ज्योतिष सम्बन्धी वर्णनों को निकाल कर वेदों को 
नवीन सिद्ध करना चाइते हैं उनके मत की भी आलोचना कर लेना आवश्यक है । 


वेदों में ऐतिहासिक वणेन | 


वेदों में ऐसे शब्दों को देखकर जो पुराणों में ऐतिहासिक पुरुषों, नदियों और नगरों 
के लिए व्यवहृत हुए हैं, प्रायः विद्वान्‌ कहते हैं कि वेदों में इतिहास है और उस इतिहास 
का सिलसिला पुराणों में दी हुई वंशावल्रियों के साथ बैठ जाता है । चे कहते हें कि वेद में 


= 











f The Greek and Roman name Neilos is certainly not traceable to either 
of Egyptian names of the river, nor does it seem philologically connected 
with the Hebrew ones. It may be like schichor indicative of the colour of 
the river, for we find in Sanskrit mila ‘blue’ probably especially ‘dark- 


blue’ also even black, as milapanka ‘black mud’.—Eney. Brit., Vol. VIl, 
p. 708. 
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आये हुए ऐतिहासिक राजों की पीढ़ियों को पौराणिक वंशावली में देखकर और २०-२२ 
वर्ष का पौढ़ो सानकर वेद का काल निश्चित किया जा सकता है और ज्योतिष के द्वारा 
निकाले गये समय के साथ मित्र जाता है। भारतवर्ष का इतिहास प्रथम रूणड के पृष्ठ ६५ 
में श्रीमान्‌ मिश्रबन्धु कहते हैं कि 'विल्ललन ने वंदस्वत मचु के पुत्र इच्चाकु का समय 
३४०० ईं० सनू पूर्व माना हे । वेदां क अवद्योकन से विदत होता है कि उनमें रामचन्द्र 
के पूर्वपुरुष सुद्‌।स का यदु, तुर्वसु ओर सडु के वंशजों के साथ युद्ध वणित है । सुदास 
रामचन्द्र शे १५ पीढ़ी पाहिले हुए थे अतः इन दोनों का अन्वर प्रायः ३०० वर्ष का था सो 
यह ससय ९४३० विक्रम पूर्व का पड़ंता हैं । सुदास के पीछे किसी सूर्यवंशं राजा का वर्णन वेदों 
में नहों हें। उधर स्वयं चाछुए अजु, वेदस्वत मजु शर ययात जैदिक ऋषियों में ये । वेवस्वतमनु 
का ससय ऊपर ३८०० विक्रमपूर्व लिखा जा चुका हैं । चाच्ुष मन्दन्तर वैवस्वत मन्वन्सर के 
ठाक प।8 ले का होने से ४००० विक्रम पूछे का माना जा सकता है । अतः पौराणिक कथनों का 
वैदिक चर्शंनों से मिलान करने एर प्रकट दोसा है कि २४०० से ४००० विक्रम पूर्व तक के 
दों में हैं । ऊपर लिखा जा चुक्ता है कि तिल्वक महाशय ने ज्योतिष के आधार पर 
वेदों का ससय ४००० विक्रम पू से २५०० विक्रम पूर्व तक साना है। इम देखते हैं कि बद्दी 
समय पौराणिक व्णंनों से भी निकलत। है! । इस वर्णन में पौराणिक वंशावली के साथ वेदों 


शब्दों और ज्ञो० तिलक महाराज के ज्योतिष के निष्कर्ष का सासब्जस्य किया गया हुँ। परन्तु- 


इस सासन्जस्य स दा दप ईँ । एक तो पौराणिक वंशार्वा्रयों आनुपूर्वी राजां की वंशार्वाल्याँ 
नहों हैं किन्तु प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजों की नामावलियाँ हैं, दूसरे वेदों में ऐतिहासिक राजों का 
वणुन नहीं हे ओर न वेदों में किसी ज्योतिष की दी घरना का उल्लेख है | ऐसी दशा में वेदों से 
वेदों का कोई समय निश्चित नहों हो सकला । वेदों से इस प्रकार का समय निश्चित 
करने का सोळ्रा प्रायः पुराणों ने ही दिया है| क्योंकि पुराणों ने नामावलियों को वंशावळी 
बनाकर और वेदिक अलंकारों को राजों के इतिहाखों छे साथ जोड़कर उपर्युक्त झंकट फैला 
दिया है, असः हम यहाँ पहिले देखना चाइते हैं कि क्या ये वंशावलियाँ खह्ी हैं और फिर 
देखना चाहते हैं कि क्या वेदों में किसी इतिहास या ज्योत्तिपघरना का उल्लेख हे ? 


पुराणों में जो वंशावल्ियाँ दी हुई हैं उनके दो विभाग हैं । पहिला विभाग महाभारत 
युद्ध से उस पार का है ओर दूसरा विभाग इस पार का । पहिला विभाग वंशावली नहीं 
प्रत्युत नामावली है और दूसरा विभाग वंशावळो है । श्रत: इस यहाँ पहिले विभाग की 
पड़ताल करते हैं । ( १ ) पहिले विभाग की वंशावली के नामों की संख्या निश्चित नहीं है । 
प्रत्येक पुराण में श्रलग अलग संख्या दी हुई है । विष्णुपुराण में मजु से लेकर महाभारत- 
कालीन वृद्ददूबल तक 8२ पीढ़ी, शिवपुराण में ८२ पीढ़ी, भविष्यपुराण में ३३ पीढ़ी और 
भागवत में ८८ पीढ़ी लिखी हैं । इससे ज्ञात होता है कि यह वंशावली नहीं प्रध्युत नामा- 
बली हे । ( २ ) महाभारत के प्रथम अध्याय में सूचम थर विस्तार के नाम से पास 
ही पास दो वंशावज्रियाँ दी हुई हैं । ये वंशावलियाँ भी मनु से लेकर महाभारतकालीन 
शान्तनु तक की ही हैं । पर एक में ३० पीढ़ी और दूसरी में ४३ पीढ़ी के नाम हें, इससे 
भी ये नामावलियाँ ही ज्ञात होती हैं । ( ३ ) इन वंशावद्धियों में पिता पुत्र के नामों का भी 
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ठिकाना नहीं है । वाल्मीकि रामायण में दिलीप के भगीएथ, उनके ककुत्थ, उनके रघु और 
रघु की बारहवीं पीढ़ी में अज का होना लिखा है, पर रघुवंश में दिलीप के स भौर रघु के पुतन 
प्रज लिखे हुए हैं । वाल्मी कि के अनुसार रघु दिलीप के प्रपौत्र ठइरते हें किन्तु रघुदंश के 
अनुसार वे पुत्र ही ज्ञात होते हैं । इसी तरह रघु से बारढवां पोढ़ी में उत्पन्न अज भी रघु के 
ही पुत्र सिद्ध होते हैं! इससे भी ये नामावजियाँ ही लिद होती हैं। ( ४ ) इसी तरह महा- 
भारत में नहुष रौर ययाति चन्द्रवंश में गिनाये गये हैं, पर वार्मीक रामायण बालकाण्ड सरग 
७० के श्लोक ३६ में लिखा है कि सूर्यवंशी अस्बरं।ष के नहुष, नहुष के ययाति रोर ययाति के 
नाभाग हुए ! इससे भा ये नामावळ्ियोँ ही सिद्ध होती हैँ । ( & 
में बीच क इज्ञारों नाम छूट गये हैं । इसका उत्कृष्ट प्रमाण सूर्यवंश अर उन्द्रषंश के मिल्न 
से मित्रता है । सभा जानते हैं कि मजु स सूयवंश चला ओर उन्हीं मजु की इला नामी पौत्री 
से चन्द्रवंश चला । मनु से इच्वाक हुए, ओर इच्वाकु की जुत्रो से चन्ह्ृदंश का सूलपुरुष 
पुरूरवा हुआ | भ्रर्थात्‌ दोनों वंश एक साथ ही आरंभ हुए पर आगे चलफर दोनों की 
पोढ़ियों में जो घट बढ़ हुई वह बहुत ही सन्रेदाव्मङ है । ( क ) युधिष्टिर चन्प्रवंश की ४०वीं 
पीढ़ी पर हुए, किन्तु इनरा समञालोन सूर्थवंशी राजा बुढदूबल् स्ूथंवंश की ३२यो पीढ़ी में 
देखा जाता है ( ख ) परशुराम ने सहस्नाजुन का सारा था जो चन्द्रवंश को १३वीं पीढ़ी 


} इन नासावलियों 


में हुआ था, परन्तु उन्हीं परशुराम के भय खे सूर्यवंश का राजा अश्यक जो ख्थियों में 
छिपने से नारीकवच भो कहलाता हैं सूरयंवंश की ९२यॉं पीढ़ी में था । { ग ) विश्वामित्र 


gf 


चन्द्रवंश की १४वीं पीढ़ी पर थे, पर उन्‍होंने वसिष्ट के लड़कों को जिल कल्सापपाद राजा के 


हाथ से मरवा डाला था वह सूयंवंश की ९२वीं पोढ़ी में था । ( घ ) राजा सुदास सूर्यवंश 
की ९१वीं पीढ़ी में था, पर इसका युद्ध राजा ययाति के लड़कों से इश्रा था जो चन्द्रवंश 
की छुठो पीढ़ी में थे । , ङ ) सगीरथ सूर्यचंश की ४३वीं पीढ़ी में थे, पर इन्हीं के समंय में 
जिन जहनु ने गंगा का पान फर लिया था चे चन्द्रचंश की उतरीं पीढ़ी भे थे। ( च ) सर्व- 
काम सूयंवंश का २०वीं पीढ़ी में था, पर इसने ययाति के पुत्र हुद्य को मारा था जो 
चन्द्रवंश को छुठा पीढ़ी में था । इस तरइ से दोनों वंशों में कोई ३९ पीढ़ी का अन्तर 
पढ़ता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ये बंशावली नहीं प्रत्युत नाभावली हैं । ( ६) वैवस्वत 
सनु से दो वंश चन्नते हैं, पक श्रयोध्या में दूसरा मिथिला में । अयोध्याबाले वंश के 
रामचन्द्र इच्चाकु से ६३बया पीढ़ी पर थे पर इन्हीं के समकालीन मिथिला के राजा जनक 
इच्वाकु से १७वों पीढ़ो पर थे। इससे भ! दोनों चंशां में ४६ पीढ़ी का अन्तर पड़ता है । (७) 
यदि इन पीढ़ियों को सट्ठी माना जाय और सूर्य तथा चन्द्रवंश को एर ही समय से चला हुश्रा 
माना जाय तो रामचन्द्र सूर्यवंश में मजु से ६३वीं पीढ़ी पर और राजा युधिष्टिर उन्हीं मजु 
की पौत्र से चजनेवाले चन्द्रवंश की ४०वों पीढ़ी पर थे | कृष्णचन्द्र राजा युधिष्ठिर के सम- 
काळीन थे ही ऐली दशा में वे रामचन्द्र से १३ पीढ़ी अर्थात्‌ कोई ३२५ वर्ष पूर्व के सिद्ध होते 
हैं और रामरावणयुद्ध महाभारत युद्ध के बाद का सिद्ध होता है। ऐसी हालत में ये वंशा- 
वलियो नहीं कही जा सकतीं । ये तो नामावलियाँ है और प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजों का वर्णन करने 


के लिए एकत्रित की गई हैं। चन्द्रवंश का वर्णन करते हुए महाभारत में स्पष्ट जिखा है कि-- 
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अपरे ये च पूव वें भारता इति वि श्रताः 

भरतस्यान्ववापेहि देवकल्पा महोजसः । 

वभूबुत्रह्मक्रल्पाश्च बहवो राजसत्तमाः 

येषामपरि मेयानि नामधेयानि सवशः । 

तेषान्तु त थथासुख्यं कोतियिष्यास भारत 

सहाभागान्देवकल्पान्‌ सत्याजव परायणाम्‌ । मह्दा भारत आदि० ३।४३-४५ 

अथोत्‌ राजा भरत 

राजा भर्तङ्ल में हो गये 


पीछे और पहिले देवताओं के समान महाप्रतापी ब्रह्मनिष्ठ 

। चे भी सब भरत नाम से ही विख्यात थे । उनछे श्रसंख्य 
2 i (5 न ९? ९७ 

नास ६, इसलिए शिने नहीं जा लकते ! यहाँ तो सुख्थ सुख्य राजों का जो देवताश्ों के समान 
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बड़े भाग्यशाली और सस्य तथा विनथ से पूणं हो गये हैं उन्हों झा वर्णन करते हैं । इसी 
enn ः; ९ < 
तरह सूथवंश का घर्णेन छरते हुए भागवत । लिखा है कि 


श्रयतां सानवो बशः प्राचयया परन्तप 
न शक्यते विस्तरतो वक्ल वषशतंरपि । श्रासदभ'!गवत 


पत्‌ सजु के वंश को ख़ब सुनिये, पर विश्तार से तो उसका वर्णन सौ वर्ष में भो नहीं 
हो सकता । यहाँ इच्छा ई शी कि तेषां नः पुणयक्राताना सवघा वद वक्रमात्‌ अर्थात्‌ 
चरणंन खुनाइये, किन्तु सब णन अशक्य समझकर कहा गया कि सुनिये ! 
पब सुनिये !! पर विस्तार से तो सो वर्षा में भी नहीं सुनाया जा सकत! । इसका 
तात्पर्य य कि प्रधान प्रधान राजों का डी वर्णन क्या जा सकता है, सबका वणन 
नहीं । यड़ सस्य भी है । हसने अभी गत एर्छों भें जिस चन्द्रगु्त की दंशावली का ज्ञिक्र किया 
है वही आज तक नौ हज़ार वर्ष की पुरानी सिद्ध होती है जो इन वंशावलियों और ज्योतिष 
गरा निकाले गये ६००० वपं के समय से ड्योढ़ो प्राचीन है । इस प्रकार को चंशावल्ियों 
का वर्णुंन जो किसी ख़ानदान विशेष से सम्बन्ध रखता है पुराणों में सी पाया जाता है । 
भागवत्त & | ० में छिखा है कि 'षष्टिवषसदखाणि षाष्टेबष शतानि च, नालकांदपरों राज- 
न्मेदिनी बुभुज युवा? अर्थात्‌ केवळ अल्छ ने ही ६६००० वर्ष राज्य किया । यह अल किसी 
ख़ानदान का श्रास्पद प्रयोत होता है । ऐसी दशा में जब एक एक ख़ानदान नौ नो इज्ञार और 
ऋछाछुठ छाछुठ ध॒ज्ार वर्ष राज्य करनेवाला दो चुडा है "तब दस बीस नामों से बनी हुईं उळ्टी 
सीधी साधारण फ़ेहरिस्तों से आयौ का, मन्वन्तरों का और वेदों का इंतिहाल निकालना केसे 
ठीक हो सकता है ? इसलिए पौराणिक दंशावलियों को नासावलियाँ हो समझना चाहिये । 
क्योंकि पौराणिक दंशावलियौँ जिन प्राचीन नामावक्तियों के आधार पर बनी हैं उनके कुछ 
नमूने अब तक व्राह्मणग्रन्धों में पाये आते हैं । मैत्युपनिषद्‌ प्रपाठक १ खण्ड ४ में लिखा 
है कि 'अथ किमेतेवोपेरऽन्ये महाघनुधराश्चक्रवर्तिन: केचित्‌ सुद्यम्न भूरिङ्भ्नन्द्रदयत्न कुवलयाश्व- 
यौवनार्वव द्ध्यूश्वाश्‍्वपतिशशबिन्दुहृरिर्चन्द्र।ऽम्बरीषननक्तुसयातिययात्यनररयाक्षसेनादयः, अथ 
मरुत्तभरतप्रश्रतया राजानः’ । यह एक नामावली है जिसमें सूयं और चन्द्र दोनों 
वंशों के राओों के नाम आये हैं ये सब राजा चक्रवर्ती कद्दे गये हैं, इसीलिए एक जगह 
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संग्रह कर दिये गये हैं । इलो तरह की दूसरी नामात्रली ऐतरेय बाह्मण ७ । & । ८ में 
लिली हुई है । उसमें लिखा है कि 'कविषयः तुरः साहदेव्यः सोमकः साञ्जग्रः सहदेवः देवबृधो 
बञ्चः वेदभो भामः गान्धारो नमाजत जानाकेः कतुवित्‌ पेजवनः सुदसः'"" `` "सवेद महाराजा 
अआसुरादित्य इव हस्मश्रियां प्रतिष्ट्तास्तपान्त सत्राभ्यो दिग्भ्यों वालिमा हरन्ति’ । इसमें भी 
सार्वभौम राजों को उनके देश आदि के साथ ऊहा गया है । इन नासावक्षियों से स्पष्ट हो 
जाता है कि प्राचोन काक् में प्रसिद्ध असिद्ध खान्दानों को, चक्चली राओों को ओर सावभौम 
राजों की बड़ी बड़ी अनेकों नामावलियाँ थीं जिनको एक में मित्रा मिलाङर पौराशिक चन्दी- 
जनों ने वंशावल्तियों का रूप दे दिया है। इसलिए इनके लहारे आर्यो के इशिद्ाल ही चर्ष- 


संख्या नहीं निकन्न सकतो । रहा दूसरा विभाग जो सहाभारत से इस पार का है, उसमें चार 
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वंशावलियाँ वाहद्रथवंश से श्रारंभ होकर नन्दवंश तक की हैं जो डोक हें आर शावलियाँ 
ही हैं, परन्तु वेदों का समय उनसे अथवा श्रायों की किलो भी चंशातजी से नहीं निकल 


सकता चाहे वह महाभारत के इस पार को हो या उस पार की । इसका सुड कारण यह है 
कि वेदों में इतिद्दास से सम्बन्ध रखनेचाली कुछ भी सामग्री नहीं हे । 


वेदों में जो ऐतिहासिक सामग्री दिखती हे उसका कारण भी पुराण ही हें । जिस प्रकार 
नामावलियों छो वेशावलियाँ बनाकर पुराणों ने ग्रायों छे इतिहास की दीघकाळीनता में 
सन्द्रेड उत्पन्न करा दिया है उसी तरह वेदों के चसत्कारपूण अलंकारिक चणेनों को ऐतिहासिक 
पुरुषों के साथ मिलाकर वेदों में इतिहास का भी भ्म उत्पन्न करा दिया हे । पुराणकाशों ने प्रयत्न 
तो यह किया था ि देदों के चम्रत्कारपूर्ण गूढ वर्णनों को ऐतिहासिक घटनाओं के साथ 
मिलाकर उनका रहस्य ऐसी जनता तर भी पहुँचा दिया जाय ओ वेदों छी सूच्म बाते नहीं 
समझ सकती । श्रोसद्धागवत १।४। ३८ में लिखा भी है कि 'भारत व्यपदेशेन ह्यान्नायाथश्च 
दशितः’ ्र्थात्‌ पुराणों में आरत के इतिदास के मिप से वेदों का रहस्य ही खोला गया है । यष्टी 
कारण है कि महाभारत में भो स्पष्ट छर दिया गया है कि 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं ससुपवृंदयेत' 
अर्थात्‌ इतिदास पुराणों से वेदों का मर्म जाना जाता ह । परन्तु इस चातुर्य ळा फल यह 
हुआ छि लोग वेदों से ही पौराणिक इतिहास निकाल रहे हैं वे कहते हैं कि वेदों में पुरूरवा, 
आयु, नहुष, ययाति, दसिष्ठ, जगदसि, गंगा, यमुना, अयोध्या, तज, और अवे श्रादि 
साम हैं। इतना हा नहीं प्रत्युत वेदों में राजों के युद्धों का भी वर्णन हे । इससे सिद्ध 
होता है कि वेदों को यह ऐतिहासिक सामग्री वही है जिसका विस्तार पुराणों में किया गया 
है । किन्तु इस श्रारोप में कुछ भी दम नहीं है । इससे वेदों में इतिहास सिद्ध नहों होता । 
इसका कारण यह है कि वेदों, ब्राह्मणों और पुराणों के सूचम अवलोकन से ज्ञात होता 
है कि संश्कृत के समस्त साहित्य में इतिहास ले सम्वन्ध रखने वाले असंभव, संभवासंभव और 
संमश्र तोन प्रकार के वर्णन पाये जाते हैं, जो तीन भागों में बडे हैं । इनमें जितना भाग 
श्रसंभव वर्णन से सम्बन्ध रखता है वह वेद का है.और किसो न किसो चमत्कारिक अथवा 
जातिवाचक पदार्थ से सम्बन्ध रखता है, किसी मनुष्य, नगर, नदी और देश आदि व्यक्ति 
वचर पदाथ से नडी । परन्तु जितना भाग संभवासंभव और संभव वर्णन से सम्पन्ध 
रखता है वह पुराणों और ब्राह्मणश्रन्थों में ही आता है, वेदों में नहों। इसका कारण 
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है---कल्पना करो कि वेद ने किसी पदार्थ के लिये कोई चमत्कारक वर्णन किया और इधर 
ब्राह्मण काल में उसी नास का कोई मनष्य हुआ जिसका चरित्र साधारण मानुषी था। 
अब कुछ काल बीतने पर किसी कवि ने पुराणझाल में एक कपना की और उस कल्पना 
में दोनों प्रकार के वर्णन सिला दिए, जो आगे चलकर यह सिद्ध करने की सामग्री बन 
गए कि दोनों एक ही हैं । ऐसी दशा में यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कितना 
भाग ऐतिहालिक है ओर कितना अ्लङ्कारिक । 

संस्क्ृत-साहित्य में इस विषय के अनेकों ्रसाण विद्यमान हें । विश्वामित्र और मैनका वेद 
के जमस्क्रारच पदार्थं हैं। इधर दुष्यन्त ओर शक्कन्तला मनुष्य हैं । पर दोनों को एक में 
मिलाने से भरत को इन्द्र के यहाँ जाना पड़ा । इन्द्र भी चमत्कारक पदार्थ है । ऐसी दशा 
में भरत ओर दुष्यन्त को, में पैर विश्वासित्र के साथ जोड़कर, यही तो भ्रम करा 
दिया गया है कि वेदों सें भरत के पूर्वजों का वर्णन है । पर यदि वेदों को खोलकर विश्वामित्र 
ओर सैबकावाले सन्त्रों को पढ़िये तो उसमें मानुषी वर्णन लेशमात्र भी न मिलेगा 
ओर य इन्द्र के यहाँ जानेवाले वैदिक भरत का इस लौकिक भरत से कुछ सम्बन्ध 


न्तु की शादी गंगा से हुईं । इधर शान्तन के भीष्म हुए । पहिला चणंन वैदिक 
हे-चसत्कारक पदाथों का है ओर दूसरा ऐतिहासिक है किन्तु एक में जोड़ देने से परिणाम 
यह हुआ है कि लोग भीष्स को गंगा नदी का पुत्र समझते हैं। गंगा ओर शान्तन को 
मिल दिक अलंकार बनता है और सीधे सादे शान्तन और सीधे सादे भीष्म को लेकर 
सांसारिक इतिहास बनता है । कहने का मतलब यह कि इस दूसरे समुदाय का वर्णन 
ही ध्यानपूर्वक पढ़कर कहने ल्ञायक़ है| हमने ऊपर जो दो प्रसङ्ग लिखे हैं उनसे 
यहो सूचित होता है कि हिन्दुनओं का चाहे जो इतिहास वेद में,बतल्ाया जाय, पर तुरन्त 
देख लेना चाहिये क्रि उसमें कहीं चमत्कारी दणंन तो नहीं है । ऐसा करने से उसमें 
ग्रपूचेता मिलेगी और वह अमानपी लिछ होया । 
हमने पहिले ही लिख दिया है कि मध्यमकालीन कवियों और. पुराणकारों ने वैदिक 
अर ऐतिहासिक समान शब्दों के वण्यंव्यक्तियों का खम्मिल्रिस वणन करके महान्‌ झझर 
फैला दिया है। इसी से पूर्वणुर्षों की चमस्कारक डत्पत्तियों के वर्णनों का सिलसिला 
चल पड़ा और यहीं से वेदो में ऐतिहासिक घटनाओं की मिथ्या भ्रांति होने लगी । 


हमारे अब सऊ के कथन का निष्कपं यह हे कि प्रथम विभागवाले चमस्कारी वणन वेदों 
के हैं और ` दूसरे विभाग के वर्णनों का कुछ भाग वेदों का है और कुछ उस नाम के 
व्यक्तियों के इतिहासों का हे जिसे आधुनिक कवियों ने एक में सिल्ला दिया है अतः संभव 
अर असंभव की कसौटी से दोनों को पथक्‌ कर लेना चाहिये । शेष तीसरे विभाग के व्यक्ति 
तो ऐतिहासिक हें ही । इस प्रकार की छानबीन से वेदों में इतिहास का अम निकल 
जायगा । 

आगे हम क्रम से राजों और नदियों आदि के वर्णन देकर दिखकाते हैं कि वेद में श्राये 
हुये वे शब्द क्या क्या अज्नौकिक भाव दिखलाते हें किन्तु पढिले वदद वर्णंन दिखल्ाना चाइते 
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हैं जिसे श्रीमान्‌ मिश्र-बन्धुओं ने वेदों से निकाला है। आपने बड़ा परिम करके सिङ्ग 
इस एक ही युद्ध का वर्णन निकाल पाया है आप लिखते हैं कि--- 


“न्ब वेदों में लिखित राजनैतिक इतिहास को यथासाध्य-संक्षिप्त प्रकारेश ऋमबद 
कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे । ऊपर कहा जा चुका दै कि वेदों में ऐतिहासिक 
घटनाएँ अप्रासंगिक रीति से आईं हैं। इसलिए उनमें से अधिकांश का वेदों के हो 
सहारे क्रमबद्ध करना कठिन है । इसलिए हम यहाँ पर सुख्य झुख्य घटनाओं को मोटे प्रकार 
से सक्रम कहेंगे । आयो और अनायों के सैकड़ों नाम वेद में श्राये हें । आनार्यो सें चरन्न, दन्‌, 
पिप्र, सुरन, सम्बर, बंग्रद, वलि, नसुचि, खगय, अर्बृद प्रधान समझ पढ़ते हें । दन्‌ के 
वंशधर दानव थे जिनका कई स्थानों में वर्णन है । थह दनु बृत्राखुर की साला थी । वृत्र के 
३8 क़िले इन्द्र ने तोड़े थे। ३8 और १०० ब्रत्रों का कई स्थानों एर वर्णन आया 
ओर बंगुद्‌ के सौ क्रिले ध्वस्त किए गए । सस्बर के क्रिले एडाड़ी थे दिवोदास के कारण 
इन्द्र ने उसे मारा था । दिवोदास सुदास के पिंचा थे, इससे सम्यर का युद्ध छुड्बीसवीं 
शताब्दी संवत्‌ पूवे का समझ पडता है । सुरन का चलनेवाला क्रिला ध्वस्त हुआ । चल्ने- 
वाले क्रिले से जहाज़ का प्रयोजन समझ पड़ता है । पिप्र के ५०००० सहायक मारे गये । बलि 
के ३६ पहाडी क्रिले थे ये सब जीते गये। सिवाय समस्बर के और सबका पीपर क्रम 
ज्ञात नहीं है । आरयाँ में ऋषियों के अतिरिक्त मनु, नहुष, ययाति, इला, छुखरजा, दिवोदास, 
मान्धाता, दधीच, सुदास, त्रसदरस्यु, ययाति के यढ आदि पाचों पुत्र और एश की म्रधानता 
है । ययाति के यदु आदि पाचों पुत्रों के वर्णन कई स्थानों पर आये हैं। दिबोदाल और 
सुदास के सबसे अच्छे क्रमबद्ध वर्णन हैं । इस विषय सें वशिष्ठ का सातवाँ मणडल बहुत 
उपयोगी है । इसके पीछे विश्वामिन्न का तीसरा मण्डल भी अच्छी घटनाओं से पूर्ण है। 
दिवोदास तृत्सु लोगों के स्वामी थे । वैदिक समय में रूयबंशियों की संज्ञा ठब्सु थी, ऐसा 
समभ पढ़ता हे । सुदास ओर उनके पुत्र कल्माषपाद सूर्यर्दशी थे और पुराणों के अनुसार 
भगवान्‌ रामचन्द्र का अवतार इन्हीं के पवित्र वंश सें हुआ था । यही लोग वेद में तृस्खु 


कहे गाये हैं । इन्हीं बातों से जान पड़ता है कि सूयंचंशी उस काल तृत्सु कहलाते थे । 


“राजा दिवोदास बहुत बड़े विजयी थे । इन्होंने तुर्वश दुह्य और सम्बर को मारा और 
रंग लोगों को भी पराजित किया । नहुषवंशी इंनको कर देने लगे थे । इनके पुत्र सुदास ने 
इनके विजयों को और भी बढ़ाया । सुदास का युद्ध वैदिक युद्धों में सबसे बड़ा है। नहुप- 
वंशी यदु, तुवंश, अनु, दु के सन्तानों ने भारतों से मिलकर तथा बहुत से अनार्थ राजाओं 
की सहायता लेकर सुदास को इराना चाहा। नहुषवंशियों की खहायतार्थ, भार्गव लोग, 
परोदास, पकथ, भलान, अ्रलिन, शिव, विशात, कवम, युध्यामधि, अज, सिगरु और चछ 
आये तथा २१ जाति के वैकर्णं लोग भी पहुँचे । राजा वर्चिन एक बहस बड़ी सेना लेकर 
इनका नेता हुआ । कितने ही सिम्यु लोग भी नाहुषों की सहायता आए । फिर भी नहुष 
वंश का मुख्य राजा पुरुवंशी इस युद्ध में सम्मिलित न हुआ | नाहुषों ने रावी नदी के दो 
डुकड़े करके एक नहर निकालकर नदी को पार करना चाहा किन्तु सुदास ने तत्काल धावा 
बोळ दिया जिससे गड़बड़ में नाहुपों की बहुत सी सेना नदी में इब मरी । कवष और 
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बंहुत से हुद्युवंशी डूब गये । महा विरुरांल युद्ध हुआ जिसमें सुदास ने अपने सारे शत्रुओं को 
पूर्ण पराजय दी । अनु अर दृह्य वशया के ६६ वोर पुरुष और ६००० सैनिक मारे गये । 
अर आनवों का सारा सामान लूट लिया गया जो सुदास ने तृत्सु को दे दिया। सात 
ee _ > = 

क्रिल भी सुदाल के हाथ लगे अर उन्होंने युध्यासधि को अपने हाथ से मारा । राजा 
वचिन के एक लाख सैनिक इल युद्ध में मारे गये | अज, सिंगर और चछ ने सुदाल को कर 
दिया । इस अकार रावी नदी पर यह विकराल युद्ध समाप्त हुआ । इसके पोछे सुदास ने 
यझ्ुना नदी के किनारे सेद को पराजित करक उलका देश छौन लिया । इस प्रकार भेद 
सुदास का भजा हो गया । झार्यो का नागों से नेइ सें कोई युद्ध नहों जिखा गया है, केवल 
एक बार इतना लिखा हुआ हैं कि पेड नासक पक वीर पुरुष के घोड़े ने बहुत से नागों को 
सारा | इससे जान पड़ता दें कि आयां का नागां से कोई छोटा सा युद्ध हुआ था । विश्वा- 
सिन्र ने अपने सण्डल सं भारतों क वर्णन बहुत सा किया हे । इन लोगों की नाहुषों से 

ः इती हे के आधार पर यहद संक्षिप्त राजनेतिक इतिहास इसी 
स्थान पर समाप्त होता हे । आगे के अध्याय में पुराणों का भी सहारा लेकर वेदिक समय 
का ऋमबरू इतिहास लिखा जायगा ।? अध्याय ११ का अन्तिम भाग पू० १5१-१८३ 
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प्राप वेदों से इतना ही इतिहास निकाल सक । अच्छा ! यदि यह इतिहास था तो 
इसे ओर भी कभी किसी ने देखा ? इसके उत्तर में आप कहते हें कि 'इस युद्ध का वर्णन तथा 
डपर्यृक्त सब वीरो, राजाओं और जातियों के नाम पुराणों में नहीं मिलते हें कितु ऋग्वेद 
के स्तवे मण्डल में महपि वशिष्ठ ने इसका बड़ा हृदयहारी वणन किया है? । पू० १३७। 
चलो छुट्टी हुई । वेदों के ऐतिहासिक पुरुषों का अर्थात्‌ नहुष ययाति के स्वग का वर्णन तो 
पुराणों ने किया पर इस युद्ध का वर्णन वयाँ नहीं किया? बात तो असल यह है कि पुराण तो 
मिश्रित इतिहास कहते हैं । इसमें तो मिश्रण भी नहीं हें । ये तो कोरे वेदिक अलंकार हें, 
'इन्द्र वृत्र के वणेन हें, ओर तारा तथा अड्डों के योग हें । इन योगों को अह युध भी कहते हैं। * 
वारहचें अध्याय में पुराणों को लेकर जो वेदिक इतिहारू दिया है उसमें निम्न-बाते 
मनुष्य के इतिहास की नहीं प्रतीत होतीं, वे आकाशीय हें ! जेसा कि आप कहते हें 
'देत्यों आदि के आय॑ शत्रु कौन थे सो ज्ञात नहीं । इनके शत्रु बहुत करके इन्द्र ही कहे 
गये हैं किन्तु इसका निश्चय नहीं है कि इन्द्र देवता मात्र थे श्रथवा कोई सम्राट्‌ भी । 
पृू० १८६ । 'कहते हैं कि त्रिशंकु ने वशिष्ठ को छोड़कर विश्वामित्र से यज्ञ कराया और 
विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेज दिया ।' प० १८८ । 'राजा पुरूरवा का विवाह 
उवेशो नाम्नी अप्सरा से हुआ जिससे छे पुत्र हुए। उनमें आयु प्रधान है ।! ए० १६१ । 
'राजा पुरूरवा के पौत्र नहुष का इतना प्रताप बढ़ा कि इन्द्रपदवी प्राप्त हुईं“ “इन्होंने 
इन्द्राणी शची के साथ विवाह करना चाहा और ऋषियों से अपनो पालको उठवाई । ब्रृत्र नामक 
किसी आह्यण कुमार के वध करने के कारण इन्द्र जातिच्युत हुए थे’ । पु० ३६४ । 
'ययाति को शुक्र की कन्या देवयानी और दृषपर्वां की कन्या शरमिष्ठा व्याही थीं । 
पुराणों में इनका दौहित्रों द्वारा स्वर्गच्युत होने से बचाने का हाल कहा गया हे” । ० १६४ । 
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* तारा ग्रहाणा मन्योन्यं स्यातां युद्ध समागमो । सूर्य सिद्धान्त अ० ७। 
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इन वर्णनों से नहीं ज्ञात होता कि ये सब मनुष्य थे । इन्द्रे, वृत्र, त्रिशंकु 
विश्वामित्र, पुरूरवा, उवंशी, नहुष, ययाति, शुक्र र देवयानी अदि सब आका- 
शीय पदार्थ हें । जिस दिवोदास को आप सम्बर का मारनेवाला कहते हैं वह एश्वी का मनुष्य 
कैसे हो सकता है ? 'सम्बर” तो सेघ का नाम है| इसी तरह चलनेवाजा क्रिला भी मेष 
ही हे । वृत्र भी मेघ ही हैं । इन्द्र बृत्र का अ्रलङ्कार तमास वेदों में सरा ह । 

इन्द्र और बृत्र से सम्बन्ध रखनेवाला समस्त वर्णन मेघ अर विद्युत्‌ का है जो आकाश 
ही में चरितार्थ हो सकता है | शेष आयु, नहुप और ययाति आदि के वणन इम यहाँ विस्तार 
से करते हैं जिससे प्रकट हो जायगा कि वेदों में इन नामों का सम्बन्ध किन पदार्थो से है। 
वेदों में राजों का इतिहास । 

क्षत्रियों के सूर्य॑ और चन्द्र दो वंश प्रसिद्ध हैं । सुर्यदंश ओर चन्द्रश दोनों की 
उत्पत्ति वैवस्वत मनु से है सूर्यवंश का आदि पुरुष इच्वाङ हे और चन्द्र का पुरूरवा । 
पुरूरवा के पूर्व बुघ, चन्द्र रौर अत्रि तीनों आकाशी पदार्थ हैं । इसी तरह सूथेबंश का सूल 
स्वयं सूयं ही आकाशी पदार्थ है । क्या इन सृष्टि के सहान चसस्कारक पदाथे! खे मनुष्य 
पैदा हो सकते हें ? कभी नहीं । तब समझना चाहिये कि इसका कुछ दूसरा दी सेद होगा । 

भेद वही है जो पहले बतलाया गया है कि वेदों का चमत्करक वर्णन खोक के शाजों के 
वर्णन के साथ जोड़ दिया गया है--सूर्य चन्द्र छुध आदि नाम के राजों को वेदों के आकाश- 
स्थित सूयं चन्द्रादि के चर्णनों के साथ भिला दिया गया है । 

वेद के तीन संसार हैं । एक संसार महुष्य का शरीर है, दूसरा संसार इस प्रथिची पर 
स्थित पदार्थों के सहित माना गया है ओर तीसरा संसार छान्तरि है जिसमें सूर्य चन्द्र 
नक्षत्र विद्युत्‌ ्रौर वायु मेघ तथा प्रकाशादि अनेक पदार्थ हैं । 

वेदों में इस आकाशस्थ संसार का वर्णन कम से कम आधा है । इसमें राजा हैं, बाह्मण ' 
हैं, आयं हैं, चत्री हैं, राक्षस हें, ग्राम हैं, वीथी हैं, पुर हैं, युद्ध हैं, पशु हें और अनेक प्रकार 
के अर्थ-भाव बदानेवाले वर्णन भरे हुये हैं । यहाँ इम नमूने के लिए दो चार वर्णन देते हैं । 

वहाँ के युद्धों का वणन इस प्रकार है-- 


इन्द्रा विष्ण हंद्विता: शम्बरस्य नवपुरो नवतिं च श्नथिष्टम्‌ 
शतं वचिनः सहस्र च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान्‌ । ऋ० ७। ६६। ५ 
अध्वयवो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वीः 
यो विनः शतमिन्द्रः सहस्रमपावपद्भरता सोममस्मै । ऋ० २। १४। ६ 
अर्थात्‌ विष्णु-सूयं ने शम्थर-बादळों के ३६ नगर नष्ट कर दिए और. सौ सहस्र तेज युक्त 
श्रसुर-वीरों को मार दिया । जिस अध्वर्यु-सूर्य ने शम्बर के एक सौ पुराने नगर वत्र से तोड़ 
डाले ओर जिसइन्द्र ने असुर के तेज युक्त सौ सहस्र वीगें को मार दिया, उसको सोम दो । 
इस सेना का वर्णन इस प्रकार है-- 
इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिदक्षिणा यज्ञः पुरएतु सोमः 
देव सेनानामभि भन्ञतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌। ऋु० १० । १०३ । ८ 


अथात्‌ इन्द्र इसका नेता हुआ, बृहस्पति दाहिनी ओर और सोम आगे चक्रा । मरुंदगणें, 
शत्रुओं को कचलती हुईं इस देवसेना के बीच में चले ! 
यहाँ के शादी-विवाहों का हाल पढ़िये-- 


सोसो वधूयुरभवदश्विनास्तामुभावरा 
सूया यत्पत्ये शंसन्ती मनसा सविता ददात्‌ । ऋ० १० । ८५ | & 
अर्थात्‌ सोम वधू चाहनेवाला था, अश्विदेव वधू के साथ थे और सूयं ने मन से पति 
की इच्छा करनेवाली सूर्या-वधू को पति के हाथ में समर्पण किया । 
ब इनकी खेती किसानी देखिये--- 
देवा इमं मधुना संयुतं ये सरस्वत्यामधि मणाव चक्षुः 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतकतुः कीनाशा आसन्‌ मरुतः सुदानवः । अथ०६।३०।१ 
ल्‌ देदतों ने सरब्वती में मधुर यव की खेती की, जिसके सीरपति (मालिक) इन्द्र हुए 
आर किसान अर्द्गण्‌ हुए 
इन किसानों के पशु क्या हैं ? सो भी देखिये-- 
एहयन्तु पशवो ये परेयुवायुर्यषां सहचारं जुजोष 
त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन्‌ तान्‌ गोष्टे सबिता नियच्छतु । अथ ० २।२६।१ 
थात्‌ जिन पशुओं का सहचारी वायु हे, त्वष्टा जिनके नामरूप जानता है श्रौर जो 
हुत दूर इँ उनको रूदिता-सूर्य गोष्ठ में पहुँचावे । 


वैदिक जानते हैं कि सूर्य किरणों को गो ओर अश्व कहते हैं। वही सब सूय के गोष्ट में रहते हैं। 
हमने यहाँ केघल नमूना मात्र दिखलाया है। वेदों में आकाशी पदार्थों के द्वारा एक पूरे 
संसार का वर्णन किया गया है । इन सब वर्णनों के साथ उसके चंशों का भी वर्णन है । 
ऋग्वेद के एक सन्त्र में कहा गया है कि--- 
गायन्ति त्वा गार्यात्रिणोऽचन्त्यर्कमर्किणः 
्रह्माणस्त्वा शतकत उद्वंशमिव यमिरे । ऋ० १। १०। १ 
भ्र्थात्‌ हे शतक्रत ! तुम्हारे गीत गायत्री आदि गाती हैं सूयं पूजा करते हैं और बाह्मण 
लोग शाखोच्चार की तरह तुम्हारे चंश की वंशावली का बखान करते हें । 
ग्राकाशीय पदार्थों के वंश गान का यहाँ वर्णन किया गया है। नचत्र वंश की बात 
वाल्मीकि रामायण में भी कही गई है कि--- 
सजन्दक्तिणमागस्थान्सपर्घीनपरान्पुनः 
नक्षत्रवंशमपरमरूजत्कोंघमाछितः । 
दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषिमध्येमहायशाः 
सरष्ट्वा नक्षत्रवंशं च कोधेन कलुषीकृतः । बालकाणुड सगे ६० । २१-२२ 
यहाँ त्रिशंक नक्षत्र का वणन करले हुए लिखा हे कि दक्षिण की ओर एक दूसरा नक्षत्र- 
बंश पेदा किया गया । यह ध्यान रखने की बात हे कि यहाँ स्पष्ट नज्ञन्नवंश कहा गया हैं । 


ड्र 
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संभव है इन वैदिक वंश वर्णनों से ही ऐतिहासिक वर्णनों का मेल मिल गयां हौ और 
सूर्य चन्द्र आदि का जो नक्षत्र वंश है वह ज्ञत्रियों के वे वे नास होने के कारण उसी मे 
ससर लिया गया हो ! हमारा तो पूरा विश्वास है कि वेदों के अनेक अलङ्गारिक भाव 


# 


गलती से इतिहास में मिला दिये गये हैं । आइये कछ नमूने यहाँ दिखावें । 
राजा पुरूरवा । 

पुरूरवा चन्द्रवंश का मूल पुरुष है । वेदों में पुरूवा आर उर्वशो का वर्शन देकर एक 
अलङ्कारिक नाटक का नमूना बतलाया गया है ! यह पुरूरवा सूर्य है, उर्वरी उसकी एक 
किरण हे और दोनों श्रग्नि दें । 


= 


यह प्रसिद्ध हे कि इन्द्र के अनेकों अप्सरा थीं । इन्द्र नास सूर्य झा हे शर अप्सरा 
उसकी किरणें हैं । उसकी अनेक किरणों में उर्वशी भी एक किश्ण छे । पहले देखिये कि 
वेद में पुरूरवा श्रौर उर्वशी तथा आयु, तीनों को अग्नियों के नाम से कहा है । 


अग्नेजनित्रमसि त्रघणोस्थ उवश्यस्यायुरसि पुरूरवाञ्चसि । 
गायत्रेण त्वाछन्दसा मन्थामि, त्रेष्टुभेनत्वा छन्दसा मन्थामि, 
जागतेनत्वा ठन्द्सा मन्थामि । यजु० ५ । २ 


> ~ To ७ ७ 2] थे 
यहाँ अ्ग्निको सम्बोधन करके कहा गया हे कि तू उचेशी हे, तू आयु हे ओर तू पुरूरवा 
हे । तुझे गायत्री, त्रेटम और जगती छन्दों से मथकर निकालता हूँ । 
यहाँ आयु शब्द बड़े माकें का है । यह प्रसिद्ध हे कि पुरूरथा और उर्वशी से आयु 
नामक पुत्र हुआ था । यहाँ उवंशी और पुरूरवा अग्नि कहे गये हैं । अग्नि से अग्नि की 
ही उत्पत्ति होती है । इसलिये उन दोनों अग्नियों से पेढ्ा होनेचाली यह आयुनामक तीसरी 
3] ७ 8 
अग्नि भी, अग्निही है। यही देवी वंश है । अग्नि ही सूरय है और अग्नि ही उसकी किरणों हैं । 
आगे का मंत्र केसा साफ़ कहता है कि-- 
सूयोंगन्धवेस्तस्य मरीचयोऽप्सरसः । यजु० १८ ।:३३ 
€ ~ बह 
अर्थात्‌ सूय ही गन्धवं हे और उसकी किरणे ही अप्सरा हैं । 
~ € के गन _ [की € ~ 
अग्निही सूय और न्धवे हं । गन्ध को यही फेलाती हे। अर्थात्‌ हुत पदार्थ इसी में 
डाळे जाते ई जो फलते हैं। आगे श्रप्सराओं के नाम बतलाये जाते है 
पुज्जिकस्थलाच क्रतुस्थलाचाप्सरसों । 
मेनकाचसहजन्या चाप्सरसौ । 
प्रम्लोचन्ती चानुम्लोचन्ती चाप्सरसौ । 
विश्वाची च घृताची चाप्सरसौ । 
उवेशीच पूर्वचित्तिश्चाप्सरसौ । यजु० । १ ५। १५---१ ६ 


यहा अन्य अप्सराओं के साथ मेनका और उर्वशी भी अप्सरा कही गई हैं । ऊपर षद 


पु | € ~ 
गया है कि श्रप्सरा सूर्य का किरणें ही हैं और बताया गया है कि सूर्य ही श्रग्नि हूँ भरतः 
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ऊपर का वर्णन श्रन्तरिक्ष के चमत्कारक तेजस पदार्थों का ही है । इसे मचुष्य के वर्णन के 
साथ जोड़ने की क्या आवश्यकता है ? 





बहुत दिन की दूँढ तलाश के बाद योरोपियन विद्वान्‌ भी अब इसी परिणाम पर पहुँचे 
हैं । नमूने के लिये उनके कुछ वाक्यों को पढ़िये । Selected Essays vol. I, p. 408 
में भोफेसर मेक्समूळर कहते हैं कि “यह पुरूरवा उर्वशी की कथा, उपा और सूर्य को 
अलङ्कारिक भाषा में वर्णन करती हैं ।! जिल सूक्त में उर्चंशी और पुरूरवा का वर्णन हे उसी 
के एक संत्र में कहा गया हे कि 'अन्तारत्तप्रां रजसो विमानीसुपशित्ताम्युधशीं वसिष्टः? 
अर्थात्‌ सं वसिष्ठ ( सूर्य ) अन्तरिक्त में घृमनेवाली उर्वशी को अपने वश में रक्खेँ । अब 
बताइये कि क्था अन्तरिक्त में घमनेवाल्ी चीज़ कभी मनुष्य हो सकती है ! 


ओफेलर गेर्डनर, रौठ, गोल्डस्टकर और म्यूर आदि भी यही कहते हैं । मिफ्रिथ साहब 
ऋग्वेद के ५० वें मणडल के ६४ चें सूक्त के नोट में कहते हैं कि 'मेवसमूलर के मत से यह 
= था न ण्ह = ~ 
ऊषा छार सूय का चर्न हं आर डाक्टर गोल्डस्टकर के सत से प्रातःकाल तथा सूय का ह । 


आर० सी० दत्त ऋग्वेद के मणडल १० सूक्त ११९ 
याळि । उवशीर आदि अथ ऊपा, पुरूरवार आदि अथ 


सूथ । सूय उदय हइले ऊषा छार थाके ना! । अर्थात्‌ हमने पहले ही कह दिया कि उचंशी 
का अर्थ ऊषा और एुखूरचा का अर्थ सूर्य होता हैं । सूयं के उद्य होते ही उषा ठहर नहों 


खव्हत! । 


बस, यहाँ तक हमने चेदों से वेदों का अर्थ करने को एरिपारी के द्वारा पुरूरवा 
और उर्वशी तथा उनके पुत्र आयु को देखा और देशी विदेशी सभी विद्ल॑नों का मत संग्रह 
करके जाँचा तो पता लगा किये व्यक्ति लौकिक नहीं--मनुष्य नहीं--राजा नहीं प्रत्युत 
प्राकाशीय चमत्कारी पदार्थ हें । ग़लती से पुराणों ने इस नक्षन्नवंश को, मनुष्य वंश के 
साथ जोड़ दिया है । † 
राजा आयु । 

ऊपर के वर्णन में आयु का थोड़ा सा वर्णन आ गया हे । यज्वेंद में लिखा हे कि 
आग्ने आयुरसि? ( यजु० ₹ ।२ ) हे अग्नि तू आयु हे । यह आयु’ पुराणों में उचंशी ओर 
पुरूरवा का पुत्र कहा गया है | हसने भी देखा कि उर्वशी और पुरूरवा अग्नि से ही बने हुए 
सूर्य और रश्मि हैं, तब उनके पुत्र आयु को अग्नि होना ही चाहिये । दूसरी जगह ऋग्वेद 
१ । ३१ । ११ में लिखा है कि 'त्वमर्ने प्रथम आयुं आयवे देवा: अक्वृएवन्‌” अर्थात्‌ हे अग्नि ! 


5 = आऋनननमनााक 
= 


# Maxmuller considers the story to be one of the myths of the Vedas 
which express tbe correlation of the dawn and the sun According to 
Dr. Goldstucker, Urvasi is the morning mist which vanishes away as Soon | 
. 88 Pururava, the sun, displays himself. द 

+ पुरूरवाद्रवाश्चेवतिरवेदेवाः प्रकातितः। अर्थात्‌ पुरूरवा और द्रवा वैश्वदेव हे | 
आकाशीय हैं । लिखितस्मान ४८। | 


३9७ SES 
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पहिले तूने आयु को बनाया और आयु से देवतों को किया । वढी बात इससे भी सूचित 
होतो है कि आयु नामक अग्नि से ही सूयं किरण ऊषा आदि देवता बनाये गये । इस तरह 
आयु भी मनुष्य साबित नहीं होता ! 


राजा नहुष । 


पुराणों में आयु का पुत्र नहुष लिखा हुआ हे। इसकी कथा का सम्बन्ध औ पुराणों 
में आकाश के चमत्कारी पदार्थों से जुड़ा हुआ है । वहाँ लिखा है कि नहुष को इन्द्रकी पदवी 
मिली थी । यह इन्द्र जिसकी अप्सराओं का ऊपर वर्णन हो चुका है सूर्य ही है । नहुष 
एक बार सूर्य हो चका है। यहाँ हम नहुष से सम्बन्ध रश्लनेवाले कुछ वेद मंत्रों को उदु 
करते हें और दिखलाते हैं कि उक्त मंत्रों में नहुष किल क्लिस्म का पदार्थ सिद्ध 
होता हे । 
अयातं नहुषस्पर्यान्तरित्षात, सुत्रक्षिभिः पिबाथो अश्विना मधु । ऋ० ८ । ८ । ३ 
अधग्मन्ता नहुषो हव॑ सूरेः' ``" नभो जुवो यन्निरवस्यराधः } अऋद@ १।१२२।११ 
संनिरुध्या नहुषो यह्वो अग्निर्वेशश्चक्रे बलि हृतःसहोभिः ॥ ऋछ० ७। ६। २ 
सूयोमासा विचरन्ता दिविक्षिता धियाशमी नहुषी अस्य बोडतम्‌। 5०१०।६२।१२ 
यदिन्द्र नाहुषीष्वा ग्ने विज्ञु प्रदीदयत्‌। ऋ० ८ । ६। २४ 


ऊपर हमने पाँच मंत्रों के वे भाग लिखे हैं जिनसे 'नहुष' पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। हम यहाँ 
इन मंत्रों का अर्थ करके पाठकों को भ्रम में नहीं डालना चाइते | हम वो केवल यह दिखलाना 
चाहते हैं कि वेदों में आया हुआ यह नहुष किस भाव का सूचक है । यहाँ पहिले मंत्र में का 
गया है कि 'नहुष’ के ऊपर अ्रन्तरिक्त से कोई आते हैं । आगे अश्विन शब्द भी श्राया है जो 
आकाशी पदार्थ है । दूसरे में सूर्य से नीचे नहुप को बतलाया हे । आगे नभ शब्द भी हे जो 
आकाश वाची हे । तीसरे में अग्नि के सहित रुका हुआ कहा गया है ओर बलिका ज्ञिक्र भी 
आया हैं । चौथे में कहा हे कि सूर्यो के मास दिवि में विचरत हैं जिन्हें नाहुपी जानना चाहिये । 
पाचवे में कहा गया है कि जो इन्द्र नाहुषों में प्रकाशित होता हे । 


इन मंत्रों में नहुष का संबंध अन्तरिक्त, अश्विन, सूर्य, नभ, अग्नि, बलि, इन्द्र और 
मास के साथ वणित हुआ है । उधर पुराणों में उसको इन्द्र पद पाने का वर्णन है ऐसी दशा 
में केले कहा जा सकता हे कि वेद का यह "नहुष? मनुष्य हे--राजा हे । 


महाभारत में लिखा हे किः-- 


नहुषोहिमहाराज राजषिंःसुमहातपाः 
देवराज्यमनुप्राप्तः सुकृतेनेह कर्मणा 
अथन्द्राऽहामेति ज्ञात्वा अहंकारं समाविशत्‌ 
स ऋषोन्‌ आहृयामास वरदानमदान्वितः 
अगस्त्यस्य तदा कद्धो वमिनभ्यहनाच्छिरः 
तस्मिनाशिरस्यभिहते सजरान्तर्गतो म्रृगुः 
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शशाप बलवतकद्धो नहुषंपापचेतसम्‌ 

यस्मात्‌ पदाहतः कोधाच्छिरसामं महामुनिम्‌ 
तस्मादाशु मद्दी गच्छ सपो भूत्वा सुदु्ते 

इत्युक्तः सतदातेन सपोभूत्वा पपातह ॥ मद्दा० अनुशा० 


अर्थात्‌ राजपि नहुष ने पुण्यकर्म के फल्न से इन्द्रस्व प्राप्त किया । इन्द्रस्व पाने पर उनको 
अत्यन्त श्रइंकार हो गथा। उन्होंने ऋषियों छे अपनी पालकी उठवाना आरम्भ कर दिया 
एफ बार अगस्ध्य ऋषि पादाकी उठा रहे थे, नहुष ने उनके शिर पर लात मा. । इस पर सगु 
ऋषि ने नहुष को शाप दिया कि खर्प हो जा। नहुष सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पषा । 
महाभारत में नाग के भेदों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि--- 


? 
च 


आप्तः करोटकश्चेव शाखो वालिशिखस्तथा 
निष्ठानको इेमयुहो नहुषः पिज्गलस्तघा। महा० १।३४।३ 


इससे “नहुष' शब्द भी आया है. ओर नागों के नामों में कहा गया है । नाग के कई 
> _ 
> ie) 


र्थे हैं पर यहाँ यह नहप बादलों के अर्थ सें नाग कहा .गया हे । वेदों में श्रहि बादल 
को कहते हैं इसीलिए भअहाभारत में सी बादलों को नाग कहा गया है । महा- 


a 


भारत वनपव में दिला है कि 'अ्गस्तेनततोऽभ्युक्तो ध्वंस सर्पेति वेरुषः । भावार्थ 
यह है कि 'एगस्त नच्षन्न के उद्य होते ही सर्परूपी पानी का--बादलों का ध्वंस हो जाता है । 
“उदय अगस्त पेथजल सोखा? यह तुलसीदास ने भी लिखा है । संभव हे नहुष आकाशस्थ 


पदार्था में से बादल ही हो | क्योकि ऋग्वेद १० । ७६ = में वह सप्तहा-सात किरणों . 


का मारनेचाला कहा गया हे जो बादल के सिवा और कुछ नहीं हो सकता । महाभारत की 
कथा के अनुसार नहुष ने इन्द्र का पद पाया अर्थात्‌ बादलों ने सूर्यं को घेर लिया। 
परन्तु अगस्त ऋषि के तेज से वह ज़मीन पर गिर गया अर्थात्‌ अगस्त तारा के उदय होते 
ही वर्षा ऋतु चली गई। इससे स्पष्ट हो गया कि नहुष बादल है । 


राजा ययाति । 
पुराणों में नहुष का लड़का ययाति लिखा हुआ हे । इसका वर्णन भी आकाश से 
सम्बन्ध रखता हे । इसकी एक रानी शुक्र की लड़की थी । यह वही शुक्र है जो आकाश में 


अह हे। दूसरी रानी वृषपर्वा की लड़की थी । यह ब्रृषपर्वा बादलों के सिना आर कुछ नहीं 
हे। ऋग्वेद में आया हे कि 


अ्रग्ने अंगिरस्वत्‌ अंगिरः ययातिवत्‌ । ऋ० १ । ३१ । १७ 
यहाँ कहा है कि हे अग्ने ! तुम अ्ंगिरस्‌ की तरह हो और श्रंगिरस्‌ ययाति की तरद है । 


ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ३४ में लिखा है कि 'ये अंगारा आसन्‌ ते अंगिरसोऽभवत' ` 


अथात्‌ अंगार ही अंगिरस हैं । ऋ० १०। ६२। ९ में भी है कि 'आंगरसःसून वस्ते अ्ने०' 
अरथात्‌ अंगिरस, अग्नि के लड़के अंगार ही हैं । 


ऊपर ययाति को अंगार की तरह बतलाया गया है और शक्रम की जबकी के साथ 
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उसका विवाह बतलाया गया है । इससे तो स्पष्ट हो गया है कि थयाति भी कोई . सारा है 
अथवा आकाश का कोई चमकीला पदार्थ हे#। हमारी समझ में नहीं आत्ता कि इस 
आग्नेय आकाशस्थ पदार्थ को सनुष्य अथवा राजा कैसे बवा दिया गया । 


यदु, तुवंश, पुरु, दुह्य, ओर अनु । 


ये पाँचो लड़के राजा ययाति के हैं । ऊपर जो ययाति की दो रानियाँ बतल्लाईं गई 
हैं उनमें एक से दो लड़के और दूसरी से तीन लड़के हुये, यह पुराणों में लिखा है। पर वेदां में इस 
बात का कहीं वर्णन नहीं है कि असुक अझुक का पुत्र था या पिता । वहाँ तो केवल ये शब्द आते हे 
अर इन शब्दों के जो वाच्य हैं उनका वर्णन आता है । इम यहाँ भी कुछ ऐसे सन्त्र लिखना 
चाहते हैं जिनमें उपरोक्त शब्द आते हैं और उन शब्द-वाच्यों का वर्णन आता है । 


१. यन्ना सत्या परावति यद्वास्थो आवितुवंशे अते 
रथेन सुश्ृतान आगतं साकं सूयेस्यरश्मिभिः । ऋ० १। ४७। ७ 

२. अग्निना तुर्वश यदुं परावत उग्रादेवं हवामहे । ऋ० १ । ३६। १८ 

३. समुद्रं अति शूर पर्षि पारया तुवंशं यदुं । ऋ> १॥ १७४ | & 

४ अन्तरिक्ञे पथतः पुरुभुजा । ऋ० ८। १०। ६ 

५. यदुषो यासि भानुना संसर्यण रोचसे । अथ० २० । १४२१ ३ 

६. हव्य वाहं पुरुप्रियम्‌ । अथ० २०।१०३।२ 

७. अजनुप्रत्नस्योकसः । अथ० २० । २६। ३ 

=. पुरुरेतो दधिरे सूर्याश्रितः । अथ ७० ६। ४६। ३ 

६. इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपईयते । ऋण ६ | ४७७। १८ 
[ १०. उतत्या तुर्वशा यदू अस्नातारा शचीपतिः इन्द्रः विद्वान्‌ अपारयत्‌} ऋण ४ । ३०१ १७ 
4 | ११. यदिन्द्राग्नी यदुषु तुवेशेषु यदू दरह्मष्वनुपु पुरुषुस्थः । ऋ० १। १०८। ८ 


: १२. प्रातरग्निः पुरू प्रियो ।\ ऋ०। ५। १८।१ 

~ धा + 
4 इन बारह मन्त्रों में उक्त यदु, तवश आदि पाँचों के नाम और काम आ गये हैं । बह 
मन्त्रों का भाष्य नहीं करना प्रत्युत उक्त शब्दों का आच मात्र खोलना है श्रतः क्रमशः 


. संक्षप से उनका भाव लिखते हैं । 









१. जो विद्युत्‌ तुदश में हे वह सूयं की रश्मियों. से आ गई । 
२. अग्नि से तुर्वंश यदु को दूर करते हैं । 
३. प्रकाश से तुर्वंश यदु को पार करो । 
४. अन्तरिक्ञ का रास्ता पुरु है । 
. *. यदु सूय के द्वारा जाते हैं । 
६. हुत पदार्थो को ने जानेचाले पुरु । 





i SN hie SY NS 












। | उ 2 सुर्य सिद्धान्त जळ को भामिक : ; MP बी 
~ सयेसिदधान्त की भूमिका में उदय नारायणसिंह ने लिखा हैं कि ययाति एक तारा ह । 
” SR पा 
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७, अनु फा घर योलोक है । 

=. ` पुर सूयं के अश्रित हैं । 

३. इन्द्र साया करके पुरु बन जाता है । 
१०. तुवशं, यदु को शचीपति इन्द्र पोर कर देगा । 
११. जो इन्द्र और अग्नि, यढु, तुवंश, हुल्मयु, अनु और पुरु में हे । 
१२. प्रातःकांल का इवन पुरु को प्रिय हे । 


क्या ऊपर के भावार्थ से यह समकर पड़ता है कि ये वर्णन मनुष्यों के हें ? यदि ऐसा 
हो तो समझना चाहिये कि हमारी बुद्धि हमको ही धोखा दे रही है। जिन पदार्थो का 
सम्बन्ध विद्युत्‌, सूर्य, रश्मि, अस्ति, आकाश, अन्तरित, यौ, इन्द्र, शची और अनेक 
आकाशस्थ पदाथा से है, जो सूर्य को रश्मियों के द्वारा आते और हव्य ले जाते हैं तथा जिन 
में विद्युल्‌ रहती हे क्या ऐपे पदार्थ सडुष्य हो सकते हैं ? हमारी समर में तो ये मनुष्य 
नहीं हें । अ्योतिष के अन्थों में लिखा है कि “पोरो गुरु रविजा नित्यं शीत शुरा कन्दाः? 
ग्रथाच छुध शुर और शनि ये दा पौर हैं । से ही पार होता है । इससे ज्ञात होता 
कि थे कई नसुन्न सिखकर यडु तुर्वेश आदि कहलाते हैं । वेदों में इनका जो युद्ध वर्णित . 
वह युद्ध भी घ्राकाशी हे। सुय सिद्धान्त अध्या० ७ में यह अहयुद्ध वणित है । वहाँ लिखा 


है कि “तारा अहाणामन्योन्यं स्यातां युद्ध समागमो? अर्थात्‌ तारा और ग्रहों के परस्पर योग का 


पुराणों ने इस नचत्रघंश के वर्णन को घसीट कर राजों क वर्णन के साथ सिला दिया 
है । परन्तु प्रो० मेकडानल ने अपनी History of Sanskrit Literature मं लिखा है 
कि “छऋर्वेद भें बार बार कहे गये पुरु आदि पाँचों वर्गा का द्ाह्मयण ग्रन्थों में नाम तक 
नहीं है? । यदि ये इतने सरल अर्थताले पेतिइासिङ व्यक्ति होते तो व्राह्मण अन्यों में इनका 
कुछ भी तो वर्ण होता पर वहाँ ज्ञिक्र तह नहीं है। ऐपी दशा में ये व्यक्ति पऐेतिद्दासिक 
सिद्ध नहीं होते। वेदों में इतिहास का जो अनुमान किया जाता है वह मिथ्या है । चंदों 
में इतिहास का नाम भी नहीं हे ! 


राजा शान्तन्नु 


राजा शन्तन दो भाई थे । दूसरे भाई का नाम था वाइलीक किन्तु पुराणों ने राजा 
शन्तन्‌ के तीसरे भाई देवापी की कल्पना करकं गड़बड़ मचा दी है । देवापी को 
शन्तन का भाई क्यों बना दियो ? इसका कारण वेदों में आये हुए वही चमत्कारिक 
वर्णन हें । ऋग्वेद के दशवें मंडल में एक सूक्त हे जिसमें वर्षा का वर्णन हे । वर्षा का प्रयोजन 
अनेक प्रकार की वनस्पति की रक्षा है । उस सूक्त में शन्तनु, देवापी और आष्टिषेण शब्द 
आते हें । इतने मात्र से यह कथा कल्पित कर लो गई दै कि एक वार राजा शान्तनु के 
राज्य में अवर्षण हुश्रा । राजा शन्तनु ने अपने आ्िपेण देवापी नामक भाई को (जो विरक्त 
हो गया था और घऋष्टिषेण नामी ऋषि का शिष्य होने से आश्षिण कलाने लगा था ) 
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बु्षाकर यज्ञ कराया, जिससे पानी बरसा । दूसरी जशह लिखा हे कि शन्तनु राजा की शादी 
गंगा से हुईं । उपरोक्त दोनों कथाओं का तात्पर्य इतने दिनों के बाद अब खुल रहा है। यदि 
गंगा नदी का खी होना पहिले से न लिखा होता तो हमारे इस निम्नलिखित निकाले हुए 
निष्कर्ष पर विश्वास ही न होता, किन्तु भाग्य से पुराना वैदिक रहस्य रद्दी हालत में पढ़ा 
रहा तो इससे आज बढ़ा काम निकला । 


~ > बज 
पूर्व इसके कि हम उक्त कथा पर प्रकाश डालें आवश्यक जान पड़ता हैं कि पहिले 


७s 
स} 


ज्ञात कर लें कि देवापी, ऋष्टिपिण, शन्तन और गंगा आदि शब्दों का वेदों में क्था 

भावार्थं है | पहिले देवापी शब्द देखिये । ऋग्वेद में ये दो शब्द हें । बलिन के छुपे हुए 

सेक्ससुलर के पदपाऽ वाले ऋग्वेद में देव और झापी अलग अलग छुपा है ! इसी 

तरह ऋष्टि और पेण भी अलग अलग हे । यहाँ देव, आपी, ऋषि और पेण का अर्थ विचार 
क 


_ » 
कीजिये । देव का भ्र्थ प्रसिद हे । यहाँ आपी के अधिष्ठाता को देव कहा गया ६। 
ऋग्वेद मे लिखा हे कि-- , 


2 


शप्रापिः पित्ता प्रमतिः सोम्धानां । ऋ०।१।३१।१६ 


अर्थात्‌ सोग्यपदार्थों का आपि? पिता हे । आपी सें ही सब सोम्य ( जलीय ) पद्ाथ 
उत्पन्न होते हैं । दूसरी जगह ऋग्वेद ७ | ७१ । २ में लिखा है,कि 'इन्द्राह यो वरुण चक्र छापी? 
भ्र्थात्‌ आपी नाम वरुण चक्र का हे । इस ठरह से देवापी का अर्थ होता है जल पेदा 
करनेवाली प्रधान शक्ति अर्थात्‌ वह शक्ति जिससे जल पैदा होता है।इस (ऋ० १०।६८ ) सुक्त 
के सिवा देवापी शब्द अन्य किसी भी स्थान में इकट्ठा नहीं आता। इसका कारण स्पष्ट है कि थह 
एक शब्द नहीं है । इसीलिए पदपाठ में दोनों शब्द श्रल्मग अलग कहे गये हैं पर पौराणिकों ने 
दोनों को एक करके शन्तनु का भाई बना डाला है। इसी तरह ऋष्टिपिण भी चारों वेदों में 
इस सूक्त के सिवा भअन्यन्न कहीं नहीं आता | ्रतः हम यहाँ 'ऋष्टि! और "पेण? शब्दों का भाव 


. भी देखना चाइते हैं घरि के लिए कहा है कि... 


रा विदयन्माद्विम रतः स्वके रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिरस्वपणेः । ऋ० १ । ८८ । 9 
का वो अन्तमरुत ऋष्टि विद्यतो रेजति। ऋ० १। १६८। ५ 

ये ऋष्वा ऋष्टि विद्यतः कवयः सन्तिवेधसः । ऋ० ५।५२। १३ 

विद्यद्रथा मरुत ऋष्टिमन्त । ऋ० ३ । ५४ । १३ 


इन चारों मन्त्रों में ऋष्टि का सम्बन्ध विद्य॒त्‌ से दिखलाई पड़ता है और घेण के लिए 
सो ऋग्वेद में साफ़ कहा है कि-- 


षणा उभे युजन्त रोदसी सुमेके । ऋ० ६। ६६। ६ . 
अथात्‌ 'पेण” तो पृथ्वी और आकाश दोनों को भ्रकेला ही जोड़ता है। यहाँ यह 
पेण, ऋष्टि के साथ मिलकर उस विद्य॒च्छुक्ति का सूचक ज्ञात होता है जो देवापी नामक 


मक्त शक्ति का प्रेरक होगा । जो हो पर इनके इन शब्द-भावों से सूचित होता है कि 
शक्तियों का सम्बन्ध जल्न वरसाने से है । रे 


ग्रह सबको विदित ही है कि गंगा की तीन शाखाएँ हैं । एक वह पानी भो झाकाश से 


र < ४२ 
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ज़मीन पर बरसता है, दूसरा वह जो ज़मीन पर यहता है और तीसरा वह जो ज़मीन के 
खो दने से निङलता है । आश्‍विन के महीने में जो पाती ऊपर से बरसता है उसे गांगेय जल 
कहते हैं 


यहाँ तक उक्त कथा का यह ख़लासा हुआ कि हवन से विद्यत्‌ शक्ति की प्रेरणा द्वारा जल्ू 
चक्र में क्रिया होती है और गंगा नामक देवनदी वरसात के रूप में नीचे आती है पर देखना 
चाहिये कि ये शन्तनु कौन हैं जिनके साथ इस गंगा की शादी होती है । 


हुस-( ऋ० १५।३८) सूक्त के अतिरिक्त, वेदों में शन्तनु शब्द अन्यत्र कहीं नहीं आया । 
[सलिए वेद से इस शब्द का ख़च्दासा नहीं हो सकता । पर बड़े आनन्द की बात है कि पुराने 
ऋषियों ने इस शबद्‌ का अर्थ वैद्य के ग्रन्थों में लिख रक्‍्खा है अतः हम यहाँ सुश्चत के वचन 
उद्धत करके दिखलाते हैं कि 'शन्तनु! शब्द का क्या सतलब है। 
अथ कुघान्यव॒गः--कोर दूषक श्यामा कनोवार शान्तनु 
वरकोह्ालक प्रियंगु मधूलिका नान्दी सुखी कुरुविन्द गवेधुक 
तोदपर्णी मुकुन्द्क वेणु यव प्रभ्रतयः कुधान्य विशेष: सुश्चत ४६।२१ 


i+ fs 


इलमें अनेक प्वार के रान्य गिनाए गये हैं जिनमें एक शन्तनु भी हैं | । इस शान्तलुनामी 
धान्‍्य का जीवन वर्षा है । आश्विन के सहीने में इस धान्य को वर्षा की आवश्यकता होती है। 
आश्विन की वर्षी ही गंगा है । बह गंगा जब इस शान्तलु से अपना परिणय करसी है तभी इसका तप्त 
हृदय प्रफु्ित होता है । उस रंगा को शान्तनु के लिए ऊपर कही हुई आष्टिषेणदेवापी नामी 
वियुत्‌ और जल्लशक्तियाँ प्रेरित करके नीचे लाती हैं । इसी को पौराणिकों ने लिख दिया कि 
प्राष्ट्रिषेशदेवापी ने यज्ञ करके शन्तनु के राज्य में पानी बरसाया और गंगा से शन्तनु की 
शादी हुई । pe 

पुराण की यह कथा वेदों में आये हुये शन्तनु, आ्पिण, देवापी आदि शब्द और ' 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाला वर्षा का विज्ञान हमें तुरन्त वेदों के इतिहास की ओर बड़े ज्ञार 
से खींचने ज्जगता है पर जब उन शब्दों को--उन मन्त्रों को खूब ग़ौर से देखा जाता हे तो 
मालूम होता हे कि वहाँ मामिला ही कुछ और हे । 

इसी प्रकार का एक दूसरा अलंकार ऋग्वेद ४।१ में आये हुये सोमकः साहदेवः' के 
विषय का हे, जिस पर यहाँ थोड़ा रा प्रकाश डालने की आवश्यकता हे । रायबहादुर 
चिन्तामणि चिनायक वेद्य पम्‌० ए० लिखते हैं कि ये सोमक सहदेव महाभारत कालीन 
व्यक्ति हैं । 

महाभारत मीमांसा पृष्ठ १०७ पर वेद्य महोदय जिन सहदेव सोमक का ज़िक करते हैं 


> -अनननवाकममन-- I CT nd का 7तत----मममा, 
I nd कक जता 


# गागमाश्वयुजे मासि प्राये। वर्षति वारिदः । सर्वथा तज्जलं ज्ञेयं तथेव चरके बच: । भाव प्रकाश । 
† इस शान्तनु नामा धान्य के गुणा इस प्रकार हैं-- 
ऊष्णा काषाय मधुरा रुक्ताः कड़ विपाकेन: । श्लेष्मघ्ना बद्ध निस्यन्दा वातापत्तप्रकापयांः । 
काषायमधुरस्तेषां शीतः पित्तापहः स्मृत: । कोद्रवश्च सर्नीवारः इयामाकरचसशान्तनुः।युश्रत । ४६।२२। ह 
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ने चन्द्रवंशी ही हैं किन्तु ऋग्वेद ४। १४ में रागे हुये सोसक सहदेव दूसरे डी हैं । इन 
रो A. ~ = ~ - eo 

मंत्रों के साथ उस घटनों का सेल सिल्वाना उचित नहीं है। वह घटना दूसरी ही है । इन मन्त्रो 

में तो किरणों का और अश्विन देदतों का सम्बन्ध सोसक सहदेव के खाथ लगाया गया हे। 

किरणे और अश्विन आकाशीय पदार्थ हैं इसलिये ये हरिवंश अध्याय ३२ के सहदेव सोमक 
3 ~ रे ~ ke थे [VN ~ स्ते 

नहीं है । जिन मन्त्रों से वैद्य महोदय को यह आस हुआ है थे मन्त्र अर्थ सहित नीचे लिखे 
जाते ~ 

त हं। ४ 


वोधद्यन्माहरिंभ्यां कुमारंसाहदेव्यः । अच्छान हूत उदर । 

उतत्या यजता हरी कुमारात्साहदेव्यात, । प्रयता सद्य आददे । 

एष वा देवावश्विना कुमारः साहदेव्याः । दीर्घायुरस्तु सोमकः । 

तं युवं देवावश्विना कुमारं साहदेव्यम्‌ । दाघोयुषं कृणोतन | ऋ० ४। ३४ । ७---१ ० 


अर्थात्‌ जब सहदेव के युत्र ने सुझे दो किरणों के साथ कर दिया तब सें छुक्काये की तरह 
हाज़िर हो गया । मेंने उस सहदेद पुत्र से उन दोनों किरणों छो शीघ्र महण कर लिया । 
हे. अश्विन्‌ देवतो ! सहदेव का यह सोमक आपके लिए दीघंजीवी हो । हे अश्विन देवतो ! 
उस युवा सहदेव के सोमक छो दीर्घायु कीजिये । 


id 


अश्विनों के द्वारा चंगे होनेवाले सदैव आकाशी ही पदार्थ होते हैं । ये अश्विन, देवतों के 
चैद्य हें । जिस प्रकार ववष्टा देचतों के बढ़ई और इन्द्र देवतों के राजा हैं उसी प्रकार 
अश्विन देवतों के वैद्य हैं । न इन्द्र आदि राजा ही मनुष्य हैं, न उनकी प्रजा--देवत्ता ही 
हैं, न उनके वैद्य ष्य हैं शो के सो ब रोगी ह हें । चैथ्य 
मनुष्य हैं, न उनके देद्य ही मनुष्य हैं शीर न उनके सोमक सहदेव रोगी ही मनुष्य हें । चेश्रक 
में तो सइदेव सोमक दवा के नाम हैं" । 


t 
d 
= 


कहने को तो कोई भी कह सकता है कि यजुवेंद में आई हुई अम्बा, अम्बिका आर 
अस्वालिफा भी महाभारत कालीन रानियाँ हैं पर वेद में तो चे औषधियों की ही वाचक हैं । 
वेदों की ऐसी घटनाएँ समझने के लिए यहाँ इम इस विषय को भी लिखना चाहते हैं । 


प्रस्ता, अगम्विक्रा और अम्बालिका । 


वेद में दवा को अम्ब कहा गया है! यजुर्वेद १२ । ७६ में लिखा हैं कि “शत्त वो डम्ब 

वामानि" इमं में अगदं कृधि’ अर्थात्‌ हे शम्ब ! सुरे आरोग्य कीजिये । यहाँ रोगी आरोग्य 

होने के लिए अम्ब ( दवा ) से कहता है । दूसरी जगह उक्त सीमों झम्वाओं ( दवाओं ) का 

क. होम करना भी कहा गया है, वहाँ लिखा है कि 'सहस्वस्राऽम्बिकया जुषस्व” । इसमें साफ़ 

क कह दिया है कि अम्बिका कोः बहनों के साथ हवन करो । यजु० ३१ । १७ में भी 

2s कहा गया हे कि "त्र्यम्बके यजामहे सुगन्धिपुष्टिर्धनम? अर्थात्‌ तीनों अस्बों को मैं सुगन्धि 

ग अर पुष्टि बढ़ाने के लिये दवन करता हुँ । इन तीनों औषधियों को यजुवेद में 
कहा है कि-- 
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ॐ सहदेवः, देवः सह, सहदेवी के नाम है और “बहुमूत्रनाशयति’ यह गुण है । इसी से सोमक 
 _/कहीगईहं। देखो शालिमाम निघणड़ । 
२ 
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अम्बे अंम्विकेऽम्वालिके नमा नयति कश्चनं 
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकाङ्काम्पीलवासिनीम्‌। यजु २३ । १८ 
यहा उक्त तीनों को एक ही जगह कह दिया है *। इसके सिवा यह भी बतला दिया कि 
चै कास्पील में होतो हैं । काम्पील से महाभारत की उक्त कन्याओं का कुछ भी सम्बन्धं 
नहीं था । दे तो काशीनरेश की कन्या थीं, ओर हस्तिनापूर में व्याह कर आईं थीं । अतः 
यह कास्पील या कास्पिल्य फरुंज़ाबाद ज़िलेवाला कम्पिला नहीं है | कास्पील नाम एक 


ओपधि छा है, जिसके साथ ही 'अस्बिका आदि दवाइयाँ उगती हैं + 


अब देखना चाहिए कि वैद्यक में उक्त ओपत्रियों का ज़िक्र हे या नहीं । भावप्रकाश 
लिखा है कि 


माचिका प्रथिताऽम्तरष्ठा तथाम्बा5म्बालिकाइम्बिका । भा० हरीतक्यादि वर्ग । 


ये ओपधियों के नाम हैं 


जिस घक्षार यह दवाओं का वर्णन है उसी तरह 'सोमकः साहदेवः? का भी वर्णन 
आषधिया के ही लिये हुआ है । अन्यथा सूयवंशी अग्बरीष के साथ चन्द्रचंशो सहदेव का नाम 


Re 4" है 
पा 


। १०० | १७ दाज्ञे सन्त्र में कहा है कि पानी के बिना अम्ब- 
रीप--आसड़ा का बरच और सहदेव:---सहदेईं का दत्त भयमान होते हैं । इस तरद से इमने 
अहाँ तक चन्द्रवंश के ऋतिपय राजों के नामों को जो वेदों में पाए जाते हैं, उन्हीं मन्त्रों 
के अन्य शब्दों से जाँचा और पुराणोक्त चमत्कारी वर्णनों से मिलाया तो वे राजा 
नहीं--सनष्य नहीं प्रत्युत सषि के कुछ अन्य ही पदार्थ सिद्ध हुए । हमें तो ताज्जुब हे कि 
जो लोग इन शब्दों से राजाओं का अर्थ अहण करते हैं वे उन्हीं मन्त्रों में आए हुए अन्य 
शब्दों का क्या अर्थ करते होंगे ? सहदेव और सोमर को, पुरु दुद्य आदि पाँचों भाइयों को 
तथा अस्वा, अम्बिका, अस्तरालिका को एक ही जगह देखकर शायद कोई इतिहास प्रेमी 
इठ करें कि यइ घटना श्रज्जौीकिक नहीं है उनसे निवेदन हे कि वे ज़रा संसार की शेळी पर 
ध्यान दें | चेद में कृष्ण ओर अर्जन एक डी जगह आये. हैं, पर दूसरी दी जगइ “अहश्च 
क्ृष्णमहररजुनं च? (ऋ० ६।8।३) कहकर वेद में ही बतला दिया है कि दोनों का अर्थ दिन हे । 

र लोक में दोनों पुरुषों की अटूट मित्रता से हो कृष्ण अन नाम रख दिए गए हैं । कानपूर 
में हमारे मित्र पं० बेनीमाधवजी प्रसिद्ध पण्डित हैं । आपके चार पुत्र थे। चारों क नाम आपने 
राम, लच्मण, भरत और शत्रहन रबखे थे, जिनमें राम ओर लक्ष्मण अब तक चिरंजीव हं । 
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क्या आता | पर झ्टर' 
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+ “यम्बकं यजामहें ०? इस मन्त्र का अथै यही दोता है कि अम्वा अम्बिका और अम्बालिका नामी 
तीनों दवाओं का हवन करना चाहिए । “त्यम्बकं? पद पाणिनि के “संख्या याँ संज्ञा सङ्घे सत्राध्ययनपु 
इस सूत्र से उसी तरह सिद्ध होता है, जिस प्रकार 'सप्तक' “पन्चकक) आदि । 

+ काम्पील गुंडारोचन सुनामख्यात गन्धद्रव्ये गन्ध द्रव्य विशेषः “अर्थात्‌ कार्म्पील को वेद्यक शाख में 
गुंडारोचन नामक गन्धद्रन्य कहते हैं । जहाँ पर यह ओषधि छोती हे वहीं पर उक्त तीनों ऑंषधियां भी 
होती हैं, ओर उस जगह को भी काम्पील कहते ईं । ह 
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श्रोत्‌ हम मन, सूये, कक्तीवान्‌- उशना आदि पदार्थ हैं। शुक्र की टंढी चाल भौ 
इम ही हैं । यहाँ गीता का यह वाकय भो कि 'कवियों में उशना कवि मैं हूँ? स्पष्ट हो जाता है । 
यह उशना कोई मनुष्य नहीं ईै। उशना नाम शुक्र का है। इसको चाल्न बड़ी टेढ़ी 
बाँकी होती टै । वेद में नक्षत्रों की इस चाल को काव्य कहते हैं । “पश्य देवस्य काव्यं? 
यह वाक्य नएत्र काव्य के लिये कहा गया है । इस लिए जो प्रकाश कृष्ण और अजेन है, 
वही उशना काव्य भी है | सडाभारत आदि० ४ | ७७ में लिखा है कि 'उशनस्य दुहिता 
देवयानी? अर्थात्‌ देवयाना उशना की लड़की है । इससे और भी स्पष्ट हो गया कि उशना शुक्र 
ही है । इस प्रकार से भागवत की बजलील्ा और गीता की विभूतियाँ सूर्य, किरण, वर्षा, 
रन्न, ्रकाश, अइ, अदगाति, और विद्य॒त्‌ आदि ही हैं । इन वैदिक वर्णनों को शब्द-साम्य के 
कारण कथाओं के रूप में लिखकर पोराग्िक कवियों ने व्यर्थ दी बात का बतंगड़ बना 


लल ऋं की सरटि करते हैं । हमारे कहने का मतलब सिक 
अल॑भ्व कथाएँ जो लिखो हैं, वे वेद के आकाशीय वर्णन हें, जिनको 
तत्तन्ञामवाले शाओं के साथ सिलवा दिया गया हैं । यहाँ तक हमने चन्द्रवंश से सम्बन्ध रखने- 
वाले राजों का वर्णन किया, अब सूर्यबंश के राजां के भो दो एक नमूने देख लेना चाहिए । 


छया तो था ए खेल पर सुलभः गईं यह उलझन कि भागवत और गीता 
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राजा इच्चाकु , 





पुराणों में सूर्यवंश का सूल पुरुष मनु है और उसका आदि पुरुष राजा इष्वाकु है । 
मनु शब्द भी चेढों में आया है पर वह 'अहं मनुरभवं सूयश्चाहं? ( ऋ० ४।२६।१ ) के अन- 
` सार आकाशस्थ पदार्थ ही है । इच्वाङ शब्द ऋग्वेद में एक ही जगह आया है । ऋ० १०।६०।४ 
में है कि “यस्य इच्चाकुः उपत्रते रेवान्‌ मरायी एधते । दिवि इव पंचक्ृष्टयः” । यहाँ रायो, दिवि 
और कृष्य शब्द हैं । इनसे ज्ञात होता हें कि इच्चाकु कोई कृषि-सम्बन्धी वस्तु है ! अथववेद 
में साफ़' कह दिया गया है कि वह औषधि है ! 


यंत्वा वेद पूर्व इच्वाको यं वा त्वा कु्टकाम्यः 
गं वा वसो यमात्स्यस्तेनासि विश्व भेषजः । अथ० १६। ३६। & 


अर्थात्‌ जिसको ( लोग ) इच्चाकु जानते हैं, कुष्काम्य जानते हैं और खाद्य जानते 
हैं, ऐसी तू सवोंषधि है । सुश्रत ४७७ । ७ में लिखा है कि “इच्चाकु कठ्ठतुम्बिका? अर्थात्‌ 
इच्वाक कट्‌ तुम्बी है । दूसरी जगह है कि 
इच्चाकु कुसुम चूणवा पूववदेवं क्षीरेण 
कासश्वासच्छुरदि कफरोगेषु उपयोगः । सुश्रुत ४४ । ६ 
अमरकोष में भी 'इच्चाकः कड़तुम्बा स्यात लिखा हुआ है । इससे ज्ञात होता हे कि 
ऋग्वेद सें घन आर कृषि से सम्बन्ध रखनेवाली यह अथवंबेद की भेषज भो षधि ही 
हे । इसको राजा या मनुष्य बनाने की बिल्लरुल गुंजायश नहीं है। | 
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राजा अस्बरीष । 


इस ऊपर लिख आए हैं कि श्रम्बरीष को वर्णन सहदेव के साथ आया है और वहाँ इसका 
अर्थ आमडा वृक्ष ही होता है। दूसरी जगह अमरकोष में अस्बरीष अरभूजे के भाड़ को भी 


कहते हें । इससे अम्बरीष राजा सिद्ध नहीं होता । 


राजा त्रिशंकु । 
यह राजा भी सूर्यवंश का हैं | इसके लिये प्रसिद्ध हे कि यह ज़सीन ओर आसभान के 


बीच में लटका है । इससे समक लेना चाहिए कि यह न तो मलुध्य हे ओर न राजा । 
वाल्मीक्रामायण में लिखा है कि-- 
जगने तान्यनेकानि वेशवानरपथाद्वहिः 
नक्षत्राणि सुनि श्रेष्ठ ! तेषु ज्योतिघु जाज्वलन्‌ 
अवाकूशि रञ््रिशङ्कश्च तिष्टत्वमरसानेभः 
अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतींषिदपसत्तम 
त्रिशङ्कविंमलो भाति राजर्षि: सपुरोहितः 
पितामहः पुरोस्माकमिच्चाकूणां महात्मनाम्‌ । युद्ध कां० सगे ४ 
दक्षिण दिशा लङ्का में रामचन्द्रजी ने इस तारा को देखकर कहा कि ये हमारे पूवं 
पितामह त्रिशङ्क हैं । लंका से देखने पर यह मध्य रेखा के नीचे लटका हुआ दिखता है इसीलिथे 
इसको ज़मीन आसमान के बीच में लटका हुआ कहा गया है । 


इस तरह से आकाशीय ओर ओपषधादि पदार्थो के वणंनों को, उसी उसी नामवाले राजो 
के वर्णनों के साथ सिलाकर, पुराणकारों ने सच्चे इतिहाख को असस्भव और इतिहास-शून्य 
वेदों को ऐतिहासिक कर दिया है | किन्तु समय फिर है--हूँढ तल्लाश जारी है इससे आशा 
है कि सब रूगढ़ा तय हो जायगा । यहाँ तक हमने राजां का दिग्दर्शन कराया अब शादे 
ऋषियों के नामों का अर्थ दिखलाया जायगा । ; 


‘’p 
ऋषियों के नाम । 


अभी इसके पूर्व यह दिखला आये हें कि वेदों में जिन पदार्थों. का वणन हे चे संसार 
के राजा नहीं, प्रस्युत चे या तो आकाशीय पदार्थ हैं या वनोपधि हैं । यहाँ इस प्रकरण में 
इम उन शब्दों का अथं दिखाना चाहते हैं जिनका अथ लोग ऋषि, ब्राह्मण अथवा 
तपस्वी करते हैं । ' 


हमको जद्दाँ तक पता लगा है इम कह सकते हैं कि ये ऋषिवाचक शब्द या तो 
नचत्र, किरण आदि आकाशीय चमत्कारी पदार्थो के वाचक हैं श्रथवा थे मनुष्य-शरीर में 
स्थित इन्द्रियों के वाचक हैं । यहाँ हम पढ्विले आकाशस्थपदार्थवाची शब्दों को लिखते हैं । 


अगस्त ऋषि प्रसिद्ध हैं । पर एक अगस्त नामक तारा भी प्रसिद्ध है जो वर्षा के 
श्रन्त में दिखलाई पढ़ता हे । उसके उदय द्वोते ही वर्षा बन्द हो जाती है । इस पर से 


८/. यह कथा गढ़ी गई हे कि अगस्त ने समुद्र को पी लिया किन्तु तुलसीदास अपनी रामायण में 


क्ण 


` 
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लिखते हैं कि “उदय अगस्त पंय जल साखा! । इससे स्पष्ट हो जाता हे कि यह शगस्त, 
तारा ही हैं, ऋषि नहीं । 
महाभारत में लिखा हे कि-- 


नह्मराशिविशुद्धश्च शुद्धाश्च परमषयः 
अचिष्मन्तः प्रकाशन्ते ध्रवं सर्वे प्रदक्तिणम्‌ । मह० आदि० अ० ७१ 


अर्थात्‌ भुव की प्रदक्षिणा सप्तषि करते हैं । यहाँ लोक में भी उत्तर की ओर घूमनेवाले 
सातों ताराशों को सप्तषि कहते हें । डघर ध्रव एक राजा का पुत्र प्रसिद्ध ही हे। कहते हें 
कि यह शब कभी पृथ्वी लोक में सचुष्य था । पर अब नचत्र हे जिसकी प्रदक्षिणा सात तारे 
करते हैं । ऋग्वेद में उत्तानपाद का वर्णन है जो ध्रव से सम्बन्ध रखता हे पर 
ऐं ने उत्तानपाद, धुव और सप्तषियों को मनुष्य बना डाला है जिससे वेद में आये हु 
— 


इन शब्दों से इतिहास झा आम होने लगता हे । 


= 
? 


पितृ यानोऽञवीथ्याश्च यद्गस्त्यस्य चान्तरम्‌ 
तेनाग्निदोत्रिणोयान्ति स्वगकासा दिवं प्रति । 

तत्राष्टाशीति साहसा सुनयो गृद्दमेधिनः 

सप्तषिनागवीथ्यन्ते देवलोकं समाश्रिताः । याज्ञ० स्म्ृ० प्रा० 


कहीं पहिले कह आये हें कि वैदिक साहित्य में आकाश भी एक संसार हे । वहाँ 
गली, आस, नगर, राजा, युद्ध, ऋषि आदि सभी कछ हैं । उसी के अनुसार ऊपर के श्लोकों 
का भी अर्थ है कि उत्तर गोलार्ध में नागवीथी के अंत में सप्तषि हैं और दक्षिण गोलाधं 
' में अगस्त्य तारा के पास जहाँ अजवीथी है वहाँ ८८००० मुनि हें। इस वर्णन से प्रकट 
हो गया कि तारायणों को ऋषि-सुनि कहा गया है । 
यहुः सब जानते हैं कि उत्तरस्थित सप्तऋषियों में एक नक्षत्र का नाम वशिष्ठ है । अभी 
हमने कहा है कि त्रिशङ्ग दक्षिण दिशा में है । इसको स्वर्ग (ऊपर) भेजनेवाले विश्वामित्र ही 
थे। इसलिये इस त्रिशङ्क के नो क्िण में, विश्वामित्र नामी नक्षत्र होना चाहिये । 
क्योंकि उत्तरस्थित वशिष्ठ और दक्तिणस्थित विश्वामित्र -के दिशा विरोध से ही वशिष्ठ 
आर विश्वामित्र का विरोधालङ्गार प्रसिद्ध हुआ है । इन कौशिक अर्थात्‌ विश्वामित्र का वर्णन 
बास्मींकि रामायण बालकाण्ड सर्ग ८० में है ! 
यहाँ हम एक प्रमाण इन कौशिक के विषय का वेद से देते हें जिसमे प्रकट हो जायगा 
कि वे पृथिवी की वस्तु नहीं हैं । 
महाँऋषिदेवजा देव जूतेोऽस्तभ्नात्सिन्धुमणंवंटचच्षाः 
विश्वामित्रोयदवददत्सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः । ऋ० ३ । ५३ ३ 
इस सन्त्र में कशिक-विश्वामित्र का नाम है और ऋषि भी कहा गया है परन्तु र 
यह भी कहा गया हे कि आकाश को रोकता है । इसके आगे कहा गया है कि इन्द्र कशिक रे 
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के द्वारा सुदास का नुक़सान करता है। सब जानते हैं कि इन्द्र मनुष्य नहीं है । यहाँ इन्द्र 


सूर्य अथं में ही है । इसलिए इस मंत्र का यही भाव होता है कि सूर्य, कशिक नामक नचत्र 
के द्वारा सुदास नामक किसी आकाशीय पदार्थ का नुक़सान करता है । सुदास को झी लोग 
राजा कहते हैं पर यहाँ वह भी कुछ आकाश ही से सम्बन्ध रखने वाला पदार्थ ज्ञात होता 
है । इस सरह से विश्वामित्र-कौशिक और वशिष्ठ आदि सब नक्षत्र ही ज्ञात होते हैं, सनुष्य 
नहीं--देहधारी ऋषि नहीं । 


अथववेद में दो मंत्र इस प्रकार हें । 


कराव! कक्षीवान्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावाश्वः सोभर्यचनानाः 

विश्वामित्रोयं जमदर्निरत्रिवन्तुनः कश्यपो वामदेवः 

विश्वामित्रजमदर्नेवशिष्ट भरद्वाजगोंतमवासदेवः 

शर्दिनों अत्रिरग्रभीन्नमोभिः सुसंशासः पितरो सृडतानः। अथ० १८ ३। १ ५---१ ६ 
इन दो मंत्रों में तमाम ऋषियों के नाम गिना दिये गये हैं पर शांत में कह 
दिया गया है कि “सुसंशासः पितरः श्रर्थात्‌ ये प्रसंशा करने योग्य पितर हैं । ये पितर सूर्यचन्द्र 
की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । इस विपय पर भ्रथवंचेद का थह मंत्र अकाश 
डालता हे 


अत्रिवद्दः क्रिमयो हन्मि कणववत्‌ जमदाग्भवत्‌ 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा संपिनष्म्यह किसान्‌ । अथ० २।२३२।३ 
अथांत्‌ हम अत्रि, कण्व, जमदग्नि ओर अगस्त आदि की तरह छीड़ों को मारते हैं 

अ्रब देखना है कि ये अन्रि आदि कौन हैं और क्रिमियों को कौन मारता ऋग्वेद 
४ । ४० । ८ में लिखा है कि "अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात? अर्थात्‌ अन्नि सूर्य से सम्बन्ध 
रखता है । दूसरी जगह ऋ० ५। ४१ । ८ में कहा है कि 'आयाह्यर्ने अत्रिवत? अर्थात्‌ हे अग्नि ! 
तुम अत्रि की तरह आओ । सूर्य से सम्बन्ध रखनेवाले और अग्नि की तरह श्रानेवाज़े 
तथा कीड़ों को मारनेवाले ये अत्रि आदि पितर, किरण नहीं हैं तो और क्या हें? अथवं 
२। ३२ । १ में तो स्पए्ट ही लिखा हुआ हे कि “आदित्यः किमीन्‌ हंत निम्रोचन हतु ,रश्मिमिः 


अथांत्‌ सूयं उदय होकर अपनी रश्मियों से क्रिमियों को मारता हे। कितना स्पष्ट वणन हे. . 


इस वर्णन से श्रत अच्छी तरइ समझ में आ गया कि भ्रत्रि, कणव और जमदग्नि आदि 
सत्र रश्मियाँ ही हूँ जो कीडों को मारती हैं। इसलिए ऊपर कहे हुये पितर नामी समस्त 
ऋषि, मनुष्य नहीं प्रस्युत किरणें ही हैं और रोग-जंतुओं को नाश करनेवाली हें । वर्तमान 
कालीन डाक्टर भो मानते हैं कि सूयंरश्मियों से इर प्रकार के रोगजन्तु नए हो जाते हैं* । 
वेदों में नक्षत्र और किरणवाची सैकड़ों प्रमाण हें जो ऋषियों के नाम से कहे गये हें पर 
यहाँ इम विस्तारभय से बहुत नहीं लिखत । 
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*Tight, especially the light of the sun, has & truly wonderful effect on 


nearly all forms of germs. Almost without exception they are killed by the 


rays of the sun.—Medical Science of To-day by Dr. Willmott Evans M. D. 
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ये तमाम ऋषि जिस वाह्मण-राजा के राज्य में रहसे हैं उसका भी वर्णन वेद में सदर 
रीति से इस प्रकार किया गया हैं । के 


विप्रराज्य अर्थात चंद्र राज्य । 


अयसहस्र ऋषिभिः सहस्कृत: समुद्र इव पपृथे 
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सत्यः सो अस्य महिमा ग्रणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये । ऋ० ८।३।४ 
यहाँ हज़ारों ऋषियों को विप्रराज्य अर्थान्‌ चन्द्रमा के राज्य में बसनेवाले ऊहा है | 
चन्द्रमा को विप्र और द्विजराज आदि कहते ही हैं। चन्द्रोदय में ही--रात्रि में ही नक्षत्रों 
का प्रकाश होता है । चसकनेवाले सभी ताराओं में चन्द्रमा अधिक विशाल और तेजस्वी 
है अतः उसे सबका राजा कहा हे और शीतल होने से विप्र कहा गया है । 
बस. 'आफाशास्थ ऋषियों का इतना ही वर्णन करना हें । इसके आगे अब यह 
दिखलाना है कि शारीरस्थ इन्द्रियों को भी ऋषि कहा गया है। यजुर्वेद में लिखा 


सप ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रत्तन्ति सदमप्रमादम्‌ 
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्रजो सत्रसदो च देवों यजु ० ३४ । ४६ 


© 


अर्थात्‌ शरीर में सात ऋषियों का वास है उनके सोने पर भी दो जागा करत हें । 
प्रथववेद्‌ !लस्ना ह क्ि--- 
तियग्बिलश्वचमस ऊध्वं वुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ 
तदासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतोबभूवुः । अथ० १० । ८ । § 


` अर्थात्‌ शिर में सात ऋषियों का निवास है । इन ऋषियों से अभिप्राय आँख कान और 
नाक आदि से ही है। 
यजुर्वेद के “अयम्पुराभुवः” आदि मन्त्रों में ( जिनके द्वारा पाथिव पूजन के समय प्राण- 
प्रतिष्ठा! की जातो है ) कहा गया है कि वशिष्ठ प्राण है, प्रजापति मन है, जमदरिन चत्त हैं, 
विश्वामित्र श्रोत्र हें और विश्वकर्मा वाणी हे । अर्यात्‌ वेद में राये हुए ऋषियों के चरणन, 
या तो श्राकाश सम्बन्धी अथं रखते हैं या शरीर सम्बन्धी । खींचतान करके लोग उनको 
मनुष्य बनाने का जो उद्योग करते हैं वह निरा पोच, निस्सस्व अर लचर हे । 
इम अब सनृष्य सम्बन्धी वर्णनों को यहीं पर समाप्त करते हें । जिन राजों और ऋषियों 
का वर्णन हमने ऊपर किया है उन्हीं से, अथवा उसी प्रकार के अन्य नामों के आ जाने से, 
लोग इतिहास का भ्रम करने ळगसे हें किन्तु जिस प्रकार हमने इतने नामों का निराकरण 
किया हे और देखा हे कि इनमें कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं हे इसी तरह यदि विचार 
पूर्वक परिश्रम करके ढूँढा जाय तो सभी नामों का कुछ-न-कुछ दूसरा ही अर्थ निकलेगा और 
इतिहास की गंध तक न रहेगी । इन राजों और ऋषियों के अतिरिक्त भी बहुत से शब्द 
वेदों में आते हैं जिनका अर्थ सृष्टि की श्रनेक शक्तियाँ हैं पर दीकठीक अथ न समझने के 
कारण पौराणिक समय में आलसी लोगों ने उन सबको मनुष्यकल्पित करके सबकी 
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कथाएं बना ली हें इसी प्रकार त्रित और सुज्यु आदि की भी कथाएँ बना ली हैं पर पाश्चात्य 
आर एतद्देशीय विद्वानों ने अब सान लिया हे कि ये पदार्थ सृष्टि के चमत्कारी पदार्थ 
हें-सनुष्य नहीं । लो० तिलक महोदय ने “रायो का उत्तर ध्रुव निवास” नामी अपने अंथ 
में एक जगह इस विषय को विस्तार से लिखा है । उसी का सारांश हम भी यहाँ 
लिखते हैं । 

'अश्चिनों के पराक्रम कॉ वणन इस प्रकार हे-वरुद्ध च्यवन को उन्होंने फिर जवान कर 
दिया । पतित विष्णायू को स्वाधीन किया । समुद्र में पड़े हुए सुञ्यु को सो पतवार- 
चालो नौका हारा बाहर निकाला । दश दिन ओर नव रात्रि तक पानी में पड़े इप रेस को 

अच्छा करे बाहर निकाला ! खाइ में पड़े इए अत्रि को अंधकार से बाहर 
§ वतिका को वृक की डाढ़ से छुड़ाया । ऋजाश्व को नेत्र दिये । विष्पळा की टूडी टाँग की जगह 
लोहे की टाँग लगा दी । वधिमती का हिरण्यइस्त नामक पुत्र दिया | शाय्यू कई 
{ को फिर दूध देनेवाली कर दी और यढु को एक घोड़ा दिया इत्यादि ।! 


लो० तिलक महोदय आगे कहते हें कि 'इन घटनाओं को सेइससूळूर आदि पाश 
| परिडतों ने शरद में बलहीन इए सूर्य को वसंत में पुन: बलवान हो जाने छे रूपक में लगाया 
है पर इनका असल तात्पय॑ तो ध्रव प्रदेश की घटनाशरों से ही हे | 


~ 


जो हो, पर मनष्य की घटना तो नहीं हे ? मनष्य की घटना जिन बरोगों ने कई 
होंने तो ग़ज़ब किया हे । उन्हें नहोँ सूभा कि अश्विन! से लम्बन्ध श्खनेवाले 
चित व्यक्तियों को हम सनप्य केसे बता रहे हैं । अश्विन निस्सन्देह आकाशीय पदार्थ हें तन्न 
फिर चे इन मनष्यों की सेत्रा--परिचर्या करने के लिये केले आ सकते हें ? इन्हीं सब बातों 
को देख क़र मेक्समलर ने कहा हे कि “वेदों में जो संज्ञाएँ ( नाम ) मिलती हैं चे रीक-ठीक 
नाम हें ऐसा न समझना चाहिये? 


mij» 


7 मनुष्य-वर्ण नों के वाद, इतिहास निकालनेवाले गंगा यमुना श्रादि नदियों के नामों को 
| इतिहास सिद्धि का बड़ा प्रमाण समझते हैं और इसी पर बड़! ज़ोर देते हैं अतः हम चाहते हैं 
कि आगे नदियों क नामों का विवेचन करके देखें कि वेदों में नदियां के नामों से क्या भाव | 
निकलता है और नदियों से क्या तात्पय्य हैं । | 
नदियों के नाम 
जिन शब्दों से यहाँ लोक की नदियाँ पुकारी जाती हैं वेदों में उन्हों शब्दों के कई अर्थ | 

होते हैं । उन शब्दों का जो धात्वर्थ है वह 'चलनेवाला- बहनेवाला--वेगचाला? आदि | 
होता हे । नदियाँ भो इसी प्रकार का गुण रखती हैं । वे भी चलनेपाली, बइनेवाली, और वेग | 
वाली होती हैं । इसीलिए जोक में वे शब्द केवल नदियों के ही लिए रूढ हो गये हें । कितु | | 
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*#Names......are to be found in the Vedas, as it were, in still fluid state, 
They never appear as appellations, not yet as proper names. They are 
organic not yet broken or smoothed down.—Maxmuller's History of Anei- 
ent Sanskrit Literature 
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वेद में उन शब्दों से किरण, नदी, वाणी आदि अनेक भावों का वर्णन किया गया है। पर 
जिन लोगों को वेंद में परिश्रम करना मंज़्र नहीं हे वे दूसरे भावों को निकालने का कष्ट 
~ 


ha € SIN ~ 
करके नदी अथ करके ढी छुट्टी पा जाते हैं । 


™ 


वेद में गंगा, थझुना और सरस्वती आदि नामों के आ जाने मात्र से संयुक्तप्रांत में बहने- 
वालो उक्त नदियों का वर्णन वताना बहुत ही सरल प्रतीत होता है पर जिन मंत्रों में नदियों 
का वर्णन बतलाथा जाता हे उन्हीं मंत्रों मे नदीवाची शब्दों के अतिरिक्त जो अनेक 
चमत्कारिक शब्द आते हें ( जिनमें आकाश अथवा सष्नुय-शरीर से. सम्बन्ध रखनेवाली बातें 
हैं ) डन शब्दों का क्या अथ लगाया जाता हैं समक में नहीं आता । हमने लोगों के नदी 
सस्बन्थी ऐतिहासिक वर्णन देखे हें । वे चरणेन नहीं कितु आलस ओर बेपरवाही का चित्र 


» [ [3 


हैं खेखकों ने यड भी ध्यान नहीं रक्खा कि इनको पढ़कर लोग क्या कहेंगे । 
आगे इस कुछ मंत्रों के वे अंश उद्धत करके दिखलाना चाइते हें जिनमें नदीवाची 
ऐर चमस्कारपूणं शब्दों का शन होता हैं । हम उचित समझते हैं कि इस विषय 
अपने उस सिद्धांत की फिर याद करा दें जिसमें इमने बतलाया हे कि पौराणिक काल 
उए्रिक्क दर्णनों के साथ ऐतिहासिक दणंनों का सम्मिश्रण हआ है प्रतएव उसको लक्ष्य 
रखकरके ही समस्त वर्णन पढ़ना चाहिए । 
गंगा और यझ्भुना के लिये प्रसिद्ध ह कि गंगा विष्णु के चरण से निकळी हे ओर यसुना 
सूर्य की कन्या है । 'इदं विष्णुर्विचक्रमे? आदि मंत्रों से सिद्ध हो चुका हे कि वेद का 
विष्णु, सूर्य के सिवा और कुछ नहीं है । जब गंगा और यमुना का सम्बन्ध सूर्य से है तो 


~ 


वे संयुक्तप्रांत में बहनेवाली नदियाँ नहीं हो सकतीं । अमरकोश में लिखा हे कि--- 


गया विष्णुपदी जहतनया सुरनिम्नगा 
भागीरथी त्रिपथगा त्रिस्रोता भीष्मसूरपि । 


० ~ ~ करे. = ® ~ कई 
अर्थात्‌ गंगा का नास विष्णुपदी हें, निम्नगा अर्थात्‌ नीचे जानेवाळो हे और तीन 


= को, 


रास्तों तथा तीन सोताोंवाली हें । विष्णु सूर्य हे | सूयं के पेर से गंगा निकली हे और नीचे 
जानेवाली हे । यसुना के लिए भी लिखा ह कि "कालिन्दी सूथंतनया यमुना शमनस्वसा' 
अर्थात्‌ यझुना और सूर्यतनया एक ही वस्तु है | सूर्य से उत्पन्न होनेवाली ये दोनों क्या 
सूर्य को किरण ही नहीं हैं ? 

असिक्नी नदी के लिए ऋग्वेद ४७ । १७। १६ में लिखा है कि “असिक्न्या यजमानोन 
होता? अर्थात्‌ ञ्रसिक्नी का सम्बन्ध यज्ञ से है| दूसरी जगद्द ऋ० ४ । २१ । ४ में लिखा 
है बि 'यो वायुना यजति गोमताषु? अर्थात्‌ जो वायुद्रारा गोमती में होम करता है । तीसरी 
जगह ऋग्वेद १० । १७ । & में है कि 'सरस्वती यां पितरो हवन्ते’ अर्थात्‌ उस सरस्वती को 
जिसमें पितर हवन करते हैं । यहाँ ये तीनों नदियाँ यज्ञ और हृवन से सम्बन्ध रखनेवाली हैं । 
इस लिए स्पष्ट ही वे किरण को बोधक हैं । 

बेद में सूर्यं की दश रश्मियों का वर्णन है ऋग्वेद म । ७२। = में 'आदशाभेः खेदय 
अर ६ । ४७। २३ में 'रश्मिभिदेशभिः? आया है । दूसरी जगह ऋग्वेद १० | २७। १६ में है कि शक 
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"दशानामेकं कपिलं’ अर्थात्‌ इन दृश में एक का नाम कपिल है। शेष नव के लिए जो नाम 
आए हैं चे वही गंगा यसुना आदि हें, यथा-- 


इम भे गंगे यसुने सरस्वति शुतुद्रिम्तोम सचता परुष्णिञ्रा 


असिकन्या मरुदबंब वितस्तया आर्जीकीये शरणु हि आसुषोमया । ऋ० १० । ७५। ५ 


अर्थात्‌ गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, ्रसिठनी, मरुतद्रधा, वितस्खा और 
आजिकीया आदि सोम से सम्बन्ध रखसी हें। ये गंगा आदि नास उक्त नव किरणों 
के हैं दशवीं किरण करिल कहलाती है । अन्य स्थान में इनके नत्र नाम ही गिनाओे 
गये हें # । | 

इन दुशों के लिए ऋ० ₹।४७ ।४ में कहा है कि 'दशगर्भ चरसे धापयन्ते' 
अर्थात्‌ उक्त दुशों पृथ्वी में गर्भ घारण करती हैं। सूयं की दश किरणें छध्ची पर 
आकर गर्भ--भग--्रकाश को देती हें । इन्हीं दश किरणों को सूर्य के १० छुत्र भी कहा 
गया हे जो एथिवी में पैदा होते हें । वह प्रसिद्ध संत्र यह है । 

इमांत्वमिन्द्र मीढवःसुपुत्रां सुभगां क्ण 
द्शास्यांपुत्रानार्धाहे पतिमेकादशं क्रात्रि । १०।८५। ४५ 

यहाँ इंद्र शब्द सूयं का हो योतक हैं । वह पृथ्बी में अपनी उक्त दुशों किरणों से 
गर्भ धारण करता है । वही किरणं लौटकर उसके दृश पुत्र हो जाती हे । 

ऊपर गंगा यमुना आदि नदियों को जो सूर्य से उत्पन्न लिखा दे उसका भी यही मतलब 
है कि वे सूर्य की किरणें हैं | दशों दिशाओ में फेली हुई इन द॒श किरणों में से सात प्रधान 
हैं। वेदों में उन सात किरणों का भी नदियों के नाम ही से वर्णन आता है। ऋग्वेद 
३। १३ । ३ में लिखा है कि 'तंसूर्य इरितः सत्य यह्वीः स्पषं विश्वस्य जगतो वहन्ति’ । यहाँ 
सूयं, इरित ( किरणं ) सस ओर वहतिक्रिया ये चार पद सात किरणों के बहने का साफ़ 
वर्णन कर रहे हैं । दूसरी जगह ऋण १।१5१।६ में 'वेषन्तीसूश्वर। नद्योनआगुः कहकर 
नदियों का ऊपर से सम्बन्ध दिखाया हें । तोसरी जगह ऋ० &€ | ८२ । १७ में कहा 
है कि “सप्त मे सप्त शाकिन एक्रमेका राता ददुः । यमुनायामाब्रेश्नतम! । यहाँ खात के साथ 
यमुना को कद्दा है पर ऐतिहासिक लोग जहाँ सक्षसिन्छु में सात नदियाँ बतलाते हैं वहाँ 
यमुना नहीं हे । यमुना तो संयुक्तप्रांत से ही निकली है । ऊपर इम यमुन। को सूर्यपुत्रो 
लिख आये हैं इसलिए यस्ुना से सम्बंध रखनेवाली ये सातों नदियाँ सूर्य की पुत्री दी 
हें अर्थात सातों सूर्य की रश्मियाँ ही हैं। ऋग्वेद ८ । ६६। १२ में आये हुये 'सुदवो असि 
बरुण यस्यते सप्त सिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सुरम्य सुषिरामिव’ मंत्र का अर्थ द्ञो० तिलक 
महोदय ने यह किया है कि “आकाश में बहनेवाली अर अन्त में दरुण के सुख में पड़नेवाली 
सात नदियाँ हैं! | इससे भा वे अकाशीय किरण हो सिद्ध होतो हैं । दूसरी जरइ हे कि--- 


= = कदां Re 





# ईट्टे रन्त इव्थे काम्ये चन्द्रे ज्यातेऽ[ रस्वति महि 


बिश्रति एताति अध्न्ये नामानि देवेभ्योमा सुकृत त्रतात्‌ । यजु० ८ । ४३ 
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नाकेस्य पृष्ठ अधितिष्ठति श्रितो यः पृणाति सहदेवेषुं गच्छति 
तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्तिणापिन्वत सदा । ऋ० १।१२४।४५ 
अर्थात्‌ सुं के पृष्ठ भाग में जहाँ देवतों के साथ जीष जाता है वहाँ सिन्‍न्धु--नदियाँ 
उत्तम जल बहाती हैं । यह भी किरणों का डी वणन हे । 


यह प्रसिद्ध हे कि ऋग्वेद के €वें मंडल का ११३वाँ सूक्त मोक्तस्थान कां वर्णन करता हैं 
ओर मोचघास सूर्य के पृष्ठ भाग को वतज्ाता हैं । वहाँ भी बढ़ी बड़ी सात नदियों का वर्णनं 
है । ये नदियाँ सिवा किरणों ऊं और क्या हो सकती हैं ? वह मन्त्र यह हे-- 
यत्र राजा चेवस्वतो यत्र अवरोघनं दिवः 
यत्र छामूः यह्वतीः आपः तत्र माम्‌ ञ्रम्ृतं कृथिः । ऋ० ३। ११३। ८ 


अर्थात्‌ जहाँ चैवस्वत राजा है, जहाँ सूयं अवरोधन है और जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं 
वहाँ सुझे असर कर । यह ससघ खूक्त सोच्ञस्थान के विषय का है और नदियों की तरह 
किरणा फा वर्णन करता हें! इन सातों किरणों के नाम ये हें-- 
[सया प्रथमं यातवे सजूः सुसत्वी रसया इ्वेत्यात्या 
वें सिन्धो कुभया गोमतीं कमुं मेहत्न्वा सरथ याभिरीयस । ऋ० १०। ७५।६ 


इस सन्त्र में, तृष्ठामा, ठुसत्त, रसा, श्वेती, कुभा, गोमती और मेहर्नु क साथ मिळी हुई 
क्रसु हैं इन सात नदीरूपी किरणों के लिए वेद में ( त्रित्रृतं सप्ततन्तुम्‌० ऋ० १०।२२। ४ 
प्रादि में ) 'त्रिव्ृत' शब्द बहुतायत से आता हैं । त्रिवृत का अर्थ है तिइरा। तिलढ़िया 
सूत की लरह ये किरणं भी तिहरी हें । इसमें एक भारी विज्ञान की बात कही गई हे । 
ऊपर से जो सात किरणें आती हैं वे तिहरी होती हें अर्थात्‌ उनमें सोन चीज़ें होती हें। वे 
तीन चीज़ें अप, जल और असि हैं । अप, झाकाश तत्त्व हे जिसे इथर कहते हैं । उसी के 
सहारे सूर्य की किरणें आती हें जो अग्नि हैं वे आग्नेय किरण पृथ्वो अथवा बादलों से जल 
लेती हैं इसलिये जलीय भी इं । इस तरह वे त्रिवृत रहती हैं । यहाँ नमूने के किए ऋ० 
& | ६६ । ६ का मन्त्र देखिय 'तवे मे सप्तसिन्धवः प्रसिशं सोम सिस्रते तुभ्यं धावन्ति धेनवः 
श्र्थांत्‌ सोम से भीगे हुये सप्तसिन्धुओं में धेनु दौइती हैं यह धेनु शब्द किरण का ही वाचक 
है । ये धेनु--किरणें, सिन्धु--जल्नों के साथ दौड़ती हैं। दूसरी जगइ ऋ० १। ₹०।३ में कहा 
है कि "अयुक्त सप्तशुन्ध्युवः सृरोरथस्यनप्त्यः ताभिर्याति स्वयुक्कैभिः’ । यहाँ “युक्तिभिः से सूचित 
किया है कि तीनों पदार्थ युक्ति से एक दूसरे में ज्िपटे हुए हैं । रन्त में साफ़ साफ़ कह दिया 
है कि “अस्मत्‌ नदीभिः उर्वशी वा ग्रणातु' (ऋ०४।४१।१8) । इस मन्त्र में नदी के साथ उवंशी 
का सम्बन्ध दिखता हैं । पुरूरआा प्रकरण में हमने दिखज्ञा दिया है कि 'उवेशी च पूर्वेचित्तिश्चा- 
प्सरसो? के अनुसार उवंशी अप्सरा सूर्य को किरण ही है । यहाँ वेद ने ही स्पष्ट कर दिया कि 
ये नदियाँ किरणं ही हैं । बिरणें सात हें और दृश हें जो ऊपर बतळाई गई हें । यहाँ सप्त- 
सिन्डु से जो लोग सिन्ध हैद्राबाद और पंजाब का इतिहास दूँढते हैं वे कितनी ग़ह्नती करते 
हैं यह ऊपर के वर्णन से प्रकट हो सकता है । तिलक महोदय ने साफ़ साफ़ कह दिया है 
कि सप्तसिन्धु से पंजाब सिद्ध नहीं होता क्योंकि पंजाब में तो सात नदियाँ नहीं हैं । 
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को ड़ | द र कर | 
in | यजुर्वेद्‌ में एक मंत्र है जिसमें पाँच नदियों का बणेन है और देश शाब्द भी आया 
$ || है। इसमें भी कुछ लोग पंजाब का वणंन बतलाते हैं पर मंत्र में कुछ और ही वर्णन है । 
क ¦ वह मंत्र यह है-- 

















पञ्चनथः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः 
| । सरस्वती तु पञ्चधा सोदेशेऽभवत्सरित्‌ । यजु० ३४ | ११ 


भ्र्थात्‌ पाँच नदियाँ अपने अपने स्रोतों से सरस्वती को जाती हैं ओर वह सरस्वती पाँच प्र 
को होकर उस देश को बहाती है । पंजाब को पाँचों नदियाँ न तो सरस्वती को जातो 8 


। पाँच धारा होकर सरस्वती ही बहती हे ओर न सरस्वती पंजाब को ही बढ़ाती है । वह तो 
करुत्तेत्र ही में है। पंजाब की तो पाँच नदियाँ ही दूसरी हैं । सरस्वती शब्द निसार कहते 
\ > 

3; छ कि 


वाङ्नामान्युत्तराणि सप्तपञ्चाशत्‌ । वाक्कसम्माद्वचते । 
B तत्र सरस्वतीत्येतस्य नदीवद्देवतावच निगमा भवन्ति । नि० ने० कां० पाद्‌ ७। 
$ द अ्रथांत्‌ वाणीवाचy नामों में से सरस्वती शब्द, वेद में नदो ओर देवता के किए आला 
रे. है । उपर्यक्त मन्त्र सें चित्त की पाँच पाँच वृत्तियाँ ळी गई हैं ओर वे पाँचों स्छूति मे 


ठहरकर वाणी द्वारा फिर पाँचों प्रकार के इजहार करनेबाळी होती हैं। इन इन्द्रिय रूपी 
पाँचों नदियों के नाम ये हैं-- 


मावो रसा अनितभा कुभा कसु: मावः सिंधुः निरीरमत्‌ 
मावः परिष्ठात्‌ सरयुः पुरीषिणी अस्मे इत्‌ सुम्नम्‌ अस्ठुवः । ऋ"० ५ | ५३ । ६ | 
अर्थात्‌ हे मरुत ! हमको आपको रखा कभा कसु सिंधु और फैले हुए जलवाली सरयू 
सुखदायी हो । इस विचरण का तात्पर्य यह हे कि पाँचों ज्ञानेन्द्रियों का विषय वाणी डोकर 
बहता ह और वाणो द्वारा आया हुआ ज्ञान पाँचों इन्द्रियों का विषय होता है। दूसरी जगह 
*सहस्रधारे वितते पवित्र आवाच पुनन्ति कबरयो मनीषिणः? ( ऋ० ६।७३।७) मंत्र मे 
भी इज्ञारों धाराश्रों से बहनेवाले ज्ञान और वाणी को विद्वानों ने पवित्र करनेवाला कहा हे 
जो नदी रूप से वाणी का ही वर्णन है। इसलिए यइ सरस्वती नाम वाणी का ही हे जैसा कि 
यज्ञु ० २० । ४३ में कहा हे कि 'सरस्वतीडा देवी भारती विश्वमूर्ति:” अर्थात्‌ सरस्वती, ईडा और 
भारती वाणी के ही नाम हें। यहाँ उक्त पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को भी नदी ळहा गया हे और 
वाणी को भी नदी ही बताया हे । इस पाँच नदीवाली वाणी को ऋ २। ४०।३ में 
'पंचरश्मिम्‌” भ्र्थात्‌ पाँच ररिमवाली कहा हे । इसी सरद ऋ० १।३।३२ में 'महोअर्णः 
सरस्वती प्रचेतयति. केतुना धियो विश्वा विराजति” आया हे जिसमें बुद्धि को भी सरस्वती 
कहा हे। बुद्धि भी गांभीय॑ और प्रवाह में नदी की ही भाँति ह । इस तरह से वेद में 
किरणों को, नदी को, इन्द्रियों को, वाणी को और बुद्धि को नदीवाले शब्दों से 
वर्णन किया गया हे तथा गंगा आदि नाम उन्हीं पदार्थो के लिये कहे गए हैं। 
किन्तु लोक में आार्यो ने श्रपने व्यवहार के लिए वेद के शब्दों से अपनी व्यवहार्य 
नदियों के भी नाम रख लिए हैं जो अब तक चल रहे हैं । पारसियों ने इरान में जाकर 
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१६. 





सरस्वती शब्द से हरहती और सरयू से हरयू नाम रखा है। हिन्दोरतान में तो सैकड़ों 
नदियों के गंगा ओर सरस्वती नाम हैँ | इसलिए वेद सें आईं हुईं नदियाँ भारत को नदियाँ 
नहीं हैं श्रौर न वेद॒ में गंगा आदि नाम इन गंगा यसुना आदि नदियों के लिये आये हैं | ये 
नास किरणों आर इन्द्रियों के हैं । शरीर में भी गंगा आदि नदियाँ हें। 
सप्त ऋषयः प्रर्तिद्दताः शरीरे सप्त रक्ञन्ति सदमप्रमादम्‌ 
सप्तापः स्वपतो लें।कमीयुस्तत्र जागृतो अध्वप्नजों सत्र सदोच देवो । थजु०३४। ५५ 
अर्थात्‌ लात ऋषि इल शरीर की रक्षा करते हैं और 'श्रप्ताप:' अर्थात्‌ सात नदियाँ सोती 
हैं। शरीर में बहनेवाली ये नदियाँ इन्द्रियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं ! 
विषय का दिग्दर्शन छुआ । पाठकों को चाहिय कि वे वेदों के 
हासिक नदियों का वर्णन बतलाया जाता है। वहाँ उन्हें 
वाले शब्द मिल जायेगे और सिद्ध हो जायगा कि यह इस 
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वेद में छड़ी के नास से नदी, किरणें, वाणी और इन्द्रियों का वर्णन आता है । परंतु 
फैली भी मंत्र में नदियों का दणंन संख्या के साथ नहीं किया 
गया । इसका कारण हैं अर वह अत्यन्त सस्य नीव पर स्थित है-- 


CE Te 


ल्पना करो कि आपने कहा. कि यहाँ असुक असुक चार नदियाँ हैं तो इसका अथं यह 
हुआ कि असक आसुक चार नदियाँ किली सीसा के अंदर हैं । क्योंकि संसार में चार ही 
नदियाँ नहीं हैं । उदाहरणार्थ पंजाब में पाँच नदियाँ हैं क्योंकि पाँच नदियों से ही वह पंजाब 
कहलाता है। ये नदियों पाँच तभी कहला सकती हें जब पंजाब की सीमा स्थिर हो । जब 
सक सीसा स्थिर न हो तब तक यही कहा जायगा कि पाँच ही क्यों हैं? कलकत्ते तक की सभी 
नदियाँ क्यों नहीं ? परन्तु हम देखते हैं कि वेदों में देशों की सीमा का कहीं पर वर्णन नहीं 
है इसलिए वेद में आया हुआ संख्यावाचक दर्णन नदियों के लिए नहीं कहा जा सकता । 

यहाँ तक हमने वेद में अ'्ये हुए राजों ऋषियों और नदियों से सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों 
को यद्यपि विस्तार से नहीं, तथापि पूरे विवेचन के साथ नमूना दिखलाने के लिए लिखा और 
उन सन्त्रों में आये हुये अन्य शब्दों के साथ मिला कर देखा तो यही ज्ञात हुआ कि ये 
पदार्थ, लोक से सम्बन्ध रखनेवाले ऐतिहासिक पदाथ से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते । 

हम मन्त्रों का भाष्य नहों करते । हमें भाष्य करना पसन्द भी नहीं है | इम तो यहाँ 
मन्त्र या सन्त्रांश लिखकर उन शब्दों को जिनसे इतिहास निकाला जाता है, उक्ती मन्त्र को 
अन्य शब्दों से मिलाकर ये वल यह दिखलाते हैं छि इन ऐतिहासिक शब्दों का साथ दूसरे 
शब्द नहीं देते । बस, इसके सिवा हम और कुछ नहीं करते । 

. ऐतिहासिक लोग राजों ऋषियों और नदियों के शब्दों पर ही विशेष ज़ोर देते हें पर इम 
चाहते हैं कि आगे इतिइास से सम्बन्ध रखनेवाले नगर और देशों के नामों का भी कुछ 
वर्णन करके नमूना दिखला दे कि वेद में आये हुये नगर और देशसम्बन्धी शब्द्‌ भी कुछ दूसरा डी 
मतलब रखते हैं । 
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नगर र देश । 


वेदों में नगरसम्बन्धी शब्द नहीं हैं । वेदों में इतिहास बतलाया जाता है । इतिहास 
मनुष्यों का होता है और मनुष्य किसी-आम या नगर में बसते हैं। परन्तु यहाँ की दशा 
भिन्न है। वेदों में जिन राजा और ऋषियों का इतिहास बतलाया जाता है उनके निवासस्थानों 
ग्रामो और नगरों का वर्णन वेदों में नहीं है । इससे यहद बात बिलकुल ही सिद्ध हो जाली 
हे कि वेदों में इतिहास नहीं है । इतिहाल निकालनेवालों ने इस प्रश्‍न को जान बूककर छोड़ 
दिया है । 


अभी राजों का वणन करते हुये हमने अ्रम्पा अस्विका और म्रम्बालिका के साथ घाम्पील 
नगर को देखा कि उछझा सम्बन्ध उक्त बालिकाओं से नहीं हे । कास्पील उस स्थान का 
नाम है जिसमें उक्त ओगधियाँ पाई जातो हों क्योंकि उक्त अग 
कहा गया हें । यदि उक्त कथाएं ऐतिहासिक होतीं तो उनका नितास काशी था हस्तिनापर 
होता । काम्पील से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं हे अतः काम्पील शब्द जल कश्पिक 
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नगर के लिए नहीं ्राया जो कन्नोज के पास हे किंतु उस स्थान का वाचक हे जहाँ चे दवाडथाँ 
पैदा होतो हेँ । इसी तरह अथर्ववेद में अयोध्या नगरी का नास आशा 

मतलव उस अयोध्याक्षे नहीं हे जिसको राजा इच्दाकु ने बलाया था। देखो चेद की श्र 
का केसा उत्तम वर्णन हे-- 


प्रष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां पूर योध्या 

तस्याम्‌ हिरणय यः कोशाः स्वर्गा ज्योतिष।त्र॒तः । 

तास्मन्‌ हिरण्यये कोशे अयरे तरिप्रतिष्टिते 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्ञमात्मन्बत्‌ तद्वै ब्रह्मत्रिदो विदुः । अथवे० १०। २। ३१-३२ 

अर्थात्‌ आठ परिखा ओर नव द्वारवाळी देवनगरी अयोध्या हे। इसमे हिरण्यकोश हे 

जो स्वगंज्योति से आवरत हे । यहाँ तिहरा बन्दोबस्त हे। और यक्ष आत्मा की भाँति 
बैठा है जिसको त्रह्म विद लोग जानते हैं । कहिये कैसी अयोध्या है, कैला उत्तस चरणन है 
और कैसी यह शरीर रूपी नगरी हे* । वेदिक काल में मइाराजा मनु के चंशजों ने सरयू तट पर 
अयोध्या नगरी बसांइई थी । और चेद के शब्द से ही उसका नाम रकक्‍्खा थ!। क्योंकि 
उनका दावा हे कि “वेद शब्देभ्य एवादो प्रथक संज्ञाश्च निममे’? अर्थात्‌ वेद शब्दों से ह। सब 
पदार्थो के नाम रक्खे गये हुँ । यद्द नाम वेदों से लिया गया था । इसमें भी नव दरवाज़े 
थे † । जिस प्रकार आत्मा की रक्षा इस शरीर से होती है और वह सुखपूर्वेक इसमें रहकर अपने 
कल्याण का साधन करता है उसी तरह इम अयोध्या नगरी में सड्ाराजा मदु और इच्त्राक 
की प्रशा सुख से रहती और अपने कल्याण की साधना करती थी । 
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# नवद्वारे पुर देही नेव कुवन्नकारयन्‌ । ( गीता ) 
नव द्रारे को पाज्रा तामे पंछी पौन ! रहने में श्राश्चर्य हे गये अ्रचंभा कोन । 
† जयपुर नगर भी इक सिद्धान्त के अनुसार नवद्वारों से युक्त है । इस नगर को प्रसिद्ध 


ज्योर्तिषयां की सलाह से सवाई जयसिंह ने विधिपूवक बसाया या । 


३८ 


| 


52७4५: 


चेद्‌ में शरीर का नाम अयोध्या है । इसी शरीर पर से इसका नाम अयोध्या रक्खा गया 
है । चेद्‌ के ्रर्थो का तारतम्य लगाने के लिए यह कितना श्रष्छा प्रमाण है। बस नगर- 
सम्बन्धी ये दो ही उदाहरण हें जिनको देकर आगे देश का वर्णान करते हैं । 


ग़ज़ब की बात है कि जिम देश में आय लोग रहते थे उस देश झा भी नास तेद में नहीं 

है । ऋषियों ने हज़ारों मंत्र ऊषा श्रौर अश्विन के बना डाले पर एक भी मंत्र अपने देश के नाम 
कान रचा! इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जब उन्होंने अपने नगर और गाँद तक का 
नास न लिखा तब उनको देश का नाम रखने की कव परवाह होगी । अथवा यह कह दिया जा 
सकता है कि वेदकालीन आयो में देश का भाव ही पेदा नहीं हुआ था । कितु हम देखते 
हैं कि वेद में बज, श्र्च, गान्धार, र्भ, रूश, अंग, वाल्हीक ओर सगध आदि नाम पाये जाते 
रे मे के अन्य खणड में स्थित हें । इतना सब होने पर भी चेद में 
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शार्यावत या भारतवर्ष का कछ सी नास नहीं है इसी तरह वेद में पंजाब और युक्तपांत का 
भी नास नहीं है जहाँ वैदिक आय फुले और फले थे । ऋषियों ने भारत ओर भ्रार्यावत 
नास तो रक़्खा पर चेद ने इन नामों का जिक्र तक नहीं क्या । चेद में इनका वर्णन होना 
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शी नहीं चाहिये था । क्योंकि जब वेद में इतिहास हे ही नहीं तत्र देश का नाम केसे हो सकता 


इसलिए घज, अब और गांघार आदि शब्दों से सूचित होता हे कि श्त शब्दों का 
वतंमानकालीन बज, अरब और गांधार नहीं हे । 


हम ऊपर कहीं कह आये हैं कि ब्रज नाम उस स्थान का हे जहाँ गोवे चरती 
हों और रहती हों । हमारे देश का ब्रज चौरासी कोस का हैं | इस चोरासी कोस में 
कृष्ण भगवान्‌ के समय में गौत्रें चरा करती थीं । वेद में ऋ जगइ बज का ज़िक आता 
है । यथा "ब्रज कृणुध्वं स हिवो पाणो? अर्थात्‌ राजा बहुत से ब्रज स्थापित करे । कितु वेद्‌ के 
इस ब्रज से मथुरा के पासवाला घज न ससक लेना चाहिये प्रत्युत यह समझना चाहिये 
कि यह मथुरा वुन्दावन के पास वाल्ा ्रज नास भी वेद शब्द से ही रक्खा गया ह । वेद . 
में गोगोष्टों का हीं नाम ब्रज है इसलिए गोगोष्ठ होने से वह भी ब्रज कहलाता हे । 
ऋग्वेद में सूर्य और द्यौ को भो त्रज कहा राया हे क्‍योंकि वहाँ भी किरण रूपी गोवें 
रहती हैं। 

जिस प्रकार गौवों के बड़े बड़े गोष्ठों को त्रज कहते हैं उसी प्रकार जहाँ बहुत ही अच्छे 
घोड़े होते हें उस देश को अर्च ( अरब ) कहते हैं । वेद में अर्वन और अवे शब्द 
हज़ारों बार घोड़े के ज्िण आते हैं। अब मौजदः अरब देश की ओर दृष्टि कीजिये ओर 
देखिये कि वहाँ केसे अच्छे घोड़े पैदा होते हैं । अच्छे घोड़े पैदा होने के कारण ही उल देश 
का नाम अरव या अर्च रक्‍्खा गया था । ग्यौल्ञोक को भी अवं कट्दा गया हे क्योंकि वहाँ 
किरण रूपी अश्व रहते हैं । 


जिप प्रकार अच्छी गौधों के बड़े चरागाह को ब्ज और उत्तम घोड़ों के पैदा करनेवाले 
भूभाग को अवं ( अरब ) कहते हैं उसी प्रकार जहाँ उत्तम भेड़ (०९ ) पैदा दोती हो 
उस देश को गांधार कइते हैं । 
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चैद्यक में गन्धारी कइते हैं जवासा को । जवासा उन दिनों सें हरा भरा होता हे ज 


जेड सास की लू चलती है और घास जशन्चकर ख़ाक हो जाती है। यह जवासा जहाँ 


होता है वहाँ उसकी छाया में घासं भी होती हे और धूप के दिनों में भी मेप मेवियों के 
चरने के लायक कुछ न कछु बनी रहती हे! जिस स्थान सें अधिक जवासा होगा वहीं पर 
भेड़ों की अधिक चराइ होगी अतः वही देश गान्धार कहलायेगा । वर्तमान काछुल के 
पासवाले देश का नाम भी इसीलिए गान्धार पड़ा हे कि वहाँ को भेटें प्रसिद् हें और बहुत 
हें । ऋग्वेद में एक मन्त्र हे कि 


उपोपम परामृश मामे दश्राराी मन्यथाः 
सवाहमस्मि रोमशा गन्धारराणामिवाविका। ऋ० १ । १२६ । ७ 


अर्थात्‌ समीप आओ, सुके छुश्रो, सुझमें कम न समना, अ्रत्न में गान्धारी ळी भेड़ो 


की तरह सब शरीर में रोमवाली हो गईं तः सुझे अब योग्य समक । 
यहाँ गान्धारी भूमि श्र्थात्‌ जवाला भूसि चरनेवाञ्गो भेड़ के से बालों का वन 


किया गया हे इससे स्पष्ट हो गया कि अच्छी भेड़ों वाले देश को गांधारी या गांधार कहते 
ओर वतमान गान्धार इसी कारण से प्रसिद्ध हे 


ऋग्डेद ८ । ४७ ।२ मे 'द्वा रुमे रुशमे' अर्थात्‌ रूम ओर रूल के नास भी आये हैं। 
जिस प्रकार अयुक असुक उत्कृष्ट कारणों से भ्रसुळ अझुक भूसिखणड को ब्रज ओर 
अवं आदि कह सकते हें उसी तरह असुक उत्कृष्ट गुणों के कारण छछ देशों के नास रूम 
और रूस भी हो सकते हें । वतमान प्रसिद्ध रोम और रूस देशों के भी नाम वैसे छी 
उत्कृष्ट कारणों से रक्खे राये होंगे पर अब उनका श्रर्थ ज्ञात नहीं हे । सम्भव है रूम से 
पशमीना और रूस से भी कोई ऐसी ही वस्तु प्राप्त होती हो । 


अथववेद काण्ड ३९ में मागध शब्द भी इस प्रकार आता हे कि-- 


श्रद्धा पुंश्चलं' मित्रो मागधो विज्ञानम्‌ । ऊषाः पुश्चली मन्त्रो मागधो विज्ञानम्‌ । 
इरा पुंश्चली हसे! मागधो विज्ञानम्‌ । विंद्यत्‌ पुंश्चली स्तन इत्युः मागधो विज्ञानम। 


यहाँ पुंश्चली ओर मागध विज्ञान वतलाकर उषा और विद्यत्‌ हे साथ सम्बन्ध 
जोड़ा गया है । आकाशीय पदार्थों के व्यभिचार से ही इसका सम्त्रन्ध प्रतीत होता है । 
मनुस्टति में इम वर्णपड्भूर प्रकरण में देखते हैं कि असुक असुक वर्ण के संकर-संयोरा 
रु मागध पैदा होते हैं। पुराने ज़माने में जहाँ दुराचारिणी ख्रियाँ रहती होंगी उसी 
स्थान का नाम मागध रखते होंगे । मगध देश जिसको 'मग” कहते हैं और जो काशो 
के उस पार है उसमें मरने से नरक प्राप्त होना लिखा हे । यह इसीलिये कि मध्यम 
काल में वह मगध था र वहाँ दुश्चरित्रा खियाँ रहा करती होंगी । इसी तरह 
क० ३ । ५३।१०९ में लिखाहे कि "किंते कर्वन्ति कीकटेषु यावः? श्रर्थात्‌ कीकर 
में गोदे क्या करंगी? वेद में मना किया गया हे कि कीहइट में गोवों को नहीं रहना 


, चाहिये । इससे ज्ञात होता है कि जहाँ गोवों को दुःख हो, जहाँ उनके दुःख देनेवाले 
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प्राणी दों वहाँ गोवें न रहें। गया प्रांत में किसी समय ऐसे प्राणी थे जो गौवों को 

सताते थे इसीलिए उस स्थान को कीकट कहा गया है। कीकट देश मगध और अङ्ग के 
= ~ - R जेने 

पास ही इ । अङ्ग देश उवरप्रधान होने से ओर मगध व्यभिचारप्रधान होने से ज्ञात होता 

हे कि वहाँ अनार्यो का प्राधान्य था । चे गोवध करते होंगे इसीलिए आर्य जोग उस 

जगह को कीकट कहने लगे और मानने लगे कि सगध, कीकट, अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग आदि 

देशों में वास करने से मनुष्य पतित हो जाता हे । कहीं का श्त्रोक हे कि-- 


अङ्गवङ्गकलिङ्गेष॒ सोराष्टमगधेषु च 
तीथयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमहंति । 


अर्थात्‌ बिना दीर्थयात्रा के यदि कोई श्ङ्ग, चङ्ग], कलिङ्ग, सौराष्ट्र और मगध देश को 
जायया तो फिर से संस्कार करने योग्य सममा जायगा । तार्थो के लिए लिखा है कि-- 


कीकटे गया पुण्या पुण्या नदी पुनपुना 
=्यवनस्याश्रसं पुण्यं पुण्यं राजग्रृहं वनम्‌ । 


थ्र्थात्‌ कीकड में शया, पुनपुना! नदी, च्यचनाश्रम और राजगु पवित्र हैं, शेष पाप- 
. स्थान हें । वेद में आङ्ग, सध, कीकट आदि नास उन स्थानों के जिए आये हैं जहाँ बीमारी 

हो, लोग दुराचारी और गोहस्यारे हों । उपर्यक्त स्थानां में यही सब लक्षण देख कर सर्व- 
श्रेष्ठ आयों ने उनके वेले नाम रक्खे थे और वहाँ जाने से भय करते थे । 


वेद में वाहलीक शब्द भी आता है । भादप्रकाश में लिखा हे कि 'सहदस्र वेधि जतुकं 
बाह्लीकं दवि रामठम्‌ अर्थात्‌ वाह्लीक हींग को कइते हैं | इसका मतलब यही ह 
कि हींग केलर आदि पदार्थ जहाँ होते हों उसे वहलीक कहते हैं आज भी बलख़-- 
वाह्लीक से हींग और केसर आती है । पुराने ज़माने में उक्त पदाथों के वहाँ उत्पन्न होने 
से ही वे नाम पड़े होंगे । 


यहाँ तक धमने वेद में आये हये राजों, ऋषियों, नदियों, नगरों और देशों के नामों 
को विस्तार से देखा और सबको अलौकिक वर्णनं से यक्त ही पाया । कोई ऐसा नाम 
न मिला जिसके आसपास के शब्द चमत्कृत वर्णंनवाले न हों । कहीं इन्द्र मोजूद हे 
कहीं आश्विन बैठे हैं, कहीं सूर्य है, कहीं किरणें हैं और कहीं विद्य॒त्‌ हाज़िर हे । इसी तरह 
कहीं वनस्पति हे अथवा शरीर की कोई इन्द्री है । ऐसी दशा में उन शब्दों को ऐतिहासिक 
व्यक्तियों क साथ जोड़ना हमें तो ठीक नहीं जँचसा । हम उन विद्वानों की हिम्मत की प्रशंसा 
करते हें जो इवा में पल बाँधते हें । 


जिस प्रकार इन थोड़े से शब्दों की नमना दिखलाया गया उसी तरह सभी ऐतिहासिक 
| पर प्रकाश डाला जा सकता हे किन्तु इम वेद भाष्य करने नहीं बैठे । इमें तो केवल 
थोड़ा सा नमना दिखलाकर पाठकों से यह निवेदन करना है कि वे थोड़ी देर के किए 
अपने मगाज्ञ में जमे हुए इस विचार को निकाल दें कि वेदों में ऐतिहासिक सामग्री हैं 


he 


भर प्रत्येक ऐतिहासिक नामों के आंसपासवाले शब्दों पर साधारण इछि डाल तया उन ¬ 
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ऐसिहासिक शब्दों को मन्त्रों के अल्य शब्दों के साथ सिलावें तो तुरन्त ज्ञात हो जाथगा 
कि चेदों में न तो ऐतिहासिक मनष्यों का वर्णन है भ्रौर न उनसे सम्बन्ध रखने वाले पदार्था 
का ज्ञिक्र हे । 


ऋ० ३।१६।२ में `इमम्‌ नरो मरुतः? और ३। ७। ७ में 'अध्वर्युभिः पर्ञ्चाभः सप्तविप्र!:' 
कहा गया है । यहाँ मरुत को नर--मलुष्य और पाँच अध्वर्य अर्थात पाँच ज्ञान इन्द्रियों को 
सात विप्र कहा गया है । आँख, कान, नाक, सुख और चसे ये पाँच अध्वर्य हैं आर इनमें 
दो आँख, दो कान, दो नाक ओर एक सुख, ये सात छिद्र विप्र हैं । 
शब्दों से भी अन्य ही पदार्थो का ग्रहण किया गया है तब भला आकाशीय पदार्थो से इति- 
हास के लिए कहाँ ठिकाना है ? 


वेदों में वेदों का वर्णन । 


चारों वेदों में ऋक , यञ्च, साम ओर अधर्ववेद्‌ का वर्णन आता है, तो बया इन पेदों 
के पहले ओर कोई चार वेर थे? जिस ऋग्वेद में ऋग्वेद का वर्णन आता दे, क्या 
वह वणित ऋक कोई श्रन्य था ? यदि कल्पना करें कि हाँ, कोई अन्य ऋग्वेद था तो इस 
प्रचलित ऋग्वेद का नाम कुछ ओर होना चाहिए था पर वैसा नहीं हूँ । यही ऋग्वेद आपने 


~ र घरे ण = पूः € ते As अरे nN € 
से पूच ऋग्वेद का वणन करता है । वह पूव ऋग्वेद ओर कुछ नहीं हे, वह यही वर्तमान - 
£~ 


ऋग्वेद ही हे । इस तरद से भूत ओर दत्त मात दोनों काल में एक ही वेद श्रव्याइल गति से 
चले आ रहे हैं । जिस प्रकार वर्तमान ऋग्वेद सें ऋग्वेद ही का वर्णन आ जाने 
वतमान ऋग्वेद उस वणित ऋग्वेद से नवीन सिद्ध नहीं होता, इसी तरह अब तक कहे 
समस्त ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम आ जाने से वेद उनके पश्चात्‌ के बने हए सि 


होते । 


वेदों की यद्द विचित्र शेली है, जो बड़े मामिक ढंग से भूत, भविष्य और वतमान पदाथा 
का वर्णन एक ही रीति से करती दै। इसका कारण वेदों की नित्यता है । निस्य पदार्थ, नित्य 
अर अनित्य पदार्थो को एक समान ही अनुभव करता है । स्वत्‌ नित्यसिद्ध वेद भी नित्य 
अर अनित्य पदार्थो का वर्णन एक ही समान करते हैं । 


कप 


वेदों में अन्य ऐतिहासिक वर्णन । 


वेदों के अवज्नोकन से ज्ञात होता है कि उनमें इन्द्र और शत्र के युद्ध, विवाह के नियम, 
यज्ञ के विधान, वर्णाश्रम, सदाचार आदि की शिक्षा का वर्णन है। ये सब मनुष्य-समाज के व्यव- 
हार हैं । इन ब्यवह्ारों से ज्ञात द्वोता है कि वेद तब लिखे गए जब इस प्रकार के व्यवहार 
श्रार्यो में प्रचक्तित होकर बद्धमूल डो चुके थे । ऐसी दशा में सम्भव नहीं है कि वेदों में ऐति- 
हासिक वर्णन न हो । व्यक्ति-विशेष का वर्णन भले न हो, पर सामूद्विक रीति से समाज के 
व्यवद्वारों का वर्णन तो है ही । इस शंका के समाधान में निवेदन है कि हम कब इनकार 
करते हें कि वेदों में समाज के व्यवह्वारों का वर्णन नहीं है। सामाजिक व्यवद्ारों के लिये तो वेदों 
का प्रादुर्भाव ही हुआ है | सामाजिक व्यवद्दारों का वर्णन यदि उनमें न हो---यदि येदों में 
समाज को क्या करना चाहिए ओर क्या न फरना चाहिए न बतलाया गया हो तो 
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फिर संसार में उनका उपयोग ही दया ? किन्तु इस व्यावहारिक वर्णन से यह नहीं निकळां 
सकता कि वेद व्यवहार के बाद बने अर्थात्‌ जब विवाह हो चुके थे तब विवाइ का ज्ञान 
हुआ ओर जब युद्ध दो चुके थे तब युद्ध की शिक्षा आरंभ हुईं । प्रश्न तो यह है कि जब शादी 
का ग्रचार ही नहीं था तो पढळी शादी हुई कैसे--जब युद्ध जैसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं 
था तो युद्ध इआ केसे ? 

कोई भी सामाजिक व्यवहार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जब से यह व्यवद्दार हुश्रा 
तभी से इसका अस्वित्व है, इसके पहले से नहीं | इस विषय को ज़रा ख़ुक्नासा रीति से 


कल्पना करो कि संसार में सबसे प्रथम आज एक विवाह हुआ । किन्तु सवाल यइ है 

इचाइ शब्द कहाँ से आ गया, जो इस पहलेपइल श्रांज ही आरम्भ 
र 'येवाइ के किये प्रकट किया गया। बात तो अलल यह है कि विवाह तब से 
देदह शाब्द स्तित्व हँ--युछ्ध तत्र से है जब से युद्ध शब्द का अस्तिश्व है, 
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पके पूर्व हम बेद में आए हुए ऐसे अनेक शब्दों का विवेचन कर आए हैं, जिन 
शंब्दों छा व्यवहार जोङ में राजों, ऋषियों और नदियों आदि के नामों के लिये होता है 
पर सोचना चाहिए कि उस राजा, ऋषि, नदी, ग्राम तथा देश के पूरं चे वे शब्द्‌ मौजूद 
थे या नहीं । राजा पुरुरवा और राजा इच्ताकु के नाम रखते समय ये शब्द मौजूद थे । गंगा 
ओर यझुना। के नाम रखते ससय ये गंगा, यमुना शब्द मौजूद थे । विश्वामित्र, जमदग्नि 
के नाम रखते समय ये शब्द मोजूद थे । काम्पील, अयोध्या आदि नाम रखते समय ये नाम 
मौजूद थे और ब्रज, र्व तथा गान्धार आदि नाम रखने के समय भी ये नाम मौजूद थे। यदि 
मौजूद न होते तो ये नास न रक्खे जाते इसलिए हमें अब यह स्वीकार करना चाहिये कि 
जिस समय नाम रक्खे गये उस समय के पूर्वे ये शब्द उन राजों, ऋषियों, नदियों, ग्रामों 
और देशों को सूचित झरनेवाले न थे। न उस समय पुरूरवा शब्द से चन्द्रचंशी पुरूरवा का 
बोध होता था और न गंगा शब्द से इस इरद्वारवाली गंगा का ही बोध इोता था । उस समय 
इन शउरों का कुछ दूसरा ही अर्थं था । इन शब्दों का उस समय जो अर्थ था वही इनका 
असली अर्थ है । उसी को धात्वर्थ कहते हैं । पीछे से जहाँ जहाँ उस उस श्रर्थ के से लक्षण 
दिखलाइ पड़े उन उन नवीन पदार्थों के भी वही नाम रख दिये गये । 


अभी भी तो यही होता है। जब हम अपने लड़के या अपने भ्रन्य किसी पदार्थ का 
नाम रखना चाहते हैं तो हमारे पास पहले से ही इज़ारों नाम मौजूद मिलते हैं और उन्हीं में 
से चुनकर हम कोई नाम रख देते दें | 

इस तरह से किसी शब्द को देखकर यह नहीं समझ लेना चाहिये कि यह शब्द अझुक 
व्यवहार के बाद बना, प्रत्युत यइ समझना चाहिये कि प्रत्येक शब्द्‌ व्यवहार से पहले का 
है । वह शब्द तब का है जब उस व्यवहार का संसार में पहलेपद्दल जन्म हुआ था। अर्थांत 
नाम तब का है जब का पदार्थ हे क्योंकि संज्ञा और पदार्थ की उत्पत्ति एक ही साथ 


होती है । 
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जिस समय मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी मचुष्य को छोड़कर शेष समरत 
संसार वर्तमान था । पशु, पक्ती, तृण, पल्लव, नदी, पहाढ़, जल, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्यात्‌, मेघ 
और आकाश तथा लाखों तारे मौजूद थे । इनु व्यवहार भी सौजूद थे । बृष्टि का समुद्र 
आर समुद्र की वृष्टि का व्यवहार उस समय भी जारी था। उस समय में भी सूयं को प्रदक्षिण 
पृथ्वी करती थो । रात को सूर्य छिप जाता था और दिन को निकल राता था । सरदी में धूप 
कोमल आर गमी में धूप तोच्ण होती थी। सूयं ओर चन्द्र की किरणें उस समय भी पानी खींचली 


थीं और चनस्पति को आप्यायित करती थीं। कहने का मतलब यढ छि लेना, देना, घूमना 


बरसना, सूखना छौर तेज्ञ, नरम आदि सभी कमं और गुण मौजूद थे । अर्थात्‌ द्रव्य के साथ गुर 


शौर कमो का नित्य सम्बन्ध होने से जहाँ जहाँ उस प्रकार का ळ शिगोचर आ जाता 
था वहाँ वहाँ उन लक्षणों से वह वह संज्ञा आप ही आप उत्पन्न हो जाती थी ! 


2 


सृष्टि के यही ळाखों पदार्थ अपने अपने गुणों ओर क्रियाओं से अपनी संघा 
अर्थात्‌ अपना नाम आप ही आप चुनकर पुकारने लगते हैं । आर आज हम इन्हीं 
सब पदार्थों के व्यवहारों से उत्पन्न हये लाखों शब्द बोलते हैं । 


यह मनुष्य बड़ा गम्भीर हैं। इस वाक्य में बड़ा! और “गमस्सीर! ये दोनों शब्द 
कहाँ से आये ? 'गर्भीर? नदी, कुबाँ ओर समुद्र क गहराई से आया और “बढ़ा 
पृथिची अथवा पहाड़ या कम से कम ताड़ के च्रक्त से श्राया । अच्छा ! “प्रफुल्लित? शब्द्‌ कह 
से आया ? क्‍या यह शब्द निस्सन्देह फूलों के ऊपर से ही नहीं लिया गया ? यदि हाँ, 
तो 'मन प्रफु्ित” वाक्य, क्या बिलकुल ही सनुप्य-समाज के बाहर का नहीं हे ? 
अवश्य है । 


उसका स्वभाव बढ़ा 'उग्र' है । वह लड़का बड़ा 'तेजस्वी? हे । क्या यह “उम्र भूप 
से और “तेज” सूर्य से नहीं लिया गया ? उसकी बात मन में चुभ गई । यह “चमना! 
क्या काँटों पर से नहीं लिया गया? मेरे होश 'उड़ गये? । यह 'उड़ना? तो चिड़ियों 
के ऊपर से ही लिया गया हें। कर्म का क्या फल हे । यह 'फल' सो बरिलङुळ ही वृक्ष से लिया 
गया है । कहने का मतलब यह कि आधे से अधिक शब्द हम अब भी बाहरी दुनिया के ही 
वत॑ते हैं, जिनका मनुष्य-समाज से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे । इसी तरह हमें सोचना चाहिये 
कि हमारी भाषा के श्रन्द्र इज्ञारों शब्द हमारे पास बाहरी संसार से ही आये हैं। 
"उज्ज्वल? शब्द्‌ निस्सन्देह धूप, दूध अथवा चाँदनी से आया है (क्त को तो अरब तक 
जाल रंगा का ही वाचक बोलते हैं | जत्र यह हाल है तब कैसे कह सकते हैं कि वेद में जो 
व्यावहारिक शब्द आते हैं वे हमारे सामाजिक व्यवहार के बाद के हैं ? 


` इम पहिले जिख आये हैं कि वेद का आकाश भी एक एथक संसार है | वहाँ भी राजा, 
प्रजा, आये, दस्यु, बाह्मण, इत्रिzश ग्राम, नगर, गळी, लेना, देना, युद्ध, विग्रह, गाय, 
घोड़ा, वेल, मेंस, बकरी, कुत्ता, नाव, शाकट, मनुष्य, पछ, पी, बृत्त, लता आदि सभी कुछ 
डे । वहाँ खरी पुरुष भी हैं। उनका परिणय भी है। इस तरह से हम जो कुछ सामाजिक 


द ; ` न्मवहार षहाँ देखते हें बह सब का सब ( अपने निराले ढंग का ) ऊपर भी मोजूद है । 


|] 
® 
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इसी तरह का एक दूसरा संसार हमारा शरीर है | यहाँ भो उपयुक्त सब चीज़ें हैं और 
वेदों में कही गई हैं । 

तीसरा संसार 2थिवीस्थ पदार्थों का है । इन तीन प्रजार के संसारों का वर्णन वेदों में 
है । पहिला संसार सबसे बढ़ा, दूसरा सबसे छोटा और तीसरा मध्य में मध्यम श्रेणी का है। 
पहिले के अनुसार दूसरे को बनाना और तीसरे को मदद लेना यही वैदि$ विज्ञान है । 

पडिले संसार ने सरदी और गर्मी पैदा की । दूसरे संसार को तकलीफ़ हुई अ्रतः तीसरे 
संसार से रजाई ओर छाता लेकर दूसरे को 'पहिले के अनुकूल बना दिया गया । इसी का 
नाम कर्म हें। वेदों में इपी को यज्ञ कहा है। इसी यज्ञ के अन्य भाग ओपधिसेवन, वस्त्र- 


उक्त समग्र वर्णन छा निष्छर्ष यह है कि वेदों में बहत बड़ा भाग पहिले संसार का हे। 


उसमें आये हुए शब्द सनुष्य-समाज के व्यवहार के पहले के हें । दूसरे संसार के शब्द भी 
मनुष्य जे के हैं ओर तीसरे संसार के शब्द तो उक्त दोनों से ज्ेकर ज्यों के ध्यों रख दिये 
गये हैं! उदाहरणाथ किरण और इन्द्रियाँ गो हैं । ये ताप और ज्ञान देती हैं । चलने वाली भी 
हें । उनका सिल्लान गो से मिलता है अत: गौ भी उन्हीं शब्दों से कही जाती है । श्रश्व, 


तेज्ञ चाजवाळी किरण है अतः तेज़ चाल चलनेवाल्ला घोड़ा भी अश्व कददलाता है। सूयं 
संसार छा शासन करता है अतः वह वेदों में सम्राद कहा गया है । यहाँ भी पृथ्वी भर का राजा 
सम्राट्‌ कहलस! है । तास्पर्यं यह कि वेद शब्दों ले ही सब संज्ञायें निकली हैं। वे समाज के बाद 
नही बनीं बल्कि समाज के साथ ही उत्पन्न हुई हैं अतएव इन शब्दों से इतिहास निकालना 
भूल हे । वेदों में इतिहास नहीं है । 
अति प्राचीन भाष्यकार भी वेदों में इतिहास मानते हैं ! 

इस समय वेदों को छोड़कर शेष समस्त संस्क्रत साहित्य में ब्राह्मणग्रन्थ और निरुक्त 
ही प्राचीन हैं । इन दोनों के देखने से विदित होत! है कि अति प्राचीन काल में भी चदों में 
इतिहास के मानने अर न साननेवाले थे। गोपथ ब्राह्मण २ | ६। १२ में, अथव २० । १२७ 
के 'राज्ञो विश्वजनीनस्य” मन्त्र पर लिखा है कि 'अथोखल्वाहः गाथा एवेताः कारब्या राज्ञ 
परिक्तित इति’ अर्थात कोई कहते हैं कि ये कारु शब्द्वाळी ऋचाएं गाथा हैं क्योंकि इनमें 
परिक्षित राजा का वर्णन है। इसी तरह से निरुक्त में भी अनेकों स्थानों में लिखा है रि 
इत्यैतिहासिकाः? अर्थात्‌ यह इतिहासकारों का मत है । इससे ज्ञात होता है कि भ्रति 
पाचीन काल में भी वेदों में इतिहास के माननेचाले थे । किन्तु ऐतिहासिक मत का खण्डन 
करके सत्य अर्थ के प्रकाशित करनेवालों की भी कमी न थी । जैसा कि गोपथ की इसी 


करिडका के समग्र पाठ से विदित होता हे #। 





Re ST nid 


* चथ पारिक्षितीः संशति 'राज्ञो विशवजनीनस्येतिः ( अथर्व० २० | १२७ । ७-७) संवत्सरो बे 
परिक्षित्‌ संवत्सरों हीदं सर्व परिक्षियतीति । 'अथोखल्वाहुः अग्निर्व परिक्षितु, अग्निहींदं सवे परिक्तिय- 
तीति । अथोखल्वाहुः गाथा एवैताः कारव्या राज्ञः परिक्षित्‌ इति । सनस्त्तद्यथा कुर्यात्‌, यथा कुर्य्यात, 
गाथा एवैतास्य शस्ना भवन्ति । यदवे गाया अग्नेरेव गाथा: संबत्सरस्यवेति त्रयात्‌ यथ बे मन्त्रोरेव मन्त्रः 


क्ट 
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इसी कारण से कृत्तिकाकाल, सृगशीर्षकाल आर पुनर्वसुकाल से सम्बन्ध रखनेवाले 
तीन पन्चाङ्गों का चर्णन किया गया हे । जब चसन्तसम्पात कृत्तिका में होता था तब दूसरा 
महीना था पर जत्र वसन्तसम्पात झरूगशिरा में आया तो दूलरा महीना हो गया! कल्पना 
करो कि अमुक समय वसन्तसस्पात यदि माघ में था तो दो इज़ार वपं के बाद वह पौष 
में आएगा और फिर दो इज़ार वर्ष के बाद मार्गशीर्ष में इसका कारण उपर बतला 
आये हैं कि नाच्ञत्रवर्ष से सायनवर्ष कुछ मिनट छोटा है । दो इजार वर्ष में ये मिनट 
बढ़कर एक महीने के बरात्रर हो जाते हैं श्रौर विघुववृत्त के चजने तथा क्रान्तिवृत्त के 
स्थिर होने के कारण वसन्‍्तसम्पात उस महीने से खिसक कर उसके पहिले महीने में आा 


जाता है । 
सिल्क महोदय डक्त कारणों को ध्यान में रखकर वेद और ब्राह्मणों से ऐसे प्रमाण 
हरते 


डु 
हैं जिनसे जाना जाय कि पूर्व काल में इसारा चसन्तसम्पात तीन 
हैं । इनमें से पहिला कृत्तिकाङाल हे। जिसके लिए आप कहते 


‘e २७ 


मम 
हैं कि इख समय का वर्णन वेदों में नहीं है । इसलिये इख विषय पर हमें भी कुछ कहना 
Ne थे , 


दूसरा सगशीर्षकाल है जिसके प्रमाणित करने के लिए आपने ब्राह्मणों से कुछ वाक्य 
उद्धत किये हैं । ब्राह्मणम्रन्थों के शोने से इन प्रमाणों के विषय में भी इमें कुछ कहना नहीं 
. SN ५ F. पचा स्‌ ha ~ ~ रे 
रोक्ष रीति से मुगशीषकाल को सूचित करानेवाले कुछ प्रमाण ऋग्वेद से दिये गये 
जिन पर विचार करना हमारे लिए आवश्यक हे । यद्यपि कई जगह आपन स्पष्ट रीति से 
कह दिया हे कि “ऋग्वेद भें चसन्तसम्पात को म्ुगशीषे में बताने वाले स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं! * 
तथापि परोझरीलि से दिए हुए सन्देह उत्पन्न करनेवाले प्रमाणों को भी जाँच लेना चाहिए । 


इमने बड़े गौर अर परिश्रम से उन प्रमाणों को छाँट लिया है जो वेदों से दिये गये हैं। 


रण 


लो-० तिलक महोदय कहते हैं कि आकाश में जहाँ आकाशगंगा है, वहीं पर शवान 

नामक दो तारे हैं । तीसरा नौका, चौथा झरूगशीष और पाँचवाँ नझुचि नामी तारा भी हे । 

#There appears to be no express passage in the Vedic works, which 

states that Mrigsbiras, like the Krittika, was ever the month of the 
Nakshatras.—Orion, p. ४. 

But I have not been able to find out a passage where Agrayana. 

is used in the Vedic works to expressly denote the constellation of 


Mrigashiras.—Ibid, p. 96. 


So far as I am aware there is no express authority for such 
a hypothesis except the statement in the Bhagwat Gita where Krishna 
tells Arjun that he, Krishna, iS “Margshirsha of the months 


and Vasant of seasons.”—Ibid, p. 79 
The tradition of piercing the head ( Mrigshirsh) does not, however, 
occur in this form in the Rigved.—Ibid, ए 99 
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हे तो पाव्य विषय गूढ़ हो जाता है। ऐसे समथ का अभिप्राय कुछ मल्य नहीं रखता । 
इसका उतना हो मूल्य है जितना उस पुरुष की बात का हो सकता है जो कहता 


~ 


कि रेखागणित के साध्य बहुत गूढ हैं इसलिए इन लकीरों का अर्थ हारमोनियम की 
डबल रीड हे । 


हसने यहाँ तक वेदों में इतिहास प्रकरण की छान बीन की, और हर तरह से देखा कि 
वेदों में इतिहास की कुछ भी सामग्री नहीं है अतः इतिहास के आधार पर निकाला हुआा 
वेदों 


[दो का खसय अशुद्ध हे, भ्रान्त हे और बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं है । 
ज्योतिषद्वारा स्थिर किया हुआ वेदों का समय । 


दो आक्तेपों का उत्तर देते हुए दिखलाया गया है कि सिश्र की सभ्यता वेदों 

से घुरानी नहीं है ओर न वेदों सें कोई ऐतिहासिक वर्णन ही है । उक्त दोनों श्राक्षेपों का 
जिनसे वेदों की रायु क्रायम की जाती है, संशोधन हो गया । श्रब तीसरे श्राक्षेप का, जिसके 
द्वारा वेदों का समय निकालने "रोशिश की गई है, संशोधन करना है। इस तीसरे 
रोए में ज्योतिष के द्वारा वेदों का समय निकाला गया है । इस विषय में कई एक योरप 
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नि्रासियों ने भी प्रयल किया है पर लो० तिलक महाराज ने जैसा परिश्रम किया है वैसा किसी 
ने नहों कया । आपने ददों में आये हुये कछ श्रकरणों से सिद्ध करना चाहा है कि वेद उस 
य बने जब वसन्त सम्पात झुगशिरा में था। यहाँ हम संक्षेप से उनकी विवेकमाला 
लिश्यकर उसमें आये हुए वेदिक प्राणों पर विचार करेंगे । तिलक मह्दोदय के कहने का 
सारांश इस प्रकार है-- | 
वर्ष चार प्रकार के हैं--चान्द्रवर्ष, सौरवर्ष, नाक्षत्रवर्ष और सायन या सम्पातवर्ष । 

रह असावस्याश्रों या पूशिमाओं का चान्द्रवर्ष होता है । सूर्य उदय से दूसरे दिन सूयं 
उदय तक को एक सौर दिन कहते हैं और ऐसे ३६० दिनों का सोरवर्ष होता है, किसी एक 
नक्षत्र से सूर्य चलकर जब फिर उसी नक्षत्र पर आता है तो इस काल को नाक्षत्रवर्ष कइते 
हैं और वसन्त ऋतु से वसन्त ऋतु तक के वर्ष को सम्पातवर्ष या सायनवर्ष कहते हैं । यह 
सायनवर्ष नाक्षत्रवर्ष से २०४ मिनट छोटा है अतएव सायनवप॑ प्रत्येक दो सहस्र वर्ष में एक 
मास पीछे खिसक जाता हैं । पृथ्वी के एक स्थान से चलकर उसी स्थान में ्राने का जो समय 

वही सच्चा वर्ष है। उसी का नाम सायन वपं है । सायन वर्ष को आरंभ करनेवाले, साल 
में चार मुक़ाम हैं--रात का बिलकुल बढ़ जाना--दिन का बिलकुल बढ़ जाना और दो बार 
रात दिन का बराबर होना। इन चारों में से किस स्थान से वष श्रारभ करना चांहिये ? 
इस प्रश्न को पूर्वजों ने इस प्रकार इल ' किया था कि जहाँ से प्रकृति देवी प्रफुल्लित हो 
उठे और जहाँ से व्रक्षावली में नूतनता आरंभ हो वहीं से वर्षारंभ भी किया जाय । यह 
सब घटना वसन्त से श्रारंभ होती है इसीलिए कहा गया हे कि “सुखं वा एतत्‌ ऋतूनाम्‌ 
यद्वसन्तः? अर्थात्‌ वसन्त ही सब ऋतुओं का सुख है । जब सूर्य वसन्तसम्पात में आवे 
तभी से वर्ष आरंभ हो । इसके आरे सारी पुस्तक में डन्डोंने तीन प्रकार के वशन्त 
सम्पात दिखल्ाने की चेष्टा की हे । अन्त में आप कहते हैं कि-- 
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'यहाँ सक हमने तीन प्रकार के पञ्चाङ्गों का विचार किया । इनमें सबसे प्रथम पञ्चाङ्ग 

के समय को हम अदितिकाल अथवा स्ृगशीर्ष-पूवंकाल कहेंगे । इसकी सर्यादा भ्रनुमान से 
ई० सन्‌ पूवं ६००० वर्षं से ४००० वर्ष तक जाती है । इस समय तक वैदिक ऋचां 
की उत्पत्ति नहीं हुई थी। दूसरा सगशीपंकाल है | इसकी मर्यादा स्थूल परिमाण “से 
ह० सन्‌ पूवं ४७००० वर्ष से २९०० वर्ष पयन्त है ! यह काल चसन्तसम्पात के शआर्द्धा नज्ञन्न 
से कृत्तिका नक्षत्र में आने तक का है ओर बड़े महत्त्व छा है | क्योंकि इसो काल में ऋग्वेद 
के बहुत से सूक्त निर्माण हुए थे और कितनी ही कथाएँ भी रची जा चुकी थीं । इखी से 
ऋगवेद में कृत्तिकाकाल के विषय का कुछ भी प्रमाण नहीं मिल्लवा । यहद काल विशेषत्त 
सूक्तरचनाकाल था । तृतीय कृत्तिकाकाल है । इसकी मर्यादा ई० स्न्‌ पूर्वा २४०० 
१४०० वर्ष तक है अर्थात्‌ जवसे वसन्तसम्पाल कृत्तिका में आया सब से लेक 
ज्योतिष पर्यन्त इसकी मर्यारा है । तैत्तिरीय संहिता और घ्थ्तिने ही त्राहाणों की रचना 
यही काल है । इस समय ऋग्वेदसंहिता पुरानो हो चुकी थी शसः स | 
सुविधा नहीं थी * ।? 
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यह तिलक महोदयक्कत श्रोरायन्‌ अर्थात्‌ खगशीपं नामी अंथ का सारांश हे । इस विवेचन 
से आप यह कहना चाहते हैं कि नाचत्रवर्ष से सायनवर्ष २०४ सिनट छोटा ह 

ये मिनट बढ़कर दो हज़ार वर्ष में एक मास के बराबर हो जाते हैं । परिणाम यह होता हे 
कि इर दो इज़ार वर्ष में वसन्तसम्पात नाचत्रवर्ष से एक महीना पीछे हो जाता हैं † ! 
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> वीनीतत-3-3-.3+9-सम+ अमान जनता हम. 


*The oldest period in the Aryan civilisation may, therefore, be called 
the Aditi or the pre-Orion period and we may roughly assign 6,000- 
4,000 B. 0. as its limits. Jt was a period when the finished hymns do 
not seem to have been known and half-prose and half-poetical Nivids 
which arc sacrificial formu]ae......... were probably in se. 


We next come to the Orion period which, roughly speaking, 
extended from 4,000 B. c. to 2,500 B. c...... This is most important period 
in the history of the Aryan civilisation. A good many Suktas in the 
Rigveda (७. 2. that Vrishakapi, which contains a record of the beginnin 
of the year where the legend was first conceived) were sung at the time. 


The third of the Krittika period commences with the vernal equinox 
in the asterism of the Krittika’s and extends up to the period recorded 
in the Vedang Jyotish, that is, from 2,500 5; 6, to ,400 8. c. Tt was the 
period of the Taittariya Sanhita and several of the Brahmans.—Orion, 
p- p- 206-207 


HThe difference between the sidereal and the tropical year is 20°4 
minutes which causes the season to fall back nearly one lunar month 
in about every two thousand years, if the siderea] solar year be taken 
f a8 the standard of measurement.—Orion, p. i9. 
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इसी कारण से क्ृत्तिकाकाल, झ्रगशीर्षकाल ओर पुनर्वसुकाल से सम्बन्ध रखनेवाले 
तीन पञ्चाङ्कों का वर्णन किया गया हे । जब वसन्तसम्पात कृत्तिका में होता था तव दूसरा 
महीना था पर जब चसन्तसम्पात झगशिरा में आया तो दूशरा मद्दीना हो गया! कल्पना 
करो कि आसुक समय वसन्तसग्पात यदि माघ में था तो दो इज्ञार वर्ष के बाद वह पौष 
में श्राएगा ओर फिर दो इज्ार वर्ष के बाद मार्गशीर्ष में। इसका कारण उपर बतला 
आये हैं कि नाच्षत्रचपं से सायनवर्ष कुछ मिनट छोरा है । दो इजार वर्ष में ये मिनट 
बढ़कर एक महीने के बराबर हो जाते हैं ओर विघुववृत्त के चल्ने तथा क्रान्तिवृत्त के 
स्थिर होने के कारण तखन्तसम्पात उस महीने से खिसक कर उसके पहिले महीने में आ 
जाता हैं । 

दिक अह्दोदय उक्त कारणों को ध्यान में रखकर वेद्‌ और ब्राह्मणों से ऐसे प्रमाण 
एकत्रित करते हैं जिनसे जाना जाय कि पूर्व काळ में हमारा वसन्तसम्पात तीन 
महीनों सें रह चुका हैं । इनमें से पहिल्ला कृत्तिकाकाल है। जिसके लिए आप कहते 
हैं कि इस समय व वर्णन वेदों में नहीं है । इसलिये इख विषय पर हमें भी कुछ कहना 
दुसर स्णशोर्पकाल है जिसके प्रमाणित करने के लिए आपने बाह्मणों से कुछ वाक्य 

ये हैं। ब्राह्मणअन्थों के होने से इन प्रमाणों के विषय में भी हमें कुछ कहना नहीं 


~ 


हे 
न _ ~ ~ ४५ ९७ ~ ™ 
है । हाँ, परोक्ष रीति से मुगशीषकाल को सूचित करानेवाले कुछ प्रमाण ऋग्वेद से दिये गये 


कह दिया है कि “ऋग्वेद में वसन्तसस्पात को झगशीषे में बताने वाले स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं! * 
तथापि परोङरीति से दिए हुए सन्देह उत्पन्न करनेवाले प्रमाणों को भी जाँच लेना चाहिए । 
हमने बड़े गोर और परिश्रम से उन प्रमाणों को छाँट लिया है जो वेदों से दिये गये हैं। 
लो० तिलक महोदय कहते हें कि आकाश में जहाँ आकाशगंगा हे, वहीं पर शवान 
नामक दो तारे हैं । तीसरा नौझा, चौथा झगशीर्ष और पाँचवाँ नझुचि नामी तारा भी है । 





*#There appears to be no express passage in the Vedic works, which 
states that Mrigsbiras, like the Krittika, was ever the month of the 
Nakshatras.—Orion, p. 73. 

But I have not been able to find out a passage where Agrayana 
is used in the Vedic works to expressly denote the constellation of 
Mrigashiras.—Ibid, p. I36. 

Sofar as I am aware there is no express authority for such 
a hypothesis except the statement in the Bhagwat Gita where Krishna 
tells Arjun that he, Krishna, IS ‘Margshirsha of the months 
and Vasant of seasons.’”’—Ibid, 9. 79. 

The tradition of piercing the head ( Mrigshirsh) does not, however, 
occur in this form in the Rigved.——Ibid, 9. 99. 


७३ 
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श्राप कहते हं यह इश्य आकाश में बहुत जल्दी दिखता हे । किसी ससय वर्षारंभ पर यह 
` समस्स तारासमूह सूर्य के उदय काल में रहता था और उस समय झगशीर्ष में वसन्त- 
सम्पात होता था । हम कहते हैं कि भले यह दृश्य सूर्योदय समय वर्षारंभ में रहदा हो 
और भले उसको झरूगशीष में वसन्तसम्पात कडा गया हो किन्छु हमें तो यह देखना है कि 
ऐसी अवस्था का वर्णन वेदों में कहाँ है ! इस मौके पर आकाशगंगा, नौकापुन्ज, 
स्टगशिर, नमुचि और श्वान तारे बतलाये गये हैं । अब देखना चाहिये कि इन पाँचों में से 
कौन सा स्थान मनुष्यों की दृष्टि में प्रायः आता है | हमारी समझ में तो इनमें सब 
से प्रसिद्ध चीज़ आकाशगंगा है जिसको यहाँ के लोग इन्द्र के हाथी का रास्ता कहते हैं 
ओर अँगरेज्ञ लोग मिल्‍की चे (i! ७४३5) कहते हैं । सह विचित्र चीज्ञ रूफ़ीफ़ बादल 
सी प्रतीत होतो है अतः इस पर दृष्टि जाना स्वाभाविक है । किन्तु श्वान, नौका आदि नचत् 
तो इतने दबे हुए हैं कि बड़े बड़े ज्योतिपियों के बतळाने पर भी दृष्टि सें नहीं आते । ऐेली 
सूरत में उन अप्रसिद्ध तारां का वणन न होना चाहिये और आकाशगंगा का वर्णन अध्श्य 
होना चाहिये पर बात सवथा उलरी है । । आप कहते हैं कि 'आकाशगंगा का डस समय का 
कोई नाम देखने में नहों आता । पारसो, ग्रीक ओर भारती इन लीनों श्राय की भाषाओं में 
आकाशगंगा का कोई नाम नहीं है* ।' ऐसी साफ़ प्रत्यक्ष चीज़ का ही जब नाम नहीं है तो क्या 
अन्य अप्रसिद्ध वारों के साथ चसन्तसस्पातत का चणन आता नहीं, वह भी नहीं आता । 


नौकातारा का वर्णन है पर ऐसा किसी स्थान में नहीं कहा गया कि नौका तारा 
पर वसन्तऋतु का आरंभ होता है या उस स्थान में सूयोदय द्वोत्ा है । 


अब रहे नसुचि, ख्गशीषं और श्वान । नसुचि कोई तारा नहीं है, प्रत्युत नसुचि नाम 
बादल का है तथा इन्द्र नाम सूर्य ओर विद्युत्‌ का है । यह सभी जानते हैं कि सूर्य या विद्युत्‌ 
बादलों को छिन्न भिन्न करके पानी बरसाता है । अमरकोश के जिस श्लोक में इन्द्र को 
नसुचिसूदन कहा गया है, वह श्लोक यह है-- 
सुत्रामा गोत्रभिद्वज्री वासवो व्रत्रहा त्रषा 
जम्भ भेदी हारिहयः स्वरानसुचिसूदनः । 
इससे सिद्ध हे कि नझुचि वे बादल हें जो प्रहार के विना नहीं बरसते। यह सब 
आनते हैं कि शम्बर बादलों को कहते हैं । पन्चतन्त्र में आया हे कि “शम्बरस्य च या माया या 
माया नसुचेरपि? यहाँ भी नमचि, माया करनेवाले बादल दी सिद्ध होते हैं । 


मगशीष शब्द के साथ ऋग्वेद में कहीं भी सूय का नाम नहीं आता प्रस्यत सग शब्द 
बादलों के ही लिए आता ह । श्रागे इम 'वृषारङपि” सूक्त को समालोचना में दिखल्ावेंगे 
कि रूग वादल अथ में किस प्रकार भ्राता हे । 





oe धत अमन बक सजा) बन नाक सननन+-ना--4॥++क- सनक 4 अप, तन ८ ० <+-#-+-+नआक ee 
> re क्‍मा-न++ न वा २० ~ = 
— = = = 





* The Milky way does not appear to have received a Specific name 
hs in these old days and the three sections of the Aryan race the Parsis, 
| the Greeks, and the Indians have no common word to 

े f same.—Orion, p. 02. 


denote the 





अब केवल श्वान शब्द रंह जाता हे । हमने ज्योतिषियों से अच्छी तर्द जाना हे 
कि आकाश में श्वान नामी दो तारे हैं। इनको आक भाषा में कान और प्रक्तान कहा 
गया हे*। अगरेज्ञो में दोनों ङनिध मायनर आर कनिस मेजर के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्हों दोनों को ऋग्वेद १०। १४ । १३ में 'योते श्वानौ यमरल्तितारो 
चतुरक्षों पथिरक्षी’ कहा गया है । ये शवान सदैव द्विवचन में कहे गये हैं जिससे ज्ञात होता 
हे कि वे दो हं, पर तिलक महोदय श्वान के विषय के जो चार प्रमाण देते हैं उनमें 
सत्र एक ही वचन वाला श्त्रान ऊहा गया है । इससे ज्ञात होता है कि एक वचन वाले 


श्वान से अभिप्राय दूसरा हे। यहाँ जिस स्थान को आप वसन्तसम्पात बताना 
चाहते हैं उस स्थान क लिए णुक वचन श्वान का वर्णन डचित नहीं हे, क्योंकि वहाँ दो 


श्वान हैं, ओर उनके लिप्‌ वेदों में खदैत्र द्विवचन ही आता हे, जिसे आप ने भी 


स्वीकार किया हे † । आपके चारों प्रमाणों का विवेचन इस प्रकार है--- 


(१) आप कहते हैं कि 'ऋग्वेद में खरसा नाम की कुत्ती का वर्णन इस 
प्रकार हे कि एक बार इन्द्र ने सरमा को गायों के ढँढ़ने के लिए भेजा । किन्तु बीच में पणियों 
ने उसे जब दूध पिला दिया तब उसने गायों के ढूँढने से इनकार झर दिया । इन्द्र ने उसे एक 
लास मारौ और उसने बह दूध उगल दिया । यह सरमा वही श्वान तारा है और यह उगला 
हुआ दूध वही आकाशगंगा है | हम ऊपर बतला आये हें कि आकाशगंगाके पास दो श्वान 
हैं, एक नहीं ओर आकाश गंगा के लिए तो आप कहते हैं कि कोई प्राचीन शब्द ही नहीं है 
ऐसी दशा में इस एक बचन वाली सरमा का वर्णन उस मौक़े का केसे हो सकता है ? जहाँ 
यह वात ऋग्वेद में आई है वहाँ सरमा को इन्द्र की दूती कहा गया है, श्रंर पणियों को 
भ्रसुर कहा गया है । ऋग्वेद ५० । १०८ | ४ में लिखा है कि 'दता इन्द्रेण पणयः” 
अर्थात्‌ पणियों ( बादलों ) को इन्द्र ( सूयं ) ने मारा । आगे मन्त्र & में सरमा को गायों की 
स्वसा कहा गया है । इससे ज्ञात होता है कियद वर्णन वर्षा ऋतु का है। वेद में अन्य स्थानों में 
किरणो को गौ कहा गया है । सत्र जानते हैं कि घृताची अप्सरा सूर्य की किरण है। वही इस 
नीचे के संत्र में देत्रतों की गो कही गई ह 

वि मिमीष्व पयस्वतीं घृताचा देवानां धेनुरनस्प्रगेषा 
इन्द्रः सोमं पित्रतु क्षेमो अस्त्वग्निः प्रस्तोतु विख्रथोनुदस् । अथ० १३। १। २७ 
अर्थात्‌ बहनेवाळी और जलको खींचनेवाली यह देवतों की घृताची गो रुऊनेवाली नहीं 
है । इन्द्र सोम पान करें और स्तुति करे कि तू चैरियों को निकाल दे । 


कहीं हम पहिले लिख आये हैं कि सूर्य की किरणें तेहरी हैं. श्र्थात्‌ बे अग्नेय 
जलीय तथा आकाशीय हैं । यहाँ सरमा अग्नेय किरण हैं, गो जत्नीय किरण है, और पणि वादस 









> अत ५ 


+ संस्कृत “श जेन्द मे 'क? हुआ है जेसे श्वसुर का कुसुर । यहीं कुसुर फारसी में खुसर झो 
गया हे इसी तरह ग्रीक भाषा में भी श्वान का क्वान हुआ ह । 


tf In the Parsi scriptures the dogs of the Chinvab Bridge are 
sometimes spoken of in singular and sometimes, as in Rigved ( I0-4-]4) 
in dual.—Orion, p. L2. 
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हैं। इन्द्र ने अग्नेय किरणों से जल़वाजी किरणों को अपने पास खौंचा और बोदकों ने फूरकर 
बरस दिया । बस पणि मर गये ओर सरमा ने पानी उगल दिया । इस सरह से स्पष्ट हो 
गया कि यह बरसात का अलंकार है न कि वसंतसम्पात और श्वान तारा का । सहाशय 
झार० सी० दुत्त ने भी मैक्समूल्र की राय से मिलते हुए, किरणों को गाय और पणियों को 
बादल रूपी अन्धकार ही साना है+ । 


(२) दूसरा प्रमाण है छुनासीरौ का जिसे लिल्रक महोदय श्वान तारा सिद्ध करते हैं । आप 
कहते हैं कि "ऋग्वेद में पृथिवी पर स्वर्ग से दुग्ध की ब्रृष्टि करने के लिए शुनासीरी की प्रार्थना 
की गई है ।? यह वर्णन ऋग्वेद ४।४७'४ में इस प्रकार हैं--“शान।सीशा विमां वाचंजुषेथां भहिवि 
चकधुःपयः तेनेमासुपसिञ्चतम्‌’ । यहाँ साफ़ कह दिया है कि हे शुनासीरो ! गेरी प्रार्थना 
स्वीकार करके जो पय आपने यौत्लोक में बनाया है उससे इस भूमि को सींचिये । आब 
देखना चाहिए कि शुनासीरो, पय और दिवि का क्या अर्थ है । ऊपर कहे हुए ९७ घें 
सूक्त में शुनासीरों का वर्णन है । यइ सारा सूक्त खेती की शिक्षा देता है । 
भी खेत, किसान और हल वगैरह हैं । आकाशीय खेती छा सतरूब वषी डरपञ्ञ करना 
है । यहाँ शुना ्रौर सीर, दोनों जल बनानेवाले कहे गये हैं । इसलिये निर्क्तकाश शुन 
सीरी का अथ “वायु भौर सूर्य” करते हैं क्योंकि इनसे ही वर्षा उत्पन्न होती हैं । अकाः 
खेती का एक मन्त्र यह हे-- 


= bd 


देवा इमं मधुना संयुतं यवे सरस्वत्या मधिमणाव चक्केषुः 
इन्द्र आसीत सीरपतिः शतकतुः कानाशा आसन्‌ मरुतः खुदावनः | अथ ० ६। ३०।१ 
अर्थात्‌ देवोंने सरस्वती में इस मोठे यब को बोया । शतक्रठु इन्द्र, सीर के सालिक हुए ओर 
मरुदूगण किसान हुए । यहाँ इन्द्र को सोरपति कहा है और मरुतों को किसान । इससे ज्ञात 
होता हे कि सूयं और वायु ही शुनासीर हैं । गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि-- 
त्रयोदश व एतं मासमाप्नोति, यच्छुनासायण यजते । 
एतावान्‌ वे संवत्सरः यावानेष त्रयोदश मासः। संवत्सरो वे शुनासीरः।गो०२। १।२६ 
अर्थात जो शुनासीर से यज्ञ करता है, तह इस तेरहचें महीने को प्राप्त होता है । इतना 
ही संवत्सर है, जितना यह तेरहवां महीना है । संतरसर ही शुनासीर है । यहाँ तेरह मास के 
संचरसर को शुनासीर”? कहा है । संवस्सर वर्षाऋतु में ही पूरा होता है इसी से उसको 
वर्ष कहते हैं । वर्षो करनेवाले इन्द्र और वायु दी हैं इस लिये वे शुनासीर कहलाते हैं । 
खेती के विषय में इस सूक्त का पॉाँचवाँ मन्त्र इस प्रकार है-- 


शुन वाहाः शानं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम्‌ 
शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्टासुदिङ्गय । ऋ० ४। ५७। ५। 








* The rays of light are compared to cattle which have been stolen by 
the powers of darkness and Indra ( the sky ) seeks for in vain. He sends 
Sarma i. ¢., the dawn, after them, and Sarma finds out the Bilu, or for- 
tress, where the Panis, or the powers of darkness, have concealed the cattle. 


= 
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यहाँ खेती के सभी पदार्था को शुना कद्ठा गया है । इस सन्त्र के आगे वह 
मन्त्र है जो ऊपर लिखा गया है और जिसमें शुनासीरो पद आता है। इसमें आये हुये 
शुना शब्द का अथ तो ऊपर वेद ही ने कर दिया कि खेती के समस्त पदार्थों को शुना कहते 
हैं। अब 'सीर” छा अथं देखना चाहिए । 


सीर शब्द बहुत ढी प्रसिद्द है । सभी कहते हैं कि तुम्दारे कितनी सीर है, यह 
हमारी सीर ज़मीन दे आदि । संस्कत में सोर कइते हें ड़ को । अमरकोश में लिखा है कि. 
निराश कुटक फाल क्ृषको लाङ्गल हलम्‌ 
गोदारण च सीरो&थ शम्यात्री युगकी लकः । 
खङ्ग, हल, गोदारण और सीर आदि नाम इल्न के हैं। इसी लिये देश में सीर ज्ञमीन -- 
अपने इज की ज़मीन प्रसिद्ध है । यजुर्वेद में एक जगह लिखा है कि 'सीरा युजन्त कवय 
अर्थात्‌ इुड्धिसान्‌ ळोग हल जोडते हें । इस प्रकार इस 'शुनासारों? द्विवचन से भी 
दोनों कुत्ते सिद्ध नहीं होते । क शुनासौरो को श्रर्थ हुआ। अब पय और दिवि 
शब्दों फा अर्थ देखिये । 'निघण्डु में पयः पॉनी को कहा गया है और दिवि शब्द तो यौ 
घ स तरद से विवेचन करने पर ज्ञात हुआ कि शुनासीरौ 
ग और दर्पा का ज्ञान होता है और उन्हीं के अनसार 
दिक शली सवत्र मिलती है । यहाँ भी इस श्वान 


निकलता और न वसन्तसम्पात स्ूगशिरा में सिद्ध 


( ३ ) स्टृगशीषं में वलन्तसम्पात सिद्ध करने के लिए तिलक महोदय ने ऋग्वेद से 
जितने प्रमाण दिये हैं उन सबमें यह नीचे का प्रमाण आपने बहुत प्रब समझा है-- 
सुषुप्वांस ऋभवस्तदएुच्छ्तागोह्य क इदंनो अबूबुधत्‌ 
श्वान बंस्तो वोधयितारमत्रवीत्संवत्सर इदमद्या व्यख्यत । ऋग्वेद १ । १६१।१३ 


इसका सतलत्र यह है कि हे ऋतुओ, तुमने जब पूछा कि हमको इस समय किसने 
जगाया तब वस्ता--सूयं ने कहा कि जगानेवाला श्वान है, क्योंकि आज संवत्सर का अन्त 
है | इस पर तिलक महोदय कहते हैं कि "ऋभु नाम ऋतु का है । ये ऋतुएँ १२ दिन तक 
गोह्य सूर्य के घर निद्रा लेती हें अर्थात्‌ चान्द्रवर्ष ओर सोरवषं का मेल सिलाती हैं, तब 
श्वान इनको जगाता हे । यह चददी श्वान है जो मृगशीषं के पास है । इससे स्पष्ट होता है कि 
स्टगशीषं में चसन्तसस्पात होता था । 

इम ऊपर कई बार कह आये हैं कि मगशीर्ष के पासवाला एक श्वान नहीं प्रत्युत दो 
श्वान हैं । अतः यह वर्णन उस मोौक़े का नहीं है । चैदिककाल में वर्षाऋतु को बढ़ी महिमा थी। 
वर्षा का आरंभ और अन्त बड़ा आमोदवद्धक था । वर्षा भी एक प्रकार का ' नैसरिक यज्ञ 
समझा जाता था । इसीलिए वर्षा के आरंभ और अन्त दोनों से वपं का आरम्भ होता 
था। जिस तरह वेइ में ज्ञिखा हे हि संवत्सर के अन्त में ऋतुओं को कुत्ते जगाते हैं 
द भकार लिखा है कि वर्षारूपी संवस्सर के आदि को मंडूक सूचित करते हैं । ऋग्वेद 

कि. 
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सवस्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचरिणः 

वाचं पजन्य जिन्वितां प्रमएडूका अवादिषुः । ऋ० ७ । १०३ | १ 
ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरोः न पूणमाभितोवदन्तः 

संवत्सरस्य तदहः परिष्ठयन्मरङ्ककाः प्रात्रषीण वभूव | ऋ० ७। १०३। ७ 


यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि संवत्सर भर सोये हुए मण्डूक पजन्य पड़ते ही बोलने लगे, 
क्योंकि 'संवत्सरस्य तदहः? श्र्थात्‌ सःदर्सर का वही दिन हें। कहने का मतलब थह कि 
जिल प्रकार संवत्सर के आदि में वर्ष को मण्डूक जगाते हैं उसी तरह संवत्‌ के अन्त में 
वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर ऋतुश्रों को कुत्ते जगाते हैं । एक चर्ष वर्षा के आरंस से 
शुरू होता है भ्रौर दूसरा वर्षा के अन्त से शुरू होता है *। इस तरह से इन दो तंच चषा की 
पहिचान मंडूकों और कत्तों से बललाई गई हे । 

शहरों में तो नहीं पर जिनको देहात में रहने का सौक्ा सिलः हे वे जानते हैं कि 
चातुर्मास समाप्त होते ही--श्ाश्‍िन-कात्तिक का आरंभ होते ही कुत्तों के ऋतुदान का 
समय होता है । व गर्भाधान करते हें और रासके समय चिल्लाते हें । उनकी वह चिएला- 
इट विचित्र प्रकार की होती हे । यही घऋतुदान, ऋतुओं का जगाना हे ओर वर्षा छाल का 
अन्तहे । इस वणन में न कहीं झगशीष के सम्पात का नास है और न कहीं आकाश मणडल 
का । सहाँ वेद के दोनों स्थलों को मिलाने से यह सिद्धान्त बनता हे छि वर्षा का आरंभ 
मेढकों से ज्ञात होता है भौर वपां का भ्रन्त कुत्तों से ये दोनों घटनाएँ वपी के आदि और 
अन्त में होती हैं । 


( ४ ) चौथा प्रमाण है 'ब्रषाकपि' का । ऋग्वेद मण्ङल १० सूक्त ८६ में इस वृषाकपि 
का वर्णन आया है । तिज्षक महोदय लिखते हैं कि "सूर्य सम्पाव का एक दूसरा प्रमाण 
और भी हे, पर वह जिस सूक्त में आया है उसका मतलब आज तक किसी की समक में 
नहीं आया! । इसके आगे आप उस सुक्त का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि-- 


'वृषाकपि! झूगरूप से इन्द्र का मित्र हे । जहाँ वह उन्मत्त होता है वहाँ यज्ञ बन्द हो 
जाते हैं । एक बार इस सग ने इन्द्राणी की बहुत सी चीज़ें नष्ट कर दीं। इन्द्र इसका वड़ा 
दुलार करते थे, इसलिए इन्द्राणी इन्द्र पर बहुत नाराज़ हुई पर इन्द्र तो उसको कुछ सज्ञा 
दिये बिना ही उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे।.इससे और अधिक नाराज़ होकर वे उस मूग 
का मस्तक छेदन करने के लिए उठीं और उसके पीछे एक कुत्ता लगा दिया । इतने में इन्द्र ने 
बीच में पड़कर उनका समाधान कर दिया । इस लिये उस सग का शिरच्छेदन तो न न हुआ पर एक 





———— mom mm om mmm =m जाना. 


* The end of the year, therefore, corresponded to the end of the 
rainy Season, which also marked the beginning of the new year, and as 
it began from the end of Varsha (the rainy season), the year also proba- 
bly came to be designated as Varsha.—Rigvedic India p. 486. 


+ The year too was called Sharad, because it commenced from autumn 
and was Said to have been born of the ‘watery ocean’ probably meaning 
thereby the rainy season-—Ibid, p. 508. 
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दूसरे ही खग का शिर कट गया । इसके बाद वृषाकपि नीचे अपने घर जाने लगा। यज्ञ पुनः 
जारी हों इस लिये इन्द्र ने उसे आज्ञा देकर अपने घर बुलाया, और जब वह 
इद्र के घर ऊपर आया तब उसके साथ वह प्रमादी खग न था । अतः इंदर, इंद्राणो' और 
बृषाङपि परस्पर मिले भेटे? । 


इस श्रत्मङ्कार को श्राप शरत्‌ सम्पात की घटनः बताते हैं। आप कहते हैं कि 'यह सुग, 
म्ृगशीपं ही है । श्वान का वर्णन उस मोक़े को और भी पुए करता है । दक्तिणायन में यज्ञ 
बन्द हो ही जाते हैं, ओर जब सूर्य वसन्त सम्पात में अर्थात्‌ देवयान ( उत्तरायण ) में 
ऊपर आता इ तब फिर यज्ञ याग होने लगते हं। इस तरह से यह शरत्‌ सम्पात का ही 


वर्णन है’ | 


हम झडे वार कह चुके हें कि उस सौक़े के दो श्वान हैं, एक नहीं । उनका वर्णन जहाँ 
कहीं आता हे, द्विवचन में ही आता हे । इस सूक्त झा भी शवान कोई दूसरा ही पदार्थ हे। 
इसी तरह स्य सी सगाशिर नहीं, किन्तु वादल ही है, और इन्द्र भी सूयं ही हे । अव वृषाकपि 
का अर्थ खुलने ले ही सारा भेद खुल जायगा । वृषाकपि ऋग्वेद और अथर्ववेद में सिफ्ने एक ही 
सूक्त में इसी रूप से आता हें । इसलिये वपा और कपि दोनों शब्दों को अलग अलग ही 
देखना पड़ेगा । 'बुषा' इन्द्र को कहते हैं, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं । श्रमरकोश में “सुत्रामा 
गोत्राभेद्ज्जी वासवो त्रत्रह। वृषा? कहा गया हे । इन सब इन्द्र के नामों में 'ब्रषा' शब्द स्पष्ट 
रूप से आया हे । और इन्द्र शब्द सदैव सूर्य या विद्युत के लिये आता हे । इसलिये यहाँ 
वृषा का अर्थ या तो सूयं है या विद॒त्‌ । अत्र कपि का अर्थ देखना हे । कपि शब्द ऋग्वेद 
भर में अन्यत्र कहीं नहीं आता । वह इसी सूक्त में वृषा के साथ आता हे, ओर एक 
बार इसी सूक्त में अकेला भी आया हे । पाँचवें मन्त्र में हे कि-- 
प्रिया तष्टानि में कपिव्यक्ता व्यदूदुषत्‌ 

शिरोन्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं * | ऋ० १० | ८८ । ५ 

यहाँ झग के ही लिये कपि शब्द आया है । लोक में भी हम कपि को 'शाखास्ट॒ग! 
नाम से पाते हैं | इससे अच्छी प्रकार बोध होता हे कि यह कपि मृग ही है। अब सुग का अर्थ 
खुलते ही सारा बर्णन स्पट हो जायगा । इम कहते हैं कि म्ठ॒ग बादल ही हे। हम ही नहीं 
प्रत्युत तिलक महोदय स्वयं कहते दे कि “ऋग्वेद में एक दूसरी जगह ऐका वर्णन हे कि इन्द्र 
ने यत्र का शिरच्छेदन किया और बृत्र सटर रूप होकर दिखाई पड़ने लगा” | । वह मन्त्र 


यह हे-- 








ना. ज्रि 


# इसी मन्त्र का अर्थ होता हे कि उस मृग ने इन्द्राणी की चीज़ें नष्ट कर दीं । ग्रिफिथ महोदय 
अपने “हिम्स आवदि ऋग्वेद” में पृष्ठ ५०७ पर्‌ लिखते हें कि ‘Rapi hath marred the 
beauteous things all deftly wrought, that were my Jjoy- 

t I have already alluded to the fact that in the Rigved Vritra is often 
Said to appear in the form of Mriga.—Orion, 9. ll7. 


बट्‌ 
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निरौन्द्र बृहतीभ्यों बृत्र धनुभ्यो अस्फुरः 
निरङेदस्य स्गयस्य मायिनो निः पवतस्य गा आजः । ऋ० ८। ३। १६ 

यहाँ इन्द्र, वृत्र और सग का ही वर्ण है । यहाँ झूग को 'मायिन:' माया करनेवाला कहा 
है | मारीच माया रूप खग हुआ ही था। वृत्र भी साया करनेवाला है । निरुक्त २। १६ में 
लिखा है कि 'तत्को त्रत्र । मेघ इति नेर्क्काः? अ्थीत्‌ वत्र किसे कहते हैं ? निरुक्त वाले मेघ को 
वृत्र कहते हें । अब साफ़ हो गया कि वृत्र सेघ ही है और दत्र रूपी स्टूग सी मेघ ही है इल 
लिए शाखाम्॒ग रूपधारी कपि भी मेघ ही है । इस तरह से ज्ञात इशा दिव 
इन्द्र, और कपि अर्थात्‌ बादल ये दोनों जहाँ एक साथ हों उस अवस्था को दृषाकपि 
कहते हैं । 

चेदों में बादज्ञ के लिपु जितने नास आये हैं उनमें वृषभ, महिष, खग ओर कपि शब्द 
सी बादल के लिये प्रयुक्त हुए हैं *। ऋग्वेद १० । ११३ । ४ में आया है कि “खगस्य 
घोष! अर्थात्‌ सग का घोष | पथिदी पर विचरनेवाजे मृगो की आवाज़ ऐसी नहीं होली 
जिसको घोष कहा जाय । मग बहस ही घीसो आवाज़ मे बोलते हैं! परंतु यहाँ खग क 
घोष कहा गया हे इससे प्रकट होता हे कि "मृग? सेघ छी हैं । चिलक स 
स्वोकार किया है कि 'वेद में वृत्र को मूग कहा गया हे? | ब्रत्र निश्चय ही सेघ ह 
अतः 'सृगस्य घोषं का श्रर्थ बादल की गजना ही है | दूसरी जगह ऋग्वेद १। ८० । ७ में 
“मायिनं सृगं? कहा गया है । यह भी बादलों के ही लिए आथा है क्योंकि एथिची के सग 
कोई माया नहीं करते पर बादल क्षण क्षण में बदल बदल कर नाना प्रकार की माया करते 
हें और अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं । इसतरह के विवेचन से निश्चित होता है कि झ्ूग 

बांद है ओर वृषाकपि, वादल संयुक्त सूर्य है अतः उपर्युक्त द्रृषाङपि सूक्त की घटना 

सेघाच्छुन्न सन्ध्याकालीन सूर्य की ही प्रतीत होसी हे । 


` हे 
Ee) on) ee) क्र | “+ | 4 "कल 
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तिलक मडोद्य ने भी वृषाकपि को एक विशेष प्रकार का सूर्य ही माना है | । परंतु 
हम यहाँ देखना चाइते हैं कि प्राचीन चैदिकों ने 'ब्रषाकपि' का क्या अर्थ किया है । गोपथ 
बाह्मण २।६।१२ में लिखा है कि 'सूयं ही द्रषाकृपि है, क्योंकि चह कापता 
हुआआ जल वरसाता हँ । यही वृषाकपि का व्रपाकपित्व है । कपि के समान ही वह 











>) = 


* वेदो में जो शब्द बादलों के लिए प्रयुक्त हुए हें वही असुरों के लिए भी कहे गये हैं । ऑर 
सृय आदि जो देवतों के लिये आये हं वही आयो--ब्राह्मणादिकों के लिए भी कहे गये हैं । 
तदनुसार वेद्‌ के मौहष, खरग ओर कापे आदि नाम वादलें के छं तथा महिषासुर, मार्राचमग ओर सुग्रीव- 
कपि आदि नाम अनाथ जातियों के रक्खे गये हें । इससे ओर भी स्पष्ट हो जाता हे कि “कपि? ओर “मृग” 
शब्द भी मेघ के ही वाचक हैं । 

+ In the Rigveda Vritra is often said to appear in the form of a 
Mriga.— Orion, p. I7. 

f In fact there seems to be a general agreement that Vrishakapi 
represents the sun in one form or the other, —Ibid, 9. I72.- 
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सब्र लोकों में चमकता है । वृपाकपि का वर्षा ही रूप है * । बृहद्‌ देवता में इस सूक्त कां 
विषय बतलाते हुए कहा गया है कि इनमंत्रों में वर्षा ऋतु के सन्ध्याकालीन सूर्य का वणन 
है † । इन वैदिक अथां के सद्दारे अब देखना चाहिये कि उक्त सूक्त का क्या अर्थ होता है । 
सूर्य सस्मिलित बादल, इन्द्र ( विद्युत्‌ ) के मित्र हैं । सन्ध्या समय तीनों एकत्र हुए । 
जब सुग रूप बादल उन्मत्त हुश्रा और चसक चमक कर सन्ध्याकालीन ऊषा ( इन्द्राणी ) 
की शोभा बिगाड़ने गा तो इन्द्राणी ने श्‍वान नामी ्रार्नेय किरण ( जिसका ज़िक्र हम 
सरमा नामी छुनी के वर्णन में कर आये हैं ) इस सरग के पीछे लया दो । वर्षा ऋतु में 
धायंक्राल के समय छभी कभी सूर्य नहीं दिखता परन्तु पक विशेष प्रकार का प्रकाश 
दिखलाइ पड़ता हें । यह प्रकाश ही श्वान नामी किरण है । इंद्रने बादलों को ताडित किया 
पर बाद चह टुकड़ा जिसमें सूच छिपा था न टूटा प्रच्युत दूसरा टूर गया । इसी को कह्दा 


गया हें कि वह झूग न सरा । इतने में सूर्यास्त हो गया । अर्थात्‌ सूर्य, चसकते गरजते उस 
बादल के डुच्डे के साथ नीचे चला गया । रात हो गई और यज्ञयाग--कामकाज बन्द दो 
गये । दूसरे दिन प्रातःकाल जब सूर्य निकला तो उस समय खग नहीं था। अर्थात्‌ आकाश 


निरञ्र था । उस सरमय सूय, विद्यत अ्रोर उलकी आभा आपस में सिलं श्रर्थात्‌ एक हो गइ । 


यह दृपकपि का अल्वद्भार वर्षाऋतु की सन्ध्या के समय का हैँ । वर्षाऋतु में कभी कभी 
खा और काव्यमय दृश्य दिखलाई पड़ता है । सन्ध्या समय काळी घरा छाई दो, विद्यत 
चमकती हो, सूयं को प्रखरता का लोप हो ओर एकाध किरण दूर देश में अपना प्रकाश 
किए हो डल समय इस देदी घटना का एक अपूर्व दृश्य दिखलाई पड़ता है | इसी दशा में रात 
टी जाती है ओर लोगों के काम काज पड़े रह जाते हैं । दूसरे दिन जब सूर्य निकलता है तब 
काम काज आरम्भ होते हैं । देवयान अर्थात्‌ दिन में काम काज होते हैं और पितृयान अर्थात्‌ 
रात में बन्द हो जाते रैं । दिन और रात भी देवयान और पितृयान कहलाते हैं | । 
वादल युक्त सूर्य का प्रातः ओर सायं दृश्य इस देश में श्रनेकों प्रकार से वणित हो चुका 
है । वृषाकपि का अलङ्कार पुराणों में इनूमान की उत्पत्ति के साथ जोड़ दिया गया है । यह 
प्रसिद्ध है कि इनूमान ने सूर्य को निगल लिया था । वृषा सूयं और कपि हनूमान ही हैं । 
भ्राज तक ब्राह्मण लोग सुबह शाम सन्ध्या के समय सूयान्जलि देते हैं और कहते हें कि बाल 
सूर्य को राक्षस चेरते हैं, अतः इस अन्जलि का जज बाण होकर उनको मार देता है । तुल्सी- 
दास ने भी लिखा है कि 'बाल रवि हि धेरत दनुज” । ये दनुज, कपि, झूग आदि वादज् ही 
हैं जो सायं प्रासः सूर्य के आस पास रहते हैं । 





om -म«_«न्‍«-_»»ओ»ाान..3 खा. 


# ादित्यो वे वृषाकपिः तद्यत्‌ कम्पयमानों रेतो वर्षति तस्मात्‌ त्रृषाकपिः । तद्‌ वृषाकेपेड- 


पारकपित्वं । कपिरिव वे सवेषु लोकेषु भाति य एब वेद्‌ । वार्ष रूप हि वृपांकपेस्स्तन्य मित्येव । 


+ वृषेव कापलो भत्वा यन्नाकमायिरोहति । वृषाकषिरसों तेन विश्बस्मादि"दउत्तरः 
रश्मिभिः कम्पयन्नेति वृषावर्धिष्ट एव सः । सा याह् काले भृतानि स्त्रापयन्नस्तमेति च । 
वृघाकपिरितो वास्यादिति मंत्रेषु दुश्य ते । वृषाकपायी सूयोस्तकाल आहुः । 


~ # 


(०. ९ ~ 
† वसन्तो ग्रीष्मो वषी ते देवा आतवः । शरद्धेमंतः शिशिरस्ते ।पतरो य॒ एवा पूयतेऽथं मातः स दवा 
योऽपक्ञायते सपितरो5हरेवंदेवा रात्रिः पितरः पुनरन्हः पूवीणद्दोदेवः अपरार॒हः पितरः । शतपथ प० २४ 


Ce 
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इस सूक्त में वेदों ने इस प्रकार के मनोहर श्रजङ्ार का वणन करके प्राकृतिक काज्य का 
अन्त कर दिया है । ग्रिफिथ साहब ने भी इस श्रलङ्कार को सन्ध्याकाल के सूर्य ही में घटित 
किया हे* । 


हम हैरान हैं कि लोकमान्य तिलक ने इस सूक्त में शरत्‌ सम्पात की कए्पना कैसे 
कर ली ? अभी तक तो चे वसन्त सम्पात के ही लिए परिश्रम कर रहे थे, पर अब शरत्‌ 
सम्पात को भी सिद्ध करने लगे । जो हो, हमने स्पष्ट रीति से उनके दिये हुए डन श्रमाणों 
की आलोचना कर दी है, जिनका सम्बन्ध वेदों से था । लो० तिलक ने कुछ प्राण बाह्मण- 
ग्रन्थों से भी दिप हें जो हमें मान्य हैं, किन्तु उन प्रमाणों में उन्होंने दो ज़बरदस्तियाँ की 
हैं जो हमें मान्य नहीं हें । एक तो अर्थ करने में अभिप्राय को डलट दिया हे दूसरे उनसे 
निकलने वाले समय की इयत्ता निश्चित कर दी है । आगे हम इस विषय का खुलासा 
चरणन करते हैं । 


™ 


ब्राह्मण ग्रन्थों से जो काल ठीक दीकू निकलता हे वह तिलक महोदय के वेद के निकाले 

हुए काल से बहुत आगे बढ़ जाता है । इसलिए उनको अर्थ की काट छाँट करने की आव- 
श्यकता हुई । ब्राह्मणों से सिद्ध होनेवात्ने ज्योतिष-सम्बन्धी तोन प्रमाणों को हम नीचे लिखते 
हैं और देखते हैं कि उनका ठीक ठीक कितना समय निकलता है । स्वगंचासी शङ्कर 
बालकृष्ण दीक्षित का ज्योतिप विषयक ज्ञान बहुत ऊँचा समझा जाता है। उन्होंने शलपथ 
ब्राह्मण का यढ वाक्य उद्धुत क्या हे कि-- 

कृत्तिका स्त्राद्‌्धीत । एताइ वे प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते 

सवोणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशश्च्यवन्ते । शात २। १।२। १ 


अर्थात्‌ कृत्तिका में अ्रग्ल्याधान करना चाहिये, क्यों कि कृत्तिका ही पूर्व दिशासे नहीं हरती, 
दूशरे सब नल्तत्र हट जाते हैं। उक्त दीक्षित महोदय का सत है कि “च्यवन्ते? और “न च्यवन्ते? 
रादि वतेमानकालिक क्रिया से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिस समय उक्त वाक्य लिखा 
गया डस समय कृत्तिका सम्बन्धिनी यह घटना मौजूद थी । इस घटना से अभिप्राय यह है 
कि जिस समय की यह घटना है उल समय कृत्तिका ठीक विषुव बृत्त पर दिखलाई पड़ती 
थो, किन्तु सन्‌ ईस्वी १६०० में जब दीक्षित ने कृत्तिका का वर्तमान स्थान देखा तो वह विघुव 
बृत्त के ऊपर ६८ अंश पर स्थित दिखाई दी । एक अंश को तय झरने में ७२ वर्ष लगते हैं । इस- 
लिए आज तरु इस घटना को हुए ( ६८%७२= ४८८६६ + २३= ) ४३२४ वर्ष 
होते हैं † श्रर्थात्‌ आज से लगभग पाँच इज़ार वर्ष पूं शतपथ ब्राह्मण का उक्त वाक्य लिखा 
गया सिद्ध होता हे । 


एक दूसरा प्रमाण दै, जिसको उयोतिःशाख्रविश।रद्‌ वी० बी० केतकर महोदय ने दँद़ा 
है । यह तेत्तिरीय ब्राह्मण में इस प्रकर है-- 





# He is also said to be the setting sun, and the sun who draws up 
vapour and irrigates with mist.—Hnyms of the Rigveda, p. 507. 





+ इस संख्या में अभा १०५ वर्ष की कमी हे । 
म 
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बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः ततिष्यं नच्षत्रममभिसंवभूव । तैत्ति० ३। १। १५ 
इस वचनन से प्रकट होता है कि बृहस्पति को तिष्य अर्थात्‌ पुष्य नक्षत्र का अधिक्रमण 
किए, इस्वी सन्‌ पूं ४६४० वर्ष हो गये थे। आज तक इसका समय ( ४६४० +- 
१३२३= ) ६४७६ वर्ष होता है* । लिलक महोदय ने वेदों की रचना का समय इस्वी 
सन्‌ पूर्व अधिक से अधिक चार ही इज़ञारवर्ष माना है, जिसमें १६२६ जोड़ने से १३२३ ही 
वर्ष होते हैं पर ऊपर लिखा हुआ तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रमाण इस अवधि से ६४० वर्ष 
और आगे जाता है । तिलक महोदय के निकाले हुए समय से जब तैत्तिरीय बाह्मण ही 
(जो सबसे नवीन है ) छे सात सौ वर्ष पुराना सिद्ध होता है तब दूसरे ब्राह्मणों की तो 
कथा ही क्या ? आइये शत्तपथ ब्राह्मण का एऊ और प्रमाण दिखलावें । 
एषा ह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिशत्फाल्गुनीपोणमासी । शात० ६।२।२।१८ 


इसमें कहा गया हैं कि फाल्गनो पूर्णमाखी संवत्सर को प्रथम रात्रि है । इसके अनुसार 


वसन्तसग्पात फाल्गुनी णैणिसा के दिन डोता था । गणित करने से इसका समय आज तक 
लगभग २२ चष होता है | सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा में २६००० वर्ष लगते हैं, किन्तु 
क्रान्तिद्ट विरुद्ध दिशा की एक दिशेष चाल के कारण यह कालन २१००० वर्ष का ही रह 


जाता है । इस समय वशन्तसम्बात पूर्वाभादपद में है । पर जब वसन्तसम्पात 
फाल्गुनी पूछमासी में होता था उल खमय वसन्वसश्पात उत्तराभाद्रपद में था । अब तक 
सम्पात को एऊ पूर्ण प्रदक्षिणा हो गई र दूलरी प्रदक्षिणा का आरम्भ हुये भी एक हज़ार 
वर्ष से अधिक हो गये । इस तरह से इस घटना को हुये श्राज तक २२००० वर्ष बीत 
चुके परन्तु सिलक महोदय यह सब कुछ लिखकर भी कहते हैं कि 'इन बातों में क्या 
रक्‍्खा हे ? + 

भला इस अन्धेर का कुछु ठिकाना है । बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी दलील के 
और बिना किसी अधिकार के सिफ़ इतना कह देने से ही हो गया कि “इन बातों में क्या 
रक्खा है १? क्या यह बाईस इज्ञार वर्ष का समय ही इसकी श्रप्रामाणकता का हेतु हो गया ? 
ऐसां तो न होना चाहिये । आप इस फाल्गुनी ' पोणिमाली का मतलब उदगयन में वर्ष का 
आरम्भ मानते हें । मानिये; पर यह तो बताइये कि क्या कभी उदगयन में भी वषं का 
आरंभ होता'था ? आपने तो स्वयं कहा है कि "इन सब कारणों को देखते इए. जब तंक 
इसके विरुद्ध कोई सबल प्रमाण न मिले तब तक इस सिद्धांत के मानने में ज़रा भी शक 
नहीं; है कि प्राचीन वेद्रिक काल में जब सूय वसन्तसम्पात म होता था तभी वष का 











$ ऋग्वेद ४। ५० । ४ में श्री एक इसी प्रकार का वाक्य है पर उसमें तिष्य का नाम नहीं हे । 
वह वाक्य यह हे 'ब्रृहसूपतिः प्रथमं जायमानो महोज्योतिषः परमे व्यामन्‌ Re: 


+ We can not suppose that the Phalguni full moon commenced the 
year at the.yernal equinox ; for then we shall haye ६00 place the vernal 
equinox in Uttara Bhadrapad which to render possible in pre-Kr ittika 
Period, we must go back to something like 20,000 ४ c.—Orion, p. 69 
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आरंभ होता था'* । जब सरद प्राचीनकाले में वसन्तसम्पात से ही चँ कां आरंभ होस 
था तो उस समय जब वर्ष का आरम्भ फाल्गुनी पूणिमा में कहा गया है वर्पारम्भ बसन्त 
सम्पात में क्यों नहीं था ? उस समय के लिए क्या प्राचीन क्रायदा बदल गया ? कभी 
नहीं । उस समय भी वसतसम्पात से ही वर्षारऱ्भ होता था । जब प्राचीन इतिहास उच्च 
स्षर से घोषणा कर रहा है कि "मुखं वा एतत्‌ ऋतूनां यद्वसन्तः? अर्थात्‌ वसन्त ही घ्छतुओं 
का सुख है, तब यह घोषणा त्रिकाल में मिथ्या नहीं हो सकती और न उक्त वाक्य का 
कोई दूसरा अर्थ ही हो सकता है | इसलिए हम बलपूवेक कहते दें कि निस्सन्देह यह थाक्थ 
कस से कम २२००० वर्ष का प्राचोन है ) यहाँ तक तो हमने तिलक सहोद्य के उस 
नुक्स का वर्णन किया जिसमें भाव बदलने की बात थी | अब समथ निर्धारण की बात का 
ख़॒ल्लांसा करते हैं । 

हमको, आपको, तिलक महाराज को और श्रन्य किसी को भी क्या अधिकार है छि 
वह इन समयों को पहिली ही आवृत्ति का समझे ? अर्थात्‌ वह यह क्यों समझ ले कि यह 
झवस्था केवल अभी हाल ही की आवृत्ति की है ? हम ऊपर लिख जुळे हैं कि किसी जुसाने 
में वसन्ससम्पात फाल्गुनी पोणिमा के दिन होता था । उसको बीते हुए पूरा एक चक्कर हो 
गया और दूसरे चक्कर में भी सेकड़ों वर्ष बोत चुके हैं, किन्तु अश्न तो यहीं पर होता है कि 
यह पहला ही चक्कर पूरा हुआ है या ऐसे कई एक चक्कर हो चुके हें? किसी को छुछ 
अधिकार नहीं दे कि वह इसमें बिना किसी प्रमाण के कुछ भी कह सके। यही हाल और भी 
वबचचनों का है जो इसके पूर्व तेत्तरिय और शतपथ के नाम से लिखे जा चुके हैं । प्रमाण चाहे पहिले 
के हों या दूसरे के, बात तो असल यह है कि तिलक महाराज ने वेदों का जो समय निश्चित 
किया है उससे इज्ञारों वपं पूर्वं तक तो ब्राह्मणों का ही समय जाता है जो चेदों के बहुत 
काल बाद बने हूँ ऐसी दशा में ओरायन?” प्रतिपादित वेदों का काल जो ज्योतिष द्वारा 
निकाला गया है, सवथा स्याञ्य है। । 

तिक महोदय ने वसन्तसम्पात के बदलने का क्रम लेकर, तीन काल क़ायम किये 
हैं । उनमें कृत्तिकाकाल तो यों ही गया, क्योंकि वह चैदिक काल के बाद का है। ऊपर विबेचम 
किया हुआ ग्टगशीष॑काल ही प्रधान समय हे । इसी पर लोकमान्य ने ज़ोर भी दिया है, 
इसी के लिए प्रमाण भी दिये हैं और इसी के नाम से पुस्तक का नाम भी '“्रोरायन' रक्खा 
है, पर इमने उनके दिये हुये समस्त प्रमाणों को देख डाला, उनमें एक भी ऐसा प्रमाण न 





*I do not here repeat the ground on which I hold the year,in premitive 
time commenced with vernal equinox.—Orion p. 70. 

+ इमने ज्योतिष के आधार पर त्राह्मणमंथों से तान प्रमाण दिए हैं, परन्तु तीनों का समय 
भिन्न भिन्न है । इससे यह शंका हो सकती हें कि एक ही प्रकार के ग्रन्थों से भिन्न भिन्न समय केसे 
निकलते हैं । इस आपत्ति का सरल उत्तर यही है कि ब्राह्मणप्रन्य समय समय पर--बैवस्वत मनु से 
लेकर कलि के आरम्भ तक बनते रहे ४ं । जिस प्रकार १७ पुराणों में भत इतिहास लिखकर अन्तिम 
भबिष्यपुराण को भविष्य घटनाओं के लिए रक्ख। गया इं उसी तरह नाह्मणकाल में भी तीनों कालों की 
घटनाएं ब्राह्मणों में हा लिखी जाती यीं । 
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रे 


मिला जो झरूगशोषे में वसनन्‍्तसम्पास सिद्ध करे। इसके आगे म्टगपूवेंकाल है जिसके लिए आप 
लिखते हैं कि 'इस काल तक-वैदिक ऋचाओं की उक्पत्ति नहीं हुई थी। स्गशीष्ष से यह 
काल दो हज़ार वर्ष और पदिले जाता है । उस समय वसन्त सम्पात पुनर्वसु में था” 
इसके लिये आपने जो वेदों से प्रमाण उद्धत किये हैं उनकी भी श्रालोचना कर लेना 
चाहिए । आप कहते हें कि “यजु० ७ । १३ में अदिति को 'उभयतः शीर्णा? कहा 
है और ऋ० १०।७२।९ में अदिति को देवों की मासा कहा है तथा ऋ० १०। 
७२। मे उससे आदिस्यों की उत्पत्ति कही है । इधर ऐतरेय ब्राह्मण १ । ७ में लिखा हे 
कि यछ अदिति से शरू हों और अदिति की समासि पर समाप्त हो जाये । इसके 
ग्रतिरिक्त थङ्व!ले अन्थों में लिखा है कि अदिति पुनबंसु की अधिष्ठात्री है! । 


पुनर्वछु में घसन्तसर्पा्त कभो था, इस पर ध्यान देने के लिए इतने ही प्रमाण आप बताते 
हैं और अदिति! तथा एुनवंसु' दो ही शब्दों पर सारी इमारत खड़ी करते हैं। परन्तु वेदों में 
पुनवंसु का ज़िक्क ही नहीं है जिले आए भी स्वीकार करते हें *। अतः हमसे भो बाक़ी प्रमाणों 
से सरोकार नहीं है, क्योंकि हम तो केवल संहिताम्रों के ही समय की आ्राज्नोचना कर 
रहे हें। ऊपर अदिति का जिक्र यजु्ेंद में बतलाया गया है और ऋग्वेद में वह देवतों और 
यआदिस्यों की जननी कही गई हे, इससे खुन्न गया कि वह प्रकृति है । दो शीष्णी का भी 
मतलब यही है कि वह मारने और पैदा करनेवाली है । उस अदिति अर्थात्‌ मूल प्रति 
से और इस एुनर्वंखु वाली श्रदिति से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह ज्योतिष का कोई पारि- 
भाषिक शब्द होगा, असः हमारे प्रकरण से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


यहाँ सक हसने तिलक महाराज के समस्त प्रमाणों की पड़ताल की और देखा कि उनमें 

वेद्‌ का कोई ऐसा .प्रमाण नहीं है जो चसन्तसम्पात का दर्शानेवाा हो । प्रस्युत देखा गया 
कि वे प्रमाण कुछ दूसरे ही अर्थ के सूचक हैं । जो लोग लो० तिलक की उक्त पुस्तक के 
कोरिक्रम को निजान्त समझते हों वे ध्यानपूर्वक लोकमान्य की भूमिका पढ़ें। उसमें 
उन्होंने स्पष्टतया कह दिया है कि 'यद्यपि मैंने इस विषय का वर्णन किया हे परंतु में 
नहीं कह सकता कि मैंने उक्त विषय को हर प्रकार से जेसा चाहिये वैसा प्रतिपादित किया हे †। 
इतना नहीं ही प्रत्युत्त उक्त विषय का खण्डन करने वाला एक दूसरा अंथ आपने लिखा हे 
जिसका नाम '्रारयौ का उत्तरश्नव निवास’ ( Aretic Home in theVedas) है । 
इस अंथ के पूर्व 'सगशीर्ष! लिखने के कारण लोकमान्य तिक को ऐसी अड्चन 
उपस्थित हुईं कि जिसका कुछ ठिङाना नहीं। यहाँ इम थोड़ा सा उसका इतिहास देकर 
` उसके विषय प्रतिपादन की ओर आना चाइते हैं । तिलक मह्दोदय ने ओरायन (्ट्रगशीपं) 
यन्थ लिखने के पाँच वर्ष बाद सन्‌ १८६7 में 'उत्तरधव निवास! लिखा और 





# Thereis no express passage which states that Punarvasu was ए the 
first of the Nakshatras, nor have wein this. case any synonym like Agraha- 
anor Orion wherein we might discover similar traditions.—Orion, p. 20]. 


fT Though I have ventured to write on the subject Ican not claim to 
have finally solved this important problem in all its bearings.—Orion, 7.4, 
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डसका सारांश एक पत्र द्वारा सैक्समूलर के पास भेजा । पत्र के उत्तर में सैवसमल्र ने लिखा 
कि किसने हो वेद वाक्यों का र्थ जैसा आप लिखते हैं वेसा हो सकता है तथापि मुझे 
शंका है कि आपका सिद्धान्त भूगभंशाख के साथ न मिल सकेगा । इसका मतलब यह है कि 
भूगभंशाख के अनुसार हिमप्रपात को हुए बहुत अधिक काल हो चुका है, और आप वेदों को छे 
इज्ञार वपं के ही पुराने मानते हैं, ऐसी दशा में हज़ारों-ल्ाखों वर्ष की पुरानो हिमग्रपात और उत्तर 
ध्र च की बात का वणन वेदों में कैसे आ सकता है ? सैक्समूलर के ऐसा लिखने का कारण यह 
था कि उस समय तक भगभशाख ने हिमप्रपात का समय ८० हज़ार वर्ष से ऊपर का साना 

। तिलक महोदय इस बात से सचेत हुए और उस ग्रन्थ को पाँच वर्ष वक छणने 
से रोक रक्‍्खा । इतने में 'इन्साइछोपेडिया निटानिक!” की दशी आरा 
कर बाहर निकली । उसमें कुछ अमेरिकन भूशाखियों ने हिसप्रपात का समथ छाड दश इज्ञार 
4षे ही पूर्वं माना । बस इसको देखते ही तिक सदोदय ने खच्‌ १३०३ सें इस न्थ को छू 
प्रकाशित कर दिया । तब भो छे दज्ञार ओर दश इज्ञार के बीच का चार इञ़्ार च का समय 
बढ़ गया । पर इस चार इज्ञार वर्ष की बीती हुई बातें वेदां में केसे आह इस पश्न का 
उत्तर आपने यह देकर टाल दिया कि आज चार इज्ार वर्ष से तो. हस बाह्मण लोग ही 
वेदों को कण्ठ किये हये हैं । जिस प्रकार इतने दिन से हम इल काव्य को याद किए हुये हैं 
उसी तरह हमारे पूर्वज भी वेदों में वणित घरनाशरों को चार हज़ार वर्ष तक थाद्‌ किये रहे 
और जब भारत में आकर सुख से रहने लगे तब उन्हीं याद की हुईं बातों के आधार पर 
वेदों को छुन्दोबद्ध काव्य मे कर लिया । इस चिषय में एक जगह आप कहते हें कि 
'एशिया में बसनेचाले श्राया की जैसी उन्नति देखने में आती है वैसी उन्नति नव-पापाण- 
युग से उत्तरयोरप में बसे हुए आयां में नहीं पाई जाती | इसका कारण यह है कि 
उन्होंने अपनी प्राचीन सभ्यता शुल्ला दी ओर जंगली हो गये इसके विस्द्ध इस हिम 
पू्व-कालीन धर्म और सभ्यता को भारती ओर इरानी श्रयो ने ज्यों की त्यों क्रायम रक्खी 
यही एक आश्चयं है ” 


क्यों भारतीय आर्यो ने अपनी सभ्यता क़ायम रक्खी और क्यों योरोपीय आयों ने 
सुजा दी ? इस प्रश्‍न पर आपने कुछ भी प्रकाश नहों डाला । हम कहते हें कि 
इसमें आश्चयं कुछ नहीं है । सीधी बात यह है कि काब्य रूप में ग्रथित होने 
से और उसको याद रखने से हमारो सभ्यता हमें याद रहदी और उस काव्य को छोड़ देने से 
पाश्चात्य आर्यो ने उसे भुलादी । यही बात आगे घुमा. फिराकर आप कहते हैं कि 
“ऋग्वेद में कहे हुए प्राचीन सूक्त, ऋषि और देवता सभी हिम-पूर्व-काल के हैं, हिमोत्तर- 
काल के नही” *। यहाँ साफ़. शब्दों में लोकमान्य ने. स्वीकार फर लिया. कि ऋग्वेद 
के प्राचीन सूक्त, ऋषि और देवता हिमपात के पूवं के हैं पश्चात्‌ के नहीं। हिमपात 
कम से कम, तिलक महोदय की स्वीकृति के श्रनुसार आज से दश हज़ार वपं पूर्व हुआ और 
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¥JIn short the ancient hynins, poets, or deities, mentioned in the Rig- 
veda must be referred to a “by-gone age and not to post-Glacial times, 
—Arctic Home in the Védas, p. 46]. 
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प्राचीन सूक्त उसके भी पूवं के हैं, ऐसी दशा में ओरायन की छे हज़ार वर्ष वाली बात और 
मृगशीर्ष में वसन्तसस्पात वाली कारणमाला कहाँ उड़ जाती हैं, जिसका कुछ भी ठिकाना 
नहीं । एक तरफ तो ओरायन में आप लिखते हैं कि पुनवेैसुकाल तक (जो आज से खात हज़ार 
वर्ष पूवं था ) वैदिक ऋचाओं की उत्पत्ति नहीं हुईं थी, दुसरी तरफ़ “उत्तरभ्र्‌ वनिवास” में 
पुराने सूक्तों का अस्तित्व दश इज्ार वर्ष पूर्व का स्वीकार करते हैं, यही आश्चयं 
है । हमने आरंभ में उनके दिये हुए ज्योतिषसम्बन्धी वैदिक प्रमाणों की जो आलोचना की 
है बह यथार्थ ही हे । वेदों में ज्योतिपसस्बन्धी एक सी घटना का वर्णन नहीं है जितले 
वेदों का छाल निर्धारित किया जा ख 

मोद्य ने एक प्रकार से अपनी पहिली पुस्तक के उयोतिषसम्बन्धी विचारों को 
इस दूसरी पुस्तक में रद कर दिया है । इस पुस्तक का विचारपरस्परा निराली है । इसका 
सूल विपय हे श्ार्या का उत्तरश्च सें निवास और हिसवर्षा के कारण वहाँ से भागकर 
भारत सें आकर दसना । प्रधानतया उत्तर श्रव के निवास ही का इसमें वर्णन है और 


हिमवर्धा के कारणों तथा उसके पढ़ने का काल निश्चित कियर गया हे । बक़॑वर्षा का 
काल यादे निश्चित हो जाथ तो आर्या के वहाँ से निकल भागने का समय निश्चित हो सकता 


हे पर वहाँ के रहने मात्र के वर्णन से वेदों के समय का कुछ भो निश्चय नहीं हो सकता | 
तिलक सहोदय का यह अन्थ वारन नासी एक पाश्चात्य विद्वान के Paradise 
Found in the North Pole नमी अंथ के वाद लिखा गया है । उस ग्रन्थ में चारन महोदय 
ने दिखळाया है कि सनुष्य जाति उत्तरधुव में ही उत्पन्न हुई । परंतु उत्तरधुषनिवास 
नामी पुस्तक में लोकमान्य तिलक ने यह सिद्ध करना चाधा है कि किसी समय 
आये लोग वहाँ रहते थे और आज से क़रीब दस हज़ार वर्ष पूवं उत्तरश्व में बफ़े 
की सहान वर्षा हुई जिससे वे वहाँ से निकल भागे और भारत, ईरान, योरप आदि 
सं बस गये । चेदों से आएने इस बात को इस प्रकार सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे कि 
'उत्तर भ्र में छे महीने की रात होती है, अतः वदों में भी छू महीने की रात ऋ वर्णन. है 
रौर यह भी वर्णन है कि डंख दीर्घ रात्रि से घबरा घबरा कर आर्य लोगं प्रार्थना करते थे 
कि हे परमेश्वर शीघ्र सबेरा हो । उत्तर धरत में सप्तषि-नक्षत्र शिर के ऊपर फिरते हैं अतः 
वेदों में भी इस घटना का वर्णन हवे । उत्तरश्रव में महीनों संर सुहातनी ऊषा होती हे 
भ्रतः चंदो में भी इस सुंद्र' ऊषा का वर्णन है ! उत्तरध्र व में सूयं दक्षिण की ओर से 
उदित होता हुआ! दीखता है अतः वेदों में भी सूयं को दक्षिणा-पुत्र कड़ा गया है । इनके 
अतिरिक्त दो एक छोरी छोटी अन्य भी घटनाएँ हैं और उनका भी बेदों में वर्णन है। इन तमाम 
घटनाओं फे वर्णन से तिलक महोदय यह श्रर्थ निकालते हें कि किसी समय आयं लोग 
वहाँ अवश्य रहते थे इसीलिए आँखों देखे वर्णन वेदों में लिखे जा सके । उनकी इस उक्तिपर 
कई विद्वानों ने अपने अपने तर्क चलाये हैं । पूनानिवासी नारायण भवानराव पावगी ने 
'आया वर्ता'तील आयांची जन्मभूमि’ नामो ग्रंथ में लिखा है कि आये लोग भारत देश से 
उत्तरश्॒व को गये, वहाँ यह सब दृश्य देखा और लौटकर फिर इस पर रचना की | बाबू 
श्रविनाशंचंद्र दास ए०-एम० ने अपने 'ऋर्वेदिक इण्डिया! नामो ग्रंथ में उक्त वर्णनों का 
अर्थं बदल कर यह दिखलाने की कोशिश की है कि यह सब घटना पन्जाब प्रांत की हैं। 
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| इसी तरह बाबू उमेशचंद्र विद्यारत्न ने 'मानवेर आदि जन्मभूमि ' में लिखा है कि तिलक 
| महादय मे वेदों का अर्थ पाश्चास्यों के अनुसार किय्रा है उनको त्रेदार्थ करना ज्ञास नहीं 
था इत्यादि । 


| हम कहते हैं कि जिन मंत्रों का अर्थं तिलक महोदय ने किया हैं चे मंत्र कहीं चले तो 
क. ८ नहीं गये ? चे अब भो मौजूद हैं अतः जिसकी इच्छा हो वह देख ले और अर्थ करले । 

| इसने भी उक्त मंत्रों को देखा है हमारी समक में तो वेदों के उन मंत्रों में उत्तरच का दी 
वर्णन है । चक्राकार ऊषा, सप्तषि, ध व ओर दोघ रात्रि सम्बन्धी ऐ वे वचन हैं जिनका दूसरा 
\ कुछ अथ हो दी नहों, खच्ता । सायणाचार्य ने भी दीघ रातिवाले अन्त्रों का अर्थ किया 
| हैं, पर उनको उत्तर भ्र व का अर्थ नहीं सूमा । इस लिए दीघे रात्रि को उन्होंने हेमनत भलु 
की रात समक लिया | रिन्तु हेमन्त ऋतु को रात ऐसो नड़ों होती जिलरे खिए रोय! चिल्लाथा 


निस्सन्देह उत्तग्ध्‌ व को ही हे, किन्तु प्रश्‍न यह है कि वेदों में उततरधरव की घटनाओं फा 
वर्णन कहाँ से आया । हमारा तो विश्वास है कि यद्द वर्णन वहाँ जाने से नहीं सूभ्धा, प्रत्यु 
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बसने की इच्छा से नहीं गया। यह हमारी ही कल्पना नहीं है । इस विषय का एक अच्छा 
प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है । सुग्रीव वानरों से कहते हैं कि सीता को 
| ढूँढ़ने के लिए उत्तर कुरु की ओर जाओ परंतु-- 


न कयञ्चन गन्तव्यं कुरुणामुत्तरेन वः 
अभास्करममयांदं न जानीमस्ततः परम्‌ । वा० रा० कि० ४३ | ५७ 


ख़वरदार तुम लोग उत्तर कुरु के उत्तर हरगिज्ञ मत जाना । वहाँ असीम ग्रन्धकार होता 
हे ओर उसके आगे का हाल कुछ *ी मालूम नहीं है । यह वर्णन हमको दो बातें बतलाता है । 
एक तो यह कि यहाँ वाले वहाँ की अन्धकार आदि सब ज्योतिष सम्बन्धो घटनाओं को जानते 
थे, दूसरे यह कि वदाँ कोई जाता नहीं था। सब सवाल होता है कि बिना गये वहाँ का 
हान केसे ज्ञातहुआ ? हम फिर कहते हैं कि वहाँ का ज्ञान ज्यो तिषशासत्र और भूगोलशास्त्र 
की अपार विद्या से ही जाना गया । आज हल छोटे-छोटे बच्चों को स्कूलों में उत्तरश्च की छे 
महीने को रात ओर छे मद्दीने का दिन, और उत्तरायण, दक्षिणायन आदि की शिक्षा किस 
प्रकार दी जाती हे? क्‍या यह सब्र वहाँ जाकर दिखलाया जाता है? कभी नहीं | तब 
जिस प्रकार सब शिक्षक रज्ोब, नक़शा, लेग्प ओर अन्य साधनों से छोटे बच्चों को वहाँ का 
ज्ञान कर! देते हैं उसो तरद वेदों का भी वह ज्ञान परमात्मा को गुरुपरम्परा से आया इसमें 
कुछ भी संदेह नहीं। बाइर से जाकर उत्तरश्रव में वसनेवाला, वहाँ की दीघं रात्रि से घबरा- 
कर, उससे छूटने को प्राथंना कभी नहीं कर सकता । परन्तु ऋग्वेद २ । २७ | १४ का यद 
मंत्र कि 'मानो दीघ अभिनशन्तमिस्राः? श्रर्थात्‌ दोघं अंधकार हम पर न आवे और ऋग्वेद 
१ | ४६ । ६ का यह मंत्र की यानः पपिरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रसाथा- 
मिपम्‌? अर्थात्‌ ऐसी शक्ति हमको दे कि; जो इस अंधकार से पार करे । और भी ऋग्वेद्‌ का 
यह मंत्र कि--- 


३३ 
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नेयस्या पारंद्हश न यो युवद्विश्व मस्यांनिविशते यदेजति 
अरिष्टासस्तउर्वितमस्वति रात्रिपारमशीमहि भद्रपार मशीमहि । अ० १३ ।४७।३ 
_ श्र्थात्‌ जिसका तीर दिखलाई नहीं पड़ता और सब गतिमानपदार्थ विश्राम पाते 
हैं ऐसी हे प्रशस्त तमोमय रात्रि हमछो निविन्निता से अपने पार पहुँचा । इत्यादि मंत्र यह 
मानने के लिये विवश करते हैं कि बाहर का कोई सुसाफ्रिर ऐसी श्राफ़्त की जगह 
नहीं जा सर्ता । वहाँ जाने में तो हर तरफ़ से क्रम-क्रम भ्रंधकार के सुक्राम आते 
हैं । दो ही चार दिनवालो रात जहाँ से आरंभ होगी वहाँ से किसी को आगे जाने की द्विम्मत 
न पड़ेगी । शोध करनेवाले भी प्रायः वहाँ दिन के ही समय में जाते हैं । जो ढूँढ़ तत्वाश के 
लिए दिन के समय में वहाँ जायगा वद्द छे महीने का दिन और छे महीने की रात जानता 
होगा। ऐसा जानकार इस तरह न रोवेगा । अतएव जिन कोयों झा चणन उक्त वेद मंत्रों में 
है वे राज़ी जशी से सुसाफ़िरी कर के बाहर से वहाँ नहीं गये। कौन ऐसा बेवक़फ़ 
होगा जो ऐसी अक्त में जान बूक्क कर पड़े ओर रोये चिल्लाये ? इम रामायण के प्रमाण से भी 
कह चुके हैं छि बहाँ कोई आय बाहर से नहीं जाता था और न पूर्व समय में वह स्थान जाने 
के लायक़ खमका जाताथा। तो क्यातार्यो छा वहाँ उत्पत्ति हुईं ? यदि वहाँ उत्पत्ति 
मानी जाय तो बेशक कहा जा सकता है कि चे वहाँ पेदा हुये और अन्धकार की तकत्तीफ़ 
को किसी तरह काटते रहे पर जब बफ़ का तूफ़ान आया तो भाग निकत्ने यह सब कुछ हो 
सकता है पर बफ़ की वर्षा कब हुईं यह बात भी बड़े गौर से देखने ज्ञायक़ है । 
लिलक महोदय ने अपने ग्रंथ में विस्तार से लिखा है कि हिमपात का समय ज्योतिष और 
भूगभंशाख् के आ्राधारों से निकाला जाता है । । आप लिखते हैं कि “कितने ही भूगभभंशास्त्रियों 
के मतानुखार गत दिसकाल को समाप्ति बीस इज्ञार अथवा अस्सी हज़ार वपं के पूर्व हुईं किन्तु 
सर राबर्ट बाल के मत से दिसकाल के कारणों कः भूगर्भशा्र की श्रपेच्चा यदि उयोतिषशास्र 
के द्वारा ढूँढें तो समस्त दिक्कसें दूर हो सकती हें। डॉक्टर, क्रॉल ने गणितद्वारा 
बतलाया है कि गत ३० लाख वर्ष में पृथ्वी की ऊेन्द्रच्युति तीन बार हुई है। पहिली बार एक लाख 
सत्तर छज़ार वर्ष की, दूसरी बार दो लाख साठ हज़ार वपं को और तीसरी बार एक लाख 
साठ इज्ञार वर्ष की । इस अन्तिम केन्द्रष्युति को बोते श्रस्सी हज़ार वर्ष गुज़र चुक । डॉक्टर 
क्रॉल के इस विवेचन से ज्ञात होता है कि यह अन्तिम हिमकाल आज से दो लाख चाळीस 
हज़ार वर्ष पूर्वं आरंभ हुआ था और अस्सी हज़ार वर्ष वे समाप्त हुआ ।' इसक आगे 
साप फिर कहते हैं कि “अमेरिकन भूशाखवेत्ताओं ने जो दश हज़ार वपं पुवं हिमपात माना है 
वह वर्तमान ज्ञान के अनुसार मनने लायक है । अन्त में आप कहते हैं कि 'हिसकाल की 
अन्तिम आवृत्ति के विषय में अनेकों अनुमान हैं किन्तु अपने वर्तमान ज्ञान की स्थिति के 
अनुसार हमे ज्योतिष शास्र की अपेक्षा भूगर्भशाखपर ही विश्वास रखना चाहिये यद्यपि 
हिमोस्पत्ति के कारणों के सम्बन्ध में तो ज्योतिष शाख का ही मत अधिक विश्वस्त है! *। 











+ These are various estimates regarding the duration of the Glacial 
period, but in the present state of our Knowledge it is safe to rely on 
geology than on astronomy in this respect, though as regards the cause 
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येह है तिलक सहोदय की हिमोत्पंत्ति विषयक अन्तिम निष्पत्ति । यहाँ आप साफ़ शब्दों 
सें कहते हैं कि हिमपात के कारण तो उ्योतिषशाख ही ठोक ठोक बतल्लाता है पर अपने चठ॑- 
सान ज्ञान की स्थिति के अनुसार अमेरिकन भुशास्त्रवेत्ताओं का द्वा मत गाह्य है । सच हैं, 
जो ज्योत्तिसशासत्र कारण बतलावं उसके अनुसार तो कार्यं न माना जाय किन भूगर्भ- 
शास्र के ऐसे कथानक पर विश्वास किया जाय जिसके कायं कारण का कोई ठिकाना 


नहो । 

यहां यदि बारीको से देखें तो ज्ञात होगा कि उन्होंने उयोतिषग्रतिपादित काळ ही 
सत्य माना है पर चकि प्रोरायन अन्थमें आप वेंदों की उसर छे हज़ार वर्ष बतला लुक हैं ऐसी 
दृशा में श्रब लाखों वषं की बात केले स्वीकार करें ? 'वतंमान जझञान' लिखकर आपने असेरिकन 
विद्वानों की बात मान लो क्योंकि ओरायन और इनको कल्पना में थोड़ा ही फरक़् पड़ता है। 
इस फरक्र के लिए आपने लिखा हे कि दश इज्ञार वर्ष पूर्व बफ पड़ा, चार इज्ञार 
वर्ष तरू सुन सुना कर श्रुवप्रदेश की घटनाएं याद रक्खीं। ओर इसके ।बाद आर्थात्‌ आज से 
छे हज़ार वष पूच वेदरूप कविता में लिखलीं | इल प्रकार गोलमाल करके सिल्क सदोदय ३ 
अपनी बात आगे बढ़ा दो हे | 

हम अभी थोड़ी देर पहिले लिख आये हैं कि उत्तर शब में आर्य लोग बाइर से नहीं 
गये । तिलक महाराज के दिये हुए विवेचन से भा यही बात पाई जात २ । ऐसी दशा म 
ऐसी ध्वनि निकलती है कि आर्यो की उत्पत्ति उत्तर श्रव सें हुई! यदि ऐसा हे तो आर्य 
वहाँ से तभी निकल भागे होंगे जब समसे पहली बार वहाँ बफ़ का तूफान आया होगा । छुच् 
स्थान पर तिलक महोदय लिखते हें कि--'सारांश यह कि दोनों योलारधाँ में दिमङाल अर 
हिमान्तर काल, एक के बाद दूसरा क्रम से, प्रति १०५०० त्रप में होता ही रहता 
यदि यह बात सत्य हे तो यहाँ ज्योतिष के सिद्धान्त से यह एक जबरदस्त सृ्टिनियम निकल 
प्राया कि प्रति ५० हज़ार ३ सो वर्ष के बाद हिमपात होता ही रहता है । भले हिमपात 
कम या ज़्यादा हो पर मनुष्यों को भगा देने भर को तो थोड़ा ही बफ़ काफ़ी होता है, इसलिए 
अब यहाँ इन तीन कल्पनाओं में से एक कल्पना सत्य होनी चाहिए (२) या तो २० 
इज़ार वपं पूव आर्य ळोग उत्तर ध्रव में पैदा हुए, १० इज्ञार वर्ष तक सुख से वहां रहे . 
और इसके बाद बफ़ पड़ने के कारण भागकर यहाँ चले आये । (३) या चे वहाँ लाखों 
करोड़ों वर्ष पूर्व ही आदि सृष्टि में पैदा हुए और तब अधिक से अधिक १० इजार ` वर्ष वहां 
रहकर तब सबसे पहिले ही हिमपात में निकल आये । | 





of the ice-age .the astronomical explanation appears to be more. 
probable.—Arctic Home in the Vedas, p. 38 445 


*[n short, the glacial and inter-g]acial period in the hemispheres will 
alternate with each other every I0,500 years, if the eccentricity of the 
earth be sufficiently great to make a perceptibly-large difference bet- 
ween the winter and Summer in each hemisphere:—Ibid p- 32. 
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(३ ) या वे वहा जाखों करोड़ों वर्ष पर्द ही आदि सृष्टि में पैदा हये ओर अधिक से अधिक 
दृश हज़ार वर्ष वहां रहकर सबसे पहिले ही हिमपात में निकल आये । 


प्रथम कल्पना का हम पहिले ही खण्डन कर चुके हैं कि वहाँ रहने केलिए कोई भी बाहर 
से नहीं जा सकता । द्वितीय कल्पना भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि मनुष्यों को पैदा हए 
बीस हज़ार वर्ष ले अधिक हो चुके । अब केवल तृतीय कल्पना ही शेष रह जाती है कि 
लाखों चप एवं सुष्य उत्तर भ्रुव में पेदा हुए ओर पेदा होने के पश्चात्‌ क्रायदे के अनुसार साढ़े 
दश हज़ार वर्ष पर होनेवाला हिमपात जब हुआ तब उससे घत्रराकर यहाँ भाग आए । 
तिलक महोदय के सदाजुसार ऋग्वेद के आचीनसूृक्त हिसपात के पहिले के हैं, अतः उनके मत 
पे ही सिड हुआ कि वेद भी उन पैदा होनेवालों ने दी दहाँ बनाये जो अब तक प्राप्त हैं। 
ओरायन नासी अन्थ में चेदा क्री प्राचीचता को स्वीकार करते हुए, आप लिखते हैं कि “आय 
लोग अर उनका स ये दोनों हिमपूर्वकालीन हैं । उनका सस्य मूल तो अतिप्राचीन 
भूस्तरछाज सें घुला हुआ है । अर्यात्‌ वेद इतने प्राचीन समय से प्रचलित हैं कि जैमिनि 
पाणिनि ओर आचीन बह्मदादियों ने जो उनका अस्तित्व जगत्‌ के श्रारम्भ से माना है और 
उन्हें अनादि कहा है वह स्वाभाविक ही हैं ।' लोट फिर कर, चक्कर लगाकर, वेद भगवान्‌ 
तिलक महाराज के सतानसार, उस समय के साबित होते हें जब मनुष्य जाति का 
प्रादुर्भाव हुआ था । यह बात जुदी है कि तिक महोदय के मत से आर्यो की 
उत्पत्ति उन्तरक्षुव सें सिद्ध हो और हम उसे अन्यत्र मानें, पर तिलक महोदय के मत 
से वेदों की उत्पत्ति सो मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ ही साथ सिद्ध होती है इसमें ज़रा 
भी सन्देह नहीं । 


यहाँ हल अपने प्रकरण में आकर यह याद दिखलाते हैं कि जिल प्रतिभाशाली विद्वान्‌ ने 
ज्योतिष के प्रसाणों से वेदों को छे इज़ार वप से श्रागे नहीं जाने दिया वही विद्वान्‌ अपनी दूसरी 
रचना में ऐसा फँस गया कि चेद लाखों करोड़ों वपं के--सचुष्योस्पत्ति के समय के--श्रादि 
सृष्टि के आप से आप सिद्ध हो गये । अब हम यहाँ केवल इतना ही कहना चाइते हैं कि 
ज्योतिष सम्बन्धी कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे उनका समय निकाला जा सके। चेदों में 
ज्योतिप सम्बन्धी जो वर्णन हैं उनका फल अभी ऊपर दिखलाई पड़ चुका है। चेदों में 
उत्तरभव सस्बन्धिनी घटनाएँ हैं जो घोपणापूर्वक कहती हें कि या तो मनुष्यजाति 
उत्तरभव में पैदा हो #र चेदों में वहाँ का बर्णन किया या उसे यह उत्तरधुव का ज्योतिष 
सम्बन्धी ज्ञान गुरु परम्परा से गुरुओं के भी गुरु उस परमात्मा की ओर से दिया गया जिसको 
पातब्जल्नि सुनि ने 'पूर्वेपामपिगुरुः कालेनानवच्छेदात! कहा है । अब जमाना पल्ट गया है 
उत्तरभ्रवोत्पत्ति का सिद्धान्त गलत सिद्ध हो चुङा है, अतः इम विश्वास पूवक कहते 
हैं %िवेदों में जो उत्तरध्रव सम्बन्धी वर्णन है, उसके कारणों को दूँ निकालने पर इम 
किसी अलौकिक परिणाम पर ही पहुँचेंगे इसमें ज्ञरा भी सन्देह नहीं । तिलक महोदय 
के निकाले हुए समय के आधार पर अर्थात्‌ छे इज़ार वर्ष के आधार पर जो विद्वान्‌ वंशावली 
के समय की पुष्टि करना चाहते हैं और वेदों से ऐतिहासिक राजां का वणन निकाल कर 


` सिद्ध करना चाहते हें कि भारतवर्ष का इतिहास छे इज्ञार चप से अगे नहीं जाता उनसे 
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होता है, उसकी परवाह नहीं की । प्रत्युत सृष्टि डत्पत्तिकाल को भी भश्च के हिमपात 
ध 





हस नञ्रता पूवंक पूछना चाहते हैं कि आदि सृष्टि में बने हुये इन वेदों में वर्णित राजां, 
ऋषि, नगर, देश कौन से हं ओर इनकी स्थिति उत्तरधुच में थी या और कहीं ? साथ ही 
हस उन विद्वानों से भी जो इजिप्ट और बेबिलन की सभ्यता को सबसे पुरानी बताना चाहते 
हैं पुछ॒ते हैं, कि क्यों साहब आप इन वेदों से पहिले इजिप्ट की सभ्यता को किस प्रकार आगे 
बढ़ाने की हिस्सत करते हैं जब कि तिलक महोदय खद ही अपनी बात का खंडन कर गये । 


तिलक सहोदय ने जिस प्रकार अपनी प्रथम पुस्तक 'स्ूगशीप में वेदों से ज्योतिष 
सम्बन्धी घटनाएं निकालने में भूलें की हैं उसी प्रकार दूसरी पुस्तक “उत्तरभ्रव निवास? 
में भी उन्होंने दो बड़ी गलतियां कर डाली हैं एक ग़लती तो यह है कि उन्होंने आयों 


झा उत्तरध्रुव से यहां आना सिद्ध किया ओर दूसरी ग़लती यह है कि उन्होंने थुगों की 
लम्बी लम्बी संख्याओं को पौराणिक कह दिया और युगों के हारा जो रुश्टिसंचत्‌ कायस 


काल के साथ ही जोड़ दिया है । किन्तु आपका 'उत्तरश्रच निवास! छन शसान्य हो गणः है । 
इस सिद्धान्त के खण्डन में अब तक तीन दिद्वानों ने तीन महर्यपूरं खि 
स्पष्ट हो जाता हैं कि आयों का आगमन उत्तर भ्रुव से नहीं हुआ । जब उच्तर झू 
मूल सिद्धान्तही ग़लत हो गया तो युगगणना और १२००० देवचर्षो की बाल प उनका 
कुछ भी असर नहीं रहा । 


उत्तरभ्रव निवास को अमान्यता । 
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तिलक महोदय के लिखे हुए 'उत्तरध्रच निवास? अश्थ का खेण्डन करने फे लिए वाढू 
उमेशचन्द्र विद्यारल ने 'मानचेर आदि जन्मभूमि’ अर बावू छविनाशचन्द्र दास एम० छु० 
बी० पुल० ने 'ऋग्वेदिक इंडिया”? और नारायण भवानराव पावगी ने आर्याचतींदील 
झायांची जन्मभूमि’ बढ़ी योग्यता से लिखा है । तीनों ग्रन्थकार कहते हैं कि तिलक 
मह्दोद्य ने भ्रूल की हैं। यहाँ हम तीनों अन्थों से एक एक वाक्य लिखकर दिखलाना ' 
चाहते हैं कि चे किस प्रकार लो० तिलक की पुस्तक का खण्डन करते हैं। आर्यावर्तातीक 
आयांची जन्मभूमि में पावगी महोदय कहते हें कि 'तिलक ने अपने अन्थ में लिखा है कि 


‘ Jt is clear that this Soma juice was extracted and purified at night 


during the Atvratra sacrifice, (in the Arctic) and Indra was the only deity 
to whom the libations were oftered in order to help in his fight with 
the Asuras, who had taken shelter with the darkness ‘of the night. 
अर्थात्‌ उत्तरश्रव में अतिरात्र यज्ञ के समय रात्रि में सोमरस निकाल कर साफ़ किया जाता 
था और असुरों का पराभव करने के लिये इन्द्रको समर्पित किया जाता था । परन्तु उत्तरध्रुव 
में तो सोमलता होती ही नदीं । वह तो हिमालय. में होनेवाळी चीज़ हे, क्योंकि अनेक जगह 
ह्लिल्षा है कि वह मुंजवान पंत पर होतो है। यइ मुंजवान पर्वत हिमालय का ही भाग 
है, इसलिए उत्तरश्रव निवास का सिद्धांत सच्चा नहीं है? । यह एक ऐसा प्रमाण है जिसने 
उस थियरी का खंडन कर दिया है जिसके द्वारा तिलक महोदय उत्तरध्रव में आयो 
का निवास सिद्ध करते हैं | ऊपर के प्रमाण से तो यह नतीजा निकलता है कि आयं वहाँ 


इए नहाँ सोमजता होती हो । 
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प्रविनाशा वायू अपने 'ऋग्वेदिक इरया? में लिखते हैं कि 'वेद उस समय घने जब सर- 
स्वती नदो हिमालय से चहकर सीधी समद्र को जाती थी। उस समय राजञपूताले का मरस्थल 
समुद्र डो रहा था?* । इस समथ सरस्वती नदी का पता भी नहीं है । षइ जब बहती थो उस 
समय धस ऋषा के कहडनेवाले उस नदी को देखते थे । समद्र कितने दिन तक रडा, सरस्थती 
उसमें चहकर गिरती थी उसको कितना समय हुआ और सम॒द्र तथा सरस्वती को सूखे हुये कितने 
दिन हुए ? थदि समुद्र और सरस्वती एक ही समय में सूखे हों लो अविनाश बाबू की राय 
मैं उक्त घटना को इए कस से कम हज़ारों लाखों वर्ष छो गाथे † । अविनाश बाबू के कथना- 
नुसार लाखों वपं पूर्व आयं लोग डस जगह पर थे जहाँ सरस्वती नदी और राजपूताने 
का ससद खडश रहा था। इस तरह अविनाश जादू ने भी उत्तश्धवोत्पत्ति के सिद्धांत 
का खण्डन कर दिया और सिद्ध कर दिया कि आये रोग लाखों वर्ष पूव श्रॉर्यावत 
से ही रहते थे । 

बाबू उमेशचंद्र विद्यारल कहते हैं कि 'तिखळ महोदय का मत संशोधन ऽरने के लिए 
इम गस वष उनके घर गये और उनके लाथ पाँच दिन तक इस विफ्य में बहस करते रहे । 
उन्होंने हमसे सरलतापुर्धक कद दिया कि उसने सूल चेद नहीं पढ़े--हमसने तो केवल साहब 
लोगों के अलदांद पढ़े हैं | इस एक ही वाक्य में उन्होंने यह कह डःला कि वेदों के द्वारा तिलक 
महोदय का निणाला हुआ यह सिद्धांत कि आय लोग उत्तरध्रव के निवासी हैं विश्वास योग्य नहों 
है। क्योंकि जो घादसी जिस पुस्तक को समक ही नहीं सकता वह उसके अंदर की बात केसे आन 
सकता हे ओर कैसे उसके आधार पर अनसंघान कर सकता है ? इन तीनों विद्वानों ने इतना 
ही नहीं लिखा छितु अपने अपने ग्रंथों में पचास से दो सो प्रष्ठों तक का सारा स्थान लो० 
तिलक के सिद्धांत के खण्डन में रोक दिया है । 


वेदों में सोम किस वस्तु को कहा है और सरस्वती किस पद्ाइ से निकल कर किस समग्र 
में गिरती है, इसका वर्णन हम यहाँ नहीं करना चाइते । हम तो यहां सिफ़े यही बतलाना 
चाहते हैं कि जिस रीति का अर्थ तिलक महोदय को प्रिय था उसी ढंग से अर्थ करनेवाले पाश्चास्य 
शिष्यगण उनको मिल गये, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि सोमलता डत्तरध्रुव में नहीं होती अतः 
वेदों में उत्तरश्र व के सोमयाग का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि लाखों वर्ष पूवं आये लोग राज- 
पूताने के समुद्र में सरस्वती को गिरते हुए देखते थे । तांत्पय यह कि लाखों वष पूवं आये 
लोग वहाँ थे जहाँ सोमलता हो, सरस्वती नदी हो, और राजपूताने का समुद्र हो । इन 





* A sea actually covered a very large portion of modern Rajputana. 
This Rik clearly indicates that at the time of its composition, the river 
Saraswati used to flow from the Himaliya directly to the sea.— 
Rigvedic Indis, p. 7 


f If the disappearance of the Saraswati was synchronous with that 
of the sea, then the event must have taken place some tens of thousands 
of years ago, if not hundreds of thousands or millions.—Ibid, p. 7. 
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बणंनों से दो बातें सामने आई---एक तो यह कि चेद लाखों वर्ष के पुराने सिद्ध हुए, दूसरी 


यह कि भरार्यो का उत्तरध्रव में निवास सिद्ध न होकर भारतवर्ष भें सि रा । 


अब रहा दूसरा प्रश्‍न जिसके त्रिषय में लो० तिलक ने लिखा है कि “यह्ट देवचर्ष और 
मशुष्यों की वर्ष संख्या का गड़बड़ पौराणिक है--बे बुनियाद है। इसको देववर्ष कहना भक्त 
इ ! हमारी की हुई १२००० वघ की ही शिन्‍्ती ठीक हे । थह बह वर्षसंख्या है जो हिसपात 
झारंभ होने से झज तक की होती हे !। इस पर इस कहते हैं कि यह युगों की संख्या है, 
हिस फाल की नहीं । 


युगगणना और मनष्योरपत्ति काल । 


यद्यपि ल्लो० तिलक ने अपनी पहली पुस्तक 'झोरायन! का खण्डन दूसरी झुस्‍्तक आयी 
का उत्तरध्रुव निवास! के द्वारा कर दिया है पर इसमें उन्होंने बहु 
यह बात लिख डाली है कि झुगों की लम्बी लम्बी संख्याएँ पौराणिक हैं, वेदिक नहीं और 


१२००० देव वर्षो की जो संख्या मिलती है वह उसी समय की सूचक है जिस खसय उत्तर 
भ्रुव में हिमपात हुआ था । किन्तु इम देखते हैं कि चह संख्या सृष्टि उत्पत्ति ओर सनुष्य 
डस्पत्ति से सम्बन्ध रखती है इसलिए हम यहाँ इसका भी निणंय कर लेना उचित समझते 

` हैं । मनुष्य कब पैदा हुआ इस विषय में तीन प्रकार के विचार पाये जाते हैं ( ३ ) धामिक 
सम्प्रदायों के अनसार, ( २ ) वैज्ञानिकों के अनुसार और ( ३ ) वैदिक आयो तिष 


ओर ऐतिहासिक विशवासों के अनुसार । हम यहां ऋ से तीनों का विचार करते 
साम्प्रदायिक मनुष्योत्पत्ति काळ । 


घामिक सम्प्रदायों में इस समय हिन्दू, पारसी, यहूदी, बोड, ईसाई और झुंसलमान 
ही प्रधान हें । शेष जितने मतमतान्तर हैं सब इन्हीं की शाखा प्रशाखा अथवा मिश्रण 
आयो और पारसियों के यहाँ सृष्टिकाल वही माना जाता है जो इमररे देनिक संकल्प से सिद्ध 
होता हे । १२००० दिव्यवर्षो का दैवी समय पारसियों के यहाँ भी माना जाता है | थह 
सिचा श्रार्यो की चतुर्यगी के दूसरा कुछ नहीं है । आर्यो की बारह इज्ञार दिव्यबर्षों की एक 
चचतुयंगी सर्वमान्य और जगत्‌ प्रसिद्ध है । बोड़ों के यहाँ भी यही साना जाता हे। इस तर 
से प्राचीन धार्यो का इस विषय में मतभेद नहीं है । अब यहूदी, ईसाई ओर मुसलमानों 
मत से केवल एक ही समय शेध रह जाता है जो बाइबल फे पुराने अहृदनासे सें इसप्रकार 
दिषा हुआ हे 
आदम से नोआ तक ११ पीढ़ी..................२२६२ यप, 
नोझ के पुत्र शेम से इवराहिम तक ११ पीढ़ी ...१३१० ,, 
योग ३४७२ वपं 


इथराहिम कब हुआ इसमें ज़रा सा मत भेद है। डॉक्टर स्पीगल कहते हें कि वह ई० सनू 


षूं १६०० में हुआ। इनके अनसार इवराहिम को हुए आज तक ३८२६ वर्ष होते हें। विषु अन्य 
विट्टान्‌ आदम का समय प्राण से ६६३१ वष पूर्व बतलाते हं इस हिसाब से इवराहिम को हुये 
आजतक ३४२१ वर्ष होते हें । दोनों का मध्यभाग यदि ३६०० वर्ष मान लें तो आदम को 
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हुए आज तक ( ३५७२+ ३६०० = ) ७३७२ वर्ष होते हैं। चस, संसार के ये धामिक 

सम्प्रदाय इससे आगे नहीं जाते। 
वैज्ञानिक मलुष्योत्पत्ति काल । 

इसके बाद वक्लानिक्नों का नम्बर है। यह सपुदाय संसार ही उमर बड़े संकोच के 

[थ आगे बढ़ाता है ! अभी ऊपर हस जिस बाईबल-काज को लिख आये 

उसी साग से वेज्ञानवेत्ताओं को आना पड़ता है क्योंकि वे ईसाई माता पिता की गोद 

से पज्ञकर बाहर आते हें । जब कोई विद्वान्‌ किसी नवीन दँढ़ तळाश से कुछ समय निश्चित 

भी करता है तो चालाक पादरी प्रश्‍न करने कगते ह कि क्या प्रमाण है कि तुम्हारा अनमान 


FN i Rp 
अचूक छ-- बिलकुल ही सत्य हं और क्या प्रमाण हे कि तुमने अपनी इस कल्पना में धोखा 
नहीं खाया ? इत्यादि | ऐसी दशा में बहुत सी वाधाएँ पड़ जाती हैं । बाधाएं, यदि शुद्ध 


हृदय से डाळी जाथ तो छुरी नहीं हें पर दुराधह और हठ से बाधा डालना थहत बुरा 

गो | ने बड़ी बहादुरी से अपने संकीर्णमारगं से निकल कर नवीन दॅट 
बराक साथ अपने अपने मत्त प्रकट करके बतलाने की चेश 
| और मञुष्य बाणी को उत्पन्न हुए कितने वर्ष हुए । 
विज्ञान वेत्ताओं ने इस विषय को कई प्रकार से इल किया है । किसी ने सूयंताप से, किसी 
ने समुद्र के क्षारजल से, किली ने जमे हुए ए्रथ्वी के तहों से और किसी ने रेडियम आदि 
तत्वों की सहायता से । इन विद्वानों की सूक और परिश्रम पर प्रसन्नता होती है पर उतना 
ही दुःख होता! हे जत्र देखते हें कि इन सब के विचार परस्पर नहीं मिलते । -चिचारों का न 
मिलना इख बात की बड़ी स्थूल और प्रभावशाली दलील हे कि इनमें से सचे सिद्धान्त 
का प्राप्त करना सहज नहीं हे । 


आर्थर होस ( Arthur Holmas B. Sc., 4. R. 0. 5. ) नामी विद्वान्‌ ने पृथ्वी की 

अयु’( The Age of the Earth ) नामी इस विषय की एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी 
है ओर 'हार्पर एण्ड ब्रदसे! नामी लन्दून की एक कम्पनी ने छुपाकर प्रकाशित की हे | 
पुस्तक सर्वाङ्ग उत्तम है और थोड़े में इतिहास के साथ इस वात को वतला देती हे कि अब सक 
कितने लोगों ने, कितने प्रकारों से, कब-कब, किस-किस्त पुस्तक के द्वारा इस विषय का क्या- 
क्या चरणेन किया हे । पुस्तक के एकबार आद्योपान्त पढ़ने ही से मनुष्य इस विषय में 
अप-टु-डेट हो जाता हे । किन्तु दुःख हे कि परिणाम संतोष दायक नहीं होता संत्र वही 
श्रनेकय और सतभेद छा साम्राज्य हे | इस विषय के विज्ञानवेत्ताओं ने अनेक प्रकार से एथ्वी 
की आयु का अन्दाज्ञा लगाया है। इनमें सूयंताप, भूताप, ससुदरक्तार, भौगभिङ प्रकार और 
रेडियोएक्टिविरी के द्वारा जो आयु अनुमानित की है, वह इस प्रकार है-- 

१. सूयंताप के द्वारा १८ से २० मिलियन वषं । 

२. भूताप के द्वारा २० से ६० मिलियन वर्ष । 

३. ससुद्रजल के द्वारा १०० मिलियन वर्ष । 


डे. भूगभ के द्वारा १०० सिलियन वषं । 
१. रेडियोएक्टिविटी के द्वारा ३०० मिलियन वपं । 
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एक सिलियन दश लाख का होता है । ग्रन्थकार ने उक्त समयों को विश्तार के साथ 
लिखा है। इन भिन्न भिन्न समयों से तोन बाते पाई जाती हें । ($) एक रीति का निकाला 
हुआ समय दूसरी रीलि से नहीं मिलसा। (२) सब समयों में अब तफ सन्देह है, निर्भान्त 
कोई नहीं है। ( ३ ) सब कमी की ओर से अधिक की ओर जा रहे हैं । ये तीनों बातें एक 
होकर यह अभिप्राय प्रकट करठी हैं कि उक्त समय विश्वास के योग्य नहीं है। विश्वास योग्य 
न होने का कारण स्पष्ट हे कि ये सब आपस में नहीं मिलते । इसलिए ये ससी सिद्धान्त असान्य 
हें । इमारी इस बात को ग्रन्थछार ने भी स्वीकार किया हें । चे कहते हैं कि इन समस्त 
मतों में रेडियोएक्टिबिटी और भूगर्भशाख के मतर कुछ विश्वास के योग्य हैं शेष सब 
त्यारा कर देने योग्य हैं “। उक्त दोनों में भी चे सूगर्भशाख को ही महश्च देले हैं और 
दूसरे को खारिज करत हैं. । वे भूगर्भशास्र के प्रमाणो को कुछ अधिक 'विश्वस्ल रूम- 
सूते हैं । भ्रन्यत्र भी हम देखते हें कि वतमान चिद्वन्मण्ड वी सूगर्भशाख्रा पर ही मरोसा 
करके पृथ्वी की आयु सम्बन्धी विचार चलाती हे । इवोज्यूशन थिथरी चाले भी इली का 
सहारा लेते हैं । अतः यहाँ हम थोड़े में, स्थूल रूप से, यह दिखलाना चाहते हें कि जिस 
रीति से सूगर्भशासत्री भूस्तरों के द्वारा पृथिवी फ्री आयु का अन्दाज़ा करते हें वह 
आमक है । 
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पृथ्वी का एक परत कितने दिन में बनता है, यह जानना तो बड़ी दूर की बात हे 
परत कहते किसे हें यह जानना शी बड़ा कठिन है । सभी जानते हें कि वर्षा के कारण पूथिवी 
में एक स्तर प्रतिवर्ष पड़ जाता है । वह कितना पतला होता है ओर स्थान स्थान सें उसके 
कितने भेद हो जाते हैं यह भी सब जानते हैं। किन्तु कई वर्ष के बाद जब हम कोई ऊङुवाँ 
खोदने लगते हैं तो हमें रेत, कंकड़, काली मिट्टी ओर सफ़ेद मिट्टी आदि के अनेक पत 


~ 


दिखते हैं, जो एक फुट, दो फुट, चार फुट आदि के मोटे होते हैं। परन्तु उन पतले 


# Of the various methods which have been devised to solve the prob- 
lem of the earth’s age, only two, the geological and the radioactive, have 
successfully withstood the force of destructive criticism. The other 
arguments may be dismissed without further discussion, as in every 
case their cogency has been vitiated by the detection of a fundamental 
error.— Tbe Age of the Earth, p. 66 


f The fundamental assumptions on which the arguments are based 
can not both be right. One of them must be rejected.— We now turn 
with double interest to the geological estimates.— With the acceptance 
of a reliable time-scale, geology will have gained an invaluable key 
to further discovery. In every branch of the science its mission will 
be to unify and correlate, and with its help a fresh light will be. 
thrown on the more facinating problems of the Earth and its Past.— 
Ibid, pp. L67, 470 and 76. 
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स्तरों का कहीं नामं निशान भी देखने को नहीं मिलता जो प्रतिवर्ष बनते हैं। चे बारीक 
स्तर कहाँ गये ? इसका यही उत्तर है छि प्रथिवी के दबाव से कई एक वर्ष के बाद ये पतले 
पतले स्तर एुक हो गये । इसो तरह प्रथिवी के अत्यन्त नोचेवाले चट्टान जिनको )etamor- 
phic Rocks कहते हैं, वे भी दचाव और उष्णसा के कारण पिघलकर एक हो गये ह । 
ऊपर ओ अंगरेजी का शब्द दिया गया है उसका अर्थ ही यह होता है कि वे रूपान्तरित हो 
गये हैं । ये दोनों उदाहरण हमारे सासने हैं। एक को हम हर साल देखते हैं और दूसरे को 
विद्वानों ने समझ वूझकर लिखा हे। दोनों तजुरबे यह बतलाते हैं कि एथिवी के स्तर ज्यों 
के त्यों नहीं रहते । उनके रूपों में फ़रक पड़ जाता है । अब देखना चाहिये कि रूपों का भी 
कोई सिद्धान्त हे या नहीं । एक ही गाँव में एक कुर्वाँ खारा है और दूसरा मीठा है । एक में तह 
बालू को है तो दूसरे में उत्तनी हो गहराई पर लाल सिट्टी की ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा 
सकता कि सड स्दर समान जेविल पर ह भी नहीं कहा जा सकता कि सब की सोटाई समान 
हे। ओर थद थी नहीं कहा जा सकता कि सबसें एक ही वस्तु विद्यमान है । ऐसी दशा में यह 


कभी नहीं कि को स्तर यह! इतने दिन में हो पाया होगा चही 


ब्र “६ < fT ज स्ृक्ता 
दूसरी जगद्ट झो उतने ही दिनों सें हो सका होगा । बहन की तहों की जाँच से विद्वानों 
ने निश्चय छिया हे कि बफ़ो संसार में सर्वत्र एक ही समय में नहीं पड़ा । यह एक 
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दूसरी अड्चन हे जो उस पहिली दिक्कत को दूना कर देती हैँ । अतएव जहाँ वाषिक 
स्तरों का पत्ता न हो, जहाँ पुराने से पुराने मोटे स्तरों का भी पता न हो ओर नहाँ एक 
प्रकार की समानता भी न दो वहाँ थोड़े से स्थानों की जाँच से सारी एथिवी की आयु 
का अ्रंदाज़ा करना कितना कठिन है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता हे। 
पतले तहो का मोटे तहों में लीन हो जाना और हर जगह की असमानता ये दोनों 
ऐसी बातें हैं जिनके कारण कभी भी भूगर्भशाख्र का निकाला हुआ समय सत्य नहीं हो 
सकता । यही कारण है कि 'पुथिवी की आयु! नामी पुस्तक का लेखक, भूगर्भशाख के सिद्धांतों 
को मानता हश्रा भी कहता है कि भगर्भशाख् की मर्यादा भी निश्चयात्मक नहीं है *! चलो 
छरी हुई, जिस पर इतना भरोसा था वह भी अनिश्चित निकला । इस तरह से वैज्ञानिक 
समय भी संतोष कारक न ठहरा । | 

पृथिची की उत्पत्ति का तो यह हाल है अब ज़रा मनुष्योध्पत्ति काल को भी देखिये । 
मनुष्योस्पत्ति काल में इससे भी अधिक मतों और अनैक्यताओं की भरमार ईै। हाम्संवथं 
हिस्ट्री आवदिवल्ड के योग्य सम्पादकों ने मचुष्य की उत्पत्ति काल को एक लाख वपं का माना 
है । चिकासवाद में कई विद्वानों के मत से म लाख वर्ष माने गयेदेँ। अभो हाल में 
एक जूता मिला है जिसको देखकर वैज्ञानिक लोग सनुष्योर्पत्ति काल को ६० लाख वर्ष 
से भी पूर्व का मानते हैं । ऐसी दशा में ऐसे मतानैक्य के कारण वैज्ञानिकों का निकाला 
मचुष्योरपत्ति काज्न भी संतोष कारक नहीं हो सकता । इसलिए आगे हम वेदिक आर्यो के 
मत से देखना चाहते हैं कि. मनुष्योत्पत्ति का ठीक ठीक काक कितना हे 





*The geological period is dificult to establish with certainty.—The 
Age of the Earth, p. I59. 
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चैदिक सचुष्योस्पत्ति कां । 


जिस प्रकार बाईबल मनष्योत्पत्ति काले बताने में असमर्थ है उसी प्रकार पांचारंय 
वैज्ञानिक भी एथिती की आयु और मन्ष्योत्पत्ति काल निकालने में इताश हो रदे हैं । इस 
लिए सनष्योत्पत्ति काल और गथिवी को सञ्चो आयु कल्पना के आधार से निकल ही नहीं 
सकती । इनका सच्चा हिसाब कल्पना से नहीं प्रत्युस आयां के सृष्टिसंवत्‌ से ही ज्ञात हो सकता 
है । परंतु युगों के द्वारा जो सश्सिंवत्‌ ओर मनुप्योस्पत्ति काल क्रायस होता है उसकी परवाह 
तिलक महोदय, श्रीयुत्‌ चितामणि विनायक चैद्य और श्रीसानू सिश्रबंछुओं ने नहीं की । 
उन्होंने इस सच्चे सिद्धांत को छोड़कर विदेशियों की कल्पना का दी सहारा लिया है । इसी- 
लिए उनके सिद्धान्त निञ्रीन्त नहीं ३हरसे । बिना सृष्टिसंवत्‌ की गणना छा सहारा लिए 
सनष्योत्पत्ति काल निश्चित ही नहीं हो सकता इस लिए यहां हम पहिले खशि उत्पत्तिक्ताल 
देकर तब मन्प्योत्पत्ति काल का वणन करगे । 

कोई आदमी यदि किली की आयु जानना चाहे तो उसे चाहिये कि वह डलके जन्सपत्र 
को देख ले और उस पर विश्वास करे | उसे यह उचित नहीं है क्रि घह जिसकी अमर जनना 
चाहता हे उसके जन्मपत्र की परवाह न करे किन्तु उसके दाँत आख डॉक्टर को) 
उसकी उमर निश्चित करे । हाँ, यदि झण्डली न हो तो वैसा करना अल्ुचित नहीं है । ज्ञिन 

शों के पास एश्ती और मनुष्योस्पत्ति का जन्सपत्र नहीं है वे अले डॉक्टरों से उसकी आयु 

का अंदाज़ा करावें पर हमारे देश में तो सृष्टि उत्पत्ति, एथिवी उत्पत्ति और मनुष्योत्पत्ति का 
जन्मपत्र और रोज़नामचा बना बनाया रकखा है अतः हमको बिलकुल ज़रूरत नहीं है कि 
इम उसको हटाकर डॉक्टर की कएपना पर विश्वास करें । 


आगे हम आयो के वैदिक संवत्‌ की पड़ताल करते हैं ओर देखते हैं कि उससे मनुष्योर्पात्ति 
काल कब निश्चित होता है | आयी का यह वैदिक संवत्‌ हिन्दुओं, पारसियों, स्कदनेदियनों 
और देबिल्ञोनियादालों में एक समान ही पाया जाता है और हिन्दुओं के देनिक सङ्कर्प में 
रोज्ञ पढ़ा जाता है । संकल्प का सारांश इस प्रकार है-- द्वितीय पराद्धे वेचस्वत मन्वन्तरे 
अष्टाविंशति कलो युगे ०३० गताब्दे’ अर्थात्‌ यह वैवरतमनु का अद्टाईंसवाँ कलि है 
जिसके ५०३० वर्ष चीत चुके हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प अधवा सि समय 
कहते हैं । यइ कल्प १३ मन्वन्तरों अथवा एक सहस्र चतुर्यगियों का होता है। अव तक छे 
मन्वन्तर बीत चुके हैं । एक मन्वन्तर लगभग ७१ चतुर्युरियों का होता है । चैवस्वतसचु की 
२७ चतुर्यगी बीत चुकी हैं । अरट्टाइईसवीं में भी ( कृत, त्रेता और द्वापर ) तीन युग बोत चुक 
हें । चौथे कलि के भी ४०३० वषं बीत चुके हें । गणित करके देखा गया है कि इस गणना 


bn 


के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति को अब तक १३७२३४००३० वर्ष बीत चुके हैं । 
पारसियाँ के विश्‍वासानुसार सखार की स्थिति का समस्तकाल ३२००० वर्ष हे *। 





+The persian Sages led by Zoroaster believed that the total dura- 
ion of the world’s existence was limited to I2,000 years.—The Age of 
the Earth, p. 2. 
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_ हमारे शाख्रों में लिखा है कि इमारी एक चतुयृंगी देवसा झों के १२ छंज़ार वर्षो छी होतो 
है । क्योंकि तैत्तिरीय व्राह्मण ३।३।२२ में हो लिखा हुआ है कि 'एके वा एतद्देवानामहः 
यत्संवत्सरः? अर्थात्‌ जो संवस्सर हैँ वह देवतों का एक दिन है। पारसियोंके यहाँ भी वहो लिखा 
हे कि 'तएच अयर मइन्यएन्ते यतयरे? अर्थात्‌ जो देवतों का दिन हे वह हमारा एक 
वर्ष हे इस ज्ञन्द भाषा के वाक्य का संस्कृतवाक्य--'तेच अहर मन्यन्ते यद्वर्षम्‌? बनता हे। 
ग्रतः देवों का एक वर्ष हमारे ३६० वपो के बरावर और १२००० देववर्षं हमारे 
४३२०००० वर्षा के बरावर होते हैं । यह संख्या एक महायुग अर्थात्‌ एक चतु्यंगी को हे । 

से एक सृष्टि काज्न हो जाता हे। इसी तरह उपर्युक्त 


> 


ते 
इसी पर तीन शून्य ओर रखने 
पारसियों के १२०८० देववरो पर भी केवल तीन शून्य रखने से सृष्टि समय निकलता है । 


# ७ 


बेबिलो नियादालें के यहाँ स। यही गिन्तो जारो है। इस विषय में Origin of the Week 
श्र्थात्‌ 'सप्लाह ही मोलिकता' शीर्षक एक बहुतद़ी विचार पूर्ण लेख महाशय शास शास्त्री ने 


की सोजिकता 


4 
L 
™ = 


Annals of the Bhandarkar Institute Vol. IV, Part !, July 922 में ज्षिखा हे। 
आप लिखते हैं नि 'हमारे सूथसिद्धांत में जिख प्रकार दृश स्वर का एक श्वास, 


£~ -* 


` छे श्वास की एङ विनाड़ी, साठ विनाड़ी को एक नाड़ी और साठ नाड़ो का एक दिन 


™s 


लिखा है उसरी तरह बेबिल्ोनियन लोगों में भी सास, सर ओर नेर की गिनती हें । 

यह सास, खर ओर नेर, श्वास, स्वर और नाड़ी का ही बिगड़ा हुआ रूप है। राबर 

ब्राउन कहते हैं कि 'बेबिलोनियावालों का विश्वास है कि उनके दश राजों ने १२० सर 

राज्य किया । वेरोसस ( ०7०5०5 ) के मताचुसार एक सास ६० वपं का, एक नेर ६०० 

वर्ष की और एक सर ३६०० वर्ष का होता है । ३६०० का १२० से गुणा करने पर ४३२००० 
= ह रा ५0.0] | 

होते हैं । यह कलियुग की वर्षसंख्या हे *। 


I नल हारा भार आभार भाा“ंभएएमम्म्ममधमााभाशणणा 





* According to the Suryasiddhanta ( I-lI-I2) ten long syllables or 
Svaras = one respiration or Swasa, six Swasas or respirations = one 
Vinadi, sixty Vinadis = one Nadi,sixty Nadis — one day, that is, the 
time taken to pronounce 20 x 6X 60 x 60 = 2,.6,000 syllablesis equivalent 
to a day of 24 hours. 

The Babylonion figures like those of the Hindus are 6 and J0 and 
the multiples of 6 and i0 and tbeir squares, and the terms employed 
by the Babylonion ६० name them are Sar (3600), Soss (60), and Ner (600), 
which seem to be identical with Hindu terms, Swara, Swasa, and Nadi. 


Robert Brown says—This stellar and originally solar Ram stands at 
the head of the I0 antediluvian Babylonion kings whose reigns divide 
the circle of the ecliptic and who are said to have reigned I20 Sars 
(432,000 years). In Akkad 60 was the unit and according to Berosos, 
the time-periods were = Soss (60 years), Ner (60 0 =600), anda Sar 
(60060 = 3,600) ; 3,600 % 20= 432,000. 
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बेबिलो निया वालों के अनुसार और स्कन्दनेविया वालों के यड्ारँके अनुसार कलियुग की 
गिनती का तथा पारसियों के अनुसार चतुयंगो की गिन्ती का प्रमाण मित्रता हे । इसलिये 
सिद्ध है कि आयों को युगगणना आर कल्पसंख्या ऐतिहासिक है और सत्य सिद्धान्त पर रची 
गइ है । 
युगों का समय शतपथ ब्राह्म १०। ४ । २ । २२---२५ में बड़ी विचित्रता से बतलाया 
गया है । वहाँ अग्निचयन प्रकरण में लिखा हे कि ऋग्वेद के अक्षरों से घजापसि ने १९००० 
बृहती छुन्द्‌ ( प्रत्येक ३६ अक्षर का ) बनाये अर्थोत््‌ ऋग्वेद के कुछ अक्षर ४३२००० हुए । 
इसी तरह यज्ञ॒ के ८००० और साम के ४००० मिलकर कुल १२००० के भो वही ४३२००० 
अच्तर हुए । इनके जब पंक्ति छन्द ( ४० अज्ञर का ) बनाते हैं तो १०८०० छन्द डोले 
ण 


उतने ही यज्ज और साम के भी होते हैं । एक वषं के ३६० दिन आर एक दिन के ३० झुहूते 
होने से वर्ष के १०८०० झुहूते हुए । यहाँ झुहूतं से लेकर वर्ष, डुग ओर चलुछगी शादि 


की सभी संख्याएँ बतला दी गई हैं । ऊपर इस बतला आये हैं 
प्रत्युत पारसी, स्कंडिनेविया और बेबिल्लोनिया के लोगों तक में कलि 
संख्या मोजूद है। तैत्तिरीय में एक दिन का एक वषे लिखा हुआ है ओर शतपथ का वर्णन 
वेदों के अक्तरों द्वारा सुझूतं से लेकर चतुर्यंगी तक की गिनती बतल 
में केसे कहा जा सकता है कि युगों को लम्बी लग्बो संख्याएँ पौराणिक गपोड़े हें । स्वयं 
वेद्‌ में ही लिखा हे कि 
कियता स्कम्भः प्रविवेश भूतं कियद्‌ भविष्यदन्वाशयेस्य 
एकं यदज्ञमझणोत्सहस्तथा कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र । अथवे० १०।७। § 
अर्थात्‌ भूत भविष्यमय कालरूपी घर, एक सहस्र ख़म्भों पर खड़ा किया गया है। इन 
खंभों के अलंकार से एक कल्प में होनेवाली एक सइख चतु्थुगियों का वर्णन किया गया है । 
अथववेद 5। २। २१ में एक कल्प के वर्षो की संख्या इस प्रकार बचलाई गई है--“ातं ते 


अयुतं हायनान्द्वेयुये त्रीणि चत्वार कृरम:? अर्थात्‌ सौ अयुत वर्षों के आगे दो, तीन ओर चार 





* According to the Edda, Walhall has 540 gates, if this number be 
multiplied by 800, the number of Einheriers who can march out abreast 
from each gate, the product will be 432,000, which forms the very 
elementary number for the 80 frequently-named ages of the world or 
Yugas, adopted both in the doctrine of Brahma and Budha, of which the 
one now in course will extend to 432,000, years, the three preceding ones 
corresponding to the number multiplied by 2, 3, and 4. 

Five hundred aud forty doors, I believe to be in Walhall. Eight 
hundred Einheriers can go out abreast when they are to fight against 
the Ulfven (the wolf). Here is meant the fatal encounter with Kenris 
Ulfven af the end of the world, when Odin, at the head of 432,000, 
armed Einherierstakes the field against them.—Theogony of the Hindus, 
pp- L07 and 08. 
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की संख्या लिखने से कल्पकाल निकल आवेगा । अयुत दश हज़ार का होता है । इसलिए सौ 
अयुत, दश लक्ष हुए । दश लघ के सास शून्य लिखकर उनके पहले दो तीन चार लिखने से 
३३२००००००० वपं होते हैं। यह संख्या एक हज़ार चतुयुंग्रियों को है। इसी को पक 
ब्राह्म दिन या एक कड्प को संख्या कहते हैं । यजुर्वेद ३०१८ में चारों युगों के नाम इस 
प्रकार हैं--'कृताया दिनवदष त्रतायकल्पिनं द्वापरायाघि कल्पिनम्‌ आस्कन्दाय सभा स्थाणुम्‌ ।' 
इस का अर्थ तैत्तिरीय ४।३।१ मे इस प्रकार है--'झृताय सभाविनम्‌ त्रेताया आदिनमद्श 
द्वापराय वहिस्सदं कलये समास्थाणुं’ । 
यहाँ तक इसने यह दिखलाया कि चारों युगों और उनके दीघं समय का वर्णन वे 

ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन आपे अन्थों में वणित है और इरान, स्केंडिनेविया और 
बिल्लोनिथा द 

नहीं है--पौराणिक = ही डरै । आगे हम यह दिखल्ाने का यत्र करते हैं कि यह संख्या 
उयोतिप के लिद्वान्तों पर छ्ाणम है । इसने रब तक आय ज्योतिष ग्रन्थों से जिसने प्रमाण 
प्राप्त किये हें चे यहाँ शिलते हें और आशा करते हैं कि विद्वान्‌ इस विषय पर अधिक विचार 
करने की ऊप करण । 


ज्योतिष हारा छगों की गणना । 








युणों का आरण्भ अहों के तारतस्य से होता है। 'आर्यों के उयोतिषशास्त्र का इतिहास 
नामी पुस्तक के एष्ट में ज्योतिषशास्त्र के अद्वितीय पण्डित शंकर बालकृष्ण दीक्षित 
लिखते हैं कि “सूर्यसिद्धान्त और प्रथम आर्यभट्ट के मत से, वर्तमान कलि के आरम्भ में सूर्यादि 
सातों ग्रह एक ही स्थान में थे, अर्थात्‌ उनका मध्यम भोग था । ब्रह्मगुस और दूसरे 
ार्यभइ छे सल से सातों ग्रह कल्पारस्भ में एकत्र थे " तिलक महोदय अपने 'उत्तरश्ुव 
निवास? नासी अन्थ में कहते हैं कि “हमारे ज्योतिपशास्त्रियों के मतानुसार कर्प के आरंभ 
में, सूर्यादि समस्त ग्रह युति में थे । सम्भव है कि उन्होंने विपरीत गणित करके ग्रहों की 
सूर्यप्रदक्तिणा के हिसाब से समस्त ग्रहों का एक सीध श्रर्थात्‌ युति में आना निश्चित किया 
हो? । इन दोनों विद्वानों के लेखों से प्रतीत होता है कि युगों के आरम्भ के समय समस्त ग्रह 
एक सीध में आजाते हैं परन्तु किसीने सृष्टि के आदि में और किसी ने कलियुग के आदि में 
समस्त ग्रहों का युति में होना जो बतळ्षाया हे उससे यह न समक लेना चाहिये कि विद्वानों ने 
परस्पर विरोध पैदा कर दिया हे । कितु यह समना चाहिये कि चार कल्रियुगों की सम्मिलित 
संख्या का ही नाम सतयुग है । क्योंकि दो कलियुगों से द्वापर, तीन कलियुयों से त्रेता और 
चार कल्रियुगों से कृत या सतयुग होता है। करप, सत्ययुग से ही आरम्भ होता है अतः 
समझना चाहिये कि वह भी कलियुग से ही आरम्भ होता है । क्योंकि कलि के दश बार 
बीतने का ही नाम महायुग है* । इसी को चतुर्यंगी ऊहा गया है । सिद्धान्त यह है कि प्रति 
कलियुग के आरम्भ में अथवा प्रति सृष्टि के आरंभ में सातों अह, युति में होते हैं । 
सयेसिद्वान्त में लिखा है कि-- 





# दीर्घतमा मामतेयो जुजुवीन्दशमेयुगे । ऋ० १। १५८। ६ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri CAI Ron, New Delhi. Digitized by eGangotri 































आस्मिन्‌ कृतयुगस्यान्ते सर्व मध्यगता ग्रहाः 
विनालु पाद्‌ मंदोच्चान्मेषादी तुल्यतामताः । सय० १। ५७ 

सतयुग के आंत अर्थात्‌ त्रेता के आदि में पातत और मंदोच को छोइकर सब ग्रहों का 
मध्य स्थान सेप राशि में था। यहाँ त्रेतायुग के आरम्भ में भी वही स्थिति बललाई गई है। 
इस का भी अभिप्राय यही है कि उस समय कलि के पाँचचे चक्कर पर उक्त स्थिति मौजूद थी । 
यहां यह बात एक प्रकार से निश्चित हो राई कि कलि के आदि सें सब अह एक ही युति सें थे 
कितु विचार यह करना हे कि क्या कभी यह बात जाँची गई ? क्या कभी किसी ज्योतिषी ने 
गणित करके इस विषय को स्पष्ट किया ? इसका उत्तर घड़े गर्व से दिया जा सकता है कि 
योरोप का प्रसिद्ध ज्योतिषी बेली ( B2i]] 5 ) जिसने गशित करके उक्त घटना की जाँच की है 
लिखता है कि “कलियुग का आरम्भ ईसवी सन्‌ से ३१०२ वर्ष पूर्वे २० फ़रवरी को २ 
बजकर २७ मिनट ३० सेकण्ड पर हुआ था । उस समय समस्त यह एक ही स्थान में थे! #। 
कितना शुद्ध, स्पष्ट और जँचा हुआ सिद्धान्स है ! एली घरह समन १८६४६ 
साल कलि को बीते पूरे ५००० वपं व्यतीत हो रहे थे, भारत के बड़े बड़े पेंडितों ने भी 
ज्योतिष के सिद्धान्तानुसार घोषणा की थी कि कलियुग का आरण्धस सस अहों के एुकन्नित 
होने पर ही हुआ था ! इस सिद्धान्त के सिवा ज्योतिष सम्बन्धी एक दूसरा सी विचार है 
जिसके अनुसार युगों की कल्‍््पना पर अच्छा प्रबाश पडता है ।सूर्य लिछान्त ३ 
“त्रिशत्‌ कृत्यो युग भानां चकंप्राक्पारेलम्बते” अर्थात्‌ एक सहायुग क्र 
और पश्चिम दिशा में तीन तीनसौ बार अथवा ६०० बार चलता है! अर्थात्‌ शशिचक्र 
विषुवत रेखा से पश्चिम ओर २७ अंश चलकर फिर विपुदत्त रेखा पर आता है और उस स्थान 
से पूर्व॑ की ओर भी २७ अंश तक जाकर अपने स्थान में खोट आता है । इस प्रकार एक 
शोर जाने में ३०० बार ऑर दूसरी ओर जाने में ३०० बार अर्थात्‌ कुल ६०० बार एक 
महायुग में चलता है । इसलिए एक कल्प में ये चक्कर छे लाख बार होते हैं । इस हिसाब को 
महायुग में न लगाकर कलियुग में लगाझर देखिये । महायुग का १०वाँ भाग कलि है। असः 
कल्नि अपनी आयु में ३० बार एक तरफ़ ओर ३० बार दूसरी तरफ़ अर्थात्‌ झुल ६० बार 
जाता है। इन तीस वारों को यदि कलि का एक मास मान लें तो एक बार का अर्थ एक 
दिन होगा । अर्थात्‌ कलि की एक ओर की यात्रा को पक दिन और तीस बार की यात्रा 





a वा > Sa ~ ao memes om me ~ Sms ` 








# According to the astronomical calculation of the Hindus, 
the present period of the world, Raliyuga, commenced 3,I02 years 
before the birth of Christ on the 20th February at 2 hours, 27 minutes 
and 30 seconds, the time being thus calculated to minutes and seconds. 
They say that a conjunction of planets then took place, and their: table 





- show this conjunction. It was natural to Say that a conjunction of the 


planets then took place. The calculation of the Brahmins is 80 exactly 
confirmed by our own astronomical tables that nothing but actual obser- 
vation could have given so correspondent a result.—Theogony of the 


. Hindus by Count Bjornstjerna, 9. 32. 
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को एक महीना मानना चाहिए । इस तरह वद्र अपने दो मास अर्थात्‌ एक ऋतु को ६० बार 
में समाप्त करता है ओर ऐसो १० ऋतुओं में अर्थात्‌ ६०० बार में एक सहायुग बीत जाता है । 
इन १० ऋतुओं कां एक वर्ष सानें तो ६००००० बार का एक कल्प या एक हज़ार वर्ष होंगे । 
इन्हीं एक इज़ार वर्षो की आयु नाग गन्धर्व, किन्नर आदि सृष्टि के पदार्थो की जिखी हुई है । 
ये जोतिप के ज्ञवरदस्त हिसाब हैं जो युगों को ज्योतिष के सिद्धान्तानु्तार बतलाते हैं। 

एक तीसरा! प्रमाण सू० सि० अ० ३ का यह भी है कि 'युगे सूज्ञ शुकाणां ख चतुष्कर 
दाणावः । कुजार्कि गुरु शीघ्राणां भगणाः पूव याविनाम!, ्र्थात्‌ एक चतुर्यृग में सूयं, चुध, शुक्र, 
मंगल, शनि ओर बृहस्पति ४३२०००० भरण अरते हैं । यही संख्या चहुयंगी की भी है । 
इस तरह से भी युग, ज्योतिष मूलक हो सिद्ध होते हैं । 


अपने 'मइः आरत सीसांखा' नामो ग्रन्थ में लिखते हैं कि 'युगों के आरम्भ होने की उयो- 
तिप सम्बन्धों देली स्विदि विली प्राचीन अन्य में नहीं है यहाँ तक कि सातों ग्रहों का एक 
सीध में आना पुराणों तक सें भी नहीं लिखा इसलिए प्रश्न होता है कि इन बहत ही 
नवीन उग्रो मथो में यह बात कहाँ से आईं ' । ये ज्योतिष के ग्रन्थ अले नवीन हों 
पर इनमें वणित ज्योतिष सम्बन्धी विपच नवीन नहीं हैं । इन विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन 
सूत्रथ्रन्धों, आाह्यणों और वेदों के भिन्न भिन्न स्थानों को एकत्रित करने से मिल सकता है । 
इसके सिवा जिस सूर्यसिद्धान्त में यह सब वणित है वह भले नवीन हो क्योंकि अलबरूनी 
ने इसे लार कृत कहा है तो भी दीक्षित कहते हैं कि इसके पदले भी सूर्यसिद्धान्त मौजद था। 
. वेदाङ्गजञ्योतिष बहुत ही पुराना न्थ मौजूद है । उसमें बहुत पुरानी घटनाओं का वर्णन है 
अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह बात नवीन है । क्या प्रमाण है कि यह बात पुराने 
सूर्यसिद्धान्त में नहीं थी ? रहा पुराण आदि में न होना वह कोई विशेष बात नहीं है 
क्योंकि इन बातों का ज़िक्र ज्योतिष के ही ग्रन्थों में होना चाहिये । पुराणों में तो ये बातें 
कभी सोक्ने से ही अरा जाती हैं जेते महाभारत में यही बात आगई हैं । वहाँ लिखा है कि--- 


परन्छु लालों अहों के एक सीच में आने के विषय में चिन्तामणि विनायक वैद्य एम० ए० 


यदा चन्द्रश्च सूयश्च तथा तिष्य वृहस्पतिः 
एक राशो समेष्यन्ति प्रवत्स्यति तदाक्कतम्‌ । महाभारत 
अर्थात्‌ जब सूर्य, चन्द्र, तिष्य और बृहस्पति एक राशि में आ जाते हैं सब कृतयुग 
लगता है । इस तरह महाभारत ने एक प्रकार से कह दिया कि कृतयुग के आरम्भ के 
समय सव अद्द एक राशि में थे । यह वर्णन कृतयुग के आरम्भ ळा है इसलिये सम्भव है 
कि उस समय चार ही गह एक राशि में हों और अन्य तीन ग्रह् ज़रा दूर रहे हों पर 
कलि के आरम्भ में तो सातों ग्रह एकत्रित हो ही जाते हैं। इसके अतरिक्त महाभारत कोई 
ज्योतिष का ग्रन्थ नहीं है जिसमें बिलकुल ही संभाल के सातों अरहो की बात कडी 
जाय । कहने का मतलब यह कि महाभारत वनपव में वह बात लिखी है जिसके 
लिए वैद्य सद्दो द्य कहते हैं कि वह पुराणों मे भी नहीं है । इन सब प्रमाणों के अतिरिक्त 
हमको एक बात वाल्मीकि रामायण में मिली है जिससे हमको अनुमान करने का पूरा 
मोका मित्नता है कि युगों और नक्षत्रों के सम्बन्ध का वर्णन प्राचीन अन्यों में है । 
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| पहिले इस लिख आये हैं कि तैत्तिरीय में 'कलये सभा स्थाणुम्‌? लिखा है । वही 
0 यज्ञु० ३०१८ में “स्कन्दाय सभास्थाणमए कहा गया है। दोनों वाक्यों से सूचित 
| होता है कि कलि को आस्ङन्द कहते हैं । स्ऊन्द कहते हैं स्वामिकातिक को और श्रा 
कहते हैं अच्छे प्रकार को । दोनों का अर्थ हुआ कि जो अच्छे प्रकार से कातिळेय हो, बह 
आस्कन्द है । वाल्मोकि रामायण बालकाणड सगं ३७ में स्कन्द अर्थात्‌ कातिकेय की उत्पत्ति 
इस प्रकार लिखी है कि 'इस आकाशगंगा में अग्निदेव एक पुत्र उत्पन्न करेंगे जो तुम्हारा (देवों का) 
SSI § सेनापति होगा । गंगा ने खो का रूप धारण किया ओर अश्नि ने उसमें बीयं स्थापित किया । 
i गंगा ने कहा कि हम तुम्हारे इस तेज को धारण नहीं कर सङतीं। तब अग्नि ने कदा कि इस 
hii गर्भ को हिमालय के समीप छोड़ दो । वह गर्भ पुत्र था। उसको दूध पिलानेवालो कोई 
i खी न थी आतः इन्द्र ने दूध पिलाने के लिए कृत्तिकाओं को नियुक्त किया । सब कृत्तिकाओं 
Bg ने उस बालक को दूध पिल्लाया ओर स्नान करवाया जिससे उसका शरीर अग्नि के समान 
१5 ऋभलकने लगा । स्कन्द इत्यत्रवन्द्चाः स्कन्न गभस पारत्व आरात्‌ ग भस्त्र हानं सरे डस त्व्ड झे 
Hitt 3 का नाम स्कन्द हुआ । इसी तरह कृत्तिकाओं ने दूध पिलाया इसलिये रहा 
hit F हुआ । कृत्तिका नक्षत्र में छे तारे हैं । इन छेका दूध पीने से उल्का नाम पडानन हुआ । 
| दह एक ही दिन में दूध पीकर कुमार हो गया और सैन्य को पराजित कर दिया । तब अन्रि 
सूयं ) आदि देवतों ने उसको देवों का सेनापति बनाया? । इस कथा से हम अपने 
| विषय से सम्बन्ध रखने वाली नीचे की बातें चने लेत हैं । 
| १. आङाश गंगा में अग्नि ने गर्भ स्थापित किग्रा । 
। २. हिमालय के पारवे में राभंखाव से पुत्र हुआ जो अग्नि के समान चमकला था । 
| $ | ३. उसको छे कृत्तिकाओं ने दूध पिलाया । 
Hl) TE ४. कृत्तिकाओं के दूध पिलाने से कार्तिकेय, छे कृत्तिकाओं का दूध पीने के 
कारण पडानन ओर गर्भ के स्कन्‌ ( स्खलन ) से स्कन्द नाम हुआ । 
४. एक ही दिन में दूध पीकर वह शत्रुसेना को पराजित कर सका । 





यह उस समय की घटना है जब सूर्योदय के पूचे आकाश गंगा च्षितिज्ञ के नीचे थी और 
सूर्योदय के पश्चात्‌ ही उद्य होने जगती थी । दिमाल्जय में बैठे हुए लोगों ने इसे हिमालय के 
पाशवं में देखा था । उस समय कृत्तिकाएं भी वहीं मौजूद थीं । जिस 
समय सूयं कृत्तिका के साथ उदय होता था वसन्तसम्पात कृत्तिका में ही था । उपयुक्त 
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* इयमाकाश गङ्गाच यस्यां पुत्र हुताशनः । जनायेष्यति देवानां सेनापतिमारिदमम्‌ । 
इह देमवते पार्श्वे गमोंऽयं संनिवेश्यताम्‌ । श्रत्वाचारिनवचो गंगा तं गर्भ मति भास्वरम्‌ । 
तंकुमारं ततो जातं सेन्द्राः सह मरुद्गणाः । क्षीरसंभावनार्थाय क्रत्तिकाः समयोजयत्‌ । 
ता: चीरं जातमात्रस्य क्रत्वा समयमुत्तमम्‌ । ददु$ पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः । 
ततस्तुदेवताः सवाः कार्तिकेय इतिव्र॒वन्‌ । पुत्रस्रेलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः । 
तेषांतद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गभ परिस्रवे । स्नापयन्परमालच्म्या दीप्यमानं यथानलम्‌ । 
स्कन्द इत्यत्रवन्देवाः स्कन्न गर्भ परिस्रवेः । कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थं ज्वलनोपमम्‌ । 
प्रादुभत ततः क्षीरे ङाततेका नामनुत्तमम्‌ । पणणां पडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजंपयः ॥ 
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बर्णन उस समय से ज़रा पहिलेका है | अर्थात्‌ सूर्य जब स्पष्ट नहीं कितु गर्भ में था सेब कां 
हे । अब हम देखना चाद्ते हें कि यह सौका कब था । यद समय निकालने में हमें अधिक 
दिक्कत न होगी क्योंकि इस विषयका झगड़ा स्वनाम धन्य दीक्षित मद्दोदय के ही समयमें तय 
हो चुक्रा है । उन्होंने एक घटना शतपथ व्राह्मण के इख वाक्य से निकाली है-- 


क्रत्तिका स्वादधीत । एताह वें प्राच्यदिशो न च्यवन्ते | 
सर्वाणि ह वा अन्यानि नच्ञत्राणि प्राच्यै दिशश्च्यवन्ते 
इसका यह शर्थ होता है कि कृत्तिका पूर्व दिशा से च्युत नहीं होती और सब ग्रह 
च्युत दो जाते दें, इसलिए उसी में अग्न्याधान करना चाहिये । यह उस समथ 


€ 


न CY oo अमन चि £ 
का वर्णन दे जव क्रात्तको विपुवत्रृत्त पर थी | इस समय कृत्तिका विपुववृत्त के 


ऊपर उत्तर की ओर है। दीक्षित ने सन्‌ १६०० में देखा तो कृत्तिका ६८ अंश इटी 
इं दिखी । ज्योतिष का सिद्धांत है कि ७२ वर्ष में सम्पात एक अंश पीछे हट जाता है 
प्रतः उक्त घटना क 


त इए श्रा तक ( ६८ ७२ == ) ३८8६ वर्ष होते हें । यह हिसाब सन्‌ 

१६०० के बाद से आज तक के २३ वर्ष और जोइने से कुत्र ४३६२९ वर्ष 
होते ४ । कलियुग के १०३० वर्ष बीत चुके हैं अतः यह घटना कलियुग आरंभ होने 
के १०९ वर्ष बाद की हे* । पर यह घटना जब गर्भ में थी उस समय को तो १०३० वपं 
होने में कोटरे सन्दे ही नहीं है । यह स्कन्द्‌ कृत्तिछा में ही जन्मा पर इसका गभारउ्भ 
थोड़े दिन पहिले ही हो गया थां। इखीलिये कृत्तिका के समय के पूचं ही स्खलन 
होने के कारण इसको स्कन्द कहा गया और उस सीमा के दोनों छोरों तक अधिकार | 
रखने के कारण ही कलियुग को “आस्कन्द? कहा गया है। “आ? का अथं है "समन्तात 
अच्छी प्रकार? 'छोरतक'--जैसे 'याससुद्राव? '्राबह्मस्तम्वपयन्तम्‌' इत्यादि । जो स्कन्द 
( कातिकेय ) पैदा होने की पूवे सीमा ( गर्भावस्था ) तक अपना अधिकार ओर 
स्थिति बललावे उसे आस्कन्द कहते हैं। इस विवरण से हम कह सकते हैं कि कलियुग सदैव 
इसी घटना के आस पास आरंभ होता है इसीलिए उसको आस्कन्द कद्दा गया है। 
स्कन्दनेचिया का नाम भी इसीसे पड़ा हें क्योंकि उनके यहां यह स्कंद युद्ददेव माना जाता 
है † । कातिकेय सम्बन्धी यह कल्पना बिलकुल नई है । इसका उत्तरदायित्व लेखक पर ही है। 
ज्योतिष और वैदिक भाषा के विद्वान्‌ इसमें श्रधिक प्रकाश डालें तो सम्भव है कि इसकी सत्यता 
का निर्णय हो जाय । 


हमने यहाँ तक यह दिखलाने की कोशिश को कि युगां की ल्रस्त्री लम्बी अवधि कल्पित 
नहीं है किन्तु उनकी व्यवस्था ज्योतिष के सिद्धान्तों पर अवज्स्बित है और ये सिद्धान्त 


== 
> 


* दीक्षित महोदय शतपथ की घटना स्पष्ट होने लगी तबसे गिनते हें पर वान्मीकि रामायण में 
घटना के आरंभकाल का वर्णन हे । घटना के आरंभ और स्पष्ट होनें के मध्य में युग की स्थिति है । 
अतः दीक्षित की स्थिति से इस स्थिति में जाने के लिए १०५ वर्ष और चाहिए । इसी को ५०३० 
वपे मानकर कलि आरम्भ का समय समझना चाहिए । 


T Skand, the God of war, reigns there (Scandinavia). Theogony of 
the Hindus, p. 09 
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ज्योतिष अन्थों तक ही परिमित नहीं हैं अपितु महाभारत और वाल्मीकि रामायण तक 
जाते हैं । अतएव युयों के हारा ठहराया हुआ खृष्टिसंवत्‌ आधुनिक वेज्ञान्तिक ढूँढ़ तलाशों 
से कहीं भ्रधिक विश्‍वस्त है ओर ऐतिहासिक है । हम इसमें रोज़ एक दिन बढ़ाते जाते हैं 
इसलिए यह रोज्ञनामचा की भाँति सत्य ओर सृष्टि की आयु तथा मनष्यजन्म की तिथि 
नियत करने का एक मात्र साधन है | इसी साधन से हम कह सकते हैं कि सृष्टि उत्पन्न 
' हुए छे मन्वन्तर, सत्ताईस चतुयुगी, तीन युग और ५०३० वर्ष बीत चुके । अर्थात्‌ कुछ कम 


दो अरब दषं आज सक गुजर चुके । 


अब प्रश्‍न यह है कि पृथिवी कब बनी ओर मनष्यसष्टि कब हुई । सृष्टि की 
वर्षसंख्या कुछ कम दो अरब के क़रीब है पर यह समय समुष्यों की उत्पत्ति का 
नहीं है । यह समय सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभ से लेकर शाम शक का है ! सृष्टिडस्पत् 


तबसे मानी जाती है जब से सृष्टि का बनना आरंभ हुआ ! यह वह समय है जब अच्यय 
का समय पूरा होकर सृष्टि का बनना आरंभ होता है। अर्थात्‌ सुक्त प्रकृति का परस्पर 


संघात आरंभ होता हे ओर परमाणु से हंशुक ्रांद बनने आरंस होते हें । इस खसय से 
लेकर सूयं, ग्रहः नक्षत्र आदि बनने तक के समय को स्वायंझुच भनु कहते हें । स्वायब्शुच मनु 
के समय में उत्पन्न उत्तानपाद और ध्रव आदि नञत्र आकाश में सोजूद हैं । जिल बार 
स्वायस्सुच मचु के समय नाक्षत्रिक जगत्‌ तेयार हुआ उसी तरह दूलरे स्वरोक्तिष सलु के समय 
में एथिवी तेयार हुईं | तीसरे मनु के समय में एथिनी से चन्द्रमा जुदा थे सडु में समुद्र 


A 


से भूमि निकली, पाँचवें में वनस्पति हुईं, छुठवे में पशु हए और सात 
मनुष्यों का जन्म हुआ । इसका हिसाब इस प्रकार है-- 





सत्ताइस चतुर्यगियों के ... ३ ..- ११६६४०००० वर्ष 
सतयुग* के 4८ 22 हक १७२८००० ,, 
त्रेतायुग के न के Er १२६६००० ,, 
द्वापरयुग के ड ३०० न ८६४००० ,, 
ग्राज तक कलियुग के ... 39 र ५०३० ,, 
चेवस्वत मनु से आजः तक का योग .-.. १२०४३३०३० वर्ष 








* इर नाप तोल का यह कायदा है कि वह छोटे से बड़े की ओर चलता है, पर युग बड़े 
से छोटे की ओर चलते हं । अर्थात्‌ पहिले सतयुग होता है जो सबसे बड़ा है और अन्त 
मं कलि आता ह जो सबसे छोटा हे।समय विभाग के दूसरे अंगों को देखते हें तो ज्ञात होता 
है कि इतनी घड़ी का दिन, इतने दिन का मास, और इतने मास का वर्ष होता है, किन्तु 


* 


युगो मे पहुंचते इं तो उनको उलटा पाते हें । इसका समाधान यह है कि युगों के क्रम में 
हिले कलि छे । क्योंकि “कलि संख्या ने? का अर्थ संख्या का आरंभ हे । संख्या का आरम्भ १ हें 
नो कल के लिये आता है और २,३, ४ क्रम से द्वापर, त्रेता और इत के लिये आते 
हैं । द्वापर, कलि का दूना, त्रेता कलि का -तिगुना ओर कृत जो चार का वाचकहे कलि का 
चौगुना समभा जाता है | अर्थात्‌ उनका क्रम १, २, ३, ४ धोता है पर 'अङ्कानां वामतो 


गतिः? अर्थात्‌ अंक बाई ओर को चलते हें, इसलिए पहिले ४ अंकवाला सतयुग ही गिना जाता है । 
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हमारे हिसाब और विश्वास के अनुसार मनुष्यों को पैदा हुए भी श्राज तक हतना 
ही समय हुआ । धामिक विद्वानों और पदार्थ विज्ञानियों का निकाला हुआ समय इस 
लम्बे समय के साथ नहों पहुँचता । न पहुँचे, इसकी परवाह नहीं पर यहाँ प्रश्न होता है कि 
यदि मनुष्य वैवस्वत सनु में पेदा हुए तो उन्होंने स्वायम्भुव सचु से गिन्ती कैसे शुरू की । 
इसका यह उत्तर है क्रि कल का दिन अभी नहीं हुआ पर कल होगा, इस बास का जिन 
प्रमाणों से हम निश्चय कर सकते हैं और वह निश्चय बिलकु सत्य होता है उसी 
तरह आनेवाले सन्वन्तरां के विषय में भी हमारा निश्चय सस्य होना चाहिये । यह कोई 
अलौकिक तरीक्रा नहीं है प्रत्युत ज्योतिष सम्बन्धी गणित ही है जिसे परमात्मा ने देदों के 
द्वारा बतलाया है । 


ऊपर हमने लिखा है कि मनुष्य सृष्टि चैत्रस्वत मनु के समय में हुई । इस उक्ति के अनेक 
कारणों में से सुख्य कारण यइ है कि हमारे आयकुलभूपण क्षत्री ही राजा थे और इतिहास 
में विशेष रूप से उन्हीं राजों की चरचा है । उस चरचा से ज्ञात होता है कि हमारे सूर्यवंश ओर 
चंद्रयंश के राजाओं की दोनों प्रधान शाखाएँ वैवस्वत मनु ये ही आरंभ होती हैं। इसके पूते का 
कोई क्षत्रीवेश नहीं जाना जाता । इससे प्रतीत होता है कि मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव वैवस्वत 
मनु के ही समय से हुआ । परंतु हमारी स्टृष्टि की संशया सृष्टि के आरं भ से है, वैवस्वत मनु से 
नहीं। सृष्टि आरंभ का श्रथ है छूटे हुए परसाणुओं का फिर से मिलना । जब से परमाणु मिलने लगते 
हैं तभी से सृष्टि का आरंभ माना जाता है, तभी से ब्राह्मदिन शरू होता है और तभो से 
कल्प का आरंभ होता है । और जब तक एक एक परमाण अलग अलग न हो जाय तय 
तक सृष्टि ही समझी जाती है । अर्थात्‌ परमाणुओं का बिलकुल छूट जाना ही पूर्णं प्रलय 
है । यदि कहो कि इस सनुष्यों की उत्पत्ति से सृष्टि का आरंभ मानेंगे तो मनुष्यों के नाश 
से ही सृष्टि की समाप्ति भी मानना पड़ेगी । परंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्य प्राणी 
सूर्यचंद्र, पशुपक्ती ओर तृणपज्ञव के बाद ही उत्पन्न हुआ है और इन सबके रहते हुए ही 
उसका अंत हो जायगा क्योंकि इन्हीं के आधार से उसङी स्थिति है । यदि मनुष्य के अंत 
से सुधि. का अंत माना जाय तो प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या मनुष्य के अंत के बाद जो 
पदार्थ संसार में रद्द जायँगे वे सब प्रलय में समरे जायेंगे ? और क्या जो पदार्थं मनुष्य 
उरपन्न होने के पूर्व पैदा हुये थे वे सब प्रय दशा में हुये थे ? यदि कहो हाँ, तो प्रय का 
कुछ भी अथ नहीं हो सकता और यदि कहो नहीं तो सृष्टिएंवत्‌ मनुष्य उप्पत्ति से नहीं 
्रत्युस सूष्टि उत्पत्ति के आरंभ से मानना पड़ेगा अर्थात्‌ सृष्टि उत्पत्ति स्वायंभुव मन से और 
मनुष्य उत्पत्ति वैवस्वत सनु से मानना पड़ेगी । वैवस्वत मनु को पेदा हुये आज तक १२०४३३०३० . 
(बारह करोड़ पाँच ज़ाख तेतीस इज़ार तीस ) वषं हो गये । यही काल मनुष्य उत्पत्ति का भी 
है। यद्यपि यह संख्या लोगों को अधिक प्रतीत होगी क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य 
की उत्पत्ति का समय एक लाख से ६० लाख वर्ष तक ही माना है । परंतु यह दूँढ तलाश 
अभी पूर नहीं समझी जाती । इसमें अभी नये नये अनुभव हो रहे हैं और नये नये पदार्थ 
एथ्वी से निकल निकल कर अपना काल पूर्च पूर्व बढ़ा रहे हैं । 

सारत की प्राचीन सभ्यता जो भारत से आयों के साथ बाहर गई है वह उन उन देशों 


में किसी न किसी घटना के आरंभ दिन से अपना संवत्‌ या शाका चला रही है । उन 
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सब संवतों के देखने से जाना जाता है कि मनुष्य करोड़ों वर्ष से अपनी ऐतिहासिक वर्ष 
संख्या चला रहा है । ये ऐतिहासिक घटनाएँ हैं जो कूठी नहीं हो सकतीं । ऊपर दिये 
हुए आयों के सौलिक संवत्‌ से चीनियों का संवच्‌ कुछ कम है । उसकी वर्ष संख्या 
३६००२४२३ है । खताई लोगों का संवत्‌ ८८८४०३०१ चं का है और आजकल चल 
रहा है। इन संधतों की इन लम्बी संख्याओं को गप न समझना चाहिये । चाल्डियावाले पृथ्वी 
की उत्पत्ति को २१४ मिरियड वर्ष बतलाते हैं । एक मिरियड दश हज़ार का होता है। 
इसलिए उनका संवत्‌ २ करोड़ १९ लाख वर्ष तक जाता है * । यह थृथ्ची की उत्पत्ति का 
समय नहीं है, तु उनके किसी संवत्‌ का समय है | उनके यहाँ एक और वर्ष संख्या है जो 
चार लाख सत्तर इज्ञार ( ४७०००० ) वर्ष की मानी जाती है † । इसी तरह फिनीशिया- 
वालों के यहाँ भी तीस हज़ार वर्ष को चर्चा है | । कहने का सतलब यह है 
कि ग्राय ही नहीं प्रत्युत इथिवी के अनेहू भागों में बसे हुये मनुष्य अपना खिल- 
सिल्ला करोड़ों वर्ष पूर्व तक ले जाते हैं | यहाँ हम संसार के थोड़े से लंचतों को नीचे 


लिखते हैं--- 


आदिसष्टि से संकल्पसंवत्‌ पक: ..- १७२६४००३० 
चैवस्वत मनु से श्रायंखंवत्‌ or ,.. १२०४३३०३० 
चीन के प्रथम राजा से चीनी संचत्‌ ... ... ६००२२३२३ 
खता के प्रथम पुरुष से खताई संवत्‌ ... .. ८८८४०३०१ 
पृथिवी उत्पत्ति का चाल्डियन संतत ,. २३४००००० 
ज्योतिष चिपयक चाल्डियन संवत a ४७०००० 
ईरान के प्रथम राजा से इरानियन संवत्‌ 23 १८३६०८ 
भ्रार्यो के फिनीशिया जाने के समय से फिनीशियन संचत्‌ ३०००० 
इजिप्ट जाने के समय से इजिप्शियन संवत्‌ ... २८५८२ 
किसी विशेष घटना से इबरानियन संवत्‌ ... ५३४२ 
काल के आरंभ से कलियुगी संवत्‌ i ५०३० 
युधिष्टिर के प्रथम राज्यारोहण से युभिष्ठिरीय संचत्‌ ३०८५ 
मृसा के थम प्रचार से मूसा संनत ३ ३४३६ 
ईसा के जन्म दिन से इसाई संवत ... १३२३ 
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* According to the same remarkable system, the earth had already 
existed for 25 myriads (a myriad of 0,000) of years.—The Age of the 
Earth, 0. 3. 


+ Cicero relates that their yenerable priesthood had records of 
stellar observation stretehing back for 470,000 years.—The Age of the 
Earth, p. 2. 


$ We should, in this connection, recall to mind the tradition current 
among the Phoenicians who told Julius Africanus that they had been in 
Phcenicia for nearly 30,000 years.—Rigvedic India, 9. 239, 
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संसारं के इन संवतों को देखने से इसारा निकाला हुआ मनुष्य उत्पत्ति का समय बहुते 
अच्छी तरद से मिल जाता हैं ।'चीन और खता के संवतों से इमारा संवत्‌ कुछ ही अधिक 
है। इसका कारण यद्दी है कि यह मूल से सम्बन्ध रखता है और वे शाखाओं से । 
इन संवतों में से कुछ को लेकर संसार के इतिहास विभाग बनाये जा सकते हैं। ऊपर 
जो संवत्‌ और सि उत्पत्ति के अङ्क दिये गये हैं उनमें से कुछ वह समय सूचित करते हैं 
जब कई जातियाँ आर्यो से जुदा हो कर भारत से विदेश को गइ । मनुष्यों को उत्पन्न हुये 
बारह करोड़ वपे हुये । ज्ञात होता है कि उत्पत्ति के तीन करोड़ वर्ष बाद सबसे पहिले चीनवा के 
जुदा हुये । उनको गये नव करोड़ वर्ष बीते । इनके बाद खताई लोगों को गये आठ 
करोड़ वर्ष गुजरे । इनके बांद चार्डियाचालों को प्रथक्‌ हुये दो करोड़ चप व्यतीत हुये । इसके 
बाद्‌ यहाँ ज्योतिष छे अंथों के लिखने का समय आता है । सूर्यसिद्धांत को लिखें २१६४००० 
वर्ष ष्यतीत हो झुके । वाल्सीकि रामायण अर्थात्‌ रामचंद्र को हुये ३२६६००० वपं हुये । 
अनुमान हे कि चाह्डिया को फिर एक धारा गईं जिसको गये ४७०००० वे हदो गये । 
फिनीशियावाले यहाँ से दुबारा गये, उस्र समय को ३०००० वपं बीते । और मिश्रवालों को 
गये २८१८२ वर्ष हुये । २२ इज्ञार वर्ष के ब्राह्मण अंथ मौजूद हैं। मेगास्थनीज्ञ के समय की 
घंशावळी भी आज तक ३ दज्ार वषं की होती है । और ७ इज्ार वपं से अधिक की आनु- 
पूर्वी भारतीय वंशावळी उपस्थित है । इस तरह से इतिहास के सुख्य खण्ड बनाये जा सकते 
हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि मनुष्योत्पत्ति और वर्तमान समय के बीच की कोई दीर्घकालीन 
घटना बतला सकते हो तो हम ऊपर का हिसाब दे सकते हैं । भारत के इतिहास से संसार 
भर का संबंध हे । सब यहीं से गये हैं और बहुतों के जाने का समय उपयुक्त संवतों से ज्ञात 
होता है। जगत्‌ के इतिहास की यही सामग्री है और भारत के करोड़ों वर्ष का चुम्डुक 
इतिहास है। संसार भर के प्राचीन संततों अर इतिहासों से स्पष्ट हो जाता है कि आया 
का सुष्टिलंचत्‌ और सडुष्योत्पत्ति काल कितना प्रामाणिक है । 


जो विद्वान्‌ इसकी दीध कालीनता को सिकोड़ना चाहते हैं वे ग़ल्नती पर हैं । इस 
को अधिक सिकोइनेवाले पाश्चात्य विद्वान्‌ ही हैं । परंतु आनंद की बात है कि 
उनकी इस संकीणता को सबसे पहिले लोकमान्य तिलक ने ज्योतिष के प्रमाणों से 
प्रोरायन नासी पुस्तक के द्वारा हटाया | योरपवाले वेदों को ई० सन्‌ पूं १५०० वर्ष से 
आगे नहीं जाने देते थे पर लोकमान्य तिलक ने उस समय को ४००० वपं ईं० सनू 
पूर्व तक पहुँचाया और अपनी दूसरी पुस्तक 'उत्तरध्रुव निवास” के द्वारा वेदों को १० इज्ञार 
वं से भी पूर्वं का सिद्ध किया । परन्तु अब तिलक महोदय के इस सिद्धान्त के भी खण्डन 
करनेवाले सैदान में आ गये हें । ३सेशचन्द्रदत्त, बाबू अविनाशचंद्र दासं अर नाना पावगी 
आदि ने तिलक महोदय के सिद्धान्त का खण्डन करते हुये, वेदों के प्रमाणों ही से श्रार्यो 
भोर वेदों को उत्पत्ति भारतदेश में लाखों वर्ष पूर्वं सिद्ध की है और मान लिया है कि वेदों 
का प्रादुर्भाव मनुष्य उप्पत्ति वाले युग में ही हुआ है । वेदों की आयु कितनी पुरानी है 
इस विषय में उक्त तीनों विद्वानों की राय सुनिये । बाबू उमेशचंद्र विद्या रत्न लिखते हैं कि . 


* सामवेदेर वयःक्रम लक्षवत्सरेर न्यून इईबेना । मानवेर आदि जन्मभूमिं १० २८ 
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विषय में भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि मनुष्य प्राणी तृतीय युग में पैदा हुआ । हमार 
ऋग्वेद के ऋषि तृतीय युग में थे । तृतीय युग के पश्चात्‌ ही' हिमयुग हुआ । हिमयुग दो 
बार हुआ है । इन हिमयुगों के समय में ही पाषाण युग आरंभ हुआ । पाश्चात्य विद्वानों 
का मत है कि पाषाण युग को शुरू हुये २४०००० वर्ष हो गये *' | अविनाश 
बाबू कहते हैं कि 'ऋणप्वेद के प्राचीन सूक्त उस ससय बने जिस समय राजपूत'ने और थुक्त- 
प्रान्त में ( जहाँ गंगा बह रही है) समुद्र लहरा रहा था। वह 'रशेंरी? युग था। उस ससय 
का अंदाज्ञा आज से तीन चार लाख वर्ष पूर्वं का किया जा सकता है । सूगर्श सस्बंधी साच्षियों 
से सिद्ध है कि संसार और भारतभूमि में टर्शेरी युग के मायोसीन और प्लायोसीन विभाग 
में मनुष्य प्राणी उन्नत हुआ । प्राचीन वैदिक सभ्यता अस्यंत भूतकालीन है जो 
करोड़ों नहीं तो लाखों वर्ष की प्राचीन कही जा सकती है । मैंने वेदों की जो इतनी 
भूतकालीन प्राचोनता लिखी है, संभव है कि वैदिक विद्वान्‌ डस पर नाक सों चढ़ाचें, परंतु 
मेरे सिद्धांत भूयरभशाख के अनुसार हैं, अतः ये उन्हीं के साथ या तो गिर जागे था स्वीकृत 
होंगे । इन्हीं सब कारणों से सर्वसाधारण की यह मान्यता पुष्ट होती है छि वेद निस्य, 
अपोरुषेय ओर इश्वर प्रदत्त हैं †' । 
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* मानवी प्राणी तृतीय युगांत उत्पन्न झाल्या विषयीं भूस्तरशाखश्चांचरे मतेक्यच असल्याच ।देसतें । 
आमचे ऋग्वेदषीं तृतीय युगांतले होत । तृतीय युगानंतर हैम युग उद्धवलें । ही छिमयुगे दोन असल्या 
विषयी काहा भस्तरशारजज्ञां चे मत असून, द्यादरम्यानच्या कालांत, म्हणजे हेमयुगांतराल कालांत, 
लें अश्मयुग अथवा पाषाणयुग सुरूं झालें, त्यालाच २,४०,०.०० वपे होऊन गेलीं असें पाश्चात्य शोधक 


लिहितात । आयींवर्तातील आयौची जन्मभूमि पृष्ठ ७६ 


न As some of the ancient hymns of the Rigveda contain evidence and 
indications of a different distribution of Jand and water in Sapt-Sindhu 
we are compelled to go back to that ancient time when such a distribu- 
tion actually existed. The results of geological investigations go to 
show that modern Rajputana was a sea in Tertiary Era,and the Gangetic 
trough to the east of the Punjab was also a sea up to the end of the 
Mioscene epoch. As there are distinct references to these seas in some 
hymns of the Rigveda, we cannot help assigning their age to that epoch 


which lasted till more than three or four hundred thousand years 880. 
_ There is also geological evidence to show that man flourished on the 


Globe and in India in the Miocene and Pliocene epochs.—R. I., 9. 556-557. 


The age of the early Rigvedic civilisation goes back to a period 


of time which is last in the impenetrable darkness of the past to which 


hundreds of thousands, if not quite a million of years, can be safely 
assigned, without one being accused of romancing wildly.—Ibid, p. 230. 


As regards my calculation of the age of some of the oldest hymns 
of the Rigveda which I have set down to the Miocene, at any rate to 
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यहाँ तक हमने इन नवीन ढंग से ढूँढ़ तलाश करनेवाले भारतीय विद्वानों के मत से देखा 
कि वेद लाखों वर्ष के प्राचीन सिद्ध होते हैं । वेदों की यह दीर्घायु, इन विद्वानों की ओर से 
प्रतिपादित होना बड़े संतोष की बात हैं | इस पुण्यकार्य के लिए सबसे प्रथम तिलक 
महोदय का ही नाम उल्लेखनीय हैं। योरपनिवासियों के निष्कर्ष का परित्याग करके 
स्वतंत्र रीति से वेदों का काल निकालना और उनके निकाले हुए सभय से अधिक बतल्ा- 
कर इजिप्ट अर वेब्रिलन की सभ्यता के साथ मेल मिलाना उनका ही कास था । उनका 
यह अन्वेषक पंथ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और आशा हैं कि आगे यहद मण्डल वेदों की 
असलियत तक शीघ्र पहुँच आयगा । कितु दुःख के साथ कहना पढ़ता है कि उक्त 
मह\शयों ने जिन प्रमाणों से वेदों का यह समय स्थिर किया है वह उन प्रमाणों से सिद्ध 
नहीं होता क्योंळि वेदों में इतिहास नहीं है । ( 

दास बाबू ने आयों का निवास सप्तश्षिष्ठु में माना हैं। चे कहते हैं कि सप्तसिधु पंजाब 
के आसपास था । वेदों के तीन चार मंत्रों से वे उस समय की कल्पना करते हें और कइते 
हैं कि जिस समय सरस्वती नदी राजपूताने के सझुद्र में गिरती थी उस समय को इये 
लाखों वर्ष बीते नाना पावशी आर्यों को पंजाब की सेघव श्रेणी में बतलाते हैं और कहते 
हैं कि वेदा में सोमलता का वर्णन है और खोसलता दिसालय पर होती है, इसलिए रयो की 
उत्पत्ति सपललिछु में हुईं । हमारा विश्वास हँ कि ये करुपनाएँ ठीक नहीं हें भ्रतएव इम यहाँ 
सप्तसछु, सोमछ्षता, सरस्वती ओर समुद्र का विस्तारपूर्वक वर्णन करके देखना चाहते हैं कि 
वेदों में आये हुये इन शब्दों ओर मंत्रों का क्या अथं है । 
सप्तसिन्धु देश । 

स्च और सिंधु शब्द वेदों में हैं पर वे सर्वत्र सातों इंद्रियों, वाणी और सूर्य की किरणों 
के ही लिपु आते हैं, पृथ्वी की किन्हीं सात नदियों के लिप नहीं । जिस प्रकार सात इंद्रियों 
( दो आँख, दो कान, दो नाक और सुख ) से शिरस्थान ससि है ओर जिस प्रकार सात 
किरणों ले यौस्थान सप्षसिधु है उसी तरह सात नदियों से सक्षसिधु हो सकता है पर 
भारतवपं को या उसके किसी प्रांत को आयों ने सर््ासघु के नाम से कभी नहीं पुकारा । 
पंजाब प्रत्यक्ष ही पाँच नदियों से बना है । रहा सिंध प्रदेश, वह आज तक केवल सिध ही 
कहलाता है, कोई उसे सञ्षसिधु नहीं कइता । सिन्ध का सम्बन्ध बलूचिस्तान, इरान और 
अरब से रहा है और वहाँ 'स? को 'ह' बोलते हैं । इसीलिए उस प्रांत का नाम सिन्धु से 
सिन्ध और सिन्ध से हिद हो गया और उसी पर से सारे देश का नाम भी हिन्द कइलाने 
लगा पर उसको कभी किसी ने “सप्तप्तिधु? नाम से नहीं पुकारा । हाँ, पारसियों के यहाँ इसहिद 
= es re 
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the Pliocene or the Pleistocene epoch, I am afraid that Vedic scholars 
will accuse me of romancing wildly. But if the geological deductions 
are found to be correct, my calculations which are based on them can not 
be wrong. They will either stand or fall with them.—Ibid, p. 507. 


This goes to confirm the popular belief that the Vedas are eternal 
and not ascribable to any human agency ( apsurusheya ), and that they 


emanated from Brahma, the Creator himself.—Ibid, p. 988. 
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का वर्णन है परन्तु किसी को श्रबं तक पँता नहीं है कि वह क्यो वस्तु है, और कहाँ है । पहिले 
आयो की बस्ती यहाँ से फ़ारस तक थी । फ़ारखवाले ही सिडु देश को हिंद कहते थे । बही 
लोग सिंधु देश से पूर्व बसनेवालों को पूवी हिदू और अपने को पश्चिमी हिदू कहसे थे । 
तभी से सिंधु देश हिंदु कहलाने लगा । उनके यश्त नामी अंथ के १० । १०४ में लिखा है 
कि 'मिथ के लम्बे हाथ उनको पकड़ लेते हैं जो उसको धोखा देते हैं । जब पूर्वी हिदू में 
होत हें तो उन्हें सिथ पकड़ लेता है प्रौर जब पश्चिमी हिद मं होस हें दो डन्ड मार डालता 
है! । इसी प्रकार 'सर™श” की प्रशंसा करते हुये कहते हैं “कि जब पूर्वी हिदू में हो तब भी 
वह अपने दुश्मन को पकड़ लेता है आर जब पश्चिमी हिंदू में हो तब भी उसे सार 
डालता है! । यहाँ भी पूर्वी और पश्चिमी हिन्दुओं का वर्णन है, सपसिधु या हप्चहिन्द 
का नहीं । यह इ्तहिंद की कल्पना पारसियों की ही है, भारतियों की नहीं । वेदों के पदपाठ 
में सत से सम्बन्ध रखनेवाले सप्त ऋषयः, सघाश्वः- आदि अनेक शब्द हैं परन्तु 'सध्त सिन्धु 
एकत्रित नहीं है । इससे प्रकट होता है कि यह शव्द रूढ़ नहीं है । बद के जिन मंत्रों से 
लोग सप्तसिंधु सिद्ध करते हैं उनमें सात किरणों का ही वणन हे । वेदों में किरणों का 
विज्ञान बहतायत से आता है । नदियों के वर्णन में इस विषय पर हम बहुत कुछ लिख 
चुके हैं किन्तु यहाँ भी उचित समभते हें कि उसका थोडा सा चर्णन कर दें । अथर्ववेद में 
लिखा है कि-- 

ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीषांदशास्यः 

स सोमं प्रथमः पपो स चकारारसं विषम्‌ | अथ० ४। ६॥ १ 


अर्थात्‌ पहले सूर्य हुआ जिसने अपने दश शिर और दश सुख से सोस का पान किया 
रौर विषों को अरस किया । सूरय के ये दश मुख और दश शिर किरणें ही हैं । वेढों में इन 
द॒श प्रकार की किरणों का विलक्षण वर्णन है । ऋग्वेद 8 | ३७। २३ में लिखा हे कि 
'रश्मीमिदेशमि:” अर्थात्‌ दश किरणों से । दूसरी जगह ऋ० ६। ३२ । ४ र्म लिखा है कि 
द्शस्वधाभिरःघे सानो अव्ये मृजन्तित्वा नद्यः सप्त यह्वी’ अर्थात्‌ दश किरणों से साथ नदियाँ 
बहती हैं । तीसरी जगह ऋ० ३।६१।३० में कहा हे कि 'सप्तस्वसा सरस्वती? अर्थात्‌ 
सरस्वती सात बहने हैं । इस मंत्र के अगले मंत्र ६ । ६३ । ११ में कहते हैं कि “आपप्रषी 
पाथिवान्युरुरजो अन्तरिक्तं सरस्वती निदस्पातु’ श्रर्यात्‌ पृथ्वी का जल खोींचनेवाली सरस्वती 
अंतरिक्त को रक्ता कर । पानी खींचनेवाली, आकाश की रक्षा करनेवाली और सात बहिनों 
वाली सरस्वती क्या कभी पंजाब की नदी हो सकती हैं ? और क्या दश रश्मियों से संबंध 
रखने वाखी ये सातों नदियाँ कभी पानी बहाने वाली नदियाँ हो सकती हैं ? कभी नहीं । 
ऋग्वेद में तो साफ़ लिखा है कि-- 


याः सूर्यो रश्मिभिराततान याभ्यइन्द्रो अरदद्गातुमूर्मिम्‌ 
ते सिन्धवो वरिवो धातनानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः । ऋ० ७ | ४७ | ४ 


अर्थात्‌ सूयं जिनको रश्मियों से फेलाता है जिनसे इन्द्र तरङ्गावल्धी ( ४2०7 ) 
पैदा करता है वे सिधु नदियाँ हमारा कल्याण करें । यहाँ स्पष्ट हो गया किये वे नदियाँ 


हैं जिनके द्वारा किरणं फेलती हें और जिनसे तरङ्ावली पैदा होती है । हाल के 


११८ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


Ss mms rm me = 


विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि ईथर तत्त्व के द्वारा किरणें आती हैं और तरङ्गावली पैदा 
होती है । इम पहले लिख चुके हें कि ञअ्रप्सरा किरणों का नाम है । 'अप्सुसरति अप्सराः 
अर्थात्‌ जो अप--इथर में सरे वही अप्सरा है । इसी को “सप्ताप:” कहा गया है । सप्तापः 
को तिलक महोदय ने इंथर ही माना है । 

ऋरवंद ८ । ६६ । १२ का अर्थ करते हुए तिलक महोदय कहते हैं कि 'सातों नदियाँ 
वरुण के सुख में गिरती हैं '* । यहाँ वरुण मेघ के सिवा और कुछ नहीं है । मेघ के मख 
में जब किरणं समा जाती हैं तभी अंधकार हो जाता है । ऋग्वेद १। ३२ । १२ का अर्थ 
करते हुए नाना पावगी कहते हैं कि 'इन्द्र ने वृत्र ( मेघ) को वज्र से मार कर सातों 
सिधुओं को सुक्त किया! + । यहाँ स्पष्ट हो गया कि सूयं ने बादलों को छिन्न भिन्न करके 
किरणों को सक्त कर दिया ! श्रथर्वचेद्‌ के दो मंत्रों ने तो बिलकल ही इस विषय को स्पष्ट 
कर दिया हैं । वहाँ लिखा है कि जो बादलों को मार कर सातों सिधुओं को मक्त करता 
है | । ऋग्वेद ६। ६१ । ७ के अनुसार सरस्वती भी वृत्र को मारतो है । इस मंत्र में उसको 
'वत्रवनी' कहा गया है $ । इन प्रमाणों से अच्छी प्रकार विदित हो जाता है कि ये ससत 
सिंधु पथ्वी पर बहनेवाली नदियाँ नहीं प्रत्युत आकाश में बहनेवाली किरणें हैं । 

इम लिख शुके हैं कि ऋग्वेद १० । ४२ । ० में लिखा है कि 'त्रिब्वतं सप्त तन्तुम्‌? और 
ऋ० ८5। ७२ । ८ में 'खेद्या त्रित्रृता दिवः? अर्थात्‌ ये सातां किरणं तिहरी हैं । इनमें एक 
सूत इंथर का हे दूसरा अग्नि का और तीसरा पानी का । ईथर का सूत तो “अप” शब्द के 
चणन में देख चुके हैं अब अग्नि का वणन देखिए । ऋ० ८। ३६ | ८ में लिखा है कि 
'यो अग्निः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु’ श्र्थात्‌ जो अग्नि मनुष्यों में, संसार में ओर सातों 
नदियों में उहरा है । यहाँ सात नदियों में अग्नि का ठहरना स्पष्ट कर देता है कि तेइरी किरणों 
में एक तन्तु अग्नि का है । ऋ० ३।८६।३३ में पानी के लिए दिखा है कि 'सहस्रधारः 
परि षिच्यते हरिः’ अर्थात्‌ बादल हज्ञारों धाराओं से किरणों को सींचते हैं । किरणं ही पानी 
लाती हैं चे आग्नेय हैं और ईथर के सहारे चलती हैं | इस तरह से वे 'त्रिब्ृल? कही गई हैं । 
ऊपर जो दश किरणें कही गई हैं उनमें सात तिरी हें जो सप्षसिछु कहलाती हं । इनके 
लिए ऋ० २।१२।१२ में कहा हे कि 'यः सप्तरश्मद्रषभस्तु विष्मानवा स्ुजत्सतव सप्तासे बून 
अर्थात्‌ जो सूर्य सात किरणों से सप्तसिधुओं को रेंगाता है। दूसरी जग ऋर० ₹।५१।७ 
में तो स्पष्ट ही कह दिया है कि “निम्नं नयन्ति सिन्धवः? अर्थात्‌ नदियाँ नीचे को आती हैं । 


>~ eS = === —— = 





* सुदेवो असि वरुण यस्यते सप्तसिन्धवः 
अनुक्तरन्ति काकुदं सुर्म्य सुपिरामिव । ऋ० =। ६६। १२ 
† अश्व्यो वारो अभवस्तदिन्द्रसके यत्त्वा प्रत्यइन्देवं एकः 
अजयोगा अजयः शुर साममवासजः सतवे सप्त पसेन्धून्‌ । ऋ० १ | ३२ । १२ 
{ यो इत्वाहमरिणात्‌ सप्तासिन्धून्‌ । अथ० २० । रे४ | रे 
अहन्नाहमरिणात्‌ सप्तासन्धूनू । अथ० २० । €१ । १२ 
$ उतस्यानः सरस्वती घोरा हिरणयवतोनिः । दृत्रष्नी वृष्टि सुष्डातिम्‌। ऋ० ६। ६१। ७ 
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ऊपर से नीचे आनेवाली और ईथर पर रेंगने वाली नदियाँ किरणों के सिवा और 
्ूछु नहीं हो सकतीं । इन्हीं शिरिणों के लिए तिलक महोदय ने लिखा है कि सात 
नदियाँ वरुण के सुख में गिरती हैं और इन्हीं के लिए पावगी महोदय कहते हैं कि इन्दर 
ने चत्र को मारकर स्ातों नदियों को सुक्त किया । सधाप, सघरश्मि ओर सर्शासधुः 
उसी 'त्रित्रत सप्ततन्तुम्‌’ अर्थात्‌ तिहरे सातों सन्तुओं क भेद हें । खप्ताप इंथर के लिए, 
सक्षरश्सि ब्रिणों के लिए और सक्षसिछु उस पानी के लिए है जो किरणों के द्वारा 
ऊपर चढ़ता है । किरणं इकहइरो नहीं बल्कि तेहरी हैं । इसीलिए ये कभी सात और कभी 
इक्कीस ऋछी गई हैं । हमारे कहने का मतलब यह है कि वेदों में सक्षासडु शब्द किली ऐसे 
स्थान के लिए नहीं आया जहाँ सात नदियाँ हों क्योंकि चेदों में शूभागों की सीमा के 
निर्धारण का वर्णन बिकुल ही नहीं है । 





सोसल ता । 
सोमलता की उत्पत्ति पावगी महाशय ने मूजवान पर्व॑त पर बतलाई है । प्रमाण प्रे 
'सोमस्येव सोजवतस्य भक्षो? यह ऋ० १०।३४।१ का सन्त्र उद्धृत किया है । निक्त में 


“मूजवान पर्वतो? पाठ है, कितु वेद का 'मौजवत' ओर निरुक्त का 'मूजचान” एक ही हें इसमें 
संदेह है। क्योंकि सुश्रत में 'सुग्जवान' सोम का पर्याय लिखा हुआ है । मौजवत, मूजवान 
और सुञ्जवान में अन्तर ज्ञात होता है। वेद में एक पदार्थं का वर्णन जो सोम नाम से 
आता है वह पृथ्वी के वृक्षों को जान है । वह देवतों को बच्चों की तरह रख, छाया, 
हरियाली आदि चनीय तथा सौम्य पदार्थो से तृप्त करता है। इन्द्र के नन्दनवन का 
यही देवतरु है । जिस प्रकार यह आकाश का वृक्त हे उसी तरह यह पृथ्ची की वनस्पति का 
पोषक है, उसमें सौम्यमाच लानेवाला औषधिराज है और बनस्पति मात्र का स्वामी है । वह 
जिस स्थान में रहता है उसको 'मौज्चचत? कहते हैं। पहिले हम दिखला आये हैं 
कि गोश्रों--किरणों के निवास को 'ब्रज' और अश्वों--किरणों के निवास को 
"चे? कहते हैं, उसी प्रकार सोस के स्थान को मौजवत कहा गया है । यष्ट स्थान प्रथ्वी पर 
नहीं, कित्र आकाश में है । पावगी महाशय आर्यावतांतील आयांची जन्मभूमि में ९४ 
२१४ पर ब्राह्मण का वाक्य 'दिवि वें सोम आसोत” अर्थात्‌ दिवि ही सोम था लिखकर स्वयं 
कहते हैं कि "ह्यावरुन असें दिसत की सोम हा प्रथमतः स्वर्मात होता परन्तु तेथून त्याला 
भूतलावर आरिलें' । भ्रर्थात्‌ ऐसा ज्ञात होता है कि यह सोम पहिले स्वर्ग में था परन्तु वहाँ से 
उसको पृथ्वी पर लाये | यह सोम पहले एथ्वी पर नहीं था परन्तु याज्ञिक काल में जिस 
प्रकार यज्ञों में पशुओं का वध होने लगा उसी तरह सोमरस के नाम से किसी नशीली चीज़ 
का उपयोग भी होने लगा । सुश्रत चिकित्सा स्थान अध्याय २३ के समग्र पाठ से यह सब 
लीळा भ्रकट हो जाती है । सुश्रत में “अंशुमान सुञ्जवांश्चेव चन्द्रमा रजतप्रभः? आदि इसके 
अनेक नाम हैं और सबका गुण भी समान ही लिखा है | यथा-- ` 
सवेषामेव चेतेषामेको विधिरुपासंत 
सवे तुल्य गुणाश्चैव विधानं तेषु दश्यते । सुश्रत 
फिर यज्ञ के लिये लिखा है कि 'सोममादायाध्वरकल्पेनाहृतमाभेसुतममिहुतच' अर्थात्‌ सोम 
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ल्लाकर अध्चरकल्प के अनुसार आहुति देकर 'सोमकन्दं सुवण सूच्याविदाश पयो ग्रह णीयात! 
अर्थात्‌ सोम की जड़ को सुवणं की सूजी से छेदकर रस निकाल लेवे और पी जावे । भागे लिखा 
है कि इस क्रिया से रस पीकर जो ङुटी प्रवेश करता है उसको अग्नि नही जला लकती, 
उसके एक हज़ार हाथी का बल हो जाता है, वह बहुत सुन्दर और सब संसार में फिरने- 
वाला होता है। इसके सिवा वह 'दश वषे सदखागि नवां धारयते तनुम्‌? अर्थात्‌ दश हज़ार वर्ष 
तक जवान बना रहता है। शुक्ल पक्त में इस सोमलता में पत्त होते हैं और कृष्ण पत्त में गिर 
जाते हैं । यह हिमालय, वू, सह्याद्रि, महेन्द्राचन, श्रीशेल, देवगिरि, पंजाब और सिन्ध में 
मिल्ती है। यहाँ तक सुश्रुत का ही वर्णन है । इस कुश्र॒त के वर्णन और वेद की पुष्टि से 
आपकी उरस्कट इच्छा इसऊे पाने की हुईं होगी । साथ ही इतने स्पष्ट वर्णन से यह भी 
विश्वास हो गया होगा कि वेद में इसी पत्ती का वर्णन है। पर जब यह प्रश्‍न होता है कि 

क्या सोमलस इसको दिखला सकते हो तो सुश्र॒त के ही मुंह से कहल्लाया जाता है कि-- 

ना तान्पश्यन्त्यवर्मिष्ठाः कृृतम्नाश्चापि मानवाः 
भेषज द्वेषिणश्चापि व्राह्मण द्वेपिणस्तथा । सुश्रुत २६ 

अर्थात्‌ सोम का पौधा अधर्मी, कृतन्न, आऔपधद्वेपी और बाह्मणद्वेषो को दिखलाई नहीं 
पड़ता । चल्नो छुट्टी हुईं, भ्राँख खुल गई, ऊहो कुछ नहीं । क्या इन्द्रजाल है ! हम पावगी 
महोदय से विनयपूर्वक पूछने हैं कि क्या आपने सोमलता कभी देखो है ? जिस हिमालय 
से सुरगो की पूछ, कस्तूरी, शहद, शिलाजीत आदि सैकड़ों जंगली और पहाड़ी चीजें यहाँ 
बिकने को श्रातीं हैं वहाँ से क्या आप कृपा करके हमको दस रुपये की सोमलता भी 
मेगा देंगे ? हरगिज्ञ नहीं । हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि सोमलता वास्तव में एथिवी पर की 
कोई चीज़ ही नहीं छै । २४ अक्टूबर सन्‌ १८८४ के “एकेडेमी” में प्रो मेक्समूलर लिखते 
हैं कि “सूत्रों ओर ब्राह्मणों में भी यह बात मानी गई है कि सोमलता का मिलना बहुत 
कठिन है' । इसी तरइ ज़न्दावस्था भाग १ पृष्ठ ६६ में डारमेस्टेटर कहता है छि 'सोम या 
होम के अन्तर्गत समस्त प्रकार की चनस्पतियों की जीवनी शक्ति का समावेश होता है? | 
रहे सोम के पीनेवाले इन्द्र, अग्नि आदि देवता जिनको पावगी महाशय भारत में ही 
जन्मे हुए बतलाते हैं, हमारी समक में नहीं भासा कि इसमें क्या फिलासफो है। क्या 
इन्द्र भौर अग्नि भी कोई पहाड़ी ळोग हैं ? यदि नहाँ, तो उनका पेदा होना क्या ? 
सोम का अर्थं तो, इन्द्र ( सूयं ) और अग्नि ( विद्युत्‌) से ही समक लेना था कि यह 
पदार्थ प्थिवी का नहीं है। मौजवत, मधुर, मदकारी और वनस्पति श्रादि शब्द, जो 
सोम के लिये ऋ० १० । ३४७ | १, ६।४७।१ १ और १। ३१। ६ में आये हैं, आपको 
धोखा दे रहे हें। परन्तु हम विशवासपूवंक कहते हैं कि सोमलता प्रथिवी का पदाथं 
नहीं है । जैसा कि डारमेस्टेटर कहते हें कि सोम, समस्त वनस्पति की जीवनी शक्ति का नाम 
है इम भी कहते हैं कि यह सत्य हे। वनस्पति की जीवनीशक्ति चन्द्रमा के आधीन है । 
उसका नाम सोम है वह ग्रौपधिराज है। वह लतारूप है । पन्द्रह दिन तक उसमें एक 


_एक पत्ता बढ़ता है और पन्द्रह दिन तक एक एक घटता है। यह शान्त चित्तवालों के लिए 


मधुर, विरहियों के क्षिये कट और युवावस्था वालों के लिए मदकारी है। आकाश में यह जिस 
स्थान में रहता है उस स्थान को मौजवत कहते हैं | ऋग्वेद में है कि-- 
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अप्सुम सोमो अन्रवीदन्तविश्वा निभषजा 
अप्े च विश्व शम्भुवमापश्च विश्वभेषजी: ! ऋ० १। २३ ॥। २० 

यहाँ सोम समस्त ऑषधियों के अन्दर व्याप बतलाया गया है । इस सोम को 
ऐतरेय ब्राह्मण ७ । २। १० में स्पष्ट कह दिया है कि 'एतद्वे देव सोमं यच्चन्द्रमा' 
अर्थात्‌ यही देवतों का सोम है जो चन्द्रमा है । इस सोम को गरुड़ और श्येन स्वरत 
से लाते हैं । गरुड़ और श्येन भी सूर्य को किरणें ही हैं । सोम का सोस्य गुण ओऔषधियों में 
पड़ता है, यह्वी स्वर्ग से गरुड़ और श्येन द्वारा उसका आना है । महाशय पावगी को हम 
सलाह देते हैं कि आप वेद पाठ करते समय ध्यान रक्खें कि वेदों में एक आकाशीय संसार 
भी है । पृथ्वी में ऐसा एक भी पदॉर्थ नहीं जो वहाँ न हो । उन्हीं पदार्थों के नामों से ही पृथ्वी 
के पृदार्थो का नाम ऊरण हुआ है । हम पिछले एष्टों में आकाशीय संसार फे कुछ नमूने दिखला 
आये हैं । इन्द्र ब्रत्र के युद्ध को पढ़कर ज़मीन में लड़नेवाले दो राजों छा जिस प्रकार धोखा 
होता है उसी प्रकार इस 'मोजवत' में होनेवाली मधुर, तेज्ञ, मदकारी सोस वदनश्पत्ति को 
देखकर भी धोखा होता है पर समभ तो लेना चाहिए कि वृत्र से लड़ने वाले इन्द्र के अन्य 
विशेषण क्या हैं? वेदों से सोमलता सिद्ध करने के लिए तो पावगी महाशय ने इतना ज़ोर लगाया 
पर किसी वेद मन्त्र से कपास या रुई को निकाल कर न दिखलाया जो पंजाब की ख़ास 
उपज और आयो की प्रिय वस्तु है । वेदों में सूत कातने और कपड़े डुनने का वर्णन भरा 
पढ़ा है पर रुई कान।म नहीं है । रागोज़िन कहते हें कि वैदिक काल में कपास की खेती 
होती थी* । इसी सरह उस समय पंजाब में नमक भी होता था और आर्थ लोग उसका 
उपयोग भी करते होंगे पर दास बाबू कहते हैं कि वेदों में नमक का भी नास नहीं है । खाने 
रौर पहेनने के पदार्थों का नाम तो वेदों में नहीं है पर पावगी महाशय वेदों से सोमलता का 
वर्णन निकालते हैं जो बिलकुल हवा है । हम तो इसे तब सत्य समझें जब आयो के नित्य 
उपयोग में अ्ानेवाली कपास और नमक का भी नाम वेदों में दिखला दिया जाय । पावगी 
महाशय ऊहते हैं कि आयं लोग पंजाब की सैन्धव श्रेणी ( 92] ॥१०००९ ) में रहते थे । 
कितु इसके विरुद्ध हम देखते हैं कि उनको सेन्धव--नमक का ज्ञान तक नहीं था 7 । इससे यही 
सिद्ध होता है कि वेद के शब्दों से ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित करना नितांत अनुचित है ! 


सरस्वती नदी और समुद्र । 


सरस्वती नदी और समुद्र के विवेचन द्वारा अव बावू अविनाशचन्द्र दास के 
उन प्रमाणों की जाँच करते हैं जिनसे उन्होंने वेदों की आयु और सप्लसिधु प्रदेश का 
अनुमान किया है । ऋग्वेद ७ । ३४ । २ के "एका चेतृत्‌ सरस्वती नदीनां शुचियेती गिरिभ्य 
आ सयुद्रात्‌ अर्थात्‌ नदियों में एक पवित्र सरस्वती नदी है जो पहाड़ से निकल कर समुद्र तक 
बहती है । इस मन्त्र से बाबू साहब यह बतलाना चाहते हैं कि यइ मन्त्र उस समय बना 





# A fact which implios cultivation of the cotton plant or tree pro- 
bably in Vedic times.—Vedic India by Ragozin, p. 306. 


+ Of the minerals jn Sapta-Sindhu no mention is made of salt in 
the Rigveda, although the salt range exists in the very heart of the 
country—Rigvedic India, p. 88, 
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जब सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर राजपूताने के ( मरु मैदान में भरे हुए ) 
समुद्र में गिरवी थी । परंतु दुःख से कहना पड़ता है कि मन्त्र के पुरे पाठ से यह बात नहीं 
निकलती । निघण्ड़ में सरस्वती मध्यस्थानी देवता है, गिरि बादलों को कहते हैं और 
समुद्र आकाश का नाम है। नदियों के वर्णन में "इमंमे गंगे :युने सरस्वति? डस 
त्र का अथ करत हुये इसने लिखा है कि द॒शों दिशा में फैलनेवाली सूर्य. की दश 
किरणों में से एक सरस्वती भी हे । यह सरस्वती नामी एक किरण बादलों से निकलकर 
ग्राकाश में फेलती है यही उपर्युक्त मन्त्र का अथ हे । इस बात का ख़लासा उसी मन्त्र का 
दूसरा चरण कर देता हे कि ' रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरेष्टतपयो दुदु नाहुषाय ? अर्थात्‌ 
वह नाहुषों छे लिए अुदन का समस्त धृत, पय और धन खींचने का यत्न करती है । 
भुवन शाब्द स्पष्ट ही ह । नहुप के वर्णन में हम दिखना चुक दें कि नहप ्रांकाशीय पदार्थ है। 
घृत पय और धन सदेव ( आकाश में ) जलवाचक हैं ! सरस्वती नहुषों- बादलों के लिए 
काश का जल खींचती हैं, यह इसका भाच हे। इस तरह से इसका यह अथे हआ कि 
बादलों से एक किरण निकलकर नःुपों ( बादल्लों ) के लिये अथवा सौर पदार्थों के जिये 
समस्त सुवन का जज खोंचकर समुद्र ( आकाश ) को भरती है । यहां प्रथिवी की 
सरस्वती नदी का वर्णन नहीं हे । आप ऋग्वेद का दूसरा यह भ्रमाण देते हैं कि-- 
वातस्याश्वो वायोः सखाथ देवेषितो सुनिः 
उभो समुद्रावाक्षेति यश्चपूच उतापरः | ऋ० १०।१३६। ५ 
अर्थात्‌ सूयं पूर्वी और उत्तरी दोनों सबसुद्रों में लडराता है। इससे आप यह कहना 
चाहते हैं कि अरब समुद्र और राजपुताने के समुद्र में उस समय सूयं लहराता था । परन्तु 


- इसमें तो पूर्व में घ्रातःकाल के समय सूर्य उदय होने का ओर शाम के समय पश्चिममें अस्त होने का 


वर्णन है । उदय और अस्त दोनों च्षितिज में ही होते हैं। ये दोनों क्षितिज आकाश, समुद्र 
कहे गये हैं । क्योंकि वेद में आकाश को समुद्र कइते ही हैं। इसमें भी राजपुताने के समुद्र 
का वर्णन नहीं है । इससे पूर्व के अन्त्र में ही कहा है कि-- 
अन्तरिक्तेण पतति विश्वारूपावचाकशत्‌ « 
मुनिर्देवस्य देवस्य सोकृत्याय सखाहितः । ऋ० १०। १३६ | ४ 
अर्थात्‌ (वही उपर के मन्त्र वाला) मुनि ( सूर्य ) अन्तरिक्ष से दोनों विश्वरूप आकाशों 
में गिरता और निकलता है । यहां 'विश्वरुपौ' और 'अन्तरिक्ष! पद साफ रखे हुये दें जिनसे 
सूर्य के उद्य भ्रोर अस्त होने का वर्णन स्पष्ट होता है । 
रायःसमुद्राश्चतुरोऽस्भभ्यं सोम विश्वतः । ऋ० ६। ३३॥। ६ 
स्वायुध स्ववसं सुनीथं चतुः समुद्रं धरुणंरयीणाम्‌। ऋ १०। ४७। २ 
इन दो मन्त्रों से दास बाबू चार समुद्रों का वर्णन बतला कर कहते हैं कि मध्यएशिया 
तुकिस्तान, राजपुताना और सप्तसिन्धु के समुद्र जिस समय भरे थे और सरस्वती 
नदी राजपुताने के समुद्र में गिरतो थी, उस समय ऋग्वेद बना । किन्तु यहां इन दोनों मन्त्रों 
में नीचे उपर के ( पृथिवी आकाश ) दो समुद्र और पूवं पश्चिम के ( उद्य अस्त स्थान ) 
दो समुद्र, ऐसे चार समुद्रों का वर्णन है । “ततः समुद्रोऽणवः ससुद्रादणवा द्धि’ इस प्रसिद्ध 
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अन्त्र में कहा हैकि तब ससुद से समुद्रे हुआ अर्थात्‌ भ्राकाशस्थ सेघों से एथिवीस्थं समुद 
हुआ । यही दोनों ऊपर नीचे के समुद्र हैं । और पूर्व पश्चिम के दो दूसरे समुद्‌ हें जिनमें 
उद्य अस्त का अलङ्कार दिखलाया गया है । इस तरह से ये चार ससुर हैं जिनले सब 
सांसारिक सुख होते हैं । इन मन्त्रों में अविनाश बाबू के विषय का बिलकुल वर्णंन नहीं है 
अतः इन मंत्रों से वेदों का वह समय नहीं निकल सकता जो आप निकालना चाहते हैं और 
न इनसे सप्तसिन्धु प्रदेश मे वेदों को रचना ही सिद्ध होसी हे | 


किन्तु प्रश्न होता है जिन प्रमाणों के भरोसे पर वेदों को इतना घुराना साबित किया गया 
था जब चे ही ग्रत निकले तो अब वेदों की प्राचीनता सिद्ध करने का कौनसा साधन रहा। 
साधन है और वह देशी तरीक़े का है । विदेशी तरीक्रा वेदों में ऐतिहासिक बातें निकाल कर उन्हें 
प्राचीन सिद्ध करता है पर देशो तरीक़ा वेदों की ग्रपोरुपेयता को पुष्ठ करता हुआ आगे बढ़ता 
है। दास बाबू ने इतिहास और भोगोलिक प्रमाणों से वेदों को लाखों वर्ष के सिद्ध किया पर 
हम देशी तरीक्रे से ऐतिहासिङ प्रमाणों द्वारा उनको लाखों वर्ष से भी अशिक प्राचीन साबित 
कर सकते हैं और परम्परागत अपने जातीय इतिहास से सहज ही यह निश्चय कर सकते हैं कि 
चेद अपोरुषय हें । अर्थात्‌ वेद तब के हैं जब सबसे प्रथम मनुष्य का संसार में घ्राहुव हुआ 
था । गसपृष्ठों में जहां हमने ज्योतिष द्वारा निकाले हुए वेदिक समय की समालोचना की है 
वहां दिखल्ाया है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ भाग बाइस हजार वप के एुराने हैं । उनके पाउ 
से अच्छी प्रकार दिदित होता है कि ब्राह्मण डन्थों के पूर्व का साहित्य नष्ट हो गया है। यहाँ 
इम अपनी इस बात की पुष्टि में कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं । छान्दोग्य में लिखा है कि 
“सहोवाच भगवोऽध्येमि ऋग्वेदो यजुर्वेदं सामवेदमाथव्वाणं चतुर्थामीतहास पुराणां पञ्चमं वेदानां- 
वेदं पित्र्यं राशिं देवनिधिं वाकोवाक्य मेकायनं देत्रविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां ज्षत्रवियां नक्तत्रविद्यां 
सर्प देवजनविद्योमतद्‌ भगवोष्येमि’ अर्थात्‌ इतनी विद्याएँ मैंने पढ़ी हैं । इससे ज्ञात होता है कि 
इन विद्याओं का साहित्य उस समय था पर आज उसका कहीं पा नहीं है । गोपथ बाह्मण 
पूं भाग प्रथम प्रपाठक में ओंकार के लिए पूछा गया है कि 'किं वे व्याकरणम्‌ शिक्षा का 
किसुचारयन्ति कि छंदः किं ज्योतिषं किं निरक्क’ | यहाँ एक प्राचीन निरुक्त का भी पता मिलता 
है । इसी तरद्द शिक्षा, व्याकरण, छन्द और ज्योतिष के साहित्य का भी पता मिलता है। 
यह यास्क का निरुक्त नहीं हे क्योंकि यास्क ने तो अपने निरुक्त में वर्तमान वाह्ाणों के अनेकों 
वाक्य उद्धत किये हैं और लिखा है कि “इति ब्राह्मणः? । छान्दोग्य ब्राह्मण में लिखा हुआ हे 
कि “यद्वै किञ्चन मनुरवद्त्तेद्भघजस्य मेषजताया? अर्थात्‌ मनु ने जो थोड़ा सा कहा है वह दवा 
की भी दवा हे । इससे ज्ञात होता है कि मनुस्म्टति जिसके आधार पर बनी हे षह मनुरचित 
कोई बहुत प्राचीन पुस्तक थी । उपनिषदों में अनेक श्लोक दूसरे ग्रन्थों से उद्धुत किये गये 
हैं परन्तु वे ग्रंथ इस समय कहीं नहीं मिलते # । इसी तरह किन्ही असि प्राचीन सूत्र, कर्प, 








ॐ प्रश्नोपनिषद १।७ में 'तदेतद्वचाभ्युक्तम! लिखकर ८ वीं रिचा लिखी गइ है और ३। ११। से 
श्रागे का १२ वां, ४। १४ से आगे का ६ठा ओर ६ । ५ से आगे का भी ६ ठा श्लोक लिखा हे । 
छान्दोग्य ३ ।११।१केअ्रांगे का दूसरा, ओर ३।७। ६ के आग के 'एतेद्रे ऋचौभव:? 
दो श्लोक हैं । तेत्तिरीय २ में “तदेपाभ्युक्ता! कहकर आंगे का शलोक और २।५ में "एषश्लोकोभवति 
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ब्राह्मण, व्याकरण, मीमांसा आदि का पंता भी ब्राह्मण अन्थों में मित्नता हे । गोपथ बाह्मण 
में लिखा हैं कि-- 

सूत्रे सूत्र ब्राह्मण ब्राह्मणं श्लोके श्लोक: । गो० १ : २३ 

सहशां त्रिषु लिङ्गेषु सवाषु च विभक्तिषु | 

वचनेषु च सवेषु यन्नवेति तदव्ययम्‌ । गो० १। २६ 

कवन्धस्याथवणस्यपुत्रो मेघावी मीमांसकोऽनूचान आस । गो० २। १० 

मन्त्र कल्प व्राह्मण नाम प्रयोगात्‌ । गो० २। २। ५ 

तदपि श्लोकाः । गो० २।२।५ 

सन्तिचेषां समानाः मन्त्राः कल्पाश्च ब्राह्मणानिच । गो० ५। २४ 

इन प्रमाणों से हमे देखना चाहिये क्रि यह सव साहित्य कितना प्राचीन हो सकता है । 

इस साहित्य के पूर्व भी हम चेदों के सन्त्रद्रटा ऋषियों के इतिहास को देख रहे हैं । 
गोपथ व्राह्मण में जहाँ 'साविध्ी उपनिषद्‌? का वर्णन किया गया हैं, वहाँ पर बाह्मणों के 
पूवं साहित्य का एक श्लोक उद्धुत किया गया है । परन्तु सावित्री विद्या को परम्परा से 
जानने चाले एक ऋषि ने उस श्लोक का खण्डन करके सावित्री का सत्यार्थ समझाया हे । 
इससे ज्ञात होता है कि वतंसान ब्राह्मणकाल में तो लोग वेदार्थं भूल ही चुके थे प्रत्युत इसके 
पूर्व साहित्य-काल में भी वेदों का अर्थ गूढ़ हो रद्रा था, और वेदाथं के द्रष्टा ऋषियों को 
बताई हुई देदार्थ की ङुञ्जियाँ पठन पाठन से जुदा होकर ख़ास ख़ास व्यक्तियों के ही 
पास रह गई थीं । इससे अनुमान करने का प्रब कारण उपस्थित होता है कि मन्त्रदरष्टा 
ऋषियों का समय लुप्त साहित्य के बहुत पूर्व का है । मन्त्र द्रष्टा ऋषियों के कई काल रहे 
होंगे पर हमको अबतक दो ही समयों का पता लगा है । ये दोनों काल एक दूसरे से दीर्घ 
काल की दूरी पर जुदा जुदा स्थित हैं । गोपथ बराह्मण में लिखा है कि-- 

तान्वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌ 

तःन्‌ विश्वामित्रेण दृष्टान्‌ वामदेवो असजत । गो० ब्रा० ६।१ 

अर्थात्‌ इन ( ऋ० ४ । १६ ) ऋचाश्रों को पहिले विश्वामित्र ने देखा फिर इन 

विश्वामित्र द्वारा देखी हुई ऋचाओं को वामदेव ने देखा । परन्तु ऋस्वेदानुक्रमणी के 
अनुसार न ऋचाओं का ऋषि इस समय वामदेव ही है, विश्वामित्र नहीं । 











———- 





लिखकर आंगे का शलोक लिखा गया है । इसी तरह ३।७ से आगे का = वां, ४।६ से आगे का १० वां 
और ५ | ११ से आगे का ६ ठा श्लोक लिखा है । ब्रृहदारण्यक १। ५ ।२३ से श्रागे का ऑर 
४।४।७ से आगे का शलोक भी प्राचीन है । इनके आतोरक्त शतपथ ब्राह्मण में भी नीच लिखे 
पुराने शलोक आये हँ--- 

तदेष श्लोकः--कां० १० अ० ५ ब्रा० २ क० १६ 

श्लोका --कां० १४ अ० ४ ब्रा० ३ कं० १ 

अथैष श्लोकःभवित--कां० १४ ञअ० ४ ब्रा० ३ कं० ३४ 

तदप्येते शलोका--कां० ११ व्रा० ४ कं? ५ 
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ऋग्वेद के दशस मण्डल के अनेक सूक्तों का. जिसं नाम का देवता है उसो नाम का 
ऋषि भी है । ऋषि, सन्त्रद्ष्टा को कहते हैं और देवता, दृश्य विषय को । अनुमान 
होता है कि अति प्राचीन काल के मंत्रद्रशा अपने विषय के ही नाम से प्रसिद्ध हो जाते थे 
जैसे हाल के कानूनगो, वकील , ज्योतिषी, साइंटिस्ट, मेथेमेटीशियन आदि । इतिहास उनके 
वास्तविक नामों को भूल गया है । इससे ज्ञात होता हे कि उनका समय बहुत ही 
प्राचीन है । त्यन्त प्राचोन ऋषियों के कुछ नाम अबतर दिए हुए हैं, जैसे वैवस्वतभचु, नहुप, 
ययाति आदि जिससे ज्ञात होता है कि प्रथम काल के ऋषियों का समय बहुत ही प्राचीन है। 
प्राचीनतम ऋषियों के विषय की एक बड़ी ही रोचक कथा पं० भगवद्दत्त बी० ए० 
रिसच स्कॉलर, ने ब्राह्मण अंथों से लेकर लिखी है जिसे. हम यहाँ उद्धुत करते हैं। 
इस कथा से एक तो प्राचीनतस ऋषियों का समय ज्ञात होता है दूसरे यह सिद्ध 
होता है कि वेद तब से हैं जब से मनुष्य जाति का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव सिद्ध होता है। 
उक्त कथा तैत्तरीय संहिता, मैत्रायणी स॑द्िता और ऐतरेय ब्राह्मण में एक समान ही आती 
है । यहाँ हम बही लिखते हें । 





तें० सं० ३। १। ६ मे० सं० १ | ५। ८ ऐ० ब्रा० ५। १४ 


मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्य- 
भजत्स नाभनिदिष्टं ब्रह्मचर्य 
वसन्तं निरभजत्स आगदत्से 
ऽत्रबीत्‌ कथा मा निरभागिति 
नत्वा निरभाचक्षमित्यत्रवीदाङ्गेरस 
इसे सत्र मासते ते । सुवर्ग 
लोकं न प्रजानन्ति तेभ्य इदं 
बराह्मणं ब्रुहि ते खुबर्ग लेके 
यन्तो य एषां पशवस्तांस्ते 
दास्यन्तीति तद्‌भ्योऽत्रवीते 
सुवर्ग लोक यन्ते। य येषा पशव 
आसन्तानस्मा .अददुस्त पशु- 
भिश्चरन्तं यज्ञवास्तौ रुद्र आऽ- 
गच्छुत्सो ब्रवीन्‌.मम वा इमे 
पशव इत्यदुवे । 





मनोव दश जाया आसन्‌ 
द्शपुत्रा नवपुत्राष्टपुत्र। सप्त- 
पुत्रा षटपुत्रा पञ्चपुत्रा 
चतुष्पुत्रा त्रिपुत्रा द्विषुत्रकेपुत्रा 
ये नवासंस्तानेक उपसमकाम 
ये ऽषे तान्द्रो ये सप्ततां- 
स्त्रयो ये षटतांश्चत्वारोऽथ 
वे पञ्चे पञ्चासंस्ता इमाः 
पञ्चद्शत इमान्पञ्च निरभ- 
जन्यदेव किच मनोः स्वमासी- 
तस्मात्ते वे मचुमेबोपाधावन्मना 
अन।थन्त तेभ्य एताः समिधः 
प्रायछुत्ताभिवे ते तान्निरदहं 
स्ताभिरेनान्परा भावयन्परा 
पाप्मान भ्रातृव्यं भावयति य 
एवंविद्वानेताःसमिध अआदधाति। 


नाभानेदिष्टं शंसति । ना- 
भोनादिष्ठे वे मानवं ब्रह्मचर्य 
वसन्त श्रातरो निरभजत्सो 
ऽत्रवीदेत्य कि मह्यम भक्तेत्येत- 
मेवनिष्ठावमव वदितारमित्य रवं 
स्तस्मात्धाप्येत्तहि पितरं पुत्रा 
निष्ठावो ऽव वदितेत्येवाचत्तते। 
स पितरमेत्याब्रवीत्‌ त्वां ह वाव 
मह्यं तता भाज्ञुरिति त पिता 
त्रवीन्मा पुत्रक तदाइृथा अ- 
गिरसो वा इमे स्वगीय ले।काय 
सत्रमासते ते षष्टे षष्टमेवाहद 
रागत्य सुह्यंति । तानेते ` सूक्त 
षटटऽहनि शंसय तेषां यत्सदृ्र 
सत्र परिवेषणं तत्ते स्वतो 
दास्यंतींति । 





इस कथा का सार इस प्रकार है कि “मनु की भ्राज्ञा से उनके पुत्रों ने उनकी सम्पत्ति बाँट 
ली । मजु का सबसे छोरा पुत्र जिसका नाम नाभानेदिष्ठ था, इस बँटवारे के समय ्राचायं 
कुल में ही वास करता था। घर श्राकर उसने अपने पिता से अपना हिस्सा माँगा । 


१२६ 
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घर में अर कोई वस्तु न थी, इस लिए पिता ने पुत्र को 'तानेते सूक्त सष्टेऽहनि शंसय” 
इन सूक्तों को और 'तेभ्यइद व्राह्मणम? इस बाण को दिया।' सर्वोनुक्रमणी में लिखा 
है कि 'इदमित्थासप्ताधका नाभानदिष्ठा मानवा वश्वदवंतत? अर्थात्‌ 'इदमिस्था? प्रतीक 
वाले ऋग्वेद मण्डल दश के ६१ वें और ६२ वें सूक्त का ऋषि मनु का पुत्र नाभानेदिष्ठ 
है । इस कथा से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि इन सूक्तों का ऋषि नाभानेदिछ 
है और ६१ वें सूक्त के १८ बे मंत्र में नाभानेदिष्ठ का नाम भी आता हे तो भीये 
दोनों सूक्त उसके बनाये हुये नहों प्रत्युत ये उसके पिता सचु को भी याद थे। सभी 
जानते हैं कि नामानेदिष्ट, वैवस्वत मनु के दश संतानों में से एक हैं * । और मनु आयं 
जाति के प्रथम पुरुप हैं । वेवस्वस मनु के आरम्भ में उत्पन्न होने से इनका भी नाम चेवस्वत 
मनु हुआ । वेदों के सूक्त उनके समय में भी मौजूद थे । वेद ही नहीं प्रत्युत उनके समय 
में बराह्मण भी बन चुके थे । मनु का सम्बन्ध समस्त मानव जाति से पाया जातां है। 
उनके जल प्लावन की कथा पृथिवी की समस्त मनुष्य जातियों में प्रचलित है। मनु की 
मछली और नोथा एक ही वस्तु है। जिस प्रकार मनु से सूर्यवंश और चन्द्रवंश चलते 
हें उसी तरह नूह के पुत्र हेम और शेम से समस्त मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती 
है । हेमिटिक और सेमिटिक क्रौमों की ही संतति सारा संसार माना जाता है। जिन मनन 
की प्राचीनता के विषय में इतिहास की इतनी प्रबल सक्तो हे उन मन॒ के समय में 
उपस्थित मंत्रों की प्राचीनता के बिषय में विद्वानों को चाहिये कि ल्ब सोच समक कर 
राय क़ायम करें | यहाँ तक के वर्णन से एम वेदों की प्राचीनता की जाँच के लिए चार 
समय स्थिर कर सके ( ३) व्राह्मणकाल जिसका प्राचीन भाग २२ हज़ार वपं का है 
( २) ब्राह्मणकाल के पूर्व का साहित्य काल जो कम से कम उतने ही समय पूर्वं तक और 
भ्रारे जा सकता है ( ३ ) प्रशम मत्रद्रष्टा ऋषियों का काल जिसके लिए भी उतनाही समय 
ओर आगे बढ़ना चाहिये ( ४ ) प्राचीन मंत्रद्रष्टाकाल, जिसमें नहुष, ययाति नाभानेदिष्ठ और 
स्वयं वेवस्वत मनु का नाम हे, आदि सृष्टि तक जा पहुंचता है । नवीन मंत्रद्रषटाकाल और 
प्राचीन संत्रदटाकल में बहुत बड़ा अन्तर है । इनके बीच के समयों के साहित्य का भी कुछ 
पता मिलता हे । सुण्डक उपनिषद्‌ में 'तदेतत्सत्यं' पद लिख कर यह श्लोक लिखा हैं कि-- 
मन्त्रेछु कमौणि कवयो यान्यपश्यं स्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि 

तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एषवः पन्थाः सुकृतस्य लोके । सु० उ० १।२।१ 

अर्थात्‌ वेद मंत्रों में जिन कर्मो को बड़े बड़े विद्वानों ने ढँढ़ निकाला था चे कमे त्रेता 

में बहुत प्रकार के थे । उन्हीं को, हे सत्यकाम ! तू कर ! यही लोक में सुकृत मागं है वेद 
के कर्मकांड की बारीक साइन्स त्रेता में भी विद्वानों ने ढूँढ़ निकाली थी । इसके दो प्रमाण 
बड़े ज़बरदस्त मिलते हें । एक राजा जनक का यज्ञ द्वारा पानी बरसाना । दूसरा दशरथ 
का पुत्रोत्पन्न करना । इन्हीं दोनों बातों को वाल्मीकि ने वर्णन करते हुये रामकथा लिखी 
है । इससे ज्ञात ददोता है कि द्वापर में बने हुये उपनिषद्‌ अपने से पहिले साहित्य के श्लोक 
को उद्धुत करके त्रेता के यज्ञ विज्ञान की बड़ाई करते हैं। उसी जमाने में यज्ञों द्वारा ये दो 





* वेनं धृष्णुं नरिष्यन्तं नाभागेच्वाकुमवच । कारुषमथ शर्यातिं तया चेवाष्टमीमिलाम्‌ । ` 
पृषध्र नवमं प्राहुः क्षत्रधमपरायणम्‌ | नाभानेदिष्ठंदशमंमनोः पुत्रान्‌ प्रचक्तते । महा० अ अ० ६४ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ९३७” New Delhi. Digitized by eGangotri 


अलौकिक कार्य देखे जाते हैं । अतएव इस निविवाद घटना का चरणन त्रेता के अंत हो में 
सानना चाहिये । द्वापर के १२६४००० वर्ष और कलि के ४०३० वर्ष अर्थात आजतक 
वाल्सीकि रामायण को बने १२६६०३० वर्ष हुये प्रतीत होते हैं और इतना ही [राना वह 
साहित्य है जिसमें पुत्रेष्टियज्ञ और जल बरसाने का वर्णन है । 


इसी प्रकार हमारे देश का ज्योतिष शाख भी बहुत प्राचीन है । पुराना सूर्यसिद्धान्त 
जिसके सहारे यह नया सूर्य सिद्धान्त बना है सतयुग के अंत में बना था । इस नवीन सूयं 
सिद्धान्त १। २ में लिखा है कि अल्पावशिष्टे कृते’ अर्थात्‌ सतयुग के अन्त में यह सूर्य 
सिद्धान्त बना । यह बात ग्राप नहीं है । सूर्य सिद्धान्त की ज्योतिष पद्धति उसी काल की 
अइस्थिति से आरम्भ की गईं है । उस समय अ्र्थात्‌ त्रेता के आदि में सब ग्रह मध्यगत थे । 
इसी लिए अवश्यकता थी कि ज्योतिष का ध्रुव निश्चित कर लिया जाय और युग पद्धति की 
जाँच हो जाय। सूर्य सिद्धान्त में है कि-- 
यस्मिन्कृतयुगस्यान्ते सवे मध्यगता ग्रहाः 
विना लु पात मन्दोचान्मषादो तुल्यता मिताः | सू० सि० १। ५७ 
अत ऊध्व ममी युक्ता गतकालाब्द संख्यया 
मासीकृता युता मासेमधुशुङ्कादिभिर्गतैः । सू० सि० १।४= 
अर्थात्‌ कृतयुग के अंत में सब ग्रह सध्यगत थे । उक्त कृतयुग के अंत तङ दे वर्षों की 
- संख्या में इस काल के गत वर्षो को जोड़ो, पुनः जोड़ को १२ से गुणा करो तो मास संख्या 
होगो । यहाँ त्रेता के प्रारंभ और कृतयुग के अन्त की स्थिति से ही आरंभ किया है । उपर के 
रल्लोकों की सहायता से गणित करने पर सतयुग का अंतिम दिन मंगलवार होता है । श्रतएव 
निदिवाद है कि यह ग्रन्थ पडिले पहिल त्रेसा के आदि में लिखा गया । आज तऊ इसको बने 
हुए ( त्रेता के १२३६०००, द्वापर के ८६४०००, आर कलिके आज तक ०३० =) 
२१६४०३० वर्ष होते हैं । इल तरह से वाल्मीकि का पता १२ लाख वपं पूर्व और सूर्य सिद्धाँत 
का पत। २१ लाख वपं पूर्वं तक चलता है । इसके पूवं न जाने कितने पलटे खाकर, किस 
किस साहित्य की सृष्टि और प्रलय होकर, तब कहीं वेदों के प्रादुर्भाव का समय श्राता है । 
वेदों के अति प्राचीन मंत्रदष्टा ऋषियों में चैत्रस्त मनु का भी नाम आता है । उन्होंने 
अपने पुत्र को कुछ सूक्त दाय भाग में दिये थे जो अ्रब तक उसी के नाम से चले आते हैं । 
ऐसी दशा में तेदों की प्राचोनता इस ऐतिहासिक तरीके से भी उस काल से बहुत पूचं तक 
पहुँचती है जहाँ रक लो० तिलक, नाना पावगी और अविनाशचन्द्र दास की तहकीकात गई 
है । वेवस्वत मनु निम्संदेइ समस्त मनुष्य जाति के पूत्रंज हें, उनके समय में भी वेदों का 
उपस्थित होना स्पष्ट कर देता है कि वेदों का प्रादुर्भाव मनुष्य प्रारम्भ के साथ ही हु । 
कुछ लोग मंत्रद्रटा और मंत्रकर्ता ऋषियों को ही वेदों के रचयिता बतल्ाते हैं और 
उनका इतिहास गढकर वेदों की आयु क्रायम करते हें परंतु नीचे के विवरण से सिद्ध है कि 
वेद, मंत्रा ऋषियों के भी पूर्व उपस्थित थे ( ३) गोपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा 
है कि सम्पात ऋचाओं के प्रथम द्रष्टा विश्वामित्र .थे किन्तु श्रब वामदेव हैं * । यदि मंत्रद्रष्टा 














# विश्वामित्रः प्रयममपश्यत्‌ । तान्‌ मिश्वामित्रणहृष्टान्‌ बामदेवो असुजत । गो० त्रा० ६।१ 


१२८ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ऋषि वेदों के रचनेवाले होते तो दो विरोधी समयों में एक ही सूक्त की रचना दो ऋषि 
कैसे कर सकते ? ( २ ) जिन सूक्तों का इस समय नाभानेदिए दृशा ऋषि हैं वे सूक्त उसके 
पिता मनु के पास पहिले से ही मोजूद थे * । अतः द्वष्टा ऋषि मन्त्रों के बनानेवाले नहीं हो 
सकते ( ३ ) अनेक सूक्तों के पक से अधिक ऋषि हें । ऋग्वेद १।१० के त्रित और कुस्स 
तथा ऋग्वेद २।२8 के गार्संमद्‌ शरोर ग्रत्समद ऋषि हैं । इसी तरह एक ही मन्त्र के कई कई 
ऋषि भी हैं । ऋग्वेद ३।४।८ से ११ तक के मन्त्रों के ऋषि विश्वामित्र हैं परन्तु यही मन्त्र जब 
ऋग्वेद ७।२।८ से ११ तक में आते हैं तो इनका ऋषि वशिष्ठ हो जाता है। क्या इन सूक्तों 
को और मंत्रों को अनेक कवियों ने एक साथ बैठ कर बनाया ? ( ४ ) ऋग्वेद ३। ६६ 
वाले केवल एक ही सूक्तं के एक सो द्रष्टा ऋषि लिखे हैं । क्या इन सबने मिल कर यह एक 
सूक्त बनाया ? † ( ₹ ) यज्ञादि कमंकाण्ड के समय मंत्रकार का वरण आजकल भी होता 
है जो वास्तव में मंत्रों का कर्ता नहीं हैँ । अतः मंत्रद्वष्टा की ही भांति मंत्रकार का भी अर्थ 
मंत्र बनानेवाला नहीं है । स्वणंझार, ज्ञोहकार आदि सोना और लोहा नहीं बनाते प्रत्युत 
बने हुए लोहे से अन्य कायं करते हैं । वीनकार सदैव बीना का बजानेवाला ही कददलाता 
हे, बनानेवाला नहीं । 'कार” शव्द कृतवस्तु के उपयोग करनेवाले के ही लिए है, सूल 
रचना करनेवाले के लिपु नहीं । इसीलिए सूत्र ग्रन्थों में कमं करानेवाले को मन्त्रकार कहा 
गया है| ( ६) मंत्रद्रष्टा शरोर संत्रकार, मंत्रों के रचयिता नहीं प्रत्युस अपने अपने विषय के 
मंतरार्थो के प्रचारक और उन मंत्रों के विषय के विशेषज्ञ हैं । जो ऋषि जिस सूक्त या जिस मंत्र 
के सत्य और मार्मिक भाव का दुर्शानेवाला हुआ है वही उस मंत्र का दृषा कहलाया है ¶ । 
यही कारण है कि एक ही सूक्त और मंत्र के समय समय पर अनेक ऋषि हुए हैं । वेदार्थ 
प्रकाश करने का इन्हीं को अधिकार होता हे। और ये मन्त्रद्रष्टा ऋषि ही वेद के सच्चे 
उद्धारकत्ती होते 
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# ऋ० १०। ६१ और ६२ सूक्त पहिले मनु के। ज्ञात थे पर अब उनका ऋषि मनुपुत्र नाभानेदिष्ठ दै । 
| पवसवन शतं वेखानसाः । ऋग्वेदानुक्रमणी 
{ दक्षिणत उदङ्सुखोमन्त्रकारः । मानव गृह्यसूत्र १ । ८ । २ 
मन्त्र कृतोब्ृणीते । यथषिं मन्त्रकृतोबृणीत । आप० श्रो २४ | ५। ६ 
. ¶ एतामूचमपश्यत्‌ । ऐं० त्रा २। १६ 
एतत्‌ कवयः सुक्तमपश्यत्‌ । ऐ० त्रा ३। १९ 
गौरवीति एतत्सूक्तमपश्यत्‌ | ऐ० त्रा ३। १९ 
एतां पदामपश्यत्‌ । ऐ० त्रा ४। १० 
ऋषिदशेनात्‌ । निरुक्त २। ११ 
ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति । उपनिषद्‌ 
तदेतत्‌ पश्यन्नुषिवामेदवः ॥ शत० ब्रा० १४ | ४। २। २२ 
तदेतर्‌षिः पश्यन्नुवाच | ऐ० त्रा € । १ 
द्रं साम । पाणिनि अ० 
ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । ऋृक्प्रातिशा० 
यज्ञकाणदद्रष्टारः ऋषयः आषिशब्देनात्र मन्त्रद्रष्टारः । नागोजीभट्ट 
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वेदों में आये हुए नवीन, मध्यम ओऔर पुराकांलीन ऋषियों के नामों से लोगों को 
संदेह होता है कि वेदों की. रचना समय समय पर होती रही है । ज्ञोग जब देखते हैं क्कि 
“अग्निः पूवेभिऋषिभिरीड्या नूतनेरुत, पूर्ववेभियो मध्यमेभिरुत नूतनेभिः, इति शुश्रम 
धाराणां, अन्य देवाहुविंद्यायाऽन्यदेवाहुरविद्याया? इत्यादि भाव के कछु संत्र वेदों में लिखे हैं, 
तो डनको उपर्युक्त शंका होती है, पर यह शंका तुरंत ही नष्ट हो जातो है जब हम समय 
समय पर होने वाले नये ओर पुराने ऋषियों को वेद मंत्रद्रषटा ऋषियों के साथ मिल्नाते हैं । 
मंत्रद्ष्टा समथ समय पर होते ही रहते हैं इसलिए वेद में इन्हीं मंत्रा ऋषियों के लिए 
नूतन, मध्यम और पूवं शब्द आये हैं। यही ऋषि वेद का सचा सरस समय समय पर 
खोलते हैं । इसीलिए चेद ने सचेत कर दिया हे कि सभो की बात न मान लेना प्रत्युत 
नये और पुराने उन्हीं ऋषियों की बात मानना जो मंत्रद्र्टा हों । संत्रद्रटा ऋषियों का अति 
प्राचीन इतिहास प्राप्त हे । प्राचीन मंत्रद्वश ऋषियों में वैवस्वत मजु भी लिखे हुए हैं। 
और वेद्‌ वैवस्वत मनु के पूर्व समय से अब तक चले ग्रा रहे हें ग्रतः चे मंत्रद्रछा ऋषियों 
की रचना नहीं हो सकते । वैवस्वत मनु से ही समस्त मनुष्यों की उत्पत्ति हुईं है और उन्हीं 


६ 


वैवस्वत मनु तक वेदों की प्राचीनता सिद्ध हो रही है, इसलिए हस यहाँ यह कहना 


अनुचित नहीं समभते कि वेद उतने ही प्राचीन हें, जितना प्राचीन सन्नुष्य जाति का 


प्रादुर्भाव है । 


इति । 
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हक प्रो३म्‌ । 
बदिक सम्पत्ति । 
हितीय खण्ड । 





SEATON ०५ 

बंडा का अपारुषेयता । 

प्रथम खंड में हसने अपने देश के चार विद्वानों की विवेचना और आर्यो के प्राचीनतम 
इतिहास के आवार से यह बतजाने का यल्र किया है कि वेद लाखों वपं के पुराने हैं । जब 
से मनुष्य ग्राणी अथवा आर्यजाति के प्रादुर्भाव का पता मिलता है तब से ही, उसकी उसपत्ति 
के साथ ही साथ, वेदों का भी पता मिलता है । लो० तिलक, उमेशचंद्र विद्यार, नारा- 
यण भवानराव पावगी और अविनाशचंद्र दास ने प्रकरणांतर से सिद्ध कर दिया है कि वेदों 
के विषय में पाइयात्यों का निकाला हुआ समय रात है---वेद हिमयुग के पूवं के और लाखों 
वर्ष के पुराने हैं । इतना होते हए भी उक्त चारों विद्वान्‌ वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते । 
सबका सिद्धांत क्रमोन्नति ( Evolution Theory ) के ही अनुसार देखा जाता है । सब यही 
कहते हैं कि मनुष्य पहिले अक्लानदुशा में था। धीरे धीरे उसने विद्या और सभ्यता प्राक्त की । 
ऐसी दशा में यह बात सहज ही प्रतीत होने लगती है कि काव्यमय वेद मनुष्यों की ही 
रचना हैं अतः चे मलुष्य प्राणी को उत्पत्ति के बाद ही बने। इस प्रकार के भावों का उत्पन्न 
दोना आर्यजासि के लिए वड़ा भयंकर है । आयेजाति के ही लिए भयंकर नहीं है प्रस्युत 
समरत मनष्यजाति के लिये हानिकारक है । क्योंकि वेदों की पौरुषेयता एक ऐसे ज्ञबरदस्त 
सिद्धांत का खंडन झरनेवाली है जो परमेश्वर, परलोक और मोच से संबंध रखनेवाला है । 
आस्तिकों की भाषा में इस सिद्धांत का नाम है अपौरुपेय ज्ञान । अपौरुषेय ज्ञान के विना 
परलोक का कोई रहस्य विश्वासपात्र नहीं कहा जा सकता । परलोक पर अविश्वास ही 
नास्तिकता है । नास्तिकता मनष्यजाति के लिए कितनी विधनकारी है इसका अंदाज़ा नहीं 
लगाया जा सकता । संसार में नास्तिकता के दूर करने का एकमात्र साधन परलोक पर विश्वास 
ही है और परलोक पर विश्वास दिलानेवाजा अपौरुषेय ज्ञान दी है, इसलिए वेदों को अपौ 
रुपयता के दर्जे से हटाकर पौरुपेयता के नीच गढ़े में ढकेलना उचित नहों है । हमें आश्चयं 
होता है, जब दम देखते हैं कि इतने ऊँचे दर्ज के विद्वान्‌ भी विकासवाद का--क्रमोन्नति 
के सिद्धान्त का शिकार दो गये । ये विद्वान्‌ जहाँ अपना एक पैर योरोपीय जाल से निकाल- 
'कर यह सिद्ध करने में समर्थ हुए कि वेद लाखों वषं को प्राचीन रचना हैं, समस्त मचुष्य- 
जाति रायो की ही संतति हे और समस्त सभ्यता भारत से ही संसार में फेली है वहाँ अपना 
दूसरा पैर पाश्चात्य विज्ञांन-पंक में फॅसा बैठे । इस महान दुखद परिणाम का कारण 
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पाश्चात्य निष्पत्ति पर अटल विश्वास ही है । इसमें स्वाधीन चिता की गंध भी प्रतीत नहीं 
होती । विकासवाद्‌ अपौरुषेयता का क्रायल नहीं हैं । वह मनुष्य की प्रत्येक उन्नति को क्रम 
क्रम मानता है । इसलिए वेद लाखों वर्ष के पुराने होने पर भी--जब से मचुष्य का भादुर्भाव 
. हुआ सब से उनका अस्तित्व होने पर भी वे अपौरुषेयता का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते । परंतु हमें 
यागे वेदों कीं अपौरुषेयता पर विचार करना है--हमें दिखलाना है कि वेदों का जान अपौरुषेय 
है इसलिए आवश्यकता है कि उसमें आड़े आनेदाले विकासदाद को जाँच पहिले ही हो जाय | 


विकासबाद्‌ | 


चिकासवाद्‌ विज्ञानमूलक बतलाया जाता है। असः हम पहिले विज्ञान की सूत और 
वतंमानकालिक दशा पंर ही विचार करते हैं और देखते हैं कि दोनों में कितना अंतर हे। 
विज्ञान शब्द से हमारा अभिप्राय योरोपीय साइंस से है । साइंस के समय के दो विभाग 
हैं । एक बीस पच्चीस वर्ष. पहिले का और दूसरा बीस पच्चीस वर्ष इस पार का। पहिले विभाग 
ने अपने ज़माने में दो चार बातें ऐसी कहीं जो पहिले कभी सुनी नहीं गई थीं । उनमें ले 
सबसे विशेष बात डारविन का विकासवाद था । इसके प्रकट होते ही सारे संसार में हज्ञा 
मच गया । तमास पढ़ी लिखी जनता ने अपने विश्वासों को पलट लिया । विकासवाद्‌ ने 
इश्वर, जीव, पुनजन्म और इलहाम आदि प्राचीन सिद्धान्तो पर बड़े वेग से महार किया । 
ऐसा जान पड़ता था कि अब ये बातें वास्तव में ही असत्य ठहर जायगी किन्तु विज्ञानवादियों 
ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हमें जो सत्य जेंचेगा वही कहेंगे । उनकी इस ख़ूबी के 
कारण सतत परिश्रम के पश्चात्‌ अब विज्ञान-लंखार का रुख़ फिर गया है । बीस पच्चीस वर्ष से 
इस पार जो नई नई बातें ज्ञात हुई हैं उनके कारण पुराने विज्ञान में एकदस फेरफार करना 
पड़ा है । वास्तव में यदि इस समय के साइंसःसंसार का ग्रौर से निरीक्षण किया जाय तो 
स्पष्ट ज्ञात होगा कि पुराना ज़माना चला गया है ओर नवीन उँ द-तलाश ने अब एक नया 
ही संसार रच दिया है यद्यपि यह सब कुछ हुआ है--विज्ञान पल्ट गया है और विकास- 
वाद तो रहा ही नहीं--पर अधं शताव्दी के जनरव से उत्पन्न हुए गहरे मानसिक संस्कार 
लोगों के हृदय से निकाले नहीं निकलते । यह सभी जानते हैं कि स्वेउ्छाचारियों के लिये 
(परमेश्वर आर कर्मफलों के भोगने का सिद्धान्त ज़हर इलाहल है । चिकासवाद ने इन 
सबसे छुट्टी दे दी थी किन्तु अब निकले निकलाये दुश्मन की फिर प्रतिष्ठा लोगों को बेहद 
सता रही है । योरप में आम तोर से और हमारे देश में ख़ास तोर से अब सक लोग उन्हीं 
बातों को महत्व देने की चेटा क्रिया करते हैं जो ख़ारिज हो चकी हैं परन्तु विद्याव्यसनी 
निष्पक्ष वैज्ञानिकों के सत्य सङ्करप पर अटल रहने के कारण अब स्वेच्छाचारियों की मन- 
स्कामना पूणं नहीं हो सकती । 


यहाँ के स्वेच्छाचारी नास्तिक प्रथम तो कुछ पढ़े.लिखे नहीं दोते, दूसरे पश्चिम की नई 

नई ढँढ़ तलाशों की ख़बर नहीं रखते ओर आस्तिकों के सामने शरमिन्दा भी होते हैं । इस- 
लिए बड़ी उद्दणडता प्रदर्शित नहीं करते । पर पश्चिम का वातावरण अनियन्त्रित होने के कारण 
हाँ के स्वेच्छाचारियों ने आस्तिक ईसाई पादरियों को इस बीच बहुत सताना शरू किया । 
यह बात लोगों को अच्छी न लगी । अतः उन लोगों ने उचित समझा कि साइंस के विद्वानों 


k 
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के ही द्वारा ईश्वर, जीव, धर्म और इलहाम आदि विषयों पर वे सिद्धान्त कहलाए जायें 
जो वतमान साइंस के अनुसार इन विषयों पर प्रकाश डालनेवाले हों * । तदनसार सन्‌ 
१६१४ में लन्दन के प्रसिद्ध वाडनिग हाल में प्रसिद्द प्रसिद्ध सात विज्ञानवेत्ताओं को 
ग्रामंत्रित करके सात दिन तक उनका प्रवचन जारी रक्खा गया । उन्होंने उक्त विषयों 
पर अपना जो सत प्रकर किया है वह पुस्तकाकार छुपा दिया गया है। पुस्तक का नाम है 
Science and Religion अर्थात्‌ “धर्मं और विज्ञान’ । उक्त सातों विद्वानों का परिचय 
इस प्रकार है-- 


१. सर ओलिवर जोसेफ़ लॉज, एफ़० आर» एस०, डी० एस सी०, एल०एल० डी०। 
आप वैज्ञानिक संसार में महाप्रसिद्ध हैं । आप लिवरपूज्ञ युनिवर्सिटो के प्रोफ़ेसर, विरहमधम 
युनिवसिटी के प्रिसिपल, फरिज्ञिकल सोसाइटी, त्न्दन, के परेमीडेंट, रिसर्च फ़िज्ञिकल 
सोसाइटी के प्रेसीडेंद शौर ब्रिटिश एसोसिएशन के प्रेसीडेंट हैं । आपने अनेकों पुस्तकें लिखी 
हें तथा अनेकों उपाधियाँ ओर बड़े बड़े पदक प्राह किये हैं । आप 'वायरलेस' और 'विद्य॒त्‌ः 
शास्र' के विशेषज्ञ हैं । 

२. प्रो जान एर्त्रोज्ञ फ़्लेमिग, एम० ए०, डी० एस सी०, एफ़० आर० एस० | 
ग्राप.रॉयल कॉलेज में केमिस्ट्री के डिमान्स्ट्रेरर, केलटनहम कॉलेज के साइंसमास्टर, लन्दन के 
डॉक्टर आफ़ साइंस, युनिवसिरी कॉलेज, नोटिघम, में गणित और विज्ञान के प्रोफ़ेसर, एडीसन 
कम्पनी के इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मोरले कॉलेज के प्रोमोटर, युनिवसिटी कॉलेज, लन्दन में 
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्राफ़ेतर और मारकोनी कम्पनी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं । 
रायल सोसाइटी के फेलो, अनेक ग्रन्थों के कता और अनेक पदक प्राप्त कर चके हैं । आप 
विद्य त्‌विज्ञान के विशेषज्ञ हैं । 

३. ओ्रे० डबलू० बी० बारमल्ली एम० पु०, पी० एच डी०, एफ़० एज० एस०, पएफ़० 
सी० एस० । आप पाणि शास्त्री हैं | बोटानिकल किंग्स कॉलेज के प्रोफ़ेसर हैं । कृषिशाख के 
ज्ञाता हैं, ओर अनेक पद्‌ तथा पदक प्रात कर चके हैं। 

३, प्रा० एडवडं हल, एल ० एल० डो०, पफ़० अआर० एस० । आप जिश्रोलोजिकल 
साइंस के नेस्टर, आयरलेंड भूराभैविभाग के डाइरेक्टर, जिओलोजिङल सोखाइरी के प्रेसीडेंट, 
प्रसिद्ध लाड किचनर के दोस्त और अटलांटिक में टापुओं के आविष्कर्ता तथा श्रन्य अनेकों 
भूगभेसम्बन्धी कार्यो के ज्ञाता हैं। 

₹. जान एलन हाकंर, डी० एस सी०, एफ़० आर० एस। आप गर्मी और विद्युत्‌ के 
विशेषज्ञ, विज्ञानसम्बन्धी अनेक समितियों के सभ्य, प्रधान और कार्यकत्ता हैं । 











* The suggestion was assiduously conveyed that religion was an out- 
worn superstition, & morbid sentiment, or & phase of hysteria, all of 
which had been exposed by modern science. These misleading and 
harmful] impressions need to be dispelled. The best way of dispelling 
them is to Jet science herself speak through the lips of her chief expo- 


hents,—Science and religion, p. 4-5 
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६. प्रो० जर्मन सिम्स बुडहेड, एस० ए०, एल-एल० डी०, एफ़० आर० सी० पी०, एफ़० 
झार० एस० ईं० । आप क्ेंब्रिज युनिवलिटी में पेंथालोजी के प्रोफ़ेसर, रॉयल मेडिकल 
सोसाइटी के प्रेसीडंट, रॉयल माइक्रोस्कोप सोसाइटी के श्रेसीडंट, रॉयल कॉलेज के डाइरेक्टर 
ओर मेडिकल विभाग के विशेषज्ञ हैं । 


७. प्रो सिल्लवेनिस फ़िल्निप्सत थॉमसन, बी० पु०, एस० डी०, एल-एल० डी०, डी० 
एस सी०, एफ० आर० एस०। आप लंडन युनिवसिटी सें फ़िज़िक्ल के प्रोफ़ेसर, विद्यत 
अर भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं । 


ये सातों विद्वान्‌ इस समय के प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता हैं । इनकी बात नवीन विज्ञान- 
ससार में उसी तरह मान्य है जिस तरह भारत सें ऋषियों की । ये सभी महात्मा चिरंजीव 
हें । सात दिन तक उक्त अधिवेशनों में इन्होंने ईश्वर, जीव, धर्म और विकास आदि पर 
जो कुछ कहा है वदद धर्म और विज्ञान नामी पुस्तक में छुप गया है । इनके ये विचार वर्तमान 
स्थितिसूचक अप-ट-डेट हैं । 


e 
वसमान विज्ञान | 


विज्ञानचेत्ताओं ने पुराने विशान सें क्या क्या फेरफार बतलाया है, उसका इम यहाँ 
दिग्दशंन कराते हैं । वर्तमान वैज्ञानिक, पुराने वैज्ञानिकों को पुराना कहकर उनके मत का 
अनादर करते हैं । प्रसिद्ध विद्वान्‌ हेकल डारविन मत के पोषक थे । उनके लिए प्रो० बारमल्ली 
कहते हैं कि 'हैकल का पुराना भौतिक स्कूल वतमान युर से बिल्लकुल दूर है? * । इसी 
तरह हैकल की एक पुस्तक ( T।९ Riddle ०f Uni४९7३०) का उत्तर जिस पुस्तक 
में दिया गया है उसका नास समज्ञाक्र झे तौर पर (The old Riddle and the 
Newest Answer) रद्दी विचार ओर नूसन उत्तर रस्सा गया “घर्म और विज्ञान’ 


नामी पुस्तक में एक अन्य विद्वान अपने अनेक विचारों को नवोन श्रर्थात्‌ दस बीस वष 
के कहता है † । 


नवीन वैज्ञानिक कुछ समय पूर्व के सन्देहवादिथों ( 4०70४८5) को समय से 
दूर बसलाते हें और नवीन ढूँढ़ तलाश करनेवालों को धन्यवाद देते हैं | । पहिले की अंधी 








* That is the old materialistic school——Heckel's Sehool if you like— 
which, let me tell you, is hopelessly out of date and antiquated.—- 
Science and Religion, p. 63 

+ And all the theories of matter advanced during the last twenty 
years are based on & Conception—a postulate of non-material. ‘That iS 
the latest science.—LIbid, p. 62. 

The science of colloids is quite a new one. Jt has only been worked 
af really seriously within the last dozen years.—LIbid, 9. 65. 

+ Not very long ago, it was to some extent fashionable in scientifie 
circles to be an Agnostic. But to-day a man who glories in his ‘ignorance 
is blamed and not lionised. The attitude is quite out of fashion. 
hanks to the labours of science.—Science and Religion, p. 85-86, 
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प्रकृति के हाथ में न रहकर उस प्रकृति को अपने हाथ में रखने की शिक्षा देते हैं » । विकासं 
को मनमाना नहीं, प्रत्युत नियमबद्ध होकर कार्य करनेवाला बतलाते हैं + और विकास 
के द्वारा परमात्मा का दु्शन करते हें ‡ । 


जैसा कि हमने अभी कहा है कि दस बीस वर्ष के अन्दर, ऊपर बतलाई हुई विज्ञान- 
सम्बन्धी बातों पर प्रकाश पड़ा हे जिससे विकासवाद के उस ढाँचे का बिकुल ही परि- 


वर्तन हो गया है जिसको डारविन, इक्सले और.हैकल आदि ने अपनी समक में बड़ी मज़बूत 
ज्ंजीरों से जकड़कर बाधा था । | 


डारविन के समय का संसार केवल प्राकृतिक था उसमें किसी चेतन ज्ञानी परम तत्त्व जैसे 
पदार्थ की आवश्यकता न थी किन्तु अब परमेश्वर जैसा तस्व समस्त विज्ञानमंडली को 
स्वीकृत हो गया है अत: डारविन की प्रकृति अब स्देव्छाचारिणी नटीं रह सकती । नवीन 
विज्ञान ने अब दूसरा जीव जैसा पदार्थ भी स्वीकार कर लिया है । साइकॉलोजी, फ़ीनॉलोजी 
र स्प्रिचुअलिज़्म के पण्डित जीव का अस्तित्व और उल्का जन्मान्तर भी स्वीकार करते 
हैं । इन दोनों तश्वों के सानन जेने पर इलहाम अर्थात्‌ ईश्वरी आदेश और मोक्ष अर्थात्‌ ईश्वर- 
प्राप्ति का सिद्धान्त भी प्रकाश में आ जाता है | धामिऊक संसार के यही चार स्तम्भ हैं। 
विज्ञान ने इन चारों पर प्रकाश डाला है, पुष्ट किया हे और बसला दिया है कि साइंस इन 
सब तश्वों को श्रा्रइपूर्वक मानती है । ऊपर कही हुई चार चीज़ों के मान लेने पर मैटर 
अर्थात्‌ प्रकृति स्वतन्त्र नहीं रह सञ््ती । उसे नियमबद्ध होकर काम करना पड़ेगा । ऐसा 

. नहीं है कि परिस्थिति का बहाना लेकर प्रकृति से उलटे का सीधा या सीधे का उलटा करा 
लिया जाय । अब डारविन की उच्छुङ्कल प्रकृति को यह मौक़ा नहीं मिल सकता कि वह 
किसी प्राणी को'जो मक्खी' से चिद्या होने जा रहा हो, बीच में उसे साँप बनाने जग 
जाय । अभी साँप भी न बन पाया हो किन्तु संयोगवश ऊँट बनाने लग जाय ओर अन्ततोगत्वा 
उसे मोर कर डाले। अब तो जीवों के कर्म और ईश्वर की व्यवस्था में बँघी हुईं प्रकृति 
वही कर सकेगी जो मंजर हो चुका है । अब नियम अथवा स्थिर सिद्धान्तानुसार ही जिसे जो 





* Progress is made more rapidly and more economically by rational 
than by natural selection and that the time has arrived for man to con- 
trol his own evolution instead of leavingit to the blind forces of nature.— 
Deshdarshan. 


f What is evolution ? unfolding, development—unfolding as a bud 
unfolds into a flower, as an acorn into an oak. Every thing is subject 
to a process of growth, of development, of unfolding.—Seience and 
Religion, p. I6. 


f And it is just here that religion completes the wonderful story of 
evolution, gives us the purpose of the universe, and reveals the eternal 
energy behind all, not as simply an impersonal Infinite Energy, which 
is a non-material something, but reveals the Infinite as a Personal God. 
Ibid, Pp. 68. 
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होनां हे वही होगा । इसीलिए विकासवाद पर अपनी सेंसंमति देते हुए सरं श्रोलिवंर लॉज 
ने कहा हे कि विकास तो कली से फूल अथवा बीज से दच्च बनानेवाना नियत नियमित नियम 
है । इसका मतलब यही हे कि परिस्थिति, संयोग, मौक़ा और इत्तिफ्राक् आदि शब्दों से 
जो भाव अब तक निकाला जाता था वह अब नहीं निकल सकता । नवीन चिज्ञान के 
सिद्धान्तानुसार संसार में अनेक प्राणी ऐसे पाये गये हैं जिन्होंने अपने आदि जन्म से लेकर 
अब तक अपना खूप ज़रा भरी नहीं बदळा। ये स्थिर शरीरवाले ही कहलाते हैं । इसझे 
अतिरिक्त प्रो सोलस, कीथ, शिस्पर, देक और डाक्टर चर्च के अनुसार अब तक यही स्थिर 
था कि मनुष्य को हुए २०,००० वर्ष हुए ओर इसी अवधि में उसने इतनी उन्नति की पर 
जब से मि० जान टी० रोड को नवादा में एक ६० लाख वपं का पुराना जूते का तला 
पत्थर की दशा में मिला है सब से विकासवाद का रहा सहा सभी खेल बिगड़ 
गया है । एथिवी को आयु अब तक जितने भी प्रकारो से स्थिर की गईं है उन सब 
प्रकारों में से कोई भी प्रकार, इस जूते के कारण, विकासवाद की सब कड़ियों को उत्पन्न 
करने मे, अपना सामथ्यं नहीं दिखला सकता । भ्रमीबा से लेकर मनुष्य तक न जाने कितनी 
कड़ियाँ हैं । यदि एक एक कड़ी एक एक करोड़ वर्ष ले ( क्योंकि ६० लाख वर्ष का तो जूता 
ही मौजूद है) तो ज़्यादा से ज़्यादा यह थिवी कहाँ तक अपना समग्र दे सकती है, 
इसका अनुमान भी नहीं हो सकता । इाळ में अभी यह भी सिद्धान्त स्थिर हुआ है कि 
मनुष्यों का विकास बन्दरों से नहीं हुआ प्रत्युत बन्द्रों का जन्म मनुष्यों से हुआ है। 
इस सिद्धान्त के आविष्कर्ता कहते हैं कि पूर्वांतिपू्व काल में मनुष्यों ने झानविज्ञान में बहुत 
उन्नति की थी । इसीलिए उनके शिर कमज़ोर हो गये थे । कुछ दिन के बाद चे सब आसभ्य 
जंगली बन गये और उनमें से कछ वनमनुष्य ओर कछु बन्दर हो गये । ये सिद्धान्त २० वष 
के इस पार क्रायम हुए हैं । इनके क्रायम करनेवाले विज्ञान के प्रखर विद्वान्‌ हैं । पूव के 
विद्वानों से इनके सिद्धान्त अधिक बलवान्‌ इसलिए मानना चाहिए कि इनको पूर्व के विद्वानों 
का ज्ञान मिला और उसमें इन्होंने अपने ज्ञान द्वारा वृद्धि की । उस बढ़े हुए तजुब के द्वारा 
उपयुक्त बातें निश्चित की गई हैं असः वे पडिली पुरानी बातों की अपेक्षा अधिक माननीय हैं । 
इसलिए अब ऊपर के समस्त सिड्धान्सों को ध्यान में रखकर सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम 
इस प्रकार हो सकता हे--- 


जीचों के कर्मानुसार परमेश्वर ने जिस प्राणी को जैसा शरीर दिया है उसके लिए प्रकृति 
को वैसा ही शरीर बनाना पड़ेगा । जिस प्रकार कली से फूल होता है उसी प्रकार जिस 
प्राणी का जो कुछ बनना है वही बनेगा । परिस्थिति, संयोग र इत्तिफ़ाक़् आदि उसे और 
का और नहीं कर सकते । अपरिवर्तनशी ज्न प्राणियों की तरह किसी प्राणी की आकृति बदल नहीं 
सकती क्योंकि मनुष्यनाति ६० लाख वषं से तो ज्यों की त्यों पाईं जाती है। आदि में मनुष्य 
महाज्ञानी था किन्तु पीछे से दही जंगली हो गया । 

इसमें कहाँ विकासवाद्‌ की गन्ध है, कहाँ डारविनइज़्म का संस्शार हे और कहाँ पुराने 
वैज्ञानिकों का ज़िक्र है ? नवीन विज्ञानवाद में अब पुराने विकास के जिए स्थान नहीं दे। 
अब तो पुराने विज्ञान के अनसार सिफ इतनी ही वात रह जाती है कि परमेश्वर का यह 
क्रायदा है कि वह विकास द्वारा प्राणियों को उसी वरह पैदा कर देता है जिस तरह कली से 
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कूल होता है । आगे इम देखेंगे कि इस प्रकार पैदा करना परमेश्वर के लिए वश्यक है या 
नहीं । यहाँ तो यही कहना पर्याप्त है कि पुराने तरीके का विकासवाद नष्ट हो गया । हम 
झपने स्वदेश बांधत सहाशय नाना पावगी विद्यारल शौर अविनाश बाबू से यही कहते हैं कि 
आपने इतिहास की धुन में पश्चिम के विज्ञान की समालोचना क्यों नहीं की ? यदि आप 
ग़ौर से इसकी भी आलोचना करते तो आपको इसमें भी वैसी ही क्तु उससे भी अधिक 
भयंकर भूलें मिल्तीं जेसी कि वेदों की प्राचीनता और आयों की सभ्यता में योरपनिवासियों 
की भूलें आप लोगों को गिज्जी हैं । 

कहने को तो हमने इतने ही में विकासवाद का रहस्य खोल दिया पर जिन लोगों ने उसे 
जिस क्रम से महण किया है जब तक उसी क्रम से वह उनके मस्तिष्क से न निकाला जाय तब तक 
उनको तसल्ली नहीं हो सकती श्रतः हस श्रागे क्रम से श्रीयुत्त चिनायकरु गणेश साठे एम० 
ए० लिखित 'विकासवाद' नामी पुस्तक के अनुसार दिकासवाद के समस्त अङ्ग उपाङ्गों की 
विस्तृत आलोचना करके देखेंगे कि वह किस प्रकार स्थिर है । यहाँ सबसे पहिले थोडे में यह 
दिखाना चाहते हैं कि विकासवाद क्या है और उसकी स्थापना किख रीति से की. 
गई है 

धाकृतिङ पदाथों का आदि और मुल कारण ईथर है । उसी के कम्पन और तरङ्गावली 
से विद्यत, अकाश, शव्द आर गर्मी पैदा होती हैं । उसी के सूच्मातिसूचम कणों को इल- 
क्ट्रोन कहते हें । इन इलक्ट्रोनों के संघात से ही विद्यत्‌ होती है और यही शक्ति £९7४) 
के रूप से स्थूल आकार में मैटर कहलाती है । मेटर की विर दशा को गेस, तरल दशा को 
लिक्विड श्रौर डोस दशा को सॉलिड कहते हैं । ईथर से उप्पन्न ये पदार्थ घनीभूत होकर और 
ग्राकषंणानुकर्षण के नियम से चक्राकार गति में हो जाते हैं । कुछ दिनों में वही चक्र सूयं 
हो जाता है । सूरय में गर्मी और गति के कारण चक्कर ( रिंग ) पड़ जातें हैं और जुदा होकर 
दूसरे ग्रह बन जाते हैं । उन ग्रहों से दूसरे उपग्रह बनत हें । इसी प्रकार के ग्रहों में से हमारी 
पृथिवी भो एक ग्रह है और पूर्वोक्त रीति से ही वनी है । इसका बनानेवाला कोई इंश्वर 
परमात्मा आदि मानने की आवश्यकता नहीं । यह वृथिवी पहिले गम थी, धीरे धीरे ठंढी हुई, 
समुद्र बने, उनसे भूमि निकली और जीवन आरंभ हुआ । जड़ से ही जीवित प्राणी 
पैदा हो गये । 

पृथिवी में चेतन वस्तु उत्पन्न हुईं और धारे धीरे बढ़ी । पहिले वह न वन- 
स्पति थी और न जन्तु, किन्तु दोनों को उत्पन्न करनेवाली चेतनता थी । उसकी एक शाखा 
एक कोष्टधारी 'असीबा' बन गई । अमीबा इसने बढ़े कि उनके खाने-पीने की दिक्कत होने 
लगी । चे नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगे । उनकी सन्तति जो शारीरिक प्रयत्न और मानसिक 
भ्यास सें बलवान्‌ था और जीवनसंग्राम में बच गई वह फिर बढ़ी । भोजन को तंगी के 
कारण संग्राम जारी रहा और योग्य बचे अयोग्य मारे गये ये बचे इए अमीबा पहिलों से 
कुछ भिन्न प्रकार के थे। इनमें भी वही क्रम जारी रहा और बहुत दिन के बाद मरते बचते 
सथा परिस्थिति के अनुसार आकार प्रकार बदलते-बदलते मछली, मंडूक, सपं, पक्षी, गाय, 

भे, बन्द्र, वनसनुष्य ओर मनुष्य को उत्पत्ति हुईं । 
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| जिस कारण ओर/क्रम की वजइ से भारतीय, योरोपियन, रेड इंडियन, इबशी और चीनां 
में भेद है उसी कारण और क्रस की वजह से बहुत दिन के बाद मनुष्य और वनमनुष्य 
जैसा अन्तर हो जाता है | सब प्राणियों का एक ही तस्व से बनना और सबमें जीवन और 
सन्तति धारण करनेवाले समान अवयवों का होना सिद्ध करता है कि सब एक ही सूल 
अन्त्र क उसी प्रकार सुधरे हुए रूप हैं जिस प्रकार आरंभ की बाइसिकल भद्दे प्रकार की थी, 
उसमें सुधार होता गया और अनेक शकलों में होती हुईं आज की बाइसिकल प्रश्तुत हुई । 
यदि पूर्व पूवं की सभी साइकिलों को एक क्रतार में रखकर देखो तो पता लगेगा कि उस 
पिली ही साइकिल के सब सुधरे हुए रूप हैं । पर पहिली साइकिल तीन पहिये की थी, इल 
की दो ही पहिये की है । वह पैर हिलाकर चलाई जाती थी, यह मोटर के चल से दौड़ती 
है । जिस प्रकार ये अनेक भाँति की साइकिलें एक ही मूल साइकिल का सुधर! हुआ रूप हैं 
उसी प्रकार संसार के समस्त प्राणं भी एक ही अमीबा के सुधरे हुए रूप हैं । इनमें कोई 
भी दूसरा प्राणी नहीं है! जिस प्रकार तीन पढ़िये और दो पहिये की मोटर दो बस्तु नहीं 
हैं उसी प्रकार विना पेर का साँप ओर सो पैर का कानखजूरा भी कोई दो वस्तु नहीं हैं। 
पहिले का सुधरा हुआ रूप ही दूसरा है। पहिले सादी फिर संकीण, पहिले बिन हड्ढीवात्ी 
फिर इड्ीवाली श्रौर पहिले जोड़ोंचाली फिर खपाट रचना का क्रम यांत्रिक ही है। 
ज़मीन के खोदने से भी प्राणियों में यही क्रम पाया गया है । सादी रचनांवाले निचली 
तहों में ओर झिए्ट रचनावाले--इड़्ीवाले ऊपरी सहों में पांये जाते हैं। गर्भ सें भी यही क्रम 
देखा जाता है। मनुष्यगभं पहिले अमीबा की भाँति एक कोएवाला, फिर मछुली के आकार 
का, फिर मण्डूक, सर्प और पत्ती के आकार का होता हुआ बन्दर की शकल का होकर 
मनुष्य होता है । इस तरह से समस्त भूगोल के प्राणियों की शरीररचन ओर जहाँ तहाँ 
से प्रात हड्डियों की रचना तथा भिन्न भिन्न देश में स्थित प्राणियों की रचना के मिलान 
से यहद प्रतीत होता है कि सब एक ही मौलिक यन्त्र के परिशोधित और परिवधित 
रूप हैं । अनेक चिल्ल भी अब तक एक दूसरे में पाये जाते हैं श्रौर अनेक चिल्ल लुप्त भी 
प्रतीत द्दोते हैं । कई स्त्रियों के चार चार, आठ आठ स्सन और कई मनुष्यों के पूँछ का होना 
ग्रही कहता है कि मनुष्य भी उन उन योनियों में होकर आया है जिनमें अनेक हतन और 
पूँछ होती है । कान न हिला सकने और आँत उतरने की बीमारी से अतीत होता है कि 
मनुष्य के ये अंग शक्तिहीन दो गये हैं। इस प्रकार, प्रत्येक विद्या की दूँढ तत्लाश से विकास- 
वाद के भ्रनेकों प्रमाण मिलते दें । कहीं कहीं दो प्रकार के प्राणियों के से उभय अंग एक 
ही प्राणी में पाये जाते हैं जेसे चिमगीदड़ और उड़नी गिलइरी ये लु कडढ़ियों के उत्तम 
दर्शक और विकास के उत्तम प्रमाण हैं । इन्दी सन साधनों से विकासवाद की पुष्टि-होती 
है । आगे हम क्रम से साधक वाधक प्रमाणों से देखना चाहते हें कि नवीन विज्ञापन और 
सृश्टिपर्या्ञोचन से प्राप्त हुए अनुभवों के सामने विकासवाद कहाँ सक उदर सकता है । 


हमने प्रथम पेराग्राफ़ मे ईथर से लेकर जीवन उत्पन्न होने तक का वर्णन दिया है। 
इस उत्पत्तिक्रम के विषय में तो हमें कुछ नहीं कहना, चाहे इसी प्रकार सृष्टि हुईं दो पर 
विना चैतन्य र परमेश्वर की क्रिया के जड़ प्रकृति कभी भी रचना नहीं कर सकती । अतः 
इम पहिले यहीं से दी आलोचना आरंभ करते हैं-.. 
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का के पा ढ 
न्र्‌ i is, | 


ईश्वर की अमान्यता । 
RSS 


परमेश्वर के सम्त्रन्ध में विकासवाद के योग्य।लेखङ महाशय चिकासवाद्‌ के पृष्ठ १३ पंर 
ल्रिखते हैं कि 'विकासवादी कहते हैं कि जिस प्रकार आजकल परिवसँन हो रहे हैं उसी प्रकार 
पूर्व समय में भी परिवर्तन हुए थे और उन्हीं परिवतंनों के कारण सृटि डी श्राजकल़ की 
दशा इटिगोचर हो रही है । विकालवाद की स्थापना वैज्ञानिक रीति .पर की गई है 
इसलिए वर्तमान संस.र का कारण कोई प्रारम्भिक अद्गुत शक्ति मानने की आवश्यकता 
नहीं रही! । 

ऊपर जो वर्णन उद्धुत किया गया है वह यदि ठीक ठीक वैज्ञानिक रीति से किया गया है 
सो निस्प्रन्देह उसी के अन्दर प्राररिभक अद्भुत शक्ति का वर्णन निहित है। सारा संसार यदि 
परिव्तंन का फल है और परिवर्तन यदि पूवं से भी पूं काल से लगातार चला आ रहा है 
और अरब सी चल्ल रहा है तो परिणाम यह होनेवाला है कि यह परिवर्तन किसी न किसी 
दिन बन्द हो जायगा । क्योंकि 'परिवर्तनशीलता” प्रकृति का स्वाभाविक गुण नहीं है। जब 
स्वभाव का अर्थं ही अपरिवर्तनशीलला है तो परिवर्तन स्वभाव कैसे हो सकता है ? यदि 
प्रकृति अवस्ठु नहीं है---यदि यह इश्यमान जगत्‌ वास्तव में वस्तु है तो इस वस्तु के कुछ 
स्वाभाविक गुण होंगे जो कभो त्रिकाल में बदल न सकते होंगे। पर छम रोज्ञ परिवतंन देखते 
हैं इससे साहलपूर्वक कहते हैं कि यह परिव्तनशीलता का गुण इसमें कहीं बाहर से 
आया है । आपकी घड़ी ङी सुई परिवर्तनशील है । परिणाम स्पष्ट है कि वह गुण उसका 
स्वाभाविक नहीं प्रस्युत बनानेवाले का दिया हुआ है, अतएव आगे चल्धकर वह गुण अवश्य 
नए होनेवाला है । बन्दृक़ के द्वारा फेंकी हुईं गोल्ली का वेग उसका निज का नहीं है क्योंकि 
वह आगे भांगती जा रही हे । यह श्रस्थिर गुण उसका स्वाभाविक नहीं किन्तु चलानेवाले 
का दिया हुआ है अतः वह आगे चलकर गिरनेवाली है। जिस प्रकार परिवतेनशील घड़ी 
ओर बन्दूक की गोली आगे चलकर बन्द दोनेवाली हैं उसी परकार परिवतंन दोनेवाले समस्त 
पदार्थ आगे चलकर बन्द होनेवाले हें । ओर यह तो निश्चय दो है कि जितने पदार्थ आग 
चलकर बन्द होनेवाले हैं, वे निस्सन्देह चलने के पूं -परिवतंन आरंभ दोने के पूव--बन्द 
थे । चलाने के पहिले घड़ी बन्द थी, बन्दूक़् की गोली बन्द थी और समी कुछ बन्द था ! 
अतः यह परिवर्तनशील सृष्टि जब अ्रागे चळकर बन्द दोनेवाली है तो निस्सन्देह कभी पूर्चातिपूर्च 
कालन में बन्द थी । तब्र इसे चलाया किसने ? उसी परमात्मा ने । 


परमेश्वर को साबित करने के लिए इम बहुत से प्रमाण इसलिए नहीं देना चाहते कि 
अब यह विषय वैज्ञानिकों में मान्य हो गया हे । "परमेश्‍वर है या नहीं? इस विषय की नवीन 
ढँढ तजाशों से पता लग गया है कि विना परमेश्वर की सत्ता के माने, साइंस का काम ही 
नहीं चल सकता। “विज्ञान और धर्म? नामी पुस्तक में साइंस का महा विद्वान्‌ डॉक्टर जे० 
ए० फ्लिमिंग कहता है कि 'साइंस के स्वाध्याय से इमको इस प्राकृतिक जगत्‌ में 
तरतीब, योजना, धारणा और विचार दिखलाइ पढ़ते हैं । ये बातें इत्तिफ़ाक़ से भ्रचा- 
नक नहीं आ गईं। ये विचार और चैतन्य की सूचना देती हैं । यह संसार केवल 
वस्तु ही नहीं है प्रस्युत यह विचारमय है जो विना विचारवान्‌ के कभी हो नहीं सकता। 
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इस संसार में एक सर्वध्यापक चेतन्य विचारवान्‌ सत्ता भासित होती है जिसका हम भी 
एक नमूना हैं’ * । अभो हम जिन सात विज्ञानवेत्ताओं का गुणानुवाद कथन कर आए हैं 
उनमें से एक की राय का नमूना यह है । सबने प्रायः इसी प्रकार ज्ञोर-शोर से परमेश्वर 
का प्रतिपादन आधुनिक रीति से किया है । यह विज्ञान की वर्तमान परिस्थिति है । अतः हभ 
ईश्वर सिद्धि पर विशेष कछ नहीं कहना चाहते। अ्रव दूसरा आवश्यक पदार्थं जीव है 
उसकी यहाँ समालोचना कर लेना चाहिए । 


चैतन्य की अमान्यता । 


चिकासवाद्‌ के लेखक महोदय कहते हें कि 'विकासचाद पर विचार करते हुए जीवन 
( ¡० ) पर विचार करना एक प्रसंगोपात बात है--विकासवाद का यह वास्तविक 
विषय नहीं ! इस विषय पर जो एक वा दो ऊल्पनाएँ वैज्ञानिकों को सूझी हैं चे निग्न प्रकार 
को हैं । एक कल्पना यह है कि एथिवी पर गिरनेवाले तारकाओं ( )४९०४९०१॥०४ ) द्वारा 
जीचन का बीज हमारे यहाँ पहुँचा । परन्तु उसमें यह शांका हो सकती है कि क्था ओटो- 
प्लाज़्म में इतनी शक्ति है कि सारकाओं द्वारा पृथिवी पर पहुँचने तक उसमें जीवन आचशिष्ट 
रह सकता होगा। दूसरी कल्पना यह है कि असंख्य वर्षों से पहिले अनकूल स्थिति पाने पर 
जीवन का एकदम प्रादुर्भाव ( Spontaneous Generation ) हुआ! । इस पर आप 
ही लिखते हैं कि 'जीवन का आरंभ कैसे हुआ इस पर वैज्ञानिकों को अ्रब तक कुछ ज्ञान नहीं 
हुआ है । वैज्ञानिक सीघा-सादा उत्तर देते हैं कि इम इस बात को नहीं जानते । निर्जीव से 
सजीव की उत्पत्ति को निःशंक और प्रमाणपूणं मन से यद्यपि अब तक इम मान नहीं सकते 
तथापि इतना निस्सन्देह है कि विकास स्थापना ळी अन्य करपनाशओं के साथ इसका मेल 
भली भाँति मिल जाता है! । 


ऊपर के वणन से ज्ञात होता है कि वैज्ञानिकों ने अब तक यह जान नहीं पाया कि 
चैतन्य केसे बनता है पर उनका विश्वास है कि वह है प्राकृतिक | क्‍योंकि उनके मत में चेतन 
प्रोरोप्चाजम ही है और प्रोटोप्राज़्म में जो शइद की भाँति तरल पदार्थ अरा है वह कार्बन, 
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फासफरस आदि १३ भौतिक पदार्थो से ही बना है जो निरे जड़ हैं । 


# To sum up this part of our argument, we can Say that Scientific 
study most certainly shows us the presence in this physical universe of an 
Order, stability, Directing Power and Intelligibility, and Capability of 
being understood by us. These qualities are not spontaneously produced. 
They do not come by chance. They are not the result of mere accident. 
They always imply thought and intelligence. This Universe is not 
merely a Thing ; it is a Thought, and thought implies and necessitates 8 
Thinker. Hence there is in this Universe a Supreme Thinker or Intelli- 
gence of which our own intelligence is but the faint copy and image-— 
Science and Religion p. 48. 
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सी 


ये भौतिक पदार्थ भी इलक्ट्रोन के न्यूनाधिक मेल से बनते हैं । इलक्ट्रोन खणड खण्ड हैं श्रतः 
हमारी देशी भाषा में ये सारे पदार्थ परमाणुओं से ही बन जाते हैं और जीव भी प्राकृतिक 
परमाणुओं से ही चन जाता है । पृष्ठ २७ में हक्सले का नाम देकर ग्रंथकार कहते हैं कि 
“हक्सले महोदय कहते हैं कि चेतन पदार्थ दीपक की ज्योति अथवा पानी के सँवर समान 
यद्यपि नित्य प्रतीत होते हैं तथापि वास्तव में प्रतित्तण बदलनेवाली व्यक्ति हैं” । इसका मत- 
लब यही है कि ञ्ास्मा प्रकृति के परमाणुओं से बना है । नये नये परमाणु रोज़ उसमें चिपकते 
जाते हैं और पुराने अल्वग होते जाते हें । इस तरह की धारा निरन्तर बहती रइती है; इसी 
से ज्ञान और चेतन्य का सिलसिला नहीं टूटता । ? 


नवीन विज्ञान बतलाता है कि प्रत्येक परमाणु ( 2००5 ) कई एक इलकट्रोनों से : 
बना है । इलक्ट्रोन एक दूसरे से चिपकते नहीं प्रस्युत दूर दूर रहते हैं । जिस प्रकार हमारे 
तारागण दूर दूर रहकर भी एक तारापिंड या सोरजगत्‌ कहलाते हैं इसी तरह अनेक इले- 
कट्रोनों से चना हुआ एटम भी है । डखी परम से उपयुक्त १२ पदार्थ बने हैं । इन बारह पदार्थो 
से ही आत्मा बना है। ये वारइ पदार्थ सदैव बदलनेवाले हैं श्रतः आत्मा भी प्रतित्तण 
बदलता रहता है । वेज्ञानिक कहते हैं कि परमाणुओं की गति प्रति सेंकड एक लाख माइल 
की है । अब सोदिए कि जुदा जुदा रहकर इतने पारे से चलनेचाले परमाणु किस प्रकार 
अपना ज्ञान दूसरे परमाणु में डालते हैं अथवा किस प्रकार ज्ञान उड़कर एक परमाण से दूसरे 
में जाता है ओर चेतन्य क़ायम रहता है यहाँ स्कूल में २० वर्ष तक मास्टर विद्यार्थी को 
पढ़ाता है तो भी विद्यार्थी भूल जाता है पर विना किसी साधन के दूर दूर स्थित परमाणु, 
इतने झपारे से दौड़ते हुए, अपना ज्ञान दूसरे में फेंककर चले जाते हैं और दूसरे उस ज्ञान 
को ले लेते हैं । कितना आश्चयं है ! समक में नहीं भ्राता कि किस प्रकार ऐसी ऊल्नजलूल 
बातें पड़े लिखे लोग कहते, सुनते और उन्हें सच मानते हैं | यह परमाणु्रों का शीघ्र सम्बाद 
ऐसा भ्रामक एवं असत्य है कि इस पर हँसी आती हे । आनन्द की बात है कि हैकल इक्सले 
का ज़माना चला गया । अब उनकी बातें रही ( ( 000 7।११।९ ) कहलाती हैं । अब तो 
विज्ञानचेत्ताओं ने आध्यारिमिक विद्या के द्वारा जाना है कि जीव अप्राकृतिक और अजर अमर है । 


दिसम्बर सन्‌ १8२३ के चिल्‍्इन्स न्यूज्ञपेपर में प्रो रिचेट ळी Thirty Years 
of Psychical Research नामी पुस्तक का एक विज्ञापन छपा है । उसमें कहा गया है कि 
३० वपं ङी ढूँठ तलाश के बाद यहद पुस्तक लिखी गई है। ग्रंथकार ने 'जीवात्मा' का 
अनुसन्धान कर लिया है । जीव के विपय में अन्थकार के निम्न वाक्य उद्धत किये गये हैं 
कि-_*४० वर्ष पूर्व भौतिक विज्ञान का यही रुख़ था कि जो बात भौतिक विज्ञान से सिद्ध न 
हो उसका अस्तित्व ही नहीं हे--वह ढोंग है किंतु आज ऐसे भी प्रमाण मित्र रहे हैं कि 





# Most people think of afoms as something like marbled, only very 
very small. They are not little hard marbles : no, they are much more 
like solar systems...Just as the planets by laws revolve round the sun, 
80 the electrons by laws revolve round the nucleus of the atoms—( Sir 
Oliver Lodge)—Science and Religion—P. I8. 
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भोतिक विज्ञान की पहुँच के बाहर भी पदार्थों का अस्तित्व है । ऐसी घटनाओं को 
'साइकिकल' कहते हैं । यह शब्द जीव के लिए व्यवहस द्वोता है ! * । जो जोग स्पष्ट नहीं 
कहना चाहते, वे भी अब जीवात्मा को भौतिक नहीं कहते । प्रसिद्ध डारचिन के सुपुत्र प्रोफ़ेसर 
जॉज डारविन ने.सा० १६ अगस्त सन्‌ १६०४ को दक्षिण आक्रिक्ता में त्रिटिश एसो सिये- 
शान के प्रधान की हैसियत से कहा है कि "जीवन का रहस्य अब भी उतना डी गूढ़ है जितना 
पहिले था? + । सन्देहवादियों की राय का अब आदर नहीं है। अब स्पष्वादियों का समय 
आ गया है । स्पछ्दादियों में प्रो गेड्स कहते हैं कि 'कुछ प्रामाणिक विज्ञानवेत्ता जो जीव 
के एक लोक से दूसरे लोक में आगमन की कल्पना को सन्तोषजनक मानते हैं, ऐसा 
भी सानते हैं कि जीव प्रकृति की भाँति अनादि हे? ‡ । 


दूसरा विद्वान्‌ कहता है कि 'चेतन के प्रभाव के विना जड़ पदार्थों में चेतना आ छी नहीं 
सकती । विज्ञान का यह नियम मुझे एथिवी के आकर्षण के नियस की अाँलि अटल प्रतीत 
होता है? $। जब से मनोविज्ञान ( साइकॉलॉजी ) मस्तिष्कशाख ( म्हिनालॉजी ) और 
आत्मविद्या ( सिप्रचुअलिज़्म ) का अन्वेपण हुआ है तत्र से जीवसम्त्रन्छी सभी शांकाएँ नित्रत्त 


हो गई हैं । 


मनोविज्ञान का एक विद्वान्‌ लिखता हे कि 'किसी भी जीवनकार्य की संगंति भौतिक 
नियमों से अब तक स्पष्ट नहीं की जा सकी। आँसू के निकलने या पलीने के निकलने 
प्रादि के छोटे छोटे नियमों के स्पष्टीकरण की सब चेष्टाएँ निरथंक साबित हो चुकी 


oS 


# Science was never 80 conscious as now of how much there is to 
learn. Fifty years ago the attitude of science was that all happenings, 
that could not be explained by known physical laws, were not real events, 
but the imaginings of credulous or Superstitions people. 

But to-day unanswerable proof exists that things do happen which 
appear to be outside all known physical laws. Such happenings are 
called by the rather difficult name of psychical, which comes from & Greek 
word meaning the soul, because such things were formerly supposed to 
have to do with the soul and not with the body.—Children’s Newspaper 
of 89 December 925. 

+ The mystery of life remains as impenetrable as ever.—Sir George 
Darwin. 

+ Some authorities who haye found satisfaction in the Meteori te-V ehi- 
cle-Theory have also suggested that life is as old as matter.— Evolution, 
p. 70, by P. Geddes. 

$ Dead matter can not become living without coming umrdler the in- 
fuence of matter previously living. ‘Lhis seems to me as sure a feach- 
ing of science a5 the law of gravitation.—The Nature ड and Origin of Life, 


p, 472. 
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ड # | मंस्सिपकशाख ( Phren0]0gy ) कां जन्मंदात। गॉल लिखता रे कि 'मेरी राय में 
एक ही निरवयव वस्तु है जो देखती, सुनती, स्पर्श करती और प्रेम, विचार तथा स्मरण 
आदि करती है पर यद अपने कार्य करने के लिए मस्तिष्क में अनेक भौतिरु साधन चाहती 
है! † । इसने वही बात कह दी जो उपनिपद्कारों ने कही हे-- 

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता 

रसयिता मन्ता बोद्धा कतो विज्ञानात्मा पुरुषः । 


श्रर्थात्‌ देखनेचाला, छूनेवाला, सुननेवाला, संघनेवाला, चंखनवाल्ा, मंनन करनेवाला 
और कॉर्थे करनेवाला विज्ञानी ग्रास्मा है । 


आत्मविद्यावाल्ों को, देश विदेश में सर्वत्र ही, इख समय धूम मची हे । कोई प्रेत 
बुलाता है तो कोई आत्मा से बातें करता हे । इस विषय के सबसे बड़े पणिडत और साइंस 
के श्राचार्य सर ओलिवर लॉज ने आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित कर - दिया हे अतएव अब 
चैतन्य के दिपय में कोई सन्देहे नहीँ रह जाता | सर ओलिवर लॉज कहते हैं कि-- 
'पुक बार आप इस वात को देखें कि अन्तःकरण बड़ी वस्तु है । वह इस मशोन ( शरीर ) 
से बाहर की वचस्तु हैं ऐसा नहीं है कि जब शरीर बरबाद हो जाता है तब बह श्रपना 
अस्तित्व खो देता है । हम जितने दिन पृथिवी में रहते हैं उतने ही दिनों के लिए 
हमारा अस्तित्व परिमित नहीं है! इम चिना शरीर के भी रहेंगे हमारा अस्तित्व 
बना ही रहेगा ! में क्यों ऐसा कहता हूँ ? इसलिए कि ये सब बातें निश्चित विज्ञान के 
आधार पण स्थित हैं । बहुतों ने अभी इसका अनुभव नहीं किया पर यदि कोई 
३० या ४० वर्ष श्रपनी आयु इस विषय में लगावे तभी वह यद्द कह सकने का अधिकारी 
दोगा कि अब मैं किस स्थिति में पहुँचा हुँ? | । किस दावे के साथ सर ओलिवर लॉज जीव 














~ —् त्तः eo —— 


# Jor no single organic function has yet been found explicable in 
purely mechanical terms, even such relatively simple processes as the 
secretion of a tear or the exudation of a drop of sweat coutinue to elude 
all attempts at complete explanation in terms of physical and chemical 
science.—Psychology, ‘pp. 88-84, by prof. W. Me Dougall F.R.S. H. B. 


f In my opinion there exists but one single principle which sees, 
hears, feels, loves, thinks, remembers, etc. But this principle requires 
the aid of various material instruments, in order to manifest its respec- 
tive functions.—Dr. Gall. 

{ Once you realise that the consciousness is some thing greater, some- 
thing outside the particular mechanism which it makes use of, you 
realise that survival of existence is natural, is the simplest thing. Jt is 
unreasonable that the soul should jump out of existence when the body 
Ig destroyed. We ourselves are not limited to the few years that we 
live on this Earth. We shall go on without it. We shall certainly 
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का अनादित्व सिद्ध करते हैं और किस प्रंकारं इस विषय के जानने के लिए वे ३०, ४० बई 
तक श्रम करने की अपील करते हैं। हमने जीव की अप्राकृतिकता और उसका नित्य अस्तित्व 
बतलाने के लिए बहुत से तर्क और प्रमाणों को एकत्रित करना सुनासिब नहीं समका । 
इसका कारण यही है कि दस बीस वषं पूर्व विज्ञानवेत्ताओं ने इल पर प्रकाश नहीं डाला 
था । वे इसकी खोज में थे । वे साफ़ शब्दों में कहते थे कि हम इसे नहीं जानते । कितु 
अब वह बात नहीं है । अब विज्ञान उच्च स्वर से जीव का अस्तित्व और नित्यत्व स्वीकार 
करता है अतः नवीन विज्ञान के इस नवीन युग में ईश्वर, जीव और एनजन्स सिद्ध करने में 
बहुत कुछ आसानी हो गई है । 

यहाँ ईश्वर और जीव की सिद्धि से पुराने विकासतवाद में भी फ़रक़ पड़ गया है । लोगों 
में अब कई प्रकार के विचार आरंभ हो गये हें । सबसे बड़ा विचार यह है कि परमेश्वर 
जीवों को उनके सुख दुःख के ही लिए यदि उत्पन्न करता है तो उनके उत्पन्न करने के लिए 
उसको विकासवाद का सहारा क्यों लेना पड़ता है ? क्या वह अलग अल्वग योनियों को 
उत्पन्न नहीं कर सकता ? आगे हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि जीव श्रौर 
परमेश्वर तथा जीवों के कमं और परमेश्‍वर की व्यवस्था मान लेने पर सृष्टि उत्पत्ति का 
उत्तम तरीक़ा दो में से कौन प्रमाणित होता है-- 

पहिले डारविन का विकास, जड़ प्रकृति के परिवर्तन और सष्टि की परिस्थिति-- 
सौक्रा--इत्तिफ़्ाक्र पर श्रवलम्बित था, पर अब ईश्वर और जीव मान लेने पर वइ नियत 
नियमित मानना पड़ता हैं सर ओलिवर लॉज लिखते हैं कि 'हम लोग विकास के ही 
अबन्धाधीन हैं । हम ज्ञोग विकास द्वारा दी इस प्रथिवीग्रह पर पहुँचे हें । यह सब सस्य 
है कितु विकास क्या है ? विकास अबाधित उन्नति है । अबाधित अर्थात्‌ कली से फूल हो 
जाने का नियम--बीज से वृक्ष हो जाने का मार्ग । प्रस्येक पदाथ कली से फूल की भाँति 
अबाधित उन्नति का ही फल है’ * । सर ओलिवर लॉज के मत से अरब प्रकृति का साम्राज्य 
नहीं है जो ऊँट की भेड़ बना डाले श्रब तो जिसको जिस योनि में उत्पन्न होकर जो सुख 
दुःख भोगना है उसको वही शरीर मिलेगा । जिस प्रकार छल्ली का फूल ही होगा भौंरा 
नद्टी-बीज का वृत्त ही होगा मेगा नहीं, उसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थ कर्ता के 
नियमानुसार जो कुछ दोना लिखा लाये हैं वही होंगे अन्य नहीं । इस बात का खुलासा 











conti.iue to exist, we shall certainly survive. Why do Isay that ? I say 
it on definite Scientific grounds.—Ibid, p. 24. 

There are many who have not yet investigated............... But if a 
person gives thirty or forty years of his life to this investigtion he is 
entitled to State the result af which he has arrived.—TIbid, p. 26. 


* We are in the process of evolution; we have arrived in this planet 
by evolution. That is all right. Whatis evolution ? unfolding develop: 
ment~—unfolding as a bud unfolds into a flower, as an acorn into an oak. 
Every thing is subject to a process of growth, of development of unfol- 
ding. —Secience and Religion..p. 406. 
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2ी० एचं० हक्सले के “एनी वंरसंरी पड स” ( Anniversary address ) से हो जाता हँ | 
वे कहते हैं कि “प्रत्येक पशु और वनस्पति की तमाम जातियों में कुछ विशेष प्राणी ऐसे 
होते हैं जिनको से ?९7७i9०१! (® अर्थात्‌ स्थिर आकृति का नाम देता हुँ । उनमें आदि 
सृष्टि से लेकर वर्तमान काल पयन्त कोई ऐसा प्रकट विकार नहीं हुआ जिसको हम प्रमाणित 
कर सके! | इससे भी बढ़कर मद्रास हाईकोर्ट के जज टी० एल० स्ट्रेंज महोदय अपनी 
‘The Development of Creation on the Earth’ नामी पुस्त में लिखते हैं कि 'जल- 
क्ृमियों में बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न स्वरूपवाले जन्तु प्रतिदिन उत्पन्न होते रहते हैं। इन 
जन्तुश्रों के लिए यह आवश्यक नहीं कि चे दूरे जन्तु से विकृत होकर उत्पन्न होते हों 
प्रत्युत वे सों एक दूसरे से अपेक्षारहित होकर एक ढी समय में अलग अज्नग आकार के 


=~ २७ 


साथ उत्पन्न होते हें 


इस दूँद-तलाश ने क्रमविकास पर पानी फेर दिया है । हमारा और आपका भी यही 
अन॒भत्र है कि सिर में मैल्ल जमने से जो जुएँ उत्पन्न होते हैं वे कई शरीरों में द्वोकर जुएँ 
के रूप में दिखलाई नहीं पड़ते । खाट का खटमल मलिनता से ही ज्यों का त्यों उत्पन्न 
हो जाता है । पेशाब के कीड़े संसार के समश्त देशों में एक दो आकार के उत्पन्न होते हैं । 
ये तमाम घटनाएँ हैं जो दावे से यह बात साबित करती हैं कि असुक आकार प्राप्त करने 
के लिए अम्जुक असुक आकारों का चक्कर ळेगाना आवश्यक नहीं । जिस परमात्मा के भ्रकुटि- 
विज्ञास से बड़े बड़े सूयं चन्द्र बनते हैं, जिसकी ही करामात से विकास का आरंस्भिक 
परोरोप्लाजम और उससे अमीबा बनता है, क्या उसके इशारे से अन्य प्राणियों के दूसरे. 
शरीर नहीं बन सकते १ इन्हीं बातों को देखकर वर्तमान समय का जबरदस्त साइंसदाँ 
A22857 अपनी ‘Principles of 20002? नामी पुस्तक में लिखता है कि "प्रथिवी पर 
उत्पन्न होनेवाले, चिना हड्डी के जन्तुश्रों ओर मनुष्यादि इड़ीदार प्राणियों में एक समान 
ही उन्नति देखी जाती है । परन्तु इस समानता का यह मतलब नहीं हे कि एक प्रकार 
के प्राणी दूसरे प्रकार के प्र।णियों से ही विकसित हुए हों । आदिम कालीन मत्स्य ही, 
सपैणशील प्राणियों के पूर्वज नहीं हैं और न मनुष्य ही अन्य स्तनधारियों से विकसित हुआ 
है । प्राणियों की शङ्का किसी उस अभौतिक त' से सम्बन्ध रखती हे जिसने प्थिवी पर 
अनेक प्रकार के प्राणियों. की सृष्टि करके अन्त में मनुष्य की रचना को है? *। 


» 2 





# There is manifest progress in th? succession of being on the surf- 
ace of the earth. This progress consists in an increasing similarity of 
the living fauna, and among the vertebrates especially, in their increas- 
ing resemblance to man....... But this connection is not the consequence 
of a direct lineage between the fauna of different ages. Thereis. nothing 
like parental dsscent connecting them. The fishes of the Palaeozoic 
age ars inno respect the ancestors of the reptiles of the secondary age, 
nor doos man descend from the mammals which preceded him in the 
Tertiary age. The link by which they are connected is of a higher and 
immaterial nature and Himself, whose aim in forming the earth, in 
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परमेश्वर ओर जीव मानकर कभी यद्द सिद्धान्त बन ही नहीं सकता कि प्रकृति ही मन 
माना कास करती है और परमेश्वर ख़ाली बैठा बैठा उँघता है। जब परमेश्वर सुषि का कतां 
है तो उसने किसी कारण से ही यह सृष्टि बनाई है । जीवों के कर्मफलों को देकर संसार में 
न्याय क़ायम रखने ही के लिए वह जीवों को पेदा करता है | ऐसी दशा में यह भ्रत्यन्त आव- 
श्यक है कि प्रत्येक प्राणी का सुख दुःख उसके साथ ही कगा हो। सुख दुःख शरीर से ही 
प्राप्त होता है और सुख दुःख की न्यूनाधिक्यता शरीर की बनावट पर ही अ्रव्नग्बित है । ऐसी 


दशा में जिस प्राणी को जो कुछ सुख दुःख देना है उसके लिए उसी समय चैसा शरीर 


न बनाकर व्यर्थ असंख्य शरीरों में फिराकर तब उस शरीर में ज्ञाना परमात्मा जैसे महासमर्थ 
के लिए उचित नहीं । कर्मफलों के शुगाने के लिये यदि किसी अपराधी को कालकोठरी की 
३ सास की सज़ा हो और पुलीस उसे वर्षो इधर-उधर की हचालातों में फिराती फिरे तो 
क्या यह कुछ न्यायसङ्गत या बुद्धि अनुमोदित होगा ? हमारी समर में तो नहीं । हमने 
यहाँ तक सृष्टि उत्पत्ति के दो प्रधान तत्वत---ईश्वर और जीच का अस्तित्व और अनादित्व प्रसि- 
पादन करके देखा तो पाया कि इन दोनों तत्वों के सान जेने, पर क्रमविकास के लिए अवकाश 
नहीं रहता । तथापि विकासवादी जिस क्रम से विकासवाद को आरोपित करते हैं डसी क्रम 
से यहाँ उसकी आलोचना होना चाहिए । 


तत्त्व, संस्थानं और प्राणिपरिवतंन । 


विकास की मान्यता है कि चेतन कोष्ट, जिससे चेतन प्राणी बनता है, १६ भौतिक 
पदार्थो से बना है। इन्हीं चेतन कोष्ठों से समस्त प्राणियों की रचना हुईं है । इन सब जीवित 
प्राणियों में सामान्य बातें तीन हें। ( $ ) सब प्राणियों के शरीर एक ही सरल पदार्था से 
बने हैं । पशु पद़ियां के शारीरिक त्वो में कोई फ़रक़ नहीं है (२) सब प्राणी अपनी क्षीण 
शक्ति को स्वयं फिर प्राप्त कर जेते हैं भ्र्थात्‌ रोज्ञ काम करके फिर ताज़े हो जाते हैं (३) 
यन्त्रो की भाँति सुधरते सुधरते एक शारीर से अन्य शरीर क हो जाते हैं। सब प्राणियों के 
आउ संस्थान हैं ( १ ) पोषण--बाहर से पदार्थ लेना, पचाना और सारे शरीर में पहुँचाना 
( २ ) श्वासोच्छूबास--शुद्ध वायु को अन्दर लेना और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकना ( ३ ) 
मलविसजंन--पश्वन्द्र की गन्दुगी और अनावश्यक पदार्थो को बादर निकालना ( ४ ) रक्त- 
प्रसार--सारे शरीर में रक्त पहुँचाना ( ३) प्रेरण--गति देनेदाले स्थान ( ६) आधार 
स्थान--जिससे शरीर सधा रहता है ( ७ ) ज्ञानतन्तु--इससे समस्त शरीर का हालः 
मालूम होता है और ( ८) प्रसव--जिससे सन्तति होती है । 


यहाँ दो बाते हैं । एक तो सब प्राणियों के तस्व एक से हैं। दूसरे सब प्राणियों के आठ 
संस्थान होते हें । हमें इस सब व्यवस्था में कुछ नहीं कहना । सवके शरीर एक ही प्रकार 


OLS HU TO TS SH mn 


allowing it to undergo successively all the different types of animals which 





' have passed away, was to introduce man upon the surface of our globe. 


Man is the end towords which all the animal-ereation has tended from 
the first appearance of the Palaeozoic fishes.—Principles of Zoology, P- 
205—206 by Agassiz. 
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के तत्वों से बने हें य कोई नवीन विज्ञान की ख़्बो नहीं है । 'पञ्चरचित यह अधम शरीरा” 
न जाने भारत का कितना पुराना विज्ञान है । रहा दूसरा, वढ भी कोई ख़ास बात नहीं, न 
इसमें कोई खोज की बात ही दिखती है । जो प्राणी जीते हैं, खाते हैं, काम करते हैं और 
सन्तति उत्पन्न करते हैं उनमें तो वे आठों संस्थान होना दी चाहिए । क्या कोई ऐसा भी मूख 
है जो समझता होगा कि हाणी अपने शरीर के अन्दर जो खाद्य पहुँचाता है वह केवल पेर 
में रक्खां रहता है, रक्त तो केवल नाले में पानी की तरह बहता है और विना प्रसव के 
सन्तति उत्पन्न होती है ? ये बातें तो सारी दुनिया मानती ही है । हाँ, केवल एक बात इस 
में विचारणीय है कि जिस प्रकार धीरे धीरे सुधरते सुधरते यन्त्र ओर के और हो जाते हैं इसी 
तरह प्राणी भी ओर के और हो जाते हैं । 

यन्त्र मनुष्य की परिमित बुद्धि से आरंभ डोते हैं शोर तजरवे से वृद्धि को प्राप्त होते हैं 
इसलिए आरम्भिक और अन्तिम यन्त्र में अन्तर पड़ जाता है। पर क्या परमेश्वरी रचना भी 
मनष्य की सी परिमित बुद्धि से आरम्स होती है ? प्राणियों की रचना तों परमात्मा सुख दुःख 
भोगने के लिए करता है इसलिए जिस प्रकार के शरीर से श्रसुक प्रकार का सुख दुःख 
भोगा जा सके डरूी प्रकार का शारीर देता हे और का और नहीं । ऐसी दशा में यन्त्रों का 
उदाहरण देकर प्राणियों की शारोरिङ बनावट को परिवतंनशील साबित करना सृष्टिनियम 
के विपरीत है । शरीर का बनाना यदि प्रकृति के अथवा स्वयं अपने आधीन मान तो यन्त्र 
का इ्टास्त ठीक हो सकता है पर यहाँ तो शरीर देनेचाल्ञा तीसरा ही है इसलिए उपयुक्त 
दृष्टान्त बिलकुल अनपयुक्त है । अन्थकार महोदय स्वयं विकासवाद्‌ ४० २१ में कद्दते हैं कि 
'न्यून से न्यून इतना तो हमको मानना ही पढ़ता है कि वैज्ञानिकों ने अब तक ऐसी कोई 
रीति आविष्कृत नहीं की जिससे इन परिवतंनों को वे परीक्षणों द्वारा सिद्ध कर सके और न 
उनको अब तक यह ज्ञास हुआ है कि इस प्रकार के परिवतंन के नियम क्या हैं?। वैज्ञानिकों 
को परिवर्तन के नियम मालूम नहीं--यह मालूम नहीं कि परिवतंन कैसे होता है और 
परिवर्तन होते किसी ने देखा नहीं अर्थात्‌ यह आज तक किसी ने नहीं देखा कि अमुक प्राणी 
का अ्रुक प्राणी बन गया । ऐसी दशा में परिवर्तन, सिवा कल्पना और अनुमान के और कुछ 
भी सिद्ध नहीं होता । 

विकासवाद को जोव की उप्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति और जातियों की उत्पत्ति को 
अच्छी तरह सिद्ध करना चाहिये था पर उसने अब तक एक विषय को भी अच्छी तरह 
झारोपित नहीं किया । इस विज्ञान के प्रखर पण्डित यही कहते हें कि इनका रहस्य इसको 
ज्ञात नहीं है । जीव की उत्पत्ति और प्राणियों के शरीरपरिवतेन के विषय में विकासवाद 
के लेखक ही ने कह दिया है कि वैज्ञानिक इसे नहीं जानते । प्रथिवी पर प्राणियों की उत्पत्ति 
के विषय में थाससन कहता है कि 'विज्ञान के द्वारा हम नहीं जानते कि एथिवी पर जीवधारी 
पाणियों की सृष्टि कैसे हुई' *, दूसरा विद्वान्‌ भी कहता है कि 'इस उजाड़ एथिवी पर प्राणी 


— 





# How did living creatures begin to be upon the Earth ? In point of 


science, we do not know.—Introduetion to Soience, p: ४42 by J. A. 
Thomson M. A. 
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केसे उत्पन्न हुए इस प्रश्न का हम यही उत्तर देते हैं कि इम लोग नहीं जानते? + । इसो 
तरह एक तीसरा विद्वान कहता है छि 'हम लोग विकास के उत्पादक सरव के विषय से 
निश्चित रूप से बहुत ही थोड़ा जानते हैं । हम लोगों को डारविन के ही शब्दों में स्थोकार 
करना चाहिये कि एक जाति से दूसरी उपजाति को भिन्नता के नियमों के विषय में इम जोग 
कुछ नहीं जानते? + । 


नतो विज्ञान को जीव की उत्पत्ति ज्ञात है न प्राणियों की उत्पत्ति का पता है 
ओर न एक जाति से दूसरी जाति के उत्पन्न होने के नियमों का ज्ञान है, तब फिर नहीं 
ज्ञात होता कि विकास किस प्रकार आरोपित किया जाता है| यहाँ तक हसने विकासवाद्‌ 
की साधारण आलोचना की अब आगे दिखलाना चाहते हैं कि विकासचाद प्राणियों की 
उत्पत्ति में किन किन शास्त्रों का उपयोग करता है! विकासवाद के लेखक ने लिखा है 
कि चिङासवाद्‌ को सिद्ध करने के ७ए प्राणियों के जो प्रमाण प्रस्तुत किए जाले हैं उनके 


निम्नलिखित पाँच विभाग हैं-- 


१. जातिदिभाग शास्त्र ( Classification. ) 

२. तुलनात्मक शरीररचना शाख ( Comparative Anatomy. ) 
३. गर्भवृद्धि शाख ( Embryogy. ) 

४. लुप्त जन्तु शास्र ( Palacontology. ) 

, भौगोलिक विभाग शास्त्र ( Geographical Distribution. ) 


जातिचिभाग शास्र । 


समस्त चेतन पदार्थों को उनके साधम्य चैधस्यानुसार बड़ी या छोटी जातियों में 
बाँट देना इस शास्र का उद्देश्य है । जातिविभाग कई प्रकार. का दोता है पर वैज्ञानिकों 
ने स्थिर किया है कि अन्त: शरीररचना पर ही वगीकरण करना चाहिये । समस्त चेतन 
पदार्थ दो वड़े वर्गों ( ४008 ) मं बेटे हैं । इनमें एक प्राणिवगं है और दूसरा वन- 
स्पतिवरगं । वनस्पतिवर्ग को विकासवाद के लेखक ने छोड़ दिया है इसलिए हम भी 
उसे छोड़े देते हें। अब रह। प्राणिवगं, उसके भी दो विभाग ( Sub-Kingdoms ) 
हें। एक एष्ठवंशधारी प्राणियों का भौर दूसरा एष्ठवंशविहीन प्राणियों का । इन दोनों 
विभागों को अगरेज़ी में ४eteb72(८5 और Invertebrates कहते हैं । पृष्ठवंशविहीनों की 
पाँच श्रेणियाँ ( 0]45805 ) हैं । 'वकासवाद के लेखक ने उनके नाम अँगरेज़ी में इख प्रकार दिये 


हैं-.( १) Protozoa. (२ ) Coelenterata (३ ) Echinodermata. ( ४ ) Annelida. 





# The question is: what was the manner of their being upon the 
previously tenantless Earth? Our answer must be that we do not know: 
—_Evolution 9. 70. by Prof. Patrick Geddes. 

f° We know very little that is cortain in regard to the originative 
factors in evolution. We must still confess, with Darwin : ‘ Our ignor 
ance of the laws of variation is profound ’.—Evolution p. Ll. by P. Geddes 


१४८ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri [ 


और ( ९ ) ००5०२. । पृष्ठवंशधारियों की भी पाँच श्रेणियाँ बतलाते हैं । उनके नाम 
मत्स्य ( £5९5 ) मण्डूक (4m }h7}।30ऽ ) रर्पणशोज् ( Re£।]९७ ) पक्षी ( Birds ) 
रौर स्तनधारी ( ॥mm]3 ) हैं । इन विभागों में भी श्रेणी( 0।285 ) कक्षा ( Order ) 
बंश ( Fn] ) जाति ( ७९7४ ) और उपजातियाँ ( 5०८०७ ) हैं। यहाँ हम लेंडी कुत्ते 
के उदाहरण से दिखलाते हैं कि इस वर्गीकरण में उसका स्थान कहाँ है । जेडी कुत्ता प्राणि- 
वर्ग, एएचंशधारी विभाग, स्तनधारी श्रेणी, मांसभक्ती कक्षा, श्वावंश ( भेड़िया शगालादि ), 
कुत्ता जाति ओर लेंडी उपजाति का है । इस वर्गीकरण से पता लग जाता है कि कौन प्राणी 
किस जाति का है । इस वर्गीकरण का वर्णन विकासवाद में ए० ३३ से ४१ तक 
आया है । | 

विकासवादी, प्राणियों के वर्ग जलचर, नभचर, स्थलचर या अण्डज, पिण्डज, उद्भिज, 
ऊष्मज या नीचे शिर, आड़े शिर, खड़े शिर अथवा वक्त, पशु, मनुष्य इस प्रकार नहीं करते । 
वे कहते हैं कि भीतरी रचना से ही शुद्ध वर्ग चन सकते हैं किन्तु श्रव नवीन विज्ञान ने इसे 
भी अशुद्ध ठहराया है ! जब से ख़ून की परीक्षा का सिलसिल्ला नारी हुआ है.तब से उप्यक्त 
वगंविन्याख गाळत सिद्ध हो रहा टै । अब सक लोग गिनीफ़ाउल को मुग्ी के क्रिस्म का 
समरते थे पर अब खून की परीक्षा से वह श॒तुर्सुगं की जाति का मालूम होता है । इसी 
तरह भालू को जोग -कुत्ते की श्रेणी का समझते थे, चिकासवाद के लेखक ने भी उसे 
श्वाजाति में ही गिना है पर उसके रुधिर की परीक्षा से वह सील आदि की भाँति जबजन्तु 
साबित हो रहा है । 


जब से ख़ून को परीक्षा निकली है तब से पुराना वर्गभेद तो नष्ट हो ही गया है किन्तु 
दरपरदा विकासवाद की जड़ ही कट गई है । जब विकासवाद एक ही प्रकार के मूल 
प्राणी से समस्त भूमंडल के प्राणियों की उत्पत्ति मानता है, जब वइ उनमें तारिवक भेद 
नहीं मानता, जब सबके संस्थान एक समान गिनता है और जब सब एक दी तरीक से 
विकसित हुए मानता है तब इन सवके रुधिरकण एक ही बनावट के क्यों नहीं होते ? क्यों 
किसी जाति के प्राणी का रुघिरकण गोल, किसी का चपटा और किसी का वर्तु्वाकार होता है ? 
यह रुधिर का एथकत्व सिद्ध करता है कि प्रत्येक जाति का शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के रुधिर- 
कणों से बना है। इसलिए यह निश्चित होता है कि समस्त जातियाँ एक ही प्रकार के प्राणी 
से विकसित नहीं हुईं प्रत्युत सबकी उप्पत्ति रग अलग हुई है । यह थोड़ी सो वर्गीकरण 
शाख की शाजोचना हुई । अब आगे तुलनात्मक शरीररचना शार पर विचार करके देखते 
हैं कि उससे विक्रासवाद को कहाँ तक पुष्टि मिलती है । 
तुलनात्मक शरीररचना शाख । 

विकासचाद के लेखक महोदय ने अपने ग्रंथ में इस शाख का वणन पृष्ठ ४२ से ८६ 
तक और २०० से २६८ तक इस प्रकार किया है कि वर्गीकरण निश्चित करने के लिए 
इस शास्र से बहुत कुछ सामग्री प्राप्त होती है। बाह्य रूप में अत्यंत भिन्नता होने पर भी 
कई प्राणियों का जातिविभाग इस शाख ने एक ही वर्ग में किया है । अन्तरीय रचना- 
साम्य पर ही इसका फैसला किया जाता है । चिमगीदब, हेल और गौ अजुक्रम. से नभचर, 
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जलचर और भूमिचर होने पर भी तीनों का एक ही कचा में समावेश किया गया है। बाह्य 
आकार भिन्न होने पर भी अन्तर रचनासाग्य से तोनों को स्तनधारी कच्षा में रक्स गया है । 
इस शाख से विकास के प्रमाण इस प्रकार एकत्रित किए जाते हैं कि अनेक जाति के कुत्तों 
में साधम्यं वैधम्य दोनों मौजूद हैं । साधम्यं से सब कुत्ते एक ही हैं और वेध्य से चुलडाग 
ताज़ी और लेंडी आदि अलग अलग हैं, किंतु हैं सब एक ही पूवं पुरुष की सन्तति । इसी 
तरह लोमड़ी, गाल और सेड़िया वैषस्य से अलग अलग हैं पर मांसभक्षण आदि साम्य 
से एक हो पूर्व पुरुष की सन्तति प्रतीत होते हैं | बिल्ली और बनबिलाव अलग अलग 
होते हुए भी एक ही हें । इसी तरह चीता, व्यात्र और सिंह सी अलग अलग होते हुए भी 
एक ही हैं । इन सबका सांशाहारी और स्तनधारी कक्षा में समावेश होता है । इनमें से च्याघ्र 
तथा सिह के से से और सेड़िये तथा कुत्ते के सेल से सन्तति भी होती है । भालू भी मांस- 
भक्षक प्राणी है । इसकी अन्तररचना ङुत्ते बिज्ञी की रचना से कुछ एथक है पर इसका मेल 
उन्हीं के साथ मिलता है । मांसभक्षकों में बिज्जू, नेतला; ऊदबिलाव अलग अलग होते 
हुए भो एक हो प्रकार के हैं | ह्वेल मदली भी मांशभक्षक है। यह जन्तु पहले स्थलचारी 
था । इसका अब पानी ही घर हो गया है । इसके पैर कमज़ोर और नाव के चप्पू की भाँति 
हो गये हैं । शरीर में बल भी बहुत कम रह गया है । ये स्वनघारी--मांल भक्ती प्राणी हैं । 
स्तनधारियों के तीचणदन्तियों में एक दल चूहा, छुछे दर, घूस, गिलहरी, शशक और स्याही 
का है | ये कुतरनेवाले होने से सीचणदन्ती कहलाते हैं । इन कुतरनेवाले जानवरों में ही 
उड़नी गिजहरी भी है । चिमगीदड़ भी इसी जाति का है किन्तु ये दोनों उड़नेवाले हैं। 


इनके परों की रचना ज्ञमीन पर चलनेवाले जानवरों के अ्रगले पेर के समान होती है अतः 


विकासवाद्‌ का ये सबसे उत्तम प्रमाण हैं । स्तनघारियों में गो, अश्व, हाथी, ऊँट, हिरन, 
रांडा, शूकर और दरियाई घोड़ा ( घipए०ए०२००।७ ) आदि हैं । इनके सुम या खुर होते 
हैं । इन जानवरों के खुर सम्बन्धी साधम्यं के कई प्रमाण मिलते हैं । हाथी के पाँचों 
उँग्ियाँ, टापीर नामी जानवर के चार, गेंडे के तीन, और उँट के दो और घोड़े के एक 
ही होती हे । यहाँ उँगलियों के क्रम क्रम हास से, विकास का कितना अच्छा प्रमाण मित्रता 
है । आस्ट्रेलिया का कॉँगरू भी विकास का अच्छा प्रमाण है । काँगरू की सादा के पेट में एक 
थेल्ली होती है । माता बच्चों को पैदा करके इसी थेली में रख लेती है । इस थैली में स्तन 
होते हैं । बच्चे बड़े होने पर इससे बाहर निकल आते हैं । इसी तरह का एक जानवर 
अमेरिका में होता है जिसका नाम '“श्रोपोसम' है । इसकी मादा के पेट में भी एक थ्रैल्ली 
दोती है । इनके सिवा 'डकबिल” और 'ईकड्ना” नामी दो और स्तनधारी जन्तु हैं । इनमें 
विशेषता यह है कि ये अण्डे देते हैं परन्तु अण्डों को पेट में रखने के लिए इनके पास भी 
उपर्युक्त यैज्ञी होती है । इस तरह स्वनधारियों में देखा गया कि कई पूर्ण जरायुज, कई केगरू 
की भाँति श्रध॑जरायुन और कई डकबिल की भाँति अण्डज हैं । ये स्तनधारियों और 
अरण्डजों के मध्यवर्ती प्राणी हैं । यहाँ तक स्तनघारियों का वर्णन हुआ । 


अव पृष्टवंशधारियों की दूसरी श्रेणी--पक्तियों का वर्णन करते हैं । पष्ठी भी कई प्रकार 

के हैं । कोई दाना चुननेवाले, कोई मांस खानेवाले और कोई पानी में तैरनेवाले ह्ढेँ। 

परिस्थिति के अनुसार इनकी चोच, पेर और मिल्लीदार पन्जों को बनावट होती हे । 
34३० 
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' आस्ट्रेलिया, अफ़रीक़ा, न्यूज़ीलेंड और अमेरिका का रहनेवाला 'पेग्विन पक्षी भी विकास 
का अच्छा श्रमाण है । जहाँ यह रहता है वहाँ कोई दूसरा पक्ी नहीं रडता इसलिए इसकी 
उड़ने की शक्ति नए हो गईं दै । यह पानी में तेरत्ता है इसलिए इसके पैर नाव के चप्पुओं 
की तरह पानी काटनेवाले हो गये हैं | श॒तुर्मंगं और मोर की भी उड़ने की शक्ति कम हो 
गई है क्योंकि इनको किसी पक्षी का डर नहीं रहा । यह परिस्थिति से प्राप्त विकास का 
उदाहरण है । 

पीठ की हड्डीवालों में तीसरी श्रेणी सर्पणशीलों की है । इस वर्ग में गोह, साँप, 
अजगर, नाकू, सगरमच्छ ओर कछुवा आदि हैं । इनमें से गोड की अनेक जातियाँ हैं । गोह 
की एक जाति में ्ागेवाले पैर नहीं होते । दूसरी जाति में अगले पिछले चारों पैर नहीं 
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होते । सर्प को सब जानते हीं हैं कि वह विना पैर का है । ये भी विकास के ही प्रमाण हैं । 
पीठ की हड्डोवाले जोवों में चौथी श्रेणी मण्डूकों की है । इसका जीवनचरित्र बड़ा ही 
विचित्र है । यह अपनी पेदायश से लेकर युवावस्था तक के चरित्र से ज़ाहिर कर देता है कि 
किस प्रकार मछुलत्रियों से उसको उत्पत्ति हुई है । पहिले वह गलफड़ों से श्वास लेता हे 
( जैसे मछली ) फिर सुख से । पहले उसकझे पुँछु होली है ( जैसे मछुली के ) फिर गायव 
हो जाती है । | 
पाँचचीं श्रेणी मछलियों की है । सभी जानते हैं कि मछुलियाँ भी इज्ञारों प्रकार की हैं - 
जिससे सहज ही विकास को अचुमान करने की काफ़ी संभावना हो जाती है । 


यहाँ तक पीठ की हड्डीवाले जानवरों का वर्णन हुआ । इनके आगे अस्थिरहित 
प्राणियों का वर्णन है । उनमें भी विकास के प्रमाण भरे हुए हैं । इन प्राणियों के शरीर 
जोडदार जोड़ों ( पर्वो ) से बने होते हैं। कानखजूरा, बिच्छू, मकड़ी, भोंरा और ततेया 
रादि प्राणी इसी विभाग के हैं । इनमें भिन्नता होते हुए भी सबके शरीर छोटे छोटे जोड़ों 
गाँडों से ही बने होते हैं । इस साम्य से यही पाया जाता है कि सब एक ही मूल प्राणी से 
विकसित हुए हैं । इनके आगे अत्यन्त सूच्म दैड़ा ओर अमीवा आदि प्राणी हैं । इनक 
भी पोषण, श्वासोच्छ्वास, मलविसर्जन, रक्तप्रसारण, प्रेरण, आधारस्थान, ज्ञानतन्तु और 
प्रसव आदि आउों संस्थान होते हैं जिससे ऊँचे दर्जे क प्राणियों से इनका मेल 
मिलता है । यहाँ तक इन समस्त प्राणियों का वंशवृक्ष देकर दिखलाया गया कि सब प्राणी 
वैधस्यंयुत्त होते हुए भी साधम्य से ख़ाली नहीं हैं । इन सब्र प्राणियों को यदि क्रम से 
रक्खा जाय तो पहिले अमीबा, फिर हैड़ा, फिर कानखजूरे आदि जाति के जोड़ोंवाले कीड़े, 
उसके बाद हड्डीवाली मछली, फिर मंडूर, फिर सर्पे, फिर पत्ती और अन्त में स्तनधारियों 
का स्थान है । इनकी आकृति में विभिन्नता का कारण विकास है। अच्छे यन्त्र के बन जाने पर 
जिस प्रकार पुराने ढंग के यन्त्र अलग हो जाते हैं उसो तरह योग्य प्राणियों के उत्पन्न होने 
से श्रयोग्य पीछे रद्द जाते हैं और नई नई जातियाँ बन जाती हैं। पिछली जातियों के अव- 
ए अवयव इस बात की साची दे रहे हैं । मनुष्य भी स्तनधारियों की ही श्रेणी का जन्तु 
है। वनमनुष्य, बन्दर और लीमर आदि जातियाँ इस श्रेणी की भी मौजूद हैं अतः इसका 
उत्पत्ति को विकासवाद से अलग समझने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
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हसं समस्स वर्णन में यहाँ हमें यह देखना है कि विक्रासंवाद के सिद्ध करनेयाली कौन 
कौन सी बातें मिलीं । हमारी समझ से इस वर्णन में विकास को सहायता देनेवाल्ी 
पाँच बातें हैं-( १) सब प्राणियों का अन्तरीय रचना से ही मिलान होता है बाह्य 
रचना से नहीं (२ ) मत्स्य, मंडूक, सर्पशशील, पक्षी और स्तनधारियों वर्था अमीचा 
आदि कीटों तक के शरीरों को तुलना से यही प्रतीत होता है कि सब एक ही प्रकार की 
बनावरवाले हैं (३) आओपोसम, डकबिल, पेग्विन, सोर और हवेल आदि के देखने 
से ज्ञात होता है कि परिस्थिति के कारण उनके शरीरों में हासविक्रास हुआ है और हास- 
विकास ही दो भिन्न भिन्न योनियों।को एक में जोडनेवाला है ( ४ ) कई एक भिन्न भिन्न 
जातियों के संयोग से संतति का होना भी पाया जाता है. इससे भी ज्ञात होता है कि 
वे एक ही वंश के हें (१) प्राणियों की उत्पत्ति का यह क्रस छाल होला है कि यन्त्र 

` की तरह पहले सादी रचना के फिर किलिए रचना के प्राणी हुए अर्थात्‌ पहले एक कोष्ठ- 
धारी अमीबा, फिर दो कोठ का हेडा, फिर छोटे कमि, फिर जोड़ोंबाले कीड़े, फिर हड्डीवाले 
मस्श्य, फिर मण्डूक, फिर सर्पणशील, फिर पक्षी और न्त में स्तनधारी हुए । अगर हमने 
निष्कषं निकालने में ग़त्नती नहीं कीं तो पिछले दोनों शाख्रों का थही सत है। आगे हम 
क्रम से इन पाँचों बातों की समालोचना करते हैं । 

( ३ ) शरीर की अन्तररचना का मिलान ही ठीक है । अले दो, इसमें हमको कुछ 
उज्ज, नहीं हे किन्तु इम देखते हैं कि इस शरीरतुलना शाख में तो सब बाहरी दिखाव से ही 
श्रेणियाँ निश्चित की गई हें | स्तनधाश्‍ियों की श्रेणी स्तनों को देखकर ही निश्चित की गई 
है । यह बाह्यरचना है अ्न्तररचना नहीं । मांस खानां, जीभ से पानी पीना, मैथुन समय में 
बंध जाना, पसीना न आना, अंधेरे में देखना आदि भी सव बाहरी ही लक्षण हें | तीच्ण- 
दुन्तियों की कच्ता भी तो दाँत देखकर ही बनी है जो बिल्कुल ही बाहर की घटनों है । 
सपंणशीलता अर्धात्‌ तेज़ चाल भीतो बाहर का ही दिखाव है । चिड़ियों का तेरना अर्थात्‌ 
पाँव की रिल्ली और मांस खानेवचालों की टेढ़ी चोंच आदि भी तो सब बाहरी ही रचना है। 
जोड्वाओे कीड़ों तक का वर्गीकरण भी तो बाहर की ही रचना देखकर किया गया है। 
जब शुरू से आख़िर तक सारा विभाग-क्रम बाह्य रचना पर ही अवलम्बित है तब क्यों 
व्यथे कहा जाता हैं कि भ्रन्तरीय रचना पर ही वर्गविभाग ङ्य! गया है ? हेल, 
चिमगीदड़ और गौ के स्तनों को ही देखकर तो इन सबको एक कहा गया है | चिमगीदड़ के 
दाँत ही देखकर तो इसकी गिनती स्तनधारियों की तीचणदन्तब्राल्ी पंक्ति में हुईं है परन्तु 
इस विज्ञान ने जहाँ बाह्य आकृति से काम नहीं लिया वहाँ पर ग़लती हुई है। ऊपर हम 
कहीं लिख आए हैं कि भालू अर गिनीफ़ाउल्न की श्रेणी बनाने में भूल हुई है और उस भूल 
को अरब रुधिरशाख् दुरुस्त कर रहा है । कहने का मतलब यह कि इस प्रकार की श्रन्तरींय 
रचना पर बिल्कुल ही वर्गविभाग नहीं हो स+ता । अन्दर हड्टियाँ हैं, नस नाड़ी हैं, यकृत 
प्लीहा हैं और गर्भाशय आदि अनेक यन्त्र हैं पर क्या ये सब अस्थिविहीन कीड़ों में कोई 
दिखला सकता हैं ? कभी नहीं । कुत्ते की जिह्वा से पानी पीने की और गौ की घूँट बॉँधकर 
पानी पीने की केवल भ्रन्तररचना ही देखो तो कभी न कह सकोगे कि ये दोनों स्तन" 
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धारी हैं । कहने. का-मतकब यह कि अन्तररचन।! बड़ी जरिल है उसके द्वारा वर्गंविभागं कभी 
सत्य सत्य हो ही .नहों सकता । ॒ 
(२) अमीबा से स्तनधारियों तक की रचना-साम्य का सिद्धान्त: भी- रालत है । 
अभी दस उपर . लिख आये हें कि बिन हड्डीवालों और इड़ीवालों के. बीच में. इतना 
अन्तर है कि विकासवाद और योरप का सारा विज्ञान यदि ज़मीन आरः आसमान को 
एक कर दे, तो भी वह सिद्ध नहीं कर ; सकता कि इनका परस्पर कुछ भी संबंध है.। अस्थि 
युक्त प्राणियों का अस्थिहीन प्राणियों के साथ कुछ भी मेल नहीं है अतः वे एक दूसरे का 
विकास नहीं. हो .सकते। अस्थि्दीनों में अस्थियाँ कैसे - उत्पन्न हुईं ? जब इस प्रश्न 
पर विचार. किया जाता है, तो बड़े बड़े विकासवादियों के दिमाग़ भी चक्कर खाने: लगते हैं । 
ग्स्थियों के उत्पन्न होने की चार ही कल्पनाएँ की जा सकती दैं--( १ ) प्राणियों की मान- 
सिक प्रेरणा से अस्थियाँ बन गइ ( २) कठोर काम करते -करते जिस. प्रकार मनुष्य - के 
रीर में घट्ट पड़ जाते हैं, उसी प्रझार श्रम करने से प्राणियों के भीतर अस्थियाँ उत्पन्न 
हो गई (.३ ) जब ऐसी ख़राक खाई जाने जगी जिसमें चूना का भाग अधिक था, तब 
हड्ियाँ पेदा दो गई और (४ ) शरीरके शद्र के अन्य श्रवयव ही--नस नाड़ी ही 
इड्ियाँ बन गई । अब देखना चाहिए कि इन चारों कलपनाओं में कुछ भी तसच हे 
या नहीं । | ४ 


/..मन का असर उस चीज्ञ.पर पड़ता-है जिसका मन से.संवंध हो..। हड्डी का, मन: से 
विलकुल संबंध नहीं है । दाँत में सुई चुभाने से मन पर कुछ.भी असर नहीं दोता |. अत 
मानसिक प्रेरणा के कारण अस्थियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । श्रम के द्वारा. पड़े हुए घट्ट 
का इष्टांत भी ठीछ नहीं है । क्योंकि घट्टा बाहरी .रगड़ से चमड़े पर ही पड़ता हे, श्रंदर नहीं । 
इसी सरह भोजन से भी हड्डी उत्पन्न नहीं हो सकती । चूनावाले पदार्था को . जाने दीजिए | 
हम यहाँ उन प्राणियों का ज़िक्र करना चाहते हैं, जो सदैव हड्डी पैदा करनेवाली ही ख़्राक 
खाते हैं पर उनके शरीर में हड्डी उत्पन्न नहीं होती । सभी जानते हैं कि मनुष्यों और पशुओं 
के शरीरों में उनका ख़ून ही इड्डो उत्पन्न करता.है। परन्तु लीखों ओर जुश्रों की--चपटे ओर 
किल्ननों की लाखों पीढ़ियाँ मनुष्यों और पशुओं का हड्डी बनानेवाला ख़ून पीते बीत गईं 
पर इनके शरीरों में हड्डियाँ उत्पन्न न हुईं । खटमलों और जोंकों ने ख़ून पी पीकर लोगों को 
सुखा दिया पर उनके शरीरों में हड्डियाँ उत्पन्न न हुई । चींटियों ने मनों इड्डियाँ चुन खाइ « 
पर वे अपने शरीरों में हड्टियाँ उत्पन्न न कर सकीं। इसलिए खूराक से भी हड्ियों की उत्पत्ति 
सिद्ध नहीं हो सकती । शरीर की दूसरी चोज़ें--नस नाड़ी आदि के हड्डी हो जाने की 
करपना. भी युक्तिहीन है । बच्चों के मुँह में पहिले. दाँत. नहीं होते । कुछ:दिन के बाद धीरे 
धीरे निकलते हैं । कल्पना करो कि कोई नस नाड़ी दाँत. बन गईं:। किन्तु थोड़े ही . दिनों में 
वे सब. दाँत गिर जाते. हैं। पर गिरते समय दाँतों की जड़ों में लगी हुईं कोई नस नाड़ी आज 
तक किसी. को नहीं दिखी । ये. गिरे हुए दाँत कुछ दिन के बाद फिर निकलते हैं। यदि सान 
लें कि पहिली नस नाड़ी. चली गई. तो यह दूसरी कहाँ से भ्रा गई ? थोड़े दिन में- ददातस्था 
के आते ही-ये दाँत फिर गिर जाते हैं। उस समय में -भी कोई नस नाइ नहीं निकन्नती । 

आदमियों के दाँत डॉक्टर निकाल डालते हैं पर उनके साथ कोई दूसरी चीज़ 
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नहीं निकलती । दाँत तो कीलों की तरह अलग अलग गड़े हुए हैं । शरीर के किसी 
दूसर अंग से उनका कूछ वास्ता नहीं है । दाँतों की ही तरह शरीर के अन्दर का सारा अस्थि- 
पजर बिलकुल अलग चना हुआ है । उसका वास्ता शरीर के किसी मांस, नस, नाड़ी और 
चमड़े आदि से कुछ भी नहीं है । अर्थात्‌ कोई पदार्थ उससे जुड़ा हुआ--मिला हुआ नहीं 
है । इसलिए यहाँ अब फिर प्रश्न ट्वोता है कि ऐसी निराली चोज़ को अस्थिविहीन प्राणियों 
ने केसे प्राप्त कर लिया? स्थूल और गोलमाल के शब्दों में अर्थात्‌ विकासवाद के 
खास शब्दों में कहें तो कद्द सकते हैं कि अस्थिविहीन प्राणियों में हड्डियों को परिस्थिति! 
ने उत्पन्न कर दिया। किन्तु दुःख के साथ कहना पइता है कि परिस्थिति भी हड्डी की बनानेवात्नी 
नहीं है । भाई आर बहन पक ही परिस्थिति में उत्पन्न होते और बढ़ते हैं पर बहन के 
मुह पर डाढ़ी मछ का नाम भो नहीं होता हाथी और हथिनी एक ही परिस्थिति में 
हैं पर हथिनी के मुँह में बड़े दाँत नहीं होते मोर और मयूरी, सुगा और सुर्गी दोनों 
एक ही परिस्थिति में होते हैं पर मयूरी और सुगी के वे सुन्दर पर और कलशी नहीं है जो 
मोर और सुरों के होती है । क्या एक ही स्थान में पैदा हुए खी पुरुष की परिस्थिति में भी 
कोई ऐसा अन्तर है कि दो में से एक तो हड्डी बना सके पर दूसरा हड्डी न बना सके? 
शास्त्रकार कहते हैं कि-- 
यदा नार्या चुपेयातां त्रषस्यन्यौ कथंचन 
सुंचंत्यो शुक्रमन्योन्यमनसित्रस्तत्र जायते । सुश्रत अ० २ 
अर्थात्‌ जब दो स्रियाँ परस्पर मैथुन करके वीर्य छोड़दी हैं और वह वीर्य किसी के गभं 
में धारित हो जाता है, तो विना हड्डी का लड़का पैदा होता है फिर कहते हैं कि-- 
ऋतुस्नाता तु या नारी स्वप्ने मेथुनमावहेत्‌ 
आतंव वायुरादाय कुक्षो गर्भ करोति हि । 
मासि मासि विवद्धेत गर्भिएया गर्भलक्तणा 
कललं जायते तस्या वर्जितं पेतृकेगुणेः सुश्रत । अ० २ 
` अर्थात्‌ ऋतुस्नान की हुईं स्री स्वप्न में मैथुन करती है और तंच, वायु द्वारा खिच 
कर गर्भ में धारित होता है । वह गर्भ के लक्षणों से युक्त महीने महीने बढ़ता है .और 
अन्त में पिता के गुणों से रहित केवल मांसर्पिड कलल उत्पन्न होता हे । आगे पिता के 
गुणों को कहते हैं कि--- 
केशः श्मश्रश्च लोमानि नखा दन्ताः शिरास्तथा 
धमन्या स्स्नायवः शुकमेताने पितृ जानिद्वि । सुश्रुत अ० २ 
अर्थात्‌ केश, ल्लोम, डाढ़ी, मँछ, नख, दन्त, शिरा, धमनी, स्नायु और शुक्र ये पिता के 
अंश से उत्पन्न होते हैं । इस कारण से खरी के डाढ़ी मूँ छ, मयूरी के पूँछ, मुर्गी के कलगी और 
हथिनी के दाँत नहीं होते । अव्र प्रश्न है कि क्यों पुरुष के ये कठिन पदार्थ होते हैं और 
क्‍यों स्री के नहीं होते ? साथ दी यह भी प्रश्‍न है कि एक कोष्ठधारी अमीबा में खी कोन 
और पुरुष कौन है तथा किस प्रकार उनका वंश चलता है और आगे चलकर किस प्रकार 
क्यों और कब नर र मादा दो भिन्न भिन्न वर्ग क्रायम होते हैं और फिर किस प्रकार 
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` झागे चलकर अ्स्थिविहीन प्राणी अस्थियुक्त होते हैं ? विकासवाद के पास इनका यथार्थ 
उत्तर नहीं है । उपर जो कुछ कहा गया हे, उससे स्पष्ट हो जाता है कि अस्थि आप ही 


आप उत्पन्न नहीं हो सकते अतः शरीरतुलना की इष्टि से अस्थिविहीनों का और अस्थिः 
युक्तों का कोई संबंध नहीं हैं । 


कहा जाता है कि एक कोष्ट का अमीवा आरो चलकर दो कोष्ठ का हैडा बन गया । 
अर्थात्‌ विकासवाद के सिद्धान्तानुसार हमेशा कोए दूने परिमाण से (एक के दो, दो के चार, चार 
के आठ और आठ के सोलह ) बढ़ते हैं # । इस सिद्धान्त से प्रत्येक उत्तर उत्तर की योनियाँ 
आकार और वज़न में, एक से दूनी और दूनी से चौगुनी आदि होनी चाहिये थीं । पर ऐसा 
देखने में नहीं आता । अमीवा हर जगह से अपने अन्दर छेद कर जेता है, इससे वह एक 
कोंछ का भी प्रतीत नहीं होता । अगर एक कोष्ठ इर जगह से फरता है तो उसका चेतन 
रस--प्रोटोप्लाज़्म---बह जाना चाहिये, किन्तु ऐसा भो नहीं होता। इस तरह से अमीवा से लेकर 
जोड़वालों तक श्रौर श्रस्थिहीनों से लेकर ञ्रस्थिवालों तक कोई शारीरिक तुलना दिखलाई 
नहीं पड़ती । हम अभो नहीं पूछना चाहते कि स्तनों का विज्ञान वया है ? किन्तु तुल्ना- 
तमक दृष्टि से यह अवश्य पूछना चाहते हैं कि स्तनधारी नरों में घोड़े के स्तन क्यों नहीं 
होते ? कोई जवाब नहीं । इस तरह से हमने यहाँ तक देखो कि अमींबा के आकार प्रकार 
का ज्ञान अब तक वेज्ञानिकों को नहीं है । चे नहीं जानते कि वह एक कोष्ठवाला है या 
अनेक कोषएवघाला । वे यह भी नहीं जानते कि कोए का क्या विज्ञान है और उनमें नर 
मादे का क्या सिद्धान्त है। उनको इस वात का भो पता नहों है कि हमेशा दूने कोष्ठों से उत्तर 
योनियों का होना किस प्रकार सिद्ध हाता है। कृमियों के बाद जोड़वालों और अस्थिवाों 
के बीच कोई प्राणी है या नहीं विकासवादी नहीं जानते | अस्थि की उत्पत्ति विकास के द्वारा 
भ्रसंभव है । घोड़े के स्तनों का अभाव सिलसिला भंग करता है । ग्रर्थात्‌ अमीबा से लेकर 
स्तनधारियों की शरीरतुलना में उपर्युक्त अनेकों दोप हैं--विघन हैं असः यह शाख्र विकास 
का पोषक नहीं है । | 

( ३ ) परिस्थिति से प्राणियों के अंगों का हास और विकास बताया जाता है और कहा 
जाता है कि ओपोसम, डकबिल, पेंग्विन, मोर, हेल ओर शुतुमरां आदि के शरीरों में 
ऐसे चिह्न पाये जाते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि परिस्थिति के ही कारण उनके शरीरों में 
हास अथवा विकास हुआ है। विकासवादी कहते हैं कि इन प्राणियों के देखने से यह 
मालूम हो जाता है कि किस प्रकार प्राणियों के शरीरों में फेरफार दोता है। हम कहते हैं 
कि विकासवादियों ने कहाँ से किस प्रमाण के आधार के कल्पना कर ली कि उक्त प्राणियों 
के अंगों में परिस्थिति के कारण हास-विकासं हुआ है । जिथ प्राणी को परमेश्वर ने जिस 
प्रकार का पैदा किया है वह उसी प्रकार का है । क्या अधिकार है कि कोई यह कहे कि 
देण के पेर कमज्ञोर हो गये और क्या अधिकार हे कि कोई यह कहे कि मोर आर शतु 





# आरंभ में अण्डा केवल एक कोष्ठवाला है ओर इस अवस्था से आगे अण्ड को बृद्धि शुरू हा 
जाता है । एक को के दो, दी के चार, चार के आठ, आठ के सोलह इस प्रकार. कोष्ठों की संख्या . 


बढ़ती हे । बिकासवाद पृष्ठ &५ 
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के परे कमज़ोर हो गये हैं ? ह्वेज के पैर जब पानी में तैरने का बराबर कॉम दे रहे हैं तड 
उसके ज़िये यह कल्पना करना कि वह पहिले स्थलचारी थी और “अब पानी में रहने से उसके 
पैर कमज़ोर हो गये हैं, बिलकुल ग़लत है । कैसे जाना गया कि वह-पहिलेस्थलचारी-थी और 
उसके पैर मज़बूत थे ? इसी तरद्द मोर भौर श॒तुमुंग हैं । वे डीलडौल में बड़े हैं । इनको 
पक्तियों से डर नहीं है| चरिन्दों से बचने के लिए उनके पास पर हैं ही -। ऐसी दशा में यह 
कहना ि उनके पर परिस्थिति के कारण कमज़ोर हो गये निरी कल्पना हे ।- आज भीं जब 
मोर को कुत्ता पकड़कर नोच डालता है, तव कैसे अनुमान कर लिया गया कि उसका।कोई 
शत्रु नहीं रहा और उड़ने का काम न पड़ने से पर कमज़ोर हो गये ? भला पर जैसी चीज़ 
को कभी कोई निकम्मा होने देगा ? पक्षियों से स्तनधारियों की उत्पत्ति कही जाती है पर 
भला सोचो तो सही कि जिस उड़ने की अधूरी विमानचिद्या से मनुष्य कृतार्थ दो रहे हैं, उसको 
ईश्वर से पाकर भी पक्तीगण क्या यों ही खो देते ? क्या इस -समय पत्तियों का कोई -शत्र 
नहीं है ? यदि अब भी शत्र मौजूद हैं तो उन्होंने किस आशा पर अपने पर बरबाद करके 
पशुश्रों का स्वरूप धारण किया ? इम तो कहते हैं इस प्रकार की कर्पना ही निर्मल है। 
इम पहले ही कह आये हैं कि परिस्थिति से अंग ग़ायब नहीं होते ओर न नये अंग स्फुरित 
ही होते हैं । अंगों का द्वोना यदि परिस्थिति पर होता तो हथिनी के भरी बड़े दाँत होते 
क्योंकि हाथी और इथिनी दोनों की परिस्थिति समान है। इसलिए परिस्थिति के कारण 
शरीरों में हास और विकास का होना सिद्ध नहीं होता। शरीर तो परसेश्वर की ओर से 
सुख दुःख भोगने के लिए मिलता है। प्रत्येक प्राणी अपनी योनि में पैदा होकर अमुक 
वर्षो तक उस शरीर के सहारे सुख दुःख भोगता है ! 

विकासवादवालोों .ने जो वर्गीकरण क्या हे, वह केवल इसलिए कि विकासंवाद 
सरल दो जाय अन्यथा उसमें कुछु.भी दम नहीं है | हास-विकास का शोबदा दिखलाकर 
वर्गों का वह अन्तर पूरा करने की कोशिश की गई है जो. हमने अभी अमीबा और हेडा के 
बीच, अस्थि और अनस्थिवालों. के बीच तथा घोड़े और श्रन्य स्तनधारियों के बीच दिख- 
लाया है। समस्त जातियाँ जिनकी जाति, आयु श्रौर भोग अलग अलत्नग नियत हैं वे सब 
ईश्वरकृत, बिल्कुल स्वतन्त्र और भिन्न भिन्न जातिया हैं । उनके शरीरों में जो हास-विकास 
दिखता है वह परिस्थिति. आदि से नहीं हुआ, प्रत्युत उनके पूवं कर्मानुसार ईश्वरीय व्यवस्था , 
से सुख.दुःख भोगने के लिए हुआ है । । 

(४ ) भिन्न भिन्न दो जातियों के मिश्रण से भी वंश चलनेवाला सिद्धान्त ठीक नहीं 
है । क्योंकि जिन भिन्न भिन्न दो जातियों के मिश्रण से वंश चल्नसा है वे दो जातियाँ' नहीं 
प्रत्युत एक ही जाति के दो विभक्त प्राणी हैं । बिलकुल ही भिन्न .भिन्न दो जातियों के 
मिश्रण से सन्तति नहीं होती.। शायद कहीं होती है तो चंश नहीं चलता । अर्थात्‌-कुछ ` 
जातियों का मैथुन निरर्थक होता है, कछु के सन्तान होती है पर वंश अश्रर्थात्‌ सन्तान के 
सन्तान नहीं होती और कुछ के वंश भी चलता है | वंश चल्ने का नमूना अब तक देखा ' 
नहीं गया । हाँ सुनते हैं कि व्याघ्र और सिंह से तथा कुत्ते और भेड़िये के संयोग से सन्तति 
हो जांती है । विकासवाद फे लेखक पृष्ठ ५० में लिखते हैं कि 'सिंह तथा व्याघ्र के मेल 
से सम्तति हो जाती है । इस प्रकार की सन्तति के होने का कारण 'य्दी हो सकता है कि 
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इन दोनों का उदंगम स्थान एक ही हो । यंदि इन दोनों का उदगम स्थान एक ही नहोता 
तो इस प्रकार की सन्तति की संभावना कभी भी नहीं होती । भेडिये तथा कुत्ते के मेल से 
भी सन्तति हो जाती है । शिकारी लोग इस प्रकार से पैदा हुए कुत्तों को अधिक चाहते हैं 
क्योंकि इन कुत्तों में श्वा जाति की स्वामिभक्ति के साथ भेड़िये की शूरता भी आ जाती है! 
यहाँ यही सूचित होता है कि केवल सन्तति ही होती है उस क्रिस्म का वंश नहीं चलता । 
यह नमूना घोड़े और गधे से उत्पन्न हुए ख़च्चर में तथा क्लमी आम आर पैबन्द बेर 
में बहुत श्रच्छी तरह से दिखलाई पड़ता है । घोड़े गधे के मेल से सन्तति तो होती 
हे अर्थात्‌ खचर तो होता है पर आगे ख़च्चर के वंश नहीं चलता । इसी तरह 
` पैबन्द वेर की गुठली से भी फिर वृत्त नहीं होता । इससे समझना चाहिये कि चे 
सजातीय नहीं हैं । किन्तु व्याघ्र और सिंह से--कुत्ते ओर भेड़िये से-वंश चलता है । इसी 
तरह क्लमी आम की गुठली के बोने से दत्त होता है, फल भी लगते हें। इससे चे सजा- 
तीय प्रतीत होते हैं परन्तु आगे चल्लकर यह मिश्र योनिज जाति मूल जाति के रूप की हो 
जोती है | अर्थात्‌ वह या तो धीरे धीरे व्याघ्र की अथवा सिइ की शकल की दो जाती है । 
इमी तरह क्लमी आस धीरे धीरे छोरा होता हुआ उसी तुंग़मी आम के आकार का हो जाता है 
जिसमें क्रलम लगाइ गईं थी । उक्त दोनों सूरतों से विकास को सहारा नहीं मित्रता | विकास 
की ख़बी तो अलग जाति उत्पन्न करने में है--वंश चलाने में हे, केवल बच्चां पेद करा देने में 
नहीं ! बच्चा तो दो ख्ियाँ मिलकर भी पैदा कर देती हैं पर क्या वह कोई बच्चा है ? जब उस 
में इंड़ो नहीं, जान नहीं और वंश चक्राने की शक्ति नहीं तब केवल कुछ न कुछ पैदा कर 
देने से ही क्या फ़ायदा ? 

सुना गया है कि अमेरिका में लूथर बरबेंक नामी विद्वान्‌ ने बहुत से वृत्तों की क्रमों 
से अनेक प्रकारं के फल्न फूल्न उत्पन्न कर दिये हैं । हम मानते हैं कि जातीय मिश्रण से 
सन्तति होती है, बंश चल सकता है । बरबेंक ने सजातीय वृक्षों से अवश्य ऐसा कर दिया 
होगा, इमारों तो व्याख्या ही है कि “समान प्रसवात्मिका जातिः? भ्र्थात्‌ जाति वही ह जिसमें 
प्रसवसमानता हो । यह प्रसवसाम्य अन्यं दो बातों की आवश्यकता रखता है। शाख में 
कहा है कि 'सांते मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगः? अर्थात्‌ पूवेजन्म के कर्मो का फल जाति भोग 
भौर आयु दवारा मिलता है । जाति वह है जिसके परस्पर मेल से सन्तति हो। यह सन्तति 
उन्हीं में होगी जिनका भोगं और आयु भी समान होंगी । यहं कभी न दोगा कि जो प्राणी 
मांस खानेवाला हे उसका संयोग घास खानेवाले से हो जाय र दंश चळ पड़े तथा यह 
भी कभी न होगा कि जिन दो जातियों के मेल से वंश हुआ है उनमें एक की आयु प्राय 
३० वर्ष हे और दूसरी की १६ की । कहने का मतलब यह कि जिनका प्रसव समान होगा 
उनका भोग भी समान होगा और आयु भी समान होगी । क्योंकि शरीर कम॑ भोगने के 
लिए मिला है। साथ ही उसकी मियाद भी सुक़्रर है कि इतने वपं तक इस शरीर से 
असुक भोग भोगे जायं । 

भोगों के विषय में परिस्थिति के बहाने कहा जा सकता है कि अमुक जाति. को जब 
जीने के ज्ञिए उसकी ख़्राक न मिली तो वह मांस खाने लंगी । पर क्या कोई कारण 
विकासवाद्‌ बतला सकता है कि प्रत्येक जाति की आयु भिन्न भिन्न क्यों मुक्ररेर है? अधिक 
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परिचय न होने के कारण हंम ज्ञोगों को नहीं मालूम होता छि कौन प्राणी कितने दिन तक 
जीता है पर मनुष्य, बन्दर, गाय, बकरी, ऊँट, गधा और छोटे छोटे कीड़ों में 'ग्रायु का 
सहान्‌ अन्तर है । ऐसी दशा में यह प्रश्‍न आप ही आप उपस्थित द्वोता है कि क्यों मनुष्य सौ 
वषं तक जीनेवाला प्राणी है और क्यों अन्य प्राणी भी अ्रसुक असुक समय सक ही जीते 
हैं * ? इसका उत्तर विकासवाद के विज्ञान से बाहर है। इतना ही नहीं किन्तु जब कभी 
विकासवाद्‌ इसका उत्तर देने की चेष्टा करेगा, उसको अपना सिद्धान्त तुरन्त ही बदलना 
पड़ेगा क्योंकि संसार में प्राणियों की आयु का क्रम महा विल्नक्षण हट i 


विकासदाद्‌ मानता है कि एष्ठवंशधारियों में सर्पणशीलों की श्रेणी हे जिसमें 
कछुवा और सपं भी हैं । आयुशास्रियों का कहना है कि कछुवा १४० वर्ष और 
सर्प १२० वर्ष जीता है । विकासवाद कहता है छि सर्पण॒शील ही विकसित होकर 
पक्षी हो गये हें । पत्तियों में ही कबूतर है जो ८ ही वर्ष जीता है । कहा जाता है कि 
इन्हीं पक्षियों का विकास स्तनधारी हैं जिनमें आयुशाख के अनुसार शशक =, कुत्ता १४, 
घोड़ा ३२, वानर २१, और मनुष्य १०० वपं जीता है †। यहाँ स्पष्ट ही देख रहे हैं कि विकास 
में आयु का हास है । कछुवा १४० वर्ष और सर्प ३२० वर्ष जीता है पर जीवनसंग्राम में 
इनको पराजित करनेवाला योग्य पकती कत्रूसर ८ ही वर्ष जीता है । इससे भी अधिक 
योग्य स्तनधारी शशक, कुत्ता ओर घोड़ा भी क्रम से ८, १४ आर ३२ ही वर्ष जीते हैं । 
मनुष्यों से उठरकर और सब प्राणियों से श्रेष्ठ वानर भी २१ ही वर्ष जीता है । यद्यपि 
इतना योग्य हो जाने ओर इसनी उन्नति के बाद मजुष्य ही १०० वर्ष जीता है पर फिर भी वह 


सप और कछुए की उमर तक नहीं पहुँचता । 


विकापवाद कहता है कि जीवनसंग्राम में योग्य हीं रह जाते हैं, उन्हीं से नर्वीन जातियों 
का प्रादु होता है । पर हमारी समक में नहीं आता कि विकसित होकर प्राणियों ने 
कौन सा लाम क्िया--कौन सीं योग्यता प्राप्त की ? जीने के लिए संग्राम किया, योग्यता 
प्राप्त की और रूप भी बदल डाला किन्तु रूत्यु के अधिक निकट पहुँच गये । जो पहिले के हैं 
ओर सरल रचना के हें वे अधिक दिन जीते हैं पर जो झिए रचना के हैं और बाद के हैं वे कम 
दिन जीते हें । विकासवाद ने क्या यही मशीनों का सुधार किया कि पहले जो मशीन 
१४० वर्ष टिकती थी अब वही सुधरी हुई मशीन 5 ही वर्ष रहती है ? अ्रच्छा यान्त्रिक 
विकास हे !! | 





# शतमायुमनुष्याणां गजानां परमं स्मृतम्‌ 
नचतुस्निंशत्त वषीयामश्वस्यायुः परंस्मृतम । | 
पचर्विशति वर्षाहि परमायुद्रषोष्ट्योः । शुक्रनीति | 
समापा्टिद्विा मनुजकरिणां पञ्च च निशा, इयानां द्वात्रिंशत वरकरभयो$ पञ्चक्रातिः । 
विरूपासाप्यायुत्रषमद्दिषयोद्वादिशशुनां स्मृतं छागादीनां दशक सहिताः पट्‌ च परमम्‌--द्व॒ृञ्जातक 


` ¶ प्राणी शशक, कवूतर, वानर, कुत्ता, बकरा, विलार, घोड़ा, मनुष्य, हाथी, सपे, कछुवा 
एक मिनट में शवास- ३८ ३६ ३२ २६ २४ २५ १४६ १३ १२ ८ ४ 
आयु वर्ष--- ८ ८ २१ १४ १३ १३ ५० १०० १०० १२० १५० 
१८ 
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सपंणशील ही पत्ती हो गये । ठीक, ददो जाये पर जोड़वाले कीड़ों के--भोंरा, ततैया, 
मक्खी श्रादिं के--पंख केसे हो गये और उडनेवाली सछुलियों के पर कैसे लग गये ? इनके 
साथ पत्तियों के शरीर की तुलना किस प्रकार होगी श्रौर इन कृमिियों तथा मछलियों के 
साथ पक्षियों का कैसे संबंध लगेगा ? क्‍या कोई पक्ती इन पक्तघारी कीड़ों और मचुल्ियां से 
बंश स्थापित कर सकता है ? क्या बंदर और मनुष्य से वंश स्थापित हो सकता है और 
चल सकता है ? कदापि नहीं । 


( ९ ) कहा जाता हे कि प्राणियों को उप्पत्ति, सादी रचना से झिए रचना के कम से होती 
है। यह हमें मान्य है कि पहिले सादी रचना के प्राणी होते हैं, फिर छिए रचना के । किन्तु यह 
मान्य नहीं है कि वही सादी रचनात्राले ही झिए रचनावाले हो जाते हैं। क्योंकि कीट अवस्था 
में ही पत्तियों छी सी झि रचना उड़नेवाले कीड़ों ओर मछलियों की देखी जाती हैं । कान- 
खजूरे को सी झि रचना साँप की नहीं है और न तितलीं जैसी कारीगरी कोवे में ही पाईं 
जाती है । पर विकासवाद्‌ कहता है कि तितत्ली और कानखजरा कौवे ओर सपं से पूर्व ही 
उत्पन्न हो गये थे । ऐसी दशा में सादी ओर छझिए रचना का कुछ भो मूल्य नहीं रहता । 
यदि विकासदाद्‌ तितली आदि की रचना को छलि रचना न कहकर केवल अस्थिवाले 
प्राणियों को ही झि्ट रचनावाले कहता है तो कहे, परन्तु देखने में तो अस्थिवाले मनुष्यों की 
रचना से जृच्तों की ही रचना अधिक झिए्ट है । क्योंकि वृक्तों में श्रस्थिपंजरों के स्थान में 
अनेक डालियाँ और शाखें, पत्ते, फूल, फन्न तथा देखने ओर श्वास लेनेताले अंग ऐसे अनोखे 
हैं कि मनुष्य का शरीर उसकी कारीगरी के सामने कुछ भीं नहीं है । वक्त के एक फूल पर 
उसके रंग, बनावट और सुगन्धि पर मनुष्य की शरीररचना निछावर है । अतः मनुष्य वृच्षों 
के साथ क॒छ भी सुक़ाबिल्ला नहीं कर सकता । पर पशुओं और पत्तियों की जेसी स्वतंत्रता 
तथा मनुष्य जैसा ज्ञान विज्ञान बृत्तों में नहीं है इसलिए इम उन्हें सादी रचनावाले कहते हैं । 


सरछि का यह नियम है कि पहिले भोग्य और फिर भोक्ता उत्पन्न होता है । - कर्मांनसार 
प्राणी हीं भोग्य और भोक्ता होता है। सादीं रचनावाले भोग्य ओर छि्ट रचनावाले भोक्ता 
होते हैं । यदि ऐसा न हो तो कोई भोग्य किसी के काम ही न आवे । वनस्पति यदि भाग 
जाय तो पशु केसे जियें ? और घोड़ा यदि मनुष्य से अधिक चुद्धिमान्‌ दो जाय तो उसको 
सवारी का काम कौन दे ? इस व्यवस्था के अनुसार सबसे पहिले वनस्पति, फिर पश्च ( जिनमें 
हाथी से कृमि पर्यन्त सम्मिलित हैं ) और अन्त में मनष्य पैदा हुए । इस प्रकार की उत्पत्ति 
इमको सर्वथा मान्य है । यह उत्पत्ति नई नहीं किन्तु वेदानकूल होने से महा प्राचीन हे +। 


तुलनात्मक शरीररचना शाख में हमने जिन पाँच बातों को विकासवाद का पोषक देखा 
था, यहाँ तक उनकी विस्तृत समालोचना करके, जिस नतीजे पर पहुँचे हैं वह पढ़नेवालों 
के सामने है । याद रखने के लिए यहाँ फिर दोहरा देना चाहते हैं कि विकासवाद ने यहाँ 


तक न तो विकास को अच्छी तरह आरोपित ही किया है और न कोई प्रमाण ही दिया है । 
RO OS 4 222 205: 25 


# सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । यजु० ३१ ६ 
पशूर्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या माम्याश्च ये'। यजु० ३१ | ६ 
तेन देवा अयत्तन्त साध्या ऋषयश्च यजु० ३१ । ६ 
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इस निबेजता को स्मरण करते हुए विकासवाद के लेखक पुछ ७७ में ख़द ही कहते हैं: क 
'शरीररचना शास्त्र में प्राणियों की -रचना के सम्बन्ध में जो सामान्य सच्च ज्ञात. हुए उनके 
जानने के लिए अनुमान प्रमाण से ही अधिकतर काम लेना पड़ा क्योंकि भिन्न भिन्न प्राणियों 
की रचना सें जो समानतायें तथा भेद प्रतीत हुए उन पर विचार करके शास्त्रीय सथा 
साकिक शेली से अनमान लगाकर ही परिस्थिति के अनुरूप विकास को सिद्ध करना पड़ा, 
प्रत्यक्ष प्रमाण का वहाँ कुछ वश नहीं चला! | अन्धकार के कहने का सतलत्र स्पष्ट है कि 
अब तक विकासवाद्‌ की सिद्धि नहीं हुईं । 


भौगोलिक विभाग शाख । 


विकासवाद के कर्ता ने इस शाख को अन्त में लिखा है पर हम इसको तुलना शास्त्र के 
बाद इसलिए लिखते हैं कि यह भी एक प्रकार से धुना शास्र का ही शङ्ग है । इससे भी 
विकासवाद का स्वरूपमात्र ही ज्ञात होता है । विकासवाद के लेखक ने इस शाख का 
वर्णन अपने अन्ध में पृष्ठ १४० से १४० तक किया है. । उसी का सार नीचे देकर हम 
इसकी आलोचना करेंगे । यह शाख विकासवाद में क्या कास देता है इसके लिए आप 
लिखते हैं कि 'किस किस प्रकार के प्राणी कहाँ कहाँ विद्यमान थे और कहाँ कहाँ वसंमान 
समय में विद्यमान हैं इसकी खोज करके साधारण सिद्धान्त बना देना इस शाख का 
काम है! । इसके आगे आप कहते हें कि अब तक यह जात हुआ है कि संसार के 
प्राणी जितने ओर जिस प्रकार के आज विद्यमान हैं उनका अस्तित्व अनादि काल से 
नहीं है । इस पृथिवी पर प्राणियों की उप्पत्ति जब शुरू हुईं थी तब पहले बहुस ही 
सीधी सादो ( 9;।० ) रचना के प्राणी उत्पन्न हुए थे । पश्चात्‌ जैसी जैसी परिस्थिति 


. बदलती गई उसके अनुकृज अधिक झिष्ट ( C007।०% ) रचना के भिन्न भिन्न प्राणी 


उद्धृत हुए । ` 


भारत में व्याघ्र सिह तथा हाथी होते हैं पर ये इँगलेंड में नहीं होसे । साँप बिच्छू 
तथा गर्मी में पेदा होनेवाले अन्य प्राणी भी योरप के शीत देशों में नहीं छोते । जिराफ़ . 
अफ्रीका में और मोर भारत में ही होता है । इसी तरह अगरेज्ञ, जापानी, सीदी आदि 
भी अपने अपने देश में ही होते हैं और रंग रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं । क्योंकि जैसी 
भिन्नताये प्राणियों और वनस्पतियों में हैं वैली ही मनुष्यों में भो हैं । आस्ट्रेलिया में योरोप- 
वासियों के जाने के पूर्व ख़रगोश नहीं थे । वहाँ उनके लायक़ जल वायु था परन्तु 
उनके वहाँ पहुँचने का प्रतिबन्धक समुद्र था इसी से वे पहिले वहाँ नहीं पहुँच सके । जब 
यह प्रतिबन्ध हराकर जहाज़ों के द्वारा ख़रगोश वहाँ पहुँचाए गए तो वहाँ भी हो गए | 
अर्थात्‌ जब सक कोई प्राणी कहीं न पहुँचे ओर वहाँ अपनी सन्तति का विस्तार न करे तब 
तक आप ही श्रांप कोई प्राणी कहीं पेदा नहीं दो जाता । | | 

गेलापेगस द्वीप विचित्र प्राणियों के जिए प्रसिद्ध है । वहाँ गोद, गिरगिट,: छिपकली 
और सर्प तथा पक्षोश्रेणी के जन्तु बहुत हैं । इस प्रकार. के जन्तु,.अफ़रीका, भारतवर्ष और 
अप्रेरिका में भी विद्यमान हैं । पर सबकीं अपेण्या अमेरिका के प्राणियों के ..साथ इन. गेला- 
पेगसवाल्ले प्राणियों का अधिक मेल दै । इसका कारण यही है कि ये अमेरिका निवासियों 
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के भ्रनुवंशज हैं । इस द्वीप के निकट अमेरिका ही है जिससे:ज्ञात होता है कि कभी पूर्व में 
जब अमेश्कि ओर इस द्वीप की भूमि मिली रही होगी तब श्रमेरिका से जाकर ये प्राणी 

वहाँ रहने लगे होंगे । एक द्वीप से दूसरे में ओर दूसरे से. तोसरे में बसे, इसलिए परिस्थिति 

बदलने के कारण थोड़ा सा भिन्नत्व पाया जाता है अन्यथा वे सब एक ही.पूडंजों की: 
सन्तति हैं । ओज द्वीप अफ़रीका के वायच्य में है । वहाँ के प्राणियों की श्रफ़रीका के 
प्राणियों के साथ. बहुत समता है । इसी:तरह पेसिफ्रिक महासागर में बहुत से द्वीप हैं । 

इनमें; घोंघों की अनेक जातियाँ हैं । भूगर्भशास्री बतलाते हैं. कि पू्े काल में इनः द्वीपसमृक्षों: 
दी:ज़मीन एक में जुड़ी थी । अर्थात्‌ यद्द द्वीपसमूद्ठ नहीं: किन्तु महाद्वीप-था । इसी' से सब: 
घोंघों का मेल है रौर सत्र एक ही पिता.की सन्तति हैं। तास्पयं यह. कि किन्हीं दो प्रदेशों 
के प्राणियों की भित्ता और समानत्ा-उन दोनों प्रदेशों: की दूरता वा-निकटता परः अवलग्बित' 
है.।.यदि दोनों देश दूर होंगे तो भिन्नता अधिरू होगी और नज़दीक दोंगे-तो- समता. अधिक 
होग़ी-। किन्तु कमी कभी दूरस्थ प्रादेशिक प्राणियों में; अधिक समानता दोती हे. ।; जैसे: 
ब्रिटन. और जापान देश में यद्यपि बहुत. अन्तर, है पर इन. दोनों देशों के. प्राणियों: में बहुत- 
बड़ा.सास्ग्र है । किन्तु आस्ट्रेलिया और न्यूज्ञीलेंड- बहुत. पास: पास. हैं पर: वहाँ: के प्राणियों: 
में,महान्‌ चैपम्य है. ।. इसका, कारण यह. है कि- इन दोनों के, पए्थळ: करत्ते-में: प्रकृति: ही: 
प्रतिश्चन्धश्च है । यदि दो नज़दीक स्थानों को कोई-पहाइ जुदा करे.तो: एकः जगह के नदी: 
नालेवाली, मछुलियाँ जेसी .होंगी वैली दूसरी जराइवाली न. होंगी क्योंकि पतों :को लॉघ: 
कर्‌ मछुळ्धियाँ. नहीं जा सकतीं । इसीलिए समीप डोते.हुए- भी:कभी कभी एकता नहीं हो: 
स्ती किन्तु देश दूर होने पर.भी यदि,यमनागमन-रहे- तो.समता अधिक: हों :सकती 'हैः। - 
इस प्रकार के प्रमाणों को ,देखकर.ही विकासवादी सुक्त कण्ठ -से-कहते हैं किं सकः प्रकार: केः 
जीवित प्राणी एक ही .जाति के, श्राद्यबंशजों से सन्तति- अनुसन्तति द्वारा उस्पन्न इए हैं "आर. 
इनके वर्तमान भिन्न भिन्न रूप परिस्थिति के अनुरूप बने इए. हैं:। 


इस शास्त्र के यहाँ तक के वर्णन से'.पाॉँच ही बातें विकास के अनुकूलन प्रतीत -होतीः हें । 
(१ ) पहिले प्राणो सादी रचना के थे फिर झि रचना के हुए ( २) कोई प्राणी जब” 
तक एक स्थान से दूसरे स्थान में न, जाय.तत्र.तक वह. वहाँ आप ही आप उत्पन्न-नहीं हो सकता 
(३ ) भिन्न भिन्न. देशों के प्राणियों में जो समता. है वह उनके एक ही' वंश के होने की. सूचना: 
हे;( ३). समानता का कारण न दूरता. न निकटता- प्रत्युत- वंश. ओर परिस्थिति: ही हेः 
्रोर (६ ) परिस्थिति के ही. कारण मूल्न प्राणी को अनेक शा खाएँ होकर ' अनेक” योनियाँ 
दो गई हैं ॥ 

हमारा अजुमान है कि हमने इस प्रकरण का सारांश निकाल लिया. है। यद्यपि इन पाँचों 
बातों सें से प्रायः सभी का जवाब पिछले एष्ठों में हो चुका है तथापि इम फिर से इनका क्रम 
से .उत्तर देना चाइते हैं? । यह प्रकरण कुछ काट छाँट के बाद -हमारे दी अनुकूल है । 
यदि यह बात सिद्ध हो जाय कि सब प्राणी एक ही मूज प्राणी से विकसिंत होकर इतनी 
जातियों में विभक्त. नहीं. हुए प्रत्युत प्रत्येक जाति के एयक एथक्‌ पूर्चज डी एक स्यान से. 
सारे. संसार में:फैले हैं तो हमारा आगे चलकर निर्णय करने का यह बोझा हलका हो 
जायगा कि सारो. मनुष्य जातियाँ एक ही. पूर्वजों की सन्तान हैं अथवा .विकास- द्वाराः अनेक 
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देशों में अलग अलग विकसित हुई हैं । हमारी आशा एक रीति से तो पूर्ण ही है। क्योंकि 
विकासवाद समस्त प्राणियों को एक स्थान में ही पैदा हुए अमीवा की सन्तति मानता हे । 
हाँ इतनी बात अवश्य निकल जाने योग्य है कि एक ही प्राणी से परिस्थिति के अनुसार 
इतनी जातियाँ हो गईं। आगे हम क्रम से उत्तर देने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 
हमारा अनुमान कहाँ तक ठोक है । 


( १ ) पहिले प्राणी सादी रचना के थे फिर संकीणं रचना के हुए । पिछुले पृष्टों में 
इस पर काफ़ी प्रकाश पड़ चुका है । वहाँ सादेपन, छिप्टता, और कारीगरी सथा 
उपयोगिता आदि सभी बातों को दिखलाकर कह दिया गया है कि भोक्ता से भोग्य प्रथम 
होता है । इसी क्रम के कारण भोग्य को सादा र सोक्ता को झ्िष्ट कह सकते हैं । परन्तु 
विकासवादी जिस प्रकार की सादगी और झिष्टता बताते हैं उसमें कुछ भी सत्यता नहीं हे। 


( २) प्राणी जब सक एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाते तब तक वे वहाँ श्राप ही 
आप उत्पन्न नहीं हो सकते । यदि आप ही आप उत्पन्न हो सकते तो शास्ट्रोलिथा में खरगोश 
पहिले हाँ पैदा हो जाते, क्योंकि वहाँ का जल़ वायु उनके अनुकूल था । पर जब तक वहाँ उन्हें 
कोई नहीं जे गया तब तक वे आप ही आप वहाँ उत्पन्न नहीं हो सके । भारत का सोर अब तक 
दूसरी जगह बहुत कम पहुँचा है असः उसकी सन्तति भी दूसरी जगह नहीं हई । पर जहाँ 
पहुँचा है वहाँ सन्तति भी हुई है ! अर्थात्‌ जब तक कोई प्राणी कहीं न जाथ तब तक श्राप 
ही आप उसकी उत्पत्ति वहाँ नहीं होती । अब तक कोई नई जाति श्राप ही आप पेदा नहीं 
हुई । यह विकासवाद्‌ के लिये बड़ी भयंकर बात है जब हर जगह प्रक्लि मौजूद है, हर 
जगह प्राणियों के लिये जल वायु अनुकूल हो जाता है तब क्या कारण है कि किसी स्थान में 
नया श्रमीबा पेंदा होकर धीरे धीरे वह कोई नई जाति नहीं बना डालता ? क्यों उसी 
पुरानी ही सृष्टि के प्राणियों में विकासचाद की स्वच्छन्द प्रकृति माथा मार रही है ? परन्तु 
क्या प्रकृति चैतन्य बना सकती है ? नहीं । 

( ३ ) भिन्न भिन्न देशों के प्राणियों में जो समता हैँ चह उनके एक ही वंश के होने फो 
सूचना है । परन्तु इसमें भेद है। भिन्न भिन्न देशों के प्राणियों कीं समता यदि इस प्रकार 
की जाय कि बिल्ल और कुत्ता दोनों स्तनधारी मांसभक्षी हैं असः एक देश डी बिल्ली और 
दूसरे देश के कुत्त को देखकर कह दिया जाय कि दोनों प्राणी एङ ही पिता के सन्तान हैं तो 
ठीक नहीं किन्तु यदि बुलडॉग, ताज़ी ओर लेंडी कुत्तों को देखकर कहा जाय कि ये एक ही पिता 
के पुत्र हैं तो बिलकुल सत्य है । अर्थात्‌ ख़ाली रचना देखकर ही एक होने का अनुमान न कर 
लेना चाहिये प्रत्युत समान प्रसत्र, समान भोग और समान आयु का जब पूरा मेल मिल 
जाय ( चाहे श्राकृति मिले या न मिले ) तो समक लेना चाहिए कि वे एक ही पिता की 
सन्तति हैं । डारविन को टेरोडेल्फ़िगो में जब खर्वाकार मनुष्य मिले तो चहद उन्हें पहिचान 
ही न सका कि ये भी मनुष्य ही हैं किन्तु जब उसने गोौरेला और चिपांज्जी आदि वन- 
मनुष्यों को देखा तो चिल्ला उठा कि ये भी एक प्रकार के मनुष्य ही हैं । डारविन के इस 
अ्रम का कारण यही था कि उसने केवल्ल श्राकृति साम्य पर ही भरोसा कर लिया थां । 
क्रन्त स्टिनियम ने समान प्रसव का सिद्धान्त सामने रखकर उसके इस अ्रम को हटा 
दिया और सिद्ध कर दिया कि खर्वाकार और दोधोंकार मनुष्यों के संथोग से सन्तति होती 


१६२ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


है, रौर मनुष्यों तथा वनमनुष्यों के योग से सन्तति नहीं होती अतः पहिले दोनों एक 
जाति के हैं और दूसरे भिन्न जाति के इसो तरह यद्यपि घोड़े और गधे में वनमनुष्यों से 
भो अधिक समानता है पर दोनों के योग से चंश नहीं चलता इसलिए दोनों एक जाति के 
प्राणी नहीं हैं । इस प्रदार को छानबीन से देखना चाहिए कि किस जाति का कौन प्राणी 
कहाँ है । हमें यह तो स्वीकार है कि एक ही जगह से प्राणियों ने जा जाकर संसार भर को 
बाद किया है किन्तु यह स्वीकार नहीं है कि सब जातियाँ एङ दी प्राणी ( अमीबा ) का 
विकास हैं । हम तो यही मानते हैं कि सब जातियों के पूर्वज आदि में अलग अद्भग ही 
उत्पन्न हुए । | 

ट (४ ) समानता का कारण न दूरता है न निकटता प्रत्युत वंश और परिस्थिति ही कारण 
है । सीदी, चीना ओर भारतवासी परिस्थिति के कारण ही रंग रूप में भिन्न हैं पर एक ही बंश 
के होने के कारण, एक दूसरे से हज़ारों कोस की दूरी पर रहते इए भी सबमें समान प्रसव, 
समान भोग ओर समान श्रायु पाई जाती है । यदि कोई पूछे कि क्यों सबका समान 
प्रसव, समान भोग और समान आयु है तो यही उत्तर दिया जा सकता है कि सब एक 
ही पूवंजों के वंशज हैं । रही परिस्थिति की वात, सो उसका भो ख़ुल्लासा इसी सिद्धान्त 
से हो जादा है । खरीदी, चीना, रेड इण्डियन और जर्मनों में जो अन्तर है, छुल्नडॉग, 
ताज़ी ओर लेंडीं कुत्ते में जो फ्रक है और वैलर, अरब और कच्छी घोड़े में जो भेद है 
यही परिस्थिति या जलवायु श्रथवा ९१४०१९४ का अन्तर कहलाता है । परिस्थिति से 
इतना ही भेद होता है--परिस्थिति साँप का ऊँट नहीं त्रना सकती । 

( ४) सूल प्राणी की ही अनेक शाखाएँ डो गइ, यढ ठोक नहों । क्योंकि यदि एक 
ही प्राणो का परिस्थिति के कारण यन्त्रों की तरह अनेक योनियों में विभक्त हाना मानें तो 
नीचे लिखी अनेकों दिक्कत सामने आती हैं 

१. एक कोष्ठ के अमीबा में स्त्रो पुरुष दो भेद कैसे हो गये ? 

२. यदि अमीवा के बाद दे कोष्ठ का हैडा हुआ तो क्रम से उत्तर उत्तर समस्त योनियाँ 

दूने परिमाण से क्यों नद्दीं बढ़तीं ? 

३. पक्तधारी प्राणी तो सर्पणश्षीलों के बाद होना चाहिए था, पूर्वं नहीं, तब ङमियों 

में पत्त ( पर ) केसे उत्पन्न हो गये ? 

४. अस्थियों की उत्पत्ति कैसे हुई और अस्यिविहीनों से ्रस्थिवालों की उत्पत्ति केसे हुई ? 

४. जब पक्ती, जलजन्तु भोर कीड़े सक मांस खानेवाले पाये जाते हैं, तब मांसाहारियां 

का समावेश स्तनधारियों में ही क्यों किया गया £ | ` 

३. एक ही परिस्थिति में उत्पन्न दोनेवाले जोड़ों में से स्त्रियों के डाढ़ी, मछ, मयूरी 

के म्बी पूँछ, सुगी के शिर कली और हथिनी के बड़े दाँत क्यों नहीं होते £ 


७, प्राणियों में दाँतों की संख्या न्यूनाधिक क्यों है ? क्यों घास खानेवाले स्तनधारियों 
में गाय मेंस के उपर के दाँत नहीं होते ? क्यों घोड़े के ऊपर के दाँत होते हैं और 


क्यों कत्तों के दूध के दाँत नहीं गिरते £ 
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८. घोड़े के स्तन क्यों नहीं होते, बैल के स्तन अण्डकोशों के पास क्यों होते हैं और 
पुरुषों में स्तन किस प्रयोजन के जिए हैं? 
8. घोड़े के पैर में परों के चिह्न क्यों हैं, बच्चा पेदा होते समय घोड़ी की जीभ वों गिर 
जासी है और दूसरे जानवरों की जीभ क्यों नहीं गिरती ? 
१०. स्त्रीजाति अस्थियों को क्यों उत्पन्न नहीं कर सकती ? 
११. यदि यन्त्र के सिद्धान्त पर प्राणियों का विकाम हुआ, तो कछवे और साँप की 
अपेक्ता पत्ती और स्तनधारी क्यों कम जोते हैं ? इसी तरह अधिक जीनेचालों का 
कम जीनेवालों से गर्भवास कम क्यों है ? 


ये दिक्क्गतें हैं, जो एक ही प्राणी से विकसित होकर अन्य प्राणी के बनने में सामने आती 
हैं । इनके सिवा और भी बहुत सी बातें हैं जो आगे चलकर ज्ञात होगी और मालूम होगा कि 
एक ही प्राणी परिस्थिति से विकसित होकर अन्य जाति नहीं दो सकता । कोई प्राणी अपनी 
मूल जाति से इतना दूर हो ही नहीं सकता कि समान प्रसव, समान भोग और समान आयु का 
सिलसिला भी बन्द हो जाय । स्री ओर पुरुष--नर और सादा--ङी बनावट ने परिस्थिति 
के सिद्धांत का खण्डन कर दिया है । इसी तरह ऊपर की म्यारह बातों ने एक जाति से दसरी 
जाति के सम्बन्ध को खरिडत कर दिया है । श्रतंएव यह बात समूल नष्ट हो गई कि एक 
ही मूल प्राण्छी परिस्थिति के कारण अनेक योनियों-जातिंयों--में विभक्त हो जाता 
है । आयु के प्रश्‍न से यान्त्रिक सिद्दान्त भी गिर गया है और साबित हे! गया हे कि 
प्राणियों का विकास यान्त्रिक सिद्धान्त के अनुसार भी नहीं हुआ । यहाँ तक हमने इस 
भौगोलिक शाख की समालोचना करके देखा कि यह शांख यदि फ़िज्ञल बातों को 
छोड़ दे तो यह शुद्ध वेदिंक सिद्धान्त बन संङंसा है कि परमात्मा ने सब 'प्राणियों के पूर्वजों 
को अलग अलग एक ही स्थान में पेदा किया, वहीं से चे संब देशों में फेले आर परिस्थिति 
से यद्यपि कुछ भेद हुआ पर समान प्रसंव, समान भोग और समान आयु अब भी क्रायम है। 
लुप्त जन्तुशांस्र । 
. विकासवांद के लेखक महोदय ने इसका वर्णन ए० १०४ से १४० तक किया है। 
यहाँ हम उसी का सारांश देते हें । श्राप कहते हैं कि पृथिवी की तहों में लुप्त हुए 
पत्थरमय प्राणियों की खोज करके वर्तमान समय के विद्यमान प्राणियों तरू एक 
अङ्क्ञा बनाने का काय इस शास्र द्वारा होता है । धकुज्ञा कड़ियों की दोती दे, पर इसकी 
बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती । ` पुराने समय में उन कड़ियों को पूर्ण करनेवाले प्राणी 
मौजूद थे पर आज वे नहीं हैं । कड़ियाँ क्यों लुप्त हो गईं ? इस प्रश्‍न फो यहाँ कोई आव- 
'श्यकता नहीं ।- इस शाख का यद्दी मतलब है कि उन लुत कड़ियों को डॅँढ दँढकर इकट्ठा 
करना । इसमें बहुत सा काम -हुआ है ओर सफलता भी-हुई है । विज्ञानवेत्ताओं का मत 
है कि विकास को सत्यता इसी शास्र पर श्रवलम्बित है यदि इस शाख ने लुप्त कड़ियाँ पण 
नकरदों तो विकास पर विश्वांस न रहेगा । तथापि लुप्त जन्तुशाखत्र से गर्भशाख ( जो आगे 
लिखा जायगा ) के प्रमाण अधिक बलवान्‌ हैं । क्योंकि गर्भ में परिवर्तन स्पष्ट दिखलाई 
पढ़ते हैं और समस्त परिवतंन एक ही प्राणी के गर्भ में स्पष्ट हो जाते हैं। यह लुप्त जन्ठ॒ 
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शाख एंक सो चर्ष से काम कर रहा है। इसने अब तक बहुत सा कार्य कर डाला है । एल० 
स्यूज़ियम में घोड़े की, साउथ केन्सिग्इन 'में 'हाथीदाँतों को, बसेस में इग्वेनोडस 
( Igwanodous ) की और क्रिस्टल पेलेस, न्यूयाक. लन्दन तथा जेना ( ५९३ ) में अन्य 
श्न्य प्राणियों की वंशपरस्परा श्रस्तरी भूत प्राप्त अस्थियों द्वारा बड़ी स्पष्ट रीति से एकत्रित की 
राई"है। घोड़े को समस्त कड़ियाँ टीक दो गई हैं । आकिओरोप्टेरिक्स Archsopterix 
नामी एक ऐसा प्राणी मिला हे जिससे सर्पवर्ग और पक्षीवर्ग के बीच की कड़ी भी सिद्ध 
हो जांती है । 

्रस्थिविहीन ओर अस्थिसहित ऐसे दो प्रकार के प्राणी हैं । विना हड्डीयाले मरकर 
मिट्टी में मित्र जाते हें पर हड़ीवालों की इड्डियाँ मिद्दो से बरबाद नहों होतीं । चे हज़ारों चष 
हो जाने पर भी मिळती हैं । इन्हीं प्रांचीन प्रसतरीभूत हड्डियों को 'फ़ौसील' कहते हैं । 
उचित था कि ये फ़ोसील सब कड़ियों को पूणं कर देते पर पुथिवी के बहुत बड़े भाग में 
समुद्र होने के कारण, शोल उष्ण कटिबन्धों में सदी गर्मी की अधिकता के कारण और 
अनेक प्राणियों के आस्यन्त निचली सहों में होने के कारण खोदाई का काम दो ही नहीं 
सकता । श्रच्छे स्थानों से भी हड्डियाँ प्रायः कृत्त, गीध, श्याल आदि उडा.ले जात हैं। इस 
प्रकार के भोगभिक ( 6९०।०८।८३] ) और प्राणिविपयक ( 30०८८२] ) कारण हैं जिनसे 
लुप्त जन्तुशाख के प्रमाण पूर्णतया नहीं मिल सकते । प्राकृतिक परिवर्तनों अर्थात्‌ नदी के 
कटाव से माशियों के शरीर बेह जाते हैं, श्ररिनप्रपातों से जल जाते हैं, और पृथिवी के 
ऊपरी तहों के दंबाव से निचले सह पिघल जाते हें और उनमें पड़े हुए फ़ौश्तील भी पिघल 
जाते हैं । रहे विना हड्डीवाले, चे तो गल्नकर मिद्दो हो ही गये अतः उनके भी मिलने की 
कोई आशा नहीं है । 

पृथिवी की भिन्न भिन्न तहों में जो अन्वेषण हुआ है उनमें प्राप्त प्राणियों के आपेक्षिक 
समयों का निश्चय करना लुप्त जन्तुशा्र का सुश्य कर्तव्य है । पर पथिवी की आयु का 
निश्चय करने के लिए वैज्ञानिकों के पास काल्पनिक सिद्धान्तों के सिवा कोई प्रबन्न साधन 
नहीं'हे। पृथिवी की आयु के विषय में भूगभेशास्त्र के अनुसार प्राणियों की उत्पत्ति से 
श्राज तक दश' करोड़ वर्ष:हुए । साइंसवाले सूर्य 'की गर्मी आ्रादि से जो समय निकालते हैं 
'चह'इससे कम है ` किन्तु पेरी नामंळ प्रोफ़ेसर ने रेडियस की खोज से जा समय निकाला हे 
'वहःइससे बहुत अधिक है। भूगर्भ विद्या के अनुसार एशिवी के तहों को संख्या चार है । 
पहिली श्र्थात्‌ सबसे निचली तह में 'हड्ीरहित प्रांणी ' होंगे 'पर अब नहीं हैं । द्वितीय 
चदान में प्राणी हैं पर मत्स्य ओर मण्ड्क' हो श्रेणो के हैं । तृतीय चट्टान में उन्नत 'प्राणी भी 
'पाये जाते हैं और चतुर्थ में तो वर्तमानकाल के सभी प्राणी मिलते हैं । ये प्रमाण विकासवाद 
'के उसी प्रकार पोपक हैं जिस प्रकार पहिले तीन शाख्रों द्वारा बतलाया गयाः । 
श्र्थात्‌ पहिले विना हड्टीवाले फिर मत्स्य मंडूक आदि इड्डीवाले, फिर सपं आदि, फिर पक्षी 
और अन्त में स्तनधारी हुए । जिस काल में जो प्राणी थे, वदी थे और बड़े बड़े दीघंकाय थे । 
उन्दी की अनेक उपजातियाँ विद्यमान'थीं और भीमकाय थीं । जब मरस्य थीं तब सब मत्स्य ही 
मस्स्य थो और जब सप थे तब सब सर्प ही सपं ये। उस समय अनेक जाति की छिपकळियाँ 
थों जो अस्सी अस्सी सनकी बतलाई जाती हैं । उनकी इड़्ियों से यद यात सिद्ध की जातीं है । 
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हड्ड्याँ ही नहीं प्रत्युत मिश्र देश को ममी की भाँति अनेक प्राणियों के शरीर ऐसे मिले है 
जिनमें मांस, चमं, नस, नाड़ी सभी अवयव ज्यों के त्यों मौजूद हैं । मत्स्यपुराण में उडनेवाज्ञ 
सर्पी की कथा ग़ज्ञत नहीं है । इन सपंश्रेणी के पत्तियों से ही पत्तियों की उत्पत्ति 

३ न हुईं हे। 
जमनी में प्रस्तरीभूत घोंघों के कवच जो भिन्न भिन्न तह्ों में पाये जाते हैं उनसे विकास 
का क्रम बहुत अच्छा दिखल्ाई पड़ता है। घोड़े के विकास के भी प्रमाण मिले हैं। भिन्न भिन्न 
तहों में मिले हुए प्राणियों के पब्जों और सुमों के मिज्ञान से सिद्ध होता है कि घोड़ा किन 
प्राणियों से विकसित होकर इस रूप में आया है । ऊपर की तहों में वर्तमान आकार का ही 
घोड़ा मिलता है पर मध्यखण्ड में वह तीन और चार डँगलीवाला मिलता है, तथा 
अत्यन्त निचल्ली तहों में उसका आकार शशक के समान और पूरे पाँच डँगल्ली के पञ्जेवाला 
सिता है । जैसे गाय भेंस की पाँच में से चार ही उँगलियाँ रह गईं हैं उसी तरह इस 
जानवर की भो उंगलियाँ क्रम क्रम ग़ायव होकर बीच की उंगली टाप बन गई है। घोड़ों 
के आदि पूर्वज का अइ तक पता नहीं लगा परन्तु ज्ञात होता है कि वह पाँच उँगलीवाला 
था ! इसी तरह हाथी ओर हिरन के द्य वंशजों से लेकर वतमान लसय तक की विकास- 
परम्परा ज्ञात होती है । 

लुप्त कड़ियों को ग्रॅगरेज्ो में MisSing Liी $ कहते हैं । इसका प्रलिद्ध उदाहरण 
'श्रोप्टरिक्प! प्राणी है । यह पंखयुक्त उड़नेवाला सर्प है । इसका शिर छोरा, जबड़ बड़ा 
और दाँत भ्रादि तो सपं क से हैं परन्तु पंख तया पंख को पाँचों उँगलियाँ अर्थात्‌ पन्जे आदि 
अंग पत्तियों के से हैं । इसो प्रकार का दूसरा प्राणी 'टेरोडेक्टिल' !००१।०६)] है । इसके 
हाथों को एक एक डँगज्ञी बहुत बढ़ो हुईं है जिसप्ते पंख को सहारा मिलता है। इसमें सप, 

पत्ती ओर स्तनधारियों को थोड़ी थोड़ी सी बातें मिली हुईं हैं । इसी प्रकार का हेस्पेरोनिस 
तथा प्रथम कहे हुए केंगरू और ओपोसम आदि हें जो इस शास्त्र की दँद़तल्राश के 
सहायक हें । 

इस शाख का जो सारांश भ्रब तक वणित हुआ है उसमें विकासवाद को पुए करने- 
वाली तुख्य सात बातें प्राप्त होती हैं । ( १) इसी शास्र पर विकासवाद अवल्तम्बित है 
पर अनेक कारणों से सारी प्रथिवी में दत्रे हुए प्राणियों की प्राप्ति नहीं हो सकती (२) 
घोड़े को सब कड़ियाँ मित्र गई हैं (३ ) पशु मर्मी भो मिली हैं (४) तहों के हिसाब 
से एक जाति से दूसरे जाति के प्राणियों के बनने के समय को बतलाना इस शाख कां काम 
है पर पृथिवी की आयु ही अमी संदिग्ध दशा में है ( ४ ) तहों के दिसाब से भी पहिले 
बिन दृड्डोवाले फिर हड्डीवाले पाये जाते हैं (६ ) जिस समय जो प्राणी थे, वही वही थे 
और भीमकाय थे ( ७ ) उड़नेवाली सन्धियोनियाँ और मत्स्यपुराण के सर्प भी थे | यदि 
इष्टिदोष नहीं हुश्रा तो कह सकते हें कि इस शास्र के वर्णन में यही बाते उपल्ब्ध होती 
हैं भर विकास को साधक वाध हैं । अब हम क्रम से इनको आलोचना करते हें । 

( १) इलो शाख्र पर विकास अ्रवलम्बित है पर सारी एथिवी की जाँच नहीं द्दी 
सकती । इम भी मानते हैं कि एथिवी भर की जाँच नहीं हो सकती और प्राप्त शथिवी की पूरी 
खोदाई भी नहीं हो सकती । खोदाई होने पर भी उस जगद् में प्राणियों की अविद्यमानता दो 
सकती है भ्रथवा पिघनल जाना आदि भी हो सकता है। सारांश यद्द कि सब प्राणियों के 
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अस्थि नहीं मिज्न सकते, तब इसी शास्र पर सब कुछ अवल्नग्बित है इस प्रकार का मद्ृश्व 
देने की क्या आवश्यकता है ? अस्थियों के मेल का सिद्धांत ही गाजत है । कल्पना करो कि एक 
प्रकार के प्राणी जैसे कि घोड़ा, गधा और ज़ेबरा आदि एक ही स्थान में मिलें तो विकास- 
चाद यही कहेगा कि ये तीनों पन्जर एक दी हैं, क्योंकि तीनों के पञ्जर में कुछ भेद नहीं हैं। 
पर त्रास्तव में ये तीनों एक नहीं हैं। वे भिन्न भिन्न जाति के हैं, क्योंकि घोड़े गधे के योग से 
वंश नहीं चलता | अतएव प्लेवल अस्थियों का मेल मिलाकर कड़ियों की शङ्कुला दिख- 
लाना बहुत छड़ी रालती का काम है | 


(२) घोड़े की सब कड़ियाँ मिल गई हैं यह धाते भी ग़लत है । इसी सरहद यहद भी 
ग़लत है कि हिरन और हाथी आदि की भी कड़ियाँ मिल गई हैं । विकासवांदियों 


Ne 


से दिखलाना चाहते हें ि यह कितना मिथ्या सिद्धान्त है । विकासवादियों ने योरप और 
अमेरिका की खोदाइ से मिले हुए भिन्न भिन्न समयों के प्राणियों की एक विचित्र जाति के 
पञ्जरों से यह दिखाने की कोशिश को है कि ये सब अश्व जाठि कै पूवंज हैं और अश्व 
के विकास को कड़ियाँ हें । हक्सले महोदय ने धक बार अपने लेक्चर में इन अन्तुओं को 
ज़िक्र किया था सब से यह एक सिद्धान्त बन गया है # । परन्तु वतमान जाँच से इसका 
खण्डन हो जाता है । सर ्े० डबलू डासन ने अपने 'माडन आइडिया आफ्ं इवोल्युशन” मे 
अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि अमेरिका और योरप के इन जन्तुओं में जिनको घोड़ों का 
पूंज कहा जाता है, परस्पर कुछु भी सम्बन्ध नहीं हैँ। घोड़ा बड़ा ही विचित्रं जानवर है। पाँच 


# Firstly, there is the true horse. Next we have the American Plio- 
cene form, Pliohippus. In the conformation of its limbs it presents some 
very slight deviation from the ordinary horse. Then comes Protohippus, 
which represents the European Hipparion, having onelarge digitand two 
small ones on cach foot. The old Riddle and the Newest Answer, p. ४५, 


f In America a series of horse-like animals has been selected, begin- 
ning with the fohippus of the Eocene—an animal the size of a fox, and 
with four toes in front and three behind—and these have been marshalled 
88 the ancestors of the fossil horses of America....... ... ... Yet all this is 
purely arbitrary, and dependent merely on a succession of genera more 
and more closely resembling the modern horse, being procurable from 
Successive Tertiary deposits ofter widely separated in time and place. 
In Europe, on the other hand the ancestry of the horse has becn traced 
back to Palacotherium—an entirely different form—by just as likely 
indications, the truth being that as the group to which the horse belongs 
culminated in the early Tertiary times, the animal has too many imagi- 
Nary ancestors. Both geneologies can scarcely be true, and there is no 
Actual proof of cither. The existing American horses, which are of Euro- 
Pean origin, are, according to the theory, descendants of Palaeotherium, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Sha NLollection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


बाते उसको तृणाद्दारी पशुओ्रों से जुदा करती हैं.। ( १). उसके नीचे ऊपर दोनों. तरफ़ दाँत 
होते हैं. (२) घोड़ी प्रसव के समय अपनी, पहिली निह्वा.गिरा देती है. (३) घोडे के 
अगले पेरों की गाँठों पर चिह्न होते हैं जिनको परां का निशान कहा जाता है (४) नर्‌ 


घोड़ों के स्तन नहीं होते और ( ९) खुर की जग टाप होती है.। कहा जाता है कि घोड़ों 


के पूवजों के पेरों में. भी पाँच पाँच उंगलियों थीं, पॉचों में से चार गायब हो गई और 


पाँचवीं मध्यमा राप बन शाह । परन्तु जत्र गाय भेस. की, उँगलियों का प्रश्न आता है. 


तो कहा जाता है कि उनकी पाँचों में से चार मौजूद हैं एक बीच की गायत्र हो. गई 
जो मौजूद हें उनमें से दो लो फटे हुए दो खुर बतळाए जाते हें और दो उपर उडी हई 
मदनखुरी बतनाई जाती हैं । अर्थात्‌ गाय मेंस के खुरों. में, प्रत्यक्ष बीच की डँगली का स्थान 
खाली हैं । परन्तु जब घोड़े का प्रश्‍न श्राता है 'तो कहा जाता है ,कि सत्र डँगलियाँ ऱ़ायब हो 
गई सिफ़ बीच डी मध्यमा ही शेष रह गई है। केसा उलटा प्रां दिना नियम का विचिन्ञ 
विकास हे ? किसी में सब्र ग़ायब होकर बीच की रहती है और किली में लब रहती हैं पर 
बीच की ग़ायब होती है । 


ऊपर जैसे कहा गया था कि गधे, ख़ञ्चर, घोडे ओर ज्ञेत्ररे के पंजर में धाखा हो सकता. 


है_बनविलाव श्रोर चोते के बच्चे के पञ्जर में धोखा हे! सकता है इसी तरह त्रायः सभी 
पञ्जर मिलानत्राली जातियों को एक ही जाति स्थिर करने में धोखा हो सकता है । मि० डे 
काटरफ़ंगस अपने 'लेल अम्यूलस डे डार विन” ग्रंथ में लिखते हें कि "घोड़ों को कड़याँ-न तो 


a 4" 


इस प्रकार के ज़िन्दा जानवरों से पूरी होती हैं. अर न प्रस्तरीभूल अस्थिपञ्जरों से ही। ऐसे. 


प्राणियों का अस्तित्व तो केवल कल्पनामात्र है'# । इसी तरद स्यूज़ियम की बात का खंडन करते 
नवम्बर सन्‌ १६२२ के न्यू येज (\०४ 4९) नामक पत्र में जोन्स बोसन (Jones Bowson) 
कहते हैं कि 'ब्रिटिश म्यूजियम ( अजायबघर ) का अ्रध्यक्ष डॉकटर ऐथिज (॥।॥7।१६९) 


कहता हैं कि इस ब्रिटिश म्यूजियम में एक कण भी पेला नहीं हे जो यहद सिद्ध कर सके कि 


जातियों ( ऽ०८।९5) में परिवर्तन हुआ हे । विकासविषयक दश में नौ बात व्यथ ओर 
निश्सार हैं । इनके परीक्षणों का आधार सत्यता श्रौर निरीक्षण पर बिलकुल श्रवत्नम्बित नहीं 
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not of Eohippus; but if we had not known this on historical evidence, 
bhere would have been nothing to prevent us from tracing them to the 
latter animal. 


that such ceriéolociesare not of the nature of scientific evidence.—Modern 
Ideas of Evolution, p. II9 


The first thing to remark is that not one of the creatures exhibited 

n this pedigree has ever been seen, either living or fossil Their ex!s- 

tence is based entirely upon theory......All the ancesteral groups mort 
or Jess ill-represented in the actual organic world, do not suflice to fill up 


the gaps in his pedigree; from one stage to another there is sometimes, . 


too broad a gulf.—Les Emules de Darwin, ii. p. 76 
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है संसार भर में कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो विक्रास को सहायता करता हो! | इस, 


This simple consideration alone is suflicicnt to show. 
] 


प्रकार की दूँढ़ तलाशों से, पुराने ज़माने का यह अनुमान अरव रद्द हो गया है किं लुप्त जन्तु 
शाख की खोज से प्राणियों को कड़ियाँ मित्र जायगी । 


(३ ) पशुओं की ममी भी मिली हैं । इनके विपय में कहा जाता है कि हज्ञारों वर्ष पूंचं 
बफ़ के पड़ने से बहुत से प्राणी ज्यों के त्यों दब गये थे और वे आज भौ कभी कभी ससं किंन्तु 
ताज़े शरीर की दशा में मित्र जाते हैं । मिल जायें । यहं विषय हमारे इस प्रकरण में वाधक 
नहीं है | एक प्रकार से साधक सो है, क्योंकि उस ज़माने का कोई ऐसा प्राणी नहीं मित्रतां 
कि कड़ी बिउलाई जा सके । | 

(४ ) एथिवी की तहों के हिसाब से प्राणियों के युगों को कल्पनां की जाती हैं। 
परन्तु विज्ञान की यह अधूरी शाखा भी चिकासवाद को कभी सरसव्ज़ न होने देंगी । अंबे 
तक पृथिवी की तहों की श्रायु का डीक ठीक हिसाब नहीं बैठा । पिछले पृष्टों में हम दिखंत्ना 
आये हैं कि एथिवी की आयु निकालने में किसना मतभेद है । यदि भूगर्भवांदी थोड़ा 
समय बतल्ाते हैं तो रेडियमवाले उसे बहत ज़्यादा कद्द ते हैं और तीसरे बीच ही में ग्रोते 
खाते हैं । हमारा विश्वास है कि यह हिसाब कभी भी सही न होगा । यहं जब कभी इनं 
तरीक्गों से निश्चित किया जायगा तत्र अनुमान पर ही कल्पित होगा । परन्तु संमरंण रखना 
चाहिए कि सही आयु हमेशा जन्मपत्र-इतिंह्दास-—से ही जानी जाती हैं करुंपंना से नहीं, 
दाँत बाल देखकर नहीं । तहां में दवे हुए प्राणियों का अन्तर जानने के लिए उचित था 
कि तहों की आयु सही होती पर जब एथिवी की ही आयु निश्चित नहीं है तब एक तह के 
बांद्‌ दूसरे तहदवाले प्राणी कितने दिन में हुए, यह जानने का अब और कोन सा साधन झो 
संकता है ? विज्ञानवेत्ता यद्ध नहीं कह सकते कि मनुष्य का प्रादुर्भाव कितने वषं पूव हुं 
शोर उसके पूर्व नरवानरों ( वनमनुष्यों ) को हुए कितने दिन हुए । अर्थात्‌ विकासवादियों 
के पांस समस्त कंड़ियों की वपसंख्या सिल्ाकर एथिवी की आयु के साथ मेल बैडांळंनें का 
कोई साधन नहीं है । क्योंकि एथिंवी की अ्रसुक बनावट किन. साधनों से होती है औरं वें 
साधन किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, ये बातें अब तक वर्तमान वैज्ञानिकों को. नहीं सूकीं । 
यदि विज्ञान को जगत्‌ की रचना के कारणों का ज्ञान होता और कारणों कीं गति, शक्ति और 
परिणाम की माप का ज्ञान होता तो एथितवो की आयु तुरन्त ही निषल आठी परन्तु ये 
संव बासें मनुष्य के दिमाग़ से सही सही निकल ही नहीं 'संकतीं । अतः कठपना द्वारा 
निकाला हुआ समय विश्वास योग्य नहीं है । 

अगस्त सन्‌ १६२३ के थियोसोफ्रिकल पाथ में हेनसन्‌ ने लिखा है कि 'नेवांदा 
( Ne४ad2 ) में जॉन रीं रीड को एक श्रादमी का पदचिहन ओर एक अच्छी प्रकार बना 
हुंबा जते का तला मिला है जिसे वह अपने चट्टानविषयंक भूगर्भविद्यासम्बन्धी ज्ञान से 
९० लाख वर्ष का पुराना बतलाता है । इसमें ऐसी सिलाई, घागों के मरोड़, सीने के छेद 
और धागों के माप मिले हैं जो आजकल्न के अच्छे से अच्छे बने हुए जूतों से पक्के और. 
सूचम हैं? । इस वर्णन से प्रकट होता है कि १० लाख वर्ष पू तो मनुष्य जूते पहनता था 
भ्रौर लोहे की सुई बनाने, सूत बनाने अर जूते को नापकंर सिलाई करने का ज्ञान प्राप्त 
कर चुका था। विकोसवाद के अनुंसार सो यह ज्ञान उसको धीरे धीरे बहुत दिनं में अ पाया 
होगा इसलिए उसकी उत्पत्ति का समय इस जूता के काल से बहुत दिन पूवं ही माननां चाहिए । 
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इसे विचार के अनुसार हम यदि मनुष्य की उत्पत्ति को एक करोइ वर्ष पूर्व मानें और हेकल छी 
"History of Creation’ के पृष्ठर ३९ में लिखी हुई प्राणियों की २३ कड़ियों के बाद मनुष्य की 
इत्पत्ति # मानें और प्रत्येक कड़ी को एक करोड़ वपं का समय दें तो प्रथम प्राणी की उत्पत्ति 
से मनुष्य की उत्पत्ति तक बाईस करोड़ और आज तक तेईस करोड़ वपं होते हैं । लो० तिलक 
के गीतारहस्य में डॉक्टर गेशॉ (202 फ़) की साक्षी से लिखा है कि 'मछुली से मनुष्य होने में 
४३ लाख ७४ इज्ञार पीढ़ियाँ बीती! । इतनी ही पीढ़ियाँ अमीबा से मछुळी होने में भी बीती 
होंगी । अर्थात्‌ अमीबा से आज तक ल्जगभग एक करोड़ पीढ़ियाँ बीत चुकीं । कोई पीढ़ी एक 
दिन और कोई सौ वर्ष जीती है। यदि सवका औसत २% वर्ष मान लें तो इस हिसाब खे भी 
प्राणियों के प्रादुर्भाव के समंय को आज तक २४ फरोड़ वर्ष होते हैं । यह तो निश्चित ही है कि 
पुंथिवी के हो चुङने के करोड़ों वर्ष बाद प्राणी हुए और प्राणियों की उत्पत्ति से आज 
तक २३ करोड़ वर्ष होरे हैं ऐसी सूरत में यह संख्या विज्ञान ओर विकासवादियों की लगाई 
हुईं संख्या से बहुत आगे निकल जाती है । विकासवाद के कर्ता विकासवाद में थिवी की 
उन तहों की आयु जिनमें प्राणी हैं केवल १० करोड़ वर्ष की दिखते हैं । ऐसी दशा में 
यह विकास समय फो इषि से कितना लचर है, यह स्पष्ट है। 


( ₹ ) पहिले बिन इड़ीवाले फिर इड्डीवाले हुए । अर्थात्‌ पहिले सादी फिर झिए रचना 
के हुए । सच पूछा जाय तो विकासवाद में इतनी ही तो सव्यता है जिसको बार वार लिखा 
जाता है। कोन कहता है कि पहिले सादी रचना के प्राणी नहीं हुए । हम तो कहते हें कि 
पढिळे सादी रचना के प्राणी हुए पर सादी से हमारा अभिप्राय अमीवा नहीं किन्तु वनस्पति 
हे। अमीषा सादी रचना का प्राणी नहीं है । वह तो बड़ी ही झिष्ट रचनायुक्त है। अपने 
शारीर में हर जगह से छिद्र कर लेना क्या कोई सहज बात है ? अमीबा सादी रचना का नहीं 
हे। सादी रचना की तो वनस्पति है असः वह पहिले हुईं | उसके बाद प॒ हुए ओर 
फिर मनुष्य इए। पशुश्रों में भी मांसाहारियों के पहिले घास खानेवाले हुए । मांसाहारी 
जल्नचर, नभचर ओर स्थचर सथा कीरों में भी पाए जाते हैं अतः चारों प्रकार के पशुओं 
में मांसाहारी पहिल नहीं इए । इस प्रकार से सादी ओर लिष्ट रचना का यदि अभिप्राय हो 
तो हमें स्वीकृत है क्योंकि इम तो भोग्य को सादी और भोक्तो को झिए्ट कहते हैं । 

निचळ्ी तहों में हड्डियाँ नहीं मिलती इससे कहा जाता है कि पहिले इड़ीवाले नहीं 





# l. Monera. 2. Single-celled Primeval animals. 3. Many-celled 
Primeval animals. 4. Ciliated planulae ( Planaeada). 5. Primeval 
Intestinal animals ( Castraeada ). 6.- Gliding Worms ( Turbelaria ). 
7. Soft Worms ( Scolecida ). 8. Sack Worms (Himatega). 9. Acramid. 
I0.Monorrhine. Il. Primeval fish (Selachii). I2. Salamander fish (Dipne- 
sta). I3. Gilled Amphibia (Sozobranchia). 4. Tailed Amphibia (S02w- 
7). ‘l5. Primeval Amniota (Proiammtia). I6. Primary Mammals (-Pro- 
marmmalia). IT. Marsupialia. I8. Semi-apes (.Prosimiae). L9. Tailed 
narrow-nosed Apes. 20. Tailless narrow-nosed Apes ( Men-like Apes). 
2I. Pithecanthropws (Speechless or Ape-like Man). 22. Talking Man. 
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हिंए । इम कहते हैं इस सिद्धान्त में बहुत दम नहीं है । परथिवी के दबाव से निचली लहे 
पघल जाती हैं और उनके साथ ही इड्डियाँ भी पिघल जाती हैं। यह बात विकासवाद पृष्ठ 
१२६ में ही लिखी हुईं है । अतः निचली तहों में इड़ियाँ नहीं मित्रतों इसलिए पहिले 
हड्डियाँ नहीं थीं यह स्थापना ही राखत है । यदि य मान भीलें कि पहिले विना हड्डीवाले 
ही हुए तो इससे यइ तो नहीं सिद्धू होता कि विना इड्डीवाले ही इड्डीवाले हो गये। 
ऊपर हम अनेकों प्रमाणों से लिख आये दें कि इड़ी आप ही आप नहीं पैदा हो सकती 
झसः विना हड्डीवालों से दड़ीवाले उत्पन्न ही नहीं हो सकते। ऐसी दशा में इससे. भी 
` विकासवाद को कुछ लाभ नहीं हो सकता । 

( ६) जिस समय जो प्राणी थे अपनी उपज्जातियों के साथ वही थे और भीमकाय थे । 
यदि यह यात सत्य हो सो उनसे पहिले पेद हुए प्राणियों को होना ही न चाहिये । किन्तु सबसे 
प्रथम उपपन्न हुए पुक कोष्ठ के प्राणी भी अब सक मौजूद हैं और अन्तिम प्राणी मनुष्य से भी 
अधिक हैं इसले सी ऊपर की दात सत्य नहीं ज्ञात होती । एथिवी के खोदने से भी यह बात 
नहीं पाई जाती ! जिस तह में जो छड्डियाँ पाई जाती हैं वह तह इस सिद्धान्तानुसार उस प्रकार 
के जन्तुं से पटा रहना चाहिये था पर ऐसा नहीं है । बढ़ी मुश्किल से खोदने पर भी बहुत 
थोड़े अन्तु एक प्रकार के मिलते हैं । र्दा दोघेकाय प्राणियों का दोना । इसे हम भी सत्य 
मानते हैं । हमारा भी स्याल है कि प्रारम्भिक प्राणियों में कुछ योनियाँ बहुत बड़े शरीरवाळी 
थीं किन्तु यह सिद्धान्व तो विकासवाद्‌ के विरुद्ध है। विकास तो बहुत छोटे छोटे प्राणियों से 
ग्रारम्भ मानता है । छोटे प्राणी एकदम ऐसे दीघेकाय हो गये कि अस्सी मन की छिपकली हो 
गई ! व॒ ऐसे बढ़े कि खदानों से कोयला देनेवाले पददाइ बन गये पर उसी नियम से आरम्मिक 
मनुष्य झी लाशों ऐसी न मिलीं जो कम से कम ताइ के वृत्त के बरावर तो होतीं ! क्यों 
छिपकली बढ़ी ओर आदि प्राणी अमीबा न बढ़ा तथा अन्तिम प्राणी मनुष्य भी न बढ़ा ? क्यों 
भेंस के बराबर चींटियाँ देखने को नहीं मित्नतीं ? आज तो जीवित प्राणियों में काई भी प्राणी 
वैसा भीमकाय नहीं है । हमारा सो विश्वास है कि जा योनियाँ भीमकाय थीं और जिनके 
वंश का अब पता नहीं मिलता वे सपरिवार नष्ट हो गईं । किन्तु विकासवाद कहता है कि ये 
भीमकाय प्राणी भी अमीवा का ही विकास थे और परिस्थिति प्रतिकूल होने से नष्ट हो गये । 
हम स्मरण दिलाते हैं कि यदि यह बात सत्य है ता विकासवाद का यान्त्रिक सिद्धान्त यहाँ 
फिर सत्य ठहर रहा है | यहाँ विकास स्पष्ट मान रहा है कि दीघकाय प्राणी नष्ट हो गये 
पर अएपकाय जी रहे हैं । जिस प्रकार दीघेजीवी कछुवे ने अल्पजीवी कबूतर को उत्पन्न किया 
उसी तरह भीमकाय छिपकली ने अइपकाय छिपकली उत्पन्न की । कछुवा ता भला कहीं कहीं 
पाया भी जाता है पर अस्सी मन की छिपकली को तो कहीं नाम निशान भी नहीं है । ऐसी 
दशा में यह यन्त्रों का सुधार कहा जायगा या बिगाढ़ । दीघं शरीरवाले प्राणी न किसी का 
विकास थे और न वर्तमान प्राणी किसी का हास हैं। जिस कर्मफल के कारण जितना बढ़ा 
शरीर जितने दिन. के किए उन्होंने पाया था वह भोग भोगकर वे चले गये। अब जिन शारीरों 
के येग्य संसार है, चे शेष बचे हुए हैं और कमफल भोग रहे हैं । इसमें न कहीं विकास की 
बात है न हास की । 


( ७) सन्धियानियों और मस्स्यपुराण.के सपो का सहारा बेकार है। विकासवादी | 
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सन्धियोनियों की सिद्धि पर ही विकास की सिद्धि माने बैठे हैं किन्तु हम अनेक बार कह 
जुके हैं कि उस प्रकार के प्राणियों को सन्धियोनियाँ सानने का किसी को क्या अधिकार 
है ? क्यों विचित्र गढ़न छा मध्यस्थ कड़ी ( 07878 ]in ) कहा जाता है और क्यों 
'च्रिमणीदडइ को पछ और पत्तो के बीच का साना जाता है ? पत्ती एकदस चिमगीदड़ होकर 
स्ततधारी हो गाये या धीरे धीरे ? यदि धीरे धीरे मानो तो इस प्रकार की आगे पीछे की 
हज़ारों कड्या दिखाना पड़ेगी । यह मानने से काम न चलेगा कि हज़ारों कड़ियाँ आगे 
पीछे दोनों ओर की नाश हो गई । अला पहिली कड़ियाँ तो पिछली कड़ियों से कमज़ोर 
थीं--अयेग्य थीं--इसलिए नाश हे गई पर पिछली क्यों नाश हा गई वे ते! विकसित 
होकर मज़बूत बनी थीं । वर्तमान चिमगीदड से उत्तर की कड़ियाँ सबल थीं वे तो नाश 
हा गई सिफ़ वर्तमान चिमगीदड़ ही अगली पिछली पीढ़ियों के! पीछे हटाकर रवद्‌ बच 
गया, इसे कौन मानेया ? 
पुराणों में भी उड़नेवाले सपं लिखे हैं और उड़नेवाले सर्पो की हड्डियाँ भी मित्र गईं 
हें इसलिए विक्रास और पुराण दोनों की जस गई “परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूपमहोध्वनि? । पर 
पुराणों में तो घोड़ों के उड़ने की भी बात लिखी है और पहाड़ों के उड़ने का भी वर्णन 
है । आ्रारहल्रण्ड में लिखा है कि महेबे के उदनसिंह का घोड़ा बेदुला भी उड़ता था। तो 
क्या यह सब सत्य है ? जिस प्रकार ये बातें सब मिथ्या हें वैसे ही साँप के उड़ने की बातें 
भी हैं । कोई कोई तो अब भी कहते हैं कि जब साँप के पर निकल आते हैं तो घह मल्या- 
गिरि में जाकर चंदन में लिपर जाता है और उड़ने के समय जो कोई उसकी छाया में पड 
जाता है उसे पक्षाघात हो जाता हे। पर क्या यह बात सत्य है? नहीं । बात तो असल 
यह है कि वेदों में अश्‍व ओर सुपणं किरणों को कहते हें । सुएणं पक्षी को भी कह्तं हैं । चह 
उड़ता भी है । इस अश्व ओर सुपणं की ऐक्यता के कारण पुराणों ने जब सुपर्णं को डड़ने- 
वाळा लिखा तों अश्वों को भो उड़नेवाला लिख दिय़्रा। इसी तरह वेदों में बादलों और 
पहाड़ों के एक ही नाम होने से और बादलों के उड्ने से पुराणों में पहाड़ भी उडनेवाले 
लिख दिये गये हें । ञ्रहि भी बादल का ही नाम है । वादल उड़ता ही है इसलिए अहि-- 
सपं--को भी उड़नेवाला लिख दिया गया है। परन्तु.विकासवाद्‌ तो उड़नेवाले सपो के 
बाद, पत्तियों के बाद ओर बहुत से स्तनधारियों के बाद मनुष्य की उपपत्ति सानता है ऐसी 
दशा में आप ही आप प्रश्‍न होता है कि जब मनुष्य उढ्नेवाले सपो के लाखों वर्ष बाद 
हुआ तो सर्पो को उड़ते हुए देखा किसने, जिसके धार पर पुराण लिखे गये ? 


बात तो असल यह है कि मध्यस्थ कड़ियों की करपना ही मिथ्या हे । सन्धियोनियाँ 
विकास की मध्यम कड़ियाँ नहीं हैं। वे स्वयं एक स्वतन्त्र जाति के प्राणी हैं जो कमफल 
भोग रहे हैं। यहाँ तक हमने इस लुप्त जन्तुशाख् के एक एक आरोप की आलोचना 
करके देखा कि विकासवाद को सिद्ध करनेवाली कोई बात प्राप्त नहीं होती । पिछले 
शास्त्रों के अनुसार यह शाख भी केवल सादी रचना, छिएट रचना और मध्यम कड़ियों 
की ओर इशारा करके ही विकासवाद मान लेने के लिए दबाव डालता है। किन्तु य 
. दोनों बातें निर्जीव, असत्य ओर केवल कलपना के आधार पर अस्तित्व रखनेवाली हैं अतः 
प्रमाणकोदि में उनका समात्रेश नहीं हो सकता । इस शाख द्वारा भी विकासवाद के लेखक 
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कुछु साबित नहीं कर सके । विकासवाद पृष्ठ $०८ में वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि 
जब हम लुप्त जन्तुशात्र के इतिह्दासप्रदशंक पत्रों की ओर इछि फेरते हैं तो प्रतीत होता है 
कि इस शाख की अवस्था और भी अधिक शोचनीय है । लुप्त जन्तुशा्र द्वारा प्राप्त होने 
वाले विकाससम्बन्धी इतिहास के न केवल पृष्टों के पृष्ठ परन्तु अध्यायों के अध्याय ग़ायब 
हैं यही कारण है कि इस लुप्त जन्तुशाख के अन्देषण'*" *** अधिक अम में डालनेवाले हैं । 
गर्भवृद्धि शास्त्र द्वारा तथा लुप्त जन्तुशासत्र द्वारा विकास का जो संक्षिप्त इतिहास दिखता 
है उसमें अधिक सयौक्तिक तथा मान्य कौन सा है इस पर यदि विवाद हो तो इमको कहना 
पड़ेगा कि गर्भेब्रृद्धि शास्त्र द्वारा मिलनेवा्ा इतिहास अधिक बलवान्‌ है! । यहाँ अन्थकार 
को स्वयं हस लुस जन्तुशा्र के प्रमाणों में अधिक सयौक्तिकता तथा मान्यता नहीं 
दिखती श्रसः अब इस विषय में हमें भी कुछ कहना नहीं है । आगे गर्भशाख्र को भी देखें 
जिस पर अन्थकार को अधिक सरोसा है । 


गर्भशार्त । 


विङालवाद में इस विपय का वर्णन एष्ट ८१ से ३३ तक है । उसो का सार हम यहाँ 
लिखकर आलोचना करेंगे। अन्थकार कहते हैं कि गर्भ धारण से जन्म तक और जन्म से 
 श्रवस्था की पूरछंता लक प्राणियों की शरीररचना के जितने परिवतंन हैं डन समस्त परिवतंनों 
का इस शाख द्वारा बोध होता हे । प्राणो जिस प्रकार श्रमीवा, हाइडा, जोडवाला, मछली 
मण्इक, सर्पंणशोत्न, पक्ती ऑर स्तनधारी हुआ है उसी सरह गभ में भी ये समरत परिवतंन 
दिखलाई पढ़ते हैं। वही समस्त निरीक्षण इस शास्र द्वारा दिखल्राये जाते हैं । सबसे प्रथम 
मण्टूकों के इतिहास से विकास के प्रमाण उपस्थित करते हें । पानी में पड़े हुए पत्तों या लकड़ी 
पर चिपटे हुए जो लसदार, काले, चिकने पिंड दिखलाई पढ़ते हैं, वही मण्डूकों के अंडे हैं । 
तीन चार दिन में ये पिड पूँछ्दार और चपरे शिरवाले हो जाते हैं । फिर इनके गले के पास 
मछलियों की तरह श्वास लेने के लिए गलफड़ बन जाते हैं । इतनी क्रिया अंडे में ही दो 
जाती है । इसके बाद श्रंडों को फोड़कर बच्चे पानी में तैरने लगते हैं । ये उस समय 
गलफड़ों से ही श्वास लेते हैं और पूँछ भी होती है । एक प्रकार से ये मछली जैसे दी होते 
हें । शीसऋतु के आते ही ये बन्द जगहों में छिप जाते हैं और वर्षा के आरंभ होते ही 
फिर बढ़ने लगते हैं । धीरे धीरे पछ ग़ायब हो जाती है, पैर फूट निकलते हैं, फेफड़े बनने 
लगते हैं और गलफडों से श्वास लेना बन्द हो जाता है। अब वे पूरे मेंढक बन जाते हैं । 
यह इतिहास बताता है कि प्रत्येक प्राणी को अपनी उन्नति का--विकास का--पूरा चक्र 
घूमना पड़ता है । अर्थात्‌ जिस जिस जाति में घूमता हुआ वह प्राणी जिस अन्तिम जाति 
में पहुँचा है उस पहुँचनेवाले की सन्तति को भी गमे से लेकर दद्धि तक के समय में ही वह 
सारा चक्र घूमना पढ़ता है । सुरो का इतिहास भी यही बतळ्ाता है । मुर्गी का अंडा भी 
एक कोष्ठ से ही आरंभ होता हे । इसके अंडे के भीतर ही मछलियों के से गलफड़ होते हैं। . 
गफ की ये दर्ज अंडे से बाहर आने पर-भी गले के पास बनो रहती हें । इससे भी यही 
अनुमान निकलता है कि पक्ती भो मछली और मण्इकों में होता हुआ ही पत्ती हुआ है । 
यद्यपि गभं के परिवर्तन बहत संक्षि होते हैं तो भी वे अपनी पूर्व पीढ़ियों का सब इतिहास 
दिखला देते हैं । शूकर, गौ, शशक आर मनुष्य आदि स्तनधारियों के गर्भ सब एक ही 
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भणाल्नी से विकसित होते हैं । सानवगर्भ भी पहिले मछली, फिर मण्डूक, फिर सप, फि 
पक्तो के आकार का होकर तब स्तनधारियों की अवस्था में आता है । इससे यही Es: 
होता है कि मलुष्य का इन योनियों से सम्बन्ध है । चाहे लाखों वर्ष लग गये हों पर मनुष्य 
को उन्नति अमीबा से ही हुई है । यह प्रस्यच प्रमाण है । इससे अधिक प्रकृति हमें और क्या 
प्रमाण दे सकती है। कीड़ों के प्रथम पिंड सव एक ही समान होते हैं । उस दृशा में यह 
नहीं पहचाना जाता कि यह आकार तितली, भौंरा, ततैया अथवा कानखजूरे में से किसका 
है । तितली और रेशम के कीड़े जो अपनी बृद्धि में अनेक रूप दिखलाते हैं वे भी प्राथनिक् 
दशा में एक ही समान रहते हैं | इससे यही अनुमान होता है कि ये सब एक ही पूज की 
सन्तति हैं और अपनी पीढ़ियों का पूरा चक्कर लगा रहे हैं । गर्भ के बढ़ने का क्रम यह है 
कि वह पिले एक कोष्टवाला होता है । फिर एक के दो हो जाते हें । दो के चार, चार 
के आठ और आठ के सोलह कोष्ठ हो जाते हैं । अर्थात्‌ कोछ सदैव दूने क्रम से बढ़ते हैं। 
इसी प्रकार अण्डा भी दूने क्रम से बढ़ता है । अमीबा एक कोएधारी आर हाइडा दो कोष्ठ- 
धारी है । अर्थात्‌ प्राणियों की वृद्धि भी दूने क्रम से ही होती है। इस शाख से भी यही 
सूचित होता हे कि पहिले प्राणी सरल रचना के और पश्चात्‌ झिएट रचना के होते हैं। 
यहाँ तक के इस सारांश से हम विकासवाद को पुष्ट करनेवाली दो ही बातें पाते 
हैं। ( १ ) जिस नियम से प्राणियों की उत्पत्ति ड्वोती है वही नियम गर्भ का भी 
है । एक कोए्ठवाले अमीबा से बढ़कर जिस प्रकार समस्त प्राणी बने हैं उसी प्रकार गर्भ 
भी एक कोष्ठ से आरम्भ होकर मछली, मणक, सर्प और पत्तियों की शकल्लों में घूमता 
हुआ स्तनधारी हाता है ( २) मुर्गी और मेंढक का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
शूकर, शशक, गो और मनुष्य के गभों के मिज्ञान से भी यही बात पाईं जाती है। कीड़ों के 
आरम्भिक पिंड भीं यही सूचित करते हैं । अर्थात्‌ गर्भ के बढ़ने का क्रम बतलाता है कि 
किस प्रकार परिवतेन होकर एक जाति से दूसरी जाति का निर्माण होता है और किस प्रकार 
गभं, अपनी पिछली पीढ़ियों का चक्कर लगाकर ही वर्तमान आकृति का प्राणी बनाता है । 
इन दोनों बातों का सारांश इतना ही है कि पहिले सादी रचना और फिर छिष्ट रचना 
होती है तथा गर्भावस्था में प्रत्येक प्राणी सादी से कष्ट रचना का चक्कर लगा जाता है । 
यहाँ इस क्रम से इन दोनों बातों की आलोचना करते हैं । 


( १ ) हम आरम्म से ही इस बात को कद्दते इए आ रहे हैं कि पिले सादे ओर फिर 
छिए् प्राणी डधपन्न होते हैं पर सादों से ही झि नहीं बन जाते प्रत्युत वे अपने अपने भिन्न 
भिन्न आदि पूर्वजों से ही उत्पन्न होते हैं । इसका कारण भोग्य और भोक्ता का संबंध है । 
गर्भ में जो सादी रचना के अनन्तर झिए रचना दिखलाई पड़ती है उसका कारण विकास की 
उत्पत्ति का पुनदुंशंन नहीं है प्रत्युत यन्त्र के बनाने का एक साधारण नियम है । कोई भी 
यन्त्र बनाया जाय, उसके बारीक और झिए पुज्ञों के अटकांने के लिये एक सीधा सादा आधार 
अवश्य चाहिए । उदाहरण के लिए वर्तमान चरा को लीजिए | चरख़ा के कारीगर ने 
गरारी में पद्नतियों को डालकर रक्ला । किस चीज़ में रकबा ? साधारण सीधे एक रूल 
जैले डंडे में । इसके बाद दो खेटे गाड़े गये । कहाँ गाड़े गये ? एक सीधी सादी परिया पर । 
यह परिया ही इस चरमा यन्त्र का मू है । इसी में खरे गाडे गये ओर इसी में वह यन्ते 
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रखा गया जी एक गरारी छे साथ पम्ूतियों को जोड़कर पहिले रक्खां गया था । तेकुवां 
के पांसवा ल्ल छोटे बड़े सच पुञ्ञ भी एक छोटी सी सादी परिया में ही गड्ढे हुए ह अर्थात्‌ 
सबसे पहिले एक सीधा सादा कितु मज़बूत आधार बनाया जाता है उसी पर सूम तथा 
ङ्किए पुज़ें गाड़े जाते हैं । चाहे जो यन्त्र हो वह इसी सिद्धान्त पर बनता है । मनुष्य का 
शरीर भी एक यन्त्र है । इसके सूचम ओर लिए पुज्ञौ के लिए सबसे पहिले पीठ की हड 
ही बनाई जाती है । उसी को विकासवादी मछली कहने लगते हैं । उसी में जब शिर और 
हाथ पैर जोड़े गए तो मण्डूक कहने लगे । क्या शिर और हाथ पैर तथा हृदय और फुफ्फुस 
दि यन्त्र विना पीठ की हड्डी के विसी प्रकार एक में जोड़े जा सकते हैं ? क्या विकास- 
वादी कोई ऐसा यन्त्र दिखला सकते हैं जिसके सूच्म और झिए पुज़ञें किसी आधार पर रक्खे 
विना यन्त्र होखर कास दे रहे हों ? क्या चे मनुष्य शरीर के अनेक अवयवों को, दिना पीठ 
डी इड़ी के, अलग अलग रखकर, शरीरपज्जर को काम के ल्रायक्र बना लेंगे ? कभी नहीं । 
छोटे छोटे छीड़ों में भी जोड़ों का आधार बनाया गया है । यही श्राधार रीढ़ की हड्डी का 
काम देता है अतएव जो रचना गर्भ में होती है वह प्राणियों की पीढ़ियों का चक्कर नहीं 
प्रत्युत यन्त्र रचना के नियसों का चक्कर है और श्रध्यन्त आवश्यफ है । 


यह ह पहिले ही लिख आये हैं कि कोई भी प्राणी सादा नहीं है। जिस अमीबा कों 
बिलकुल सादा कहा जाता हे वह महान्‌ छ्िष्ट हे । किस प्रकार उसके समस्त बारीक अवयव 
उसने ही छोटे स्थान में रक्खे गये हैं ! बालों में हानेवाली लीख को या खटमल को या चाटी 
को सादी रचनावाला प्राणी किस प्रकार कहा जाता हे £ उसमें मनुष्यशरीर से अधिक कारी- 
गरी और छिएता है । अतएव प्राणियों में न कोई सादा है ओर न कोई छिए् । हमारी इस 
बात को पाश्चात्य वैज्ञानिक भी दूसरे शब्दों में इसी तरह कहते हें । “मेन्यु आव ज्ोलोजी” 
के पृष्ठ 8-१२ में मि० निफल्न कहते हें कि अमीबा नामक चुद्र जन्तु पुक अकत्प्य 
सूचम कण ही है । परन्तु उसकी पाचन शक्ति छिए से कष्ट रचनावाले प्राणियों की पाचन- 
क्रिया के यन्त्रं से कम नहीं है । यह अपने अन्द्र भोजन लेता है और विना किसी पथक अवयव 
के पचा जाता है । सबसे बड़ी बात तो यइ हे कि वह अपना भाजन पसन्द करने की अद्भत 
शक्ति रखता है । वह भोजन में से पोषक भाग रख लेता है और अनुपयोगी भाग निकाल 
डालता है! । इसी प्रकार के सूम जन्तुओं के विषय में प्राणियों के वर्गीकरण की भूमिका 
पृष्ठ १०-११ में इक्सले कहते हैं कि 'अगारिनीडा वर्ग के जन्तुं से नीचे दुजं के अन्य जन्तु 
नहीं हैं परन्तु रीजोपोडा वर्ग के सूचम जन्तु उनसे भी अधिक सादी रचना के हें । सूच्म- 
दशक यन्त्र से देखा गया है कि इनमे शारीर जैसी [ कोई गढ़न हाती दी नहों । ये तो 
पत्ञा किया हुआ सरेस का एक परमाण जैसे ही हैं । परंतु इनमें भी जीवन शक्ति के समस्त 
गुण विद्यमान हैं । ये अपने ही जैसे प्राणी से उत्पन्न होते हैं, भोजन पत्रा सकते हैं और 
इलचल्न कर सकते हें । यही नहीं किन्तु ये अपने घुसने की छींट, जो बिलकल ही ङिष्ट 
रचनायुक्त हाती हे, बना लेते हैं । जेली का यद्ट एक कण प्राकृतिक शक्तियों का इस 
प्रकार क्रावू में करके ऐसी गणितयुक्त रचना ( छीर) बना सकता है, यद्यपि ख़ुद रचना- 
रहित और अवयवद्दीन है । मेरे लिए यह विषय असाधारण सारयुक्त है! । इन बातों से 
कौन जान सकता है कि इनके अन्दर छिष्ट रचना नहीं है ? सादी और छिष्ट रचना का 
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अभिप्राय ही दूसरा है। सादे का मतलब भोग्य भौर किए का मतलब भोक्ता है । आ 
सोक्ता में ज्ञान और कमं का सिद्धान्त काम कर रदा है | ज्ञान और कमे के उसूल से 
वृद्ध ज्ञान और कम दोनों से हीन दें । पछ जानहीन किन्तु कमंयुक्त हैं और मनुष्य ज्ञान 
कमं दोनों से युक्त हैं । इसीलिए इनमें एक दूसरे का भोग्य औरं भोक्ता है । वृक्ष कंमज्ञान 
शून्य हैं अंतः कस॑वाले पशुओं के भोग्य हैं। किन्तु मनुष्य ज्ञान और कमं दोनों में श्रेष्ठ है 
अतः कमं से वृत्तों पर और ज्ञान से पशुओं पर हुकूमत करता और उनको भोगता है। 
तात्पर्य यह कि पहिले वृक्ष, फिर पशु, फिर मनुष्य को उत्पन्न होना चाहिये और इंसी क्रम 
से सृष्टि हुई है । 


विकासवादी यह साब्रितं करते हैं कि पहिले सादी रचनावाले हुए फिर छ्लिषप्ट रचनावाले | 
यद्यपि इसको वे अच्छी रीति से बतला नहीं सकते तथापि हम इसे स्वीकार करते हैं । 
पर क्या इस स्थूलं बात को भी साबित करने की आवश्यकता है-बार बार कहने की 
ज़रूरत है कि वृक्ष के बांद पशु हुए ? क्या कभी किसी ज़माने में कोई ऐसा भी मूखं था 
जिसने यह कहा दो कि वनस्पति के पहिले पशु इए ? अथवा वनस्पति या पशुओं के पहिले 
मनुष्य हुए :? किन्तु हाँ यह विकासवादी कहते हैं कि वनस्पति और पछ साथ ही सोथ 
हुए । हम कहते हैं यह रात है । वृत्त पहिले हुए । यदि प्राणियों की उप्पत्ति का चक्कर 
गर्भ में जंगता है तो गभे में मनुष्य प्राणी शिर के बल डल्रा क्यों जंटका रहता 
है ? विकासवादी नहीं जानते, पर यह दुक्चों का नमूना है कि ज्ञान कमंरहित वृत्त 
अधोशिरंवाले हैं । पैदा होकर लड़का आढ़ा आड़ा दाथ पैर से चलता है यहद कर्मयुक्त 
ज्ञानरंहित पशु दशा है परन्तु ज्ञान उदय होते ही वहं खड़ा होकर मनष्य हो जांता 
है । यह है कारंण गाभे में नीचे शिर का और यह हैं प्रमाण बक्षों की पहिली उत्पत्ति 
का । जब से नवीन विज्ञान ने ढूँढ़ तलाश का फेल्ञाव किया है तब से विद्वान्‌ मानने लगे हैं 
कि पहिले वनस्पति हुई # । कहने कां मतलब यह कि सांदी और झिए रचना का जो यथार्थ 
भाव है वह यह हे । 


( २ ) दूसरी बात गर्भ में पिछुल्नी योनियों के चक्कर की है । भ्रभी ऊपर सुगी का इति- 
हासं दिया गया है । सुगी पक्तीजासि का प्राणी है। इसके पूर्व मछली, मण्ड्क और सपंजाति 
के प्राणी हो चुके हैं । सुर्गों के गलफड़ों ने मछुली का आकार दिखलाया और पैर तथा 
शिरं के फूटने पर मान लो कि उसने मेंढक की नक़ल भी कर दी पर तीसरी नक़ल सर्पण- 
शीलों की उसने कयां दिखाई ? पत्ती सर्पो के बहुत नज्ञदीक हैं । वे उन्हीं से पत्ती हुए ह 
अतएव चाहिये थां कि उनमें सरपणशीलों के गुण विशेष दों, पर क्या सर्पणशीलों के दाँत 
पदियों के मुँह में दिखलाई पड़ते हैं ? चिमगीदड़ को छोड़कर श्रन्यों में नहीं । परन्तु चिम: 
गीदड़ सर्पणशीलों से पडी नहीं हों रहा वह तो पशुओं से पच्ती हो रह्दा है । क्योंकि 

oe 3276 02: 

# ‘Supposing the existence of Jife of some kind, it is more likely to 
have been vegetable than animals’ As plants are primarily the food of 
animals, there is reason for believing that the idea of life was first exp 
ressed in a plant.—Mannual of Geology, P. 742. 
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उसके कान श्रौर स्तन हैं | इसप्त ज्ञात हुआ कि मुर्गा मे सर्पणशीक्षों के गुण नहीं हैं। तब 
पिछुली योनियों का चक्कर केखा ? मुर्गी के गले के पास सिफ द्जों को देखकर इतनी 
बड़ी हवाई इमारत खड़ी करना कितना भयंकर है? यह सहज हो अनुमान किया जा 
सकता है । 

मण्डूक की जो वृद्धि होती है वह बिलकुल यान्त्रिक सिद्धान्त के भ्रनुसार ही होती हे। 
मण्डूक यदि मछली होता तो उसके पेर न होते । गफड़ों से वह श्वास उस समय लेता 
है जिस समय बढ़ता है । उसकी यह बुद्धि की अवस्था गर्भावस्‍था ही है । गर्भावस्‍था में तो 
मनुष्य का बच्चा भी नाज्ञ के द्वारा प्राण भर पोषण पाता हे तो क्या वह भी मछळी ही है ? 
यदि ऐसा होता तो सभी बच्चे पहिले गलफड़ों से ही श्वास लेते क्योंकि सभौ का विकास. मछुल्ी 
से हुआ है एर मनुष्य ओर पशुओं के बच्चे माता से ळगे हुए नाल के द्वारा प्राण पात हैं 
ऐसी सूरत में विकास को प्रमाण व्यापक नहीं रहता । क्योंकि गभं के नियम दूसरे और 
बाहर के दूसरे हैं । 

पशुओं ओर सचुप्यों के गर्भो की तुलना भी वही यान्त्रिक सिद्धान्त बतलाती हूै। 
सब पहिले रीढ़ की हड्डी से ही आरंभ करते हैं । उसी को विकासयादी मछली को शकल बत- 
बाते हैं । पैर और शिर के होते ही मण्डूक ऋढने लगते हैं पर सर्पणशीलों के दाँत और 
उड्नेवालों के पर, मनुष्यों और पशुश्रों के गर्भ में नहीं देखे गए । इस चक्कर में इन दोनों 
विभागों के कृक्तण क्यों नहीं दिखते ? विकासवादियों के पास इसका उत्तर नहीं हे । इस 
गर्भवृद्धि से न तो यही बात साबित होती हे कि यह क्रम कम प्राणियों की उप्पत्ति की नकर 
हैं शोर न यही सिद्ध होता है कि यह पिछली पीढ़ियों और जातियों का चक्कर ही है। 

हमने तुलनात्मक शरीररचना शाख में जेते आयु की अनियमता का दष्टांत दिया था उसी 
प्रकार प्राणियों के गर्भवास की अवधि में भी कोई नियम नहीं हे । स्तनधारियों में घोड़ी १२ 
महीने में, गाय 8 महीने में, भेंध दस महोने में, वानर ४ महीने में और मनुष्य 8 महीने में 
बच्चा पेदा करता है। चार महीने से १२ महीने तरु की मियाद हे | यइ नियम न तो 
शरीर की मज़बूती पर है ओर न श्रायु पर! घोड़ा मनुष्य से बल में अधिरु है पर आयु में 
कम और गर्भवास में अधि६ है । कछुवा आयु में अधिर हे, बल में कम है ओर गभंवास 
में सो बहुत ही कम है । कया कोई विकासवादी इस अ्रव्यवस्थित क्रम का कारण बतला 
सकता है ? नहीं । 


गर्भ के अन्दर बेधो हुई गढरी के अनुसार रहने पर भी कोई अङ्ग न तो एक दूसरे से 
चिषकता है न निकम्मा होता है, यद्यपि बाहर ऐसा होने पर सब अङ्ग निकम्मे हो जाते हैं। 
क्या इस भेद का कारण कोई वतला सकता है? नहीं ! गर्भ की विचित्रता और महत्ता 
तथा उस कारीगर को कारीगरी क्या तुच्छ मनुष्य को बुद्धि में आने योग्य है ? ऊपर जिन 
प्राणियों के चक्कर पर गर्भ का इतना बड़ा नियम कह डाज्ञा गया उस इतिहास पर विज्ञान- 
वेत्ताओं को ही पूरी तसल्ली नहीं है । विक्ासवाद के जेखर पृष्ठ $ में ख़दे रहते हैं. कि. “जैसा 
कि इक्सले तथा हेकळ् ने लिखा है कि यह इतिहास इतना संचेप करके लिखा हुभ्रा दै कि 
इसके प्रत्येक वाक्य का भाष्य और उन पर व्याख्या करने में तो बढ़ा विस्तृत ग्रन्थ बन 
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जायगा । इस अणडस्थ वा गभस्थ वृद्धि में जो इतिहास लिखा हुआ र उसमें कभी कभी 
पंक्तियाँ, पूरे पैराग्राफ़ ओर कभी पृष्टों के एध छूटे हुए हैं । इतना ही नहीं परन्तु कभी कना 
पचित प्रकरण भी इसमें डाले हुए इष्टिगोचर होते हैं? । यह हैं उस शास्र की दृशा जिस 
पर पूरा भरोसा था । जिस प्रकार लुप्त जन्तुशाख में श्रध्याय के अध्याय ग़ायब बसलाये गये थे 
उसी तरह यहाँ भो पृष्ठ के पृष्ठ गायब हैं। अळा लुस जन्तु में तो यह बहाना था कि सारी पृथिवी 
खोदी नहीं गई किन्तु गभइतिहास के पन्ने वे. पन्ने क्यों गायब हैं ? गर्भपरम्परा तो 
अमीवा से लेकर मनुष्य पयंत चली आ रही हे फिर बीच में पन्ने क्यों गायब हुए । इक्सले 
महोदय यइ भो कइते हैं कि उस इतिहास में प्रक्षेप भी बिया हुआ है । ग़ज़ब हो गया ! यदि 
गर्भेइतिहास प्राणियों के विकासक्रम की पाठमाला है ता इसमें प्रचेप कहाँ से आया ? बीच 
में गर्भ बेसिजसिले क्यों भासित होने खगा ? मण्डूक से सर्पणशील होकर पक्छी होना था 
पर सपं की हालतों का पता नहीं बीच में पुच्छलतारा की शकले क्यों दिखने लगीं? 
इस शाख में तो ऐसा होना चाहिए । इस भयानक अड्चन का जवाब चिकालवाद के ज्ञाता 
पृष्ठ ६१ में यह देते हें कि 'इस गर्भश्थ अवस्था फे इतिहास में जहाँ जहाँ समानताएँ समाप्त 
होक भिन्न भिन्न मार्गों का अवलम्वन किया हुआ प्रतीत होता है वहाँ वे चे स्थान बताते 
हें कि यहाँ यहाँ प्राणियों ने परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न मार्गो मै चलना आरंस किय!! । 
आपके कहने का मतलव यह है कि घास खानेतराले स्तनधारियों के बाद जहाँ से सांल खाने- 
वाले स्तनधारियों की मांस खाने की प्रवृत्ति हुई वहीं प्रक्षेप प्रतीत होता है । यह बड़ी भद्दी 
रफ़्गरी है । क्या घास खानेवाले एकदम मांस खानेवालोे हो गये ? क्या याय के बच्ड़ों में 
से एक भेड़िया हो गया ? यदि विकासवाद ऐसा मानता हो तब तो उसे आँख क सामने 
ही सब कुछ साबित करना चाहिए । पर यदि वहाँ भी क्रम क्रम विकास माना जाय तो इस 
प्रकार का भेद न पड़ना चाहिए । मछुली से मेंढक होना जितना कठिन है उतना बछुड़े का 
भेड्या होना कठिन नहीं है । ऊपर विकासथाद ने यह दिखलाने का यरन किया है कि मेंढक 
- गर्भे में मछुली बन गया अतः अब उपशाखाओं में चलकर एथक मागं अवलम्वन करने का 
बहाना वतलाना ठीक नदीं । श्रच्छा यह सो प्रचेप का बहाना हुआ पर पृष्ठों के पृष्ठ ल्त क्यों 
हैं? सुगरी गर्भावस्था में सर्पणंशीलों के दाँत क्यों नहीं दिखलाती ? कुछु भी जवाब नहीं । 
बात तो असल यह है कि प्रत्येक जाति के गर्भ स्वतंत्र रीति से असुक असुक समय में बनते 
हैं । वहाँ न शणियों की पीढ़ियों का चक्कर हे न जातियों का इतिहास है । हार मानकर अन्त 
में विकासवाद के लेखक भी पू० ८१ में कहते हैं कि 'किसी प्राणी की गर्भावस्‍था का इति- 
हास पूणं तया हंम नहीं जानते और न किसी प्राणी की गर्भावस्था के सब परिवतंन देखे गये 
हैं अथवा न उनका साथक कारण पूर्णतया बतलाया जा सकता है! । चले छुट्टी हुई । जिस 
शास्त्र पर इतना भरोसा था वह भी गया, अरत: श्रब इम भी इसकी समालोचना यद्दीं समाप्त 
करते हैं अर श्रारो मनुष्य की उत्पत्ति पर विचार करते हैं । 
मनुष्य की उत्पत्ति । 

अब तक विकास का स्वरूप और उसके प्रमाणों का वर्णन हुआ और समालोचना से 
उसका जो कुछ परिणाम निकला वह दुबारा कहने को आवश्यकता नहीं । यह न समता 
चाहिए किं विकास और उसके प्रमाण बतल्ाने में विकासवाद के लेखक ने कोई कोताही की 
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है। वे स्वयं ४० १४४ में कइते हैं कि 'प्राणियों की शरीररचना, वृद्धि तथा चट्टानवर्तो 
प्रतरीभूत शरीरों का जिस प्रकार इमने वर्णन किया उससे यदि अधिक विस्तारपूर्वक तथा 
अधिक सूच्मता के साथ हम वर्णन करते तथाप हमारा यह विचार है कि विकास की 
वास्तविकता तथा प्रत्यक्षता अच्छे प्रकार कदाचित्‌ ही स्पष्ट होती” । सस्य हे, विकासदाद 
के पास सिफ़े ठीन ही बातें हैं । एक तो थिवी की निचली और ऊपर की तहों से 
यह दिखला देना कि पहिले सादी रचना हुई और फिर झि्ट । दूसरी यह कि गर्भ में प्रत्येक 
प्राणी उसी सादी रचना से आरंभ करके पूरे शरीर अर्थात्‌ झिट रचना तक अपनी पूर्व 
जातियों का चछर लगा आता है और तीसरी यह कि मध्यम कड़ियाँ भी देखने को 
मिल्ती हैं । बस इसके सिवा विकासवाद के पास और कुछ भी सामग्री नहीं है । विकासवाद 
के लेखक ने ही लुप्त जन्तुशाख्र की सार्थकता पर असन्तोष प्रकट किया है और गर्भशाखर के 
लिए भी कह दिया है कि इसका पूरा ज्ञान नहीं है क्योंकि गर्भ इतिहास के पृष्ठ ्रायब हैं । 
ऐसी दशा में मध्यम कड़ियों का कुछ मूल्य ही नहीं रहता । भ्रसएव आप जो कहते हैं कि 
'चिकास को वास्तविकता तथा प्रत्यक्षता कदाचित्‌ ही स्पष्ट होती” बहुत ठीक है । आगे हम 
मनुष्य के विकास पर ग्रन्थकार का मत लिखकर समालोचना करते हैं । ग्रन्थकार ने इस 
प्रकरण को एष्ट २०० से २६० तक.लिखा है । जिसका सारांश इस प्रकार है । 


( १) ऊपर के वर्णन के पश्चात्‌ अब हमारा अधिकार और कतंव्य हो गया है कि 
मनुष्य की उत्पत्ति पर भी विचार करें । किन्तु मनुष्य ने जो अपने तइ श्रेष्ठ मान जिया है 
यह एक बड़ी भ्रडचन है। ( २) तलनात्मक इष्टि से मनुष्य की शरीररचना, गर्भपरि- 
चतन, चट्टानवती प्राप्त मनुष्य के अवयव और यन्त्र को भाँति मनुष्य का भी उन्हीं प्राकृतिक 
नियमों के झाधीन रहना जिनके आधीन अन्य प्राणी हैं । ( ३) मनुष्य का शरीर भी 
उन्हों पदार्था से बना है जिससे अन्य प्राणी बने हैं। उसके भी वही आठ संस्थान हैं । शरीर 
कोष्ठों से और कोष्ठ प्रोटोप्लाज्म से बने हैं । जिस तस्त्र पर एष्ठवंशधारियों की रचना हुई 
- है उसी तशव पर मचुप्य की भी रचना है अतः एष्ठवंश के स्तनधारियों में ही मनुष्य की भी 
गिनती करना चाहिए । स्तनधारी श्रेणी की बन्द्रङक्षावाली वनमनुष्य उपजाति में ही मनुष्य 
का स्थान है । ( ३ ) वानरकक्ता की ८ विशेषताएँ हैं ( 4 ) गर्भ नाल मिल्लो से सम्बन्ध 
रखता है ( 3 ) हाथों ओर पैरों के अंगूठे चारों ओर फिर सकते हैं जिससे पैर से भी वे 
पकड़ सकते हें. ( 0 ) ये वृक्षों पर रहते हैं ( 0 ) इनके नी दूध के योर स्थिर दाँत होते 
हैं ( £) वानरकच्ा के भिन्न वंशों में दाँतों की संख्या नियत होती है (7? )हाथ में 
पाँच ही डँगल़ियाँ होती हैं । नाखून तथा पंजे भी होते हें ( ७ ) हसली की अस्थियाँ ढ़ 
और उन्नत होती हैं । ( ए ) प्रत्येक के दो ही स्तन होते हैं । ( १ ) पूर्णतया सीधे खड़े 
होकर चलना, मस्तिष्क का बहुत श्रधिर विकास, वाणी द्वारा बोलने झी शक्ति श्र विचार 
करने की शक्ति ये चार मनुष्य की दिशेषताएँ हैं । ( ६) पहिली दोनों विशषताएँ तार्विर नहीं 
्रत्युत परिमाण की हैं । अर्थात्‌ छोटाई बढ़ाई का ही अन्तर है । खड़े होकर चलना भी 
मस्तिष्क की ही उन्नति का परिणाम है । ( ७) वानरों की जातियाँ, उपजातियाँ तथा वंश 
अनेक हे । 'ल्लीमर' अर्धबन्द्र है जो हाथ पेर से ही बन्दर प्रतात होता ह्व । 'मामोसेट? भी 
आकार में ज्ञीमर सदश ही होता है पर वानरों से अधिक मिळता है ! इसके नाख़्न पंजेदार 
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होते हैं । और सामान्य बन्द्रों को सब लोग जानते ही हैं । ( ८ ) वनमनुष्य भी वानरकत्ता 
का डी वंश है । इसके चार प्रकार हैं--गिघन, ओरांग, टांग, चिपांज्ञी और गोरिला । इनके 
दाँत मनष्यों क दाँतों के समान होते हैं । नाक नीचे की ओर झुकी होती है पर अन्दर की 
ओर दो छिद्र नहीं होते । इनके हाथ, पैरों से अधिर लम्बे होते हैं । गाल झी थैली. और 
पूँछ बिलकुल नहीं होती । (8) गिबन जाति की मादा अपने बच्चे का मुँह घोती है। चिपांज्ी 
अपने शरीर से बहते हुए ख़ून को दबाकर बन्द करने की चेष्टा करता हे। वैज्ञानिकों का मत हे 
कि चिपांज्ी की बुद्धि नव महीने छे बालक के समान होती हे । ( १०) मन॒ष्य की ख़ास 
विशेषताएँ दो ही हैं, मस्तिष्क का बहुत विकास और खड़े होकर चलना । खड़े होकर चलने का भी 
कारण मस्तिष्छ का दी विकाप हे । वनमन्ष्य खड़े हो सकते हैं पर झुे हुए रहते हैं । ( ११ ) 
मनष्य के खड़े होने से ही आँत उतरने की बीमारी होती है। मनुष्य और चिपांज्ञी के महितिष्क 
की तुलना करने से ज्ञात होता है कि दोनों में परिमाण का ही अन्तर है । मनुष्य का 
मस्तिष्क स्पट होता है श्रौर चिपांज्ञी का अस्पष्ट । यही हाल हाथ पैरों का भी है । बन्दर 
पेर से वस्तु उठा लेता है इसी तरह एक जंगली खी भी पैर से उडा लेली है । अझशाद़ 
मनुष्य के देर से राती है और छोटी होती है पर गोरेला की बड़ी बलवान्‌ और शीघ्र निकल़ने- 
चाली होती है । असभ्य जातियों में भी यह डाढ़ शीघ्र निकलती है । मनुष्य के शरीर में 
बाल बिलकुल नहीं होते पर किसी किसी छे कानों और कन्धों में होते हैं । जापान के ऐन्यू 
लोगों के शरीर पर बाल बहुत होते हें । मिल जुलिया पास्ट्राना बहुत बाल्वाली प्रसिद्ध 
है । सारांश यह कि मनुष्य का इन प्राणियों से कोई तास्विक भेद नहीं हे । भेद केवल 
परिमाण का हे--कम ज़्यादा का है। ( १२ ) मनुष्य के शरीर में अवशिष्टाङ्ग अर्थात्‌ 
पुरानी योनियों के कई अङ्ग अब तक पाये जाते हैं । मनुष्य अपनी हृज्छा से शरीर की 
खाल नहीं हिला सकते, यद्यपि हिलानेवाली नसं मौजूद हैं । शिर के चाँद की चमड़ी भी 
सब मनुष्य नहीं हिला सकते पर कोई कोई हिला सकते हें । कान भी सब नहीं फड़फड़ा 
सकते पर कोई कोई फडफड़ा सकते हैं । नाक से सूँघकर भी सब मनुष्य नहीं पहिचान सकते 
पर कोई कोई पहिचान सकते हैं । मनुष्य रोएँ नहीं खड़े कर सक्ता यद्यपि रोएँ खड़े करने- 
वाली नसें मौजूद हैं । इस प्रकार के अङ्ग पशुओं में पूरे काम कर रहे हैं । यद्यपि वे मलुष्य 
से धीरे धीरे ग़ायब हो रहे हैं, तथापि किसी किसी में मौजूद हें । भोहं चढ़ाना, माथा 
सिकोड़ना, ओठ, गाज और नाक को मनमांना नचाना मनुष्य में अब तक बना हुआ है। (१३) 
अन्ननलिका के श्रन्त में Vermiform A Ppcndix नासी एक थैली हे जो जानवरों फो काम ` 
देती है पर मनष्य के लिए तो बिळकुल ही निष्प्रयोजन है । निष्प्रयोजन ही नहीं किन्तु यदि 
उसमें उली आदि कडोर पदार्थ चला जाय तो मनुष्य के लिए घातक हो जाती है । छठे 
महीने गर्भ में मनुष्य का सारा शरोर बालों से छा जाता है जो वानर का पूचरूप है । बन्दर 
के बच्चे मा के पेट में लिपटे रइते हैं, अतः जन्म होते ही बालक के हाथ की सुट्टी इतनी 
मज़बूत होती है कि वह रस्सी पकड़कर लटका रह सकता है। ( १४ ) मनुष्य की रीढ़ की 
अन्तिम गोठ अआसकाक्सिक्त (05८०००५3) कहलाती है। इली को पूँछ का चिह्न कहा जाता हे । 
पुँछवाले मनुष्यों में यह गाँड ८-१० इंच तक बढ़ी हुईं पाई जाती है । यदद केवल मांसस्नायु- 
युक्त होती है । इसमें हड्डी नहीं होतो । ( १९ ) मनुष्य की अस्थियाँ तीसरे चट्टानों में ही मिल्ती 
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हैं। पहिले मनुष्य की ऐसी ऐसी जातियाँ हो गईं हैं जिनका अब संसार में नामोनिशान 
भी नहीं है । जावा द्वीप में एक खोपड़ी मिली है जो जंगली मनुष्य की खोपड़ी से अवनत और वन- 
मनुष्य की खोपड़ी से उन्नत है| यह वनमनुष्य और मनुष्य के बीच की कड़ी अनुमान की जाती 
हे। ( १६ ) जो लीख आदि प्राणी मनुष्य के शरीर में होते हैं वही पशुओं के शरीरों में भी 
होते हैं । चूहों का रोग मनुष्यों के भी होता है। ऐसा कोई रोग नहीं जो मनुष्यों के होता हो 
और पशुश्रों के नहीं । इवाज भी दोनों के एक ही हें । नशा भी दोनों को होता है । किसी 
का रुधिरकण गोल किसी का दीघं वर्त और किसी का चपटा होता है ( १७ ) स्याही 
के १०, चूही के ८, कुतिया और गिलइरी के ८, बिज्ली और रीछक् के ६ और सब 
ठृणाहारी तीच्शुदन्तिथों के ४ स्तन होते हें, परन्तु जमेनी की एक स्त्री के ७, जापान देश 
की एक खी के ६ ओर पोलंड की एक स्त्री के १० स्तन हैं । यहाँ तक मनुष्य. के विकास पर 
विकासवाद के लेखक ने रमाण और युक्तियाँ उपस्थित की हैं । किन्तु यदि विचार से देखो 
तो यह सारी इमारत अनुमान पर छी खड़ी हुई है। प्रत्यक्ष परीक्षण का इसमें कहीं नाम 
नहीं है । जो दो, हम इन सब बातों का उसी क्रम से उत्तरं देते हैं । 


( १ ) मनुष्थ की उच्च कलपना ने डारविन इक्सले और देकल आदि पर कुछ भी असर 
नहीं किया । इस समय भी लाखों आदमी श्रपने पूर्वजों को बन्दर ही समफते हैं । सध्य 
विचार करनेवालों ने हमारे देश में सो कभी इस प्रकार का मिथ्या दुम्भ किया ही नहीं । एक 
कवि की उक्ति हे कि 'पशुतन की पनद्दों बने नरतन कळू न होय” । अर्थात्‌ पशुशरीर से तो जूते 
बनते हैं पर सनुष्यशरीर तो बिलकुल ही निकम्मा है । यहाँ पशु से भी उसका दर्जा 
नीचा किया गया हे किन्तु कब ? जब वह परमेश्वर की आराधना नहीं करता । कहने 
का मतलब यह कि मनुष्य ने निष्कारण ही अपने को बड़ा नहीं मान लिया । विकासवाद्‌ 
के लेखक स्वयं ० २३६ में कहते हैं कि 'तिस पर भी यह नहीं समझना चाहिये कि 
इसमें और मनुष्य में कुछ भेद ही नहीं है । मनुष्य को सब प्राणियों में जो उद स्थान प्राक्त 
हुआ है, उसका कारण उसके जञ।नतन्तुओं का विकास हे । यद्यपि गोरिज्ञा शरीरदल, इाथ 
पेर और छाती आदि में मनुष्य को हरा सकता हे किन्तु बुद्धिबल में चह मनुष्य से बहुत 
कम है, इसी से वह मनुष्य के आधीन हो जाता है! । 

(२ ) तुलनास्मक इष्टि से मनुष्य की रचना, गर्भपरिवतंन, चट्टानों में मिळे इए मनुष्य- 
अवयव ओर यान्त्रिक नियमों से अन्त्र प्राणियों की भाँति इसे मो अपना स्वरूप प्रात करना 
आदि जितनी बातें लिखी गई हैं इन सबों का उत्तर अन्य पशुओं के वर्णन कं साथ आ 
गया है । विकासवाद के लेखक ने स्वयं पाँचों शास्रीय प्रमाणों में अपनी असमर्थता दिखाई 
है । प्रत्येक विभाग में केवल कलपना और अनुमान के अतिरिक्त ज़रा भी परीक्षण से काम 
नहीं लिया गया। झौर परिस्थिति से यन्त्रों की भाँति प्राणियों का परिवर्तित द्वोना भी 
सिद्ध नहीं हुआ । अत: अब यहा वही बात फिर लिखना बेकार हैं । 


(३ ) मनुष्य का शरीर भी उन्हीं पदार्थों से बना है जिनसे अन्य प्राणी बने हैं, उसके 
भो शरीर में आठ संस्थान हैं, कोष्ठ और को्टान्तगंत प्रोटोप्नाज़्म भी वैसा ही है, झर 
र्वशधारी की स्तनवाली श्रेणी में उसका स्थान है । इन बातों में से बहुत सी. बातों का 
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उत्तर पिछले पृष्ठों में हो चका है । हमारे यहाँ यह शरीर, :त्तिति, जल, पावक, गगन, समीरा! 
पंचराचित यह अधम शरारा' माना गया है । आठ संस्थान न हों तो वह प्राणी ही नहीं 
कहला सकता । हमने पढिले ही कोष्ठ और कोष्ठान्तगंत प्रोटोक्लाज़्म की असलियत बतला 
दी है। यहाँ इसना विशेष समझना चाहिये कि अमीबा एक कोछघारी कहा जाता है, उसके 
एक ही कोष्ठ में आठों काम होते हैं पर जब वह एक से दो होता है तो उसी के रन्द्र एक 
दूसरा कोष्ठ तय्यार हो जाता है और अलग होने के पहिले तक दोनों कोष्ठ एक ही में रहते 
हैं । ऐसी दशा में उसे एक कोष्ठधारी क्यों कहा जासा है ? इसी तरह कई कोछ्ठवाले 
प्राणी के प्रत्येक को अमीवा की भाँति आठों काम अलग अलग नहीं करते । भिन्न भिन्न 
कोष्ठों के काम भिन्न भिन्न हो जाते हैं ऐसी दशा में किए आधार से कहा जाता है कि ये 
कोड भी अमीबा के दी जैसे कोष्ठ हैं ? अनेक कोएवाले प्राणियों में लंभाल पाया जाता 
है भर सब होष्ठों को संभालनेवाला कोई एक हो कोष्ट विदित डोसा है। क्योंकि यदि 
सब कोष्ट प्रबंध करने लगें सो शारीर में श्रव्यवस्था हो जाय पर इम शारीरों में व्यवस्था 
देखते हैं इससे ज्ञात होता हे कि. व्यवस्था किसी एक छी स्थान में हे, तब सब कोए 
चेतन हैं ऐसा क्यों कहो जाता है ? कोष्ठों के अन्दर का रख कभी: चेतन्य का कारण नहीं हो 
सकता । ज्ञानशक्ति, संयुक्त पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकती । क्योंकि अनेक संयुक्त चेसन्यों से 
व्यवस्था का विघात होता है । इसी तरह मनुष्य हड़ीवालों सें से स्तनधारियों की श्रेणी 
का भले हो, पर न तो इनमें से किसी के संयोग से इसका वंश चलता है, न किसी के साथ 
आयु मिलती है, न भोग मिलता है और न गर्भवास का समय ही मिलता है । ऐसी दशा में 
उसको पशुओं के साथ मिलाना अन्याय ही ध्रतीत दोसा है .।- 


संसार में मनुष्य को छोड़कर . जितने प्राणी हैं उन सबके बालों मे, पेदा होने से रस्यु 
तक, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । जो गाय जिस रंग की पेदा होती हे आजीवन 
उसी रंग की रहती है । यही हाल ऊँट, घोड़ा, गधा, वैल, मेंस, बकरी, भेड़ी दि का है। 
बन्दर और चनमर्ष्य भो जिस रंग का पेदा होता है श्राजीवन उसी रग का रहता है पर मनुष्य 
'के बालों का रंग ज़िन्दगी भर में चार बार चार तरह का पलटत। हे। पेदा होने के समय 
सुनहरी रंग, जवानी में काला और वृद्धावस्था में सफ़ेद होता है तथा अत्यन्त वृद्धावस्था में 
पिङ्गल हो जाता हे । पशुओं और मनुष्यों में ्रन्तर डालनेवाला यह बाल परिवर्तन दोनों को 
पृथक किए हुए हे । दूसरा अन्तर पानी में तेरने.का हे। जितने पशु हैं सब पानी में डालते ही 
तैरने जगते हैं । यहाँ तक कि बन्दर भो तैरने लगता हे पर मनुष्य विना तेरना सीखे तैर नहीं 
सकता । इनके अतिरिक्त दो पैर पर खड़े छोना, वोलना, विचार करना, दॅसना, रोना ओर 
गाना आदि अनेकों बातें हैं जो मनुष्य में ही हैं पशुओं में नहीं। अर्थात्‌ विना शिक्षा के 
अपने कार्य कर लेना पश॒श्रं मे ही है मनुष्यों में नहीं । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है नि मनुष्य 
पशु श्रेणी का नहीं है । | अ 


जिस प्रकार पशुओं और मनुष्यों के बीच में अन्तर हे उसी तरह वृक्षों और प यों में 
भी अन्तर हे। पशु आडे शरीर के हैं और वृह उलटे शरीर के। अर्थात्‌ वृक्षों के शिर नीचे ॒ 
की ओर हैं | दूसरा अन्तर देखने सुनने आदि अङ्गों का है । सबसे बढ़ा और विरोधी न्तर 


| {= 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Ne Di Digitized by eGangotri 


तो दोनों की ख़्राक का है। बृत्त जिस दूपित वायु को खाकर जीते हैं धन्य प्राणी उसको 
खाकर मर जाते हैं । अर्थात्‌ बृक्षों की ख़ूराक प्राणनाशक वायु हैं और प्राणियों की ख़राक 
प्राणप्रद वायु है । बृत्त प्राणप्रद वायु देते हैं और पशु प्राणनाशक वायु देते हैं । इस तरह से 
वनस्पति ओर पशुओं का भी कोई शारोरिक अथवा उत्पादक सम्बन्ध अतीत नहीं होता । ऐसी 
दशा में न तो मनुष्य पशु» णी का प्रतीत होता है और न वनस्पति ही पशुश्रेणी की ज्ञात 
होती है । अतः स्पष्ट है कि विकासवाद इन तीनों को एक बनाने में भारी भूल करता है । 


( ४ ) वानर कत्ता की जो आठ विशेषताएँ बतलाई गई हैं वे यथार्थ में वानरों की ही । 
विशेषताएं नहीं हैं । उनमें आधी से श्रधिक अन्य प्राणियों में भी पाईं जाती हैं । परन्तु दो चार 
विशेषताएँ जो यथार्थ में वानरों में ही पाई जाती हैं वे स्वयं कह रही हें कि मनष्य जाति का 
वानरों से कुछ वास्ता नहीं है । गर्भनाद् तो भेंस के भी खगा रता है । अँगूठों के घूमने से 
तो. वह मनुष्य श्रणी का नहीं प्रतीत होता । बृ पर तो चिढ़ियाँ और कीड़े भी रहते हैं । दोनों 
प्रकार के दात सो गाय झेंस आदि के भी होते हैं । दाँतों की >न्य पशुओं में भी अलग अळगः 
संख्या होती है। पाँच उँगलियाँ तो गिल्नहवरी के भी होती हैं। नाख़्नों और पंजों का होना- ही 
उसे मनुष्यश्रेणी से अ्रल्नण करता है। दसली की अ्रस्थियों की दता और उन्नति से यहाँ कोई 
सरोकार नहीं दिखता । दो स्तन तो बकरी के भी होते हैं। यहाँ सम और विषम दोनों प्रकार 
के अंगों का वणन करके मालूम नहीं 'विकासवाद' के लेखक ने क्यों व्यथं विषय को बढ़ाया हैं ? 

( ५-६ ) मनुष्य का सीधे खड़ा होना, मस्तिष्क की बढ़ाई, बोलना भौर विचार करना 
इन चारों का कारण मस्तिष्क की वृद्धि बतलाया जाता है। मस्तिष्क की वृद्धि ही मनष्यता नहीं 
है। वानरों और वनमनुष्यों के मग़ज़ के दृश्य से जो यह कहा जाता है कि बोलने, विचार करने, 
सोचने और सीधे खड़े होने का कारण केवल मस्तिष्क की उन्नति है--उसके क्रबाय का अधिक 
स्पष्पन। ही है, यह बात हाल के वैज्ञानिकों ने असिद्ध कर दी है | चींटी को सबने देखा है । 
उसके शिर की खोखली टापी भी सबने देखी है। उसमें भेजे का नाम नहीं है | पर चींटी इतनी 
बुद्धिमान्‌ भौर प्रबन्ध करनेवाली है कि विज्ञानवेत्ता, मनुष्य से उतरङुर सारे संसार का 
बन्दोवस्त कर सकनेवाला प्राणी चींटो को ही बतलाते हैं *। इससे यह नहीं पाया जाता कि 
बड़े और र?ष्ट मस्तिष्क से ही बुद्धि और विचारों में उन्नति होती है । 

Gund the ant have ruled the world? Lord Avebury has 
suggested that in the absence of man the ant might have become master 
of the earth. Now here do we find the ability to rule so well developed as 
in these remarkable insects, which enslave other insects—the aphides, 
into thier service. The white ants or termites, display an even higher 
intelligence when the eggs are about to be laid by the queen, hidisg away 
the mother for a period. ‘The ants which might have won the race for 


mastery if man had not been. | 

- Had the ant combined its balance of experience and specialised instinct 
With greater bdily development, involving greater responsibilities आ 
opportunities it might, in time, have stood forth as certainly a competitor 
tor the mastery of the oarth.—Elormsworth Popular Science, Vol. L, p,94-0.0 
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( ७ ) वानरों की अनेक जातियाँ हैं। ये उसी तरह की जातियों हैं जैसे मांसाहारियों 
ढ्री--छत्ता, उगा, भेड़िया, बिल्ली, व्याप्र, लिड . आदि की--बतलाई गई हैं, पर हमने 
पहिले ही बतला दिया है कि जिनके सेल से वंश चले वही जाति है अन्य नहीं । क्रमविकास 
दिखलाने के लिये ही ये 'लीमर' और 'मार्मोसेर' आदि प्राणी वानर कहे गये हैं पर जमर 
आदि स्वतन्त्र योनियाँ हैं, इनका परस्पर वंश नहीं चलता इसलिए ये वानर जाति की नहीं । 


(८ ) चार प्रकार के वनमचुष्य भी वानर कक्षा के कह गये हैं पर उनका बंदरों क 
साथ बहुत ही थोड़ा मेल है । ये अलग स्वतन्त्र जाति के प्राणी हैं, इनका एक दूसरी से कछु 
चौस्ता नहीं है । . 


( ३ ) यदि गिवन की मादा मुँह धोती है लो गाय सेंस चाटकर अपने बच्चे को 
साफ़ करती हैं और चिड़ियाँ बच्चों को दाना लाकर देती हैं । यदि वनमनुष्य दबाकर ख़न 
बन्द करता है तो कृत्ता भी घास खारूर जुल्लाब लेता है और हाथी भी दवा करता है । यदि 
चिपांज़ी केवल ३ महीने के बालक की सो बुद्धि रखता हैं तो चींदी सारे संसार का बन्दोबस्त 
मनुष्य की तरह कर सकती है । इसलिए वनमनुष्य सनुष्यश्रेणी के नहीं हो सकते । 


( १८ ) मस्तिष्क की थियरी चाटियों के प्रमाण से नष्ट हो गई हे । चींडियों के मस्तिष्ङ 
होता ही नहीं। यदि मानना ही पड़े कि उनके मस्तिष्क होता है तो यह तो प्रत्यक्ष ही है कि 
चनमनुष्य ( चिपांज्ञी ) के मस्तिष्क से बहुत छोटा होता है। जब चींटी विना अस्तिष्क के 
सब काम करती है तब मनुष्य सारा काम चौड़े मग़ज़ के ही कारण करता है यह ठीक 
नहीं । असः वनमनुष्य के मग़ज़ की तुलना दोनों को एक नहीं कर सकती । विकासवाद 
के लेखक ने ख़द ही मनुष्य थोर पशु में अन्तर माना है” । 


[ ( ११) चौपाये से जब दो पाँच का होकर मनुष्य खड़ा हुआ तो श्रॉँत्र उतरने लगी । 
यदि ऐसा होता सो यइ प्राणी इस डर से कभी खड़ा ही न होता । करोड़ों वर्ष के बाद भी 
यदि मनुष्य की आँत खड़े होने के कारण उतरती है तो उस समय जब यद्द चौपाये से दो 
पैरवाला होकर खड़ा ह! रहा दोगा तो उस समपर के समस्त द्विपद प्राणी श्रॉत की बीमारी 
से आक्रान्त हो गये होंगे । यदि वास्तव में ऐसा होता तो कहना चाहिये छि कोई भी मनुष्य 
कभी खड़े होने की हिम्मत ही न करता । बात सो अशल यह है कि यह रोग मनुष्य को 
इसलिए होता हे किव खाने में बड़ा पेटू है । पशु, इच्छा न होने पर नहीं खाते किन्तु यह 
पेट भरा रहने पर भी खा नेता हे | इसी से इसको यइ बीमारी होती है | सर्वमान्य डॉक्टर 
लुई कन्हे अपनी पुस्तक 'न्यू साइन्स आव हीकिग' के भाग २ पृष्ठ ३३३ में लिखते 
हैं कि 'श्राँत के उतरने का कारण पेड के भीतर विकारी द्रव्य के बोझ की खिचावट 
है | आमाशय की मिएळी के उन स्थानों में जहाँ ज्ञरा सी भी रुकावट मिल जाती है 
अँतड़ियाँ अत्यन्त अन्तरीय दबाव के कारण छेद कर देती हैं और बाहर निकल आती हैं । 


भिन्न भिन्न पुरुषों की किल्ली के फटने के स्थान भिन्न भिन्न होते हें । परन्तु कारण सदैव 





# शरीररचना और स्वभाव आदि में मनुष्य आर अन्य पशुओं की सम।नता हे तिस पर भी इसका 
ग्रथ यह नहीं समना चाहिए कि उनमें काई अन्तर नहीं ओर मनुष्य तथा वानर सब आंशों में परसपर 
सरश हैं । यह कथन श्रसंगत और वाम्तविक अवस्था की अशुद्ध करपना देनेवाला ह्वै । विकासवाद पृ० २२६ 
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एक ढी होता दै । इसलिए इस रोग का कारण चोट, गिर पड़ना अथवा कोई और 
बतलाना भूल है । अन्य कारणों से भी मिएली फट सकती है परन्तु आँत उतरने का कारण 
चोट आदि नहीं है । मेरी चिकित्सा रीति का सेवन करने से और इसके द्वारा विकारी द्रब्य 
को शरीर से निकाल देने से इस प्रकार के छिद्र आराम हो जाते हैं? । प्रध्ये रोगी की 
मिल्‍ली भिन्न भिन्न स्थान से फरती है | इसका कोई दूसरा कारण नहीं है । जब कन्हे को तरकीब 
से झिल्ली की छीर आराम हो जाती हैं तब चौपाये से द्विपद होनेवाली बात सिवा बच्चों 
के खेल के और कुछ भी दम नहीं रखती । मस्तिष्क के कम ज़्यादा परिमाण का सिद्धान्त 
चींटियो ने नए कर दिया है । मनुष्य के साथ किसी प्राणी की तुलना में मस्तिष्क की बात 
कछु मूल्य नहीं रखती । हाथ पेरों की समता -का भी वळु मूल्य नहीं । कहने को हाथ 
कह लीजिये पर जब वे चलने का--दौइने झा--काम देते हैं तो उनका नाम हाथ नहीं हो 
सकता । वे पैर ही हैं! जब तक वनमनुष्य दे! पेर पर सीधे खड़े होकर चलने न लगें तव 
तक वे चतुष्पाद ही कहलावेंगे । ऐसी दशा में पैर को हाथ बतलाना उचित नहीं । मनुष्य के 
हाथ, हाथ हैं पर चनमनुष्य के हाथ, पेर हैं । अतएव हाथ के साथ पैरों की कोई तुलना नहीं 
हो सकती । बन्दर पेर से भी चीज़ें उठा सकते हैं और एक जंगली स्त्री भी पैरों से उठा सकती है। 
इससे यह सिदध नहीं होता कि यह वन्देरों की निशानी है । अभ्यास करने से तो बाजीगर 
श्ाँख से पेसा उठा लेते हैं और भानमती पानी के अन्दर मेँइ डालकर जीम से नथ में मोती 
. पिरो देती हें । क्या आप ये बातें बन्दरों में दिखला सकते हैं ? अच्छे पहलवान पैर से दाचे 
करते हैं, सरकसवाळे पैर से भ्रद्धत अद्भुत काम करते हैं| तो क्या ये सब बन्दरों के ही चिह्न 
हैं? इसी तरह श्रकलडाढ़ की बात है । जंगली लोगों में यदि यह शीघ्र निकलती है तो उनके 
बन्दर से विकसित होने की दलील यह भी नहीं है । वेश्याओं की लड़क्रियों के स्तन बहुत 
जरद्‌ निकल आते हैं तो क्या वे किसी शीघ्र जननेवाज्े प्राणी का विकास हैं ? अङ्ठों का जल्द 
स्फुटित होना खाद्य पेय, आचार व्यवहार और जलवःयु पर अतलस्बित हे । हमारा विश्वास 
है कि जंगली मनप्यों में अकुडाढ़ कच्चे अन्न और कच्चे मांस के खाने से दी शीघ्र निकलती हे 
- और इसीलिए वह बड़ी भी होती है। किसी किसी के शरीर पर बालों की श्रधिकता का कारण 
गर्भ में पुरुपशक्ति की अधिकता हे । जद कभी गर्भे में यह शक्ति उचित परिमाण से कम या 
ज़्यादा दाखिल होती हे तभी सन्तान के रोमों पर असर होता है । पुरुपशक्ति अधिक होने से 
कभी कभी स्त्रियों में भी डाढ़ी #ुँछ निकल ग्राते हैं और कभी कभी न्यून होने से पुरुषों में भी 
दाही मछ का अभाव हो जाता है। रोम, बाल, हड्डियाँ झर स्नायु आदि कठिन पदार्थ 
पिताशक्ति से ही उत्पन्न होते हैं । इसलिए किसी किसी में बाल अधिक देखकर बन्द्रों के बालों 
का अनुमान न करना चाहिए । यदि अधिक बाल वानरों का चिह्न है, तो जिन पुरुषों के मूड 
डाढ़ी नहीं होतीं और जिन खियों के होती हैं वे किसका विकास हैं ? क्या ऐसे बन्दर 
कभी किसी ने देखे हैं जिनके डाढ़ी के पास स्त्रियों की भाँति वाल विल्कुल न हों? रहा 
चशपरस्परागत बाल! का होना वह तो सहज ही सिद्ध हैँ । जब एक बार सन्तान के वाल 
निकल आये तो वे धीरे धीरे दृश पाँच पीढ़ी के बाद ही जाते हं । जापान के ऐन्यू लोगों की 
सन्तान में अब बाल कम हो रहे हैं । इसलिए बालों की तुलना से मनुष्य वानर कच्ता का सिद्ध 


नहीं होता । 
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( १२ ) अज्ञों को हिला न सकना इस बात को.दलोल नहीं है कि रब चे झड़ 
निकस्मे हो गये हैं । निकम्मे क्यों हुए ? क्या पीठ में मक्खी, मसे और मच्छर आदि रद 
की अब ज़रूरत नहीं है ? यदि कहो कि अब इनके उड़ाने के लिए दूसरे साधन हो गये है 
सो आँख, भों, बाल, ओठ और मस्तिष्क सिकोड़ने हिलाने की ताक़त क्यों बनी हुई है ? 
इनको ताक़त तो सबसे पहिले ही चली जानी चाहिए थी । क्‍योंकि हाथ का साधन इनके 
समीप ही प्राप्त है । बात तो असल यह है कि परमात्मा ने जिस प्रकार के भोग भोगने के 
लिए जिसका जैसा शरीर बनाया है उसमें उसी प्रकार के अवयव और शक्ति नियुक्त की 
है । गाल, भौं, मस्तक ओर ओठ का फढ्काना नचाना यदि बन्द हो जाता तो नारक और 
नृत्यकारों का भाव कैसे समर में आता तथा दो अपरिचित आपावालों का परस्पर परिचय 
अर संवाद कैसे जारी होता ? सूँघकर पहिचानने की शक्ति सभी मनुष्यों में है । नेक 
भकार के इत्र, अनेक प्रकार के फूलों की गन्धों के भेद, सल, सूत्र भोर पसीना आदि वासो 
का अन्तर और घी तेल की बू का फ़क़ प्रायः सभी जानते हैं । परन्तु अभ्यास के कारण इत्र 
बंचनेवाला सूँघकर इत्रों के भेद जितनी जल्दी बतला सकता है उतनी जल्दी व्योरे के साथ 
हर एक आदमी नहीं बतल! सकता । इत्र वेंचनेवाले इत्रों के पहिचाननेवालों को बहुत 
बड़ा अ्रमीर समते हैं । वे कहते हैं कि भ्रसुक नवाब साहब अच्छे सँँघनेदाले हैं। जिस 
प्रकार अभ्यास से गानेवाले स्वरों के भेदों को जानते हें, जिस प्रकार उनको स्वरों के 
ज़रा ज़रा से भेद बहुत स्थूल सुनाई पड़ते हैं उसो तरह सर्वसाधारण को वैसे भेद सुनाई 
नहीं पड़ते । इसी तरह सँघने की भी बात है । जंगली और वेपद़ेलिखे खोग प्रायः स्मरण 
से अ्रधिक काम लेते हैं । इसलिए वह शक्ति उनकी बलवान्‌ हो जाती है । पर इसका यह 
अर्थ नहीं है कि ये उनके पूर्वजातियों के चिह्न हें । राजपूताने में पदचिह्न पहिचानने- 
वाले ऐसे ऐसे आदमी हैं कि बहुत शीघ्र दूसरे के पेर के चिह्न को पहिचानकर चोरों का 
पता लया लेते हैं। परन्तु बतलाइये तो सही कि यह उनका अभ्यास किस पूर्व जाति का 
अवशिष्ट है ? रोएँ खड़े कर सकना मनुष्य को आवश्यक नहीं । क्योंकि वह रोमवाला 
प्राणी नहीं है । परन्तु सच्ची मचुप्यता के समय--हपं, आनन्द॒ के समय--उसके रोमांच होता 
है इसख्िए॒ रोमांच करनेवाली नसे कमज़ोर नहीं कही जा सकतीं । कमज़ोर चीज़ एक 
बार भी काम नहीं देती । टूटा हुआ हाथ यदि एक बार भी काम दे दे तो उसे टूटा नहीं 
कहा जा सकता पर ये रोमांचवाली नसें कमज़ोर नहीं हुई । नये अपने समय में रोज़ 
अनेकों बार काम देती हैं | हाँ उन पर क़ाबू नहीं है । क्राबू तो हृदय पर भी नहीं है । कोई 
उसे ठहरा नहीं सकता किन्तु वह अपने ढंग से अपना काम किए जाता है । क्य्रा कोई उसे 
कमज़ोर कह सकता है ? कोई नदीं ! जब हृदय कमज़ोर नहीं है तो रोमांचवांली त 
क्योंकर कमज़ोर समझी जा सकती हैं ? रोमांच मनुष्य का ही गुण है। यह अन्य पश्चश्रा 
को प्राप्त | नहीं ६ । इसलिए इसकी | रों के साथ तुलना नहीं हो सकती । 
( १३ ) Vormiform Appendix नाम की थैन्नी तो बिलकुल ही फलों की गुठली 
को न खाने की धमकी देने के लिए है । मनुष्य फलाहारी प्राणी है । फलों में बेर, 
छुहारे, आम,  जासुन और अन्य अनेकों फलों में गुठलियाँ होती हैं । इसीलिए प्रायः लोग 


ब्रच्चों को उक्त फळों को खाते समय धमका देते हैं कि ख़बरदार गुठली न खाना, नहीं तो 
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पैट में दरख़्त पैदा हो जायगा । इसका यही मतलब हे कि गउली न खाई जाय । गठरी 
में यदि हानि का डर न होता तो गरली खाने में आदमी सावधान न रहता । नतीजा यह 
होता कि गुडलियों की कठोरता से पाचनशक्ति नष्ट हो जाती और मनुष्य शीघ्र ही मर 
जाता । अतएव मनप्यों में यह श्रेज्ञी इसी धमकी के लिपु है । क्योंकि मनष्य फळ्ाहारी 
है, गठली खा जाना उसके लिप्‌ संभव हे । गर्भ में सारा शरीर बालों से छा जाने का 
मतलब यह नहीं है कि मनष्य गर्भे में अपने पूर्वरूप वानर का इश्य दिखा रहा हे । गर्भ- 
परिवर्तन का यदि मतलव केवल दृश्य दिखलाने का ही हो तब तो यह प्रश्‍न राज़्ञिम आता 
हे कि सबसे प्रथम एक सेल का आदि प्राणो अमीबा अपनी उरपत्ति से किसका दृश्य दिखा 
रहा है । इसलिए गर्भे में बालों का कोई दूसरा ही प्रयोजन होना चाहिए । गर्भ में 
छुः महीने के बाद बच्चे की खाल बाहर आने के योग्य होने लगती है । क्योंकि सात सात महीने 
में अनेक वच्चे पेदा होते हैं और पूर्ण आयु तक जीते हैं । इसलिए उस खाल की जरायु 
में भरे हए गन्दे पानी से रक्षा करने के लिए ही गर्भ में वालों का आयोजन होता है । क्योंकि 
बालों में पानी पेवस्त नहों होता । रही मनष्य के वालों के साथ वानरों के बालों की 
तुलना, वह किसी प्रकार नहों हो सकती । बताइये तो सही, किस वानर के शिर पर चार-चार 
फ़ोट लंबे बाल दोसे हें ? बताइए तो किल वानर की डाढ़ी एक एक गज़ जम्त्री होती है ? 
हमने धार फ़ीट लस्वे शिर के श्रौर तीन फ़ीट लम्बो डाढ़ी के वाल कई स्री पुरुषों के देखे हैं । 
संसार में कोई प्राणी इस प्रकार के बाल नहीं रखता । तव केसे कह्दा जा सकता है कि मनुष्य 
के बालों--रोमों--की तुलना बन्दरों के रोमों के साथ हो सकती है ? मनुष्य का बच्चा जो 
साल भर तक रस्सी पकइकर लटकने की. शक्ति रखता है, इसका कारण यह नहीं है कि 
मा के पेट में बन्दरों के बच्चे चिपके रहते हैं, इसलिए मनुष्य के बच्चों में भी यहद शक्ति है 

प्रद्युत इस शक्ति और अभ्यास का कारण बच्चे की सुट्टी का वेंधा रहना है । बच्चा गर्भ में 
मही बाँधे ही रहता है । इसका कारण यह है कि यदि मुट्ठी खुलली रहे तो डर है कि वह 
पेट की कोई चीज़ पकड़ ले और पेंदा होते समय मुश्किल पड़े । परमात्मा ने हर वात का 
प्रबन्ध बड़ी बुद्धिमत्ता से किया है पर मनुष्य अपने अधूरे ज्ञान में ऐसा मतवाला हो रहा है 

कि वह कुछ का कुछ समझा करता है । 


( ५४ ) मनुष्यों की यह पूँछ, पूँछ नहीं है । अन्थकार स्वयं कद्दते हें कि 'इसमें हड्डी नहीं 
होती केवल मांस और नसे होती हें’ । यह तो बढ़ा हुआ उस स्थान का मांस हू । जिस प्रकार 
भ्रमेरिका की अमेज्ञन नदी के किनारे रहनेवाले मनुष्यों के ओठ एक एक फुट जम्ने होते हैं* 
उसी प्रकार इन मनुष्यों के उस स्थान की खाल भी बढ़ी हुई होती है । पर जिस प्रकार उक्त 
अमेरिकन हाथी का विकास नहीं माने जाते उसी तरह ये भी बन्द्रों का विकास नहीं हो 
सकते । दूसरी बात यह है कि मनुष्य वनमनुष्य का विकास है अर वनमनुष्य के पूँछु होती 
नहीँ सब मनुष्य में पँछु कहाँ से आई ? खासकर ऐसी दशा में जब वनमनुष्य और 
मनुष्य के बीच में एक और नरवानर 2/९027 .भी साना जाता है । गया ज़िले में फ्रील्पाव, 


sm Ms 








* सरस्वती वर्प १०, अंक ४ 
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फेज्ञाबाद में अण्डबवृद्धि और जगन्नाथपुरी की ओर घेघ बहुत बढ़ता है। मारवाड में पेट भी 
बढ़ता है। इसी सर अफरीक्रा के मनुष्यों के ओठ भो मोटे होते हैं पर इन सबमें ये नये श्र 

नहीं फूट रहे । उक्त फ्रीज्रपाव आदि को रोग कहते हैं पर उसमें रोग की कोई बात नहीं हे 
न तो उसमें ददं है न पीड़ा है और न मौत का भय है । हमारे कहने का मतलब यह है कि 


स्थान विशेष में होने के कारण इस मांसगत इद्धि को--रोग सहश विशेषांग को--पूँछ कहना 


उचित नहीं है । 


( १५ ) जावाद्वीप में जो खोपड़ी मिली है वह किसी बालक की होगी या फ्रोनाज्षोज़ो 
के मत से मूर्खे की। लुघ्तजन्तु शास्रानुसार जिस प्रकार शशक जैसे घोड़ों का आविष्कार असत्य 
ठहरा है उसी प्रकार इन खोपड़ियों श्रोर अवयवों की बात है । विकासवाद के लेखक पृ० 
२४३ में उसके विरुद्ध ख़द ही कहते हैं कि 'वर्तमान मनुष्य और वनमनुष्य के पर्णंतया 
बीच की कड़ी के अन्वेषण की आशा रखना व्यर्थ है! । जब यह हाल है तब खोपड़ी का 
जिक्र करने ही की क्या ज़रूरत थी ? 


( १६) जिन तश्वों से मनुष्य बना है उन्हीं से पश्ठ बने हैं । सांस ख़ून उनमें भी है । 
रन्न ही वे भी खाते हैं । जब सभी पंचरचित हें तब फिर लीज, रोग, औषधि, नशा आदि 
यदि दोनों में एक समान ही प्रभाव करते हैं तो इसमें ताज्जुब क्या है ? क्‍या इस समानता से 
मनुष्य पशु और पशु मनुष्य हो गये ? हम पहिले दी लिख आये हैं कि मनुष्य, बालों का 
रंग बदलने से और पशु पानी में तैरने से एक जाति का सिद्ध नहीं हे।ता । 


( १७ ) विकासवाद के अनसार अनेक स्तनों छी स्त्रियों से निश्चित होता है कि मनुष्य 
पिछुल्ली पीढ़ियों में स्याही, चहिया, कुतिया, गिलरी, बिज्ली और रीछ होकर मनुष्यरूप में 
आया है । किन्तु हमने अभी अमेरिका के लग्बे ओठवालों का हाल लिखा है जो हाथी की 
बनावट के कहे जा सकते हें । तो क्या मनुष्य हाथोश्रेणो की योनियों में भी होकर आया 
है ? भअफ्ररीक्रा के बुशमैन बहुत दूर सक अँधेरे में देखते हें और दौढ़कर अपना शिकार भो 
पकड़ लेते हैं दो क्या मनुष्य गीध, उल्लू, सर्प और घोड़े की योनियों में होकर आया हर! 
उसके पूँछ भी पाई जाती है तो क्या वह कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, वानर आदि समस्त पंड: 
वाली योनियों में होकर आया है ? यदि मनष्य में किसी अन्य प्राणी के से लक्षण इस बात 
का प्रमाण हैं कि वह उन प्राणियों में होकर आया हे तो संसार भर के आदमियों में यदि 
ऐसे गुण बारीकी से ढँँढे जायें तो दुनिया की ऐसी एक भी योनि न निकलेगी जिसके लक्षण 
मनुष्य में न पाये जाये । ऐसी दशा में क्या विकास इस बात को मान लेगा कि मनुष्य संसार 
की समस्त योनियों में होकर आया है ? यदि ऐसा हो तो समझना चाहिए कि हेकल, 
इक्सले की २१ श्रेणियों की बात असत्य है, अर्थात्‌ मनुष्य किसी विशेष विशेष योनियों से ही 
सम्बन्ध नहीं रखता प्रव्युत संसार भर को योनियों से सम्बन्ध रखता है । विकासवाद अपनी 
ज़िद से चाहे यह न माने पर चिना ऐसा माने मनुष्य का समस्त प्राणियों के साथ जो मेल 
दिखता है उसकी संगति नहीं जग सकती । हिन्दूशाख तो यही कहते हैं कि मनुष्य संसार 
की समरत योनियों में होकर आया है-वह ८४ जच योनियों के बाद उत्पन्न हुआ हे । 
कहते हैं कि पैदा होते ही दूध पीने की प्रवृत्ति, हप, शोक और भय का संचार उसके अनेकों 
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जन्मों कॉ सूचना दे । पेदा होने के दिन ही जब इतने चिह्न पूर्वजन्म के पाये जाते हैं तो 
गर्भवास के समय में भी उसके जन्मजन्मान्तरों के संस्कार उदय होते ही रहते होंगे। 
कहा नहीं जा सकता कि किस समय किस पूर्वजन्म की किस योनि के संस्कार उदय हो 
उठं। जिस प्रकार गर्भस्थ प्राणो के निज के संस्कार उदय होकर उसकी बनावट में अन्तर 
पेदा कर सकते हैं उसी तरह सगर्भा माता के विचार और व्यवहार भी गर्भस्थ पर 
अनेक प्रकार के अभाव डाला करते हैं | सुना जाता है कि जिस देश की स्त्रियों में यह 
रिवाज है कि गभिणी यदि ग्रहण पड़ने के समय पानी में पैर डालकर न बैठे तो उसके 
गर्भ से बच्चा लूला लँगड़ा पेदा होता है, वहाँ कभी कभी ऐसा ही हो जाता है । पर जहाँ इन 
बातों के संस्कार नहीं हें वहाँ ऐसा नहीं होता । माता के प्रभाव के अतिरिक्त देशकाल, जल्न- 
वायु और अकाल सुकल का भी असर गर्भस्थ पर पड़ता हे। वज्रपात, युद्ध भौर अग्निकांडों 
का भी असर होता है । इस प्रकार से (५ ) गर्भस्थ के संस्कार ( २ ) माता के विचार 
तथा व्यवहार शौर ( ३ ) देश की परिस्थिति में विशेषता उध्पन्न हो जाने तथा ( ४ ) गर्भस्थापन 
के समय अनेङ चीर्थळणं के परस्पर मिल्न जाने से गर्भस्थ में विकृतः्डपता उत्पन्न हो जाती हे । 
परन्तु इस विङ्कतरूपता के विषय में विकासवाद कहता हे कि मनुष्यों के ये विक्त चिह्ू-- 
विशिष्टावशिष्ट अंग--उन पिछुली जातियों के चिह्न हैं जिनसे मनुष्य विकसित हुआ है । 


विकासवाद्‌ के इस आरोप के विरुद्ध सष्टि ने कुछ बाते ऐसी प्रकर करके दिखला दी हैं कि 
जिनके सामने आते ही विकासवाद सदा के लिए अस्त हो जाता हे । नरों के स्तन, अजा के 
गल्रस्तन, अश्व के स्तनों का अभाव, मेढा के सींग और मनुष्य की छुठी उँगली ने विकांसवाद 
के विशिष्टावशिषप्ट अंगों की मिथ्या कलपना का अन्त कर दिया हे । चेल, मेसा, बकरा, 
हाथी, उँट, सिंह, कुत्ता, वानर और पुरुषों में स्तन कब, क्यों और केसे उत्पन्न हुए और 
घोड़ों के क्यों उत्पन्न नहीं हुए ? बकरी के गले में स्तन क्यों होते हैं, मेढ़ो के सींग कहाँ 
से आ गये और मनष्य के छुठी उँगली क्यों होती है ? इन सब प्रश्नों का विकासवाद के पास 
कोई उत्तर नहीं हे । जब से सृष्टि आरम्भ हुई--जब से अमीबा हुआ--तब से ही स्त्री धुरुष-- 
नर मादा--्रलग अलग नहीं थे श्रमीबा अकेला ही नर मादा का काम देता या । परन्तु 
कुछ ही पीढ़ियों के बाद मसा, मक्खी, लीख और जुओं की उरपत्ति के साथ ही नर श्रोर 
मादे का सेद हो गया किन्तु स्तनों की उत्पत्ति नहीं हुईं ! इन कीड़ों के बाद जोड्वालों-- 
बिन इड्डीबालों-_की सृष्टि हुई, तब भी स्तन नहीों हुए । जोंड़दालों कं बाद मत्स्य, मण्डूक 
और सर्पंणशीलों की उध्पत्ति हुईं पर श्रब भी स्तनों की उत्पत्ति नहीं हुईं । इनके बाद 
पत्तियों का नम्बर आया परन्तु पत्तियों में भी स्तनों का अ्रभाव ही रद्दा । हाँ सबसे प्रथम 
चिमगीदड़ में स्तनों का प्रादुर्भाव दिखलाई पड़ने लगा । यहीं से स्तनधारियों का सिल- 
सिला शुरू हुआ । अब तक विना स्तनों के ही, बच्चों की परवरिश का काम चलता रहा और 
किसी प्रकार की कोई दानि नहीं हुईं । नर मादे का भेद हुए भी लाखों पीढ़ियां गुजर गइ 
झौर सन्तति होते तथा उसकी परवरिश होते भी लाखों पीढ़ियों गुजर गई पर अब तक 
किसी प्राणी के स्तन नहीं हुए । अत्र प्रन होता है कि चिमगीदड के स्वन क्यों हुए ? 
पहिले तो मादा में ही स्तनों की उत्पत्ति का कारण बतत्वाना विकासवाद्‌ के लिए आफत हे 
फिर नरों में स्तनों के परादुर्माव का कारण बताना तो उसक्ते लिए दूनी आफ्रत की चीज़ है ।. 
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थह आफत और भी अधिक बढ़ जाती है जब घोड़े में स्तनों का बिलकुल ही अभाव देखा 
जाता है । इसी तरह यह आफ़त और भी अधिक भयङ्कर रूप धारण करती हे जब ल्ला 
के रालस्तनों का प्रादुर्भाव सामने आता हे । क्योंकि नर मादा की थकता स्तनधारियों के 
पूर्व ही पक्षियों ऑर सपंणशी तथा मण्डूक, मत्स्य और जोडवाले कीड़ों के पूर ही--हो 
चुकी थी। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि नर सादा में स्तनों की उत्पत्ति सबढ़ी 
है जब नर सादा में भेद ही नहीं हुआ था। हम देख रहे हैं कि नर मादा का भेंद हो जाने के 
लाखों करोड़ों वर्ष बाद स्तनधारियों की उ१्पति हुई है, तब आक्रमणपूर्वंक प्रबल्लता से प्रश्न 
उतपन्न होता है कि नरों के स्तन किस पिछली योनि के अवशिष्टांग हैं और यदि अवशिशंग है 
तो फिर वे घोड़ों के क्यों नहीं होते ? यदि कहा जाय कि ये विशिष्ांग हैं--नये निकल रहे हैं-- 
तो प्रश्न यह है कि इनका उपयोग कया है, ये किस प्रयोजन के लिए हैं और वह प्रयोजन घोडे 
के लिए क्यों नहीं हैं ? इसी तरह श्रजा गलस्तन, मनुष्य की छडी उँगळी और मेदे के सींगों की 
भी उत्पत्ति का कारण अज्ञात ही है । बकरी के गने में जो स्लन होते हैं वे भी किसी प्राणी के 
प्रवरिष्टांग प्रतीत नहीं होते क्योंकि ये बकरी के सिवा और किसी प्राणी सें नहीं होते | ये 
विशिष्टांग भी प्रतीत नहीं होते क्योंकि वंशपरस्परा में इनका अश्तित्व नहीं देखा जाता । 
यही हाल मनष्य की छठी उँगली का है । प्राणीसमूड के समस्त वर्गों, श्रेणियों, कक्षाश्रों 
और जाति उपजातियों में, अमीबा से लेकर मनुष्य पर्यन्त एक भी प्राणी न कभी ऐसा 
हुआ और न इस समय है जिसके छे डँगलियों के अस्तित्व की कल्पना की जा सके। ऐसी 
दशा में छुडो डेली किसी प्राणो का अवशिष्टांग नहीं कही जा खड़ी ! वह विशिष्टांग भी 
नहीं कही जा सकती क्योंकि वह वंशपरम्परा से आगे नहीं चलती । देखा जातां है कि यदि 
साता के छे उँगली हैं तो पुत्र के नहीं हैं। इसी तरह माता, पिता, पितामद्र आदि के नहीं हें 
पर सन्तान के हैं। ऐसी दशा में यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि छुठो डेंगली का विकास 
हो रद्दा.है और न यही कद्दा जा सकता है कि यह पिछली जातियों का चिह्न है । तत्र क्या 
चिकासवाद्‌ इसको उत्पत्ति का कोई कारण बतला सकता है ? इसी-सरह मेप---मेढ़े--के 
सींगों.की उत्पत्ति बतलाना भी कठिन है क्योंकि मेढ़ों में भी सींग चंशपरम्परा से नहीं होते । 
ये कभी. कहीं अकस्मात्‌ दो जाते हैं । संभव हे विकासवादी इनको किसी सींगवाली पूवंजाति 
का अवशिष्टांग कह दें परन्तु इसमें कुछ भी सार नहीं है । जब नरों के स्तन और मनुष्यों को 
छुटी उँगळी अ्रवशिष्टांगों की कल्पना का खण्डन प्रबलता से कर रही है तब अ्रवाशिष्टांगों की 
बात पर कोई केसे विश्‍वांस कर सकता है । विकासवाद इन अङ्गों की उत्पत्ति के कारणों को 
बतला ही नहीं सकता । उसके पास कोई जवाब नहीं है । इसका जो जवाब है वद आस्तिका 
का ही हैं जो हम ऊपर लिख आये हैं कि गर्भवासी प्राणी के विचार, माता के व्यवहार, जलवायु 
का प्रभाव और वीयंकणां का संयोग ही प्राणियों मं विक्त अङ्गता उत्पन्न कर देता है । अपवाद 
को छोड़कर प्राय: मनुष्य में ही विक्त अज्ञ उपपन्न होते हैं । अन्य प्राणियों में अन्य प्राणियों 
के चिह्न उद्धृत नहीं होते । जिस प्रकार मनुष्यों में आठ या दुस स्तन ओर पूँछ आदि के चिह्न 
देखे जाते हैं वैसे पश॒ुश्रों में किसी अन्य पशु क चिह्न नहीं देखे जाते । बानरों में कभा आठ 
दश स्तन नहीं देखे गये न एक साथ एक से अधिक बच्चे ही उत्पन्न द्वोते देखे गये हें। यद्यपि 
वे मजुध्यों की अपेक्षा अनेक स्तन और एक साथ अनेक संतान उत्पन्न करनेवाले पशुश्रों के 
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अधिक निकट हैं। वानरों के एक साथ अधिक बच्चे हो ही नहीं सकते क्योंकि वे तो बच्चे को छाती 
में चिपटाये रहते हं। यादे दूसरा भो बच्चा पेदा हो जाय तो उसको परवरिश ही नहीं हो सकती । 
परन्तु मनुष्य के अनेक स्तन और अनेक बचे एक साथ होते हुए देखे गये हैं। ऐसी दशा में न 
तो वानर ही अन्य पशुओं का विकास सिद्ध होता है और न मनुष्य ही वानरों से विकसित हुआ 
कहा जा सकता है ओर न यही कहा जा सकता है कि मनुष्यों के अनेक स्तन पूर्वजातियों के 
श्रवशिष्टांग हैं । मनुष्यों में इस प्रकौर के अज्ों की उत्पत्ति का कारण उसकी मानसिक शक्ति की 
विशेष उन्नति ही है । इसी उन्नति के कारण जिस प्रकार वह उत्पन्न होने के दिन दी हर्ष, 
शोक और भय प्रदशित करता है उसी प्रकार वह गर्भावस्‍था में भी स्वप्नवत्‌ अनेक योनियों 
के संस्कारों का स्मरण करता रहता है । ये संस्कार, माता के किन्हीं विशेष विचारों और व्यव- 
हारों तथा जलवायु, देशकाल आदि परिस्थिति के किसी विशेष योग को पाकर उसके शरीर 
में चौरासी लक्ष योनि में से विसी योनि का कोई अङ्ग उत्पन्न कर देते हें । परन्तु पशुओं की 
मानसिक शक्ति इतनी प्रबल नहीं होती, इसलिए उनको अपनी पूर्व योनियों - का स्मरण- 
संस्कार न होने से उनके अङ्गां में किसी अन्य योनि के अङ्गों के चिल्ल नहीं उत्पन्न होते । यह 
श्रध्यात्मिक सिद्धान्त है । इसी का पोषक भौतिक सिद्धान्त भी है । भौतिक सिडान्तानुसार 
यनेक वीयंकणां में से जत्र दो कण एक में सिल जाते हें तत्र ही विशिष्टांगों की उत्पत्ति 
होसी है। इसलिए इम यहाँ इसका भी विचार कर नेना चाहत हैं । कहने की आवश्यकता 
नहीं कि मनुष्य का वीर्य छोटे छोटे श्रसंख्य दानों से चना होता है । वीयं का प्रत्येक दाना 
एक एक शरीर का बीज है । स्त्री के गभे में.ये दाने जाते हैं पर अनेक कारणों से प्रायः सभी 
घिसकर--गलकर--नछ्ट हो जाते हैं, एकाध ही वच पाता है । कभी कभी एक से अधिक दो 
चार भी बच जाते हैं और उतने ही बच्चे पेदा होते हैं । अपवादरूप से कभी घिसे हुए 
नष्टप्राय दानों के कोई कोई अंश, समूचे दाने में आ जुड़ते हैं और मूल अङ्ग के साथ ही बढ़ने 
लगते हैं । यही जुडे हए अंश कभी छुठी उंगली के रूप में, कभी श्रनेक स्तनों के रूप में 

कभी पेँछ के रूप में और कभी मस्से आदि के रूप में दिखलाई पड़ते हैं । इसी तरद मेढ़े के 
सींग भी होते हैं । सेइ पर कभी कभी बकरा चढ़ जाता है और उस का वीयं गर्भाशय में गिर 
जाता है । डसी दिन सेढ़ा भी संयोग करता है और गर्भ स्थिर हो जाता है । बकरे के वीयं 
में सींगों का उपादान होता ही हे । यही अंश गर्भस्थ के शिर में खिचकर जव जुड़ जाता है 
तो मेढे के भी सींग हो जाते हैं । यहाँ संसार में देखते हैं कि एक प्राणी के शङ्ग दूसरे 
प्राणी के शरीर में लग जाते हैं | पाँच पैर की गाय जिसने देखी है भर उसके बनाने की 
विधि जो जानता है उसले छिपा नहीं है कि पाँचवाँ पैर दूसरी गाय का है और काटकर 
दूसरी में लगाया गया हे । अभी मुम्बई में हमने इसी प्रकार से बना हुश्रा एक सींगधारी 
सीदी देखा था । विज्ञायत में आजकल इस प्रकार के अनेक नमूने देखे जाते दैं--अन्य प्राणी 
के अङ्ग अन्य प्राणी में जोड़े जाते हें । जिस प्रकार यहाँ, एक शरोर में दूसरे शरीर के अङ्ग 
जुड़ जाते हैं उसी तरह गर्भ में भी जुड़ जाते हें । थस्टन नामी विद्वान्‌ अपनी "वेचा हिक 
विज्ञान? नामी पुस्तक में लिखता हे कि 'सगर्भा गाय साँड़ को कमी अपने पाख नहीं आने 
देती । इतने पर भी यदि साँड उस पर अत्याचार कर दी ले तो जो बच्चा पैदा होगा वह 
तीन अथवा पाँच पाँव का--दो पूँछ अथवा दो शिर का होगा! । “हिन्दी बंगवासी” की १७ 
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साच सन्‌ १६२४ की संख्या में एक ख़बर प्रकाशित हुई थी कि 'सर्विया की राजधानी चेलग्रेड 
के अस्पताल में २२ वपं के नवयुवक ( पुरुष ) के पेट से दो बच्चे निकाले गये हैं । इस घरना 
के कारणों पर विचार करते. हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान किया हे कि जिस समय यह युवक 
अपनी मा के पेट में था उल समय पेट में दो बच्चे ओर थे । किसी प्रकार वे दोनों इसके 
पेट में समा गये? । विकासवाद के लेखक ए० १६३ में स्वयं लिखते हैं कि 'कइयों ने देखा 
होगा कि जिस वर्ष अ्रकाल पड़ता हे उस वर्ष न केवल वृक्षों की बृदि रुक जातो है अपितु 
वृक्षों पर नये नये विचित्र अवयव फूट निकलते हूँ? । इन प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि 
देश काल की परिस्थिति और गभं दशा में अङ्गांशों के एक दूसरे में जुड़ जाने से विशिष्टांगों 
का प्राडुभाव हो जाता है पर स्मरण रखना चाहिए कि इन नवजात विक्ृत अंगों की बंश- 
परम्परा नहीं चलती, इसलिए ये अपवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । जिस प्रकार छुटी 
डँगली, नरस्तन, मेढ़े के: सींग और अरजा गलस्तन अपवाद हैं उसी प्रकार मनष्यों के पूँछ का 
चिह्न, स्त्रियों के आठ आठ, दश दश स्तन ओर इसी प्रकार ळे मध्से आदि अन्य अवयव भी 
अपवाद ही हैं, पूचं जातियों के चिह्न नहीं अतपच चिकासवाद का यह अन्तिम, प्रचल शौर 
भरोसे का कल्पनामय प्रमाणशेल भी गिर गया, अब उसके पास एक भी प्रमाण शेष नहीं है । 
विकासवाद का यह मनुष्योत्पत्ति प्रकरण, यदि विचार से देखा जाय तो वह तीन बातों 
से सम्बन्ध रखता है ! ( १ ) मनुष्य कपिचंश की उपजाति का है (२) इसके ओर वन- 
मनुष्य छे मस्तिष्क में केवल परिमाण का अन्तर है और ( ३ ) मनुष्य में अब तक पूर्व जातियों 
के विशिष्टावशिष्ट अवयव मौजूद हैं , इन तीनों में तुलना ओर विशिष्टावशिष्टं अवग्रवों का ही 
समावेश है । तुलनात्मक वर्णन कैसा कमज़ोर हे वह पिछले एृष्टों में तिकासवाद के लेखक की 
ही साक्षी से दिखला दिया गया हे । मस्तिष्क फी तुलना को विद्वानों ने चोंटियों को नवीन 
खोज से अनुपयोगी सिद्ध कर दिया है और विशिष्टावशिष्ट अवयवों को पुरुप स्तनों, अजा- 
रालस्तनों, अश्वस्तनों, मेपशटङ्गों और मनुष्य की छुठी उँगली ने निस्सार सिद्ध कर दिया हे 
इसलिए जिस प्रकार समस्त अन्य पशुओं की योनियों का प्रादुर्भाव विकास के द्वारा सिद्ध 
नहीं हुआ उसी तरह मनष्यज्ञाति का प्रादुर्भाव भी विकास के द्वारा सिद्ध नहीं होता । हमने 
आदि से अन्त तक देखा कि विकासवाद्‌ के पास सिवा विशिष्टावशिष्ट अ्वयवों की चरचा 
के ग्रथवा सिवा सन्धि ग्रोनियों के बार यार याद दिलाने के और कुछ भी सामग्री नहीं है । 
विशिष्टावशिष्ट अवयवों को निस्सारता दिखल्ाते हुए हमर उनकी उत्पत्ति का सच्चा कारण भ्रच्छी 
तरह दिखला दिया है, अतः अब यहाँ सन्धि योनियों की भी चरचा करके दिखला देना चाहते 
हैं कि सन्धि योनियों की उत्पत्ति का सच्चा प्रयोजन क्या है । 
सन्धि योनियाँ । 
सन्धि योनियों को विकासवादी मध्यम कड़ियाँ ( \[89i72 Ln ऽ ) कहते हुं । वर्गी- 
करण, तुलनात्मक, लुप्तजन्तु और मौगोलिक शास्त्रों से इनके प्रमाण एकत्रित किये जाते ई । 
इनके तीन विभाग हें । ( १ ) जो प्राणी बिल्कुल दो श्रेणियों के से आकार रखते हैं जैसे 
चिमगीदढ़, डकबिल, आशिश्रोप्टेरिकस और ओपोसम केंगरू आदि (२) जिनके कुछ 
गङ्ग निकम्मे हो गये हैं जैसे हल, मयूर, शुतु्रां, पेग्विन आदि ( ३) जिनके कई 
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गर्क अधिक प्रस्फुटित हो गये हैं, जैसे कई स्तनों की स्त्रियाँ, दुमवाले मनुष्य आदि । नम्बर 
एकवाले प्राणियों में स्पष्ट दो प्रकार के प्राणियों के से चिह्न पाये जाते हैं । ये मध्यम 
कड़ियाँ हैं । परन्तु इनको विकासवादी जिस प्रकार की मध्यम कड़ियाँ मानते हैं वैसी नहीं 
हैं। इनका कारण पुनअन्म दे । इन मध्यस्थ प्राणियों में दो प्रकार के प्राणी होते हें, जैसे 
उड़नी गिलइरी और चिमगीदद, श्रथवा जैसे वानर और वनमलुष्य । इन दोनों में एक 
उन्नत है और दूसरा अवनत है । एक नीच श्रेणियों से होकर उच्च श्रेणियों में जा रहा हे, 
दूसरा उच्च श्रेणी के प्राणी से पतित होकर नीचे जा रहा है । मनष्य पाप कमं के कारण 
पशु पक्ती बनने जा रहा हे, अतः वह पहिले वनमनुष्य दोगा फिर बन्दर होगा तब नीचे. 
जायगा-। दूसरा नीच ग्राणी पाप भोगकर उत्तर उत्तर प्राणियों में होता हुआ मनष्य होने. 
जा रहा है, अतः - वह पहिले चन्दर में आया फिर वनमनुष्य हुआ तब मनुष्य हुआ । 
पशुयोनि से पक्तियोनि में जाने के लिए महान्‌ श्रन्तर पडता है अतः वष्ाँ भी पुल की तरह 
चिमगीदड़, उड़नी गिलहरी, डति, आङिग्रोप्टेरिक्ख, श्रोपेतम आदि जन्तु बनाये गये 
हें । ये सब उन्नत भर अवनत दो रूप के हें। कोई पक्षी से पशु हो रहदा है तो कोई पशु 
से पक्ती। जिसमें पशुता अधिक है वह पशु से पक्षी हो रहा है और जिसमें पक्ीपना अधिक 
है वह पशु से पत्ती हो रहा है । यही दशा सर्वत्र समझना चाहिए । 


विकासवादियों को अब तझ बनस्पति ओर कीटों का भेद ज्ञात नहीं हुआ । वे कहते 
हैं कि आदि का प्राणी वनस्पति ओर रेगनेवालों के बीच का था । पर यह बात सत्य नहीं 
है । सत्य तो यह है कि पहिले वनस्पति हुई फिर जन्तु । वनस्पति की पहिचान है कि वह 
कटने से दो हो जाने पर भो जीवित रहती है और अन्तु करने पर जीवित नहीं रइते । परन्तु 
कहते हैं कि कई रेंगनेवाले कीड़े कटकर दो हो जाते हैं और दोनों जीते रहत हैं, जैसे 
मानेर और केचुए ( ८87४h४०पm ) आदि । मानेर की जातिवाले कृमियों को तो कमि कह ही 
नहीं सकते क्योंकि वे बहुत सूच्म हैं और अधिक्रतर वनरस्पतिवगं के प्रतीत हेरते हैं पर 
केचुआ सो स्पष्ट ही कृमि प्रतीत होता है । यह प्रत्यक्ष रेंगता और डील डोल में भी बड़ा होता. 
हे । यद्यपि यह रेंगता हे और बड़ा भी प्रतीत होता है पर यह सपं की क्रिस्म का इड़ीवाला 
नहीं है। यइ बृक्तों में लिपटी हुईं पीले रंग की नागबेल की क्रिस्म का है । इसमें और नाग- 
बेल में जो चेतन्य का अंतर है वह बहुत थोड़ा है । नागबेल भी वृक्षों पर रेंगकर ही फैलती 
है इससे इसका मेल नागवेल ही से अधिक मिज्नता है । क्योंकि टुकड़े हो जाने पर दोनों का 
जीवित रहना पाया जाता है । जिस प्रकार नागवेज् हर जगह से टुकड़े होकर अपना रूप धारण 
नहीं कर लेती किन्तु जहाँ अंकुर होता है वहीं से बढ़ती है उसी प्रकार केचुआ भी अमुक 
स्थान से करने पर ही दो रूप में जीवित रहता है, हर जगह के कटने से नहीं । केचुप्रा के बीच 
में एक स्थान होता है. जहाँ छोटे छोटे छिद्र होते हैं । इन छिदो में ही दूसरा प्राणी उत्पन्न 
करने का बीज रहता है । इनमें नर मादो अलग अलग नहीं होते । ये परस्पर ल्रिपटकर उन्हीं 
बीज-छिद्रों मे बीज की बदली आर पुष्टि तथा वृद्धि करते + | इनको बीच से कारने पर यदि 
बीज-छिद्ध दुम की तरफ रह गया तो वह भाग भी जानदार हो जाता है पर यदि पूँछ 
की तरफ़ छिद न हुआ तो चह टुकड़ा ज्ञिन्दा नहीं रहता । जिस प्रकार किसी मनुष्य के ददाथ 
पाँव काट डालो सो कटे हुए हाथ पेर ज़िन्दा न रहेंगे, किन्तु जिस तरफ़ शिर है वह धद 
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जिन्दा रहेगा । उसी तरह केचुए के शरीर में भी सवत्र चेतना नहीं है । उस 


के श्रगले 
ही में चैतन्य है । इससे स्पष्ट हो गया कि जीव सर्वत्र शरीर भर में फैला हुआ विसु हक 
नहीं है । केचुए के पूँछवाले टुकड़े के राथ यदि बीज-छिद्र भी लगा हो तो 


53० जद इका 
ज़िन्दा हो जायगा । इससे मालूम हुआ कि चीज-चिदर में जीवन है । बीज-चिद के पैड झी 


ओर चले जाने से जहाँ पूँछवाला टुकड़ा ज़िन्दा हो जाता है वहाँ शिर की ओर चाज्ञा टुकड़ा 
विना चीज-छिद्र के भी ज़िन्दा रहता है जैसे मनुष्य का धइ । इससे स्पष्ट हो गया कि केखुए 
का निज का जीव.तो शिर की ओर है और दूसरे केचुए उत्पन्न करनेवाले बीज ( जीव ) 
बीच में रहते हैं । करने पर ये बीज जत्र पूँछ की ओर जाते हैं तो सुरदा पूंछ को अपना धइ 
बना लेते हैं और छिद्र को सुख बनाकर नये बेचुए बन जाते हें । मनुष्य आदि प्राणो हे 
ौर इनमें यद्दी अन्तर हे, परंतु इनका यह अन्तर वृक्तों के साथ मिल जाता है। 

संसार में जितने वृत्त हैं सबके वंशयिस्तार का एक ही क्रम नहीं है । कोई वृक्ष फलों के 
द्वारा, कोई जड़ों के द्वारा झौर कोई डालियों के द्वारा वंशकिस्तार करते हैं । केचुए का 
मिलान डालियों के द्वारा वंशविस्तार करनेवाले वृत्तों के साथ मिलता है । डाली से दूसरा 
वृत्त बनानेवाले वरक्त की डाली काट लीजिये तो वृक्ष नहीं मरता पर यदि डाली ऐसी जगह 
से करकर आई है कि जहाँ अंकुर निकल सकता हो तो चह डालो नया शक्त बन जायगी । 
किन्तु यदि साथ में अंकुर नहीं आया तो सूख जायगी । इससे मालूस हुआ कि अंकुर में 
नया दत्त उत्पन्न करनेवाला बीज मौजूद है। यह बीज उस डाल को अपना शरीर बना 
लेता है और आप सारे वृत्त का जीव बनकर बैठ जाता है । जो हाल इस डाल का हे वही 
हाल केचुए का है । नागबेल की दशा भी बिलकुल इंसी तरह की है । इसीलिए हमने 
केचुए को नागवेल की जाति का माना है। इस विवरण से न तो चेतन जीव के कटने की 
कोई बात सिद्ध होती है और न इस सिद्धान्त का ही खण्डन होता है कि च्च करकर 
जोते रहते हैं और कृमि कटने से मर जाते हैं । यह सिद्धान्त भ्रत्र भी वैसा ही बना हुआ 
है । केचुए का उदाहरण सन्धियोनि का है इसलिए वह श्रपवाद है सिद्धान्त नहीं । 

बन्दर और वनमचुष्य जिस प्रकार मनुष्यों और पशुओं के बीच में हें और उड़नी 
गिलहरी और चिमगीदड जिस प्रकार उतरने चढ़ने को दो सन्धियाँ पशु और पत्तियों के 
बीच में हैं, रीक उसी तरह नागवेल और केचुआ भी कीड़ों और वनस्पतियों के बीच 
में हे । केचुए में कृमिपना और नागबेल में च्ृत्षपना अधिक है । केचुञ्रा नागवेज्ञ होकर 
आया है और कृमियों की ओर जा रहा है तथा नागबेल केचुए के शरीर में होकर आई है 
आर वनस्पति की ओर जा रही है । इस प्रकार से संसार की समस्त सन्धियोनियाँ जीवों 
को भिन्न भिन्न योनियों में फिरने के लिए पुल का काम दे रही हैं । विना इस प्ररार की 
सन्धियोनियों के पुनजन्म का काम चल ही नहीं सकता । इसलिए किसी प्राणी में दो 
जातियों के शारीरिक चिह्न देखकर उसे उन जातियों का विकास मानना अम है । 


नम्बर दोचाले श्रङ्गों का जो हास हुआ वतनाया जाता है यह भी भूल है! ये अर 
जब उनका पूरा काम दे रहे दें --द्वेत् के पैर और पेग्विन के पर जब पानी में तैरने के 
काम दे रहे हैं--तब क्यों माना जाता है कि उनके ये अङ्ग निर्बल्ष हो।गये ? सोर के पर इ" 
श्रादि से बचने छ लिए पूरा काम दे रहे हैं । कुत्ता बकरी को जिस आसानी से पकड़ लेता 
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है, मोर को नहीं पंकड़ सकता, तब कैसे सिद्ध हो गया कि उसके परों का हास हुआ है ? 
यहाँ तो उलटा यह सिद्ध होता है कि परमात्मा ने कर्मानुसार जिसका जैसा शरीर बनाया 
है वह बहुत अच्छी तरह से अपना जीवननिर्वाह कर रहा है और कर सकता है बशतें कि 

मनष्य हस्तक्षेप न करे । अज्ञों का कमज़ोर शइज़ोर होना अपेक्षाकृत है । चीज से मोर 
कम उड़ सकता है, पर इसका सतक्त्र यह नहीं है कि परिस्थिति के कारण मोर के पर 
कमज़ोर हो गये हैं । परिस्थिति से कभी कोई पक्षी अपने पर जैसे शीघ्रगामी विमान को 
छोड़कर पर से चलनेवाले पशु का रूप धारण नहीं कर सकता । इसलिए श्॒ड़्ों का हास 
मानकर सन्धियोनियों की कल्पना करना सूल है ! 


तीसरे नम्बरवालों में अ्रपवादरूप से कभो कभी कोई कोई अङ्ग ऐसे निकल थाते हैं 
ज्ञिससे विकासवादी कहते हें कि ये चिह्न इनकी पूव॑जाति के हैं जो कभी कभी दशन दे देते हैं । 
पर हमने पिछले ए्ष्टों में वतला दिया है कि पुरुपस्तन, छुटी उँगली, अजा गलस्तन शर 
भेड़ ( मेष ) के सींग तथा नर घोड़े के स्तनों का अभाव और उसके पैर में पर के चिह्न ऐसे 
भरङ्ग हैं जो उक्त बात को खणिडत कर देते हैं । पुरुपस्तनों का सिलसिला क्यों चला ? क्या 
' कभी पहिले पुरुषों--नरों--के भी गर्भ होता था ? कभी नहीं । तब ये चिह्न कहाँ से आये ? 
भ्रच्छा फिर ये चिह्न घोड़े के क्यों नहीं होते ? इसी तरह बकरे, वैल आदि में ये चिह्न अ्रणड- 
कोशों के पाल क्‍यों होते हैं ? श्रच्छा फिर बकरी के गले में स्तन क्यों हैं ? कयां सृष्टि 
में कहीं कोई ऐसा भी जन्तु था जिसके गले में स्तन रहे हों ? तब फिर ये कहाँ से आये ? 
छोटे छोटे पतिज्ञों-कीढ़ों के पर होते हैं, मछुलियों के भी पर होते हैं, चे समुद्र में परों से 
दूर तक उछुल भी जाती हें पर क्या कोई' कढ सकता हें कि ये पर उनकी पूर्वं जातियों के 
श्रवशिष्ट हैं ? कीड़ों के पूर्व अमीबा था, पर वह परदार नहीं था, तब कोड़ों में पर कहाँ से 
भ्राये ? यदि कहो कि अगले वंश के लिए उत्पन्न हुए हैं तो इन्हीं से बहुत आगे चलकर 
उत्पन्न मण्डूकों और सपंणशीलों में पर क्यों नहीं हैं ? हड़ीवालों में मछली प्रथम. प्राणो हे 
परन्तु इसरे भी पर हैं । ये किस पूर्व जाति के अवशिष्ट हैं ? यदि कहो कि श्रगले वंश के 
लिय उत्पन्न हो रहे हैं तो उनसे अगले मण्इूकों श्रौर सरपणशीलों में ये नहीं होते । 


प्रयाग की प्रदशिनी में एक मस्स्य-ख्ी आईं थी और एक चुकन्द्र की जड़ में मनष्य की सूरत . 
तथा एक दूसरे बृक्त में मनष्य के हाथ की सूरत देखी गई हे # । क्या कोई बतला सकता है. 
कि ये चिह्न उनकी पूर्व जातियों के हैं ? क्या बृक्षों ओर मछलियों के पूवं भी मनुष्य था ? 
वृ्तों और मळुलियों के पूर्व मनुष्य का अस्तिस्व तो विकासवादी भी नहीं मानते तब फिर 
ऐसे चिह्ों का क्या कारण है ? यदि कहो कि आगे चलकर इन चिह्वोंवाळी जातियाँ 
होनेवाढी हैं तो इन चिल्लो का सिलसिला वंशानुक्रम से आगे नहीं चलता । ये अपवाद दे 
इसलिए ञ्पचादों को लेकर किसी विद्या के सिद्धान्त बनाना बहुत बुरा है । यहाँ तक हमने 
सन्धियोनियों' का वर्णन करके देखा तो इससे भी विंकासंवाद को कुछ लाभ न दिखा 
प्रद्युत हानि तो प्रत्यक्ष ही हे । अब विकासवाद के पास प्रमाणों का अस्तित्व नहीं है । 
यहाँ तक विकासवाद का लक्षण, स्वरूप और प्रमाणों का वर्णन हुआ अब आगे विकास 
को विधि का अर्थात्‌ विकास किस प्रकार होता है उस रीति का वर्णन करते हैं । न, 


ns = — = 


# "विश्व की विचित्रता'---मुंशी नवलाकेशोर प्रस, लखनऊ । 
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विकास .की विधि और प्रकार । 


विकास किस प्रकार होता है--किसं प्रकार पक प्राणी से दूसरा बन जाता है--किस 
प्रकार मछली का मेदक, मेढक का साँप, साँप का मोर और मोर की गाय बन जाती हे-.... 
उसी का वर्णन विकासवाद के कर्ता ने अपने अन्ध के पृष्ठ १५० से २०० तक में किया है। 
यहाँ उसी का सारांश” लिखते हैं । आप कहते हैं कि तुलना, भर्भ और पस्तरी भूत प्राणियों क 
प्रमाणों से दिखलाया गया है कि प्राणियों की विभिन्षता संसार के प्रारम्भ से नहीं है। 
आदि में सब प्राणियों के जोड़े अक्षण अलग उत्पन्न हुए, यह वात युक्ति, विचार और प्रमाण- 
शून्य है । प्राणियों की विभिन्नता का कारण परिस्थिति और स्वाभाविक परिवतंन ही हैं। 
यह परिवर्तन यन्त्र के श्रनुसार ही होता हे। यन्त्र के दृशन्त में तीन बातें हैं-- नि्माता 
के अनुकूल बन जाना, यन्त्र की अन्तिम श्रवस्था तक पहुँचने के पूर्व यन्त्र की कई जातियाँ 
बन जाना और सर्वश्रेष्ट रचना का स्थिर रहना । जो हाल यन्त्र के निकास का है वही प्राणियों 
के विकास का भी है । 


विकास की प्रथम विधि में सबसे अभ्रथम बात श्रबुकूलन की है| इसको अँगरेज्ञी में - 
Adaptation कहते हैं | इसका मतलब यह है कि प्राणी परिस्थिति के शअ्रचुकूल बन जाते 
हैं। अनुकूलन के दों तशव हैं । ( १ ) भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण प्राणियों में परिवतंन 
उद्धत होते हैं और (२) वे परिवर्तन समन्तात में सक्रमित होते हैं अर्थात्‌ ओलाद्‌ को मिल्रते 
हैं। परिवर्तनों ( ४६०४०७४४०० ) के भी तोन कारण हैं-“-प रिस्थिति ( Environmen४ ), काय 
( Function ) और पेतृक संस्कार ( Hereditary Influences )। परिस्थिति से अ्रभिप्रोय 
सरदी, गर्मी, वर्षा, नदी, नाले, वन, पहाड़ और उनमें बसनेवालों के प्रेम, भय, सूख, प्यास 
ओर बीमारी आदि हैं । उंडे देशों के आदमी जब गर्म देशों में जाते हें तो उनको छय की 
बीमारी हो जाती हे इसी तरह जब गर्म देशवाले सदं देशों में जाते हैं तो डनको भी फेफड़ों 
की बीमारी हो जाती है । अंधेरे में चुक्षों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं । ठंढे देशों के कुत्ते जब 
गमे देशों में जाते हैं तो मर जाते हैं । अवर्पण के साल वक्त सूख जाते हें ओर उनमें नाना 
प्रकार के अवयव फूट निकलते हैं । कार्य ( 77०४० ) से भी शरीर में परिवर्तन होता है। 
लोहार का हाथ कठोर दो जाता है और जो भिखारी हाथ ऊँचा किए फिरते हैं उनका हाथ 
पतल हो जाता है | इसी प्रकार पैतृक संस्कारों से भी शरीर में परिवर्तन होते हैं | कुष्ठ आदि 
बीमारियाँ सन्तति में आती हैं । विलायत में प्रायः भूरे बाल और काली ऑँखवालों से श्वेत 
केश और भूरी आॉँखवाली सन्तति होवी है । ये थोड़े से परिस्थिति, कार्य और पेटक 
संस्कारों से दोनेवाले परिवतंनों के नमूने हें । 


विकास की दूसरी विधि डारविन के प्राकृतिक चुनाव की है । इसके पाँच तशव हैँ 
(१) परिवतंनों की सवत्र विद्यमानठा, ( २ ) अत्युत्पादन ( Over-production ), (३ ) 
जीवन-संग्राम ( h९ $trप६।e for existence ), (४ ) अ्योग्यों का नाश आर योग्यो 
की रक्षा (Survival of the fe) और (९) योग्यसाश्रों का सन्तति में संक्रमण | 
इनमें से परिवर्तन का अभिप्राय यह है कि प्र्येक प्राणी की सन्तति में दी भेद होता ६! 
इस मेद का भी नियम है । उदाइरणाथं इँगलेंड में सबसे अधिक संख्या उन पुरुषों की 
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औ फुट ८ से & इंच तक लम्बे होते हैं । इनसे कम वे हैं जिनकी लम्बाई १ फट ७ से ८ इंच 
तक और <* फट & से १० इंच तक हू । इनसे भी कम वे हें जिनकी लम्बाई श₹्फ़टश्से 
६ इंच तक और ९ फ़ूट १० से ११ इंच तक हे । इन सबों से कम ये हे जिनकी लम्बाई 
इनसे भी कम या ज़्यादा होती है । इस घटना से यह नियम बना कि यदि पर्याप्त संख्या 
की श्रोत्वत लम्बाई & फुट ८ इंच ज्ञात हे और उससे असुक लम्बाई न्यूनवालों की संख्या 
भी ज्ञात है तो अधिक ल्म्बाईवालों की संख्या बतलाई जा सकती है । यह परिवर्तन के 
निश्चित नियम का नमूना हे । श्रत्युत्पादन का मतलब यह हे कि १६ वर्ष में एक चिड़ी के 
जोड़े से दो अब से कुछ अधिक सन्तति उत्पन्न होरत। हे । पेट का एक कीड़ा तीस करोड़ 
अण्डे देता है । इनमें कई एक तो ऐसे कीड़े हैं जो २४ घंटे में एक करोड़ साठ सत्तर 
लाख सन्तति उत्पन्न करते हैं । यदि सुख शान्ति हो तो २१ वपं में मनुष्यसंख्या भी दूनी 
हो जाती हे । एक जोड़े हाथी से ८०० वर्षों में दो करोड़ के क़रीब सन्तति होती है। इसी 
को अत्युत्पादन कहते हैं । जीवनसंग्राम का तास्पयं यह है कि सृष्टि में हर जगह संग्राम हो 
रहे हैं । चींटियों में ही युद्ध के कारण करोड़ों की रूत्यु होती है । कईं मछलियाँ एक ऋतु 
में डेढ़ करोड़ अण्डे देती हैं पर उनके शिर पर बेडे हुए शत्रु उन्हें नष्ट कर देते हैं । एक ऋतु 
तक रहनेवाले पौधों से २० वर्ष की अवधि में १० लाख पौधे पैदा होते हैं पर॒ उनके सब 
दाने अच्छी भूमि में नहीं पड़ते इससे सन्तति का नाश दो जाता हे । वाँ, तूफ़ान, भूकम्प, 
सिह, य्यात्र, सर्प ्रादि से और अपने स्वजातियों से हमेशा अ्रसंख्य प्राणियों का नाश होत। 
रहता है । इसी तरह नाना प्रकार की बोमारियाँ भी करोड़ों प्राणियों का नाश कर देती हैं। 
इसी को जीवनसंग्राम कहते हैं । योग्यों के चुनाव का मतलब यही हे कि इन संग्रामों में 
वही बचते हें ओ दूसरों से योग्य होते हैं श्रीर वही मरते हैं जो दूसरों से अधिक निब 
होते हैं | प्राकृतिक चुनाव की प्रवृत्ति रक्षा की अपेक्षा नाश करने को ओर श्रधिक है । यही 
योग्यों का चुनाव है । योग्यताओं का--विशेषताश्रों का-सन्तति में संक्रमण होता है । एक 
ही जाति की भिन्न भिन्न प्रकार की इज़ारों जाखों व्यक्तियों को उत्पन्न करने में प्रकृति का हेतु 
यही प्रतीत होता हे कि यदि इनमें से दो चार या दश पाँच भो परिस्थिति के अनुकूल होकर 
बच जायें तो उनसे उस जाति का अस्तित्व बना रहे । डारविन की यही विकासविधि हे । 

विकास की तीसरो विधि ज्ञामाक की है । ल़ामाऊ कता है कि कार्य ( ?ए०८४०० ) 
से प्राप्त हुआ परिवतन सन्तति में आता है । ज्जिराफ़ नामो पछ ने पत्तों के लिए गदेन 
उठाई । उसी सन्तति ने भी प्रयत्न किया | परिणाम यह हुआ कि गदेन आगे को बढ़ गइ । 
भ्रगाली सन्तति ने और अधिक प्रय्न किया और गढदन थोड़ी और बढ़ाई । इस तरह से 
बहुत पीढ़ियों तरु प्रयल्ष करने से उस प॒ की गदंन बहुत लम्बी ह्रो गई । 


विकास की और एक विधि, कृत्रिम और प्राकृतिक चुनाव की भी है | पशुओं के पालने- 
वाने कृत्रिम चुनाव से ही अच्छे अच्छे बै ओर घोड़े उत्पन्न करते दें। किसान अच्छे बीज 
से ही अ्रच्छी फ़सल पैदा करते हैं । इस कृत्रिम चुनाव से ही कवूतरों को अनेक प्रकार का 
बना दिया गया है । जापान के सुगो की पूँछ बीस बेस फ़ीट की लस्वी कर दी गई है। यह 
कृत्रिम चुनाव की विधि हे । आस्ट्रेलिया के शशकों में पहिले त्क्ष पर चढ़ने ज्ञायक्र नाख़ून 
न थे पर अब वैसे ही नाज़ून निकल रहे हैं । यह प्राकृतिक चुनाव का नमूना है । 
१६७ 
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विकास में काये कारण भाव देखा जाता है । हँगलैंड की गाएँ विधवा स्त्रियों के आधीन 
जीती हैं । वहाँ एक कुचर ( Clover ) नाम की वनस्पति होती है । इसको वृद्धि मक्खियों 
पर निर्भर है । मक्खियों के अण्डे जब चूहे खा जाते हैं तय घास की वृद्धि मारी जाती है । 
परंतु इंगलेंड की विधवा ख्ियाँ बिज्ियों को पालती हैं, बिद्धियाँ चूहों को खा जाती है 
मक्ख़ियों के अंडे बच जाते हैं और मक्खियों की ख़ूब बृद्धि होती है। इन मक्खियों के परो 
में केसर पराग लग लगकर उस घास में संयुक्त होती है जिससे झवर. की ख़ूब बृद्धि होती 
है आर गाएँ उसे आनन्द से खातीं तथा वंशविस्तार झरती हैं। इस तरह से गायों का 
विधवाओं के साथ कार्य कारण देखा जाता है । यहाँ हिन्दोस्तान में भी जहाँ बिज्लियाँ होती 
है वहाँ चूहे नहीं होते और जहाँ चूहे नहीं होते वहाँ प्लेग भी नहीं होता । सुसलमानों के 
घरों में प्रायः मांस की अधिकता रहती है इसलिए विज्ियों का पालना उनके लिए अधिक 
सरल होता है, अतः मुसलमानों में प्लेग भी बहुत कम होता है। यह भी कायं कारण 
का नमूना है.। 


भ्रानुवंशिक परम्परा पर डारविन की राय यह हे कि शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रस्येक 
कोष्ठ से उस उस कोष्ट के गुणधारी बहुत सूच्म भाग ( 000700९5 ) उस्पन्न होते हैं । ये 
सूच्म भाग शरीर में सन्तति उत्पादक रज कणों में इकट्ठा होजाते हें । इनमें उक्षी प्रकार के 
शरीर उत्पन्न करने की शक्ति होती है जिस प्रकार के शरीर में ये बनते हें । ये शारीर की प्रति- 
कृतियाँ हीं हैं । इन्हीं से शारीर उत्पन्न होते हें । इस पर वाइज़्ञमन ( \\९i9m2n ) की राय 
यह हैँ'कि शरीर के प्रत्येक कोष्ठ में कोमेटिन ( Chr0ी 2४7६ ) रहता है । इसी में आनुवंशिक 
गुण रहते हें । इसमें माता और पिता के समान गुण विद्यमान रहते हैं | गर्भवुद्धि के साथ साथ 
यह भी बढ़ता हे ओर इसकी धारा सन्तति श्रनुसन्तति तक लगातार बहतो चली जाती है। 
यदि बीच में कोई परिवतंन उद्धृत हो तो वह सन्तति में संक्रमित नहीं होता । यह कएपना 
नहीं, प्रत्युत सूचमदशंक यन्त्र से देखा जाता है | पहिले वैज्ञानिक इसे नहीं मानते थे किन्तु 
अब इसी का आदर करते हैं । यह डारविन के सिद्धान्त का पोषक है ! मेंडल नामो विद्वान्‌ 
ने यह तत्त्व निश्चित किया हें कि पुत्र का पिता की अपेक्षा दादा के साथ अधिक मेल दिख- 
लाई पड़ता हे । डी व्दाइज्ञ कहता हे कि नई नई जातिया, कभी कभो, एकदम चिना किन्ही 
पूचं चिह्नों के उत्पन्न हो जाती हैं । इनको वह स्वयं परिवतित ( Spontaneous Motlifica- 
(00 ) जाति कहता है| श्रोसबोनं ( 05077९ ), बाल्डदिन ( B205४7 ) तथा लायड- 
मार्गन यह सम्मति देते हैं कि डाविन और ल!मार्क के मत को मिला देने से प्राणियों का विकास 
अ्रधिक अच्छे प्रकार सिद्ध किया जा सकता है । नेगेळी ( \८६०]। ) तथा ऐमर ( £m €ः ) 
के सिद्धान्त पर कइयों का प्रधिक त्रिश्वास है । श्रज्ञात तथा अज्ञेय शक्ति, आकस्मिक घटना 
तथा हेतुवाद ( 7९।००।०४५ ) पर भी कइयों का विश्वास होने जगा है। इससे सम्भव है कि 
विकासविधि का श्रधिक स्पष्ट विवेचन हो सके | विकास की विधि का जितना कुछ अन्वेषण 
ड्या गया है उससे दम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि वह वास्तविक और स्त्राभाविक दै । 


इस सारांश. में तीन हों बातें हैं । ( १ ) शादि में भिन्न भिन्न जोड़े नहीं हुए प्रत्युत पक 
ही प्राणी से सबका विकास हुआ हे. (२) यन्त्रों के अनुसार ही सब विकसित हुए 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Ne Welhi. Digitized by eGangotri 


हैं (३) सबका अनुकूलन दोता हे, परिवर्तन होता है और वह परिवत॑न सन्तति में संक्रमित 
` हो जाता है । अनेक विद्वानों के एतद्विषयक मच इसी की पुष्टि करते हैं । इम सममत हैं कि 
उपर्युक्त वर्णन का यह चुम्बुक निकालने में बहुत करके ग़ल्नती नहीं मालूम होती । अतः 
क्रम से इन सबका उत्तर दिया जाता है । 


(१ ) बई विद्वानों ने जो विकासवाद के माननेवाले हैं स्वीकार कर लिया है कि 
बहुत से प्राणी श्रग अलग पैदा होते हैं और बहुत से विना रूप बदले आदि से अब तक 
वैते ही बने हुए हें । हक्‍्सले अपने पुनीवर्सरी एडस में कहते हैं कि 'प्रत्येक पशु और 
बनस्पति की महान्‌ जातियों में विशेष व्यक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको मैं Persistont type 
अर्थात्‌ स्थिर आकृति का नाम देता हूँ । इनके स्वरूप में आदि सृष्टि से लेकर वर्तमान 
काल पर्यन्त कोई ऐपा प्रकट विकार नहीं हुआ जो प्रतीत हो सके? । विकासवाद का दूसरा 
बड़ा विद्वान्‌ 'डी व्हाइज़” कहता है कि नईं नई जातियाँ, कभी कभी, एकदम विना किसी 
पूर्व चिह्लों के उत्पन्न हो जाती हैं । इस विषय के तीसरे ज्ञाता टी० एल्न० स्ट्रेंज महोदय हैं । 
इन्होंने he ‘Development of the Creation on the Earth’ नामो एक बहुत अच्छा 
ग्रंथ किखा है । उसमें आप लिखते हैं कि जलकृमियों में बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न स्वरूप- 
वाले जलजन्तु प्रलि दिन उत्पन्न होते रहते हैं : ये जन्तु एक ही जन्तु से विकृत होकर नहीं 
होते प्रत्युत स्वतन्त्र रूप से, दिना दूसरे की अपेक्षा के, एक ढी समय में, भिन्न भिन्न शरीरों 
में उत्पन्न होते हैं । इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि अलग अलग जोड़े उत्पन्न होते हैं । 
आज भी अलग अलग प्राणी श्रपने जोड़ों के साथ नये नये रूप से उत्पन्न होत देखे: 
जाते हैं । इसलिए यह आवश्यक नहीं कि दूसरे प्राणी से विकसित होकर ही दूसरे प्राणी 
बनें । लाखों प्राणी आदि सृष्टि से एक ही आकार में बने हुए हैं । अमीवा स्वयं उसी 
. श्राकार में ्रत्र तक बना है जिस आकार में वह उत्पन्न हुआ था । ऐसी दशा में केसे कहा 

४ जाता है कि एथक्‌ पृथक जोड़े पैदा नहीं हुए । 

(२ ) यन्त्र के दृष्टांत में भी कुछ जान नहीं है। यन्त्र के उद्देश्य में श्रौरं शरीर के 
उइश्य में ज़मीन आसमान छा अन्तर है । यन्त्र अपने लिए या दूसरों के लिए बनाया 
जाता है, यन्त्र के लिए नहीं | परन्तु यह शरीर, शरीर बनानेत्राले के लिए नहीं बनाया 

जाता प्रत्युत शरीर और शरीरों के ही लिए बनाया जाता है। क्या कोई साइकिल उसी 

साइकिल के लिए बनाई गई है ? नहीं । वह तो बनानेवाले या चनानेवाले की जातिवार्लो 

के लिए बनी है। पर यह शरीर नतो बनानेवाले के लिए और न उसकी जाति के लिए 

बना है प्रत्युत उसी शरीर या उसी शरीर की जाति के लिए बनाया गया है । ऐसी 
सूरत में शरीर के साथ यन्त्रों की तुलना नहीं हो सकती । हम पहिजे ही लिख श्राये हें कि 

यन्त्र उत्तरोत्तर टिकाऊ बनते हैं पर यहाँ तो सपं और कछुआ १० वपं जीते हैं श्र उनसे 
आगे दननेत्राले दूसरे समस्त प्राणी उनसे कम जीते हैं । पक्ती से स्तनधारी बनाने में विकास- 
वाद्‌ ने बढ़ा ही धोखा खाया है । उसने पक्ती से ही . मनुष्य को बनाया है जो उड़ने की 
शक्ति खोकर आज हवाई जद्दाज़ बनाने में सिर मार रहा रै । इसलिए यहाँ यान्त्रिक दृष्टांत 
ठीक नहीं बैठता । 


| (३) अनुकूलन से परिवतंन और परिवर्तन का सन्तति में संक्रमण बंताया जाता 
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है। विकासवाद का असल और मौलिक सिद्धान्त यद्दी है । इसी पर सारी इमारत खड़ी है । 
इस पर सेकड़ों आदमियों ने अनेकों अंथ जिखे हैं, अ्रतएव ऐसे प्रधान विषय को हम भी 
ज़रा विस्तार से लिखना चाहते हैं । इसमें अनुकूल्नन, परिवर्तन और संक्रमण, ये तीन शब्द 
बड़े महत्त्व के हैं । अनुकूलन उसको कहते हैं कि जब जैसा देश, काल और स्थिति राते तद 
उसको सह लेना और उसके ्रनकू्त हो जाना । अर्थात्‌ परिस्थिति को अपने अनुकूल बना 
लेना या उसके अनुकूज़ बन जाना । अनुकूलन से परिवर्तन होता है । गर्मी के दिनों की 
खाज से और सर्दी के दिनों की खाल में बड़ा अ्रन्तर हो जासा है । कसरत और विना 
कसरतवाले शरीर में भी श्रन्तर पइता है । इसी तरह इन परिवतनों कॉ सन्तति में 
संक्रमण भी होता है । यह सब कुछ ठोछ है, पर इस थोड़े से अनुकूलन, परिवत॑न और 
संक्रमण से यह बात कहाँ से निकल आई कि इससे साँप की मेंस हो जाती है ? 


हम यदि प्रश्न करें कि पशुश्रों के शरीर पर वाल क्यों होते हैं तो यही जवाब मिलेगा 
कि सर्दी से बचने के ज्षिए । अच्छा टेराडेल्फ़रिगों के आदमी जो सर्दी के कारण इतने ठिंगने 
हो गये कि डारविन को ख़ुद उन्हें मनुष्य समभने में शंका हुईं तो फिर अजुकूलन के लिए 
उनके शरीरों पर बड़े बड़े बाल क्यों नहीं निकले ? विकासवादियों के पाख कोई जवाब 
नहीं है। परन्तु हम ज्ञोगों की दृष्टि में इसका यही मतलब है कि यदि उनके शरीर पर रीछ 
के समान बाल निकल आते या कोई अन्य अवयव इधर का उधर हो जाता सो उनका 
अन्य मनुष्यों के साथ समान प्रसव बन्द हो जाता और उनी अलग एक जाति बन 
जाती । परन्तु परमेश्वर को एक जाति से दूसरी जाति बनाना मंजूर नहीं है इसलिए उनके 
शरीरों में कोई विकार नहीं हुआ । इस उदाहरण से हमको अनुकूलन का यह तसच ज्ञात 
हुआ कि अनुकूलन उतना ही होता है जितना उस प्राणी की रचा से सम्बन्ध रखता है । यह 
नहीं कि वह ओर का और हो जाय । अ्रनुकूलन में ही परिवर्तन का उदाहरण भी मिलना हुआ 
है । टेराडेल्फ़िगो के मनुष्यों में अनुकूलन से जितना परिवसंन होना था उतना ही छुआ | 
यद्यपि विकासवाद्‌ को इछि से छोटे होने की अपेक्षा बाल निकलना अधिक आवश्यक था पर 
बाल न निकलकर शरीर ही छोटा हुआ । इस परिवतंन को श्रनुकूत्रन नहीं कहद सकते प्रत्युत 
प्रतिकूल नही कद सकते हैं । यन्त्र के उदाइरण से कइ सकते हैं कि यह छोटे शरीर को 
मशीन पहिली से ख़राब ही बनी । क्योंकि कोई मशीन पहिली मशीन से छोटी--दुबंल- 
बन जाय, कोई मनुष्य किसी देश में जाकर छोटा या दुर्बल हो जाय तो यह परितरतंन 
उसके अनुकूल नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल ही कहा जायगा । किन्तु बिकासवाद्‌ को विचित्र 
व्याख्या है जिसमें भ्रनुकूल और प्रतिकूल अनुकूल ही कहलाते हैं । जिल प्रकार इस उदाहरण 
में अनुकूलन और परिवर्तन का सिद्धान्त भरा है उसी प्रकार परिवर्तन का सन्तति में संक्रमण 
भी स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है । टेराडेल्फ़ियो के मनुष्यों ने परिवतित होकर जितना परिः 
बरन अपनी सन्तति को दिया हे उतना ही क़ायम हे । जितने ठिंगने वे इज़ारों वपं न 
चे उतने ही अब भी हैं । यह नहीं है कि प्रतिवर्ष अधिकाधिक ठिंगने होते जाते हों । 
यही गुणों का संक्रमण है । पिता श्रथवा पितामह की ही भाँति बन जाना संक्रमण है और 
का ओर बन जाना नहीं । 


यहाँ तक विकास की तीनों विधियों का ख़ुलासा हो गया और परिवर्तन की तीनों 
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विधियों ( परिस्थिति, काय और पैतृक संस्कारों ) का ममे भी उक्त विवेचन में भा गया । 
फिर भी इतना और जानना चाइिये कि इनमें अभी मतभेद है । विकासवाद के कर्ता जिखते 
हैं कि 'पेतक संस्कार! ( Hereditary Influences) का प्रश्न बड़े महस्व का है । इस पर अभी 
पूरा विचार नहीं हुआ। क्योंकि 'बफन? नामी विद्वान परिस्थिति को महरव्र देता है--वह कहता 
है कि गर्म देश में रहने से शरीर काले छो जाते हैं और वह रंग उनडी सन्तति में आता है । 
पर 'लासाक' नामी विद्वान कहता है कि इसका कारण "कार्य! है । देखो लोइार का दाहिना 
हाथ सज़दूत होता है और यह बात जन्म से ही उसके लक्छे में होती है किन्तु डारविन 
इन दोनों के विरुद्ध भ्राकृतिक चुनाव को ही मडच्व देता है । चड़ कइता है कि संक्रमण- 
शीलता का कारण प्राकृतिक चुनाव है । यद्यपि इन सबमें मतभेद है, पर परिवत॑न सब 


UT द च 
मानते हैं । 3 श्वितेन तो इम भी मानते हैं । एक घर में ही भिन्न भिन्न आकृति, बल 
श्रोर बुद्धि छे स तथा देश देशान्खरों के मनुष्यों में भो अन्तर है, पर वे सब दूसरी 
जाति तो नहीं बन थये ? हैं तो सब मलुष्य छवी ? 


अब आगे डारविल छे प्राकृतिक चुनाव ( Natural Selection ) को देखते दें 
उसके 


eT आों के. 


| द । एरिवतंनों की सर्वत्र विद्यमानता, अत्युत्पादन, जीवनसंग्राम, योग्यों का 
चुनाव ओर उस योग्यता का सन्तति में संक्रमण । इनमें सबसे प्रथम परिवर्तन की बात है। 
किन्तु हस्र देखते हैं कि प्रकृति में सर्वत्र परिवर्तन विद्यमान नहीं दे । अभी हम ऊपर स्थिर 
योनियों छा वर्णन कर आये हैं कि; उनमें।थादिसृष्टि से लेकर आज तक परिवतौन नहीं हुआ । 
अमीबा वैसा ही आज भी बना है जैसा वह लाखों वर्ष पूर्व था। डाइड़ा मी वैसा ही बना हुआ 
है । इसी तरह जितने भी प्राणी देखने में आ रहे हैं बिलकुल वैसे ही हैं जैसे वे ज्ञाखों वर्ष पूं 
थे । विङासवाद और हमारे दरमियान इतना ही तो रगडा है ! विकासवाद कहता है कि हर 
जगह निरन्तर परिवर्तन अव्याहत गति से जारी है! इम कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु की आयु 
के हिसाब से सो परिवतंन ढो रहा है सब प्राणी या तो जवान हो रहे हैं या वृद्ध हो रहे हैं, 
जिसे हास-वृद्धि कह सकते हें, पर ऐसा नहीं है कि एथिदी धीरे धीरे रेल बन रष्टी है और 
समुद्र धीरे धीरे एुड्छुन तारा हो।रहा है । जिस प्रकार पृथिवी रेज्ञ नहीं बन रही और समुद्र 
पुच्छ तारा नहीं बन रहा उसी तरह कबूतर भालू नहीं बन रहा, घोड़ा साँप नहीं बन 
रहा और गधा दिच्छू नहीं बन रहा । जल वायु, माता पिता और पूर्व संस्कारों के कारण जो 
परस्पर भिन्नता दिखलाई पड़ती! ४ उत्तना ही परिवतंन है । यह न समझना चाहिये कि आगे 
चलकर किसी देश के आदमी हरे रंग के दोनेवाले ठे .अथवा किसी देश के उँटों के शिर पर 
सींग निकालनेवाले हैं । जो प्रदेश समुद्र में हैं, यद्यपि उनके'जलवायु का पता नहीं है कि वहाँ 
यदि भूमि।निकळ ! आवे और आदमी वसर जावें तो जाखों वपं में वे किस प्रकार के हो जायेंगे 
पर इतना तो निश्चय है कि जो रूप, रंग और आकर प्रकार इस समय संसार में प्रस्तुत हें इन्हीं में 
ज़रा से हेरफेर के साथ वहाँ का भी रूप, रंग और श्राकार प्रकार होगा। ऐसा न होगा कि 
भ्रराँरिक सूखने पर यदि कोई टापू बनेगा तो वहाँ के निवासी ८१ इज़र वर्ष में बेंगनी रंग के 
हो जायेंगे ओर उनछे कान बढ़कर पेर:सक श्रा जायगे, जिनको यदि वे अझ, से इस्तेमाल करेंगे 
तो मज्े में पक्षी के परों का काम देंगे । ऐसी बातें मदकख़ाने की गप्पं हैं । 
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परिवतन का एक उत्तम नमूना अमेरिका में बन रहा है ! योरप से जो विदेशी अमेरिका 
से जाकर बसे हैं क्रमक्रम उनका आकार प्रकार वहाँ के सूल निवासी रेश इंडियनों का सा 
हो रहा है । यह बात सामने के चित्रपट में अच्छी तरह दिखलाई पढ़ती है । इसमें 
अलय अलग तीन चित्र हैं| ऊपरवाला चित्र अमेरिका में उपनिवेश बलाने के समय गये 
हुए अँगरेज्ञयात्रियों का है, बाई ओर का चित्र अमरीका के सूलनिवासी रेड इणिडयन छा है 
अर दाहिनी शोर छा चित्र अमेरिका के वर्तमान निवासियों का है ! यद्यपि दाहिनेवाला चित्र 
ऊपरदालों की सन्तान का हो है, परन्तु सूरत शक में उसकी जितनी सभा अमेरिका के. 
मूल निवासी रेड इरिडयनों के साथ हे उतनी अपने पूर्वज अगरेज़ों के साथ नहीं हैं । अँगरेज्ों 
को इंगलेंड से अमेरिकि गये हुए अभी पूरे चार लौ वर्ष भी नहीं हुए । क्योंकि सन्‌ १४३८ 
में सबसे पहिले कोजग्बस ने अमेरिका का पता लगाया था | डल के बाढ ही से योरपवालों 
का अमेरिका में जाना आरम्भ हुआ और इस आरश्थिक गमनागसन के बहुत दिन 
बाद वहाँ अँगरेज्ञों ने उपनिवेश बसाया है । इसी से कहते हैं कि इंगलेंडनिवासियों को 
अमेरिका में पहुँचे हुए अभो पूरे चार सौ वर्ष भो नहीं हुए, परन्तु इँगजेंडवाले इतने ही 
थोड़े समय में लाखों वपं से चसे हुए रेड इणिडयनों हे रूप रंग के हो गये हैं । इससे 
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ज्ञात होता है कि रेड इण्डियनों का परिवर्धन चन्द है । यदि पेसा न होता सो दोनों 
का कभी साथ न होता । चार सौ वपं में यदि ऑगरेज्ञ सूख निवासियों की सरह के हो पाये 
तो रेड इर्डियन उतने ही वर्षो में दूसरी ही प्रकार के छो जाते । छिन्तु वहाँ छे जल वायु 
ने जितना कुछ परिवतंन करना था उतना उनमें भी लाखों वर्ष पूर्व ही कर डाला था। 
यह एक ऐसी बास हे जो तिङासवाद्‌ के परिवर्तन की बेतहाशा दोड़ को धीमा छर देती . 
है । हमने यहाँ रेराडेह्फ़िगो और अमेरिकावालों का परिवर्तन दिखलाङर यह बतलाया कि 
वरिवतंन की इद है, बेहद परिददन नहीं होता । अर्थात्‌ जो कुछ परिवर्तन होता है चह निय- 
मित्त और मर्यादित होता है । उससे एख जाति की दूसरी जाति नहीं नहीं बन जाती और 
न परस्पर का सम्बन्ध ही टूरता है, इसलिए मर्यादित परिषतन खे डारचिन का असर्यादित 
परिदर्तन सिद्ध नहीं होता । 


दूसरी बात भ्रव्युरपादन की है । अत्युरपादन और उत्पादन में बहुत बड़ा अन्तर हे । 
अस्युस्पादन मानुपीय है ओर उत्पादन ईश्वरीय है। ये दोनों एक बड़े प्रबळ नियम के अनुसार 
होते हैं जिसके छे विभाग हैं । ( १ ) छर्मानुसार जाति, आयु और भोगों को लेकर पैदा 
होना, ( २ ) अपनी जाति, आयु और भोगों से डनको हानि लाभ पहुँचाना जिनका कभी 
हानि लाभ किया था, ( ३ ) पहिल्ने भोग्य और पश्चात्‌ भोक्ता का उत्पन्न होना, ( ४ ) सब . 
प्राणियों के जोड़े वराबर चने रडना अर्धात्‌ यदि किसी जाति के नर या मादा की असुक संख्या 
मार दी जाय तो उसी श्रधिछ उध्पत्ति होकर युग्म पूरे हो जाना, ( ₹) दिना पूर्ण आयु जिये 
यदि'वीच में 'किसी जाति की अमुक संख्या मार दी जावे तो उसकी वह संख्या शीघ्र उत्पन्न ठो 
। जाना और ( ६ ) यदि पैदा डोनेवाले जीवों ( लिङ्ग शरीरों ) को पैदा होने क लिए पर्याप्त 
माता विता न मिलें तो शेष माता पिताओं में ही अव्युत्पादन द्वारा पैदा होकर सृष्टि को विक्त 
करना । इन छे विभागों में तीन ईश्वरीय उत्पादन के हैं भौर तीन अद्युस्पादन के । जब तक 
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Mr. Bryce points out that the physical features of a people are determined 
‘chiefly by their environment. These illustrations show ( at top )a typical English 
settler in the old colonial days of America, a native Red India, ( left) and 8 
typical American of to-day ( right). Without any intermingling of red men 
and white, the modern American, thanks to the climatic condition, resembles the 
Red Indian far more closely than he does his own ancestor of the colonial days.— 
Harmsworth History of the World, vol. L 9. 23. 
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प्राणियों में अकाल रूत्यु नहीं होती तब तक ईश्वरीय नियमित उत्पादन होता रहता हे पर 
जब हिंसा, भूख, युद्ध और प्राकृतिक विप्नत्रों से प्राणियों को अकाल सत्यु होती है तभी से 
्रत्युस्पादन का शारं दोता है । प्राणियों की अकाल रूत्यु का कारण मनुष्यों की कासुच्ता 
और स्ष्टिविस्तार है। इसलिए मनुष्य ख़ुद जब तक अपने नियमों को ठीक न करे और 
स्वयं सन्तति उत्पन्न करना कम न करे तब तक मनुष्यसमाज में कलह, युद्ध, बीमारियाँ 
और पाप कम नहीं होते । पापी प्रनुष्य ही अन्य योनियों में जाते हैं, भीड़ उत्पन्न करते हैं 
और अकाल मुत्यु के द्वारा मरते और मारे जाते हैं । पर यदि मनुष्य दूसरों को उत्पन्न करना 
कम कर दे तो ख़ुद भी उत्पन्न न हो अर्थात्‌ जन्म मरण से रहित हो जाय । मनुष्य के 
मोक्ताभिमुखी होते ही नियमित वंश रह जायं और संसार की भीड़ छुंट जाय । नियमित 
सन्तति की नियमित वृद्धि छे लिए जिस प्रकार प्ररयिची अब सऊ स्थान देती जा री है उसी 
प्रकार आगे भी पहाड़, समुद्र भौर मरुस्थल घीरे धीरे रूप बदल बदलकर ख़ूराक उत्सन्न करने 
योग्य होते जायेंगे, परन्तु अनियमित अत्युत्पादन के लिए पृथिवी में स्थान नहों है । यदि 
मनुष्य मोचामिसुखी छो जाय तो यहाँ की भीड़ छँट जाय और तकरार बन्द हो जाय । अगले 
ज़माने में तो इतनी वृद्धि थी न कलह : इसका कारण यही था कि मनुष्य सादे, ' कम 
सन्तति पैदा करनेवाले और मोक्षाभिमुखी थे । 


सृष्टि में जो अत्युस्पादन शक्ति देखी जात्ती है वह स्वाभाविङ नहीं किन्तु नेमित्तिक है 
और बहुत थोड़े दिन से है । जत्र से मनुष्यों ने स्वाभाविक जीवन निर्वाह करना छोड़ दिया 
तब से ही स्रि में 'वंशब्रृद्धि' और अकारण खझत्यु का सिलसिला जारी हुआ । मनुष्यों ने 
अपने चुद्धि-स्वातन्त्र्य से सृष्टि के नियमों को भंग कर करके महान्‌ च्यतिक्रम उत्पन्न कर 
दिया है श्रौर सष्टि को उसके स्वाभाविक मागं सेच्युत कर दिया है। प्राणियों की जो 
बहुतायत देखी जाती है उसके अनेक कारण हैं । प्रथम कारण तो यह है कि आजकल मोच 
का मागं रुका हुआ है । प्राणियों का असल निवास अनन्त परमास्मा है| वहाँ न जाकर 
जब प्राणी संकीण स्थानों में ही जमा होने लगते हैं, तो बेशक भीड़ अधिक हो जाती हैं । 
भीड़ के कारण बीमारी, दुष्काल और युद्ध होते हैं । जिससे सब प्राणी अदपायु में ही मरते हैं 
और अपने शेष फल भोगने के लिए उन्हीं योनियों में फिर आते हैं । उधर मनुष्य भी अधिक 
पापी हो होकर उन्हीं योनिय्रों की संख्या बढ़ाते छे । बढ़ी हुई सधि के कारण सबको पोषण 
और शान्ति नहीं मिलती अतः अल्पायु में ही सत्र मरते अथवा मारे जाते देँ और 
फिर फिर पैदा होते हैं बाज़ समय तो मरे हुओं को पदा दोने के ज़िए काफ़ी माता पिता 
दी नहीं मिलते । जो माता पिता शेष बच जाते हैं, उन्हीं > गर्भ से सत्रके सब उत्पन्न होने 
लगते हैं जिससे प्रतीत होता है कि एक ही प्राणी बहुत सी सन्तति पैदा करता है । 

प्राणियों के भक्षण, जंगलों के नाश और खनिज तथा यान्त्रिक उद्योगों से मनुष्यों ने 
सृष्टि में महान्‌ व्यतिक्रम ( 43८27८९ ) पैदा कर दिया हे । यदि मनुष्य मांस खाना छीड़ 
दे तो सब प्राणी अपनी पूर्ण आयु भोगकर ठीक स्ुस्यु के समय मर अर स्टृत्यु पर मरे हुए 
प्राणियों के झरत शरीर, मांसाहारी जन्तुओं को मिलें । परिणाम यह हो कि अभी जो प्राणी 
भूख से अन्य प्राणियों को जीता ही मारकर खा जाते हैं, यह सिज्नसित्रा बन्द हो जाय। 
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अकाल सोत से बचे हुए ये प्राणी अपनी पूणं आयु तक जीकर अपने भोग भोगकर दूसरों 
योनियों में चले जायें और वहाँ भो इसो सुविधा के अनुसार कर्मफन्नों को भोगकर मनष्य हो 
जायें । मनष्य होङर अपना ज़ श्रदा करें तो मोज हो जाय | इस तरह से यह मोच की 
सड़क यदि खुल्ल जाय ओर सत्र मनुष्य उधर के पथिक बन जाये तो भत्युर्पादन, जीवन 
संग्राम और बख्वानों की जीव आदि का सब सिलसिला बन्द हो जाय । मांस-भक्तण की 
ही तरह जंगलों का काटना भी है । मनुष्यों ने जंगलों को काटकर अपनी असली ख़राक फल 
का और पशुओं के चारा घास का स्रोत बन्द कर दिया है । जंगलों के कटने से बरसात 
भी बन्द हो गई है अतः जितना पोषण के लिए अन्न चाहिए उतना उत्पन्न नहीं होता । इससे 
भी अकाल सत्यु की वृद्धि हुई है । इसी तरह कल कारख़ानों, यन्त्रो, तन्त्रों आर खनिज पदार्थों 
के निकलने से भी मनुष्यों और पशुओं का कमंचेत्र रुका दे तथा प्राकृतिक विप्लव 
(48५7७३7०९) हुआ है । जंगलों के कटने से मेघों में और भोगमभिक उत्पात से वायुचक्र 
तथा विद्युत्‌ आदि में न जाने क्या कया अस्वाभाविकता आईं है झर भीतर ही भीतर मालूम 
नहीं प्राणियों को पूणं आयु जीने में कितनी रुकावट हुई है । कहने का मतलब यह 
कि इस समय मनुष्यों ने मनुष्य, पशु पी, कीट पतङ्ग, तृण पल्लव, खान पहाड़, और नदी 
समुद्र आदि सभी को भ्रस्वाभाविरु दशा में कर दिया है जिससे प्राणिमात्र अल्पायु हो गए 
हैं । मनुष्यों में यही पाप बढ़ा है। इसीलिए समस्त मनुष्य मरब्र पश होते हें । हिसा से 
पथुष्रों की आयु कम दोती है श्रत: वे कमं भोगे विना ही मरते हैं और शेष कमं भोगे 
के जरिये उन्हीं योनियों में फिर पेदा होते हें । आसद अधिक होने से ही प्राणियों की भीड़ 
अधिक हुईं हे । उत्पादन बढ़ा है और संग्राम, कलह तथा नाश की मात्रा भी बढ़ी है । परंतु 
यदि मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाय और ऊपर फहा हुआ सारा विप्लव बन्द कर 
दे तो कम से कम इतना तो श्रवश्य हो सकता हे कि असंख्य प्राणियों की अकाल रूत्यु बन्द 
हो जाय ओर उनका बारबार पैदा होना भी बन्द हो जाय । कहने का तात्पय॑ यह कि यदि 
मनुष्यों का पशु होना बन्द हो जाय तो अत्युत्पादन भी बन्द हो जाय । 


जब अप्युस्पादन ही अस्वाभाविक है तब उससे उपपन्न हुआ जीवनसंआाम भी अस्वाभाविक 
आर कृत्रिम है । वह नियमित सन्तति में नहीं होता । अस्युत्पादन का कम करना मनुष्यों के 
हाथ में है इसलिए जीवनसंग्रामों का बन्द कर देना भी मनुष्यों के ही हाथ में है | पृष्ठ १८१ 
में जो विकासवाद के लेखक कहते हैं कि 'रचा की अपेक्षा नाश की ओर प्राकृतिक चुनाव की 
अधिक प्रवृत्ति है? यह बात उन्हीं के दूसरे वाक्य से खण्डिस हो जाती है पुष्ठ १७४ में आप 
कहते हैं कि 'इसमें प्रकृति का यही मतत्नब है कि दो चार, दस पाँच भी बच जावें तो इस 
जाति का श्रस्तित्व बना रहे? । भल्ला जहाँ नाश की ओर अधिक झुकाव दोगा वहाँ दो चार, 
दस पाँच को बचाकर वंशरक्षा का क्या प्रयोजन होगा.? कुछ भी नहीं । यह कभी हो ही नहीं 
सकता कि जो न्प्रश चाइता हो वही वंशरच्ा भी चाहता हो । यथार्थ में बात यह है कि 
प्रकृति रक्षा ही चाइती है, नाश नदीं । यदि रक्षा न चाहती तो आज संसार में शून्य ही 
होता । किन्तु हाँ, अस्वाभाविक उत्पादन से संग्राम अवश्य होते हें जो रोके जा सकते हैं । 
इसलिए जीबनसंमाम सृष्टि का नियम नहीं हो सकता । वह अपवाद ही है । 
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जीवनसंग्राम में ही योग्यों के चनाव की शत कही जाती है । किन्तु हम संसार में देखते 
हैं कि योग्यों का चुनाव होता द्वी नहीं । ऊपर इंगलेंड के मनुष्यों को उँचाई का नियम 
दिया हुआ है । उससे यह बात स्पए हो जातो है कि सबसे अ्रधिरु संख्या मध्यम स्थिति 
क्ती लम्बाइवा जों की ही है । बहुत ही छोटे झोर बहुत ही लग्बे मनुष्य बहुत थोड़े हें । 
यदि योग्यों के चुनाव छा सिद्धान्त ठीक होता तो सबसे श्रधिक संख्या सबसे भ्रधिक ऊँचे 
मनुष्यों की ही होती । क्योंकि मनुष्य की उचाई भी एक योग्यता ही है । पर इन योग्यों की 
संख्या महा छोटे मनुष्यों के बराबर है जो लम्बाई रे हिसाव से महा अयोग्य हैं । यहाँ महा 
ग्रयोग्यंता, सहा योग्यता का मुक्रात्रिल्ला कर रहीं है और जत्र तळ ये दोनों टकराते हैं तब तक 
मध्यम अर्थात्‌ साधारण लोग दोनों को पीछु इटांकर आगे बढ़ रहे हैं और संख्याच्तेत्र में 
अपनी विजयपताका लहरा रहे हैं ' 

भ्रमीबा सबसे छोरा है ओर निर्बल है पर हे सबसे अधिर । जितने छोटे कीडे हैं सब 
संख्या में अधिक हैं ओर मनुष्य से अधिक तो प्रायः ( हाथी सिहादि कुछ प्राणियों को छोइ- 
कर ) सभी साधारण प्राणी हैं । संख्या में इनकी विजय है। मनुष्य को बल में हाथी घोड़ा 
ऊँट आदि ने भी परास्त कर दिया है । दीघं जीवन में साँप शोर कछुवा बाज़ो मार ले गए 
हैं। और डुद्धि में चींटी सबसे अव्वल निचली है । परिश्रम, सञ्चय, बन्दोबस्त. और कारी- 
गरी में शहद की मक्खी का नम्बर प्रथम है | ये सब प्राणी अपने उत्तरवर्ती योग्यो से जब 
अधिक योग्य सिद्ध हो रहे हैं तब केपे कहा जाता है कि योग्यों का चुनाव होता. है| योग्यों 
का चुनाव होता तो जर्मन को विजय होती पर वैसा नहीं हुआ । भारत अपने पतन के समय 
संसार भर में योग्य था पर अयोग्य सिद्ध हुआ । इन बातों से यह सिद्ध नहीं होता कि योग्यो 
की ही विजय होती है। हाँ रोगी श्रादमी किसी समय पढ़ा पड़ा यदि शत्रु के मेगज्ञीन में आग 
लगा दे और उससे उस दल को विजय हो जाय तो शायद विकासवादी बीमारी को ही योग्यता 
कहने लगें, पर बात यह नहीं है | योग्यता योग्यता ही है। सभी कुछ योग्यता नहीं है। 
जीवनसंग्राम में हमें पत्तियों के परों को, कछुवा तथा साँप की आयु को और चोटी की बुद्धि 
को कभी न भजना चाहिये । ये तीनों हो ज़िन्दगी की असल्नी योग्यता एँ हैं । उड़ना कितनी 
ख़बी की चीज़ है, अधिक जीना उससे भी बढ़ी ख़ूबी है और डुद्धिमान्‌ होना तो सबसे 
बड़ी खत्री है । पर जो जन्तु चीरी से आगे बढ़कर कानखजूरे आ्रादि हुए होंगे उनके पल्ले क्या 
पड़ा होगा ? साँप और कछुवा की सी आयु छोड़कर पंख पा ही गये तो क्या ? चींटी की 
अक्ल, सर्प की भ्रायु औरपक्ष। की उड़ने की शक्ति खोइर ये स्तनधारी ही हुए तो क्या ? 
लीमर, बन्दर, गाय, भेंस, सुदर, कुत्ता आदि होकर इन्होंने कौन सी योग्यता सम्पादन 
की ? यदि स्तनधारियों में मनुष्य न होता, तो विकास की सारथंकसा भी न ज्ञात होती । जत्र 
तक वह नहीं हुआ था तब तक उस्क्रान्ति में कौन-सी योग्यता का विकास था ? कुछ नहीं । 
अतः यह ग़लत है कि योग्यतावाजे ही बचते हें अयोग्य नहीं । | 


योग्यत्ता का सन्तति में संक्रमण होना तो बिज्ञकुज ही ग़लत है । संसार में देखते हैं कि 
संतान को अयोग्यता ही अधिङ मिल्ती है। क्योंकि अयोय्यों को ही संख्या अधिक है। संसार में 
निधन, निब और निबेद्धि ही अधिक पाये जाते हैं । ज्ञानी के लड़के में आप ही आप ज्ञान 
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अपनी औलाद को भ्रच्छी बनाने में सावधान न रहे तो 


का संक्रमण नहीं होता । मनुष्य यदि [ , 
ऐसी दशा में जब संसार में नि्नेज्ञों की, के 


वह सबकी सब ख़ाने ख़राब दी हों जाय ३ 
उमरों की, बुद्धिददीनों की ही संख्या अधिक हें तब थ नह कहा जा सकता कि योग्यों का ही 
चनाव होता है, वही रइ जाते हैं श्रौर शेष सब मर जाते हें । क्‍या श्रभी जापान के पराकृ 
निक विप्लव में सब अयोग्य ही मरे ? क्या अर्सन युद्ध में सब अयोग्य ही मरे ? क्या महाभारत 
में सब अयोग्य ही मरे और क्या प्लेग इन्फ़ल्यूएंज़ा में सब अयोग्य ही मरे ? नहीं, दोनों 
प्रकार के मरे । हाँ, योग्य गिनती में कम ज़रूर मरे पर इसका कारण उनको संख्या का 
कम होना ही है । योग्य संसार में कम होते ही हैं । योगप तो मोक्ष कों जाते हैं । संसार तो 


अयोग्यों के ही लिए है । ग्रतः योग्यों के चनाव का सिद्धान्त ग़लत हे अर इसके साथ 
योग्यता का सन्तति में संक्रमण भी ग़लत है । 


इस सत से डारविन को भी तसल्ली नहीं थी । विक्रासवाद के लेखक पृष्ठ १८३ में कहते 
हें कि 'यह ब्रात दूसरी है कि परिवद्वेनों के उद्गमों तथा उसके सन्ततिको का ठीक प्रकार 
का कार्यकारणवाद अभी निश्चित न हुआ डो । डारविन महाशथ ही यह मानते थे कि 
प्राकृतिक चुनाव विकास का एक मार्ग है, विकास को युक्तियुक्तता वतलाने में उससे 
अच्छी सहायता मिलती है? । इसो तरह पृ० १७३-१७४ में कहते हैं कि “नई उपजातियों 
की उत्पत्ति करने में ( परिस्थिति, कार्यं और पेतूक सस्कार ) इन तीन में से कौनसी अधिक 
कार्यकर और कौन सी कम कार्यकर है, इशका अ्रब तक पूर्णतया निश्चय नहीं हुआ । इस 
विषय में बहुत मतभेद हे तथापि सब वैज्ञानिकों का इस बात पर एक मत है कि ये तीन 
बातें कम वा अधिक परिमाण में विकास की उत्पादक हें’ । इन बातों से यही प्रतीत होता 
है कि डारविन और उनके अन्य शिष्य प्रशिष्यों को श्रव तक विकास के कारणों का यथार्थ 
ज्ञान नहीं हुआ । चे भ्रव तक किसी पूणं निश्चय पर नहीं पहुँचे । 


EN 


प्राकृतिक चुनाव की विधि पूणं विश्‍वस्त नहीं है । क्योंकि प्राकृतिक चुनाच का अब तक 
सिफ एक ही सन्दिग्ध प्रमाण दिया गया है | पृ० १६१ में ग्रन्थकार कहते हैं कि “श्रास्ट्रेलिया 
के शशकों में वृक्षों पर चढ़ने लायक़ नाख़ून निकल रहे हैं । यदि यह बात ठीक हतो 
शशकों की एक नई जाति बननेवाली है? । यद्यपि ग्रन्थकार को श्रमी खद इस बात पर 
विश्वास नहों हे तथापि हम माने लेते हें कि नाख़न थोड़ा बहुत बढ़ गये होगे पर बात तो 
यह है कि क्या ज़रा सा नाख़ूनां के बढ़ने से एक नई जाति हो गई ? कया उन शशकों का श्रन्‍्य 
शशकों के साथ समान प्रसव बन्द हो गया ? यदि नहीं बन्द हुआ तो भ्रमी तक उसे दूसरों 
जाति नहीं कह सकते । जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ भेद हे और प्रत्येक देश क मनुष्यों 
में भेद हे-हरशी शौर चीना में भेद है--उसी तरह का मेद इन शशकों में भी हुआ है । किन्छ 
जिस तरह हबशी और चीना एक हो जाति के दो रूप हैं उसी प्रकार शशकों में भी यह देशगत 
भेद हो सकता है श्रतः इसे नई जाति नहीं कह सकते । क्योंकि सृष्टि में दो प्रकार का प्रा 
तिक चुनाव देखने में श्रांता हे । एक तो देशभेर से एक ही जाति के रूपों में कुछ अन्तर हो 
जाना और दूसरा श्रकस्मात्‌ किसी जाति के अज्ञों में बृद्धि हो जाना । पहिला नमूना सब 
सामने है । यद्यपि चीना और हब्रशी में कुछ भेद है पर जातिभेद नहीं हे । दूसरा न 
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दीमक का है । दीमक में अक्स्मात्‌ बड़े बड़े पर निकल आते हैं । ये दीमक पतिक्न बन जाते 
है । श्रब हमें देखना चाहिए कि श्रास्ट्रेलिया रे शशक यदि देश और जलवायु आदि भेद से 
उतना ही विकास करेंगे जितना कि हबशी और चीना ने किया हे तो यह दूसरी जाति न 
होगी । नाख़्न थोड़ा बढ़ जाये पर समान प्रसव, भोग ऑर आयु समान ही रहेगी । किन्तु 
यदि उनके नाख़ून बेहििसाब बढ़े तो उसका जो परिणाम होगा उसका नमूना सृष्टि ने पतिङ्रों 
में दिखला दिया हे । सबने देखा होगा कि कभी कभी किसी कारण से दीसक के पर निकद्ध 
श्राते हैं जो बहुत लस्त्रे होते हैं । किन्तु पर निकज्नते ही --पतिज्ञा बनते ही-- इनका सर्वनाश हो 
ज्ञाता है । न इनका परदार वंश चलता है और न इनकी संसार में नई जाति ही क़ायम रहती 
है । विकासवाद के लेखक ास्ट्रेलिया के ख़रगीशों की स्थिति पर स्वयं शङ्का करते हैं । वे कहते 
हैं कि 'यदि यह बात सत्य है! । ऐसी दशा में हम भो उसकी कोई विशेष शआआलोचना नहीं 
कर सकते किन्तु एक सृष्टि का नियम सुना देते हैं कि पथिवी का प्रत्येक भाग अपने असर स 
प्राणी के शरीर पर कुछु फेरफार कर देता हे पर स्मरण रखना चाहिए कि वह फेरफार बहुत 
जल्द स्थिर हो जाता है। यह नहीं हे कि प्रय पर्यन्त फेरफःर होता ही रहे । हम पीछे अमेरिका 
के रेड इण्डियनों का वर्णन करके चित्र सहित दिखला आये हैं कि देश के कारण जो परिवर्तन 
होता हे वह शीघ्र ही स्थिर हो जाता हे और उस जाति के अन्य देशध््य प्राणियों से सन्तति 
उत्पन्न होना बन्द नहीं होत! । श्रथात्‌ कोई दूसरी ज्ञाति नहीं बनती । परन्तु यदि कहीं कारण 
वश किसी प्राणी के शरीर में कोई श्रमर्यादित विकास हुआ तो वह प्राणी या प्राणसमुह 
पतिज्ञ की तरह नाश हो जाता हे-उसका वंश नहीं चलता--उस प्रकार की कोई नवीन 
जाति संसार में उत्पन्न नहीं होसी । अतएव प्राकृतिक चुनःव से नवीन जाति का बनना 
असम्भव हे असत्य है । पूर्व पृष्ठों में. त्रिकासवाद के श्रसल सिद्धान्त का खण्डन हो गया कि. 
प्रकृति स्वाभाविक रीति से कोई नवीन जाति नहीं बनाती । अब उन कारीगरियों के नियम भी 
जान लेना चाहिए जिनके द्वारा वृक्षों और पशु पक्षियों को मनष्य विज्कक्षण प्रकार का बना 

देता है। इसी को कृत्रिम चुनाव ऊहते हें । आपान और अमेरिका ने इन बातों में बड़ी उन्नति _ 
की है । जापानवाले सुगो को पूछों को बीस बीस फ़ट लम्बी बना देते हें और बड़े बड़े वृत्तों | 
को इतने छोटे बना देते हें कि देखकर ताज्जुब होता है । अमेरिका के लूथर बरबंक नामो 
माल. ने अनेक प्रकार के फल फूलों का विचित्र प्रकार का बना दिया है और श्रनेक बेलों का 
बृत्ों में परिवतंन कर दिया है | इसी तरह कबूतर के खेलनेवालों ने भी अनेक प्रकार के 
कबूतर बना दिए हैं । यही कृत्रिम चुनाव हे । इस कृत्रिम चुन।व के तीन नियम हें ( $ ) अमुक 
मयाद सक कृत्रिमता होने पर भी सन्तत्ति का होता जाना ( २ ) अमुक मर्यादा के बाद अपनी 
पहिल्ली पीढ़ियों के रूप का हो जाना भौर ( ३ ) श्रमुक मर्यादा के बाद वंश बन्द हो जाना । 


पहिला नियम प्रायः सत्र देखने में आता है । इसी सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य वृत्ता 
और पशुओ्रों के उत्तम बीज पैदा करता है । आरोग्य और बलवान्‌ माता पिता से अच्छी सन्तति 
होतो है । इसका विज्ञान यह है कि माता और पिता के श्रंशों की रक्षा करते हुए यदि विकास 
` होगा तो वेश चन्नता जायगा | वैज्ञ का अ्रंश सींग, खर गौर हड़ी आदि हैं और गाय का. 
थंश मांस आदि । जिन बैलों में माता का अंश अधिक होता है उनके सींग नहीं होते और 


२०७ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


जिनमें पिता का अंश अधिक होता है उनके बड़े बड़े सींग होते हैं । अर्थात्‌ चैल् जानि 
में मंडा और सिंगाड़ा दो प्रझार के बैल देखे जाते हैं । मुंडे में सांगों का लोप नहीं 
होता उनके कान के पास, बालों के भीतर सींग के चिह्न बने रहते हैं । उसी के सहारे आगे 
चलकर उसी की नसल में फिर सींगवाला बैज्ञ ह।ने लगता है । इसी सिद्धान्त से काँ रेवाल्े 
बृष्ठो से काँटा हरा दिया जाता हैं । कॉंटेवाली नागफनी से बे कॉँटेवाली नागफनी बना दी 
गई हे । काँटेवाल्ले सिंघाड़े विना काँटे का सिघाड़ा भी होता है। इसका कारण इतना ही है कि 
नागफनी और सिंघाडे से कृत्रिम उपायों के द्वारा पितृशक्ति कम कर दी गई है । परन्तु उनमें 
आटे के चिह्न शेष हैं । उन्हीं चिह्लों से उपाय करने पर काँटेवाले फिर हो सकते हैं । बिन काँटे की 
नागफनी और तिना काँटे के हिघाडों में कमी कोई छोटे काँटेवाला सिघाड़ा भी मिलता है। उसी 
से सिंवाड़े फिर काँटेदार हो सकते हैं । इसी सिद्धान्त पर कबूतरों की उत्पत्ति भी है। यह 
सिद्धान्त विशव में फैला हुआ है । खी, पुरुष और नपुंसकों की बनावट इसी सिद्धान्त से होती है। 


दूसरे नियम का उदाहरण क्लमी आम है। यदि क्लमी आम को गुठली वो दी जाय तो 
उससे उत्पन्न वक्त में उतने बढ़े फल न लगेंगे । इसी तरेह दो तीन पीढ़ी के बाद वह क्लमी आम 
उसी तुख़मी आम के सदश फलवाला हो जायगा जिस पर क़लम शुरू हुईं थी । भेड़िये श्रोर कुत्ते 
_ के संयोग से तथ; चीते और सिंह के संयोग से औलाद नहीं होती। यदि होतो हे तो उस औलाद 
का वंश कुछ पीढ़ी बाद कुत्ते श्रौर चीते का सा हो जाता है अर्थात्‌ विकास आगे नहीं बढ़ता, नई 
जाति नहीं बनाता । इसी विषय पर जोंस बोसन (07९5 30४507 ) ने नवम्बर सन्‌ १६२२ के 
न्यू एज ( ४९४४ 4४९ ) नामी पत्र में लिखा हे कि 'में श्रपने बाग़ में घूमता हुआ क़लम किप्‌ हुए 
पौधों को देखता हूँ तो उनमें कृत्रिमावस्था से अपनी श्रवस्था में आने के लिए युद्ध होता हुआ 
दिता है । प्रायः यही देखने में आता है कि पूवं की स्वाभाविक अवस्था बलशाली है जो कृत्रिम 
अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेती है। प्रमाण के लिए मैं 'हेनरी डमन्डूस' लिखित ४2072] 
Law in the Spritual World” नामी पुस्तक के उस अध्याय को पेश करता हुँ जहाँ वह 
कबूतरों और गुलाब के पेड़ों के उदाहरणों के द्वारा इसी बात को पुष्ट करता हे! । यही सिद्धान्त 
मंडल नामी विद्वान्‌ को भी ज्ञात हुआ है । उसका कहना है कि 'कभी कभी बच्चों का अपने पिता 
की अपेक्षा पितामह के साथ बहुत मेल दिखाई पड़ता है! । इसका कारण यही हे कि यदि कोई 
शख्स अपने शरीर में बे हिसाव किताब भ्रमर्यादित फेरफार कर डाले तो उसका लड़का अपने 
पिता के ये नूतन गुण न लेकर पितामह के गुणों को हो लेकर जन्म लेगा । इससे स्पष्ट हो गया 
कि सृष्टि ने पुरानी जातियों की रक्षा और नवीन जातियों की उत्पत्ति के रोकने के लिए कितना 
ढ़ प्रबंध किया हे । कुछ विक'सवादी कहते हैं कि प्रो० डी० ब्रीज्ञ ( D० ५,४०७ ) ने सिंघाड़ा 
( Oenethera Lamarckiana ) झौर पोस्त ( Shirley Poppies ) की क्रिस्म के बृक्तों 
से अभी हाल में एक नई जाति आप ही श्राप प्रत की हे, जिससे ज्ञात होता है कि नवीन 
जातियाँ इसी तरह उत्पन्न होती हैं । इसी उत्पत्ति को डी० ब्रीज़ ने 'स्वयं परिवर्तित जाति’ 
( Spontaneous Modification ) नाम दिया हे | परन्तु हम प्रो० मेंडल अर 72७ जॉस 
बोसन के प्रमाणों से दिखला चुके हैं कि जो प्राणी किसी भी बाइरी कारण से अपन ' तति 
में फेरफार होने का मोक्रा ग्राप्त करता है तो उसकी सन्तति की अगली सन्वति अपने !३तामह 
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दथवा दृध प्रपितामह की ओर वाप्स था जाती है । डी० ब्राइज्ञ का आविष्कार अभी हाल 
का हे । परन्ठु इसमें सन्देह नहीं कि कुछ वर्ष बाद वह नई जाति जो उसने प्राप्त की है अपने 
पूर्वरूप में आ जायगी । 

तीसरा नियम सृष्टि ने यइ रक्खा है कि यदि कोई प्राणी ज़बरदस्ती बेहिसाव किताब 
विकास करता जाय तो उसका वंश रोक दिया जाय । जैसे कि घोड़े और गधे से एक विज्कक्ण 
प्राणी--ख़च्चश--डुआ पर ख़च्चर का वंश बन्द है। इसी तरह पैबन्द बेर में विशेष बृद्धि हुई 
पर बंश उसका भी बन्द है । जापान के छोटे छोटे बच्चों का और बड़े बड़े सुगो का वंश बन्द, 
पाँच पैर की गाय का बंश बल्द है और वेहिसाव बुद्धिमान्‌ का वंश भी बन्द है *। अर्धात्‌ सशि 
को वेहिसाब हास-विकास मंजूर नहीं है । कृत्रिम चुनाव में अमर्यादित विकास की गुंजायश 
नहीं है । मर्यादा का उझङ्न हुआ कि, बस, वंश बन्द । | 
_ _ ज्ञामाक नामी विद्वान्‌ ने चूहों को दुर्मे काट काटकर विना दुम के चूहे पेदा करना चाहा । 

चूहों की अनेकों पीढ़ियों तक वह ऐसा ही करता रहा पर विना पूँछ के चुहे न हुए । ल्लेसिस्टर- 

शायर के ग्वालों ने चाहा कि हम अपनी भेड़ों को घोड़े के बराबर बना डालें और कुछ ने 
बाहा कि हम अपनी भेड़ों के चूहों के बराबर कर डालें | किन्तु इन दोनों दलों के विकास- 
वादियों के प्रयक्ष विफल हो गये । भेढ़ों में न तो बेहिसाव हास ही हुआ और न वृद्धि ही. 
किन्तु कुछ ज़रा सा छोटी हे! गई और कुछ ज्ञरा सा बड़ी । भेड़ों की छोटाई और बड़ाई 
केचीच वंश स्थापन का नियम काम कर रहा था इसलिए वे इतनी ही बढ़ीं और छोटी 
हुईं कि दोनों से वंश चल सके । वे इस मर्यादा के आगे न गई--दे! जातियाँ न हे। सकी । 

प्राकृतिक चुनाव और कृत्रिम चुनाव के नमूने हम आप सभी हैं । प्राकृतिक चुनाव से 
जो विक्रास हुआ है उसी से तो हम आप पहिचाने जाते हैं । एक ही उमर की 'खियाँ 
पहिचानी जाती हें कि असुक उसकी है और श्रमुक उसकी । समान उमरवाले घोड़े, गाय, 
बैल, कुत्ते सब इसी से पहिचाने जाते हें । यह एथकता न होती तो संसार में महा अन्धेर 
मच जाता ।'इसलिए व्यक्ति व्यक्ति की एथकता तो होनी ही चाहिये । रही देश देशान्तरों 
की भिन्नता वह केवल विवाह-बन्धनों से हुई हे । यदि सब देशों के मनुष्य परस्पर विवाह 
करने लगें तो भौगोलिक एथकता मिट जाय । पर वैयक्तिक एथक्ता इश्वरदत्त हे । वह तो 
पहिचान के लिए ही है | वह न हो ता संसार का काम ही न चले । 


विकासवाद्‌ के पास श्रगर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हे ता एतना ही है । वह कहता हे कि 
हममें आप में जो फ़क़ हुम है वही आगे चलकर गिलहरी का रीछ बना देता है पर बात 
यह नहीं हे । बात तो असल यह है कि यह फ़क्र होना ही चाहिये था। इसके विना संसार की 
व्यवस्था ही न होती । बस यही प्राकृतिक चुनाव है । रही इत्निम चुनाव की बात सो ऊपर देख 
ही चुके हैं। कृत्रिम चुनाव नई जाति नहीं बनाता । हम हिन्दुओं के लड़की लड़के लाखों वर्ष 
से कान में छेद कराते हें पर छेद युक्त बच्चा पैदा नहीं होता । हज़रत इवराहिम के समय 
से जिसको तीन हज़ार वपं से अधिक हुआ यहूदी और मुसलमान ख़तना कराते हैं ( पहिंले 
शरमाने सें स्त्रियों का भी ~शाने स स्त्रियों का भी ख़तना होता था ) पर ख़तना की हुई लाद नहीं होती। चीन 

* अत्यन्त मति मेधावी त्रयाणामेकमश्नुते । अर्पायुषो दरिद्रे। वा ह्यनपत्यो न संशयः । 
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की ख्तरियाँ न जाने कब से पैर छोटा करती रही हैं पर छोटे पेर की कोई लंड़की पेदा नहीं 
होती । इससे ज्ञात हुआ कि कृत्रिम विकास भी अमर्यादित नहीं होता। कृत्रिम और 
प्राकृतिक दोनों प्रकार के चुनाव से नई जाति का--ऐसी जाति का जिसके संयोग से चंश न 
चले और उसकी आयु तथा भोग भी भिन्न हो--आ।ज तक प्रत्यक्ष विकास नहों हुआ, न ऐसा 
होना अनुमान प्रमाण से ही सिद्ध होता हे । अतः ज़ोर देकर कहा जा सकता है कि विकासवाद 
सत्य सिद्धान्त पर स्थित नहीं हे । 

सन्तति की धारा किस तश्व और सिद्धान्त से बहती है ६स विषय को स्पष्ट करने के लिए 
विकासवाद के लेखक ने कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ उद्धत की हैं चे सबकी सब विकास- 
वाद के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं । विलायस की विधवाशओं से गोवों की परवरिश और मुसल 
मानों का प्लेग में न मरना सर्व सम्मति से स्वीकार हुआ सिद्धान्त नहीं हे । यदि ऐसा हो 
भी तो भी इससे यह सिद्ध नहीं हेततां कि इससे नवीन योनियाँ उत्पन्न होती हैं 

डारविन का यह सिद्धान्त कि 'माता पिता के प्रत्येक अद्भ से खार एकत्रित होकर 

सन्तति का जन्म होता हे! । ओर वाइज्ञमैन का यह सिद्धान्त कि 'इस सार के एकत्रित होने 
सं यदि कहीं बीच में कोई परिषतेन उद्धत होतो वह सन्तति में संक्रमित न होगा” तथा 
- मंडल का यह सिद्धान्त कि “कभी लड़का पिता की अपेक्षा पितामह के गुण संग्रह करता हे? 
गौर डी ह्वाइज्ञ की यह राय कि 'कभी कभी नई नई जातियाँ एकदम उत्पन्न हो जाती हैं! 
सौर 'हेतुवाद्‌? तथा "अज्ञात अज्ञषेय' आदि के सिद्धान्त सब मिलकर विकासवाद्‌ का खण्डन 
ही करते हैं । 

“अङ्गादङ्गात्सम्भवसि’ अ्रर्थात्‌ सन्तान अरङ्ग रङ्ग के सार से उत्पन्न होती है । यह वेदिक 
सिद्धान्त ही हे जा डारविन का बतलाया जाता है । रहा यह कि इसमें यदि कोई अकस्मात्‌ 
नया कारण उत्पन्न हाता हे तो वह नयापन सन्तति में नहीं आता और सन्तान पिता के 
उन नये ग॒णों के छोड़कर दादा के गुण अहण करती है । इसका मतलब यही हे कि कोई 
नई जाति उत्पन्न न हो--नचीन भ्रङ्ग उत्पन्न न हों । जल कृमियों में नवीन जातियों ने एक 
दम उतपन्न होकर दिखला दिया है कि प्राणियों के शरीर बनने के लिए विकास की दरकार 
नहीं । हेतुवाद ने और भ्रज्ञात भ्रज्ञेय शक्ति ने इसको पूणं कर दिया कि कर्मानुसार ईश्वर 
प्राणियों की रचना करता है श्रतः क्रम विकास को आवश्यकता नहीं । इस प्रकार से जितनी 
भी नवीन जाँच दो रही है वह विकास के विरुद्ध और विशिष्ट उत्पत्ति के अनुकूल ही होती 
जाती हे, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं । यहाँ तक ग्रन्थकार ने यह न बतलाया कि विकास किस 
प्रकार होता है । उन्होंने जितनी युक्तियाँ दीं उन पर स्वयं वैज्ञानिकों को ही सन्देह हे अतएव 
परिस्थिति, कायं और वंशानुक्रम तीनों विकास की विधियाँ सफल नहीं हुई । ग्रन्थकार स्वयं 
कहते हैं कि “प्राणियों की विकास द्वारा उत्पत्ति होती है वां नहीं--एक प्रकार के प्राणी से भिन्न 
भिन्न प्रकार के प्राणी बनते हैं वा नहीं, इ स प्रकार के निरीक्षण करनेवाला मनुष्य भी विकास की 
क्रिया के किसी श्रत्यन्त सूच भाग को भी प्रत्यक्ष होते हुए पूर्णतया नहीं देख सकता' 
( प० १४ ) 'विकोसं की विधि पर जब हम विचार करते हैं तब ऐसे तथा एतरसंबंधी कई अन्य 
तास्विक प्रश्‍न हमारे सन्सुख उपस्थित होते हैं । तात्रिक प्रश्‍न कभी कभी तो ऐसे होते हैं किं 
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उनका सम्पूर्ण उतर प्रास करना बहुत कठिन तथा असम्भव भी हे। जाता है, और इस प्रकार के 
प्रश्नों के सम्पूणं उत्तर प्राप्त करने को आशा भी करनी नहीं चाहिये” ( प्‌ृ० १९८ ) 'निरक्षर 
और झज्ञानी मनुष्य वैज्ञानिकों के विषय में यह कल्पना करने लगते हैं कि वैज्ञानिक लेग 
ग्रपने अपने विभागों को सम्पूर्ण समकते हैं । वास्तव में बात ते। यह हे कि सबसे पूर्व वैज्ञा- 
निक ही यह कहने का साहस करते हैं कि किसी विषय में हड करना ठीक नहीं? ( प० ११ ) 
(विचार करने से यह प्रतीत होगा कि यद्यपि विकासवाद स्त्रथं स्पष्ट है तथापि इसका अन्तिम 
निश्चय करा देना बहुत सुगम नहीं है? ( ए० २ ) 


विकास और उसकी विधि पर "विकासवाद” के लेखक के ये आन्तरिक उद्गार हें। हम 
ने श्रब सक जा कुछ कहा हे वही बात आप भी कह रहे हैं । आप नहीं कह रहे प्रस्युत आपके 
मुख से येरप का समरत चैज्ञानिङ समाज कह रहा है । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
ऐसी दशा में ऐसे सन्दिग्ध विषय पर विश्वास करना कितना भयङ्कर है। ग्रन्थकार ने 
गरारंभ में कहा था कि यह विक्वासवाद विज्ञान द्वारा अनुमोदित हे अतः हमें चाहिये कि हम 
` झपने भविष्य जीवन के कार्य-निधारण छे लिए इसके नियमों को जानें पर इमने अब तक 
इसकी समग्र शाखा उपशाखाओं को देखकर जान लिया कि यह एक कल्पना हे- थियरी है--- 
सिद्धान्त नहीं । ऐसी दशा में यदि हम अपनी ज़िन्दगी को विकास के अनुसार बनावें 
और यह निश्चय कर लें कि निवंलों को मार डालना सरछि का नियम है तो हमारा धामिक, 
सामाजिक और राजनेतिक कितना नुक्सान होगा, इसका कौन श्रन्दाज़ा लगा सकता है 
और इसका कोन जवाबदार हो सकता है । राज्य और घर्म समाज को सुखी और शान्त करने 
के लिए हैं पर हम यदि यह डान लें कि समाज में निबंळों के जीने का इक़ नहीं है तो हमसे 
सामाजिक भलाई की क्या आशा हो सकती हे । महास्मा गांधी अ्रपनी 'नीतिधमं और धर्म- 
नीति’ नामी पुस्तिका में लिखते हैं कि 'डारविन के कथनानुसार मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों 
में नीते रहने की इच्छा रहती है । जो इस स्पर्धा में टिक सकता है वही जीवित रहता हे 
और जो टिकने त्ञायक़ नहीं रहता दइ जइमूल से नष्ट हो जाता है, किन्तु यह स्पर्धा केवल 
शरीर बल से ही नहीं निभ सकती । 


"मनुष्य और रीछु अथवा मेंस की तुलना करें तो ज्ञात होगा कि मनुष्य से शरीरबल में 
रोड और भैंस दोनों अधिक हैं । मनुष्य यदि इन दोनों में से एक से भी कुश्ती लड़े तो हार 
जाय, तथापि मनुष्य बुद्धिब के कारण अधिक बलान्‌ सिद्ध होता है । मचुप्य की अनेक 
जातियों में भी इस बात की तुलना की जा सकती है । लड़ाई के समय वह्दी नहों जीतता 
जिसके पास बहुत से योधा अथवा असंख्य जनससुदाय होता हे, प्रध्युत वह जीतता है जिसके 
पास कला-कौशल्य और उत्तम कार्यकर्ता होते हैं । ये चाहे थोड़े और निबंल ही क्यों न 
हों पर वही जीतते हें । यह ुद्धिबल का उदाहरण हुआ । [ 

'नीविबल, बुद्धिवल और शरीरबल से भी अधिक महत्त्व का है। क्योंकि नालायक्र 


मनुष्य की अपेक्षा लायक़ मनुष्य का निर्वाह अधिक दोता है । पुराने इतिहासो से पता लगता 
कि जो जावियाँ अनीतिमान्‌ थीं वे आज बिल्कुल नष्ट हो गई हैं । सोडम और गमोरा 
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निवासी अपनी अनीति के कारण आज बेपता हैं । आज भी देखने को मित्र रहा हे कि जो 
लोग अनीति का व्यवहार करते हैं, वे प्रायः नष्ट हो जाते हैं । 


अब थोड़े से सादे नमूनों को लेकर देखिए कि साधारण नीति भी मनुष्य के लिए 
कितनी उपकारी है । 'शान्त स्त्रभाव' नीति का पुर अंग हे । ऊपर ऊपर के देखने से मालूम 
होगा कि मिज्ञाजी थ्रादमी आगे बढ़ सकता है परन्तु सहज ही विचार करने से मालूम होगा 
कि सिज्ञाजरूपी तलवार आख़िर में अपना ही गला काटती है। “व्यसन न करना” नीति 
का दूसरा अंग है। विज्ञायत के अंकों के देखने से मालूम होता है कि तीस वर्ष की उमर- 
वाले शराबी १३-१४ वर्ष से अधिक नहीं जीते किन्तु निर्व्यसनी मनुष्य सत्तर वर्ष तक जीते 
हैं। “व्यभिचार न करना' नीति का तीसरा श्रंग है । देखा गया है कि व्यभिचारी सनुष्य 
बड़े रूपादे से नाश होते हैं । उनके औलाद नहीं होती । यदि होती है सो अत्यन्त निबंल। 
व्यभिचारियों के मन हीन हो जाते हैं और जैसे जैसे दिन बीतते हैं पैसे वैसे उनका दिखाव 
पागलों का सा हो जाता है । 


“ग्न्य जातियों की चालढाल पर दृष्टि डालिएु तो यही स्थिति सालूम पड़ेगी । अंडमन टापू 
के लोग अपनी ख्रियों को उसी समय छोड़ देते हैं जब उनसे उत्पन्न बच्चे ज़रा चलने फिरने लगतेहें 
अर्थात्‌ वे परमार्थ बुद्धि के स्थान में स्रार्थ बुद्धि श्रधिक रखते हैं, परिणाझ यह हुश्रा है कि 
उस जाति का धीरे धीरे नाश होता जाता है । 

'जानचरों में भी परमार्थं बुद्धि पाई जाती हे । डरभ्रुत पक्षी अपने बच्चों को बचाने के 
लिए ज्ञोरदार हो जाते हें । इसले प्रकर हे कि यदि प्राणीमात्र में थोड़ी बहुत परमार्थ बुद्धि न 
होती तो संसार में आज पत्थरों और जहरीली वनस्पतियों के श्रतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं । 


“मनुष्य और दूसरे प्राणियों में सुर्य अन्तर यही है कि मनुष्य सबसे अधिक परमार्थी 
है। वह अ्रपने नीतिबल् के अनुसार, दूसरों के ्रिए, अपनी ्रौलाद के लिए और अपने देश 
के लिए सदा से भ्रपनी जान क़र्बान करता आया है । इसलिए शरीरबल और डुद्धिबल में, 
नीतिबल ही सर्वोपरि छै । इसका एक प्रबल प्रमाण यह है कि ग्रीस की प्रजा वर्तमान योरोंपीय 
प्रजा से अधिक डुद्धिमान्‌ थी पर जब उसने नीति का त्याग किया, बस, उसकी बुद्धि ही उसकी 
दुश्मन हो गई ओर आ्राज उसका अस्तित्व भी नहीं है । जातियाँ न तो धन से निभती हैं न 
सेना से वे केवल नीति के ही आधार पर ठहर सकती हैं । अतएव मनुष्य को उचित है 


कि वह इन विचारों को सदा अपने सामने रक्खे और सदैव परमार्थरूपी परम नीरियुक्त 
आचरण करे! | 


इस समस्त वर्णन से पाया जाता है कि संसार में दया, प्रेम और न्याय से ही अस्तित्व 
कायम रहता द्ै--परमाथ बुद्धि से ही जातियों की बृद्धि होती है। यह परमार्थे बुद्धि पश-पत्तियों 
में भी पाई जाती है । महात्मा गांधी ठीक कहते हैं कि यद्वि संसार में परमार्थ चुद्धि न होती 
तो आज सिवा ज़द्दरीज्ञी वनस्पतियों के--सिवा कंकड़ पत्थरों के--और कुछ भी न होता । 
ऐसी दृशा में विकासवाद का यह सिद्धान्त कि संसार में सर्वत्र जीवनसंग्राम जारी है उसमें 
बलवानों की ही विजय होती है नितान्त श्रनगेन है । इसलिए विक़ासवाद की शिता के 
अनुसार हमें अपना जीवन बनाना उचित नहीं है। 
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विकासवाद के लेखक ने इस कूर सिद्धान्त को सिद्ध करने के ।लिए पुराणों के वे श्लोक 
जिनमें ८४ लक्ष योनियों को गिनती बताई गई है उद्धत किये हैं और विकाल का सिल- 
सिल्ला बताने के लिए मच्छ, कच्छ, चाराइ, नरसिंह आदि अवतारों को भी घसीरा है पर 
इसमें कुछ भी तत्व नहीं है। इन अवतारों के ज़माने में भी मनुष्य-शरीरधारी देवता, दानव 
ग्रौर मनुष्य उपस्थित थे । ऐसी दशा में अवतारों से विकास सिद्ध नहीं होता । इसी तरह 
ग्रापने 'या अषधी पूवांजाता...त्रिशुगांपुरा०' और 'त्वज्ञाता०? वेद के इन दो मन्त्रों से भी 
इस घृणित सिद्धान्त छी पुष्ट की है परन्तु इनसे भी कम विकास को सहारा नहीं मिलता । 
पहिला मन्त्र जरायुज, अण्डज और उप्मजों के पूर्व औषधियों का होना बतल्नाता हे जो टीक 
ही है । इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ओऔषधियाँ ही मनुष्य हो गई । रहा दूसरा मन्त्र, वह 
. ज्योतिष विषय का है । उसमें कहा गया हे कि पाचों अहों में सूर्य की किरणें पढ़ती हैं । इन 
मन्त्रों में न कहीं विक्ासवाद है न विकासवाद्‌ की कोई बात है । एक बार इसी प्रकार हवसले 
ने भी 'ाकाशाद्वायु ०? के वैदिक सिद्धान्त को लेकर कहा था कि पूर्वकाल में भारत देश में 
भी विकञासवाद साना जाता था । परन्तु इसमें भी डारविन के चिकासवाद की गन्ध नहीं 
है । भारतवपं के नाम से किली सिद्धान्त को प्रचलित करने का इतना ही कारण हे कि उसमें 
किसी को शंछा नहीं होती । क्योंकि इतना तो योरप निवासियों ने श्रच्छी प्रकार मान लिया 
हे कि प्राचीन आयो ने सृष्टि और धर्मसम्बन्धी जो सिद्धान्त प्राप्त किए हैं वे अटल हैं। 
परन्तु हमने चिकासवाद्‌ की आलोचना करके देखा कि इसका एक भी श्रारोप सच्चे सिद्धान्त पर 
क्रायम नहीं है । यही कारण है कि अब धीरे धीरे पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भी इसके रूप में फेरफार 
करते जाते हें । वर्तमान विज्ञान के झुकाव से प्रतीत होता है कि अब बहुत शीघ्र विकासः 
वाद एक कल्पना सिद्ध होगा और विद्वानों की जमात से इसका आदर उठ जायगा । 


अभी लड़ाई के समय "क्रिश्चियन हेरर्ड' में यह ख़बर छुपी थी कि ब्रिटिश साइंस सोसा- 
इटी का अधिवेशन वत्नवूरन ( श्रस्ट्रेलिया ) में हुआ । प्रोफ़ेसर विलियम वेटसन सभापति 
थे । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि "डारविन का विकासवाद बिलकुल असत्य और 
विज्ञान के विरुद्ध है? । दूसरे वक्ताओं ने सामयिक युद्ध की ओर इशारह करके कहा कि “यह 
युद्ध इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य जैसे पहिले था वैसा ही अब भी है! । अमेरिका की 
कई रियाससों ने अपने यहाँ के स्कूलों में डारविन के सिद्धान्प की शिक्षा को क्रानून के विरुद्ध 
हराया हे श्रौर विकासचाद की चरचा को जुर्म क़रार दिया हे *। कानपुर के २-७-२१ के वत॑- 
मान पत्र में छुपा था कि 'चिकासवाद की शिक्षा देने के अपराध में अमेरिकन प्रोफ़ेसर जान- 
स्कोप्स पर एक सौ पौंड जुर्माना किया गया । जज ने तजवीज़ में लिखा है कि श्रभियुक्त 
: ने शिक्षा दी थी कि मनुष्य छोटे छोटे पशुओं का विहऋसित स्वरूप हे! । ऊँचे दरजे के विद्वान्‌ 
अब विकासवाद पर विश्वास नहीं करते । क्योंकि मनुष्य के विकास सम्बन्धी जितने प्रमाण 
मिले हैं उनसे उसका विकसित होना नहीं पाया जाता । प्रो० श्रेट्रिकगेडिस कहते हैं कि “यह 


+ The Court of Law in reactionary state of Tennessee has decided that 
It is oriminal for a professor in the state to inculcate the principles of 
Darwinism.—Vedic Magazine, October 929. 
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मान जेना चाहिये कि मनुप्य के विकास के प्रमाण सन्दिग्ध हैं और साइंस में उनके लिए कोई 
स्थायी स्थान नहीं है #' । सर जे डबलू डासन कहते हैं कि “विज्ञान को बन्दर और 
मनुष्य के बीच की आकृति का कुछ भी पता नहीं है । मजुष्य की ` प्राचीनतम अस्थियाँ भी 
वर्तमान मनुष्य जैसी ही हैं। इनसे उस विकास का कुछ पता नहीं लगता जो इस मनुष्य 
शरीर के पहिले हुश्रा था? | । इन नवीन वैज्ञानिकों ने अब विकास का क्रम भी उलर दिया 
है। अब तक लोग समभते थे कि विकासवादी, मनुष्य की उत्पत्ति बन्दर से मानते हैं। 
परन्तु प्रसिद्ध विद्वान्‌ उड़ जोन्स कहते हैं कि 'डारविन से ग़ल्ती हुईं है, सजुष्य बन्दर से 
उत्पन्न नहीं हुआ प्रत्युत बन्दर मनुष्य से उत्पन्न हुए हैं? { । सिडनी कॉलेट कहता है कि “साइंस 
की स्पष्ट साक्ती हे कि मनुष्य अवनत दुशा से उन्नत दशा की श्रोर चलने के स्थान में उलरा 
अवनति की ओर जा रहा है | मनुप्य की आरंभिक दशा उत्तम थी! । 


प्रागउत्तरअश्मकाल की एक खोपड़ी ( Neanderthal 850 ) मिली है । यह 
खोपड़ी जिस शिर की है वह योरप में सबसे बड़ा सममा जाता है । यह खोपड़ी ११४ 
क्यूबिक इंच है। योरप में छोटे से छोटा शिर ४० क्यूबिक इंच और बड़े से बढ़ा ७९ क्यूत्रिक 
इंच पाया गया है| यह शिर बता रहा है कि वर्तमान समय में योरप निवासिश्रों की दिमाग़ी 
ताक़त बढ़ नहों रही । “०४8 $]! के विषय में प्रसिद्ध विकासवादी प्रो० हक्‍्सले का 
कहना है कि आधुनिक योरोपियनों के शिरों से यह खोपड़ी बड़ी हे। सन्‌ १८८३ में एक 
शिर हालेंड में निकल्ना हे जो योरोप निवासियों के ्रौसत घेरे से बड़ा है । इसका घेरा १५० 
क्यूविङ इंच है । इसी प्रकार पुरातत्वज्ञों और भूगभ शा्रियों ने [lin 9९०६०० को 
२४००० वपं पुराना बतलाया है । इसका घेरा भी ११० क्यूबिक इंच है । 


इन प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है कि आदिम मनुष्यों ने किसो कपितुट्य हीन मस्तिष्क 
प्राणी से विकसित होकर उन्नति नहीं की प्रत्युत वे परमात्मा की विशिष्ट रचना थे और आज 





# For it must be admitted that the factors of the evolution of man 
partake largely of the nature of may-be’s which has no permanent posi- 
tion in Science.—lIdeals of Seience and Faith. 


f No remains of intermediate form aro yet known to Scicnce. The 
earliest known remains of man are still human and tell us nothing as to 
the previous stages of development. 


| Meanwhile Professor Wood Jones of the University of Adelaide is 
proclaiming about his own view that Darwin has mistaken and monkey 


decended from man, not man from monkey.—Vedic Magazine, October 
925. 


Science is equally explicit in its testimony that instead of man having 
slowly improved from the lower to the higher, the tendency is exactly in 
the opposite dircction.—That man’s earliest state was his best.—Tho 


Scripture of truth 
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$ उत्तम से उत्तम मस्तिष्कों की अपेच्ता अधिक उन्नत थे। विकासवादी शंका करते हैं कि यदि 
क्रमोन्नति का सिद्धान्त न माना जाय सो फिर दीघंकाय प्राणियों की उत्पत्ति कैसे संभव हो 
सकती है और इतना वड़ा मलजुष्य थादि में एकाएक कैसे पैदा हो गया? चे एक सेल के 
ग्रमीवा की पुकाएक उत्पत्ति को तो मान लेते हैं पर अनेक सेल्ञ संयुक्त मनुष्य प्राणी का आपसे 
श्राप उत्पन्न होना नहीं मानते । उनकी समर में यह नहीं आता कि जिस अन्‍्तर्थ्याप्त शक्ति के 
प्रभाव से एक सेल का अमीबा उत्पन्न हो सकता है उसी की उसी शक्ति से उसी प्रकार के 
गने सेल उत्पन्न होकर और एक में जुड़कर मनुष्यशरीर की रचना हो सकती हे। 
जो शक्ति बड़े बड़े सूर्य चन्द्र बना सकती हे श्रौर जो शक्ति छोटे छोटे भ्रमीबा बना सकती 
है वही शक्ति गाय, बैल, दाथी, बन्दर ओर मनुष्य आदि प्राणियों के मैँकोले शरीर भी 
बना सकती है। यदि एक सेल का असीबा आप दी आप उत्पन्न हो सकता है तो मनुष्य 
भी आप ही आप उत्पन्न हों सकता है । इस तक से, विकास प्रकरण की इस समस्त 
आलोचना से ओर मचुप्य सम्बन्धी प्राप्त सामग्री से अब इस बात में विषाद नहीं रह जाता 
कि क्रमविकास का सिद्धान्त असत्य और विशिष्टोत्पत्ति का सिद्धान्त सत्य है । आरम्भिक 
सृष्टि को नये पुराने सभी विचारवान्‌ विद्वानों ने परमेश्वर की विशिष्ट रचना ही माना है--उसे 
भ्रमैथुनी सृष्टि के ही नाम से कहा है । प्रो० सेक्समूलर कहते हैं कि 'कहा जाता है कि आदि 
में एक ही मचुप्य नहीं था किन्ठु हम हर प्रकार से यह ख्याल कर सकते हैं कि आदि में कुछ 
पुरुष और ख्रियाँ उत्पन्न हुई थीं? # । मद्रास हाईकोर्ट के जज न्यायमूति टी० ए० टन 
महोदय अपनी पुस्तक “दी डेवलपमेंट आवृ क्रिएशन ऑन दि अर्थ के प्रष्ठ १७ में लिखते हैं 
कि "आदि सृष्टि »मेथुनी होती है और इस अमैथुनी सषि में उत्तम और सुडौल शरीर 
बनते हैं? । वैशेषिक दर्शन ४।२।४ में यही बात इस प्रकार कही गई है कि 'तत्र शरारं द्विविधं 
योनिजमयोनिञ्व’ श्र्थात्‌ शरीर दो प्रकार के होते हैं--एक योनिज, दूसरे अयोनिज । इस 
सूत्र की व्याख्या करते हुए अयोनिज के विषय में प्रशस्तपाद में कहा गया है कि 'तत्रा- 
योनिजमनपे/त्षितं शुकशोशितदेवर्षंणां शीरं धर्मविशेषमहितेभ्योऽलुभ्यो जायते’ श्र्थात्‌ देवों और 
ऋषियों के शरीर शुक्र शोणित के विना ही, विशेष प्रयोजन के लिए, सूचम परमाणुओं के 
द्वारा उपपन्न होते हें। यजुवेंद में लिखा है कि 'तेन देवा अयजन्त साष्या ऋषयश्च ये' 
ग्रथात्‌ उस परमात्मा से आदि सृष्टि में देव, ऋषि और साध्य आप ही आप उत्पन्न 
हुए। इन प्रमाणों से पाया जाता है कि आदि सृष्टि में मनुध्यादि प्राणी अमेथुनी सृष्टि द्वारा 
ही उत्पन्न हुए । किन्तु प्रश्‍न होता है कि किसी विशेष प्रयोजन के ज़रिए परमेश्वर द्वारा उत्पन्न 
होनेवाजे ये दिव्य मनुष्य कौन थे और उनका परिचय क्या है ? 





=-= ७  लयत आम ! 


ER We have been told of late that there never Was a first man, but we 
may be allowed to Suppose at all events, that there were at.one bime a . 
fev first men and a few first women.—Chips from a German Workshop . 
Vol. l, Pp. 287. 
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मूल पुरुष कोन थे ! 


यह स्पष्ट हो जाने पर कि विकासवाद निर्भ्रान्त आाधरों पर स्थित नहीं है और मनुष्य 


. प्राणी विकास का परिणाम नहीं है, यह प्रश्न आप ही आप उपस्थित हो जाता है कि मू 


पुरुषों का रूप रंग आति प्रकृति कैली थी ? अर्थात्‌ वे कौन थे ? पुरातत्व के खोज करने. 
वाले पाश्चास्य विद्वानों के मतानुसार, मूल पुरुषों के सम्बन्ध की समस्त विचारमात्ना इस 
प्रकार है: 


'सनुष्प जाति का विकास वनमनुष्यों से हुआ है! जावाद्वीप के 'कलेंग' नामी सनुष्य 
झधिकप्तर वन मनुष्यों से मिलते हें श्रतः वही मनुष्य जाति के पूर्वं पितामद हैं # । यह कलेंग 
जाति मनुष्यों के चार बड़े प्रधान विभागों में से £॥i0pi० ( निग्रो ) विभाग के भ्रन्तगंत 
हे । इस निग्रो विभाग की विशेषता उसका काला रंग और मोटा चेहरा है । इसका निवास 
स्थान आफ्रिका, अग्ट्रेलिया और पूर्व समुद्र के अनेक टापू हैं † । पाश्चात्य विद्वानों का 
सिद्धान्त टै कि इसी विभाग ने मनुष्य समुदाय की समस्त शाखाओं को जन्म दिया है, 
जिनमें से अनेक लुप्त हो गई और इस समय एक सहस्र के क़रीब मौजूद हें ओ संसार के 
भिन्न भिन्न प्रदेशों में फेली हैं ये एक सहस्र शाखाएँ चार मद्दाविभागों में विभाजित हैं । 
ये चारों विभाग काकेशियन, मङ्गोलियन, अमेरिकन भ्रौर इथिश्रोपिक कहलाते हें । समस्त 
पृथ्वी पर उक्त चार ही रूप और चार ही रंग के आदमी बसते हें। इनका विवरण इस 
प्रकार हैः--- 


१. सफ़ेद रंग और लम्बी आकृति के मनुष्यों को काङशस कहते हैं । 

२. पीले रंग और चौड़ी आकृति के मनुष्यों को मङ्गोजरिक झहते हैं । 

३. काले रंग श्रौर मोरी श्राकृति के मनुष्यों को इथिओपिक ( निग्रो ) कहते हैं । 

४. लाल रंग और पतली आङ्कति के मनुष्यों को अमेरिकन ( रेड इणिडयन ) कहते हैं । 

इनके अतिरिक्त एक पाँचवाँ रंगरूप र हे जो इनके सङ्गर से बनता है । इस रंगरूप को 
देखकर यह सहज ही अनुमान होने लगता है कि आदि में मूल्लपुरुषों का वही रंग रूप था जो 
सबके मिलने से हो सकता है । क्योंकि मूलपुरुषों में समी रंगों और रूपों का अन्तर्भाव होना 





————— 


» Kalangs.—A recently extinct Negrito race of Java, remnants of 
the Aborgines of that island, small, black and woolly-haired, with very 
retreating forehead and projecting jaws. The most ape-like of human 
beings, and the nearest approach yet found to the ‘missing link’ between 


man and ape. ‘They belonged to the oceanic Negro family.—Harmswor- 
th History of the World, p. 332. 


f Ethiopic.—One of the four great divisions of the ‘hnman Trace, 
occupying Africa, Australia, and many islands of the Eastern Ocean. Jts 
members are typically black-skinned and woolly-haired with projecting 
jaws and broad skulls.—Ibid, p. 326. : 
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बाहिए । यह ्ुभवल्तिद्व वात है कि काले रंग से किसी अन्य रंग की उत्पत्ति नहीं हो 
दकती । विज्ञान की यह. ड घोषणा है कि "कालापन? समस्त रंगों के अभाव का हो नाम है। 
प्रह बात प्रत्यक्ष अनुभव से इस प्रकार सिद्ध की जाती है कि संसार के समस्त रंग सूर्य से 
प्राप्त होते हैं और सब रंगों के मिश्रण से हो सफ़ेद रंग छा प्रकाश होता है। परन्तु जत्र सूर्य 
ग्रस्त हो जाता है अर्थात्‌ रंग -का अभाव हो जाता है. तो रात या अँधेरा हो जाता है, जो 
काले रंग का होता है । इस वैज्ञानिक अनुभव से यह वात निष्पन्न होती है कि कालापन 
कोई रंग नहीं है प्रत्युत रंगों का अभाव है । अभाव से भाव नहीं द्दोता। यदि कालापन रंगों 
का अमाव है तो उससे संसार के लाल, पीले और रान्डुमी आदि रंगों की उपपत्ति कैसे हो 
सकती है १ निरो जाति के काले सनुष्यों से अमेरिका के लाल रंगवाले, चीन के पीले 


रूपों का मिश्रण था । 
भ्रक्तरविज्ञान लिखते समय हमने बम्बई में वैदिक विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और चित्र- 
कार श्रीयुत शिवकरजी बापूजी सड़पदे से एक चित्र और एंक पुतला ऐसा बनवाया ` था 
जिसमें चारों रूपों और रंगों क समान सम्मिश्रण था । चित्र और पुतला दोनों .ही बड़े 
सुम्दर थे उनकी कोई रेखा अमर्यादित न थी । आँख, नाऊ, गाल्ोों को हड्डियाँ, ठोढ़ी और 
शिर सभी सुन्दर, एुट ओर मर्यादित थे । चित्र श्रौर पुतला दोनों की शबाहत काश्मीर के 
रहनेवाले ब्राह्मणों की सी थी । काश्मीर के ब्राह्मण आय हें, इससे हमको अनुमान करने का 
प्रा साधन प्रा हो गया कि सूलपुरुष निश्चितरूप से आयं ही थे, काजे रंग के कलिङ्ग 
नहीं--अ।फ्रिका के निग्रो नहीं। दूसरी बात यह है कि मूलपुरुप आइश होते हैं । उन्हीं से 
संसार का वंश, ज्ञान ओर सभ्यता की परम्परा चज्जती है । इसलिए उनमें इर प्रकार के उत्कृष्ट 
गुणों का होना आवश्यक होता है । जिस प्रकार वे रंग रूप और आकृति प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ होते 
हैं उसी प्रकार वे ज्ञान और धमम में भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं । यही बात मद्रास हाईकोट के जज, 
न्यायमूति टी० एल्‌० स्ट्रैंज महोदय, ने भी स्वीकार को है। आप लिखते हैं कि “आदि सूष्टि 
अभैथुनी होती है और इस अमैथुनी सृष्टि में उत्तम और सुडौल शरीर बनते हैं? *। अतः दम 
अव इतिहास श्रोर विज्ञान के आधार पर श्रन्वेषण करके देखते हैं किये मूल पुरुष 
कोन थे । [ 
यह इतिहास प्रसिद्ध हे कि इज़रत नह के बेटों का नाम हेम और शेम था। हेम से 
हैमिटिक जाति की और शेम से सेमिरिक जाति को उत्पत्ति हुई है । यह इतिहास प्रसिद्ध 
भटना इस समय दो प्रबल वैज्ञानिक खोजों के आधार पर सिद्ध हो रही है। एक खोज 
ससार के समस्त रंगों से सम्बन्ध रखती है और दूसरी मोनववंश शाख से । यहाँ हम क्रम 
से दोनों खोजों का सारांश लिखते हैं । पहिली खोज यह है कि 'मनुष्यजाति के चारों 
विभागों मे 'काकेसिक' विभाग सर्वश्रेष्ठ कहलाता हे । इस विभाग के लोग गोरांग 


* The Development of Creation on the Earth, p. 7, 
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है? ४? हम ' देखते हैं कि" इसी विभागः से सबे रंगों: की: उप्पत्ति, इहे: विद्वानों: की खोज 
है कि 'हेसाइट "लोगं कारेसिक वंश के हैं ओर सफेद ससेः भूरे-ओऔर काले... रङ्ग.-.के हो गये 
हैं?। उनेके बाल" सौधे “अथवा निम्नोजातिः केसे:घुँघराले- होते हैं? † 3:हेसिटिक;; शाखा, के 
लोग 'मिश्रं में रहते हें।-पणिडतों नें; स्वीकारः कर लिया-है >कि “अमेरिका के : लल रंगवाले 
मूल निवासियों का' मिलान मिश्रनिवासियों भ्र्थाव्‌ हेमिटिकों से पहीः होता । 'इन्हों. दो 
एक" 'हिंमेराइट! जाति' “ल्ला मनुष्य: भी 7 कहलाती 7है ।:बहः जाति जिस सुक्र के;, किनारे 
रहती है उसे भी लाल. सांगरःद्दीः कहते ; हे? ¶!-२वेत रंग के योरपनिवासी! सी, अपने को 
कोरेसिकें विभाग” का: हीं कहते : हैं। इस: तरह सर ' लाल,'7पी ले; काले ओर सफ़ेद सङ्क 
के चारों समुदाय, काकेसिक विभागःसे दीः उत्पन्न हुए देखे :जातेःहैं !'दूसरी' खोज़ यह 
है! कि - संसारं के जितने : मंनुष्य हैं: सब 'हेमिटिक और: सेमिटिकः शाज्लाओं:सें! समा::जाते 
हैं। यह सभी जानते हैं कि मिश्रनिवासी हेमिटिक हैं $ । इनके यहो ; झुरदों :-में । ससाल। 
भरकर रखने का*रिवाज़ था.॥ मिश्र के पिरामिड . इन्हीं सुरदों .( मसो 2. के रखने के लिए 
बनवायेः जाते थे अब पता लगा हैंतकि ये... सब्र बातें अमेरिका; के छाल रंगवाले मूलनिवा- 
सिंशों:में भी पाई जावी हैं. ।..पुरातत्व के _अनुसन्धानकर्ताब्रों -को वहाँ भी. 'ममी'. और 
"पिरामिड? मिळे: हैं + अतः, -विद्वानों नेः ,बहुत .कुछ _ छान बीन के नड निश्चित किया है 
कि "अमेरिकानिवासियों का सम्बन्ध मिश्रदेशीय, हेमिरिकों से ही ह? $ ।. र 


कारकेसस “विभाग की दूंसरी : शाखा 'सेमिरिक है ४८ इसमें; अरब;: चेद्विल न, .. सीरिया और 
जुडिया के यहूदी आदि. सम्मिलित हैं । इसी की पक शाखा हिद्दाइट ( H६९ ) है जो 


» मछ 
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“vm: Cdutasici—Onetof the four: great-divisions of.,the~hunian , rice. 
Types white skinned,;squnre, jawed,.skull between broad. and long, hair 
soft; straight oriwav'y .;in intelligence,.enterprise, and: civilisation;much 
superior 69 other.divisions—Harmsyorth History .of the World,.p. 824. ,; 


~: rHamites.—A: family ,of Qaucasic man,. belonging to the Melano 
chroid or dark type, ranging in colour from white to brown and even 
black; hair soft, straight or wavy.—Ibid, p. 330 

f Its people were more like North American Indian than anything 
else.—Ibid, p. -2024. » Ta NT WET {RS RTH FT IF 


Tf ‘Himyarites.A branch” of the” Senfitic family * (‘Red Mer 
whenc& the 'Red’ Sea )~ formerly oceéupyihg Arabia Felix:and’Abyssinla 
they form the;main stock of the Abyssinian.race —Ibid, 9. 380.: pt 


*& 56 Egyptians: TH’ ancientinhabitants’of Pgypt:.:.s..-.belonging to 
the Hamitic-family.—Ibid,-p"326:-.-. « Fs 


~ 
~ = =» = ~ ~ ~” ~~ Td 
» 


$ Its people-were more like. North. American: Indians than anything 
else.—Ibid, p. 2024, ' 
Es 
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दे कमी मेसोपोटामिया में रहा करती थी! * । मेसोपोटामिया में पुरातचव के विद्वानों को 

६४०४ वर्ष? पूर्व की 'इटें: मिली हें, जिनमें: इनके सुलहनामे;लिखे हुए हैं;॥.इन्हीं: लोगों: का एक 
दुँल् भारतवर्ष में रहता हैँ जिवे द्रविइ' कहते हैं.। अ्त्तरविज्ञान - लिखते समय हमने मद्रास के 
दुक बहुत बड़े विद्वान्‌ से ्रविइजाति केःविपय :में-कुछ प्रश्त- किए: थे.। उत्तर में-उन्होंने. लिखा 
' था कि द्रविड़ लोग डिद'इट जाति के'ही य ६९ ६-च ६; उक न्तत ह 9 


भारंत के द्रविड़ों की आपं मंगोलिर और निम्रो विभागों को जोड़ती है । भाषा ही 
नहीं प्रत्युत उनका रूप रग और शारीरिक गठेन भी पुक ही है । विद्वानों ने।पता ,लंगाया: है 
कि भारत के द्रविडों की भाषा 'रास्ट्रेलिया की भाषा की मातिः हे । इतना हो:नहीं: प्रस्युंत॑ 


वे कहते हैं. किः वह आपा मंगोलिक' विभाग से भी“ मिळती है :5:। आ्ट्रेलियानिवासी 
शुद्ध निंग्रोजाति के हैं जो द्रविडजालि से. भी सम्बन्ध रखते. हैं 3 इसी: तरइ: दृविङ.लोग 


a | } A a 


मगोंलिक विभाग 


छ श्र. 
a ~ yw 


शी सम्बन्ध रखते हें $ कहने” का मतलबत्र। यह. किः दतिइंज।ति 


* 











#. Hittite.—A iorgotten but once mighty people of Semitic race, who 
contested. the entry of the Israelites into Canaan, and waged war with 
Egypt. and Assyria for many centuries.—Harmsworth History of the 
World, 9. 2 क्‍ | 
TI am satisfied from linguistic, ethnological, religious. and mytholo- 
gical and historical- consideration that..the Dravedian races ofthe south 
camerover; at Som® pariod not later.than 500+B., C;, across the seasfrom 
Western Asin and thab:th>more progressivaiaumong them were of Hittite 
origin.—~Vedam Nenkata Chaliar, B..A..B.L.,letterdated Nellore, I5.I.4. 
:f-~India was.already. peopled.by, dark;complexioned people more like 
Anstralian than anyone else anlsp?aking a groupof languages called 


Dravedians.—Mure. . १25 
Mr: Norris fully concurs in this opinion but further 0082"ए०8 a decided 
relatioihship between these.languages and hose of Australia: . . ° si, 


Dr. Rostconsiders it.an;undeniable' fact that the:grammatical skele- 
ton of Australian, Mongolian ‘and South; Indiap;!ilanguages is essentially 
thet same.—Ancient and:Medival India. , Fe 
8 = TAustralians.—The aborigines of Australis, 8 branch of the 
Ocegnic Nego.famil J. Their numerous tribes present a ‘general’ unifor- 
“mity»of:physical and mental .deyelopment,. under, which wo types may 
be, récognised,: . The oarlicr of-these-is probably that shosvn.by,theextingt 


Tasmanians,..!7..The other type:vas perbaps akin to-the,Dravadians., of - 
Indiaorto a very low Caucasic-race.—Harmhsworth History:of,theworld 
'P. 32; | “THROU IO ७४१८ virco चर ४४०7४४ ते YO 3, 


*S.Dravedians —Indigenous non-Aryan inhabitants of South India, .in- 
०४०४४ rhe Telingas ior Telegu.of-the,Nizam's DomipiQons,: the Tamils of 
Karnatic and Ceylon, :the Kanareser,of-Mysorcinthe Malyalim, pf Mala. 
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निग्रो और मंगोलिक विभागों को बड्ी ख़ूबी से जोडइकर अपना मूलस्नोत सेमिटिक शाखा से 
स्थापित करती है । उसी तरह हेमिटिक शाखा अमेरिका के सूलनिवासियों को जोड़ती है । इस 
तरह से काकेसिक विभाग की हेमिटिक और सेमिटिक शाखाओं से ही मंगोलियन, अमेरिकन 
झर निग्नो विभागों का सम्बन्ध सूचित होता है। उक्त दोनों खोओों से सिद्ध होता (है कि 
समस्त संधार के काले, पीले, लाल श्रौर सफ़ेद रंगवाले चारों विभाग, काकेसिक विभाग 
की देमिटिक और सेमिटिक शाखाओं से ही उत्पन्न हुए दें ओर नह के पुत्र हेम और शेम 
की ही सन्तति हैं । यद बात सर्वमान्य है कि कं।रेसिक विभाग में आये, हेसि टिक और सेमि- 
टिक तीन उपविभाग हैं और तीनों -विभागों में से दो विभाग, नृहणुन्र देम और शेम की 
सन्तति हैं, तब प्रश्न होता है कि स्वयं इज़रत “नूह” कोन थे ? उत्तर स्पष्ट है कि इज़रत नूह 
आर्य थे । हज्ञरत नूह का आर्य होना अनेक प्रमाणों से सिद्ध है । नूह का तूफ़ान, वैवस्वतमनु 
की मछुलीवाळजी कथा का अनुवाद ही है । नूह के बड़े पुत्र हेम को सन्तति जो मिश्र में 
रहती है श्रपना सम्बन्ध राजा मनु से बतलाती है, अपने को सुर्यवंशी कहती है 
अर मनु वैवस्त्रत के मूल विवस्वान सूयं को अपना इए समझती है * ! इन सिश्रवालों की 
ही सन्तति अमेरिका के मूलनिवासी बतजाये जाते हैं। वे भी सूर्यवंशी राजा रामचन्द्र का 
'रामसीतव” नामी उत्सव मनाते हैं । खोजनेवालों को वहाँ भी सूर्य का मन्दिर सिला है। 
मनु की मछुली अर्थात्‌ नूह के जलप्ज्ावन की कथा सिश्र, बेबिल्न,- सीरिया, 
चाल्डिया, जुड़िया, फ़ारस, अरब; ग्रीस, भारत, चीन और अमेरिका आदि संसार के 
समस्त देशों में समस्त जातियों में--पाई जातो है । इससे यह बात ओर भी पुष्ट हो जाती 
है किं हेम और शेम से ही--नूह या मनु से ही--समश्स मनुष्यजाति की उप्पत्ति हुई है। 
बाइबिल में जो नूह की पोढ़ियाँ लिखी हैं वे काल्पनिक हैं। आदम से नूह तक ११ पीढ़ी होती 
हैं किन्तु इनकी वषसंख्या २२६२ लिखी हुईं हे। इसी तरह नूह के पुत्र शेम से इंबराहिम 
तक, ११ पीढ़ी के, १३१० वपं कहे गये हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह गणना विशवास 
योग्य नहीं हे । :हज्ञरस नूह को पैदा हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं । जो सन्‌ संवत्‌ महाराज मनु 
का हे वही हञ्रत नूह का है । “नूह? की नौका और मनु की .मछली की .आदिम कथा का 
रहस्य, उस दिन फ़िनीशिया -की लिपि पर विचार करते समय इस प्रकार खुला--- 
अरबी लिपि में वणंमाला को 'अबनद्‌ हौवज़” कइते हैं । यद्द वर्णंमात्ना फ्रिनीशिया 
से ळी गई है । फ़िनीशिया में यह “अबजद? से शुरू होकर 'क़रशत” पर ही समाप्त होती 





bar coast, those bar coast, those wild‘ hunters. the Gonds of Vindkogs THIS thc Sin] hunters. the Gonds of Vindhya Hills, the. Sinhalese 
of Ceylon, and perhaps the Veddahs. . A Mongoloid race originally, which 
* has been assimilated to the Caucasic type by long intermixbure.of blood.— 
Harmsworth History of the World, p.. 326 

The reader will not readily forget the city of the Sun ‘Helispolis ० 
‘Menes’ the first Egyptian king of the race of the Sun, the ‘Menu Voiva 
sowat’ or patriarch of the Solar race nor his statue, that’ of the 
great ‘“Menoo’, whose voice was said to sulnta ‘the rising. sun.-——India Im 


Greece, p. 74. 
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थी. इसीलिए हिन्दू प'रंडतं इं? - -कुरशती' न कंइकर 'खरोष्ट्री' कहा करते यै । अरत्री औरं 
फ़ारसीवालों ने इसमें 'सख़ज़' और 'ज्ञज्ञग़' के छे ग्रत्षर अधिक बढ़ा लिए हं । इ पके कई एक 
टुध्डे रोमन में भी मौजूद हैं - और अलिफ़ वे के कारण अलफ्ेवेट कहलाते हैं। & 3 0 D 
और र .. | एए और ९, 2 $ प' अबजद, कलमन और क़रशत की हवह नक़ल हैं। उपर्यक्त 
ग्रबजद में पुकःकत्रमन है । इस बलमन में / ८ ७ काफ़, लाम, मीम और नून सम्मिज्ित 
हैं। इन अक्षरों में 'नून! अक्षर बड़ा ही मनोरब्जक श्रौर ऐतिहासिक है। 'मिश्र की भाषा में 
नून' शब्द का अर्थ मछको है, जो फ्रिनीशिया में ईल नामक मछली की शकल्ञ का हो गया है 
श्रीर समस्त सेमिटिऊ साणाओं में 'नून' अक्षर के लिए व्यवहृत होता है? # । इस श्रक्तर की वना- 
बट अँगरेज्ी ओर झरती सें आज भो मछली के ही आकार क होती है + | मछली का 
नाव के साथ घनिष्ट सम्ब्रन्व है । नाद की रचना मछली की रतना पर ही स्थिर हुई है । 
दोनों का रूप एक दी है । बंबई प्राम्तवाले नाव को 'मछुवा' कहते भी हैं। मछवा शब्द 
मछुली से ही लिया गया है | उक्षी तरर मिश्र का नून शब्द भी संस्कृत के नव, नाव, नौ 
आदि से ही लिया गया हे । नेत्री शब्द अंगरेज्ञो में भी नाव के ही त्विए व्यवहृत होता है । 
हज़रत नूह को भी छदि 'नौआ! कहा करते थे । उसी 'नोआ' से ही नूह बन गया 
है।यह 'नूह? था नीआ' नौ या नाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इस नोग्रा 
का सम्बन्ध अजु के जब्ाज्ञावन से ही हे । इसलिए हमको “नाव” और नौश्रा तथा मछली 
ग्रौर 'मनु का संबंध निकालने में सरलता हो गई है । मारा विश्वास हे कि नूइ नौरा 
भ्र्थात्‌ू नाव सड की मछली ही है और मनु की मछली ही नूह--नौ्रा अर्थात्‌ नाव हे । 
दोनों का मतलब यही है कि आदि पुरुप मनु ने मछली को देखकर नाव बनाया और उस 
समय के जळप्तावन से अपनी और दूसरों की रक्षा की । यह न समझना .चाहिए कि 
मनु ने मछली से सबको बचाया । महामारत में स्पष्ट लिखा है कि 'द्विमवतः शइंगे नावं 


बध्नीत्‌? श्र्थात्‌ सनु ने पवंतः्ङ्ग में नाव को बाँधा | इससे स्पष्ट है कि मछुल्ी नाव ही हे। 

- मनु का नाम था. वैवस्वत मनु । विवस्वान सूयं को कहते हें इपीजिए वैवस्वत मनुवंशो 
इच्वाकु आदि सूयंचंशी कहलाते हैं | इला नामी लड़की भी सूयंवंशियों की ही हे जिससे सोम- 
वंश चज्जता हे । हज़रत नूह के दोनों पुत्र हेम और शेम सूयंवंश श्रोर चन्द्रवंश ही हैं । सूयं को 
हेमगभे अर्थात्‌ हिरण्यगभं भी कहते हैं | ओर 'शेम’ तो 'सेम' के अतिरिक्त और कुछ है 

# Nun isa fish in Egyptian, and reduced to one of the eel type in 
Phoenician. In all the Semitic Janguages this is the meaning of the word 
by which the letter is known.—The Origin of the Alphabet by Herbert 
Boynes ( Theosophist August, 974 ). 


Ng 2 (४ - खैककी 


| विष्णु पुराण ५ | १८। १ में लिखा ह कि तितिक्षा रुषद्र्यः पुत्राऽभूत्‌, तता इस हमात्‌ 
सुतपाः' अर्थात्‌ ययाति के वंश में रुपद्रथ हुआ आर उसके वश म हम हुआ | संभव हँ यह वहा 
हम हो क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ययाति सूयवंशी कह गथ ह ! 
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हो नहो । मनु से गरायो को उत्पत्ति ञौ सूय चन्द्र स भ्राय॑क्षत्रियों की उत्पत्ति जगत्‌ पसिद्ध 
है। इधी तरह यह भी प्रसिद्ध हैं कि पतित चेंत्रियों से हीं संसारे के सेमेर्त 'मेनुप्योः का विस्तार 
हुआ है । यंहाँ थोड़ा सा 'आर्यशाखों से भी दिखले।ति हैं कि उनमें आयो' की' उत्पत्ति और 


उनसे समस्त संसार के मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन किस प्रकार किया गया हे। 
इसब अ ३ मे दुइ ¬ 


आयेशास्त्रों में वेदों का दर्जा बहुत बड़ा हे। वेद में परमात्मा अज्ञा देते हैं कि अर 
भूमिमददामार्थाय' श्र्थात्‌ मैंने. अ'रयो को हा भमि दी है। दूंसरो जगह आदेश है कि 'करावन्तो 
विश्वमार्यम्‌? श्र्थात्‌ संपार_को श्राय बनाओ । आर्य का निर्वेचन ऊरते हुए निरुक्त में यास्क 
चाये कहते हैं कि “आय इंश्वरपतन्र: अर्थात्‌ आर्यं इश्वरपुत्र हें । इन रु रणों का 
तास्पर्यं यही है. कि परमेश्वर ने सबये प्रथम श्रार्यो' को -उधन्न करके उनको ही यह भमि दरी 
है और आयं सभ्प्रता में हो सबको रहने का तारीद को है। संधार के अन्य सजुष्य ईश्वर- 
; पुत्र इसलिए नहीं हैं कि वे इश्वर को मैथुनी सषि द्वारा उत्पञ्न नहीं हुए । वे रायो 
की पतित शाखाओं से डी हुए हें । श्रमैथुनी सृष्टि द्वारा तो केवल थायो की ही उत्पत्ति हुई है 

इसीलिए वे ईश्वरपुत्र कहाते हैं । ये. आयं, पडिले चारों रंगर्पों फे मिश्चित्ध रंगरूप से ही 

उत्पन्न हुए थे । इसीजिए आदि में उनका एक ही वण, एक ही रूप ओर एळ हो आपा थी *। 

वणंविभाग होने के पर्व ही आर्यो के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में से बह्मा ओह यैञरचल सनु, अपनी 

गोग्यता के कारण, विद्या और शालन के लिए निर्धारित हो चुके भे ; इसीजिए ये दोनों 

पुरुष अब तक देवतुल्य ही माने जाते हें। “ब्रह्मा देवानां प्रथम! संवभवं' जिस तरह लिखा ह्रा 

है उसी तरह यह भी लिखा है कि देव, भ्रसुर, मनष्य आदि समस्त प्रजा अलु स ही उत्पन्न 

हुई है और मनु से उत्पन्न होने के कारण ही.-वंह मानववंशी अर्थात्‌ सनुष्य कहलाती हैं। । 

यही वात प्रसिद्ध इतिहासकार मेनिङ्ग अपने ग्रन्थ में लिखता हे कि 'यह बात विद्वानों ने 

-मान लो हे कि र्यो अथवा मनुष्यजाति के पूर्व पितामह 'मचु' या 'मनस” उसी तरह हैं 

,जिम् तरइ जमंनों क. “मनस” हैं जो व्यू टनों के मूत्र पुरुष समझे जाते हैं | अँगरेज़ी का 

“मैन' और जर्मन का “मन्न” शब्द मेनु शब्द के साय उसी तरह. मिलता हैं जिस तरह 

'जमन का मैनेश संरुकृत के 'मंनुष्य? शंब्द के सा थ? {" इन्हीं मंजु का यह मानवसमाज 


“ri ६ 5) है! 
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` * अमरन्द्रमया बुद्धया प्रजाः सष्टास्तथा प्रभो 
एकवणा समाभाषा एकरूपश्च सवंशः--वाल्मीकि रामायण 


“+s 


† मनुना च प्रजाः संवीः स देवासुरमानुषा। 
` सष्टव्याः सवेलोकाश्च यन्नेगति य्चेंगति । महा० वन० 
धमात्मा स मनुर्धीमान्यत्र वशंः प्रतिष्ठितः 
मनांवंशो मानवानां तते!ऽयं प्रथितोऽभवत्‌। मह।० आदि० ५ °` 


सक्न / ts _ 

; It has been remarked by various authors (as Kuhn and Zeitschrift 
IV. 94 f ).that in analogy with Manw ot Manus is the father of nankind 
or of the 87988, Getmian'‘mhytlilog'y' recognises Marni’ as” the ‘aricestor 
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रोज़: तो. इसी प्रकारः. चला पर .जत्रः; वणंविभाग को7,आवश्यकलाः हुई ,और गुण, 
कर्म और सभ्भावाहुसार उनका वर्णुबिभ।ग .हो. गया.तो. उन्दी. में ःसे वरणंधर्म के आबळ्य से,. एक 
ही रंग/के चार रंग दो'गये-बोह्ण, गौर ,स्वेत, चन्नी; क्ाज्न,वैश्य.पीव और यद .रयाम,ंग 
कहो गये: । देश ;की : परिस्थितिः के कारण इन-चारों की. बदि इई :थर;डन्हों,में से संसार 
की अनेकःजातियाँ उत्पन्न हो गइ 74.इस; तरह से आदिसषि में आर्या, की,उमु्प्रत्तिऔर , उन्हीं 
३.बंशद्रिस्तार से संसार: की. : जातियों का. वर्णन, -भायों और आयेतर जायो के प्रामाणिक 
इतिहास - में।: लिखा हु अ5 है ।.आ्चनिक« विज्ञान भी, इसी की. पुषटि,करता, है, तपत, अब 


हम +स्‌: ~विपय को यहीं छोड़कर इस बात की जाँच करते हैं कि आदिसुष्टि कहाँ 
उत्पन्न हुई ? 


आदि सि की एक ही स्थान में उत्पत्ति । 


` ५इस्र खण्ड के रत डों में . हम देख चुके हैं... कि आदि में :ज़ो. मनए, उत्पन्न , हुए थेरे 
इधियोपिक विभाग के. नेमो न थे प्रत्युत सब, आये थे । अब आगे देखना .चाइते हें कि उन 
भ्रादि मूलेइुइपों की शर्म्म कहाँ थी अर्थात श्रां भ..में वे. कहों,उस्पन्न हुए थे । ... „.. ५, 
 क्या्यादि में झलुष्य आणो एक ही स्थान में प्रादुर्भत हुआ या एथिवी के भित्रभित्र 
स्थानों में छाने इ ? इख, प्रश्‍न.का-उत्तर, बहत ; दिन: पहिले... विद्वानों... ने दो; प्रकार से 
दिया थ; एक अकार यह था कि, मनुष्य प्राणी बन्दूरों .से. विकसित, हुथ्रा हैः, अत; जझँ जहाँ 
बन्द्रों का; निवास रहर ,हो बाँ वहाँ मनुष्य प्रणी के उत्पन्न होने.की संभावना है.।, दूसरा 
्रक्रार यह था कि महुष्य बन्दररों,से:नहीं. प्रत्युत वनमनष्यों से. विकसित :हुआ .दे,, अतः इसका 
जन्म, वहीं हो सकता है. जहाँ वनमत्तष्य पाये “जाते, हों..। .वनमनध्म्र .अफ़रीका,. असे जिया, 
मोडेगास्कर. और. जावा आदि . में ही पाये. जाते: हैं, । (अधरात्‌, वे ...बहीं. पाये, जाते हैं, जहाँ ,निम्रो 
दूज .की आबादी है.। नि्ोद्रळ ...अ्ब तक सभ्ग्रता में:समस्त मनुप्य्रसमुद।य्‌.से.पी छे है ॥७दसमें 
अनेक, जातियाँ और दल ऐपे:हैं जो .वनमनुष्य..से. “थोड़े: ही उन्नत हैं,। इससे:१्यात होता. दै 
कि मनुष्य उन्हीं जगहों में से किसी एक जगह पैदा हुआ जहाँ निग्रो या कपितुल्य, वनमजुष्य 





fiTeutoné. ७ The!Erglish Mai; anid-the'Gérman"Manw"dppear also to: ‘be 
dkins:to: theword Minus as: the: Germin:Méneshpreserits’a iclose Fesémbr 
line to Mdmaush of Sanskrit.— Mannings’ Ancient and Medieval India. 
Vol. J, p::l28.. 


६श,ब्राह्मणानांःसितेरवर्णः  त्तन्नि यांयां चः लोहित२. : ? १८ 37, FER RRS 
वैऱयानां, परीत कोवरणः> शद्राणामासेतस्तय/.॥, महा० शात्ति० 7 उ 
/*शनकैस्तु क्रिया लोपादिमा : चत्रियजातयः नि Mere >) 
दृषलत्व परिगता ब्राह्मणानामदर्शनातू SE 
पौएडकाइज्ञौएडू, द्रविड कांग्रेजा यपृन्ता::शका॥ हे की - १-१ हे 
पारदा:पर्इवाशचीनाः किराता दरदः खशाः । मनुस्मृति 


| 
फर्क ॐ 


TEI SES TT Hb 
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रहते हैं, पृथिवी के प्रत्येक भाग में नहीं । परन्तु जब से भौगोलिक विभाग शास्त्र का 
प्रादुर्भाव हुआ है और भौगो लिक प्रक्रिया के साथ साथ यह सिद्ध हो गया है कि-संसार मे 
जितने प्राणी हैं, सबका वंशविस्तार एक दी मूल से हुआ है तब से अब यह प्रश्न उठता ही 
नहीं कि मनुष्य अनेक जगह अलग अलग प्रादुभूत हुआ । पिछले शृष्टों में हम इस भौगोलिक 
शाख पर काफ़ी रोशनी डाल चुके हैं । इसलिए उसे यहाँ फिर दोह्ठराना नहीं चाहते । यहाँ 
'केवल् इतना ही-बतलाना है कि 'भौगोलिक विभाग शास्र! के अनुसार द्वीप द्वीपान्तर में बसे 
हुए प्राणी, जो परस्पर शारीरिक भेद के साथ-अलग अळग प्रतीत होते हें, कभी भूमि भाग 
जुड़े रहने के कारण एक ही माता' पिता से उत्पन्न हुए थे—ःश्रास्ट्रलिया का दीघेकाय घोड़ा 
आर नेपाल का छोटा टट्टु एक ही पूवज की सन्तान हैं । कहने का अतलच यह कि रूप 
वैचित्र्य भले हो पर एक जाति दो विभिन्न मार्गा से विकसित होकर एक रूप में नहीं आई। 
यह कभी नहीं हुश्रा कि बंगाल के मोर ऊँट, हाथी, चोता, कौवा और साँप होते हुए 
विकसित हुए हों और गुजरात के मोर चींटी, न्पोला, लोमड़ी, बिल्ली से गिरणिट होते हुए 
मोर हुए डों भ्रौर अब दोनों देशों के मोर परस्पर अंडे बच्चे देते हों । झवला अमेरिका का 
मोर दूसरी मछलियों और मंडूकं से विकसित हुआ हो और चीन छा दूसरों से । कहने का 
मतलब यह कि अलग अलग कई वंशों से किसी प्राणी का विकास नह हुआ, अत्युत सब एक 
ही पितामह की सन्तान हैं । जो हाल ग्न्य प्राणियों का हे वही भजुभ्यां फा भी समझना 
“चाहिए । [ 

नदी के सूख जाने पर रेत से कोई वृत आप ही आप नहीं उग निकलता और न समुद्र 
'में भारा हो जाने पर बालू से दरझू्त उगता हुआ देखा गया है । हम संसार में देख रहे हैं 
'कि जब कोई भूमि सझुदर के पेट से बाहर निकलती है और रेत के मैदानों की भाँति स्थल- 
रूप- में परिणत होती है तो उप्तमें तत्र तक कोई चीज़ पैदा नहीं होती जब तक रेत बारीक 


' होकर 'लसदार' मिट्टी न हो जाय । लसदार मिट्टी हो जाने पर भी बीज आप ही आप उसमें 
' से निकल नहीं आता जब तक अनेक कारणों के द्वारा प्रेरित होकंर--श्राँधी, तृफ़ान, पछ, 
मक्खी और मच्छर आदि के द्वारा प्रधावित होकर--वहाँ नहीं पहुँचता । यदि लोग समझते 


हों कि कुछ दिन के बाद उस जड़ और निजीव रेत से ही वृं के अंकुर मिकलने लगते होंगे 
तो यह अनुमान वैसा ही होगा जैसा किसी ने आटा गिरता हुआ देखकर चक्की के अन्दर 
गेहूँ के खेतों. का अनुमान किया था। यह घटना बतलाती है कि बीज आप ही आप नहीं 
निकलता. किन्तु वह तलाश करके जाया जात। है और-बड़े य्न से किसी अनुकूल स्थान में 
बोया जाता है, तब कहीं पौधे तैयार होते हें और अन्य स्थानों में लगाये जाते हैं । बाग्रीचों 
में हम रोज़ यही क्रम देखते हैं । माजी पहिले एक क्यारी में बीज तैयार करता हे, फिर वहाँ 
से पौधे लेकर सारी फुलवारी में लगाता है और काम पड़ने पर दूर देशों को भी भेजता है। 
कहने का मतलब यह कि बीज सवंत्र पैदा नहीं होता । वह एक ही स्थान से स्त्र फैलता है 
अतः इस बीज-चेत्र न्याय के श्रनुसार मनुष्य भी पदले किसी एक ही स्थान में पैदा हुआ ओर 
फिर संसार भर में फैला । 


माली को जिस प्रकार बीज बोने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती हें उसी 
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कार मनुष्य के पैदा करने में परमात्मा को भी दो बातें ध्यान में रखनो पढ़ी होंगी । माजी 
उसी स्थान में बीज बोता है जहाँ का जलवायु उस पौधे के अनुकूल होता है और उसका खाद्य 
बहुतायत से मिल सकता हे। दूसरे जहाँ आँधी ओले आदि बाहरी आफ्सों से रक्षा भी. हो 
सकती है । इसी तरह मनुप्य भौ ऐसे ही स्थान में पैदा किया गया होगा जहाँ का ज्रवायु 
उसके श्रनुकूल हो ओर उसका खाद्य अन्न मित्र सके तथा आँधो, तृफान, जल्प्ल्लावन, अग्नि- 
प्रपात, भूकग्प ओर अनेक ऐसी ही आरम्भिक दुघटनाएँ न हो सकती हों । ऐसा ही स्थान 
मनुष्यों को आदिरटि के योग्य हो सकता है । मनुष्यों के ही नहीं प्र्युत पशु, पत्ती रौर 
बनस्पति रादि सभी प्राणियों की उत्पत्ति के योग्य समका जा सकता हे । Ae 


इस समय समस्त उथिवी के बड़े बड़े छे विभाग--एशिया, योरप, अमेरिका, अफ़रोक़ा, 
आस्ट्रेलिया और ट्रीपससुदाय हैं । कहते हैं कि किसतो ज़माने में अफ़रीक़ा, आस्ट्रेलिया, द्वीप- 
पुंज, भारत का दक्षिण प्रांत और लंका, मोडोगास्कर आदि एक ही में जुड़े थे * ।-यदि-यह 
सत्य हो तो कहना चाहिए कि प्रथिवों के चार ही विभाग थे। अर्थात्‌ एशिया, योरप, अमेरिका. 
और संयुक्त द्वीपपुंज ही थे । अफ़रीक़ा, आस्ट्रेलिया, मोडो गास्‌ङर, द्वीपपंज, लंका और मारत का 
दक्षिणी भाग उस समय पुछ में थे। इसलिए हमने इन सबका नाम “संयुक्त द्वीपपुंज' 
रखा है। विद्वानों का सत है कि मचुप्यनाति का आरमस्मिक विकास योरप और अमेरिका 
में नहीं हुआ । जाँच करनेवाले कहते हैं कि पूर्वकाल में अमेरिका में बन्दरों के न होने -से 
मंनुप्य की उत्पत्ति वहाँ हो ही नहीं सकती †। आरम्भिक दशा में योरप की भी इवा अनुकू 
न थी । इसलिये वहाँ भी बन्दर नहीं रह सकते थे । यहाँ वहाँ के पशुओं आर श्रन्नों को देखकर 
भी यही कहा जाता है कि योरप में स्तनधारी प्राणीसमूइ एशिया से ही गया है, वह वहाँ 
उपन्न नहीं हो सका [ । इस विवरण से ज्ञात होता है कि अमेरिका और योरप दोनों भूभाग 
मनुप्यजाति के आदिजन्मस्थान की योग्यता से ख़ारिज हो चुके हैं । 


* India, South Africa, and Australia were connected by an Indo- 
Oceanic continent, in the Permian epoch, and the two former countries 
remained connected ( with at the utmost only short interruptions ) up to 
the end of the Mislene period. During the later part of the ‘time’ this 
land was also connected with Malayana.—@uarterly Journal ‘of the 
Geological Society , Vol. XXXL ७. 540. 

f Itis true that the cradle of the human race can hardly have’ been in 
America, to cite one objection, the Anthropoid apes which are indispens- 
able to the theory of evolution 88 the connection link between the 
animal world and man, have at no fime been native tliere, any more than 
they are now, as the fossil finds in all American excavations have proved. - 
Harmsworth Fistory of the World, p. 8676. [ 

+ We need not, however, expect necessarily to find the proofs in 
Lurope, our nearest relatives in the animal kingdom are confined to hot, 
almost to tropical cliamates.—Lord Avebury’s Pre-Historic Time, Ee 403. 
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कई विद्वानों ने मंनुव्यजाति को उध्पत्तिस्थान उत्तर ध्रंवप्रदेश भी माना है । बहुत दिनं 
हुए वाने साहब ने एक पुस्तक लिखी थी । उसका नाम Paradise Found or the Gra: 
dleof the Human Race at the North Pole’ । इस पुस्तक में उन्होंने सिद्ध किया है 
कि आदिसृष्टि उत्तरी ध्रुब प्रदेश में हुईं पुस्तक बड़ी ही रोचक है। इस पुस्तक से प्रभावित 
होकर ही ज्लो० तिलक ने आयों का मूलनिवास उत्तरध्रुव में मानकर अपने अन्ध की रचना बी 
है । किन्तु पीछे से जब ज्योतिषसम्बन्धो विचारों में उन्नति हुईं भौर डॉक्टर क्राल का यह 
सिद्धान्त क्राथम हुआ कि तीन लाख वर्षो के श्रन्द्र एथिवी की केन्द्रच्युति तीन बार हुई है 
ओर उक्त प्रदेश में हिमपात का तूफ़ान भी तीन ही बार हुआ है तब से साना जाने जगा है 
कि ऐसे स्थान में, जहाँ इस प्रकार की हिमप्रलय होती रहे, वहाँ मनुप्यजालि की आदिसृष्टि 
नहीं हो. सकती और न वहाँ आबादी ही हो सकती है। हाल में तो जाना गया है कि वहाँ 
प्रति साढ़े दश हज़ार वर्ष में, हिमपात हुआ ही करता है इसलिए ऐसे स्थान में आदिसष्टि हो 
ही नहीं सकती | . 


इंग्लैंड के नामी डॉक्टर एलेन्सन का कथन है कि 'मनुप्य की खाल पर ध्रुवीय पशुश्रों 
के समान लम्बे बाज नहीं हैं, इसलिए इसे धृवीय प्रदेश में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं 
बनाया । इसकी खाज पर पसीना निकालनेवाले छोटे छोटे रोम हैं, इसलिए यह अतिशीत 
प्रदेश में बसनेवाला प्राणी नहीं है?। इसी तरह भूगोल में लिखा है कि ध्ुदप्रदेश में चनस्पति 
नहीं होती । वहाँ जो मनुष्य रहते हैं, वे रिंगने हो गये हैं । ध्रुवस्थान में तो प्राणी जो ही 
नहीं सकते * । पूना के पावगी महोदय ने भ्रच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि वहाँ जो 
मनुष्यसम्बन्धी चिह्न पाये गये हैं उनसे ज्ञात होता है कि वहाँ मनुष्य बहुत दिन बाद सब 
पहुँचे हैं जब भारत शादि देशों में मनुष्य बहुत उन्नति कर चके थे। इन समस्त ढूँढ़ तल्नाशों 
से अब वोनं साहब का मत अस्वीकृत हो गया है और उत्तरध्रुव में स्ष्टिउस्पत्ति की "कल्पना 
त्याज्य समझी जाती है। अतः उत्तर ध्रुवप्रदेश भी मनुष्य के पराडुर्भाव का आदिस्थान नहीं 
हो सकता । 





It is, therefore, extremely probable that man first evolved out of 
anthropoid apes in the tropics not in the Torrid Zone.—Rigvedie India, 
p. 4. 

.: But there is evidence that some of the creatures (e. g. the dog, swine, 
goat, horned sheep and other familiar animals ) which be tamed to his 
use were not native of Europe, but had their original stock in central 
Asia, and that some of his grains must likewise have been introduced. 
Hence, we have glimpses into some of the early human migration from 
that Eastern Centre whence 80 many successive waves of population have 
invaded Europe.—Encyclopedia Britanica, 9th Edition, Vol. X, 9. 309. 
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झन एशिया और संयुक्ति दपपुंज ही शेप रइ जाते हैं। मनुष्य के प्राथमिक जन्म के 
लिए वर्तमान विज्ञौनवादी संयुक्त द्वीपपु'ज में से कोई स्थान तजवीज करते हैं और अन्य 
विद्वान्‌ एशिया का कोई स्थान तंजतीज्ञं करते हैं । इंसज्निए इम आगे चलकर देखना चाहते हैं 
क्रिदो में से कौन टीक है । मनुष्यजाति का सबसें पहिले प्रादुर्भाव' कहाँ हुआ इस विषय में 
ग्रब्र दो ही मत दें, अनेक सत नहीं। विकासवाद आधुनिई ज्ञमाने में किल्ञान के ऊपर स्थितः 
वसमा जाता है । इसलिए श्राघुनिक शिक्षासम्पन्न विद्वान्‌ अधिकतर इसी फर विश्वास करके 
हैं। उनका ख्याल है कि मनुष्य चूँकि बन्द्र का विकास है इसलिए मनुष्य तक पहुँचने मे, 
बन्दर को जिस प्रकार वनसनुष्य और श्र्धमचुष्य होते हुए जाना पड़ा है, उसी तरह सम्फ 
मनुष्यों तक पहुँचने के लिए भी उसे असभ्य मनुष्यों में होते हुए जाना पड़ा है। अर्थात 
पश्॒ता समाप्त करके वनमनृष्य जव मनुष्य हुआ तो वह असभ्य, काला, बदशकल और 
मूर्ख था । वनमलुष्य और अर्धमचुष्य ( 2०-।।।० 27 ) जावा आदि में पाये जाते हैं तथा 
श्रफ़रीक़ा श्रादि के निग्रो भी बहुत कुछु वनमनुष्यों की ही भाँति हैं ॥ अतएव मनुष्यजाति 
के पूर्वपितामह वही लोग हें और आदिसिष्टि का स्थान भी वही जवा, अफ्ररीक्रा आदि 
ही है। विकासवादियों क श्रतिरिक्त पुराने विचारों के अनुसार आदिष्ट मंगोलिया, 
मध्यएशिया, बाराअ्द्न, तिव्डद अथवा भारतवर्ष में हुई मानी जाती है । विकासवाद्‌ के 
कर्ता पु० २६० सें कहते हैं कि 'इस विपय पर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों झी अपनी अपनी 
निरा्ञी सम्मतियाँ हैं । ( १ ) कहयों की सम्मति है कि एशिया में प्रथम मनुष्यजाति उद्धृत 
हुई। ( २ ) कई विचारक जिनमें बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं यह मानते हैं कि उसका 
स्थान वर्तमान एशिया और आकफ्रिका के मध्यवर्ती पोलिनिशिया और जावा के समीप कहीं 
था जो श्राजकल जल से ठका हुआ है और डॉक्टर चर्चंचडं आदि अन्य वैज्ञानिकों की यह 
सम्मठि है कि आफ्रिका के विक्टोरिया निआनन्‍्ज़ा और उेगेनिका सरोवर के पास भंलुष्य 
का धादुर्माव हुआ और वहाँसे फिर मनुष्य का अन्यत्र फैलाव हुआ । आफ्रि.का 
खण्ड को ही मजुप्य की जन्मभूमि मानने की ओर वैज्ञानिकों का अधिक झुकाव हो 
रहा है! । इसी तरह हैकल ने भी संयुक्त द्वीपपुंज में से ही कोई स्थान नियत किया है # | 
परन्तु इम विकासवाद की पूणं समालोचना करके देख आये हैं कि मनुष्य विकास का 
परिणाम नहीं है | आदिमनुष्यों की जाँच करके भी देख लिया है कि मून्रपुरुष संयुक्त द्वीप- 





# There are a number of circumstances which suggest that the pri- 
Meval home of man was a continent now sunk, below the surface of the 
Indian Ocean, which extended along the south of Asia as it is at present 
towards the coast as far as further India and Sundalands, towards west 
aS far as Madagascar and the South Estern shorcs of Africa. 

This large continent of former time, Sclater, an Englishman .has 
८३]।९त Lemuria, from the monkey-like-animals which inhabited it, and 
It is, at the same time, of great importance from being the probable cradle 
of the human race which in all likelihood here first developed out of an- 
thropoid apes.—History of Creation, by Professor Haeckel, p. 325. - 
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पुंज के से रइनेवाले कपितुल्य नहीं थे प्रस्युत अस्यन्त सभ्य, ज्ञानी और रूपवान्‌ आये थे " 
इसलिए उनका आदिजन्म इन द्वोपों में नहीं हुआ । उनका जन्मस्थान एशियाद्दीप में 
ही कोई स्थाम होना चाहिए । अतः हम एशिया अथवा अन्य स्थानों से सम्बन्ध रखनेवाल्े 
संमेस्तं विचारों को लिखकर देखना चाइते हैं कि सूलरथान कहाँ है ? यहाँ इम सुविधा के 
लिए एशिया से सम्बन्ध रखनेवाले नये और पुराने समस्त विचारों को एक ही स्थान 
मं ल्षिखते हैं (१ ) मैक्समूलर ने मध्य एशिया बतलाया है ( २ ) बाबू उमेशचन््र 
` विद्यार मंगोलिया का निश करते हैं ( ३ ) स्वामी दयानन्द सरस्वती तिव्वत का इशारा 
करते हैं: ( ४.) भारतीय सनातनधर्मी भारतदेश के कुरुक्षेत्र! पर जोर देते हैं और (४) 
ईसाई और मुसलमान आदम और हौवा का जन्म यागा श्रदन में कहते हैं । आदिसृष्टि के 
मूलस्थान के विपय में, इतने ही मत प्रसिदध हैं अतः आगे हम इनकी क्रम से आलोचना 
करते हें । [ 

२ निज जय 

- .( $),मैक्समूलर- आदि भाषाशार्त्रियों का विचार है. कि मध्यएशिया में ही मनुष्य- 
सृष्टिः हुई । पर जिन दिनों में इस प्रकार के विचार हो रहे थे उन दिनों में विज्ञान की 
इतनी उन्नतिः नहीं हुईं थी । उन दिनों में जावा आफ्रिका श्रादि देश निश्चित नहीं हुए थे। 
मध्यएशिया<- में (आयो की बस्ती का. अनुमान करके और यह अनुमान करके कि श्राया से 
हीः समस्त -मनुष्यजाति पैदा हुईं होगी, उन्होंने मध्यएशिया का इशारा किया था । किन्तु 


झब- :तक की द्वूँड सल्ाश से. यह सिद्ध नहीं हुआ कि मनुप्यजाति मध्यएशिया में 
उस्फ्न्नः हुई |: द 


| (३२) बाबू उमेशचन्द्र विद्यारत्न बङ्गाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । उन्होंने 'मानवेर शादि 
जन्मभूमि’ नामी एक बड़ा ही उत्तम ग्रन्थ लिखा है । आपने उसमें मचुष्यों की आदि 
जन्मभूमि को मंगोलिया बतलाया है । हमने उक्त पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ा किन्तु उसमें 
हमको कोई ऐसा प्रमाण न मिला जिससे यह सिद्ध हो कि मनुष्यसुष्टि पहिले मंगोलिया 
में ही हुई । उससे यह तो अच्छी तरह सिद्ध हो जाता हैँ कि अति प्राचीनकाल में आय 
लोग वहाँ भी रहते थे श्रौर यह भी ज्ञात होता है कि झाया से ही समस्त मनुष्यजाति 


उत्पन्न हुई है । किन्तु इस बात का उलमें एक भी प्रमाण नहीं दिया गया कि मनुष्यों की 
ष्टि मंग्रोलिया. में ही हुई । 


( ३ ) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने तिब्बत में श्रादिसष्टि छा होना तो बतलाया है 
परन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया । 


( २) भारतीय सनातनधर्म चाय भारतदेश के कुरुक्षेत्र को आदिस्थान बतलाते हॅ 
क्योंकि शतपथ में “तेषां कुरुक्षेत्र देवयजनमास तस्मादाहुः कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनम्‌ श्रौर 
'ज्वाळोपनिषद्‌ में “तदनुकुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सवेषां भृतानां ब्रह्म सदनम्‌’ ल्हिखा दै। 
परंतु चरक के प्रमाण से सिद्ध होता है कि ऋषि लोग पडिले हिमालय में ही रहते थे। वहीं से 
हरद्वार के रास्ते नीचे उतरकर. भारत आये और बीमार होकर फिर अपने पूर्वनिवास हिमाल 
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को चले गये# । इस पूर्वनिवास पद से स्पष्ट हो जाता है कि "कुरुक्षेत्र" आदिजन्मस्थान नहीं 
है, प्रत्युत वह निवासस्थान है । क्योंकि हिमालय पर जानेवाजे वही ऋषि थे जिनसे मनुष्यों 
का वंश चला हैं । | | 

( ₹ ) ईसाई और सुसलमान बाग़ अदन को मूलस्थान मानते हैं । परन्तु इससे यह 
ज्ञात नहीं होता कि इस स्थान से वर्तमान “अदन बन्दर? का तात्पय है या कोई अन्य स्थान 
से । बाग़ कहते हैं महल को जैसे--केसरबारा, ऐशबाग़ । अब यदि 'अदुन” शब्द आदिम 
श्र्थात्‌ संस्कृत के “आदिम? शब्द का अपञ्र श हो तो दोनों शब्दों का ताध्पयं आदिम स्थान 
ही होता हे जो किसी दूसरे स्थान की सूचना करता है । परन्तु यदि अदन या इडिन से इसी 
गरदन बन्दर का ही अर्थ निकलता हो तो यह वात वाइत्रिल के उस लेख के विरुद्ध होगी 
जिसमें कहा गया है कि सबकी आपा एक थो और आदिपुरुप पूर्व से आये! † । इस प्रकार 
से यहद सिद्धान्त भी उचित नहीं जचता । 


यहाँ तक हमने आदिम स्थान के विषय में उपलव्ध मतमतान्तरों की आलोचना 
करके देखा तो एक भी ऐसा मत न निकला जो किसी अकाट्य सिद्धान्त पर स्थित हो-। इस- 
लिए हम चाहते हैं कि आदिसष्टि का मूलस्थान निश्चित करने के लिए कुछ परीक्षाएँ 
नियत की जायें तथा ऐसी कसौटी बनाई जाय जिसके अनुसार मूलस्थान का निश्चय 
किया जा सके। आदिमस्थान की सात कसौटी हें ( १ ) वड स्थान संसार भर में सबसे ऊँचा 
ओर पुराना हो ( २ ) उस स्थान में सरदी और गरमी जुइती हो ( ३ ) उस स्थान में 
मनुष्य की प्रारम्भिक खूराक फल्न और श्रन्न मित्रते हों ( ४ ) उस स्थान में अब भी मूल- 
पुरुषों के रंग-रूप के मनुष्य बसते हों ( ९ ) उस स्थान के आस पास ही सव रूप-रंगों के 
विकास ओर विस्तार की परिस्थिति हो ( ६) उस स्थान का नाम सभी मनुष्यजातियों के 
स्मरण में हो । विशेषकर भारती आर्यो और इरानियों के यहाँ तो स्पष्ट लिखा हो कि मनुष्य 
श्रसुक स्थान में उत्पन्न हुआ, क्योंकि अरयो की यद्दी दो जातियाँ शेष हें ( ७ ) वह शयान 
उच्च कोटि के देशी और विदेशी विद्वानों के अनुमान के बहुत विरुद्ध न-हो। 
उपयुक्त सात परीक्षाओं में से पाँच वैज्ञानिक हैं जो उस स्थानका लक्षण करती 
हैं श्र दो ऐतिहासिक हैं जो उक्त पाँचों को पुए करती हैं । वह स्थान सबसे ऊँचा 
ओर पुराना हो, मातदिल हो, वहाँ मनुष्यों का आहार फल होते दों । अब भी वहाँ 
मूपुरुपों के रंगरूपवाले बसते हों और पास ही सत्र ख्परंगों के विस्तार की परिस्थिति 


RR 


+ पयः खलु कदाचिच्छालीना यायावराश्च ग्राम्यौषध्याहाराः सन्तः साम्पन्निका मन्दचेष्टाश्च नातिकल्याः 
प्रायेण बभूचुः । ते सवासामितिकतव्यतानामसमर्याः सन्तो ग्राम्यवासक्कतं दोषं मत्वा पृवोनिवास- 
मपगत याम्यदोषं शिवं पुणयमुदारं मेध्यमगम्यमसुङ्कतिभिरगङ्गा प्रभवममरगन्धवेकिन्नरानुचारितमनेकरल- 
निचयमचिन्त्याद्भतप्र भवं ब्रह्मर्पिसिद्धचरणानुर्चारेतं दिव्यतार्याषाथिप्रभवमति शरण्यं हिमवन्त ममराधि- 
पाभियु्न जग्मु भृर्व ङ्गिरोऽत्रिवशि ्ठकश्यपा गस्त्यपुलस्त्यबामदेवासितगोतमम्रभ्टतयो महर्षयः । चरक, 
।चाकेत्सास्थान ४ । ३ [ | | 

tf And the whole was of one language and of one speech, and it came 
50 pass as they journeyed from the East.—Genisis, chapter VI. 











— = 
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हो, ये सब लक्षण वैज्ञानिक हैं । आयों तथा समस्त मनुष्यजाति के इतिहास में 
उस स्थान का वर्णन हो और वह स्थान विद्वानों की सम्मति के बहुत विरुद्ध न हो, ये 
दोनों प्रमाण ऐतिहासिक हैं । “लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तातीद्धे/ अर्थात्‌ लक्षणों और 
प्रमाणों से वस्तु पहचानी जाती है । अतएव उपर्युक्त लक्षण और प्रमाणों के अनुसार देखना 
है कि वह कौन सा स्थान हे जिसमें ये लक्षण और प्रमाण घटते हें । थोड़ा सा ही विचार 
करने पर ज्ञात होगा कि ये लक्षण भौर प्रमाण हिमालय पर दी घटते हैं । इसलिए यहाँ हम 


ब्रस विषय से सम्बन्ध रखने वाले कुछ प्रमाण एकत्रित करसे ह "| 


आदि स्रष्टि हिमालय पर हुई । 

( १ ) हिमाह्यय सबसे ऊँचा और पुराना है | दिमालय की सत्रसे ऊँचो चोरी एवरेस्ट 
हैं । यह समुद्र से २६००० क्रीट ऊँची है । एथिवीमण्डल में इससे अ्रधिक् ऊँचा और 
कोई स्थान नहीं है । इसकी उँचाई ही इसके पुरानेपन की दलील है । कहते हें कि रम्भ 
में समस्त पृथिवी जल से भरी थी । उप जल से, सर्व प्रथम वही भूमि निकली है, उसी में 
वनस्पति उत्पन्न हुईं है ओर उंसी में मनष्य प्राणी उत्पन्न हुए हें जो सबसे अधिक उंची 
है। भूमि को ऊँची उठने का कारणं भौगभिङ वि्नंव हैं। भूंमि के अन्दर जो स्त तरल पंदार्थ 
भेरे हैं, जंब बाहर निकलते हें और ढेर के ढेर एकत्रित होते हें तभी पहाड़ों की सरटि होती 
हे । जो पहाइ जितना ही ऊँचा होता है। उसके फॅंकनेवाल्ी अग्निप्रपांत की शक्ति भां 
उंतनी ही श्रधिक बलवान होती है । हिमालयं सबंसे विशाल और उच्च हे, इसलिए उसको 
बनानेवाली शक्तिं भी समस्त प्रपातशक्तियों से प्रबल थी । इतनी बढ़ी महान्‌ शक्ति संचित- 
रूप से तमी मिल सकती है जब्र वह बिलकुल ही अक्षण्ण रही हो ओर यह तो निविवाद है 
कि ऐसी शक्ति सुटि के आदि में ही मिल सकती है । इससे यह अनुंमान करना सरल हो 
जाता है कि प॒थ्वी का सर्वोच्च हिमालय पहाड़ ही सर्व प्रथम उत्पन्न हुआ । हिमालय की 
उंचाई और मलुष्यसृष्टि के सिद्धान्त पर अमेरिका का प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'डेविस' अपनी 'हारमो- 
निया” नामो पुस्तक के पाँचवें भाग प्रष्ठ ३२८ में 'ओकन' की गवाही से लिखसा है कि 'हिसा- 
लय सबसे ऊँचा स्थान है, इसलिए आदिसृष्टि हिमालय पर ही हुईं! । 


( २.) हिमालय सरदी गर्मी को मिल्लाता है | संसार में ऋतुयें चाहे जितनी होती हों 
पर सरदी और रामो दो दी प्रधान हैं । यही कारण हे कि समस्त भूमण्डल में सदे और 
ग़म दो ही प्रकार के प्रदेश पाये जाते हैं । कुछ प्रदेश दोनों के मिश्रण से भी बने हैं तो 
भी दो में एकही की प्रधानता रहती है । प्राणी भी दो ही प्रकार के पाये जाते 
हैं| मनुण्य को छोड़कर शेप प्राणी या तो अधिक बालवाले या कम बालवाले ही पाये 
जाते हैं । सदं देशवालों के शरीर पर अधिक और गम देशवालों के शरीर पर कम बाल 
होते हैं । ग्रीनलंड ्रादि महाशीतल् देशों में पशु-पक्षी नहीं रहते । किन्तु मनुष्य और जन्जन्तु 
पाये जाते हैं पर वहाँ मनुष्य के शरीर पर बाल नहों हैं । इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि 
केवल सरद देशों में रहनेमात्र से ही शरीर पर बड़े बढ़े बाल नहीं उग निकलते | किन्तु यह बात 
पाई जाती ई कि जिन जन्तुओं को सृष्टि की ओर से बड़े बाल्न दिये गये हैं उन्हीं के होते हैं और 
जिनको नहीं दिये गये उनके नहीं होते । हाँ, इतना निविवाद है कि जो गाणी बालवाले हैं 
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वे ढंढे देशों में रहने के लिए और जो छोटे बालवाले हैं चे गर्म देशों में रहने के लिए उत्पन्न किये 
गये हैं । स्मरण रहे कि ठंढे देश से श्रभिप्राय ओनलेंड आदि का नहीं है जहाँ पश पत्ती होते ही 
नहीं । बक्षिछ ठंढे देश से श्रभिप्राय मातदिल ठंडे देश से है। उंढे देशों की भेड़ ( मेष ), 
बकरी, गाय, घोड़ा और अन्य जन्तुय्रों के बालों से पाया जाता हे कि ये उसी देश के 
श्रनुकूल हैं जहाँ रहते हें । परन्तु मनुष्य दीघंकाल से ग्रीनलैँड आदि देशों में रहता है जहाँ 
इतना शोत पढ़ता है कि वनस्पति बिलकऊुज्ञ नहीं होती र बड़ाँ के मनुष्य केवल मछली 
खाकर ओर बफ़ की गुफाओं में रहकर निर्वाह करते हैं । इतनी अधिक सरदो के कारण उनका 
शरीर तो टिंगना हो गया है पर शरीर पर बाल नहीं निकले । इससे ज्ञात होता है कि 
वे ऐसे ठंढे देशों में रहने के लिए पैदा नहीं किये गये । वे किन्ही विशेष स्थानों में हो 
रहने के लिए पैदा किये गये हें । बम्बई के प्रसिद्ध पारखी विद्वान्‌ मि० ख़रशेद्जो रुस्तमजी 
कहते हैं कि माउंट स्टुश्राट, एल्फ्रिन्सरन और बरनस आदि प्रवासियों ने पता लगाया 
है कि हिन्डुङुश में दो महीने गर्मी और दश महीने सरदी रहती है। हिमालय पर ही 
कशमीर, नेपाल, सिव्वल और भूटान आदि देश बसे हुए हैं । इनके निवासी कहते हैं कि वहाँ 
सरदी और गरसो मिलो है । इससे हिमालय हो मूत्र स्थान सिद्ध होता है । 


( ३) हिमालय पर फल अन्न ओर घास आदि खाद्य पदार्थ होते हैं। अब यह बात 
निविवाद हो गई है कि मनष्य का प्रधान खाद्य दूध और फज् है | दूध पशुश्रों से और फल वृत्तों 
से पैदा होते हैं। इससे पाया जाता है कि मनष्य के पढिले बृत्त और पशु हो चुके थे तथा 
मनुष्य ऐसे मातदिल्न देशों में रह सक्ता है जहाँ पशु रद्द सकते हों और वनस्पति उग 
सकती हो । पहाड़ों के सबसे ऊँचे बर्फ़ानी स्थानों और ग्रीनलेंड आदि देशों में वनस्पति 
नहीं उग सकती । इसलिए वहाँ पशु पक्षी भी नहीं रह सकते । इससे ज्ञात होता है कि वनस्पति 
भौर पशु पत्तो भी मनुष्य की भाँति किसी मातदिल्ल देश के ही रहनेवाले हैं अर्थात्‌ सारी 
सृष्टि किप्ती एक ही स्थान में पैदा हुई मालूम होती;है । परन्तु यहाँ दो शंकाएँ प्रतीत होती हैं । 
एक तो यह कि ओऔीनल्लैंड आदि में मनुष्य क्यों पाये जाते हैं और दूसरी यह कि सर्द और गमं 
प्रदेशों में रइनेवाले, बाळ्ववाले और विना बालवाले दो प्रकार के प्राणी एक ही प्रदेश में केसे 
उत्पन्न हुए ? पहले प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट ही है कि जब बृक्त और पशुश्रों के विना 
अर्थात्‌ दूध और फल्नञों के विना मनुष्य रह नहीं सकता और पशु विना दनश्पति हे नहीं 
रह सक्ते तो ऐसे देश में जहाँ ये दोनों पदार्थं न होते हों मनुष्य पैदा ही नहीं हो सकता । 
विकासवाद्‌ के श्रनुसार भी वह वहाँ पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के पहिले वन्दर 
होना चाहिये और बन्दर फड्ाइारी हे इसलिए वह ऐसे देश में मनुष्य को उरपन्न नहीं कर 
सकता । ऐसी दशा में यह्दी कहा जा सर्ता है कि उन देशों के निवासी जलस्थ के 
परिवतंनों, युद्धों ओर सभ्यता के समय प्रवासों के कारण वहाँ गये होंगे, और बहुत 
दिन तक जारी रहनेवाले सष्टि-परिवर्तनों के कारण वहाँ से न आ सके होंगे । अब रदी दूसरो 
शंका, उसका उत्तर यह है कि सृष्टि में जब कभी अनकूलता प्रतिकूता होती है तो पशु 
पत्तियों को मालूम हो जाता है और वे वहाँ से. चले जाते दैं । जो प्राणी जिस देश क 
अनुकूल बनाया गया है वहाँ का जलवायु उसको खींच लेता दै । दिमाय के पी आप से 
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आप वहाँ चले जाते हैं जहाँ श्रनुकूंचता होती है और जलजन्तु आप से आप अनुकृ पानी 
में चले जाते हैं चाहे उसे प्रतिकूल्ष पानी या स्थान में पड़ जावे * । इसलिये सरद और गे 
देशों में रहनेवाले बाल॑वाले और बिन बाळवाले प्राणी एक ही स्थान में ( जहाँ सरदी श्रौर 
गर्मी जुड़ती है ) पेदा हुए इसमें कुछ भी संदेह नहीं । 


हम पहिले ही बतला आये हें कि बीज किसी एक ही स्थान में बोया जाता है श्रत 

इस त्रृहत्‌ सृष्टि का बीज भो जिससे दो प्रकार की सदं और गर्म तासोर रखनेवाले वृक्ष और 
प्राणी उत्पन्न हए हैं ऐसे ही देश में बोया जा सकता था, जहाँ सरदी और गर्मी क़दरती तौर 
से मिली हो। क्योंकि जहाँ सरदी और गर्मी क़द्रती तौर से मिल्ती है वही देश वनस्पति, 
पशु और मनुष्यों के मिज्ञाज के अनुकूल होता है श्रोर सवका खाद्य सो उत्पन्न कर सकता है 
तथा सदं और गर्म देशों में जाने लायक़ प्राणी भी पेंदा कर सकता हे । डॉक्टर ईं० श्रार० 
एलन्स० एज० आर० सी० पी० अपनी किताब “मेडिकल यसे’ में लिखते एँ कि “मनुष्य 
निस्संदेइ गमं और मातदिल सुल्कों का रहनेवाला है, जहाँ कि श्रनाज और फल उसकी ख़राऋ 
के लिए उग सकते हैं । इनसान की खाल पर जो छोटे छोटे रोम हें उनसे साफ़ मालूम होता 
है कि मनुष्य गर्म और मातदिल सुरों का रदनेवाला है । बड़े रोम सदं झुल्कों के रहनेवाले 
मनुष्यों के नहीं होते इससे साफ़ प्रकट होता हैँ छि मनुष्य बफ़ांनी झुए्ं में रहने के लिए 

नहीं पैदा किया गया? | मशहूर सोशियलिस्ट कालचेंटर कहता है कि 'मजुष्य मातदिल गर्म 

सुलकों के रहनेवाले हें और क़द्रती फल अनाज की ख़्राक खाते हैं अतः वही मुल्क 
उनका स्वाभाविक निवासस्थान हे जहाँ ऐसी ख़राक पेदा होतो हो' । हम देखते हें कि 

हिमालयरूपी शंकर की गोद में चनस्पतिरूपी पार्दती अधिकता से विद्यमान है। 
वहा गाय, भस, घोड़ा, बकरी, ऊट, हाथी आर कुत्ता आदि मनुष्य के संघो प्राणी 
बहुतायत से रहते हैं । विद्वानों ने पता लगा लिया है कि हिमालय पर प्राणियों 

के शरीरांश ( फोसील ) पाये जाते हैं † । प्रथिवी पर कोई ऐसा स्थान नहीं है 
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# 'इल? नामी मछले अटलांटिक समुद्र में पेदा होती हे । पेदा होने पर बह मीठे पानी की ओर 
जाता इं पर जब बच्चा देना होता हे तो हज़ारों मील जाकर उसा अरलांटिक समुद्र के बीच मं बचे दती 
जे [a ~ ~ ~ sw = /< ~ ~ ~ का ~ भ ज ~ «६१७ ४ 
हं । इसी तरह हिमालय की -चिंड़ियां हिमालय में ही अंडे देने के लिए वाहर से उड़कर वहाँ जाती हैं । 

Tf And the most ancient form of life occurs near the eastern end of 


the hill.—Manual of the ‘Geology of India, p. XXIV. Palacogoic Rocks 
of the Punjab Salt Ranges 


Is Asia, Lower Cambrian fossils ( Olenellus Neobolus, & ) occur Im 
the Salt Range in India.—An Intermediate Text Book of Geology, p: ! )8 


The general facies of the faun, however, leaves no room for doubt 
that the beds ( of the Salt Range of the Punjab, are of Cambrian 880 
and consequently the oldest in India whose acc can be determined with 
any approach to certainty.—Manual of the Geology of India, p: !L2 
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दो दिमालयस्थित प्राणियों के शेपाङ्गों से अधिक पुराने चिह्न दे सके। ऐसी दशा में स्पट 
प्रमाणित होता दे कि दिमाज्जय पर भञुष्य के पूव उत्पन्न होनेवाले और उसके जीवन आधार 
वृद्ध और गाय आदि पशु पूर्वोतिपूर्वकात्न में उत्पन्न दो गए थे, अतएवं हिमालय आदिसष्टि 
उत्पन्न करने की पूर्ण योग्यता रखता है । 


( ४) उस स्यान के पास ही मूल्नपुरुषों के रंगरूपवाले मनुष्य बसते हों । मूलपुरुपों 
की उत्पत्ति लिखते समय मने कढा था कि सूलपुरुरों का रूपरंग ऐसा होना चाहिए 
जिसमें सभी खूपरंगों का मिश्रण हो । यह मिश्रित रंगरूप देखने के लिए इमने एक 
चित्र भोर एक एुतला वनवांया था जो हूबहू काश्‍मीर के ब्राह्मणों के रंगरूप से मित्रता 
था | इम यहाँ देख रहे दें कि काश्मीर दविमालय का ही एक भाग है जहाँ के निवासी मूलः 
पुर्यां की सूरत शकच्च के प।ए जाते हैं । इसलिप्‌ ढिमालय को श्रत्र मूलस्थान कहने में ज़रा 
भी सन्देह प्रतीत नदीं होता । एक बहुत बड़े भापाशासत्री की साक्षो से टेलर मड्टोदय 
कहते हैं कि 'मचुप्य जाति को जन्मभूमि, स्वगंतुल्य काश्मीर ही हैँ? * । बंगाल के प्रसिद्ध 
पुरातस्वविशारद बावू अविनाशचन्द्र दास 'ऋग्वेदिक इण्डिया! मे जिखते हैं कि '्रायाँ 
का आदि जन्मस्थान काश्मीर ही हे? † । आदि मनुष्य और मूलआयं एक ही हैं । आयों के 
विशुद्ध रूपरंग के बाहाश काश्मीर में आज भी निवास करते हें जिससे बलपूर्वक कहा जा 
सकता है कि आदि सृष्टि हिमालय पर ही हुई । 


( ₹ ) दिमालय के आसपास समस्त रंगख्पों के विकास की परिस्थिति हो । भारत 
देश की ऐसी बनावट है जहाँ नित्य ही छुद्दों ऋतु वर्तमान रहती हैं । इसी देश में सब रंग 
रूप के आदमी मिवास करते हैं । यह इतना पूर्णं और सर्वंगणसम्पन्न देश है जहाँ प्रध्येक 
स्वभाव के मजुष्य का निर्वाद हो जाता है । मूलस्थान के पास ऐसी विस्तृत भूमि की 
आवश्यकता थी जहाँ आकर संसार भर में रहने की योग्यता ग्राप्त करके, मनुष्य पृथिवीं में 
स्त्र फैलें । भारत जैसे देश के सामीप्य रे कारण भी यही प्रतीत दोता है कि हिमालय पर 
ही मनुष्यों क्ली आदि सृष्टि हुई । 


( ६) समस्त मनुष्यों को दिभाजय की याद हो । संसार की समस्त जातियों को 
साधारणतः ओर इरानी सथा मारती श्राया को विशेषतः दिमाळय को आदिम कथा याद्‌ 
है । दुनिया की बहुत सी जातियों को हिमालट पर हुए जलझ्नावन की कथा याद हे । 
इसी तरह हिमालय के दूसरे नाम 'मेरु' का स्मरण अनेक जातियाँ भिन्न भिन्न नामों से 
करती हैँं--भारतोय आय 'मेरु' ज़ेंद भाषावाले इरानी 'मौरु' यूनानवाले 'मेरोस' दक्षिणी 
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# Adelung, the father of comparative philology and leader in I806, 
placed the cradle of mankind in the valley of Kashmir, which he 
identified with paradise.—Tailor's Origin of the Aryans, 9. 9. 

t That this beautiful mountainous country ( Kashmir ) and the 


plains of Saptasindhu were the cradle of the Aryan race.—Rigvedic 
India, Pp. 55. 
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तुकिस्तानवाले 'मेरुज़' मिश्रवाल्ले 'मेरई' भौर असीरियावाले 'मोरुफ़' क्षते हैं । ईरान के 
पारसी आर्य और भारतीय आर्य अपना श्र्थात्‌ श्रादि मूलपुरुषों का आदि स्पान हिमालय 
बतजाते हैं । किन्तु आयों के क्क्षणों और उनके मूलनिवास के विषय में पाश्चाच्यों ने 
ऐसा भ्रम और उलन फैज्ञा दी है कि जब्र तक इस विषय का निर्णय न हो जाय कि आर्य 
कौन हें तथा जव तक यह भी निश्चित न हो जाय कि ्राया' का मुख्य मूल-स्थान कहाँ है 
तब तक हिमालय के सिद्धान्त पर काफ़ी प्रकाश नहीं पड़ सकता श्रतः इम यहाँ निस्तार से 
दोनों बातों को ग्राल्ोचना करना चाइते हैं । आर्यो का लक्षण करते हुए पाश्चात्य कहते हैं 
क्रि जो गोरा हो, लम्बा हो, और जिसका शिर बड़ा हो ऑर जो भारत, इरान, योरप में 
बसते हों उसे आय कहते हें * । पर भारतीय विद्व।न्‌ कहते हैं कि जो रूप-रंग, आक्ृति-प्रकृति, 
सभ्यता, शिष्टता, धर्म-कर्म, ज्ञान-विज्ञान और झाचार-विचार तथा शील स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ 
हो उसे आर्य कहते हें † । पाश्चात्य विद्वानों के किए हुए रक्षण में उनका निज का स्वार्थ है । 
चे आर्यं बनना चाहते हैं परन्तु यथाथ में वे आयं नहीं हैं उनके आये न होने की अनेक 
युक्तियों में से दो युक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं ( १) योरप की किसी भी आपा में र्य 
शब्द का बिगड़ा हुआ कोई रूप देखने में नहीं श्राता। यदि वे ्रोय होते तो उनकी 
भाषा में आये शब्द अवश्य होता ( २ ) भारतवर्ष का 'ञ्रनारी' शब्द बड़ा हीं ऐतिहासिक 
है । यह शब्द, 'अनाय॑' का अपश्र'श है । किन्तु कभी भी ऐसे लोगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता, 
जिनको नाक छोरी और रंग काला हो, प्रत्युत ऐसे छोगों के लिये प्रयुक्त होता है जो अप्तभ्य, 
बेशऊर और कमसमम हों । जिस प्रकार झ्ार्य शब्द सज्न और साधु पुरुष छा वाचक 
है उसी प्रकार श्रनाय से बिगड़ा हुआ अनारी शब्द भी सभ्य बेशऊर के किए प्रयुक्त 


होता है । 
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हु Aryans.—The most important family of Caueasie man to which all 
the chief civilisations of modern times belong. A tall, fair-skinned, 
long-headed race, whose origin is still doubtful though it was probably 
in central Asia and who spread in pre-historic times over the whole of 
Europe and parts of Asia and Africa. Almost all modern Europeans 
are of Aryan descent. The family is also called Indo-European or Indo- 
Germanic, but these names are Open to objections from whieh the term 
Aryan is free.—Harmsworth History of the World, p. 32]. 
+ कर्तव्यमा चरन्‌ काममकतव्यमनाचरन्‌ 
'तिएति श्रक्ृताचारें यः स आर्य इतिस्मृत: । वसिष्टस्मृति 
न बेर मुद्दापयति प्रशान्ते न दर्पमारोहति नास्तमेति 
न दुर्गतोपीति करोत्यकार्यं तमार्यशीलं परमाहुराया: । मद्‌! उद्यो ० 
न स्वे सुले वे कुरुते प्रद्दष नान्यस्य दुःखे भवति प्रहष्ट: 
दत्वा न पश्चातू कुरुतऽनुताप स कथ्यत सत्पुरुपायशालः | महा« अ॥दें० 
माहा।क्रुल कुलानाय सभ्यच्ञज्जनसाधव: । अगरकाप 
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इन दोनों दलीलों से योरप निवासियों झे निकाले हुए आयंत्व के लक्षण कट जाते है 
ग्रौर यही सि होता है कि आये शब्द से सर्वश्रेष्ठ डी का ग्रदण होता है, लस्त्र शिर, कंजी 
गराँल भौर सफ़ेद रंग से नहीं । आयों के लघणों में जिस प्रकार विद्वानों ने लम्बे और गोरे 
आदि लक्षण किए हैं उसी तरह उनके मूलस्थान छे विषय में भी नाना प्रकार की कल्पनाएँ 
की हैं। हम अभी देख चुक हैं कि योरप वासियों की भाषा में आय॑ के लिए कोई शब्द नहीं है, 
न 'अनारी” शब्द का अथं काला, ठिगना अर छोटी नाकवाज्ञा होता है । ऐसी दशा में योरप 
निवासियों ने श्राय’ का लक्षण जो अपने से मिलता हुश्रा किया है वह मानने योग्य नहीं 
है श्रौर न उनके तथा उनके शिष्यों के द्वारा स्थापित किया हुआ आयां का मूलनिवास ही 
मानने योरप्र है । अब तक यद्यपि आर्यो' के मूलनिवास के विषय में अनेकों कल्यनाएँ हुई 
हें तथागि उनमें चार ही कल्पना ऐसी हैं जिन पर ऊुछु ध्यान दिया जा सकता है । यहाँ हम 
उक्त चारों - कल्पनाश्ों को लिखकर यथाक्रम उनकी आलोचना करते हें ( १ ) जमनी के 
कुछ विद्वान्‌ आया की जन्मभूमि, जर्मनी और रूस के बीच में, बतलाते हैं ( २) योरप 
के सभी विद्वान्‌ सध्य एशिया बताते हैँ ( ३ ) लो० तिलक महाराज उत्तरी भ्रुव कहते हैं 
और ( ४ ) पारसी लोग 'ईरानवेज़' कहते हैं । श्रत्र तक इतने ही ऐसे मत सुने गये हैं जिन 
पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है । 

( १) जर्मनी के अनेक विद्वान्‌ मानते हें कि जमनों के पूर्वज लम्वे क़द और बड़े शिर- 
वालों की सन्तलि हैं । इसलिए वे अपने देश की पुक लम्वे करद और वड़े शिरवाली जाति 
विशेष को श्रादिम ्रायं मानते हैं । किन्तु इस हे विरुद्ध फ्रांस के विद्वानों का कहना हू कि 
आदिम आये ठिगने ओर छोटे शिरवाले थे। इस विवाद पर इँगलेंड का काननटेलर नामी 
ग्रंथकार कहता है कि जब दो जातियों का सङ्कट होता है तब दोनों में से जो अधिक सभ्य 
होती है उसी की भापा दूसरी जाति बोलने लगतो है, ्रतः बाल्टिक के किनारे पर बसने- 
वाले बड़े शिर और लम्बे जंगल्ियों ने, ठिंगने और छोटे शिरवाले सभ्य आर्या से ही भाषा 
सीखी है । इस पर ल्लो० तिलक कहते हैं कि 'य्दी मत टीक है! * । यहाँ इस बात का खण्डन 
हो गया कि जर्मनी और रूस के बीच में आर्य रहते थे । यहाँ तो यह प्रमाणित हो रहा 
है कि वहाँ लम्बे, बेडौल जंगली रहते थे जिनकी सन्तति जमंनी और योरप में निवास 
करती है। आये तो वह मोले क़द की सुन्दर जाति थी जिससे वर्तमान योरप निवा- 
सियों ने भाषा आदि सभ्यता सीखी है । वह आये जाति योरप में अब तऊ रहती है । 
वह अब तक अपना रुधिर सम्बन्ध एथक किए हुए हे । वह श्रब तक संस्कृत से बिगड़ी 
हुई भाषा बोलती है । इसके सम्बन्ध में नाना प्रकार की कल्पनाएँ हो चुकी हैं परन्तु 
अब निश्चित हो गया कि वह 'हिंदी' से मिलतो हुई भाषा बोलती है । यह जाति 
ज्योतिष द्वारा अपना निर्वाह करती है। इसका नाम 'जिपसी' जाति है † । इस विवरण 

ब, `: :. ` ss: 
के Arctic Home in the Vadas. 








f Gipsics.—A nomadic race, which was first described as appearing 


in Europe ip the fifteenth century and is now found in nearly all civilised 
countries. At first they were believed to come from Egypt, and their 
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से यह स्पष्ट हो जाता है कि जमन आदि योरप निवासियों का आर्यो से कोई जाजिया वंश 
का सम्पन्ध नहीं है। हाँ, उन्होंने आयों से भापा और सभ्यता अवश्य सीखी है जो श्रव तक 
कायम है । इसलिए रयो का मूल स्थान जर्मन श्रथवा योरप का कोई स्थान नहीं. हो सकता । 


(२ ) यद्यपि पाश्चात्य विद्वान्‌ आया का जन्मस्थान विशेष रोति से मध्य एशिया ही 
निश्चित करते हैं । परन्तु जत्र पूछा जाता है कि जिस रूपरंग और भापा सभ्यता से आप 
लोग असुक मनुष्यससुदाय को आर्य कहते हैं, उसमें आर्यत्व के वे गुण केसे आये तो सबके 
सब चुप रह जाते हें। जब से इस प्रर के प्रश्‍न होने लगे तत्र से अव वे स्पष्ट रीति से 
एशिया का नाम नहीं लेते, प्रस्युत बड़े संकोच से कहते हैं कि आर्यो की असलियत सन्दिर्ध 
है यद्यपि बहुत करके मध्य एशिया थी *। प्रो० मैक्समूलर ने भी बहुत दिन पूर्व तक-- 
“साइंस आफ़ दि ॉम्वेज' के समय तक--'मध्य एशिया? का ही प्रयोग किया था परन्तु अन्त 
में उन्होंने 'मध्य' शब्द भी निकाल डाला था । उन्होंने अपनी एऊ श्रन्तिस रचना में लिखा है 
कि 'जिस प्रकार ४० वप पूर्व मैंने कहा था उसी तरह ग्रत्र भी कहता हूँ कि आर्यो की जन्म- 
भूमि कहीं एशिया में है! † । मध्य एशिया पर केबल इसीलिए ज़ोर दिया जांता था कि 
उसके आसपास पक ही आयभाषा बोलनेवाजों की वस्ती है। पर जब से यह सिद्ध हो 
गया कि केवल भापासाम्य से जातियाँ एक नहीं हो सकतीं और न योरपनिवासी 
आपरयदंश से ही सम्बन्ध रखते हैं तब से मध्य एशिया का सिद्धान्त समूल नए हो गया हे । 
अव तो कहीं एशिया में कहा जाता है । 'कहीं एशिया में’ और “मध्य एशिया में? बड़ा अन्तर 
है । 'कहीं एशिया में” तो हम भी कहते हैं परन्तु मध्य एशिया का सिद्धान्त ठीक नहीं है । 

(३ ) लो० तिल्षक ने जमनी श्रौर मध्य एशिया के सिद्धान्त का खण्डन रके अपना 
एक नया ही मत स्थापित किया है । आप कहते हैं कि आयं लोग ध्रुवप्रदेश के निवासी हैं । 
आज से कोई द॒श हज्ञार वर्ष पूर्व धुबप्रदेश में बफ़ का तूफ़ान आया । इसी के कारण आयं 
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name is a corruption of ‘Egyptians’. They have a dark, tawny Skin, 
black hair and eyes, are small-handed and often very handsome, and 


live by tinkermg, baskot-making, fortune-telling, and other arts which 
can be practised on thé road. Their chief characteristic is idependence 
and love of a wandering life. Their origin is still uncertain, though 
their Janguage, Romany, is known.to be a corrupt dialect of Hindi, which 
supports the older theory that they are of Indian descent. A later and 
well supported theory is that they are the descendants of the pre-historie 


race which introduced metal-working into Euprope.—Harmsworth Fis- 
tory of the Wolrd, p. 329. 


# Aryans, whose origin is still doubtful though it was probably i 
Central Asia.—Ibid, 9. 32].. 


f I should still say, as I said forty ycars ago, somwhere in Asia, 
and no more.—Good Words, Aug. I887. 
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दोग वहाँ से भागे और योरप, मध्य एशिया, ईरान और भारत में आकर आबाद हुए । 
आप कहते हैं कि “धुवशदेश में प्रति साढ़े दश हज़ार वर्ष बफ़ का तृफ़ान आया ही करता 
है! + । आप यह भी कहते हें कि सन्‌ १२४० में तूफ़ान आया था और अव सन्‌ ३१७४० 
में फिर तूफ़ान होगां । इसका कारण यह हँ कि क्रान्तितृत्त का क्रक चक्कर पूरा होने में २१००० 
वर्ष गते हैं और इस बीच में दो बार हिमपात होवा है | यदि यह बात सत्य हो तो कहना 
चाहिये कि श्राज से वीस हज़ार वप पूवं आये लोग उत्तरो धुवप्रदेश में नहीं थे । वे आज 
ते बीस हज़ार वपं पूर्व होनेवाले तूफ़ान के पश्चात्‌ और आज से दश हज़ार वर्ष पूववा ले 
तुफान के पूं ही तक वहाँ रहे । अब प्रश्‍न यह हे कि क्या मनुष्यजाति के इस विभाग को 
श्रार्यत्व॒ प्राप्त किए हुए केवल बीस ढी हज़ार वप हुए ? इस प्रश्‍न को लोकमान्य ने उठाया ही 
नहीँ, यद्यपि प्रश्‍न छोड़ने योग्य न था । तिलक महाराज के समस्त कोरिक्रम को पढ़कर यह 
प्रश्‍न तुरन्त ही उठने लगता है कि जिस मनु ( नूइ ) के सूर्य चन्द्र ( हेम शेम ) वंश से 
समस्त एथिवो की एङ सहर जातियाँ उत्पन्न हुईं, उस आयं मनु को पैदा हुए क्या बीस ही 
ज्ञार वर्ष हुए ? इस प्रश्न को लेझर बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ उमेशचन्द्र विद्यार, तिलक 
महाराज के घर पूना पहुँचे और कई दिन के घोर विवाद के पश्चात्‌ उनसे कला लिया कि 
हमने मूलवेद नहीं पढ़ा । हसने तो योरोपीय विद्वानों का किया हुआ अनुवाद ही पढ़ा है † । 
इस बात को उन्होंने पुर्तकाकार छुपाकर तिलक महाराज के जीवन काल ही में उनके पास 
भेज दिया था, जिसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया । विद्यार महोदय ने श्राया के अ्रस्तिव्व के 
विपय में लिखा हे कि “चन्द्र से ठुर्याधन या युधिष्टिर तक सोमवंशी चत्रिों की पीढ़ियाँ बीस 
हजार से कम नहीं हुईं । भारत में बसे हुए इमें दो लाख वर्ष से कम नहीं हुआ' { । 
डॉक्टर एनी वेसेंट कहती हैं कि 'एथिवी पर श्राय जाति दशा लक्ष वर्ष से है? । | हम तो 
कहते हैं कि जब मूल पुरुष ही आर्य थे तव सिद्ध है कि जब से मनुष्य प्राणी इस एथिवी 
पर अवतीर्ण हुआ तभी से आयो का अस्तित्व है । ऐसी दशा में लो० तिलक का “उत्तर 
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+ In short, the Glacial and Inter-Glacial periods in the hemispheres 
alternate with each other every I0,500 years.—Arctie Home in the 
Vedas, p. 32. 

† आमि गतवत्सरे तिलक महोंदयेर वार्ते आतिथ्य ग्रहण करिया छिलाम । ताँद्दार सहित ये 
विपये अमार क्रमागत पाँच दिन वह॒ संलाप हृश्या छिलो । तिनि आमाके तांहार द्वितलग्रहे बसिया 
सरलहृदय बलिया छेन ये “राम! मूलेवद अध्ययने कंरि नाई, आमि साहिव दिगरे अनुवाद पाठ करिया 
छिमानेवेर आदि जन्मभूमि, प० १२४ 
हर । चन्द्र अत्रिनन्दन $ युध चन्द्रेर पुत्र, बुधेर पुत्र पुरूरवा । उक्त पुरूरवार पुत्र आयु, तत्पुत्र नहुष, 
“नि ययाति, ययातिर पुत्र पुरु । पुरुर अन्यून बीस सहल्ल पुरुपेर परे युभिष्ठिर ब दुर्योधनेर येई भारतेई 


जन्म हाय । किन्तु आमरा आदि पितृभामि इइत ये भारते सिया गृइप्रतिष्ठा कीरया छि तार 
“केम अन्यून दुइलक्ष वत्सर वा बहुसइस्र वत्सर इइवे । मानवेर आदि जन्मभूमि । 


I The Aryan race on the earth is about a million years old.—Th (c- 
Sophy and Religion. 
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धुक निवास' कुछ मूल्य नहीं रखता । यहाँ तक उन विद्वानों को कल्यनाश्ां को आलोचना 
हुईं जो आयों के मूलस्थान को हिमालय से बहुत दूर बतल्ाते हैं । किन्तु आयों की 
दोनों सच्ची शाखाएँ--भारती और ईरानी--आर्यों का मूलस्थान दिमालय पहाड़ पर ही 
बल्ाती हें अत: यहाँ हम उनका भी वर्णन कर देना चाहते दें । 

(७) जत्रसे यह बात अच्छो तरह सिद्ध हो गई है कि भारती आयों के डिसी 
प्राचोन ग्रन्थ से, उनकी किसो कथा कहानी से और उनकी किसो भो बात से यह नहीं 
पाया ज्ञाता कि चे छिप्ती रोर देश से आये *, तत्र से अब्र विद्वानों का रुज़ इस ओर फिरा 
दै कि ्रायजाति भारत--क्शमोर अथवा हिसालय के ही आपाल कहीं उत्पन्न हुई । 
अया की प्रसिद्ध ईरानी शाखा के प्रसिद्ध विद्वान्‌, बंबई निवासी मि० ख़रशेदजी रुस्तमजी 
ने 'ज्ञानप्रसारक मण्दली' को प्रेरणा से, फ्रामजी कावसजी इन्स्टिटयूट हाल, बम्बई में, एक 
व्याख्यान दिया था । व्याख्यान का विषय था "मनुष्यों का मूलजन्सस्थान कष्ठों था!। यह 
व्याख्यान पुस्तकाकार छुप गया है । यहाँ उसका अवश्यक श्रज्ञ उद्धत करते हैं । आप कहते हैं 
कि 'जहाँ से सारी मनुधयज्ञाति संवार में फे हो है उस सूञ्चस्थान का पता हिन्दुओं, पारसियों, 
यहूदियों और कृश्चियनों की धर्मपुप्तकों से इस प्रकार ळगता है कि वह स्थान कहीं 
सध्य एशिया में था। योरप निवासियों की दन्तकथाओं में वर्णन हे कि जहाँ आदि सृष्टि हुईं 
वहाँ १० महीने सरदी और दो महीने गर्मी रहती है । माउन्ट स्टुअर्ट, एल्रफ़िन्स्टन और 
बरनस आदि सुसाफ्रिरों ने मध्य एशिया की सुसाफ्रिरी करके बतलाया है कि हिन्दूकुश पहाढ़ों 
पर १० मह्दीने की सरदी ओर दो महीने की गर्मी होती है । इससे ज्ञात होता हे कि 
पारसी शुस्तकों में लिखा हुश्रा 'ईरानवेज्ञ' नामक मूत्नस्थान, जो ३७ से ४० श्रच्षांश उत्तर 
तथा ८६ से ३० रेखांश पूर्व में है, निस्पन्देह मूलस्थान है । क्योंकि बह स्थान बहुत उँचाई 
पर हे । उसके ऊपर से चारों थोर नदियाँ बहती हैं | इस स्थान के ईशान कोण में 'बलूर्ताग! 
तथा “मूसाताग? पहाड हैं। ये पढाइ 'श्रलब्ुज' के नाम से पारसियों की धर्मपुस्तकों और 
अन्य इतिहासो में लिखे हैं । बलूर्ताग से '्रमू? अथवा 'आवश्चस' और 'जेक यारट॑स' नाम की 
नदियाँ “अरत” सरोवर में होकर बहती हैं । इसी पहाड़ में से 'इनडस' अथवा 'सिन्धु' नदी 
दक्षिण की ओर बहती है । इसी ओर के पहाड़ों में से निकलकर बड़ी बड़ी नदियाँ पू 
तरफ़ चीन में और उत्तर तरफ़ साइवीरिया में भी बइती हैं । ऐसे रम्य और शान्त स्थान 
में पेदा हुए श्रपने को श्रायं कद्ठते थे ऑर उस स्यान को स्वर्ग कहा करते थे! । [ 


इस व्याख्यान में समस्त मनुष्यजाति के पूवेजों के उत्पत्तिस्थान का वर्णन करते हुए पार" 
सियों के मूलस्थान 'ईरानवेज़” का वणन किया गया है श्रौर बतलाया गया है कि वह हिन्दू 
कुश पहाड़ ही है । हिन्दूकुश काबुल के ऊपर हिमालय रेज में ही स्थित है। इस तरह से सचे 
आर्यों की प्रधान ईरानी शाखा ने भी हिमालय का ही इशारा किया हे । भारत के आधुनिक 
विद्वान्‌, पूनानिवासी नाना पाचगी ने अपने प्रसिद्ध मन्थ 'श्रार्यावतीतील आयांची जन्मभूमि' 


mmm ons ons on mm ना नमक. 








# ‘That so far as I know none of the Sanskrit books, nob even the 
most ancient, contain any distinct reference or allusion to the forcign 
origin of the Indian.—Mluir’s Sanskrit Text Book, Vol. IT, p. 323 
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5 मंक अन्य में लिखा है कि 'हिमात्रय ही हमारे और हमारे देवतों का आदिकाज़िक जन्म- 
स्यान हैं? * । इसी तरद बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ अविनाशचन्द्र दास अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
ऋग्वेदिक इण्डिया! में लिखते हैं कि 'वेदों में जो उत्तर को ओर के नक्षत्रों का वर्णन हे, उस 
वे ज्ञात द्वोतां है कि वैदिक ऋषियों ने उन्हें काशमीर और हिमालय के ऊँचे पद्दाड़ों पर से टी 
देखा था! । यहाँ हमने आयो' की दोनों शाखाओं के विद्वानों की रायों को देखा कि 
वे भ्रार्यो का आदि मूलस्थान हिमालय ही बतलाते हैं । इसलिए अब आगे हम देखना 
चाहते हैं फि भारतीय वेदि$ श्रार्यों के शाखों में उनके सूस्थान के विपय में क्या 
निखा है-- 

हिमालयामिघानोऽयं ख्यातो लोकेघु पावनः 

आथयोजनाविस्तारः पञ्चयोजनमायतः । 

परिमणडलयोमेध्ये मेरुरुत्तमपवेतः 

ततः सवाः समुत्पन्ना त्र॒त्तयो द्विजसत्तम । 

ऐराबती वितस्त। च विशाला देविका क॒द् 

भसूतियत्र विप्राणां श्रयते .भरतपिभ । महाभारत 

श्र्थात्‌ संसार में पवित्र हिमाळ्य प्रसिद्ध हे । इप्तमें एक योजन चौड़ा ओर पाँच योजन 

धेरवाल्ला 'मेरु' है जहाँ पर मनुष्यों की उध्पत्ति हुई । यहां से ऐरावती, वितस्ता, विशाल , 
देविका श्रोर कुह आदि नदियाँ निकलती हैं । यहीं पर बाह्यण उत्पन्न हुए । इन प्रमाणों में 
हिमालय के मेर प्रदेश पर आदि सूष्टि होने का वर्णन है । इससे भी भ्रधिऊ पुष्ट प्रमाण 
हमको इस विपय के मिले हें कि जिनसे हिमालय पर अमैथुनी सृष्टि के होने का निश्चय 
होता है । जिस सेरुस्थान का ऊपर वणन किया गया है उसी के पास ही 'दोविकापाश्चमे 
पावे मानसं सिद्धसोवेतम? अर्थात्‌ देविका के निकास के परिचमी किनारे पर 'मानस' हैं । 
यह मानस भ्त्र एक झील है । इसका “मानस? नाम मानसो अर्थात्‌ त्रमेथुनी सुष्टि के 
कारण ही पड़ा है । वायुपुराण ₹०। ८८ में लिखा है कि-- 
दक्षिणन पुनमेंरो मःनसस्य च मूद्धनि 
बेवस्वतो निवसति यमः स यमने पुरे । 


re, mmm mmm कक) २०ब-नाामत+. 
rE भरा तक तक भा किक TT सनम नमन 








# या प्रमाणो, सदरों नमुद केलेल्या सर्वप्रमाणावरून, हा हिमावल आमच केवल निवासस्थानत् 
नहीं, तरतो अनादिकराला पासून आमच्या देवादिकांची ही जन्मभूमी इोऊन राहिला आहे, असे 
"चकांच्या लक्षांत सहजी येईल । आयीवतीतील आयीचो अन्ममरमि, १० २७२ 

i On the other hand, if it refers to the constellation of Ursa Major 
which is the most prominent in the northern parts of India, and particu: 
larly in the high tableland north of Kashmir and the peaks of ths 
Himalaya from which the Vedic bard may have made his observations, it 
IS nol unnatural for him to describe it as placed high above the 

NZon.—Rigvedic India, p. 370. 


CC-0. Prof. Satya Vrat ShastrR Aflection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अर्थात्‌ मेरु के दक्षिण और मानस के ऊपर यम वैवस्वृत भचु अपने यमपुर में यसते है | 
ये वही वेवस्वत मनु हैं जिनको हमने "नूह? बतलाया था ओर इन्हीं से समस्त मजुष्यजाति 
की उध्पत्ति सिद्ध की थो । यहाँ देख रहे हैं कि उन्हीं वेवस्वत मनु का निवासस्थान सेस और 
मानस के पास है। ऐसी दशा में, अब यदद विषय निविवाद सा हो गया है कि आर्यों का 
( जिनको आदिम कालीन मनुष्यजाति के पूर्वज भी फह सकते हैं ) मूजस्थान हिमालय का 'मानस! 
स्थान ही है । शतपथ १ | ८।१६ में लिखा है कि: 'तदप्येतदुत्तरस्य गिरे मने।रत्रसपेणम्‌? 
अर्थात्‌ हिमालय पर ही मनु का अवसपंण अर्थात्‌ जलञ्ावन हुआ | महाभारत वनप 
आअ० ५८७ में स्पष्ट लिखा है कि "अस्मिन्‌ दविमत्रतः शङ्गे नाव बघ्नीतमाचिरम्‌? अर्थात्‌ मनु ने 
इस दिमाज़य के ऽङ्ग में शोघ्रता से जलप्नावन को नाव को बाँधा । यहाँ यद्द बात स्पष्ट हो 
गईं कि यों के अथच मनुष्यजाति के मूजपुरुर मनु वैवस्वत हिमालय पर दी रहते थे और 
वहीं पर जलप्नातन हुश्रा था, हिमालय के 'मेरु' का नाम समस्त मजुध्य जातियों को याद है 
अतपुव गायों का मूजस्यान दिमाजय हो हे। 

( ७) यह स्थान अन्य विद्वानों के निश्चित किए हुए स्थानों के बहुत विरुद्ध नहीं है। 
आप एशिया का नक़शा हाथ में लं ओर सबसे पहिले पाश्चात्य विद्वानों के बताए हुए 
सध्य एशिया पर एछ बिन्दु लरगार्वे । इसके बाद भारतीय विद्वानों के बताए हुए भारतयपं 
के कुरुत्षत्र पर एक बिन्दु लगावे । । अब स्वामी दयानन्द सरस्वती के बताए हुए तिव्यत पर बिन्दु 
लगावे ओर अन्त में पारखी मढाशय के निर्देश किए हुए हिन्दूकुरा पर बिन्दु जगावे ओर 
ध्यान से देखें तो ज्ञात होग। कि आपने इमारे बताए हुए 'मानस” केन्द्र की चारों सीमाश्रों 
को निश्चित कर दिया | सब सीमाएँ मानस को केन्द्र बना रही हें, सबका मतभेद !मिटाऊर | 
'सानस' जैले इतिइाससिद्ध स्थान की उल्झन सुत्रमा रद्दी हें और सिद्ध कर रही हैं कि 
भ्रमेधुनी आये सृष्टि मानसी थी, इसीलिए मानस में हुई । इल श्रादि सि का मूलस्थान 
नियत करने में हमने जिप्त क्रम का श्रनुखरण किया है बह ऐपा नहीं है जो इमारा कपोल- 
कल्पित हो प्रत्युत चढ, वह क्रम है जो भारत के प्राचीन ऋषियों ने हमारे आदिम इतिहास 
के जिए सुरक्षित रख छोड़ा है । आपको स्मरण होगा कि हम वेदों की प्राचीनता ढूँढ़ते 
दूँढ़ते मनु वैवस्वत तक ही पहुँचे थे और आदिम मन॒ष्यों का पता लगाते हुए भी दम 
वैवस्वत मनु तक ददी पहुँचे.। अब आदि सृष्टि का मूलस्थान सलाश करते हुए भी इम उन्हीं 
वैवस्व॒त मनु के घर हिमालय पर ही पहुँचे हें। इससे विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि आदिस्‌ 
हिमाळय के “मानस” स्थान में ही हुई । किन्तु यह प्रश्‍न आप ही आप उपस्थित होता है 
कि हिमालय पर उत्पन्न दोनेवाले श्रादि आये भाषा और ज्ञान के सहित उत्पन्न हुए या 
उन्होंने भाषा और ज्ञान में श्राप ही आप क्रम क्रम उन्नति की । अतः अब आगे ज्ञान और 
भाषा की उत्पत्ति का पता ज्गाते हैं । 


ज्ञान ओर भाषा की उत्पत्ति । 


मजुष्य परमेश्वर की विशिष्ट रचना है । मनुष्य ही नहीं व्रव्युत सभी योनियाँ परमेश्वर 
की विशिष्ट रचना हैं । यद्यपि सभी योनियाँ विशिष्ट प्रकार से उश्पन्न हुई हैं तथापि वह बात 
प्रत्यक्ष देखी जाती है कि मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं सब विना किसी नैमित्तिक 
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शिक्षा के, अपने स्वाभाविक ज्ञान से ही अपनी जीवनयात्रा के समस्त आवश्यक कार्य सम्पन्न 
कर लेते हैं । भोजन दूँढ़ने, मकान बनाने, सन्तति उत्पन्न करने और उसका पालन कर लेने 
ढा ज्ञान उन्हें विना सिखाये आपसे आप आ जाता हे और पैदा होने से लेकर मरने तक 
एक समान दी बना रहता है, घटता बढ़ता नहीं । परन्तु मनुष्य को बात सवथा उज्जटी. है । 
वह नैमित्तिक ज्ञान के विना न आहार पहिचाने , न वस्न बना सके, न घर बनाना जाने, न स्त्री 
पुरुष में तमीज़ कर सके, न सहवास जाने, न बोल सके, न खड़ा हो सके, न हाथ से पकड़. 
सके, न हाथ से खा पी सके और न एक दिन जी सके। ॒ । 


भेड़ियों की माँद से मिले हुए मनुष्य के बच्चों के देखने से मालूम होता है कि नेमित्तिक 
ज्ञान के विना वे खड़े होकर चल नहीं सकते । वे पशुओं की तरह चार पाँव से चलते हैं । चे 
बोल नहीं सकते, सिफ़ गुर्राते हैं ! हाथ से पकड़कर कुछ खा पी नहीं सकते, अयुत मुँह से ही 
खाते ्रौर पानी पीते हैं । इन बातों से पता लगता है कि यदि मनुष्य अपनी असल्ली स्थिति में 
रखा जाय श्रौर उसको नेमित्तिक ज्ञान न मिले तो वह आज के पैदा हुए वच्चे की ही हालत 
में रहेगा । मनुष्य के बच्चे में पेदा द्दोने के दिन से जो कुछ ज्ञान की शिक्षा होती है वह 
दूसरों से ही होती है । अगर वह पशुश्ओों छी सोहबत में रहे, तो उसमें पशुओं का सा ज्ञान 
होगा और यदि सनुष्यों की पोहबत में रहे तो मनुष्यों का सा ज्ञान होगा। मनुष्यों में 
भी अगर वह विद्वानों की सोहबत में रहे तो अधिक ज्ञानवान्‌ होगा और यदि जंगली लोगों 
के साथ रहे तो महासूखं होकर पशतुल्य हो जायगा । कहने -का मतलब यह कि मनुष्य 
को विना नैमित्तिक ज्ञान के स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | जो ळोग कद्दते हैं कि मनुष्य 
ने क्रम क्रम ज्ञानोन्नति की है चे ग़लती पर हें। यदि क्रम क्रम आप ही आप ज्ञ!नोन्रति 
होती तो अण्डमन टापू के.मचुष्य भी ज्योतिष और गणित का आविष्कार कर लेते पर आज 
बेचारे साबित पाँच तक गिनती भी गिनाना नहीं जानते । भारत में'ही आज योरपनिवासियों' 
के साथ रहते हुए १४० वर्ष हो प्रये पर यहाँवालों ने न समक पाया कि विना तार के तार 
कैसे जाता है और फ़ोनोग्राफ़ कैसे बजता है। सर जगदीशचन्द्र बोस को यदि योरपीय 
विज्ञान न पढ़ाया जाता, बीसों बार वे योरप जाकर विज्ञान की उन्नति न करते तो वे भी. 
आजकल के एम. एस-सी. जैसे होकर रह जाते + योरप को भी यदि मिश्र, यूनान, श्ररब 
और रोम न सिखलाता तो उन्हें भी शऊर न होता! इसी तरह उक्त देशों को भी यदि 
भारतो श्राय ज्ञानोपदेश न करते तो उनके पर्ले भी कुछ न पइता। कहने का मतलव 
यह कि विना कुछ लक्ष्य कराये--विना कुछ सूचना दिये-मनुष्य चाहे जितना प्रतिभावान्‌ 
हो वह आप ही आप ज्ञानोपार्जन नहीं कर सकता । जब यह दाल है तब केसे मान लें कि 
मनुष्यों ने क्रम क्रम उन्नति कर ली । अब तक वैज्ञानिक जाँच ने जो कुछ सामग्री उपलब्ध | 
की है उससे भी नहीं मालूम होता कि ज्ञान क्रमोन्नति का फल है । 


यहाँ इम इसके तीन नमूने प्रस्तुत करते हैं । पढिलां नमूना यह है कि अब तक 
भाचीन वस्तुओं के निकालने का जो कुछ काम हुआ है उस पर से विकासंवादी अनुमान 
करते हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य महाजंगल्ी दशा में था । क्योंकि सबसे निचली 
तहों मे मनुष्यों के बनाये हुए जो पदार्थ मिले हैं वे पापाण और सोंग आदि के ही बने 
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हुए हैं । इससे मालूम होता हे कि उस समय उनको धातुओं का ज्ञान नहीं था । परस्तु 
ऊपरी तहों में धातुनिर्मित शस्त्र मिलते हैं । इससे मालूम होता है कि वे पहिलों से अधिक 
उन्नत थे । यह वर्ण॑नक्रम अच्छा था यदि सत्य होता, पर बात सत्रंथा उल्नदी है। अब तक 
जहाँ जहाँ खोदाई हुईं है वहाँ वहाँ एक ही गहराई पर दोनों प्रकार के उन्नत और अवनत 
शख्र मिले हैं । इससे एक ही समय पर उन्नत और अवनत दशा पाई जाती है । 
इस विषय का वर्णन ज्ञो०. तिलक ने अपनी पुस्तक “आर्यों का उत्तर धुवनिवास' ड्ग 
बहुत ही अच्छा किया है । आप लिखते हैं कि 'योरप में अनेक जगह, प्राचीन छावनियों, 
क़िल्ों की दीवारों, स्मशानों, देवालयों और जलनिवासस्थानों के खोदने से पत्थर शर 
धातु के हज़ारों दथियार मिले हैं । इनमें कितने ही स्वच्छ किए हुए और घोटे हुए तथा कितने 
ही अस्वच्छ और भद्दे हें । पुरांणवस्तु शास्त्रज्"ों ने इनके तीन विभाग किए हैं । पहिले 
विभाग में पापाणशख् हैं ज्ञिनमें सींग, काष्ठ और हड्डियों का भी समावेश है । दूसरे 
विभाग में कांस के शस्र हें भौर तीसरे विभाग में लोहे के शस्र माने गये हैं । ... ... परन्तु 
ऐसा न समझ लेना चाहिए छि उपयेक्त तीनों स्थितियाँ एक दूसरी से भिन्न हैं । 
यह बिलकुल असत्य है कि पाषाणयुग की समाप्ति हो जाने पर कांस्ययुग का आरम्भ 
हुआ । ये तीनों विभाग सो केवल बनाउटी हैं । ... ... ताँचा ओर राँगा से काँसा 
बनता है, इसलिए एक ताम्रयुग भी मानना पड़ता हे | किन्तु ऐसा प्रमाण अब तक नहीं 
मिला कि तांम्रयुग और बंगयुग भिन्न भिन्न थे । इसका कारण यह है कि योरप में काँसा 
बनाने की सूलयुक्ति इतर श्रायाँ से गई है । इसमे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी 
युग भिन्न भिन्न देशों में भी एक ही समय विद्यमान न था । उदाहरणार्थ, योरप के लोग जिस 
समय पापाणयुग को प्राथमिक भूमिका में थे उसी समय अर्थात्‌ ई० स० से क़रीब ६००० 
वर्ष पूवं इजिप्ट देशवासी उच्चतम सभ्यता प्राप्त कर चुके थे । इसी प्रकार जिस समय ग्रीक 
लोग लोहयुग पर्यन्त गये थे उस समय इटालियन लोग कांस्थयुग का ही भोग कर रहे थे 
अर योरप के पश्चिमी भाग के लोग तो उस समय याषाणयुग में ही पड़े हुए थे । ... उपर. 
कहे हुए पाषाणयुग, कांस्ययुग और लोइयुग जिस प्रकार एक दूसरे से एथक नहीं हैं उसी 
प्रकार भूस्तरयुग भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, जिस युग को ऊपर नत्र पापाणयुग के 
नाम से कहा गया है उसका आरम्भ कब हुआ यद्यपि इस प्रश्न के उत्तर में भिन्न भिन्न 
विद्वानों का मतभेद है तथापि कोई भी विद्वान्‌ उस काल को ५००० वर्ष से पुराना नहीं 
कहता । परन्तु उस समय इजिप्ट श्रोर चाल्डिया देश तो उन्नति के शिखर में पहुँच चुके थे! । 


यह बात सवंथा सत्य है। अभी भी--इस समय भी--संसार के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न 
. भिन्न परिस्थिति अर्थात्‌ उन्नत और अवनत दशा पाईं जाती है । कहाँ योरप का विज्ञान और 
कारीगरी ! कहाँ झण्डमन के नग्न ! जंगल में इमने एक बार किसी बाबू की घड़ी और किसी 
जंगली मनुष्य की चकमक पथरी एक ही जगह पढ़ी हुई पाईं थी । घड़ी जंगल के किसी श्र 
सर की थी और चकमक उसका सामान दोनेवाले मजदूर की । यदि वे दोनों चीज़ें ज़मीन म 
दब जातीं और खोद्ने पर एक ही स्थान में मि्रतीं, तो क्या ऐसी दशा में यही परिणाम ने 
निकाला जाता क्रि सभ्यता और श्रसभ्यता सज्ञानता और अज्ञानता दोनों एक ढी समय 
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धों? तब फिर केसे केद्दा जाता टै कि मनष्य ने ज्ञान में चीरे धीरे उन्नति की है । पंव्थरों से 
बोहा ताबा निकालना क्या कोई आसान बात है | यदि कहा जाय कि ये काम तो जंगली 
ग्रादमी कर लेते हैं, इशमें ज्ञान को क्‍या ज़रूरत है तो ठीक नहीं। क्योंकि विद्वान्‌ 
से विद्वान्‌ और सभ्य से सभ्य कारगर भो, यदि उसने कभी पत्थर से लोहा निकलता 
नहीं देखा तो आएसे आप हगिज्ञ वह लोहा नहों निकाल सकता । एक बार हमको जंगल 
में चाँदी का पत्थर मिल्ला । उस पत्थर का एक टुकड़ा हमने एक नियारिए को दिया औरं 
दूसरा कलकत्ते भेजा गया । नियारिए ने सब पत्थर फूक दिया पर रत्तो भर भी चाँदी नं 
निकली किन्तु कलकत्ते से विश्लेषण का दिसा लगाकर पुरज़ा भ्रा गया कि इसमें प्रति 
शतक इतनी मिट्टी, इतना सीसा और इतनी चाँदी है । कहने का मतलब यह कि जिसको 
धातु विश्लेषण की शिक्षा सिलो है वही जानता है अन्य नहीं | इससे स्पष्ट हो गया कि 
जिन युगों को लोग घातुयुग कहते हैं चे जंगली युग नहीं हें । पत्थरों से धातु निकालकर 
. उनको तपा तपाकर शाश बनाना सूरूता नहीं है। यह ज्ञान बहुत ऊँचे दर्ज के विज्ञानवेत्ताश्रों 
के द्वारा आविर्भूत हुआ था और साधारण लोगों को सिखाया गया था । शुद्ध धातु से 
मिश्रित धातु की कारीगरी तो और भी अधिक ज्ञान का फल है । हज्ञारों में एक जानता है 
कि काँसा और फूल किल किख धातु से कैसे बनते हें । ऐकी दशा में जो बात महाज्ञान से 
सम्बन्ध रखतो है उसको घातुयुग के पशुतुल्य जंगली मनुष्यों की रचना बतलाना बड़े ही 
न्याय की वात है । 


जिन स्थानों में धातुनिमित शख मिलते हैं पृथ्वी के उन्हीं स्थानों में पापाशनि्मित 
शस्र भी मिलते हें । हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोदाई में जहाँ सभ्यतासुचक पदार्थ 
मिले हैं वहीं पर पत्थर के शस्त्र भी मिले हैं । संभव है कि वे जंगली लोगों के ही हों । अथवा 
उन संन्यासियों के हों जो धातु न छूते हों--धातु का उपयोग करना बुरा सममते इों। 
ऐसी दशा में भौगभिक जाँच से यह (सद्ध नहीं होता कि मनुष्य में ज्ञान की उन्नति क्रम 
क्रम हुई । इसके अतिरिक्त जिस काल में--जिस धरातल में-पापाणशख्र मिते हैं उसी 
काल में किसी अन्य देश के अन्य घरातल में बहुत उन्नत दशा के दुर्शानेवाले पदार्थ मिलते 
हैं। जैसे योरप में अवनत दशा के और मिश्न में उन्नत दशा के । ऐसी सूरत में भो नहीं कहा 
जा सकता कि मनुष्य ने क्रम क्रम उन्नति की । इन वणंनों से स्पष्ट मालूम होता है कि मनुष्य 
में हर समय उन्नस ज्ञान पाया जाता है। अत: यही सिद्ध होता है कि आदि में उसको निमित्त 
से ही ज्ञान मिला । जहाँ जहाँ जिस जिस समाज में उस नैमित्तिक ज्ञान के सीखने की प्रथा 
रही वहाँ वहाँ रहा और जिस जिसने उपे छोड़ दिया उससे वह ज्ञान चला गया । आज भो 
जो पढ़ता लिखता है वही सभ्य हो जाता है और जो नहीं पढ़ता लिखता वह मूर्ख रह जाता 
है। ऐसी सूरत में केसे कहा जाता है कि ज्ञान का विकास क्रम क्रम हुआ । जोन्स. बोसन 
( Jones Bowson ) ने नवम्बर सन्‌ १६२२ के न्यू एज ( Newa2९ ) नामो पत्र में लिखा 
कि 'यदि सनुष्यजाति कां. इतिहास उत्तरोत्तर विकास की ओर है तो क्यों चीनी रोग 
इस्वी संवत्‌ के पूवं बारूद ( गन पाउडर ) को काम में लाते थे ओर समुद्रीय भुवदशंक सुई 
` ६ कम्पास ) को काम में लाते थे परन्तु अब भूल गये । इसी तरह मिश्र में जब बड़े बड़े 
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पेरासिड बने थे उस समय वहाँ के लोग रेखागणित की परमसीमा सक पहुँचे थे पर र 
उनको वह विद्यां क्यों मालूस नहीं है ? जावाद्वीप के मन्दिरों में चढ़े हुए विशाल परथर पहिल 
समय में उठाये गाये. थे पर ्राजकल वे क्यों उठाये नहीं जा सकते ? दिल्ली की ल्लोहे को ज्ञार 
भारत में ही बनो पर आज भारत क्या योरप भो वैसी क्यों नहीं बना सकता ? इन बाहों 
से ज्ञात होता है कि विकास नहीं, प्रत्युत दास हो रहा है! । पुराने देशों में हास है पर योरप 
अमेरिका आदि नदीन देशों में विकास भी हो रद्दा है। इसलिए यद नहीं कहा जा सकता 
कि पहिले लोग असभ्य थे और अब सभ्य हो गये हैं श्रथवा पाहले सभ्य थे और अब 
असभ्य हो गये हें । 


दूसरा नमूना इससे भी अधिक रोचक है । सबने देखा होगा कि चिराग के पास पिङ्गा 
आता हे, आँच का श्रनुभव करता है और भागता है । थोड़ी देर के बाद फिर आता है 
अौर उसी दीपक में जल जाता है । यदि क्रम क्रम ज्ञानप्रा्ति का सिद्धांत सस्य होता तो 
पतिङ्गा अपना पहिला अनुभव आगे के लिए संचित करता और ज्ञानविस्तार का कारण 
बनाता और दो एक बार के अनुभव से वह जान जाता कि चिराग के पास जाना अच्छा नहीं 
है । पर बात सवंथा उत्चटी हे । पतिङ्गा जितने बार वचऊर चला जाता है उतने ही वार 
फिर आठा है ओर अनुभव होने पर भी, जब तक जलकर मर नहीं जाता, तब तक वह 
उसी चिसग़ बे पास :दोड़ता है । इन अनुभवों ओर वैज्ञानिक जाँचों से जाना गया हें कि 
मनुष्य के ज्ञानाजन का कारण क्रमविकास नहीं हे । मनुष्य का झन, निमित्त परम्परा 
से चला आ. रहा है और जहाँ जो लोग वह परम्परा क़ायम किये हुए हैं वहीं रहता है, 
अन्यथा नए हो जाता है । 


तीसरा नमूना यह हे कि यदि विकास के द्वारा ज्ञानोन्नति हुई होती तो ज्ञान की परम्परा 
भी. पेतृक रीति से विना सीखे ही सन्तति को मिलती । किन्तु इम देखते हैं कि विना पढ़े कुछ 
-भी नहीं आता । इससे - ज्ञात होता है कि ज्ञान क्रमविकास का फल नहीं है । चह नेमित्तिक 
गुण है । इसलिए आदि में वह परमात्मा के निमित्त से ही प्राप्त हुआ हे और अब भी दूसरों 
के ही निमित्त से प्राप्त होता है । इस मूलज्ञान के सम्बन्ध में डिस्कारटीज्ञ कहता है कि 
“जब मैं बहुत दूर ओर गहराई तक सोचता हूँ तो ज्ञात होता है छि इंश्वरसम्बन्धी 
ज्ञान सचुष्य. श्राप ही आप अपने हृदय में पेदा नहीं कर सकता । क्योंकि वह अनन्त है, 
हमारा मन सान्त.है । वह व्यापक और हम पकदेशी हैं । इससे यहद स्पष्ट है कि 
मूल विचारों .को हमने स्वयं नहीं बनाया किन्तु परमात्मा ने आदिपुरुषो के हृदयों में अपने 
हाय से. छाप दिया है! । मेडम च्ज्ञेवेट्स्की "सिक्रेट" डाक्ट्रिन! में कहती हैं कि 'अनेक बड़े बड़े 
“विद्वानों :ने कहा है कि उस समय भी कोई नवीन घर्मप्रवर्तक नहीं हुश्रा जब श्रायों, सेसीटिकों 
अ्रःवूरानियरों ने नया धर्म नवीन सचाई का आविष्कार किया था । ये घर्मप्रवलक भी केवल 
धर्म के पुनरुद्धारक थे, मूलशिक्तक नहीं! । 'चिप्स फ्रॉम ए जर्मन वर्कशॉप” नामी पुस्तक में प्रो० 
सेक्समूलर कहते हैं कि “आदिसष्टि से लेकर श्राज तक कोई भी बिलकुज्न नया धर्म नहीं हुआ! 
इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि ज्ञान नतो मनुष्यकृत है और न क्रमविकास से उसकी उत्पत्ति हुई 
है । बह-निस्सन्देह इंश्वरप्रदत्त है और श्रपौरुपेय है । | 
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जिस भलुष्यजाति को ईश्वरप्रदृत्त ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको भाषा भी ईश्वरीय प्रेरणा 
ते ही प्राप्त हुई है | क्योंकि ज्ञान विना भाषा के ठहर ही नहीं सकता, श्रर्थात्‌ वंह वंश 
परम्परा से चल ही नहीं सकता । ज्ञान और भाषा का सम्बन्ध जोड़िया भाई बहन की भाँति 
है। एक विना दूसरे के रही नहीं सकता । जिस प्रचार ज्ञान विना सिखाये नहीं आता उसी 
तरह भापा भी विना सिखाये नहीं श्रातो । मनुष्य वही भाषा बोलता है जो सुनता है । 
माता की गोद में या कुटुम्ब में जो भाषा सुनता है वहो बोलता है । यही कारण हे कि देश 
देश, प्रान्त मान्त और ग्राम आस की भापा में भेद है । अर्थात्‌ मनुष्य विना घिखाये हुए कोई 
भाषा बोल नहीं सकता । विना सीखे यदि दूसरों को भाषा नहीं बोज्ञ सकता तो उसे आप 
ही आप कोई नई भाषा बना लेना चाहिए, पर मसलुप्य कोई नवीन भाषा बना भी नहीं 
सकता । जितने गूँगे हें सब बहरे हैं । बहरे होने ही से वे गूँगे हैं, क्योंकि वे न कोई भाषा 
सुनते हैं न बोलते हैं । यद्यपि उनके मुख में बोलने के सत्र साधन हैं और गँँगे सकृन्न में 
नत्रों के सहारे उनसे बोलवा भी दिया जाता है पर यह सब निमित्त से ही होता है । थे स्व्यं 
बिना सिखाए कोई आपा बना नहीं सकते । गूँगा मनुष्य लोगों को जब में फाइ फाड़कर 
कुछ कहते देखता है तो वढी नक्र वह भी करता है । यही नहीं किन्तु देखा गया है कि 
भेड़ियों छी मोद से निकले हुए मनुष्य के बच्चे भो भेड़ियों की ही आवाज़ बोलते हैं। इन गूँगों 


= \ ha © 


शर माँदवालों के मुँह से वर्णमाला का कोई अक्षर नहीं निकलता । श्र, इ, ऊ, ऐ, ओ, अं के 
सिवा अर्थात्‌ अकार के विकारों के सिवा वे कोई दूसरा वर्णं मुँह से नहीं निकाल सकते । 
यह भी वे दूसरों को देखकर ही निकालते हैं । गूँगा बचा यदि अन्धा हो तो वह यह भी नहीं 
निकाल सकता । प्रो० मैक्समूलर ने 'साइन्स आफ़ दी लॉग्वेज! पृष्ठ ४८१ में लिखा हे कि 
“मिश्र के वादशाइ 'सामीटिकस” ने दो सद्यःप्रसूत बालकों को गड़रिये के सिपुर किया और 
ऐसा प्रबन्ध किया कि उनको पशुश्रों के अतिरिक्त मनुष्यों की भाषा सुनने को न मिले । जब 
लड़के बड़े हुए तो देखा गया कि उनको इ, ऊ, अं आदि स्वरों के सिवा और कुछ भी 
बोलना नहीं आया । हसी प्रकार सवादीन, द्वितीय फ डरिक, चतुर्थं जेम्स श्रौर अकबर आदि 
ने भी परीक्षार्थ बच्चों को मनुष्य की भाषा से एथक रक्खा । पर अन्त में यह पाया गया 
कि मनुष्य विना सिखाये कोई भाषा बोल नहीं सरुता” । परन्तु पाश्‍चात्य विज्ञानवेत्ता कवते 
हैं कि भापा भी उक्ली तरह विकास का फल है जिस प्रकार मनुष्य और उसका ज्ञान । इस 
प्रकार के. आपाविज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली दो पुस्तकं, हिन्दी भाषा में, दो ही वपं के 
अन्द्र निकन्नी हैं । एक का नाम है 'भापाविज्ञान' जिसे नज्रिनोमोइन सान्यान्र एम० ए० ने 
लिखी है और दूसरी का नाम है 'तुलनास्मक मापाशाख् अर्थात्‌ भाषाविज्ञान? जिसे डॉक्टर 
मङ्गलदेव शास्त्री एम० ए० एम० ्रो० एज० ने लिखी है । पुस्तक क्या हैं पश्चिमी विचारों 
का फ़ोटो हैं । दोनों विद्वान्‌ आधुनिक भाषाविज्ञान के अच्छे पणिडत हैं । इन महाजुभावों ने 
अपनी अपनी पुस्तकों को अच्छे ढंग से लिखा है । इनमें भाषा की उपपत्ति केसे हुई, उसका 
आदिरूप कैसा था, उसका विस्तार और परिवर्तन किस प्रकार हुआ तथा वर्तमान भाषा- 
परिवारों का वर्गीकरण किस प्रकार करना चाहिए आदि आवश्यक बातों को विस्तारपूर्वक 
लिखा गया है । हमारा प्रयोजन भी इन्हीं सब बातों की जाँच से निकल सकता है। इसलिए 
इम डॉक्टर मङ्गलदेच शाखी की पुस्तक से ही देखना चाहते हें कि भापाविज्ञान का क्या 
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सिद्धान्त है । भाषा की उत्पत्ति के विषय मै एष्ठ १७३ में आप कहंते हैं कि 'भाषा डी उत्पत्ति 
के विषय में चार मत हैं ( ३ ) मनुष्य क्रो सृछि के साथ ही साथ एक देवीशक्ति के द्वारा 
एक अनोखे प्रकार से पूर्णरूप से निष्पन्न भाषा रो सृष्टि संसार में हुई ( २) मनुष्यों ने जद 
यह देखा कि हस्तादि के संकेत आदि के द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर अच्छी तरह 
प्रकट नहीं कर सकते तब उन्होंने दिचारपूवंक स्वयं भापा का निर्माण किया ( ३ ) मनुष्य 
के विचारों और भाषा का नित्य तथा अ्रद्टट सम्बन्ध होने से मनुष्य सृष्टि के आरम्भ में ही 
मनुष्यों के विचार, स्वभाव से ही भाषा के मूलतच्वस्वरूप कुछ धातुओं द्वारा प्रकट ह्रो गए। 
फिर धीरे धीरे उन धातुओं के आधार पर भाषा का विकास छुआ (४ ) अलुकरणात्मक 
तथा हषं क्रोधादि मनोराग व्यञ्जक शब्दों के द्वारा तथा उनके आधार पर, परस्पर विचार- 
परिवतंन में सरलता को उद्देश्य रखकर, स्वभावतया धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ! । 


उपर्युक्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय मत का खण्डन करके, चतुर्थ मत के लिए आप पृष्ठ ३८ 
में कहते हैं कि 'भाषा की उत्पत्ति एकाएक न सो मनुष्य की स्वेच्छा से, न स्वभाव से ओर न 
दैदीशक्ति की प्रेरणा से ही दो सकतो है । उसकी उत्पत्ति का प्रकार यही हो सकता हे कि 
सभ्यता के दूसरे अङ्गां की तरह भाषा भी धीरे घोरे विकास का फल हो । निस्सन्देह 
श्रादि मनुष्यों का परस्पर व्यवहार बहुत कुछ शारीरिक चेष्टाग्रों द्वारा ही होता रहा होगा! । 
इसके पश्चात्‌ ए० १३३-२०० में आप लिखते हैं कि “पहिला सिद्धान्त यह हैँ कि पदार्थों ्रौर 
क्रियाओं के पहिले पहिले नाम जड़ चेतनास्मक बाह्यजगत्‌ की ध्वनियों के अनुरुरण के 
ग्राधार पर रक्खे गये, जैले कोकिल धकुक्कू' ( Cuckoo) या 'काक' ( काक इति शब्दानुन 
कृतिः । निरुक्त ) ... ... दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है कि हप, शोक, आश्चयं आदि के ्रावेश 
में कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे सुख से निकल पड़ती हैं जैसे 'हाहा” हाय हाय! “अइ” "वाह 
वाह” इत्यादि?। यह्दाँ आपने भाषा उत्पत्ति का यह क्रम बतलाया कि पहिले इशारों से काम चला, 
फिर बाहर की ध्वनियों को सुनकर और उद्गारात्मक शब्दों की योग्यता से धीरे धरे भापा बन 
गई ! जेसे कूकू करने से कोयल का नाम अंगरेज़ो में 'कुक्कू? पड़ गया और काँव काँव करने से 
कोवा को संस्कृतवाले 'काक' कहने ळगे इसी तरह शब्दानुकृति से शव्द बने। परंतु प्रश्‍न यह 
है क्या संसार में कोई ऐसा और भो प्राणी है जो इशारे से बातें करता हो? जहाजं 
में करिडयों से, युद्ध के समय चिनगारियों से और तार में ट्रा रक्‍्कू की ध्वनियों से जो 
इशाराबाज़ी होती दे क्या यह सब जंगी दशा में होने के कारण होती है? क्या नृत्य 
करते समय नतंक अपने गीत का जो श्रथ॑भाव इशारों से करता है चह जंगली है ?' हम 
अर आप कभी काम पड़ने पर 'उँगली अचर, चुटकी मात्रा” के सिद्धान्त से जो इशारा करते 
हैं तो क्या हमको श्रापको बोलना नहीं आता ? जब हर प्रकार से यह सिद्ध हो रहा है कि 
बोलने की शक्ति रखते हुए भी इशारा करना बहुत ऊँचे ज्ञान का फल है तब कैसे कहा 
जाता है कि आदिम मनुष्य ज्ञान में पशुतुल्य थे और इशारा से ही मनोभाव व्यक्त करने की 
योग्यता रखते थे ? हम तो देख रहे हैं कि इशारे से बातचीत करना भाषाज्ञान से भी अधिक 
सूच्म और उच्च है । et 


गूँगे मनुष्य जो इशारे से बातचीत करके अपना मतलब समका देते हैं वह इसलिए 
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कि उनको श्रन्य ञ्ञानवाखा स उस तरह के इशारे से बातचीत करने की शिक्षा मिल्नती 
है । इशारे से समझना ऑर समभक्राना सहज नहीं है। यह काम अधिक चतुर पुरुषों का है । 
गानेवाले जो अर्थभाव बताने की भी विद्या जानते हे कितने परिश्रम के बाद बताना 
सीख पाते हैं और वह उनका भाव समकनेत्राले भी चतुर दी होते हैं। यड सब पर विदित 
है कि इशारे से समझना ओर समकाना बहुत बड़ी बुद्धिमानी में दाख़िल है। प्रायः जोग 
कहा करते हैं कि तुम्हारी यह इशारेवाज्ी इम समझते हैं । इशारे के पहिले बुद्धि का पणं 
विकास होने पर ही इशारे के अथ नियत हो सकते हैं । पर आफ़त सो यह हे कि. विना 
भाषा के बुद्धि का पूर्ण विकास हो ही नदीं सकता । इम देखते हैं कि जितनी जल्दी, जितनी 
ग्रासानी से श्रौर जितनी गूढ़ शिक्षा सर्वसाधारण लड़कों को दी जाती है उतनी जल्दी, 
उतनी श्रासानी से, और उसनो गूढ़ शिक्षा गँगों के स्छूज्ञों में गँगे बच्चों को नहीं दी जा 
सकती । सूषस, वैज्ञालिक ओर दाशोनिक ज्ञान तो उनको कराया ही नहीं जा सकता और न 
वे गूँगे किसी अन्य को उच्च शिक्षा दे सकते हैं। ऐसी दशा में देसे कह सक्ते हें कि भाषा 
के पहिले शुद्धि का पूणं विकास हो सकता है ? जब तक भापा उत्पन्न न हो जाय और उस 
भाषा के द्वारा डुद्धि का पूर्ण विकोस न हो जाय तब तक इशारे ददो ही नहीं सकते । 
रही यह बात कि 'कृरछू' शव्द रे 'कुक्कू? और 'कॉच काँव” से 'काक' शब्द बना लिए 

गये । यढ विलकुल रात है । कुक्कू ओर 'काङ' शवर तो सब बन सकेंगे जब पहिले 'क' उच्चारण 
बन चुका हो । जब तक सनुष्य के सुख से वणं न निकल चुरे हों तब तक वह 'शब्दानुकृति 
कर ही नहीं सकता । चरंगरेज़ी का कुकू शव्द सब बन पाया है जब 'क' का उच्चारण करना 
आ चुका था । निरुक्तकार का यह कहना नहीं है कि श्रादिसष्टि में मनुष्यों ने शब्दानुकृति से 
उच्चारण सीखा । उनका कहना यही है कि जब्र वर्णाञ्चारण हो जाता है तब शब्दानुकृति 
से नाम रक्खे जा सकते हैं । “कट्ट, सर, गह, में ३! की कथा बच्चे रोज्ञ कहा करते हैं । चूहे ने 
कट से तूबें को काटा, वह सर॑ से चला, गद्द से पीठ पर गिरा और बकरी में ३ में ३ करने 
लगी। यह सारी कथा शब्दानुकृति के ही आधार पर बनी है । परन्तु क्या इसका यह अर्थ हे 
कि कट्ट सुनने पर हमारे मँँह से 'क' और '2' निकत्ञे ? कभी नहीं निरुक्त में दोनों प्रकार 
के मत स्पष्ट रूप से लिखे हुए है 

काक इति शब्दानुकृतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलम्‌ । 

न शब्दानुकृतिविद्यत इत्यपमन्यवः 

काको अपकालाथेतव्यो भवति । निरुक्त ३।१८ 

अर्थात्‌ एक कहता हैं कि 'काक” नाम शब्दानुक्रति से रक्खा गया परन्तु दूसरा ओपमन्यु 

कहता है कि काऊ शब्द श्रपकालयितनब्यता--अस्प्श्यता के कारण रक्खा गया है। यद्ाँ औपमन्यु 
उसका धातु नाम बतलाता है किन्तु पहिला कहता है कि शब्दानुक्कति से भी ऐसा नाम रक्खा 
जा सकता हैं| इस वर्णन से यह नहीं पाया जाता कि आदि में शब्दानुकृतिः से ही नाम 
रखे गये हैं । इससे तो यही पाया जाता है कि हमारे पास वर्ण हैं और हम अनुकृति से नाम 
रख सकते हैं, जैले खाँसना, घमाघम, तड़तड़, चटपट श्रादि । ये नाम हम रोज़ मनमानी 
रीति से शब्दानुकृति को देखकर ही रखते हैं । परन्तु प्रश्न तो यइ है कि आदि में मनुष्य 


२३७ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ने इन वर्णो का उच्चारण केसे किया ? यदि कहो कि बाहर की ध्वनियों के अनुकरण से 
किया तो प्रश्न यह हे कि क्‍या बाहर की ध्यनियाँ साफ़ साफ़ वर्णात्मक हैं? बाइर को 
ध्वनियां जिनको हम टनटन, धमधम, खटखट, ऐँपूँ, बा, स्ये और झनन आदि 
कद्ते हैं क्या वास्तव में वे उन वर्णो से बनी हुई ढोती हैं £ क्या तोते $ शुज से 
निकलनेवाले 'सत्त गुरुदत्त या 'नबीजी भेजो' आदि वणं ठीक ठोक स, त, ग,. द्‌, 
आर न, ब, ज ही हें? क्या सारंगी से निकला हुश्रा गीत दर असल उन्हीं वर्णो" को कह 
रहा है ज्ञिन वर्णा से वह गीत बना है? कभी नहीं, दगिज्ञ नहीं । मनुष्य के झुख से 
निकलनेवाले वण, सिदा मनुष्य के सुख के, दूसरे स्थान से निकल नहीं सकते । जब तक 
मनष्य के से कणठ, तालु, मूधा, ओष्ठ, सथा जिह्वा का प्रयत्न दूसरी जगह न हो तत्र तक 
वहाँ से वे चण स्पष्तया निकल नहीं सकते । हमारे पास ट? ओर “न! हैं, इसलिए हम 
बाहरी रनरन को आवाज़ को टनरन कदते हैं पर जिन क्रोमों में खवर्ग नहीं है, वे 'टनटन! 
न कहकर 'तरतन? कहेंगे । यदि उनमें 'न' की ्ावाज्ञ भी न हो तो न जाने वे 'टनरन' को 
क्या कहें ? हम सुरा को आवाज़ को कुच्द कँ कइते हें । पर अँगरेज़ उसे "काक ए डूडिल डू' 
कहते हैं। मालूम हुआ कि सुरां के मुँह से स्पष्ट वर्ण नहीं निकक्रते, श्रतपव हस जो बाह्य 
ध्दनियों को नक्र करते हें उसका कारण बाहर की ध्वनियाँ नदो प्रस्युल हमारे पास वर्णो 


का होना है । 


इस बात को और भी अधिक स्पष्ट रोति से सममिये । श्रैंगरेज़ों से भ, ख, ध, ढ, स, 
आदि अच्तर नहीं कहते बनते । अरबी पढ़नेवालों की तरह दूसरों से 'ऐन” » और 7 'हे के 
उच्चारण नहीं करते बनते । महाराष्ट्रं का सा 'च' भला कोई बोल तो दे ? अगिन माळे 
पुरोहित? में जो 'व्ठ' अदर है इसको युक्तप्रान्त और बंगाल का रहनेवाद्ना बोल तो दे ? 
नहीं बोल सकता । क्योंकि उसने बाल्यावस्था से वे उच्चारण नहीं सुने । जत्र इम बोलने की 
शाफि रखते हुए भी, भिन्न भिन्न वर्णों' के उच्चारण नहीं कर सकते जो बिल्कुल स्पष्ट और 
मनुष्य के सुखोचारण हैं, तब आदि में मनुष्य ने जंगल, पाइ, पशु और पच्ची श्रादि की 
आवाज्जों से जो बिलकुल ही अस्पछ हैं, वर्णोचारण सीख लिया यह कितने घड़े आश्चय की 
बात है ! अन्थकार के सामने यह प्रश्न बड़े ज्ञोर से खड़ा हुआ था । बगेर इस विषय में 
कुछ कहे उनके लिए आगे बढ़ना कठिन था । इसी लिये दवी ज्ञब्रान आप पु ० २०४ में कहते हैं कि 
“अनुकरण कहने से हमारा मतलव किसी प्रकार की ध्दनियों की हब्रहू ठीक ठीक नक़ल से 
नहीं है । न तो ऐसा हो ही सकता है और न इसकी आवश्यकता ही है। अवर्णास्मक या 
अव्यक्त शब्द का वर्णात्मक शब्द के द्वारा अनुकरण ठोक ठीक नहीं बन सकता । वर्णात्मक 
शब्द में अव्यक्त ध्वनि का थोड़ा सा इश्य ही उसके स्मरण कराने के लिए पर्याप्त होता है। 
किस ध्वनि के लिए किस प्रकार के वर्णात्मक शब्द को नियत किया जावेगा, यह बहुत कुछ 
भिन्न व्यक्तियों पर और भिन्न भिन्न दशाओं पर निर्भर होता है | एक ही ध्वनि भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
को भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतीत होती है। इसी कारण एक सी ही ध्वनि के लिए भिन्न भिन्न 
भाषाओ में भिन्न भिन्न प्रकार के श्रनुकरणास्मक शब्द्‌ पाये जाते हैं” । यहाँ आप 'इबहू नक्रल' 
नहीं बताते । आप यदद भी स्वीकार करते हें कि 'एक ही ध्वनि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को 
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भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतीत होतं' है?। आप कहते हैं कि 'अव्यक्त ध्वनि का थोड़ा सा 
साइश्य ही. स्मरस्प कराने के लिए पर्याप्त हैँ! । न हूबहू ध्वनि होती हे और न वह सबच्चे 
एक समान धुनाईं ही पड़ती है, तब स्मरण किस बात का कराती है ? स्मरण तो भूली हुईं 
बात का कराया जाता है । क्‍या आदिपुरुष कोई भाए भूल गये थे? भूलेंगे क्या ? 
` उन्हें तो अभी नये सर से वर्णोचारणं करना सीखना है । इसलिए यह प्रश्न ज्यों का व्यं 
उपस्थित है कि आदि में वर्णाचारण की शिक्षा कैसे मिलो । बाह्य ध्वनियों के द्वारा वर्णो- 
च्चारण की शिक्षा नहीं मिल खरती । पर हाँ, अभी एक उत्तर बाक़ी है । आप मानते हैं कि 
मनुष्य विना सुचे हुए भी वर्णोचारण कर सकता है | ए० २०० में आप ज्षिखते हैं कि हर्ष, 
शोक, आश्चयं आदि के भावों के आवेश में कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे सुख से 
निकल जाती हैं, जैसे--हा हा, हय हाय, अहइ, वाइ वाइ इत्यादि! । पर यह सिद्धान्त 
भी श्रशद्ध है । गँगे सचुष्य को कभी किसी ने हाय हाय, अइह, हा हा, वाह वाह इध्यादि 
करते नहीं सुना। गूँगे श्रप्राप्त नहीं हैं । आप उनसे 'इ' और 'व' के उच्चारणं कराकर 
सुत्त सकते हैं । जब आप ही आप डदगारात्मक 'ह? “व” आदि वर्ण नहीं निकल सकते 
तत्र फिर प्रश्‍न होतः है कि ये उद्गार मनुष्य के सुख से केसे निकले । आप ए० १६४ 
में कहते हैं कि 'दो ठुधमुँहे वच्चे यदि पुकान्त में रक्खे जाये तो वे कोई न कोई टूरी फूटी 
भाषा बना लेंगे! । हम कहते हैं कि इस आरोप में छल भरा हुआ है ¦ दो दुधसुंहे बच्चे यदि 
ग्ररेले छोड़ दिये जाये तोवे दो दिन भी जी नहीं सकते | यदि किसी की संरक्षता में 
छोड़े जाये तो वे अपने संरक्षक की भाषा बोलने लगेंगे । यदि ऐसा प्रबन्ध करें कि न तो संरक्षक 
बोले और न किसी की आवाज़ वहाँ पहुँचे तो निश्चय है कि वच्चे कुछ भी न बोल संकेंगे । 
ऐसा तजरबा अकबर आदि अनेक राजाग्रों ने कर लिया हे जिसका फज़ कुछ भी नहीं हुआ । 
प्रो० मैक्समूलर ने इन घटनाओं को 'साइंस आव दि लॉग्वेज' नामी पुस्तक में रिख दिया 
है। अतएव ऊपर कहे हुए दोनों सिद्धान्तों से भाषा की उपपत्ति सिद्ध नहीं होती । न तो 
बाह्य ध्वनियों से वर्ण नक्र किए जा सकते हैं और न अपने उद्गारों से ही वर्णों की 
उत्पत्ति हो सकती हे, तत्र नहीं ज्ञात होता है कि डॉक्टर साहब विकासक्रम से भाषा की 
उत्पत्ति केसे सिद्ध करते हैं। आप इस लचर सिद्धान्त पर कैसे भरोसा करते हैं कि मनुष्य 
बाहर की ध्वनि की हूबहू नक़ल तो नहीं कर सकता पर सुनकर और स्वभाव से वर्णोचारण 
कर सकता है । क्या बोलने के पूर्वं उसमें बोलने की शक्ति थी ? यदि कहो हाँ, तो कद्दना 
चाहिए कि आप यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के आँख तो थी मगर देखता नहीं था। 
देखता नहीं था तो आँख के होने का विश्वास आपको कैसे हुआ ? जिस प्रकार यह अस- 
भभव है उसी तरह यह भी असम्भव है कि बोलता नहीं था पर वोल्ने की शक्ति थी । 
इस उल्झन को न तो डॉक्टर साहब सुल्लका सकते हैं न उनकी योरंपीय गुरुमण्डल्ी । 
डॉक्टर साहब ने विकासक्रम से भाषोत्पत्ति की सिद्धि न होते देख, हार मानकर उसमें 
परमेश्वर को ज्रा जोड़ा है आप ए० १८३ में लिखते हैं कि 'इन युक्तियों के आधार पर भाषा 
का ईंरवरप्रदृत्त होना ऊपर के अर्थ में ठीक नहीं हो सकता। हाँ, एक आशय से भाषा 
को हम इश्वरप्रदत्त कह सकते हैं । भाषा केवल मनुष्यों में ही पाई जाती हे | ऐसी कोई 
भजुष्यज्ञाति नहीं है जो कोई न कोई भाषा न बोलती हो । साथ ही मनुष्य को छोड़ ऐसा 
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कोई और प्राणी नहीं जिसमें भाषा पाई जाती हो । इसीलिए भाषा को इस मनुष्यजाति - 
एक सार्वभौम और विशेष लक्षण कह सकते हैं । जिस प्रकार मानव समाज की सारी की 
सारी सभ्यता की सामग्री, सुटि के आदि से ही होने पर भी, इस अशय से इश्वरप्रदत्त 
कही जा सकती है कि उसका संपादन मनुष्य ने सृष्टि के आरस्भ से ही बीजरूप से इश्वर- 
प्रदत्त शक्तियों और योग्यताओं के आधार पर किया है | उदाहरणार्थं लेखनकला या गृह- 
वस््रादि निर्माण करने की कल्नाश्रों के विषय में यह कोई नहीं कह सकता कि इनको सृष्टि के 
भ्रारस्भ में ईश्वर ने मनुष्यों को सिखलाया। तो भी इनके विकास का सम्भव इश्वरप्रदत्त 
शक्तियों के आधार पर ही हो सका । इसी आशय से भाषा को भी हम ईश्वरप्रदत्त कह सकते 
हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसा मानने से ईश्वर के महस्य में कोई अन्तर न आकर वह ज्यों का 
त्यों बना रहता हैं! । 


डॉक्टर साहब ! आप भाषा को ईश्वर के साथ न जोड़िये--इईंश्वर की छीडछालेदर न 
कीजिये । अभी थोड़ी ही देर पहिले आप ईश्वर के विषय में ए० १८९ में कह आये हैं कि 
“इसका उत्तर यही है कि ईश्वर के सामर्थ्यं के नाम पर ही यदि इस बात को सिद्ध किया जावेगा 
सब तो संसार में कोई भी बात सिद्ध की जा सकती है! । सस्य है ! छप तो विना इश्वर 
की सहायता के ही भाषा की उत्पत्ति सिद्ध करें तभी आपकी ख़ूबी है ! जब विकासक्रम में 
इश्वर की मान्यता ही नहीं है तत्र आप इतना कए क्यों करते हैं श्राप जोय तो गाड़ी रुकने 
-एर ही ईश्वर की मदद लेते हैं । अभी हाल ही में महाशय गोविन्दप्रसाद द्विवेदी ने “माधुरी' 
में भापाउत्पत्ति विषय का एक लेख लिखा है । उसमें भी उन्होंने इसी तरह ईश्वर को ला 
'घसीरा है । चे "माधुरी? आपाढ़ तु० सं० ३०४ प० ७३८ में लिखते हैं कि 'आपा की उप्पत्ति 
के विषय में यह सोचना स्वाभाविक है कि परमास्मा ने ही रचकर हमें भाषा उसी भाति दी 
है जैसे जलवायु आदि । परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । पशु पक्षी शब्दों द्वारा अपने उद्गार 
प्रकट करते हैं परन्तु वह भाषा नहीं । भापाशाख् का मत है कि आरम्भिक अवस्था में मनुष्यों 
की भाषासम्बन्धी दशा पशु पत्तियों की सी थी । वे भी अपने विचारों को उद्गारवोधक 
शब्दों में प्रकट करते होंगे । परन्तु परमात्मा ने मनुष्य को उन्नति करने की बुद्धि प्रदान को 
है और विभिन्न उच्चारण करने की शक्ति दी है । ये दोनों पशु पत्तियों में नहीं । इन्ही 
दोनों के कारण मचुष्य आपानिर्माण में सफळ हुआ है । मनुष्यों ने कण्ठ से ओष्प्यन्त 
अवयवों का उपयोग कर “अर? से “म” पर्यन्त शब्दों का उच्चारण किया और इस प्रकार स्वर 
व्यंजनों की रचना हुईं । साथ ही भाषा का उद्देश्य सुधारने के जिए विवक्षित अर्थों के संकेत" 
स्वरूप कुछ और भी सरल उष्टारण निकाले । ये संकेत आरम्भिक अवस्था में बहुत थोड़े थे । 
अतः उनका उच्चारण बार बार होता रहा। भापाशाख्र के मत्त में ये संदेस अस, दा, भू, स्था 
आदि क्रियाएं थीं? । इसी प्रकार डॉक्टर मङ्गलदेवजी पु० २ में कहते हैं कि 'भाषा ही मलुष्य- 
जाति के दूसरे प्राणियों से ऊँचे स्थान का चिह्व है । यही उसकी सारी उन्नति का मुख्य 
साधन है । ठीक भ्रथों में समाज का संगठन भाषा के विना असम्भव है श्रौर सामाजिक संग" 
उन पर ही मनुष्यजाति को सारी उन्नति निर्भर है? । आगे प० १ ७३ में आप ही कहते हैं कि 
सभ्यता की सामग्री का सम्पादन मनुष्य ने आदिसष्टि से ही बीजरूप से इंश्वरप्रदृतत 
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शक्तियों और योग्यताओं के आधार पर किया है इसी आशय से इंम भाषां को ईश्वरप्रदृत्त 


कह सकते हैं! | 

हम पूछते हैं कि परमेश्वर इस झमेले में कयों पड़ गया ? समस्त जीव जन्तुं के विकास 
$ समय तो चुपचाप बैठा रदा पर मनुष्यजाति ज्योंद्दी वानर का रूप बदलकर इस रूप में 
ग्राई त्यों ही वह उन्नति का पढाइ लेकर क्यों चढ़ बैठा ? आप लोग कहते हैं कि इश्वर को 
मनष्य की उन्नति मंज़्र है । उन्नति बिना भाषा के हो नहीं सकती | इसीलिए उसने सनष्य 
ढे मह में वर्णाचारण की शक्ति दो ई । जब ये सब बातें डोर हैं तो साफ़ साफ़ यह कहने 
र श्राप लोगों का कोन सा पोजीशन कम हुआ जाता है कि परमेश्वर ने मन्यं को उसझी 
उन्नति के लिए भाषा दी । संसार का कोई पशु पकती अपनी बोली छोड़कर दूसरे को बोली नहीं 
बोलता तब मनुष्य ही क्यों प्राक़्तिक ध्वनियों अथवा पशुश्रों की बोली बोलने जगा इोगा । 
ैक््समूलर ने ठीक ही कहा हैं कि'सचुव्य को भाषा ध्वनि अथवा पशुओं को बोली से नहीं बंनी' | 
लाक पुढम्‌ स्मिथ ओर ड्यूगल्डस्टुअर्ट प्रादि अहते हैं कि 'मनुष्य बहुत काल त गेँगा रहदा, 
वह संकेत श्रोर आ. प्रचेप से काम चञ्जाता रहा । मव काम न चला तो मापा बना ली और 
परस्पर संवाद छरके शब्दों के थ नियत कर लिए' । इश्षका उत्तर देते हुए प्रो० मैक्समूलर 
नेलिखा है कि में नहीं समझता कि विना भाषा के उनमें कैसे संवाद जारा रह सका। क्या 
भ्र्थ नियत करने के पूल संवाद निरथंक ही चला आता था ?! अ्रसुक ध्वनि का असुक अर्थ 
नियत करना उस समय केसे सुलभ हो सच्चा है जिस समय उनके पास कोई भो सार्थक 
धरनि उपस्थित्त नहों थी ? केसे एक ने दूसरे से कहा कि रोटो को 'चँ चं’ कहना और 
समफना चाहिए और कैसे दूसरों ने यह सारा अभिप्राय समझ लिया ? बात तो असल यह 
है कि न विना ज्ञान के भाषा बन सके और न विना भाषा के ज्ञान हो सके। नाम और नामी 
या रूप और शब्द का घनिष्ठ सम्वन्ध है । इनमें से एक दूसरे को छोड़रुर अकेला रही नहीं 
सकता । ऐसी दशा में यही तथ्य उपलब्ध होता हे कि आदिम मनुष्य ज्ञान और भाषा के 
सहित ही पेदा हुए । पर वही सवाल यहाँ भो आता है कि जब विना निमित्त के ज्ञान और 
भाषा का बोध नहीं होता सब आदि में, जिसके पूवं कोई ज्ञान ओर भाषा थी ही नहीं 
उस समय, मनुष्यों में किर निमित्त से ज्ञान और भाषा का आविभाव हुआ ? इसका उत्तर 
गही हे कि आदिज्ञान और उसो आदिभापा का श्राविर्भात परमात्मा को ओर से हुआ । 
बिस प्रकार हिपनोदिइम करनेवाज्ञा अपने सबजेक्ट के मुँह से केवल मानलिक प्रेरणा 
से ऐसी ऐसी भाषाओं के शब्द बोलवा सकता है जिनको सचजेकट ने पहिले कमो नहीं 
सुना, उसी प्रकार सर्वव्यापरु और सवंशक्तिमान्‌ परमाध्मा ने आदि में मूलपुरुषों के हृदयों 
में ज्ञान और भाषा का प्रकाश किया । आदिसष्टि में पैदा द्वोनेवाल्ने इंशवरपुत्र आयं पूणं 
शानी आसमा होते हं । उनको अपने च्यापङस्व से परमात्मा पूव प्रातज्ञान और भाषा को याद 
िल्ञा देता है । इसलिए उनमें ज्ञान और भाषा का प्रकाश हो जाता है। महात्मा सुकरात कहा 
$रते थे कि 'कोई किसी को नया ज्ञान नहीं सिखाता, प्रव्युत भूले हुए ज्ञान की याद दिलाता 

। सच है जिसमें कभी कोई ज्ञान था ही नहीं उसमें ज्ञान का आविर्भाव किया ही नों जा 
सकता । दीवारों और पत्थर की चट्टानों को किसी ने क्यों ज्ञानी नहीं बना दिया ? जो प्राणी 
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पहिले कभी ज्ञानी रह चके हैं उनको हो ज्ञानं दिया जा सकत! हे, अन्यों को नहीं । स 
सिद्धान्तानुसार परमात्मा ने भी आदिपुरुषों को श्रपनी व्यापकता और शक्तिमत्ता से ज्ञान भौर 
भाषा प्रदान की । कोलरिक कहता हैं कि 'भापा मनुध्य का एक आत्मि& साधन है! । इस 
सूत्र को पुष्टि आर० सी० ट्रीनिच डी० डी० ने अपनी पुस्तक "स्टडी आफ़्‌ वर्ड स? में की है हि 
'ईैश्वर ने मनुष्य को वाणी उसी प्रकार दी दे जि प्रकार बुद्धि दी है। क्योंकि मनष्य है 
विचार ही शब्द है जो बाहर प्रकाशित होता हे! । इन सबसे आगे बढ़कर प्रो० मैक्समूजर 
कहते हैं. कि 'भिन्न भिन्न भाषापरिवारों में जो चार पाँच सौ धातु सूलतच्वरूप से शेष रह 
जाते हैं वे न तो मनोरागव्यञ्जक ध्वनियाँ ही हैं ओर न केषल अजुकरणात्मऊ शब्द ही । इम 
उनको चर्णातमक शब्दों का साँचा कह सस्ते हैं । एक मानस विजानी या तस्चज्ञानी उनका 
केसा ही व्याख्यान करे पर भाषा के विद्यार्थी के जिए .तो ये घालु अन्तिस तरव ही हें। 
प्लेटो के साथ हम यह कह सकते हैं कि वे स्वभाव से ही विद्यमान हैं । बल्कि इतना 
हम अर जोड़े देते हें कि स्तभाव से कहने का इमारा आशय ईश्छर की शक्ति से है! | 
इन सब कोरिकमों से स्पष्ट होता हे कि भाषा इश्वरप्रदत्त हे, क्रम क्रम विकास का 
फल नहीं । 

आदि भाषा का स्वरूप । 


` यह जान लेने पर कि मनुष्यजाति को ग्रादिमकाल में भाषा आपसे आप प्राप्त नहीं 
हुई, प्रत्युत परमात्मा को ओर से उसके हृदय में उसी प्रकार प्रकाशित हुईं जिस प्रकार ज्ञान 
प्रकाशित हुआ, अब आवश्यक प्रतीत होता है कि उस आदिमभाषा का स्वरूप समझ लें । 
आदिमभाषा के सम्बन्ध में पाश्चात्य सिद्धान्तों का मथिताथं लेते हुए, डॉक्टर मङ्गळ देवजी 
प० ३३ में लिखते हें कि 'वस्तुतः नितरां आदिकालीन भाषा के विपय में जो अनेक 
करपनाएँ की गई हैं उनका आधार ठीक ठीक साक्षी पर नहीं हे । यह भी आवश्यक नहीं कि 
अआदिकाल् में सुख से निकजनेव।ली स्पष्ट तथा अविभक्त शब्दधारा में से जो स्थिर और 
स्वतन्त्र शब्द्‌ कल्पित किए गए चे एकाचरास्मक सथा अयोगास्मक ही थे! । अर्थात्‌ आदिम- 
कालीन भाषा का अतर पता नहीं लग सकता किन्तु आदिमकालीन भाषा के प्रकार का पता 
आप बतल्वात हैं कि चढ वाक्यमय थी और पएकाक्षरात्मक नहीं, प्रत्युत विभक्तियुक्त थी । श्राप 
प० २५, २६ और २७ में कहते हैं कि 'भापा द्वारा प्रकट किए गए इस 'विचार” को ही 
वाक्य कहा जाता है इसलिए हमारे चिन्तन का वाक्य से ही श्रारम्भ होना चाहिए । दूसरे 
शावदों में, मारे चिन्तन की चरमब्यक्ति ( या स्वतन्त्र चरमावयच ) वाक्य ही हो सकता 
है । हम वाक्यों में ही सोचते हैं । इसलिए कहा जा सकता है कि भाषा का प्रारम्भ एथक्‌ 
प्रथक्‌ रइनेवाले अकेले शब्दों,से न होकर वाक्य से ही होता है | वा३य कितना दी बड़ा 
दो सकता है । व एक अचक्तर का भी हो सकता है, जैसे “चल' 'हाँ? और अनेक शब्दों से 
भी बन सकता हैं| आवश्यक वास यह है कि उसके द्वारा वक्ता का पूरा अभिप्राय प्रकट होना 
चाहिए? । आपके कहने का मतलब यह है कि मलुप्य सिसी श्रभिप्राय से ही बोलतां है, इसलिए 
वह विना पूरे वाक्य के अपना श्रभिप्राय प्रकट नहीं कर सकता । वाक्य छोटा हो या बढ़ा 
पर हो पूरा जिससे कइनेवाले का तात्पयं प्रकट हो जाय । बड़े सन्तोप की बात है कि 
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विकासंवाद भी भाषा के आदिमंहूप को इंस प्रकार कां मानता है । इम भी तो यही कहते 

क्रि मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस भाषा का प्रयोग किया वह पर्णॉर्थद्योतऊ थी | इसके आगे 
डॉक्टर साइव ने बतलाया है कि आदिमसापा वाक्यमय थो और आर्यभापाओं की भाँति 
विभक्तियुक्त थी । आपकी विचारमाला इस प्रकार है-- 


'जैसा ऊपर कहा हैं, चीनी भाषा में प्रकृति प्रत्यय के भेद का पता ह्ी नहीं । चीनी 
भाषा का प्रत्येक शब्द एकाक्षर होता है जिसमें गिने चुने वर्ण (स्वर और व्यंजन ) होते हें । 
` उन पुकाक्षर शब्दों में यह प्रकृति है और यह प्रत्यय, इसका -भेद,करना असंभव है ई (वि 
७६ ) | तुर्की भाषा में जेसा ऊपर कहा हैं, प्रकृति प्रत्यय की कल्पना तो श्रवश्य द्वोती है, परन्तु 
इनका भेद शब्दों की रचना में बहुत ढी स्पष्ट होता है । यही नहों कि शब्दों में उनकी धातु 
या प्रकृति का पता बड़ी सरलता! से ल्ग सकता हैं, शठद्रों के स्वरूप-साधक अंश या प्रत्यय 
और विभक्ति भी आपस में एक दूसरे से और प्रकृति से मिले हुए भी अगने अपने रूप को. 
स्पष्ट रखते हैं † ( प० ८९ ) | जैसा कि ऊपर कहा है, संस्कृतभाषा में अनेकानेक शब्दसमूह 
ऐसे मिलते हैं जिनमें एक ही प्रकृति या मौलिक अंश पाया जाता है। श्रनेक उपसर्गों और 
प्रत्ययों के कारण ही उन समान श्रक्ृतिवाल्ने शब्दों के श्रथों में परिवतंन हो जाता है । ऐसा 
होते हुए भी प्रकृति और प्रत्यय का सेद प्रायः अस्पष्ट होता है । प्रकृति और प्रत्यय के ग्रापस 
में ्रधिक सट जाने से प्रायः करझे श्रकृत्यंश भी परिवर्तित दो जाता है [ ( प्र० ८३ ) 
चीनी, तुर्की आर संल्कृतभाषाओं की .शब्द्रचना के उदाइरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा 
कि शब्दरचना (.या शब्दाकृति ) को इछि से मचुष्य-जाति की भापाग्रों को तीन _वर्गो में 
बाँटा जा सकता है। अ्रयोगात्सक, योगात्मक और विभक्तियुक्त इन नामों से हम उनका 
निर्देश कर सकते हैं । इन तीनां प्रकार की भापाश्रों के झादुश उदाहरण क्रमशः चीनी, तुर्की 
ग्रौर संस्कृत भाषाएँ ही हैं ( प० ८४) । कई पुऊ सांपाविज्ञानियों का कहना है कि 
भाषाश्रों के उपर्यक्त तीन वर्ग प्रत्येक भाषा के कम्रविकास को तीन श्रवस्थाओं को द्योतित 
करते हें । उनका विचार है कि भाषा के विकास में क्रमशः उप्यक्त तीनों अवस्थां का 
आना आवश्यक है । कम से कम प्रत्येक विभक्तियुक्त या सम्मिश्रणात्मक भाषा तीनों अवस्थाञ्रों 
में गुज़र चुकी हे। तो भी अभो ऊुछ ऐसी भाषाएँ हैं जो अभी तङ द्वितीय र्थात्‌ योगात्मक 
अवस्था में ही हैं और आगे नहीं बढ़ी हें । इस सिद्धान्त के अनुसार भाषा की उन्नति का पथ 
योगात मऊ >> यो गात्म >>>ऊ_ विभक्तियुक्त इस प्रकार रहा ह 
(४० ६२ ) । इस मत के विरूद्व आप ए० ६४ में कहते हैं कि 'आधुतिक नये अनुसन्धान से 
पता लगा है कि आजकल की अयोगात्मक तथा एकाच्राष्मक चीनी भाषा सदा से ही इस 
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# 'मु? का अर्थ आँख, ख्याल करना, मुख्य, आवश्यक होता हें । परन्तु इस 'छु म काई 


` ~ = 3 
ऐसा परिवर्तन नहों होता जैसा “ख्याल करना? से 'ख्याल किया? या “आवश्यक से “आवश्यकत। 
आदि हेते इं । 


i 6४ घर ७४M मेर। घर । ९४ घर ९४]९7 अनेक घर । 
_ oe? #£ 
{ “वच? धातु से ही 'उवाच? “ऊनः! आदि और “क्र! से ' करोते” “चकार? “चन्गुः? “अकार्षित्‌ 
आदि होते है । 
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वर्तमान स्वरूप में नहीं रही है । अआदिकालीन चीनी भाषा अवश्य ही ईंसंसे भिन्न ख्प में 
रही दोगी । सैकड़ों चीनी भाषा के शब्द जो अब केवल एक अच्तर के बने हैं प्रारं भ में दो या 
तीन अचक्तरों के होते थे । उच्चारणसम्बन्धी परिवलन और हास के कारण ही वे अब एक 
भत्तर के रह गये हैं । इसं हास के कारण ही अनेकानेक आधुनिक चीनी शब्दों में परस्पर 
चर्णुकृत भेद न रहने से जो अत्यन्त गड़बड़ होने की सम्भावना थी उसी को दूर करने के 
ज्षिए शब्दों के उच्चारण में भिन्न भिन्न स्वर या लहज़े के प्रयोग करने का पारस्भ हुआ होगा । 
चोनी भाषा का सम्बन्ध ऐसे .भापापरित्रार से है जिक्ें स्वर या लदज़े के प्रयोग को मात्रा शब्दों | 
की एकाक्तरता के परिमाण पर निर्भर होती हैं! । इस प्रकार से उप्यक्त तीन वर्गों का खण्डन 
करके आपदो ही वर्ग मानते हैं और ए० ६५ में कहते हैं कि 'ऐस? होने पर भी यहद स्मरण 
रखना चाहिए कि विभक्तियुक्त और योगात्मक भाषाओं में परस्पर इतना सेद नहीं है जितना 
इन दोनों का भ्रयोगात्मक भाषाग्रों से । वस्तुतः देखा जावे तो इन दोनों में इतना प्रकार का 
भेद नहीं हँ जितना मात्रा का | दोनों की शब्दरचना का मूलसिद्ध!न्ल एक ही है केवल 
भेद इतना है कि विभक्तियुक्त भाषाश्रों में प्रकृति प्रत्यय का परस्पर मेल योशास्सङु भाषाओं 
की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा होता है, सो भी, विभक्तियुक्त भाषाओं में यह घनिष्ठ संबंध 
सदा नहीं पाया जाता । भ्रनेक शब्दों की रचना इन भावाश्रों में भी ऐसी ही विशद होती है 
जैसी योगात्मऊ भाषाओं में । इसी कारण से कोई कोई लोग पिछले दोनों बशो को एक में 
मिलाङर सारी भाषाओं को केवल दो ही वर्गो में बाते हैं! । 
यदि कोई समझता हो कि इथिओपिक विभाग के लोग सर्वप्रथम चन्दर से विकसित 
हुए हैं इसलिए उनकी भाषा एकाचराव्मक होगी पर बात सर्वथा उल्टी है । डॉक्टर मंगलदेव 
लिखते हैं कि 'दक्िण आफ्रिका की बन्तू भाषा में तो घातुये सामान्यतया अने कांचरात्मक ही 
पाई जाती हैं’ ( ए० १५४ )। इसी तरद श्राप अमेरिका की भाषा के विषय में लिखते हैं कि 
'भापा को रचना का एक विशेष प्रकार पाया जाता है जिसको बहुसंश्लेपणात्मक या बहुस- 
म्मिश्रणात्मक कह सकते हें इस प्रकारु की रचना का विशेष उदाहरण अमेरिका के आ दिनिवासी 
रेड इण्डियन को भाषाएँ हैं (ए० ६६) । परन्तु भाषाविज्ञानियों की प्रायः सम्मति यही है कि 
इन भाषाओं में अनेक शब्दों के योग से मिलकर शब्दों के बनाने की मात्रा और भाषाश्रों से 
बहुत अधिक होने पर भी इनमें शब्दरचना का प्रकार बिलकुल नया और अनोखा नहीं है । 
इसलिए इनका समावेश भिन्न भिन्न शब्दों को देखकर योगात्मक या विभक्तियुक्त रचना में ही 
हो सकता है! ( पृ० ६७ )। 
यहाँ तक चीनी, तुकी, आर्य, इथिश्रोपिक और अमेरिकन भाषाओं को देखा तो पता लगा 
कि भाषाओं के दो ही भेद हैं, एक विभक्तियुक्त और दूसरी योगात्मक या एकाच्षरात्मक | ऊपर 
चीनी भाषा का उदाहरण देकर बतला दिया गया है कि वह योगाश्मक या विभक्तियुक्त मे ही 
एकाचराव्मक इई है। इस बात का एक प्रस्यक्त नमूना अ्गरेज्ञी का है । यह आयं श्रर्थात्‌ 
विभक्तियुक्त भाषा से द्वी निकल्नी है । इसके विषय में डॉक्टर साइब प्ृ० ३३ में कहते हैं 
कि “अगरेज़ी का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । इस भाषा में बहुत ही थोड़ी विभक्तियाँ रह 
गई हैं । यहा तक कि नामों या संज्ञावाचक शब्दों के बहुवचन, क्रिया के प्रथमपुरुष एकः 
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वचन और भूतकाल को छोड़कर चीनी भाषा की तरह एकाक्षरात्मक अँगरेज़ी लिखी जा 
दकती है! । इस तरह से ज्ञात हुआ है कि संसार की समस्त भाषाएँ आदि में वाक्यमय और 
विभक्तियुक्त थीं । उन्हीं से घोरे घीरे सब्र योगात्मक श्रौर एकाचरात्मक हो गई हैं और हो 
रही हैं | विमक्तियुक्त भाषा के दो भेद हैं । डॉक्टर साहब ए० ३८ में कहते हैं कि 'विभक्तियुक्त 
भाषा में थोड़ी या बहुत संश्लेषणास्मक या विश्लेषणात्मक होती हैं । संश्लेषणात्मक से आशय 
उन भाषाओं से है जिनमें एक शब्द्‌ के द्वारा एक पेचीदा या जटिल या संकीणं ्रथं को 
प्रहर किया जाता है । उनको अभेदात्मक भी कद्दा जा सकता हे । इसके विपरीत विश्लेप- 
णास्मक भाषा वह कददलाती है जिसमें उसी अथं के लिये अनेक शब्द प्रयोग किये जाते हैं। 
ऐसी भाषा को भेदाव्मञ भी कहते हैं। उदाइरणाथं संस्कृत 'भविष्यत्‌' के स्थान में हिन्दी 
में 'वह होता” श्रोर ऑगरेजी में ‘He would have been.’ कद्दा जायगा । इसी प्रकार नीचे 
के शब्दों में भी विश्लेषशात्मकता पाई जाती है--- 








संस्कृत हिदी अँगरेज्ञी 
करोति वह कर रदा हे He is doing. 
गृह!ण्णाम्म्‌ घरां का Of ( the ) houses, 
जिशस्चिष्यलि वह जाना चाइता दवै He desires to go. 
ध्रीक ओर लैटिन भाषाओं की रचना में संस्कृत की तरह संश्लेषणात्मकता अत्यधिक 


पाई जाती है । अँगरेज़ी यापा विश्लेपणात्मच रचना का श्रच्छा उदाइरण हे। सामान्यतया 
यह कहा जा सकता है क्ति भारख--योरपीय परिवार की भाषाएँ धीरे धीरे संश्खेपणात्मरु से 
विश्लेषणात्मक होती जाती हें । इस प्रत्रृत्ति का उदाइरण भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं 
में अच्छो तरह पाया जाता है । संस्कृत की रचना स्पष्टतया संश्लेषणाव्मरु है । *' *' इनमें 
हिन्दी की रचना सबसे अधिक विश्लेषणात्मक है'* । "7 
इसके ग्रागे ए० ११२-३१३ में आप जिखते हैं कि 'मध्य कालीन भ।पा का भो स्वरूप संश्लेप- 
णात्मक ही थ? । तो भी व्याकरण में बहुत कुछ सरलता था गई थी । प्रातिपदिक और 
धातुओं के रूपों में बहुत कुछ कमी श्रा गई थी । बड़ा भारी भेद उच्चारण में आ गया था। 
ग्यञ्जनों के झ्िए संय.गों को या तो सरल संयोगों से बद्च दिया गया था, या उनके स्थान 
में एक व्यञ्जन उच्चारण किया जाने लगा था । उदाहरणाथ, पाली में 'धर्म' के स्थान में 
धम्म? 'सृत्यु' के स्थान में 'मच्च! 'सैपञ्य' के स्थान में 'मेसज्ज” रोला जाता था । इसी 
प्रकार 'स्थगयति’ के स्थान में 'थकेति' 'कञ्जचए' के स्यान में 'सण्ह” और 'पाष्णि' के लिए 
'परिह” बोला जाता था । संयोगों के विरुद्ध प्रवृत्ति, प्राकृत भाषा में तो यहाँ तक बढ़ती 
गई कि आदि में अनेक व्यञ्जनोंवाले शब्दों में एक दो व्यंजन भी सुरिकल से दवी शेष रहे 
और प्रायः शब्दों का स्वरूप केवल स्वरमय हो गया। उदाहरणार्थ, यदि = जई (या यदि ) । 





* सेक्सिकन भाषा में बकरे के लिए kwa- kwauh - tenstsone शव्द है । जिसका श्रथ 
है सिर-ब्क्च ( = सांग ) ओष्ठ-वाल ( =डाढ़ौ ) अर्थात्‌ सींगवाला ओर डाढीवाला । र्द 
सेरलेपणात्मक भाषा है। मैं रोग अपने पुत्र को देता हूँ” इसके स्यान में वे कहेंगे 'मैं--उसे-- 
उसको---द्ेता हूँ रोटी अपने पुत्र को! । 
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हे र क र 4 
आयपुत्र-- अञ्जउत्त । सकल = सश्रल । प्रकाशयति = पश्रासेइ । अगतम्‌ = आश्रद्‌ 


(था आगदं ) | आधुनिक भापाश्रों में पुरानी संश्लेपणात्मकता के स्थान में विश्लेपणात्मकता 


बहुत कुछ देखी जाती है । व्याकरण, वाक्यविन्यास आदि सब कुछ बिलकुल बदल गया है? | 
यहाँ यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार को समस्त संश्लेपणात्मंक अर्थात्‌ विभक्ति. 
युक्त भाषाएँ विश्लेपणाध्मक अर्थात्‌ एकात्ञरात्मक होती जाती हैं । इसका तात्पर्यं यह है छि 
संश्लेषणात्मक या विभत्ति युक्त भाषाएँ आदिकालीन हैं और विश्लेषणात्मक या एकाचरात्मक 
भाषाएँ उन्हीं आदिसकालीन भाषाओं का विकास हैं---परिवर्तन हैं-अपश्र'श हैं। 


यहाँ सक के वर्णन का निष्कपं यह है कि आरंभ में भाषा वाक्यरूप, विभक्तियुक्त और 
संश्लेषणास्मक थी । उसी से समस्त विश्लेषणात्मक. और एकाक्षरात्मक भाषाश्रों की उत्पत्ति 
हुईं है और होती जाती है, जैपे--चीनी, श्रँगरेज़ी और हिन्दी आदि । सभी भाषाशास्री 
जानते हैं कि भारत--योरपीय और सेमिटिक परिवार की ही भाषाएँ विभकत्तियुक्त और संश्ले- 
पणात्मक हैं। विभक्ति-युक्त भाषाओ्रों के विषय में पू० १०० में डॉक्टर साहब कहते हैं कि 
“विभक्तियुक्त भाषावर्ग का सम्बन्ध केवज्ञ भारत--योरोपीय और सेसिटिक इन दो भाषापरिवारों 
से है? | शेप जितनी संसार में अन्य भाषाएँ हैं सब विश्लेषणात्मक आश एकाचरात्मक 
हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता हे कि संश्लेषणास्मक और विभत्तियुक्त भाषाओं से ही विश्लेप- 
णात्मक और एकाक्तरात्मक भापाशों की उत्पत्ति हुई है । इससे स्पष्ट है कि आादिमकालीन 
मूलभाषा वही है जो विभक्तियुक्त हो, संश्लेपणात्मक हों और आय योरपोय तथा सेमिटिक 
भाषाओं से सम्बन्ध रखती हो ।. 


आगे हम मूलभाषा की खोज करके स्पष्ट करना चाहते हैं कि आर्य, सेमिदिक और 
तुरानी भाषाएँ एक ही भापा की शाखाएँ हैं । किन्तु पहिले यह देखन! चाहते हें कि आय 
ओर सेमिटिक भाषाएँ एक ही हैं या श्रलग अछग । डॉक्टर मंगलदेवजी यह मानते हुए 
मी कि आये और सेमिटिक भाषाएँ विभक्तियुक्त संश्लेपणात्मक हैं, सेमिटिङ भाषाओं को 
आय भाषाओं से जुदा मानते हैं ।. परन्तु इम देखते हें कि जब आयं और सेमिटिक भापाश्रों 
का एक ही ढंग है-- दोनों की रचना पु हौ सिद्धान्त पर है--सब वे एक दूसरी से जुदा 
नहीं हो सकतीं। सभी जानते हैं कि आर्य और सेमिरिक लोग कॉकेसिक विभाग के हैं, दोनों का 
रङ्गरूप एक है और दोनों एक ही मनु अथवा नूह की सन्तति हैं । इसलिए दोनों की भाषा भी 
एक ही होनी चाहिए । डॉक्टर साहब ए० २२३ में कहते हैं कि 'यह विश्वास से कहा 
जा सकता है कि. उक्त दोनों भापापरिवार पिछुले सहस्रों वर्षो' से एक दूसरे से अत्यन्त 
भिन्न और एथक रहे हैं’। हम कःते हें कि इज्ञारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों से दोनों एथक 
हें पर इसका मतलब यह तो. नहीं है कि दोनों कभी एक थे ही नहीं । हमारा विश्वास है 
कि श्रतिप्राचीन काल में. दोनों परिवार एक थे । इम आगे दिखलावेंगे कि दोनों का 
व्याकरण एक ही नियम पर चलता दै, दोनों के व्यावहारिक शब्द एक ही समान मिलते हे 
ओर दोनों की प्रकृति एक ही सम्रान विभक्तियुक्त संश्लेषणात्मक है । ऐसी दशा में दोनों 
परिवार जुदा नहीं हो सकते । यही दोनों नहीं प्रत्युत संसार की कोई भी प्राचीन भाषा, एक 
दूसरी से जुदा नहीं हो सकतो। आदि में जिस प्रकार ज्ञान एक था उसी प्रकार भाषा भी एक थी। 
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्रादितान और मापा और अदिभापा का पुकः | 


एक ही स्थान में पैदा दोनेवाले मूलपुरुपों का ज्ञान शर भायै एक ही होनी चाहिये । - 
न्न बाँध इर रइनेदाले इस सामाजिक प्राणो--मनुष्य-की भाषा यदि एक न होती ठो उसवा - 
वार्दजनिक प्रयोजन ही सिद्ध न होता । प्रो० मैक्समूलर संसार को समस्त भाषाओं को आर्य). 
पेमिटिक और चुरानी भाषाओं में विभक्त करते हुए कद्दते हैं कि 'निस्सन्दरेह मनुष्य को भाषा - 
एक ही थी । भाषाओं के बिगड़ने का कारण मनुष्य की असावधानो ही है” । इसी तरइ 
'हारमोनिया? भाग ९ ए० ७३ पर एण्डोजैक्सन डेविस कइता है कि 'भाषा भी, जो एक 
ग्राम्तरिक और सावंजनिक साधन है, स्वाभाविक और झादि है । भाया के मुख्य उद्देश्य में 
कभी विझास का होना संभव नहीं है क्योंकि उद्देश्य सवंदेशी और पूर्ण होते हें। उनमें किसी. 
प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हो सकता । वे सदेव अखण्ड और एक रस रहते हैं? । प्रोफ्रेसर. 
पाट! भी कहते हैं कि 'भाषा के वास्तविक स्वरूप में कभी किसी ने परिवर्तन नहों किया । 
केवल बाह्य स्वरूप में कुछ परिवर्तन होते रहे हें पर किल्ली भी पिछज्ञी जाति ने एक धातु 
भी नया नहीं बनाया । हम एक प्रहार से वही शब्द बोळ रहे हैं जो सर्पारस्भ में मनुष्य के 
मुँह से निकले थे' । 


' ज्ञान अज्ञान का छुआरभाटा मनुष्यस्तमाज में सदैव आया ही करता है । जो जातिया 
कभी विद्वान्‌ थीं आज जंगली दशा में हैं और जो जंगली थीं आज विद्वन और सम्प्र हैं । इस 
उतार चढ़ाव और श्रदला बदली में एक बात यइ बड़ो भयंकर दोती है कि पुरानी भाषा, पुराने 
धमं रौर पुराने ज्ञान का रूप विगड़ जाता है । नमूने के लिए आप 'भूगोल' शब्द लीजिये । 
इपके र्थ श्रौर रूप दोनों में विकार हुआ है । भू = प्रथिवी और गोज = गोज्ञाई है । भ्र्थात्‌ 
थिवी को गोलाई का वणन इस शव्द का अर्थ है । पर यह शब्द योरप में “ज्ञोब' हो गया 
है । वहाँ इसमें दो बार उलट पलर हुई है । यह पहिले भूगोल का गोलभू हुआ और फिर 
गोलबू तथा रज्ञोबू होता हुआ ग्ज्ञोब हो गया । साथ ही श्रर्थ भी पल्ट गया । गोल ज्ञमोन 
का वाचक ग्लोब शब्द होते हुए भी योरपवाने इङ्ञारों वपं तक एथिवी को गोल न समझकर 
जाने क्या क्या समते रहे । यहाँ तरु कि गेलेलियो, जिसने पहिलेपहिल एथिधी को गोल 
शौर धूमनेवाली कहा, मारा गया । किन्तु भारत के विद्वानों के परा अरब होते हुए जव वहाँ 
यह ज्ञान फिर पहुँचा कि एथिबी गोल है और घूमती है तो वहाँ भी लोग जानने लगे कि 
परथिवी गोल है । यहाँ भी भूगोज्न शब्द तो मौजूद है पर बड़े बड़े परणिडत भी कहते हैं कि 
भमुक राक्षस इसको लपेटकर तकिया की जगह रख लेता था । अर्थात्‌ यह चौरस थी । इसी 
तरह वेद में ्षिखा है कि 'एक बूक्त पर दो पच्छी बैठे हें । एक फलों को खाता और सुख दुःख 
भोगता है और दूसरा साकी द्वोकर देखता हे! । पर वेदों का यढ रूपक बाइबिल में उस कथा की 
सामग्री बन गया है जिसमें लिखा है कि 'आदम ने जब तक वृत्त के फल नहीं खाये तब तक 

श ठिकाने रद्दा किन्तु फल्नों के खाते ही वइ घामढ़ बन गया? । ये नमूने वतंज्ञाते हैं कि - 

दिक ज्ञान, वैदिक धर्म और वैदिक भाषा के असळी रूप में अपभ्रष्टता हो गईं है। हो जाय, | 
रर अवरिषटाङ्गों से देखना चाहिये कि आदिधमं, आदिज्ञान और आदिमाषा कोन है ! ” 


पुरानी बाते योर पुराना ज्ञान या तो कारीगरी के रूप में या भाषाओं के रूप में ही 
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मिळते हैं। उन्हीं से जाना जाता है कि ये अमुक जाति के दैं। कारीगरी के सांथ भी यदि 
कोई लिपि न मिले और वह लिपि पढ़कर समझ न ली जाय तो वह अपना हाळ बयान 
नहीं कर सकती । प्राचीन हड्ड्याँ और शख्त्राख भी नहीं कहते कि इम किस जाति के है। 
ख़ोपढ़ियों से केवल अनुमान ही लगाये जाते हैं, सो भी अधूरे । यदि प्राचीन खोपद्यों 
के अनुसार जीवित मनुष्यों की खोपढ़ियाँ मिलान करने को न मिलें तो अनुमान भी न हो 
सके । कहने का मतलब यह कि प्राचीन बातों का जितना स्पष्ट और सस्य पता भाषा देती 
है उतना और कोई दूसरा साधन नहीं दे सकता । भाषा में ही धर्म, ज्ञान और अन्य चिह्न 
ताज्ञे उपस्थित रहते हैं । मेसोपोरामिया में मिळी हुई इंटों पर यदि मित्र वरुण आदि नाम न 
होते तो कैसे कदा जाता छि ये शायां की हैं और उस समय भी वैदिक ध्म वहाँ तक फैक्षा 
हुआ था । इसलिए यहाँ हम आदिभाषा का ही पता लग:ःते हैं : उसके साथ ही उसमें वणित 
धर्म, ज्ञान और अन्य चिह्यों से पता लग जायगा कि आदिज्ञान और आदिधर्म भी कया था। 


आद्भिषा का पता ज्ञगाने के पूवे हम देखना चाहते हें कि संसार में फेली हुई भाषाश्रों 
में एकता है या नहों और सब भाषाएँ एक ही मूलभाषा से निकली हें या नहीं ? 'भापा- 
दिज्ञान’ के पृू० १०० पर डॉक्टर मंगलदेव कइते हें कि 'एक ही भाषा में देखा जाता है कि 
अयोगात्मक, योगात्मक और विभक्तियुक्त होने के ल्क्षण पाये जाते हैं’ । एष्ट १०१ में फिर 
कहते हैं कि 'यद्यपि इन भाषाओं का झुकाव विश्लेपणात्मकता की ओर है तो भी कोई ऐसी 
आधुनिक भाषा नहीं पाई जाती जो सवाँश में केल संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक कही 
जाय' । इससे स्पष्ट हो गया कि संसार में एक ही भापा हास और विकास के साथ ओत- 
प्रोत भरी है और संर्ेषणार्मकता की प्रोर से विश्लेपणाएमकता की ओर जा रही है। भाषा 
को ऐक्यता पर प्रो० मैक्समूलर 'साइनस आव दि लॉग्वेज़' भाग १ प्ृ० ६६६ में लिखते हैं कि 
“यदि तुम यह कहना चाइते हो कि भापा के प्रारम्भ अनेक हुए तो तुम्हें यह बास अभव 
सिद्ध करनी चाहिये कि सब शाखाओं का एक ही श्रादिमूल था । ऐसी असंभावना कभी 
सिद्ध नहीं की गई! । दूसरे स्थान में आप फिर कहते हैं कि 'समस्त भापापरिवार एक ही 
प्राचीन भाषा की शाखाएँ हैं। अर्थात्‌ आदिमनुष्यों की एक ही भाषा थी' * । इस एक दी 
भाषा की इस समय संसार में तोन शाखाएँ पाईं जाती हैं। इन तीनों को आर्य, सेमिटिक 
थोर तुरानी विभागों में विभक्त किया गया है । परन्तु प्रो० मैक्समूलर कहते हैं कि “गायं, 
आर सेमिटिक दोनों एक ही सूल भाषा की दो घाराए हैं’ + । रेजर महोदय कहते हैं कि 

# What are called families of languages are only dialects of an 
earlier speech.—China’s Place in Philosophy. 

f This does 706, however, exclude the possibility that both ( Sanskrit 
and Semitic ) are diverging streams of the same source, and the tom 
parisons that have been instituted between the Semitic roots reduced to 
their Simplest forms and the roots of the Aryan languages have made 
it more than probable that the‘ material elements with which they both 


started were originally the Same.—Lectures on the Science of Languag® 
Vol..l, 9. 36. । 
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अब तक दोनों शाखाओं के अनेकों शब्द एक हो रूप के मिलते हैं! # । इसी तरह तुरानो 
शाखा के विषय में भी विद्वानों का यदी मत है तुरानी शाखा, समस्त मंगोलियन और 
इयिश्रोपिक ( निग्रो ) जातियों में बोली जाती है इसका फैलाव मद्रास को द्रविद सापाश्रों 
ते लेकर आस्ट्रेलिया की भाषाओं सक है। 'इनसाइङोपीडिया बिटानिका” में ज्विखा है कि 
अनेकों शब्द मद्रास और आस्ट्रेलिया में एक ही रूप के बोले जाते हैं! + । मद्रासप्रान्त की 
ेज्ञगू आदि भाषाओं के लिए केस्बेरस ने और रायल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित 
होनेवाले जरनल के सम्पादकों ने लिखा है कि 'ये भाषाएं भी वेइभाषा से ही निकली हैं । 
इनके सैकड़ों शब्द अब तक एक ही समान पाये जाते हैं’ ‡ । इस तरह से समस्त आये, 
सेमिटिक और ठुरानी भाषाएँ एक ही भाषा से निकली हुई सिद्ध होतो हैं । नीचे इम कुछ 
ऐसे शब्दों का नमूना दिखलाना चाइते हें जिनसे ज्ञात हो जायगा कि संसार की समस्त 
भाषाश्रों में एक ही भाषा ्रोतप्रोत भरी हुई है और एक ही शब्द आये, सेमिरिक और 
तुरानी भाषाओं में एक ही रूप और अथं के साथ प्रस्तुत है-- | 














आय _सेमिटिक तुरानी_ दर्थ 
संस्कृत--श्रम्ब सिरियन--आमो द्राविडी अम्मा है 
सामोपेडिक--अम्म सिथियन---अ्रम्माल, श्रस्मेद, | 
झरबी- उम्म मलळ्याली- अम > माता 
तुलू--अ्रप्पा | 
चीना--मा 2, 
संस्कृत--मे रु मिश्री--मेरई तुरी --मेरुख | 
जन्द--मोौरु हिसालय - 
ग्रीक—मेरोस का मेर प्रदेश 





# Delitzsch goes deeper. He claims to have identified one hundred 
Semitic roots with Aryan roots.—Tailor’s Origin of the Aryan. 

f The aboriginal tribes in Southern and Western Australia use 
almost the same words for I, thou, he, we, you, etc., as the fishermen -on 
the Madras coast and resemble in many ways the Madras hill-ribes, ' 
as in the use of their national weapon, the boomerang.—Encyelopaedia 
Britanica, Vol. III, p. 778 ( Ninth edition. ). | 

+ It.has been generally asserted and indeéd believed that the Telegu 
has its origin in the language of the Vedas.—Cambell’'s Telegu Grammer, 
Introduction, p. XV. Fe Ed 

But this is admitted on all hands that a very large portion of their 
pr Aryan languages ) constituent parts is of Aryan origin.—Journal 

yal Asiatic Society, I870, Vol. T, 9. 250. 
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दायं १ सेमिरिक तुरानी ग्रथ 








संश्कृत-द्यौः | गअ्रबी-योः चोना--त्तौः ] सूयं औँ 
अगरे्री-डे | जापानी-दे | नन 
| तिलगू- दिवसु 

संसक्ृत--हरा । | 

ग्रीक (९78) एरा हिब,-पएरेछ. 

-ब्लेटिन-- (76:2) तेरा. अबो अज्ञं, जेरत एथिवी 


जरमन --- (708) पदे । 
प्रा० ईंगल्िश-(Ert।०) इयथि | 
न० इंगलिश-(६7६) श्रथं | | 

इन तीनों शाखाओं का व्याकरण भी एक ही है। श्राय और सेमिटिक भापाओं में लिङ्ग 
और घचन तीन तीन हैं। जिस प्रकार संस्कृत, ज्ञेंद और लेटिन आदि प्राचीन भाषाओं में लिङ्ग 
और वचन तीन तीन हैं उसी तरह सेमिटिक भाषा अरबी ओर हित्र में भी लिङ्ग और वचन 


तीन तीन हैं । अरबी में जब पुटिलङ्ग का ख्रीलिङ्ग बनाते हैं तब भी वही संस्कृत का नियम 


काम में लाया जाता है। जिस प्रकार संस्कृत में राम की रमा ओर कृष्ण की कृष्णा होती है वैसे ही 
अरबी में भी साहब की साहिवा, मलक की मलिका और मुकरंम की झुकरिमा होती है। सेमि- 
टिक और आयं भाषाओं की ही भाँति आर्य और तुरानी व्याकरण में भी समानता मिलती 
है । तुरानी भेद के अन्त गंत यूर, अलताइक, तुंगसिक, मंगोलिक, तुर्की तथा तिलगू भ्रादि 
हैं। इनमें से पक शाखा 'सामोपेडिक” है जो चीन देशान्तर्गंत पैतिसी तथा ओब नदी के 
किनारे विस्तृत रूप से बोली जाती हे। इस भाषा में संस्कृत की भाँति तीन वचन भौर छाउ 
विमक्तियाँ हैं । इस प्रकार से व्याकरण के ये स्थूल नियम अब तक तीनों विभागों में एक 
समान ही पाये जाते हैं जो तीनों की ऐक्यत्ता का सबल प्रमाण हैं । किन्तु प्रश्‍न यह है कि एक 
आषा के भिन्न भिन्न अनेक रूप होने के कारण क्या हैं ? 


भाषाओं की मिन्नता के कारण । 


यह मानी हुई बात है कि एक ही मूल भाषा अनेक कारणों से अनेक शाखांश्रों में फैल कर 
अनेक विभाशथों में बर जाती है । यहाँ हम कुछु उन कारणों का वणन करते हें जिनसे भाषाश्रों 
में विभिन्नता उत्पन्न होती है । प्रायः देखा ज।या है कि मूर्खो रौर विद्वानों के उच्चारणों का 
अन्तर नवीन भाषा बनाने का कारण होता हे । ती्थंयात्री प्रायः एक देश से दूसरे देशों में 
जाया करते हैं । उनमें विद्वान्‌ और मूर्ख दोनों होते हें । इसी तरद्द जिन त्तीथों में वे जाते हैं 
चहाँ भी विद्वान्‌ ओर मूखं होते हें । ऐसे स्थानों में इस बात का अच्छा पता मिखता दै । 
यू ° पी० के एक मूर्ख साधू ने नासिक के एक म राराष्ट्र परिडत से कहा कि बच्चा 'दोगधाहार' 
कराध । परिडत घबराया कि यइ दो गधों का खानेवाज्ञा कहाँ से आ गया । 'दोगधाहार 
और 'दुग्धाहार' में जो फक है, 'सूषम' और ,छुच्छिम! में जो फ्रक है, “साङ्गोपाजज' 


और 'संमापोंगा” में जो फुर है तथा 'टिकिर' और 'रिक्कस' में जो फुक्न है वही सूखे और 
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विद्वानों की भाषा में फक़ समझना चाहिए । इसी फ्रक़ से दो भाषाओं के बनने की शुरुआत 
होती है । हमारे एक मित्र अपने लड़के का नाम “विक्रम! रखना चाहते थे पर उनके यहाँ 
मूख में 'विकरमी शब्द कुकी य। अश्मा अथं में प्रचलित है। इसलिए उन्हें वह नाम रखने 
में संकोच होता था । हमारे यहाँ भी मूर्ख जमात में फिजल को बेफज़क्न, वाद्वियात को 
बेवाहियात और ख़ाब्िस को निज़ालिस कहने की चाल हे । देहातियां और शहरातियों 
में, खियों ओर पुरुषों में सूखंता के ही कारण भाषा में अन्तर रहता हे । देहात को स्त्रियों की 
बातचीत शहर में रहनेवाले पुरुप अच्छी तरह नहीं समझते । जहाज़ के ख़ळासी और 
अगरेज़ी फ्रोज के गोरों की श्रॅगरेज्ञी समभने में महान्‌ दिक्कत होती है। इसका कारण स्पष्ट 
है कि उनके उच्चारण शुद्ध-स्पष्ट नहीं होते । पुराने ज़माने में अपभ्रष्ट उच्चारण को 'स्लेच्छ' 
उच्चारण कहते थे । अत्यन्त पुराकाल के कई प्रमाण मिळते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि 
मुर्ख असुर श्रायो' की भाषा का अशुद्ध उच्चारण करते थे । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि 
'ते अछुरा आत्त वचसो देऽलवो देऽलव इति’ श्रर्यात्‌ श्रसुर जोग हे गायं! .हे आयं !! के 
स्थान में हे अक्षव | हे श्रव !! कहते थे महाभाष्य में भो क़िखा है कि 'ते अपुरा 
हेलयो हेलय इति कुर्वेन्तः” अर्थात्‌ श्रसुर लोग हेलय ! देय ! करते हैं । इन अशुद्ध उच्चारण 
करनेवालों को ही स्ञञेच्छु कहा जाता था । क्योंकि "म्लेच्छ अव्यक्ते शब्द! का यही तासपर्य 
है कि जिस शब्द का उच्चारण शुद्ध न हो वह स्लेच्छु है । 


लिपि में भ्रक्षरों की कमी ओर ज्यादती के कारण भी शब्दों का रूप बिगइता है । 
यूनानियों के पास चकार के न होने से ही 'चन्द्रगु्' का नाम 'सेन्डाकोटस' लिखा गया 
और अरबी में 'चरक' का सरक बनाया गया । 'कोटपाल' का “कोतवाल” और गोप” का 
'गोवा' भी श्ररत्री में 'प? अक्षर की कमी से ही हुआ है । इसी तरद 'कोपीन' का "कफ़न? भी 
पकार के अभाव से ही हुआ है। “चक्र” का 'चम्! 'यचम' का 'ज़ज़्म” आदि भी अशुद्ध उचारणों 
के ही कारण हुए हैं । अमर्यादित उच्चारण भी आवाज्ञों में कमी और ज्यादती पैदा कर देते 
हैं। 'शवशुर” का 'कृसर' और "बसर अमर्यादित बढ़ी हुई आवाज्ञों का ही फल है। 'क' के 
साथ एक अन्य 'क़! की, 'ख? के साथ एक 'ख़? की और ज के साथ 'ज़' और ज की सूष्टि 
ही ने आवाज्ञों को बढ़ाया है। बढ़ा हुआ हम इसलिये कहते हैं कि जब एक वणं के लिए एक 
आवाज़ मौजूद थी तब दूसरी आवाज़ व्यर्थं ही बनाई गईं | पर बात तो असल्न यह है. कि ये | 
बढ़ी हुईं आवाजें भी किन्ही दूसरे ही अच्रों के लिए बनाई गई हैं । इम जब 'धनी” को 
पानो? होताःइुआ देखते हें तब हमें अनुमान करने का सहज रास्ता मिल जाता. है कि “पर! 
दूसरा "ग? नहीं हे प्रत्युत “घ? और "घ? के स्थान में ही प्रयुक्त हुआ है । इसी तरह 'ख़' 'ख' 
का द्वितीय नहीं प्रत्युत ( 'यक्ष्म? में 'ज़ज़्म” की तरह ) 'च' की जगह के लिए प्रयुक्त हुआ 
। हमारा यह अनुमान दक्षिण में जाने से श्रच्छी तरह पुट हो जाता है । गुजराती श्र 
महाराट्र अज्ोज्ञ़ाँ को हमेशा "श्रमीरल़ाँ” लिखते हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि आदि में 
ज़ और; ज्ञ के उच्चारण 'म' के स्थान में हुए हें । इस विषय का एक बड़ा ही मनोरञ्जक 
उदाहरण उपस्थित हे । बंगाल के प्रसिद्ध विज्ञानाचायं सर जयगदीशचन्द्र बोस के नाम में जो 
बोस शब्द हे वह संस्कृत - के 'धसु! शब्द का अपअश है । बंगाली लोग व! का 'ब! . गौर्‌ 
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*अ! का 'झो! उच्चारण करते हैं, इसलिए “वसु! शब्द “बोस' हुआ । “बोस! शब्द जब अर्जी 
में लिखा गया तो गुजरात और महाराष्ट्र में रोज़ ( ०5० ) की तरह 'बोज्ञ' ( 8056 ) पढ़ा 
गया । हम लिख चुके हैं कि गजराती और महाराष्ट्र 'ज्ञ' के उच्चारण को गुजराती और मरहरी 
में "म? छिखते हैं। इसलिए जब्र उन्होंने 'बोज़” को गुजराती या मरहटी में लिखा तो बोस 
बन गया । इस युक्तप्रान्तवालों के लिये यह बोझ दी हे पर वे लोग चसु मह।शय को 
जगदीशचन्द्र बोझ ही लिखते हैं । इस तरह देखते देखते 'वसु' का 'बोक' बन गया । इछ 
उदाइरण में यहद बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि 'जञ' का उच्चारण 'फ' क स्थान ही में किया 
गया है । चीन का 'घोम' शव्द देखरुर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती हे । चीनवालों 
ने 'होम' शब्द को 'घोम' किया है । इन उदाहरणों से स्पष्ट पाया जाता हे कि ये बढ़े हुए 
उच्चारण भी दूसरे वर्णो के अपभ्र श ही हैं, स्वतन्त्र वर्ण नहों । यही अमर्यादित वृद्धि है। 
इससे भी नवीन शब्दों और नदीन भापाश्रों की सृष्टि होती हे । 


उत्तम व्याङरण के न होने से भी भाषा अस्थिर रहती है ओर कुछ दिन के बाद उसका 
सौर का ओर खूप हो नाता है। सभी जानते हैं कि भारत की आधुनिक प्रांतीय भाषाएँ संस्कृत 
से बिगड़ कर बनी हैं पर संस्कृत का द्विवचन इन भाषाओं में नहीं है । तीन वचनवाली जद 
भाषा से भी फ्रारसी, पश्तो थौर! उदू का जन्म हुआ है पर उनमें भी दो ही वचन हैं। इसी 
तरह लेटिन आदि में भी तीन वचन थे पर उनसे निकली हुई भाषाओं में तीन वचन नहीं हैं। 
हिन्दी से देखते देखते नपुंसक लिग।उठ गया यद्यपि संस्कृत में है । इसी तरह सैकड़ों बातें 
हैं जो पहिल्ली भाषा की; तरह दूसरी में नहीं हैं | मूर्ख लोगों की भाषा में व्याकरण के उतने 
नियम नहीं होते जितने पढ़े लिखे लोगों की भाषा में होते हैं । यही कारण है कि भाषा का 
रूप और का ओर हो जाता हे। यद्यपि रौर का और हो जाता है, पर परिश्रम से पता 
लगाने पर मालूम हो जाता है कि असुक भाषा असुक भाषा से निकलो हे, अथवा श्रमुक, 
अमुक शाखा की है । पर; कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनसे पता ही नहीं लगला कि इख शब्द से 
अथवा इस भाषा से अ्रमुक शब्द या असुक भाषा का कोई वास्ता था । 


नवीन शब्दों की रचना और कभी कभी पूरी भापा की ही रचना कर ली जातो है जिससे 
एक भाषा से दूसरी का कुछ वास्ता हो नहीं रहता । आजकल जैसे 'कोड वडं.स” व्यापारी 
` जरोग काम में ज्ञात ६ ,और जिस प्रकार स्पेरेटो भाषा नई उत्पन्न की गईं है तथा जिस प्रकार 
सोनारी, सराफ्री और दलाली भाषाएँ बना ली गई हैं उसी प्रकार प्राचीन समय में भी राज- 
नेतिक गुप्त कामों के लिए नवीन भाषाएँ उत्पन्न कर ली गई थीं । वाल्मीकि रामायण के हनुमान्‌ 
ने और महाभारत के 'खनक) ने ऐसी ही भापाश्रों से काम लिया था । ऐसे शब्द और भाषाएं 
जब प्रचक्षित हो जाती हैं तो उनके शब्द और वाक्य दूसरी भाषाओं में भी घुसत जाते हैं 
जिनका(तुलनार्मक इष्टि से अनुसन्धान करने में दिक्कत दोती है। 'लेडी फिंगर” ( भिडी ) और 
“सोपनट” (।रोठे!) को कैसे दूसरी भ।षाश्रों से मिलाया जाय ? कैसे चन्द्रकान्ता उपन्यात 
के “चीटी टोटी? वाक्य कार्थ दिया जाय ? कुछ भी उपाय नहीं है । सूत्र के लिये “पेशाब 
अर्थात्‌ सामने का पानी, जिसने मुक़रर;किया है वह बहुत दी जंगली दशा में होगा । उसके 
पास मूत्र के लिए शब्द नहीं था । अब यदि कोई इस शब्द की तुना फरने के लिए किसी 
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भाषा में कोई शब्द ढ्‌ ढे तो नहीं पा सकता । ऐसी दशा में प्रायः लोग कइने लगते हैँ कि यह 
भाषा स्वतंत्र भाषा हैं अथवा अमुक शब्द किसी अन्य भाषा का है। सच है, इस प्रचार की भाषाएँ 
तंत्र ही है शोर ऐसे शब्द स्वतंत्र भाषा क ही हैं। स्वतंत्र भाषा, भाषा नहीं है वह मनुष्य की 
कारीगरी है । भाषा तो सदेव परतंत्र होती है । वह॒ मा बाप या बाज स्नेहियों के आधोन 
होती है और उन्हीं से मिलती है। वदी परतंत्र भाषा जो वंशपरम्परा से मनुष्य जाति को 
मिक्ष रही है तुलना में ठीक उतरती है पर जहाँ राजनैतिक और अन्य काल्पनिक स्वतंत्र 
भाषाएँ अआ जाती हैँ वहीं तुन्नना शास्र को कुड नहीं चल्ती । 


मापा पार्थक््य का एक साधारण कारण और है । वह हैं अन्य भाव से अन्य भाव के शब्दों 
का थ्रायोजन । जेसे संस्कृत में पीले को पीत या पिगज्ञ कद्ठते हैं । अँगरेज़ी का पेल (Pale) 
शब्द इसंके साथ तुलना में उतर जाता है । पीरा और पेल की तुज्नना हो जाती है और 
प्रतीत होता है कि दोनों झा परस्पर कुछ सम्बन्ध है । परन्त फारसी के जदं शब्द की तञ्चना 
'पीत? 'पीक्षा' या पेज्' से नहीं हो सकती । फ़ारसीवालों ने रंग से इस शब्द का अनुवाद 
नहीं किया | ज़्द शव्द किसी रंग से नहीं लिया गया प्रत्युत उस रंग के देनेताजे पदार्थ से 
लिया गया है । पीत रंग हरिद्र ( इरुदी ) से मिलता है। हरिद्रा का ही ज़रिद्र = ज़र्द बना- 
कर पीत के स्थान में खगा दिया गया है । ऐसे टेढ़े डंग से जो शब्द बने हें उनका भी पता 
नहीं लगता और तुलना नहीं ह सकती । 


कभी कभी कोई प्रचलित शब्द एक शाखा से लुप्त द्दो जाता हे पर दूसरी शाखा में 
बना रहता है । भापाविज्ञानी शब्दों के मिलान के समय जब उसका पता नहीं पाता तब 
समझता है कि यह शब्द नवीन हे । हम देख रहे हें किदो चार शब्द हमारी ग्रामीण 
भाषा से जा रहे हैं, जेसे-पहित, पिसान आदि । पिसान की जगह आटा और पहित की 
जगह दाल का प्राधान्य हो रहा है । कुछ दिन में ये दोनों शब्द हिन्दी से' चले जायंगे। 
तुलना की दइष्टि से ये उदाहरण बड़े काम के हें । हमारे कहने का मतलब यह हे 
कि भाषा पार्थक्य के यही अथवा इसी प्रकार के अन्य अनेकों कारण हैं | परन्तु इन सब 
कारणों में मुख्य बात उच्चारण वैचित्र्य ओर नवीन शब्दों का आविष्कार हे। मूर्ख मनुष्य 
उच्चारणों को बिगाइते हैं और विद्वान्‌ मनुष्य नवीन शब्दों की सृष्टि करते हैं । इन्हीं 
दो कारणों से मूल भाषाओं के अनेक भेद होते होते इतनी दूर निकल जाते हैं कि 
जिससे मालूम ही नद्दीं होते कि कभी ये विभाग पुक थे । ऊन्तु भाष। शास्त्र के तुलनात्मक 
सिद्धान्त से एथक एयक विभागों के मूल का पता लगा लिया जाता हं जिससे स्पष्ट हो जाता 
है कि मूल भापा कौन थी । 
सूज भाषा । 

यह देखा जाता हे कि जिस भावा में अधिक और झिएट उच्चारण होते हं उससे जब 
कोई दूसरी भाषा एथक होकर नवीन रूप धारण करती है तो उसके दो रूप होते हैं, एक 
मूर्खो का दूसरा पढ़े लिखों का । पढ़े द्विखे उसके समस्त उच्चारणों को स्वीकार करते हैं पर 
मूखे और असभ्य उसके किट उच्चारणों को छोड़ देते हैं । उनसे झि उचारण करते बनता 
हो नहीं । इससे उनकी भाषा में आवाजें . संकुचित हो जाती हैं और थोड़ी रह जाती हैं। 
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अर्थात्‌ मजो की भाषा में ध्वनियाँ कम और विद्वानों की भाषां में पूरी द्ोतीं हें । इन 
असभ्यों अर्थात्‌ कम उच्चारणरालोों में जब विद्या-सभ्यता--उत्पन्न होती है और विद्वानों की 
सृष्टि होती है तो इनमें समस्त बातों को बृद्धि होतो दै-घन दौलत, बलबुद्धि, ज्ञ।न विज्ञानः 
आर राजपाट बढ़ता है परन्तु उनकी भाषा में उच्चारणों को वृद्धि नहीं होती । शब्दों की तो 
बृद्धि होती हे, कोश बढ़ जाता है पर आवाज्ञों की--उच्चा रणों को-ब्रद्धि नहीं होती। योरप मे 
थे दोनों नमने मौजूद हैं। सभी जानते हैं कि योरप को भाषाएं आय भाषाओं से ज्ञी गई 
हैं। जिस समय ये भाषाएँ ली गई थीं उस समय भी आय भापाओं में विस्तृत वणंमाला 
थी--विस्तृत उच्चारण थे पर योरपत्रालों के पूवज श्रसभ्य थे ओर छिए उच्चारण नहीं कर स #ते 
थे । इसलिए उनकी भाषा संकुचित हो गई और आधवाज़ें कम हो गई । ४७ आवाज्ों के 
स्थान में २८ ही आवाजें रह गई । आजकल योरपवालां ने हर विपय में उन्नति की हे. पर 
उच्चारणों में उन्नति नहों हुईं । वे 'तुम” के स्पान में अब भो 'टम' हो कहते हं । यही हाल. 
यहाँ के मूखों में भी देखा जःता है । मूर्ख सदेव 'सूचम' को 'छुच्छिम' कइते हं । उनसे 'क्ष 
का उच्चारण चला गया है। जो जोग 'वर्षा' को 'बरखा”' कहते हैं उनसे भी 'प' का उच्चःरण 
लुप्त हो गया है । इसी तरद 'ज्ञान' को “ग्यान? कहनेवालों से भी 'ज्ञ' का उच्चारण जाता 
रहा है । कहने क! मतलब यहद कि मृखंता--असभ्पता--आवाज्ञों को कम तो कर देती है पर 
सभ्यता और विद्वत्ता आवाज्ञों को बढ़ा नहों खकुतो। इससे यह सिद्ध हुआ कि विस्तृत और लिश 
उच्चारण मौलिक हैं और संकुचित तथा सरल उच्चारण भ्रपश्र श हैं--परिवतेन हैं । ्र्थात्‌ जिन 
भाषाओं में अधिक और झिट आवाज हैं वे सभ्यों को हैं, श्राचीन हें ओर मौलिक ( असल ) 
हें पर जिन भाषाओं में कम और सरल ताजे हैं वे मूर्खो की हें, नवीन हें और अपञ्र'श 
हैं । इस कसौटी से देखते हैं कि वैदिक भ।पा की वणंमाला संसार की समस्त भापाश्रों से 
विस्तृत, विज्ञानपूर्ण ओर ङिष्ट हे अतः सिद्ध हे कि वहो प्राचीन है, मौलिक है, ज्ञानियों की 
हे भर असल है, शेष समस्त भाषाएँ उसी की बिगड़ी हुई शाखा और प्रशाखा हैं 

वैदिक भाषा ही मल भाषा हे | 


संसार में जितनी भाषाएं हं उन सबसे अधिक विस्तृत, पूर्ण ओर छ्लिप्ट उच्चारण वेद 
भाषा में ही हैं । यहाँ इम संसार को सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध भाषाओं को आवाजों की संख्या 
लिखकर दिश्वल।ते हैं जिसते स्पष्ट हो जायगां कि सबवे श्रधिरु उच्चारण वेद भाषा में ही हैं। चीनी 
भाषा में २०४, संस्कृत में ४७७, रूसी भाषा में ३३, फ्रारसी में ३१, तुर्षी और अरबी में २८, 
स्पेनिश में २७, अंगरेजी में २६, फ्रेंच में २९, लेटिन और हिव में २० और बालिरिक में १७ उच्चारण 
हें । इन संख्याओं से प्रकट हो रहा है कि वैदिक भाषा की ही वर्ण॑माज्ञा विस्तृत है | यद्यपि 
देखने में चीनी भाषा की उच्चारण संख्या बढ़ी है पर वह यथार्थ में बड़ी नहों है । चीनी भाषा में जो 
२०४ आवाज़ हैं वे थोड़ी सी ही ग्रावाजों का विस्तार हैं । जिस प्रकार हमारा एक 'क! क्‌, क, 
का ओर का३ रूप से चार प्रकार क्रा है इधी प्रकार उनको भी कुछ झावाज़ें अपने अवेक रूपों के 
कारण २०४ तक पहुँचती हैं । इम यदि इस प्रकार का विस्तार करें तो एक ही वणं इल्‌, 
हृस्व, दीघ, प्लुत भेद से चार प्रकार का, उदात्त, अनुदात्त और स्त्रित भेद से १२ प्रकार क। 
और श्रनुनासिक और सानुनासिक भेद से २४ प्रकार का होता हे । हमारी वणंमांला में 
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४७ आवाजें हैं । इनको यदि २४ से गुणा करें तो समस्त आवाज़ें एक इजार से भी अधिक 
हो जाती हैं । दूसरी भाषाओं को जो शरवाज्ें लिखो हैं वे भो एक ही उच्चारण के कई भेदों 
$ साथ लिखी हैं । अंगरेज्ञी की २६ आवाज़ें प्रसिद्ध दें पर 'क' 'क्यू? तथा 'सी' के उच्चारण 
एक ही हैं । 'जे' और 'ज़ेड' का उच्चारण भी एक हो है । यदि ये अक्षर भी निकाल डाले जायें 
तो वर्णं बहुत ही थोड़े रह जायेंगे। इसी तरह फ़ारसी में अ्िफ़ और ऐन; जीम, ज़ाज्, जे, 
जे, वाद शौर ज्ञो; सीन, शीन, स्वाद और से आदि उच्चारण एक ही ध्वनि के बोधक हैं । 
यदि ये सब निङाल डाज्े जायें तो इसमें भी बहुत हो थोड़ी आवाजें रह जायेगी । कहने का 
मतलब यह कि वैदिक बर्णमाला की भाँति संसार को किसी आपा में विस्तृत वर्णमाला नहीं 
है। जिस तरह संस्कृत फी वर्णंसाला विस्तृत हे वैसी हो संसार की समस्त ग्रावाज्ञों से वह 
किष्ट भीहै । घऋछ, लू, प, ख, ज, घ, छ, ढ, ध, भ, ऊ, ज, ण, ळ, भौर & ओदि ऐसे 
उच्चारण हैं जो दे देशवालों से छहते ही नहीं बनते । दूसरों को जाने दीजिये इरे देश ही 
में करोड़ों आदमी ऐसे में सिनसे क, न, नऋ, लू, ज्ञ, ओर ळ आदि के उच्चारण ठीछ ठीक नहीं 
फरते बनते । डाँ दय कुछ नमूने दिखलाते हैं जिनसे स्पष्ट हो जायगा कि आये, सेमिरिक और 
तुरानी भाषाएँ किल शार संस्कृत के विध्तृत और झिएट उच्चारणों को छोड़ छोड़कर संकुचित 
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णावर 5 कि | ` शपः अर्थ 


स शुभ ग्रिफ़्त पकड़ना 
आतसर ब्रादर भाई 
99 अत्र रन्न बादल 
3१ श्र, त्रो जह 

99 ञअब्द चरट खराब 
घ पुष्ट पुरत सज्ञवूल 
53 ह्ष्ट सख्त नज़यूत 
ह्‌ होम घोम रयन. 
ष त्तद ख़ुद छोदा 
१3 चस ख़त शद 
5» यच्स जसम यच 
33 . उत्त गकस ङ 

»» च्च बॉक्स सन्दुक् 
ज्ञ ण्‌ क्न (know) ङ्न 


समस्त आयं भाषाओं में 'ऋ” 'ष” और टवर्ग का संकोच दिखलाई पड़ता हे । जैसे 
अंगुष्ठ का अंगरत, शगाल का शग्राज़, कृमि का किरम, कर्ष का कश, छीर का शीर और ऋत 
का राइट । सेमिटिक भाषाओं में भी संकोच दिखखाई पड़ता हे जैले--पछ का सितता, सक्त 
का सब्बा, असम का वहम और यो का यो आदि । इसी तरह तुरानी भाषाओं में भी संकोच 
हुआ हे जैसे--स्थान का तान, उक्त का ओउशी, केश का के, झस्बुद्‌ का मव्छु, गो का औ और 
डड्प का ओढ श्रादि । इन उदाइरणों से स्पष्ट हो रहा है कि संसार की समसल भाषाओं के 
तीनों विभाग वैदिक आषा से ही निकले हैं । तीनों विभागों में एक ही महान्‌ नियम के अनु- 
सार परिवतंन हो रहा है-तीनों विभाग विस्तार से संझुचित और झि से सरल हो रहे हैं। 
यद्यपि यह नियम अबाधित हे कि जब दो भाषाओं के एक रूप और एक अर्थवाले शब्द मिलें 
तो उनमें जो छिष्ट हो--सवोष हो--वह मूल भाषा का और जो सरल हो--अधघोष हो-- 
नह अपश्र्ट भाषा का है । जैसे धनो और रानी शब्द एक ही रूप और अर्थ के हैं, इनमें धनी 
मूच भाषा का और ग़नी अपभ्रष्ट भाषा का है । क्योंकि गानी से धनी सघोष होने के कारण 
झिष्ट है, तथापि इसमें यढ अपवाद है कि जिन भाषाओं में अघोष सघोष दोनों प्रकार के 
उच्चारण हे उनमें कभी कभी सरल उच्चारण झिष्ट हो जाते दे अर अघोष सघोष हो जाते 
हैं। जैसे चीन में 'होम” का 'घोम' हो गया है । यद्यपि 'ह' से 'घ' छिष्ट है परन्तु चीनी 
भाषा में 'घ' का उच्चारण हो सकता हे इसलिए वहाँ सरल उच्चारण छिष्ट हो गया है। भारतीय 
आधुनिक भाषाश्रों में ये उदाइरण बहुत ही स्पष्ट द्खिलाई पढ़ते हैं । अँगरेज्ञी के दी, 
दीज़, देर, दोज़ को गुजराती लोग घी, धीज़, धो, धोज़ कहते हैं और अँगरेज्ञी के 'वबं' और 
“अर्नांक्यूज्षर” को बंगाली लोग “भरे ओर “भर्नाक्यूजर' कहते हैं । इसका कारण यही है 
कि गुजराती और बंगालियों की भाषा में वे सघोष और छिष्ट अचर मौजूद हैं । परन्तु जिनकी 
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भाषा में छिष्ट उच्चारण नहीं है चे छिष्ट उच्चारणों को सरल कर डालते हें । कञ्जकते के 
चीना बाज़ार में आप जूता पहनने के लिये जाइये। आपसे चीना तुरन्त कहेगा कि 'झत्ताई 
लुपया क्योगा'। वह अढाई रुपया नहीं कह सकता । क्योंकि 'द? उसकी भाषा में नहीं है । द 
ङ्कष्ट है इसलिए वह इसे 'ल' करके सरल कर लेगा । मालूम हुआ कि छिष्ट और विस्वृत 
भाषा मूल है और सरल तथा संकुचित भाषाएँ अ्रपश्रष्ट हैं--वेदभाषा मूल है. आर अन्य 
भाषाएँ अपश्रषट हैं ! अतएव अव प्रश्न है कि क्यों दूसरी भाषाएँ संकुचित और सरल हो गई और 
क्यों वेदभाषा अब तक वैसी ही बनी हुई है । आगे भाषाएरिवर्तन के नियमों की जाँच करते हैं। 
भाषापरिवतंन ,के निथम | 
आपापरिवतंन का सिद्धान्द सर्वभान्य है । कोई भाषा, यदि उसकी रोक थाम का 


= 


श्रच्छा बन्दोबस्त न टो तो छुछ काल के धाद वह परिवतित हो जाती है । किस क्रम से 


परिवर्तन होता ऐ इर जाल वो पाश्चात्य विद्वान्‌ अब तक निश्चित नहीं कर सके । डॉक्टर 
मंगलदेव कहते डं कि “काज्ञान्दर सें वही भापा इतनी परिवर्तित हो जातो है कि उसके एक 


रूप को. जाननेचाला उरक दूसरे रूप को आसानी से नहीं समझ सकता ( ए० १०४ )। 


यह परिवर्तन कहाँ कर किस फिल प्रकार का डॉ सरता है, इसका कोई निश्चित नियम 
नहीं है ( ए० १९७ ) । इल मकार सलम किए गए साधारण सिद्धान्त संभव है पीछे से 
ग्रन्य परिवारों से सम्बन्ध रखमभेयाली भाषाओं के ्रध्ययन से कुछ अंशों में बदलने पढ़ें ( ए० 
१४४ ) । प्रस्येक भाषा में वर्णविक्लारसम्बन्धी नियम विशेष विशेष हो सकते हैं? (ए० १४२)। 
जब परिवतंच के नियआ मालूम नहीं हो सकते, जब यह नहीं मालूम हो सकता कि 

दो कुटुम्ब की भआाषाओों को विभिन्नता के बीच में क्‍या क्‍या सिद्धान्त काम कर रहे हैं . 
तव भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार से किया जा सकता है और कैसे संसार की 
भाषाश्रों की ऐक्यता स्थापित हो सकती है ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए वर्गीकरण के 
प्रकारों के विषय में डॉकटर साहब लिखते हैं कि “भाषाओं का वर्गाकरण दो प्रकार से किया 
जाता है। एक तो उनकी आकृति या रचना की समानरूपता की दृष्टि से ( आकृतिमूलक 
वर्गीकरण ) और दूसरे उनकी उत्पत्ति या परिवार की एकता की इछि से ( पारिवारिक या 
उत्पत्तिमूज्षक वर्गीकरण ) । पहिली इष्टि में भाषाओं के इतिद्दोस आदि की ओर ध्यान न 
देकर उनके शब्दों के रूप, आकृति या सामान्य रचना को ही देखकर वर्गीकरण किया जाता 
है ( ए० २३८ ) । दूसरे प्रकार के वगीकरण का मुख्य आधार भाषाओं के वास्तविर ऐति- 
हासिक सम्बन्ध पर होता है! ( पु० २३८ ) । आपके कहने का मतलव यह है कि भाषाओं 
के वग समान रूपता और ऐतिहासिक खोज पर निर्भर हैं । खोज की असंभावना 
पर विचार करते हुए आप लिखते हैं कि 'वतंमांन शब्दों के मूल शब्दों की खोज के लिए 
उनका किसी प्राचीन साहित्यिक भादा या साधारण प्राचीन लेखों में पाया जाना आवश्यक 
। ऐसा न होने पर मूल शब्दों का वास्तव में क्या रूप था यह कहना कठिन या असंभव 
सा होला है। जिन भाषाओं में प्राचीन लेख नहीं मिक्षते उनमें आधुनिक स्थानीय भौर 
मान्तीय बोज्धियों की तुलना से हमें उन भाषाग्रों के अधिक प्राचीन स्वरूप का ज्ञान नहीं 
सकता, केवल साधारण इतिहास का अनुमान किया ज! सकता है ( ए० १४१ ) | शब्दों 
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छी तुलना करते हुए हमें उनके अर्थ की समानता पर भी ध्यान देना चाहिए । शब्दों के 
इतिहास के अलुसन्धान में शब्द और श्रथ का घनिष्ठ सम्बन्ध है--इस बात को न भूना 
चाहिये । शब्द और अर्थ भाषा के बाह्य और अन्तरीय रूप हैं? ( ए० १६४० )। 


आपके कहने का मतलब यह है कि जब तक किसी भाषा का लेख न मिले और उस 
लेख का अर्थ समक में न आ जाय तब तक उसरी ऐतिहासिक खोज नहीं हो सकती । 
संसार में सैकड़ों प्राचीन ऐसी भाषाएँ हैं जिनके लेख नहीं मिलते । इसी रकार आनेकों ऐसे 
खेख हें जिनका पढ़ना सुरिल है। ऐसी सूरत में दूसरे प्रकार की खोज से, जिसको ऐति- 
हासिक खोज कहते हैं, भ!'ाश्रों झा वर्गीकरण करना निताम्त दुश्साध्य है | इसकी दुरूइता 
भाषाविहानी भी अज्ुभव करते हैं । डॉक्टर साहब ० २३३ में 
लेख से यह स्पष्ट है कि भाषाओं का पारिवारिक या उत्पत्तिसूडक वशीकरण करना कोई 
सरल बात नहीं है! । ठीक है । सरल ही नहीं प्रत्युत असंभव है ! सड २राजाशों छा प्राचीन 
साहित्य कहाँ मिल सकता है और कौन उन प्राचीन भाषाश्रों के थ! शो जान सकता 
है ? वेदिक भाषा लिपिबद प्रस्तुत है परन्तु आज अर्थ करने में सहास कडिनला हो रही 
है । इस कठिनता के श्रतिरिक्त दूसरी आपत्ति यह है कि जो भाषाएँ एुक दूरी ले न निकलकर 
किसी हेतु से बिलकुल ही नवीन कल्पित की गई हैं उनका इलिहार कहा से ञ्ञा जायगा ? 
इसलिए यह ऐतिहासिक खोज ही व्याउ्य है । हमारी इस बात को भाजाबिह्लानी भी मानते 
डे । डॉक्टर मंगलदेवजी कहते हैं कि 'भाषाओं के परस्पर संबंध के पता लगाने था उनको 
उनके सम्बन्ध के अनुसार भिन्न भिन्न वगो में बाँटने के लिये साधारण दृष्टि से सबसे पहिली 
प्रक्रिया यह समझी जा सकती है कि उन भाषोओं के शब्दों की चुलन की जावे ( पृ० 
२४३ ) । भाषाश्रों की तुलना करने में हमें सबसे प्रथम उनके व्याकरण की दुल्ना करनी 
चाहिये ( ए० १४७ ) | व्याकरण और रचना की तुलना के द्वारा भाषाओं के सम्बन्ध के 
नियम निर्धारित हो जाने पर हम उनके शब्दों की तुना कर सकते हें । शब्दों की तुलना 
करने में सबसे पढिले उन शब्दों की तुलना करनी चाहिये जो या तो संख्यावाचक शब्दों 
की तरह स्थिर भ्र्थ रखनेवाले हों या संबंधवाचक ( पिता, माता आदि ) और प्रतिदिन व्यव- 
दार सें आनेवाले हों' ( ए० १४३ ) । इस राय से इम सहसत हें । हम भी यही कहते हैं 
कि व्याकरण, गिन्ती, सम्बन्धियों के नाम और श्रन्य व्यावहारिक शब्दों की समता देखकर 
दी भाषाओं के वर्ग बनाना चाहिये और कल्पित भाषाशा को छोड़ देनां चाहिये । क्योंकि 
शाब्द्साम्य से यह भ्रच्छ प्रकार विदित दो जाता है कि किस भाषा का सम्बन्ध किससे है, 
कौन भाषा विस्तृत और क्लिष्ट उद्चारणों को छोड़कर संकुचित और सरल उच्चारणों की ओर 
जा रही है और कोन सू तथा कौन अपभ्रष्ट है । आगे इम समस्त प्रध/न प्रधान भाषाओं के 
शव्द्साम्य को विस्तारपूर्वक लिखते हैं । 


संस्कृत भाषा । 


सं क 


यह सवंमान्य है कि संस्कृत भाषा वेद॒भाषा से निकली है । परन्तु संस्कृत को बह वतमान 
में कुछ अन्तर नहीं है, थे राजती पर हैं। पूर्वकाल में जिस समय वैदिक भाषा बोली जाती 
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थी, उसी समय विद्वान्‌ और मूखों के सम्मेलन, देशाटन और देशकाक को अन्य परिस्थितियों 
के कारण उस भाषा की कई शाखाएँ बन गई थीं और अ्रपशभ्रष्ट होकर चार बढ़े विभागों में 
बट गई थीं। ( १ ) वह शाखा जिससे बिगड़कर तुरानी भाषाएँ हुई है ( २) वह शाखा 
जिससे बिगड़ कर सेसिटिक भाषाएँ हुई हैं ( ३) वह शाखा जिसकी उपशाखाएँ आबे भाषाएँ 
बृ और इन तीनों के अतिरिक्त एक और चौथी (४) शाखा “विद्वानों ने बना छी थी जो 
घेरेंटो या कोडवडं.स की भाँति प्राचीन काज में राजनैतिक कामों के लिए प्रयोग में जाई 
जाती थी । संसार में इन्हीं चार मार्गा से भाषाधारा का प्रवाह बहा है । इन चारों में से 
प्रथम की तीनों शाखा एक ही हैं जैसा कि पिछुले वर्णनों से ज्ञास हो चुका हे । चौथे प्रकार 
की भाषाओं और उनकी शाखा प्रशाखाओं अथवा उनसे थये हुए शब्दों का मिलान उपयुक्त 
तीनों शाखाओं से नहीं हो सकता । परन्तु गाय, सेमिटिझ और तुरानी भाषाओं का मिलान 
हो जाता है । अभी थोड़ी दी देर पहिले हम दिखला श्राये हैं कि अपने विस्तृत और छिट्ट 
उजारणों के कार बेदआपा ही बूल है । संस्कृत भाषा का विकास उसी मूल वेदभाषा से 
हुआ है | इसलिए यहाँ देऊदा चाइते हैं फि वेदभाषा और संस्कृत भाषा में क्या अन्तर है-- 
उसकी पुत्री होते इए सी गड उससे किसनी भिन्न है। 


(१) छेद़झाया का व्याकरण संस्कृत भाषा से भिन्न है । संस्कृत में अकारान्त पुलिङ्ग 
द्विवचन में अरे! होता है, जैसे 'रामौ' किन्तु वेद में "झा? है। यदि संस्कृत और 
वेदआणा एक ही होती तो संस्कृत के ब्याकरणानुसार वेद में 'द्वासुपणा सयुजा 
सखाया” के स्थान नें 'द्वों सुपणों सयुजा सखायो? होता । 

(२) वेद में एक लकार अधिक है जिले जेट जकार कहते हें । यह संस्कृत में ही नहीं 
प्रच्चुत संसार भर की किसी भाषा में नहीं हे । 

(३) पेदभाषा में एक अषर अधिक है जो संस्कृतसाहित्य में नहों आता । बह 
अझर “55” है ओर 'अग्निमीळे पुरोदितम्‌” मन्त्र में आता है । 

(२) वेदभाषा अपना अर्थ स्तरों से पुष्ट करती हे । यह कोशल संसार की किसी 
भाषा में नहीं है। < 

(३६ ) वेदों के बहुस से शब्द जिस अथं में आते हें वही शब्द संस्कृत में उस अथं में 
नहीं आते, यथा-- 


वेद शब्द संस्कृत अथं ` : वेदिक अथं 


हि सपं सेध 
अद्रि पहाड 35 
पवत 39 99 
अश्मा पाषाश 99 
क आवा 99 995 
घताचओो बेश्या रात्रि 
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वराइ शुक्र मेष 
धारा जलप्रवाह वाणी 
चिप्र त्राण बुद्धिमाद 
गोधम ष्च चन्द्रमा 
गहिल्या ऋषिपती रात्रि 
इन्द्र एक राजा स्यं 
जमदग्नि एक ऋषि शाख 

(६) षेदों के बहुत से शब्द संस्कृत में श्रपञ्रट हो गये हैं, सश्ा-- 

बेद शब्द्‌ संद्कतस अर्थ दिक आश् 

स्याल श्याल साश्व 
सूप श सूप 
सूकर शूकर लुचर 
यसिष्ठ यशि उन्सम, श्वय 
बिफासते विकाशते विकसित होना 
कोस कोष खज़ाना 
सरख शर :- एक झु निशेष 
चेस चेश बानो 


(०) बेदभाषा जहाँ अपने विकृत रूप से जगद्टयापी होकर इसने झाल के बाद अय 
भी संसार की समस्त'आपाओं में अपना दर्शन करा रही है, उहाँ अपने भ्रन्द्र 
भी अभी नमूने के ल्लिए ऐसे शब्द रक्षित किए हुए है जिनको देखकर यही प्रतीत 
होने लगता है कि ये शब्द बाहर के हें, जैसे जरी, तुरी, अङ्गिड और वञ्च 
आदि । जफरी तुभरी शब्द अरबी फ़ारसी के से ज्ञात होते हैं, जब्षिड मद्रास 
मान्त का सा शब्द शास होता है और बंच चीनाई साँचे का सा शब्द हे * । 

इस घटना से अनुमान करना सहज हे कि वैदिक काल में जो भाषा बोली जाती थी 

उसमें ऐसे शब्द मौजूद थे जो सेमिरिक आदिकों से अधिक मिल जायें और यह भी 
संभव सा होने लगता हे कि ऐसे ही ऐसे शब्दबाहुल्य ने भाषा भेद भी कर दिया हो, कित 
आज उस समय की भाषा केवल उसनी ही रह गई हे जितने में ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान 
( वेद ) हे । बाक़ी ब्याबहारिक शब्द जिनसे लोग अनेक ब्यावद्दारिक कार्य चलाते थे, ल 
हो गये हें अथवा अन्य भाषाश्रों।में समा गये हैं । तथापि जिस प्रकार पुत्री को देखकर माता 
के पढिचानने में सुगमता होती हे उसी प्रकार माता को देखकर पुत्री भी सहज में ही ज्ञात 
हो जाती हे। आज वेदभाषा अपना रूप सब भाषाओं में और सबका रूप ( जर्फरी तुभंरी 
DSRS LST CCRT किक 200 702/: 4 

* “जफरी” ओर “तुभेरी' ऋग्वेद १०॥ १०६ । में, 'जंगिड? अथर्व १८ । ३४ । ३ में और “बंच 

अथव ४ | १६ । २ में हे । 
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ग्रांदि ) अपने अन्दर दिखलाकर बड़े ज़ोर से घोषणा कर रही हे कि मैं आदि भावा हूँ, मैं ही 
सब भाषाओं की माता हूँ और में दो “सार सें ज्ञान का प्रकाश करनेवाली वेदविद्या हुँ । वेदों 
में जिस प्रकार के शव्द ( जर्फरी तुभेरी आदि ) मौजूद हैं उस प्रकार के--उश्न ढाँचे के--शब्द 
संस्कृवसाहित्य में नहीं हैं । इससे सिद्ध है कि वेदिक भाषा संस्कृत से पृथक है । परन्तु यदि 
उससे कोई भाषा मिलती हे, निकट है तो चइ संस्कृत ही है । 


ज़न्द भाषा । 


धार्य भाषाओं में दूसरा नम्बर ज़न्दादस्था का है * । पाश्चात्य विद्वानों का ख्या हे कि 
जिस प्रकार वैदिक पम की बहुत सी बातें इसमें सिलती हैं उसी प्रकार वेदों के शब्द भी 


= ~ 
gs | 


मित्ते हैं आतः वेदआापा थोर ज़न्दभापा समकालोन हो हैं । परन्तु हम पहिले ही ज्िख 
ग्राये हैं रि वेदआांणशा ओर संस्कृतभाषा में महान्‌ अन्तर है । वेदों से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखनेवाली संस्कृत दी शश येद भाषा से दूर है तब ज्ञन्द भाषा वेदों की समकालीन कैसे हो 
सकती है ? ज़ब्द आछा संस्कृत का ही अपक्षश है। हम यहाँ ज़न्द और बेदभाषा क दो 
प्रचलित मदह्दाविरे देते हें. ओर दिखलाते हैं कि दोनों में ज्ञमीन आसमान का अन्तर है । 
'बिज़्ंग्रा' और 'उथ्यारे ज्य” एद्‌ ज़न्दावस्था में आये हैं परन्तु वेद में वे ही 'द्विषदः' और 
'चतुष्पद्‌ः? कहे गये हैं । भाव तो एक है पर शब्द और योजना बिल्लकुत्न एथक है। ज्जन्द॒ में जंघा 
के स्थान में 'ज्ंआ! घाला है और वेद में उसी आव के लिए 'पद्‌' आता है । इसके अतिरिक्त 
'द्वि? का' बि? 'जंचा' झा 'ज़ंञा'? अर 'चस्वारि” का 'चथ्वारे' हो यया है। यह सब होने में कितने 
दिन लगे होंगे इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है । नीचे इम एक ज़न्द भाषा का 
पूरा श्लोक देकर दिखलाते हैं कि वेदभाषा में श्रौर ज़न्दभाषा में कितना अन्तर है । 





यथा अहु व्यो अश्रा रतुश श्रशात्‌ चित्‌ हचा बंहेऽश दज़दा मनंदो शक्यो 
थिनम्‌ ददेश मज्ञदाई ख्षथेम चा आहुराई आइम द्विगुब्यो ददात्‌ 
वास्तोरेम नमसेते अहुरा मज्ञदा थीश्ची परो अन्याइश दामं । 
इसको सुनकर क्या यह मालूम हुआ कि हम वेद सुन रहे हैं | अथवा क्या यह ज्ञात हुआ 
कि इम संस्कृत सुन रहे हैं ? नहीं । यह अवश्य ज्ञात हुआ कि यथा, अथ, चित, मनं, 
चत्रेम, या, ददात्‌ और नमस्ते आदि शब्द संस्कृत से मिळ्ते हैं परन्तु वे भी बिगड़ी हुई दशा 
में ही. हैं। शेष शब्द तो इतने शअपञ्रष् हैं कि मालूम ही नहीं होते कि इनका भी आयं भाषाओं 
से कोई सम्बन्ध है । नीचे दिये हुए शब्दकोप से स्पष्ट होता है कि ज़न्द भाषा वेद की सम- 
कालीन नहीं प्रत्युत संस्कृत का अपभ्र'श है । 


संस्कृत जन्द Shoe 

` ` ( संस्कृत स’ ज़न्द में 'ह' हो गया है ) 
असुर अहुर _ परमेश्वर 
सोम का होम बनस्पति 


ee 








eons Ses ss mS ~ त-ऊ+ आओ 


+ जन्दावस्था' भाषा का नाम नहीं, प्रत्युंत पारसियों के प्राचीन साहित्य कां नाम हे । 
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संस्कृत _ज्जन्द॒ अथं 
सक्ष इक्ष सात 
सेना हेना फ़ल 


( संस्कृत 'ह” ज़न्द में "ज? हो गया है ) 


हस्स ज्ञश्त हाथ 
होवा झोसा हवन करनेवाला 
आहुति आञ्जति शाहि 
बाहु `> "= "' ज्ञ हाथ 
अहि ~- - ज्ञि थ 
( संर्कृत “'ज' ज़ब्द में 'ज़' हो गया ६ 3) 
बालु ज्ञाचु शुड 
बञ्च ` - चञ्च मेघच यः 
सञ्ञा ` ` अजा बकरी 
जिह्वा हिज्चा जवान { जीभ ) 


( संसक्तत "रष? ज़न्द में 'स्प' हो गबा है ) 
विश्व . विस्प संसार ( खथ ) 
अश्व स्प चोद 
 ( संस्कृत "रष ज़न्दु में 'क़ हो गया हे ) 
श्वशुर कसुर खुर 
स्वभ क़्फ़्न सपना 
( संस्कृल “न! घ, छु, ज़न्द में फ़, ज़, ज हो गये हैं ) 
४४ गुभ ग्रिफ़्त  पंकबुना 


i गोमेध ` गोमेज़ खेली, जमीन सुधारना ज्ञान, 
चुन्द ज़न्द्‌ / ” अथववेद 
( बहुत से शब्द ज्यों के त्यों भी हें) 
षश पशु जाननर 

उच्चन्‌ उन्‌ वेख 

बव यब जरो 

बेच वेद्य . येथ 

~“ । बायु -- वायु हवा 

; इशु डपु बाण 
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सस्कृतं ज़न्दु प्रथं 
रथ रथ गाढ़ो 
गान्धर्य गान्धवे गानेवाला 
आथर्चेन अथर्वन यज्ञ ऋषि 
गाथा गाथा पवित्र पुस्तक 
डटि दशि र 


उपर्थृक्तंशव्द स से मालूम होता है कि छू, ध, भ आदि आवाज़ें गायब हो गई हैं 
ग्रौर व? के स्थान में क्र तथा ह' के स्थान में 'ज़” हो गया हैं । इससे ज्ञात होता है कि 
बह संकोच ओर सरता घेदभाषा के बहुत दिन बाद हुईं होगी | अतः ज्ञेन्द भाषा वेद को 
समकालीन नहीं टै वड बहुत दिन बाद उद्धत हुईं है और संस्कत का अपभअ्र'श है । 
फ़ारसी भाषा । 
क्र 


भारत देश में हिन्दू और डुर 
उदू को रोज़ माराम * है 


प्रधान भाषा को उठ़ कहते हे 


न दो हो प्रधान जातियाँ वसती हैं । दोनों में हिन्दी 
संस्कृत शब्द प्रधान भाषा को हिन्दी और फ़ारसी शब्द 
नीचे के शब्द कोष से मालूम हो जायगा कि फ़ारसी संस्कृत 

गे श्रपञ्र/्ट रूप रै ! बड को स भाषा नहीं छे । जब फारसी संस्कत का ही बिगड़ा 
हुआ रूप है ओर फ्रारली का ही बिगड़ा हुआ रूप उदू है तब फिर उस हिन्दी से क्या द्वंप है जो 
उदूँ की ही भाँति संल्कृद ले बिगड़ कर बनी है । उदू. फ़ारसी प्रधान है और फ़ारसी संस्कृत 
छाश्रपञ्रश है । नीचे के शब्द्साम्य से यह बात अच्छी प्रकार ज्ञात हो जाती है ! 
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सरक्त फ़ारसी - यर्थ 
तनु तन शरीर 
जालु ज़ानु घुटना 
बाहु बाज़ू इथ 
अंगुष्ठ ` अंगुश्त उंगली 
हस्त दस्त हाथ 
पाद्‌ पा पेर 
शिर सर शिर 
पृष्ठ पुश्त पीड 
द्न्त द्न्दाँ दाँत 
नि नाफ़ नाभि 
गला गलू गाळ 
ग्रीवा गरबा गदेन 
बदन वदन सह शरीर 
ञ्, नत, भोंह 
च्व्म चिरम चमड़ा 
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संस्कृत फ़्ारसी. ग्रथ 
ष्प्रश्च स्प घोड़ा 
सेप मेश भेड़ 
खर सर गधा 
ऊष्टर उश्तर, शुत्तर ऊँट 
गौ गाव गाय 
सूष ड चूडा 
श्गाल शग़ाल सियार 
कृमि किरम फीड़े 
काक ज़ाग कचा 
एक अकनू पका 
द्वि दो दो - 
चत्वारि चहार पार्‌ 
पञ्च ञ्ज पच 
षट्‌ शश छे 
सस हफ़्त खात 
षट इशत आठ 
नच ने नो 
दशा द्ह दुख 
शत सद्‌ सौ 
सहस्र हज़ार * हज़ार 
पितर पिदर पिता 
मातर सादर साता 
खातर बिरादर भाई 
दुहितर दुऱ्तर पुत्री 
श्वसुर ख़सुर ससुर 
विधवा बेचा विधवा 
प्राप आब पानी 
चात बाद हवा 
पुरोहित फरिश्ता † दूत 








_ हे षी में हज़ार 
# “स? का 'ह? और "ह? का "ज? हाकर जन्द में 'हज़ह! हुआ है । वही फारसी मे हर 
ह्रो गया है । 
FA SS ° Ng ° नदूः ~ 3 5७ फ़रिश्ता भी 
 “अग्निमोक्े पुरोहित' ओर “अग्निदूत पुरोदधे’ में अग्नि को दूत बतलाया गया है। ः | 
दूत है ओर आतिशी अर्यात्‌ अग्नेय कहा जाता है । 
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संस्कृत 


तारा 
ताप 
आपत्ताप 
साखताएप 


. सांस 


[YT TE 


शलाका 
नसः 
अधिकार 
दूर 
चीज्चण 
इंरिद्‌ 
प्रमाण 
बन्ध 
आपत्ति 
नाम 
छाया 
भार 


` विष्टर 


जन 


फ़ारसी 





सितारा 
लाब 
आफ़ताब 
माइताब 
माइ 
मेह 
चज 
शीर 
शक्र 
तस्वूल 
कापूर 
गन्दुम 
माश 
जो 
श्लो 
मिसरी 
सन्द 
शार 
ख़त 
सफ़ेद 
शला 
नसाज़ * 
अखितयार 
दूर्‌ 
बीन 
आरद 
पेमाना 
बन्द 
आ्राफ़त 
नाम 


बार 
बिस्तर 


ध्र्थ 


re] 


तारा 
गमी, प्रकाश 
सूयं 
चन्द्र, मास 
महीना 
बादल 
चक्कर, आसमान 
दृध 
शक्कर 
पान 
कपूर. 
गेहूँ 
डढ्द्‌ 
जौ 

धान 
मिश्री 
चन्दन 
डाली 
घाव 
उज्ज्वल 
सलाई 
प्रणाम : 
अधिकार 
दूर 
देखना 
पीला 
नाप 
बाँधना 
दु्घरना 
नाम 
छाँह 
बोझा 
विछौना 


५ ‘> ° - 
मः के विसर्ग इकार होकर ज्ञ’ षठो गये ओर नमज होकर नमाज बन गया हे i 
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_संस्क्ृत फ़ारसी र्थ 
अहस्‌ अम्‌ सें 
सं | सरो त्तू 
6 
इ्द्स्‌ ह्‌ यह 
अर्ति भ्रस्त ड 
जारित नेइत नहीं 
ङु कुन कर 
समस्त खयं; ख, छं, तर, भ, चँ, य, अर घ को आवाज्ञों का संकोच होकर दो सूरतें हुई 


fF 


हें । एक तो यह कि कहीं कहीं क्ष का ख़, भ का फ़ यादि विकृत आवाजें हुईं हैं और दूसरी 
यह कि उव, सौर स, छ आदि का लोप हो गया है । विक्त ३<!रश विक्लानयुक्त वर्णभाद्षा 
में नहीं समा सकते अतः वे उच्चारण भी असल आवाज़ों को लुछ ही कर रहे हैं । अर्थात्‌ फ़ारसी 
भी विस्तृत वर्णमात्रा का संकोच करती है अतः वह भी मूलभाषाः नहीं अप्युत अपभ्रष्ट ही है। 


ध्रगरेज्ञी भाषा । 


अगरेज़ी भाषा में विशेषकर योरप के सभी देशों को भाषा के शज्दू पाये जाते हैं । इसमें 
अीक, लेखिन, फच और रोमन आदि भाषाओं के शब्द बहुसायत रे विधमान हैं । अतः नीचे 
के शब्दसाम्य से मालूम हो जायगा कि अँगरेज्ञी भाषा सी कोई बिल्कुल नई भाषा नहीं है 


प्रस्युत वह संस्कृत का ही बिगढ़ा हुश्रा रूप है । 





मनु सेन अ्ुष्य 
पितर फ़ाद्र पिता 
मातर मदर मासा 
आतर ब्रदर साइ 
` स्त्रसा - सिष्टर यहन 
दुहितर डारर्‌ पुन्नी 
सूनु सन पुत्र 
विधवा विडव (Widow) रॉड 

एक ऊन ( एकोन )* चन एक 

दौ ट्=यशौ (Two) दो 

त्रि थी तीन 
षष्ट सिक्स छे 

द्र एट अठ 
यि सिक्सटी साठ 








~ Ss ns nn 55m ss एएशिआओ 
— 





# एक कम को ऊन कहते हॅ, जेसे-ऊनतीस और ऊनचालीस आदि । 
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E. 


Td 


श गरेज्ञी 


लैक 


शॉक्स 
छाउ 
हासं 
माउस 
श्राडल 
शापे, सपेंर 
लुक 
डे 
नाइट 
जुपिरर 
मंथ 
स्टार 
ओवर 
माइंड 
हाट 
झेड 
अण्डर 
माउथ 
डेंट 


ञ्रो ( Bros ) 


नो 

नॉट 

ड्ग 
आइ एम 
दाड 


ग्न { Un-) 


अर ( -९प ) 


यू 
शुगर 


सो = सिव ( Sew ) 


मड 
पाथ 
नेम 


२७७ 


उल्लू 

सेज, साँप 
देखना, प्रकाश 
दनि 
रात 


अकाश, वृह स्पसि 


महीना 
सारा 
ऊपर 
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रह 





संस्कृत अगरेज़ी अथ 
समिति कमिटी सभा 
तरू ट्री द्रस््तत 
नाक क्च सोइ 
लम्ब लांग लम्बा 
द्वार डोर द्रवाज्ञा 
नव न्यू $i 
ग्रन्थि ब्लेड गोड 
ऋत राइट सत्य 
दीरत्व वरचू वीर भादे 
क्र क्रश्नत्न निदंयी 
मिश्र मिक्स सिल्ला हुः 
सूक म्यूट ग्‌गा 
स्वेद स्वेट पसीना 
भ्रष्ट चस्टं खरा 
चन्दन सेंडल चन्दन 
ल्लाड लैड बालक, प्यार 
पशुचर पास्चर चरागाह 
भेषज फ़रिज्ञिक प्रौषध 
शल्य गज चीर फाड़ 
कोण गान कोना 
सपकोण हेप्टगोन सप्तकोण 
द्विकोणमिति ट्रिंगो नो मेट्री त्रिकोणमिति 
ज्यामिति जियो मेट्री ज्यामिति 
दशमल्च डेसिमल्ध दशमलव 
बृन्द बॅंड * बाजे बजानेवालों का समूह 
चरित्र केरेक्टर ( Character ) श्राचरण 


श्राजकत्न हमारे देश में हिन्दी, उदू ओर भ्रॅगरेज्ी की शिक्षा दी जाती है। लोग समरूते 
हैं कि अंगरेज्ञी और फ्रारसी कोई भिन्न भाषाएँ हैं पर हमने उपर्युक्त कोषों से दिखला दिया हे 
कि ये भाषाएँ कोई स्वतंत्र भाषाएँ नहीं प्रत्युत संस्कृत का ही अपञ्र श हें । यहाँ तीन 
भाषाओं के थोड़े से ऐसे शब्दों का संग्रह करते हैं जिससे विदित हो जायगा कि अँगरेज्ी 
आर फ्रारसी संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप हे। 


Rd 


` * संगाति की पुस्तक में लिखा है कि १६ बाजावालें। का उत्तम, १२ का मध्यम और १० का 
निकृष्ट दृन्द होता है । चार पखावज, दो वीणा, चार बंशा और छे अन्य बाजों का उत्तम बुन्द होता है । 
अंगरेजां का बैंड उसी की नकुल है ओर बेंड शाब्द वृन्द का अपञ्रंश है | 
Ei ; ह २७८ 
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मादर 
बिरादर 
दुर्‌वतर 
अन्दर 


नाम 
घ्न 
< 


अगरेज़ी 





ग्रथ 





आसीन ( Amen ) परमेश्वर 


~ 
कफर 


झोवियम 


सेंडल 


ह्वाइट (स्वाइट होकर) 


डोर 
बाउड 
ह्‌ 
सिक्स 
एट 
नाइन 
हासे 
माउस 
स्टार 
शुगर 
फ्रादर 
मदर 
बादर 
डाटर 
अण्डर 


व्यू 


वडव ( Widow ) 


डेट 
नाट 
दर्ज़ 
नेम 

न्रौ 


कपूर 
अफ्रोम 
चन्दन 
सफ़द्‌ 

दरवाज़ा 
बाँघना 
दो 


भों 


यहा तक आये भाषाओं की चार शाखाश्रों का वर्णन हुआ । जिस प्रकार ये भाषाएँ 
छि शब्दों को सरल और विस्तृत वर्णमाला को संकुचित करके संस्कृत को मूल और अपने 
को श्रपञ्रट सिद्ध कर रही हैं उसी प्रकार आर्य भाषाओं की अन्य शाखाएँ भी संस्कृत 
को ही मूल और अन्यों को अपञ्रए सिद्ध कर रही हैं । संस्कृत का “अग्नि! शब्द ल्लेटिन में 
इगनिस' ( 7८78 ) हुध्रा है। इसी तरह संस्कृत का 'यौ' ग्रीक में 'ज़्योसः ( ८९७8 ) 
इरजी में 'ज॒पिरर' और ट्यूटानिक में “व्यू? ( 70।5 ) हो गया है । संस्कृत के “उषस” शब्द 
का ग्रीक से इस” ( £08 ), 'नक्तः का 'निक्स’ ( Ny* ) और सूय’ का 'दिलि्स” हो 
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गया है । इसी सरह संस्कृत का “भग' | ईरानी में 'बग' और स्त्ञाबिक में 'बोगू! ( 8०80 $ 
हुआ है । संस्कृत के “वरुण” का ग्रीक में 'युरेनिस!, “वात” का 'बोटन?, 'वाक' का “चाक्स! 
ओर 'मरुत” का “मार्स! हो गया है । संस्कृत का अयस ( लोहा ) शब्द ल्लेटिन में 'एस” 
( 4०७ ), गाथिक में 'एरिस”, पुरानी जर्मन में "एर? ( "7 ) वर्तमान जर्मन में 'राजन? 
अरः अगरेज़ी में “अयन! ( 707 ) हो गया है। “पर्जन्य” को लेटिन में “पर्कनस' प्रशिया सें 
'पर्क्युनास' स्लाविक में 'पेरुन' पोलिश में 'पायोरन! और बोहिमियन में "पिरान? कर दिया 
गया है । इसी तरह संस्कृत का “जिर? शब्द जो अज = गति धातु से बना है ऋ"च और 
अँगरेज्ञी में 'अजिल' (4४९) और लेटिन में अज्िलिस ( 0४75 ) हो गया है। इसी 
तरह संस्कृत 'ईरा' ग्रीक मे “एर? जेटिन में 'तेरा? प्राचीन अँगरेज़ी में 'इयथि' और नवीन 
शँगरेज़ी में "अर्थ! हो गया हे । इस सम्बन्ध में एक नमूना संस्कत और शीक का यहाँ देखने 
. योग्य है । यूनानी ( झी ) भाषा में संस्कृत के "शा? का क! हो गया है । 











_संस्कृत यूनानी डार 
शसम केशन ct 
शुना कुनोस कुसा 
श्वान क्कान कु 
द्श डेक दस 
श्र॒तः झटोस सुना 
अरगय्‌ अवमन पडा 
दद्श डेडक देखा 
बेश: ऐकोस घर 
शिरः केरोस सिर 


इन समस्त आय भाषाओं के समतासूचक शब्दों से और संकोच तथा सरलोश्चारण से 
यही सूचित होता है कि संस्कृत मूल और अन्य समस्त आय भाषाएँ उसका अपम्र श हैं । 


मिश्र की भाषा । 


हेमिटिक भाषाओं में से इस समय केबल मिश्र की ही भाषा सुरक्षित पाई जाती हे। 


यहाँ थोड़े से उसके भी नमूने दिखलाना चाहते हैं, जिससे स्पष्ट दो जायगा कि वह भी मूज 
भाषा नहीं प्रस्युत श्रपश्र'श ही है । 


संस्कृत मिश्र की भाषा बर्थ 
आदि आत आरम्भ 
शरक ` ध्रक मोढ़ना 
अक्त ` अख देख ना 
न्त भरन्त सोमा 
पूप पूपू रोरी 
अप आप पानी 
२८० 
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संस्कृत मिश्र की भाषा द्यं 

श्रमं रेम रोना 

आत्सा आसु सातवें सृष्टि का 
द्वि तेप अकाश 

नर न्‌ मनुष्य 

नाश नाशेष नाशेष 

परि परि चारों ओर 

है पूर बाहर निकालना 
युप्‌ पुष फूल 

रसना र्‍्‌ख जि ह्वा 

सेव पूजा 

यदेद्‌ ट्स सफ़ेद 

ङ्द उषा प्रातःकाल 
कास ग्रास चर 

फ ष झार्मा 


अरबी भाषा । 


ha ~ 6००५. 


भाषाओं का विवरण समाप्त करके अब सेमिटिक भाषाओं का 


आये और हेमिडिक 
वर्णन करते हं । सेमिटिक भाषाश्रों की भी अनेक शाखाएँ हें पर अरबी और हिव भाषा का 
साहित्य अच्छा दे । हिमू भाषा में बाइबिल और अरबी में करान प्रसिद्ध पुरतकें हैं । अत 
गाड 











नीचे अरबी भाषा के को दिखल्ाते हें । 
संस्कृत _ अरबी ग्रथ 
हस्यं हरम महल 
सुर ह्र देवता 
नके नार नके 
्रन्तकाल् इन्तक्राल मरना 
कते कात कारना 
कीतंन किरते्चन पढ़ना, पाउ करना 
गर्भ बल्ग प्रगल्भता, बलारात 
प्रजहार इज्ञहार कहना, ज्ञाहिर करना 
लोहित लहू ख़्न 
मा मा नहीं 
ये य्‌ अर, जो 
वा ब झर, अथवा 
षठ सित्ता छे 
सपत सब्बा सात 
२८१ 
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संस्कृ श्री अथं 
खि दैसिम शेर 
मन्यु मन्वृश्च शरसा करनेवाला 
दोइन दुहन थी, मक्खन, दुहान 
दैत्य दियत खून बहानेवाला 
सरकत (रू ) हरकत सरकनए 
न्‌ न इस लोग 
स्न रुल आाफाश 
औरस वारिस पु 
शरद्‌ शिरत सर्दी 
ञ्रम वहम श्रम 
द्यौः योः स्य 
दिवस्‌ योम रोज्ञ, दिन 
याम योम दिना 
छग्या उस्म मल 
अप्पा ( पा = पितः ) अव्जा पिता 
रीति... तरीक ढंग 
धनी गानी घनवान्‌ 
श्वे अरबन घोड़ा 
अफ्रीका की स्वाहिली भाषा । 
ध्यान धानी विचार करना 
कतं कारा कारना 
स्रृत्यु माती मरना 
द्यौ, ज्योति जुश्रा सूये 
जम्बु ज़म्बरऊ जामुन 
लिह सिम्बा शेर 
गो गोग्बे गाय 
गोधूम गानो गेहूँ | 
षष्ठ सीता छे 
खस सबा सात 


सेमिटिक में हित्र भाषा भी है । संस्कृत के यहवः शब्द का हित्र में 'जिहोबा!, अः की 


्यक्षिह!ः और आदिम का “आदम'” हो गया है । इसी तरह 'इलीविश” * का “इब्लीस 
क रमन 


# ऋ० १। ३३॥ १२ में इलीविश बृत्र मेघअथ में गाया है यह वैदिक अलंकार ह जा इर्जील 
आर कुरान में गया है । मेघ को भी असुर रास कहा "या हे वैसे ह इब्लीस भी है । 
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Es I i 
rf है ` ह. हे Fe 


Fe . 


दौर "स्तेन? ( चोर ) का सेतन 5०6७7 या शयतान हो गया है । कहने का मतलब यह कि 
. पेमिटिक विभाग भी संस्कृत का अपञ्ज श ही है । इस विभाग में ङि्ट उच्चारण सरळ और 
विस्तृत उच्चारण संकुचित हुए हैं, इससे यह बात निर्विवाद हो जाती है कि बह विभाग भी 
संस्कृत से ही निकला 


्रमेरिकन भाषा । 
अभी र 7 
श्रमेरिका के रेड इणिडयनों की भाषा का शब्दकोष हमें नहीं मिल-सका तथापि कुछ ऐसे 
शब्द हमें मिले हैं जिनसे आयभाषा के शब्दों के साथ पूरी समता होती है । उनकी भाषा 
में एक 'उनकुलङ्लु' ( ६ ।००।७।प ) शब्द है जिसका अर्थ वंश होता है । प्रो० मैक्स- 
मूर ने इस शब्द की हुना संस्कृत के 'कुल' के साथ की है क्योंकि संस्कृत में वंश को 
कुल भी कहते हें । इली तरह संस्कत के कपि ओर मत्स्यासन शब्दों की तुलना करते हुए 
'ज्ञीडर” पत्र में एक लेलक ने लिखा है कि अमेरिका का 'कपीरा” प्रदेश बन्द्रों के कारण 
ग्रौर मस्स्यासन टापू मछलियों के व्यापार के कारण कहलाता है* । उनका स्याल हे कि 'कपीरा 
कपि शब्द्‌ से ओर मत्स्यासन सत्स्थ और आसन शब्दों से लिया गया है । इस तरह से हम 


सुदूर पाताल देश अमेरिका के प्राचीन निवासियों की भाषा में भी वैदिक आर्यो की ही भाषा 
के बीज देखते दं 


चीना भाषा । 


Nd 


ग्रायं, हेमिटिक अर सेमिटिक भाषाश्रों के बाद अब .तुरानी भाषाश्रों का दिरइशंन करांनं! 
है। चीना, जापानी, तुर्की, द्रविड़ और आस्ट्रेलिया की भाषाएँ इसी शाखा से सम्बन्ध रखती 
हैं। ये भाषाएँ झार्यो को भाषा से बहुत एवंकाल में ही एथक हो गई थीं । इनको मंगो ब्व और 
निग्रो जातियाँ जो पीले और काले रंग तथा मोटी और चपटी आङ्कति की हैं बोलती हैं । इंन 
सवका तुरानी विभाग सें समावेश होता है । इनमें से चीना भाषा के शब्द बहुत ही छोटे 
आकार के होते हैं | वे संस्कत की धातुआओं की ही भाँति एकाचरी या डेढ़ाचरी होते हैं । परन्तु 
स्वरभेद्‌ सें चही छोटे छोटे शब्द अपने अनेकों रूप बना लेते हैं । चीना भाषा में कुज २४० 
ही धातुएँ हैं पर इतनी ही धातुओं को उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हस्र, दीघं, प्लुत और 
सानुनासिक तथा बंगालियों की तरह गोल उचारणों के द्वारा वे हज़ारों रूपों का बना लेते 
है। चीनी भाषा का एक विद्वान्‌ कहता है कि 'चीना भाषा के एक मामूली शब्द के बोलने 
का यरन कीजिये । जेले मेज़ के वास्ते 'टोह! शब्द है । इस डो बोल्षिये । मालूम होता हे कि 
इसका उच्चारण बिलकुज् सहज हे परन्तु आपने इसके उच्चारण में यदि ज़रा सो भी ग्रबती 
को- ज़रा सा भी उच्चारण मे भेद हुआ कि इस एक ही शब्द क चाक़, गिरना माँगना, 
मछली ओर ढक्कन आदि अनेकों अर्थ हो जायेगे और आपका जो असळो भ्रभोषट मेज्ञ से था 

वह सिद्ध न होगा' † । यहाँ हम नमूने के सौर पर कुछ चीना भाषा के शब्द लिखते हैं । 

== 8 


> 








== 


* KAPIRA, in America is the name of a region which abounds in 
Monkeys. Matsyasan, similaly, is the name of the port which supplies 
fish for Maxico.—‘Leader’ 6 April, 928 


t Try to say these Simple Chinese words There ‘is:table ‘fob? That 
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संस्कृल चोन अंथ 

स्थान तान स्थान 

श्री शिरे गुरु, आचाय 
ञ्योतिस्थान जितान सूयंसन्द्र 

जन भिन मनुष्य 

लिङ्ग कङ्क चिह्न, सञुष्य 
झरबा स माता 

डु ( कृन्‌, लभस्‌ ) डो कसेव्य 

जनस्थान जझिनतान घाभिदी 

द्यस्थान दियनतान स्वगा 

होम घोम छोश, हवन, यज्ञ 
यौ ततो मरकाशादान्‌, सूय 


चीना लोग शब्दों के बिगाइने में बड़े ताक हैं । इसकी कारण उनका लिपिदोष हे। 
उनके पास ध्वन्यात्मक लिपि नहीं हे, प्रध्यत चित्रल्ञिप है। यही कारण है छि वे शब्द को 
याथातथ्य रख नहीं सकते। अभी हाल के गये हुए शब्द भी और के और हो गये हैं । 
वच * नदी को पोचु या फ़ोचु, मालवा को सोलोपो, वदेव कुल को 'मेफोटिपो छुज्ो' और 
तचशिद्धा को 'तचशिथिल्ञो' कर डाला गया है । इससे भी प्रकट होता है कि छिए् उच्चारण 
सरल किये गये आर विस्तृत वर्णमाला रुङुखित हो गई है । 


जापानी भाषा । 

कहते हैं कि जापानी भाषा में चीना भाषा के बहुस से शब्द हैं । संभव है हों, परन्तु 
हमारे मत से तो चीनी भाषा भी संस्कृत से ही निकली है । जिस ग्रकार चीन की भाषा 
संस्कृत का अपअ'श ह उसी प्रकार जापानी भाषा भी है । नीचे के शाब्दसाम्य से यह बात 








स्पष्ट हो जाती है । 
संस्कृत जापानी श्रथ 
का, कः (कि) का क्या 
द्यो दे सूयो दय 
ड ग्रोडशी. झवल 
बहुत्व भोत्तो बहुत 


MRSS SONS ove ४ le tee Behe Foe etn os te i 
Seems 8859. No, you are saying ‘to’ a knife. Wrong again. That i5 
‘fo’ to foll, oh! when you say your ’ aspirated, to demand. Youu 
again and agein and say ‘cover’ ‘peck’ ‘fish’ ‘peach’ anything but “tab” 
le’.—Peeps at Many Lands, China, by Lens E. Johnston. 


ॐ रघुवंश में लिखा है कि राजा रघु ने शसी नदी के किनारे पर हणों को पराजित किया था | 
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च पुर: - ss 
, iE ee क ¬ 
Ls RT * hfs 8० + Fe 
AIDS NN & 


A: 


संस्कत जापानी रथं 


nnn, 


निस्यनिस्थ नीचो नीची नित्यनिस्य 
शिष्य शोसेइ शिष्य . 
चसच किनका सोना 
केश के बाल | 
अदिफेन आहेन अफ़ीम 
खो सोरे चह 

मागं माच राह 
ध्यान गेल ध्यान 
अडर छस्मा यस 


हटकर सरल उच्चारण्यों की ओर दोढ़ री हे और विस्तृत वर्णमाला से संकुचित वणमाला 
की झोर जा रही हे । चीलियों की तरह जापानियों ने भी नवीन गये इए शब्दों को बुरी 
तरह बिगाड़ा है ! उन्होने 'लेसोमेड' को 'राझ्ुने’ 'द्विवस्की! को 'बुसुकी” 'ब्राण्डी? को 
° दर डाला हे । इनमें भी वही नियम देखा जाता हे--ङ्ि्ट 


| से दिखलाई पड़ रहा है कि जापानी भाषा भी छिष्ट उच्चारणों से 


९ 
NM 
'बूरान्दी' चर +५ बव््॥ द्गस णु 


उच्चारण सरल शर निसटत वर्णमाला सरल हो रही हे । 
द्रविड़ भाषा । 


विद्वानों का मत हे कि द्रविड़ भाषाओं का सम्बन्ध कोल, भील संथाळों से लेकर लंका, 
मेडेगास्कर, दीपससुदाय, आफ्रिका और आस्ट्रेलिया तक है । यह तुरानी भाषा की सबसे 
बढ़ी शाखा है । नीचे हम उसके भी कुछ शब्दों का नमूना दिखलाते हैं । परन्तु पाश्चात्य 
विद्वानों के एक एुतराज़ का जवाब भी देना चाइते हैं । वे कहते हैं कि द्रविड लोग ही इस 
देश के मूलनिवासी हैं । और आर्य लोग पीछे से आये पर हम देखते हैं कि “चन्दन! और 
'कपूर' दोनों पदार्थ मद्रास इल्नाक़े में ही पैदा होते हुए भी इन दोनों पदार्थों का नाम द्वविड़ों 
की भाषा में नहीं है । वे चन्दन को 'मब्छीगन्धम! कहते हैं । मन्छी, मंज़ शब्द का ओर 
गन्धस्‌ सुगन्ध का अनुवाद हे । अर्थात्‌ चन्दन का नाम अच्छी सुगन्ध रवखा गया हे इसी तरह 
कपूर को 'करप्पू' कहते हैं जो कर्पूर का अ्रपभ्र'श है । हम देखते हैं कि चन्दन और कर्पूर दोनों 
शब्द आर्यो की तीनों शाखाओं में मौजूद हैं । चन्दन को संस्कृत में चन्दन, फ़ारली में सन्द॒ल 
शौर अंगरेज्ञी में सेंड कहते हैं। इसी तरह कपूर को संस्कृत में कपूर, फ्रारसी में काफर अर 
अगरे्नी में कस्फ्रर कहते हैं । इससे ज्ञात होता है कि द्रविडों से पहले आयों को ये पदार्थ मालूम 
थे, उनके नाम ज्ञात थे और उन्हीं नामों की ही द्रवि ने नक्र की है । अतः सिद्ध हे कि 
भाय॑ द्वविड़ों से पूर्ड मद्रास में भी निवास करते थे । तृतीय खण्ड में द्रविड़ों की उप्पत्ति 
विस्तृत रूप से बतलाई जायगी कि वे भी आर्यो की ही सन्ति हें | उनकी भाषा में भ्रब 
ष के अपञ्र रूपों का बाहुल्य पाया जाता है जिनक कुछ नमूने नीचे दिये 
जाते हैं । 
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संस्कृत _द्वाविड़ी ( तिलयू )_ अथे 


अन्य अन्नि दूसरे, ओर, सब 
मनुष्य मनजुड़ आदमी 

ताल तला शिर, मस्तिष्क 
ड्ह ड यहाँ 

रे! ओरि ! हे ( सम्बोधन ) 
मंज मंछि अच्छा, उत्तम 
प्रस्चुद्‌ मड्छु से 

नीर नीलु पानी 

पत्नी पंडली गी 

गो श्रौ गय 

सेप मेक बकरा, भेड़ 
उष्ट ( ऊँट ) चंदे ऊँट 

देवम्‌ दय्यसु शूच्चमरेत 

राजा राजु राजा 

अटवि प्रडति ` जंगल 

उडप प्रोड जहाज 

चंडाल चड्ढा बदमाश 

उत्तर डत्तरड टुवम, जवाब 
शादी छि सरदी 

मूक सुगा गगा 

काक काकि कोवा 

समुद्र सन्दर सु ससुर 

चन्द्र रसन्डुर्न्दु चन्द्र्सा 

वन दनमु जंगल 

द्यौ द्विमु सूर्य 


यहाँ तक इमने तुरानी शाखा के शव्द्साग्य और सरज तथा संकुचित उच्चारणों को 
देखा तो मालूम हुआ कि इसमें भी ध्वनियों की कमी हुई है और छिष्टता सरलता में बदल 
गई है । इससे यह शाखा भी संस्कृत का अपञ्र'श ही प्रतीत होती है । इस प्रकार से इमने 
आय, हेमिरिक, सेमिरिक, तुरानी और अमेरिका की अलग अलग बारह भाषाओं के शव्दः 
साम्य से देखा तो सबर्मे उच्चारणों की सरलता और ध्वनियों का संकोच दी पाया । 
इसके विरुद्ध संस्कृत में ध्वनियों की बहुलता श्रौर रिश्ता मिली जिससे सहज ही यह बार 
प्रमाणित दो गई कि संस्कृत भाषा मूज्भ।पा है--असल है और अन्य भाषाएँ उसी का 
अपभ्रष्ट रूप हैं--परिवर्तन हैं । संस्कृत भाषा का सीधा निकास वेदिक भाषा से है ही, ईस 
लिए वेदभाषा ही समस्त भाषाओं की जननी प्रमाणित हुईं । परन्तु अश्न उपस्थित 
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होता है कि क्यों संसार की समस्त भाषाएँ परिवतित हो गईं और क्यों चेद्भांपा ज्यों की 
यों बनी हुई दै । आगे हम भाषाओं की परिवतंनशीलता के कुछ कारणों का दिग्दशंन 
ढराकर दिखलादेंगे कि वेदभाषा क्‍यों अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है । 


वैदिक भाषा की अपरिवर्तेनशीलता । 
ERR 


पिछले बृहत्‌ शब्द्साम्यकोए से यहद यात अच्छी प्रकार स्पट हो गईं है कि संसार की 
ब्रमस्त भाषाओं का परस्पर डसी प्रकार का सम्बन्ध है जिस तरह माता, पुत्री और बहिनों 
हा होता है । समस्त भाषाओं के शब्दों के अनुशीलन और सूच्म अवलोकन से ज्ञात होता 
ह कि नवीन भाषाएँ विस्तृत व्णंसाला से संकुचित बर्ण॑माक्षा की ओर और छि्ट उच्चारणों 
से सरल उच्चारणों की ओर दौड़ रही हैं । संसार की भापाएँ जिस प्रकार विभक्तियक्त 
मापं से एकाझरी भाषाओं की ओर ओर सश्लेषणात्मछता से विश्लेपणात्मझता की ओर 
जा रदी हें डसी तरह छझिए ओर विस्तृत उच्चारणों से सर और संकुचित उच्चारणों की 
ग्रोर भी जा रही हें जोर बदळ रही हैं । यह सारा परिवतन वेदिक भाषा से--संस्कृत भाषा 
से--ही हुआ है अदः अश्य होता है कि संसार को समस्त भाषाएँ बदल गई, अपञ्रए हो गईं 
श्रोर अनेक भागों सें विभक्त छो गई किन्तु वैदिक भापा अब तक ज्यों की त्यों क्यों बनी 
हुई है । अन्य भापाओं के बनने, बिगड़ने और एक शाखा से दूसरी में परिणत होने के 
अनेक कारजे दिखिकाये जा चुके हैं, यहाँ केवल इसी बात का स्पष्टीकरण करना है कि चेदिक 
भाषा आदि के लेकर इल समय लाक ज्यों की व्यों क्‍यों बनी हुई है । 

वेदिक भाषा के ज्यों की त्यों बनी रहने का कारण वेदिक आर्यों की सावधानी है । 
वैदिक ब्राह्मणों ने बड़े कठिन श्रम से इस भाषा को शुद्ध रूप में बनाये रखा है । आदि- 
काल से आज पर्यन्त उन्हीं की कृपा से यह भाषा ज्यों की त्यों बनी हुईं है वेद की जितनी 
संहिताएँ इस समय सक .छुपी हुई मिल्ती हैं उनमें एक भी ऐसी नहीं है जिसमें कुछ न 
कुछ अशुद्धि न हो पर चेदपाठी ब्राह्मणों के स्मरण में छुपी हुईं संहिताएँ बिलकुल शुद्ध और 
दोषरहित पाई जाती हैं । इस बात को वैदिक भाषा के प्रकाण्ड विद्यार्थी ऑघनिवासी 
सातपक्तेकरजी ने पूरा अनुभव प्राप्त करके स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है । त्राह्मणों ने किसी 
पर दया करने के लिए यह तप नहीं किया प्रत्यत अपना धर्म समझकर ही ऐसा श्रम किया 
है। क्योंकि शिक्षाकार कहते हैं कि-- 


मन्त्रोहीन: स्वरतो वरणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ । 
शर्थात्‌ जो मन्त्रों के स्वरों और वर्णो के उच्चारणों को बिगाइकर वेदपाठ करता हे वह 
पमान का नाश करता है। वेदों के अशुद्ध उच्चारण से यजमान के वध का पाप लगना 
भया थोड़े भय की बात है? वैदिकों ने इसी परम्पराप्राप्त पापभय के कारण ही वेदों को 
सविधान से याद रक्खा है | अतः जिन वेदों के शुद्ध पाठ करने पर इतना ज़ोर दिया गया 
वेन तो कभी अशुद्ध हरी हो सकते हैं श्रोर न न अपभ्रष्ट हो । परन्तु यह बात तभी हो 
पकती है जब ( ३ ) वेदों की वर्णमाला पूर्ण डो ( २ ) लिपि वैज्ञानिक हो ( ३) उनका 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shgef@ollcction, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४ 





व्याकरण ऐसा बना हो छि वह न तो शब्दों को अपञ्रछ होने दे, न कभी अर्थ का श्रनई 
होने पादे और ( ७) उनके पाठ करने का ऐसा ढंग हो कि वह शब्दों को कभी अपभ्रष्ट 
होने ही न दे । अतः हम यहाँ क्रम से विवेचन करके देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये बातें 
वेदों का साथ कहाँ तक देती हैं । 


( ३ ) वेदों की वणंमाला पूर्ण है। वह न तो कम है न ज़्यादा । परन्तु संसार की अन्य 
भाषाओं की वणंमालाएँ अस्तव्यस्त श्रौर अपूर्ण हैं। उनमें आवश्यक वर्णो' का अभाव है और 
अनावश्यक वर्णा' का बाहुल्‍य है । अरबी, फारसी ओर अँगरेज्ञी आदि की वर्णसाल्राश्रों को 
देखो तो मालूम पड़ेगा कि उनमें कुछ उच्चारण कम हैं ओर कुछ उच्चारण अधिक हैं । जो 
उच्चारण नहीं हैं उनके कारण भाषा ओर इतिहास में जो दानियाँ हुई हैं वे शकथनीय हैं । यूनान 
के लेखकों ने 'चन्द्रगुस' को 'सेंडाकोटस! और अरबी भापावात्तों ने “दरक' को 'खरक' लिखा 
है । अंगरेज्ञों के मुँह से तो 'तुम”' का 'टुम' रोज़ ही सुनने को ग्रिकता है । पेसी दशा में 
ऐतिहासिक हानि के अ्रतिरिक्त भापासस्वन्धी कितनी हानि हुईं है णह सह ही श्रजुमान 
किया जा सकता है । हमने पुराने काग़ज़ों में अहीरों को 'गोवा” लिखा हुआ देखा है और 
शहर की कोतवाली के अफ़सर को तो कोतवाल कहते ही हैं । दोनों शब्दों को अरबी वणं. 
माजा की कमी के कारण संस्कृत के रूप को छोड़कर यड रूप घरण करना पड़ा है। 
अहीरों को संस्कृत के बहुवचन में गोपाः? कहा जाता है | परन्तु अरबी के अबजद्‌ में 'प' 
वणं नहीं है । "प? के स्थान में 'ब' का प्रयोग किया गया है, इसी से गोपाः का गोबा हो 
गया है । इसी तरह "प? और '2' न होने से 'कोटपाल” का 'कोतवाल' हो गया है । ऐसी 
सेऊढों मिसाल हें जिनसे भाषा्रों में गडबड पेदा हो गई है । जिल तरह वर्णा की कमी से 
उपयुक्त प्रकार की गड़बढ़ हुई है उसी तरह अपभ्रष्ट भाषाशों के बढ़े हुए उच्चारणों के 
कारण भी भाषाओं के रूप बिगड़े हैं । इन बढ़े हुए उच्चारणों को देखकर बाज़ वक्त लोग 
कहने लगते हैं कि भ्र, क्र, ख़, रा, ज्ञ, फ़, बू, और ह॒ आदि वर्ण दूसरी आपाशओं में 
उच्चरित होते हें पर ये संस्कृत की वर्णमाला के द्वारा बोले और लिखे नहीं जा सकते । 
परन्तु हम कहते हैं कि इतने ही उच्चारण क्यों, मनुष्य के मूँह से निकलनेवाजी सीटी, खाँसी 
और छींक आदि अनेकों आवाज़ें हैं जो कहते और लिखते नहीं बन सकतीं । इने अतिरिक्त 
कोई कोई 'स' के स्थान में 'फ़' की तरह का एक विलक्षण उच्चारण फरते हैं पर वह भी 
सब लोग बोल नहीं सकते ्रोर न लिख ही सकते दें | इतना ही नहीं किन्तु जितनी प॒ 
पक्षियों और श्रन्य धातु, काछ आदि की आवाजें हैं सबकी सब न तो मनुष्य बोल दी 
सके और न लिख ही सके । हमारा तो विश्वास है कि यदि मनुष्य की भाषा पर कोई 
वैज्ञानिक नियन्त्रण न किया जाय तो वह इतनी अस्तव्यस्त हो जाय कि एक व्यक्ति दूसरे की 
अआंवाज् ही न समझ सके । 


भ्राज योरपनिवासियों के मुख से फ़ोनेटिकस अर्थात्‌ शास्त्रीय उचारण कराने के लिए कितना 
प्रबन्ध किया जाता है तब कहों वर्षो में वेषा उच्चारण हो पाता है, सो भो शद्ध नहीं । क्या 
इसका यही कारण नहों है कि उन्होंने जिन आवाज़ों को बचपन से नहीं सुना वे आवाज़ 
अपने मुँह से शुद्ध और स्पष्ट निकाल नहीं सकते ? क्या इस अड्चन के लिए आवश्यक नहीं 


२८८ 
* CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


EE Tid 
tse 





§ करि मलुष्यभाषा की कोई मयांदा क्रायमं दो ? मर्यादा क्रायम करने के ज्लिए वेदों ने 

के सुख के समस्त स्थानों और प्रयत्ों का वर्गीकरण करके ही वैदिक वर्णमाला की 
वृष्टि की थी । उनकी इस बणंमाला में स्वरों के अतिरिक्त पाँच वर्ग हैं । कवे, चवर्ग, टव, 
तवर्ग, और पवग । इन पॉर्चों में पाँच पाँच वर्ण हैं । पर वैदिक आयों ने एक एक वर्ग के पाँच 
पाँच वर्णों के अतिरिक्त और भी वर्ण निकालने शुरू किये । उन्होंने क, ज़, ज्ज, ड. ढ़ और 
क श्रादि भो निकाले * पर तव से चे कोई अन्य छठी आवाज्ञ न निकाल संझे । क्योंकि 
संसार में कोई ऐसी आवाज़ सुनाई न पड़ी जो तवग के अन्द्र विकार उध्पन्न करने में समर्थ हो । 
'ृ' श्रौर 'क' के उच्चारण में लोग फ़क़ दिखना सकते हैं और 'ज़' और 'ज' में भी फङ ह 
पर 'तो! ( ० ) ओर 'ते' ( <> ) की आवाज़ में क्या कोई अरवोदाँ फरक दिखला सकता 
है? कोई नहीं । इल चरुटि के सिल्ते ही वैदिक आयो ने विकृत उच्चारणों को छोड़ दिया औरं 
सब वर्गों को पाँच दी पाँच वर्ण का रक्खा । उनको ज्ञात हो गया कि क़, ख़, गा, ज़, आदि 
गरावाज्ञे वेद छी अन्य ध्वनियों की अपञ्रए आवाज़ें हैं, कोई ख़ास वर्ण नहीं । इसलिए उन्होंने 
उसी नैसर्गिक वर्गीरूरण द्वार! वैज्ञानिक आधार से सचुष्यभापा मर्यादित कर दी जो वेदों ने 
निर्धारित की थी । उल वेदिक भाषा में न तो यही गंजायश है कि आवाजें कम कर दी जाये । 
भ्र्थात्‌ ख, ध, च, छ्‌ आदि वर्ण उड़ा ही दिये जाये और न यी गुंजायश है कि ख़, गा, ज्ञ 
भ्रादि विकृत आवाजें सम्मिलित ही की जागें, प्रत्युत यही उचित जान पड़ा कि स्वस्थ, निर्म॑त्न, 
निर्दोष, शुद्ध और विज्ञानयूलक डच्चारणों का ही संग्रह किया जाय और उन्हीं की वर्णमात्रा 
बनाकर मनुष्य की भाषा र उच्चारण नियन्त्रित और मर्यादित किये जायँ। वही हुआ और आदि 
से भ्राज तक उसी के अलुसार काम चल रदा है । परन्तु श्ररबी और फ़ारसी आदि की बात 
निराली है-इनकी अस्तब्यस्तता प्रसिद्ध है । इनमें 'क' तो हे पर उसके पास ही का दूसरा 
सरन्न अ्रच्षर 'ख' न होकर बिलकुल ही अस्वाभाविङ 'ख़' अचर मोजूद है । इसी तरह "ग 
होते हुए 'गा” भी लिया गया हूँ जिसकी आवश्यकता न थी पर 'घ? जो एक श्रावश्यक 
श्रावाज्ञ थी चह छोड़ दी गई हे । यहद अमर्यादित श्रव्यवस्था हे । न तो 'ख' छोड़ने ही ल्रायक्र 
है और न 'ख़” के बढ़ाने को ही आवश्यकता है। क्योंकि 'तदर्ग' ने पाँच पाँच वर्ण के वर्ग का 
निश्चय कर दिया हे और इन विकृत आवाज्ञों का ज्ञोर से खण्डन कर दिया है| इसलिए 
इन बढ़ी हुई आवाज़ों को मनुष्यों के मर्यादित उच्चारण न समना चाहिये । 


कई वर्ष पूर्व, प्रयाग की सरस्वती पत्रिका में बाबू जगन्मोहन वर्मा की एक लेखमाला 
प्रकाशित हुई थी । यह लेखमाला भारतीय लिपि की उत्पत्ति के विषय में थी । उसमें एक 
जगह पर उन्होंने लिखा था कि टवर्ग? आयों का उच्चारण नहीं है । यह तुरानी भाषाश्नो 
का उच्चारण हे । आर्य ज्ञोग जब बाहर से आकर यहाँ बस गये तब उन्होंने यहाँ के बसे हुए 
तुरानी भाषा बोलनेवाले मूल निवासियों से ये उच्चारण ले लिये । इस आरोप की पुष्टि मे 
उन्होंने ;तीन प्रमाण दिये हैं ( ३ ) आर्यो की किसी भाषा में (टवगं' नहीं है ( २) टवगं 
से बननेवाले शब्द और धातुएँ बहुत कम हैं और ( ३ ) निरुक्तकार ने स्वीकार किया है कि 











# ये आयौँ के ही उच्चारण हैं । ज़ेंद, फारसी, अगरेज़ी आदि में ये उच्चारण पाये जात ई । 
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सवर ही टवर्ग हो गया है। परन्तु ये प्रमाण बहुत चर और शअ्रथंद्दीन हैं अतः इस रे 
भी आलोचना करना उचित समझते हैं । 

पहिला आरोप यह है कि आर्यों की किसी भी भाषा में टवर्ग नहीं है । इसके उत्तर 
हमारा निवेदन हे कि आर्यो की किसी भी भाषा में 'अ” नहीं है तो क्या संस्कृत का भकार 
कंहीं आकाश से आ टपका ? योरपनिवासी कि उनकी आपा आयंभाषा ही हैँ । 
उनकी भाषा में 'टी' और 'डी' मौजूद है तब कैले छहा जाता है कि सवर्ग आयो को भाषा में 
नहीं है । यद्यपि ज़ेंद, पहलवी और फ़ारसी भाषाओं में टवर्ग नहीं है पर इसका कारण रवर 
के उच्चारण का अभाव नहीं है, प्रत्युव यह उनकी लिपि का दोष है । संस्कृत को छोड़कर 
अन्य समस्त आयंभाषाएँ सेमिटिक लिपि में लिखी जात! हें--ज़ेद, पहलवी और फ्रारसी 
दाहिनी ओर से बाइ ओर को लिखी जाती हैं। यद्यपि योरप की समस्त भाषाएँ रोमनलिपि के 
द्वारा बाई ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती हैं तथापि रोमन अचर सेसिटिर वर्णंमात्रा 
से ही लिये गये हें । अबजद्‌ से पु बो सी डी, होचज्ञ से एच आई जे, कसन से के एल एम 
एन, और क़रशल से क्य आर एस टी लिये गये हैं । इन श्क्षरों के कारण ही योरप आदि 
को भाषाओं से अनेक आय उच्चारण नष्ट हो गये हैं तथापि योरप (पाश्रों में अत्र भी 
ऐसे उच्चारण मॉजूद द जिनसे टथर्ग का होना सिद्ध होता हें । ज्ञेद ओर योरप की भाषाश्रों 
में अब तक बैल को 'उच्' और '्ऑॉक्स? कहते हैं । संस्कृत में भी यह उष ही कहलाता हे । 
मालूम हुआ कि अंगरेज्ञी का एकस ( २ ) 'च' के लिए ही भ्रश्युक्त इसा हें । “त? की रचना 
"क? और 'प' के संयोग से हुई ह । 'प' का उच्चारण 'ऋटुरषाणां सद्धा? के अनुसार खवर्ग 
के ही स्थान से होता हे । जिस भाषा में 'ट' न होगा उसमें 'प' की -छभी आवश्यकता होगी 
ही नहीं । क्योंकि टवर्ग जब सकार के साथ मिलेगा तो उस सकार छा रूप 'प' हो जायगा, 
जैसे 'मातुष्टे? । अंगरेज्ञी आषा में 'प' को सूचित करनेवाला 'एक्स' और और “८? को सूचित 
करानेचाली 'टी? मौजूद हे। इसी तरह ज्ेंद में भी 'क्ष' के होने से ज्ञात होवा हे कि टवर्गं 
का उच्चारण उसमे भी था। 


दूसरा आक्षेप यह हे कि वेदों में टचगं से आरंभ होनेवाले शाब्द नहीं हे और टवर्ग से 
बहुत ही थोड़ी धातुएँ बनाई गई हैं । वेदों में थरो ही से नहीं प्रत्युत थ, फ, ज से भी कोई 
शब्द आरंभ नहीं होता तो क्या ये उच्चारण भी आर्यों के नहीं हैं ? रही टवर्ग से बननेवाली 
धातुओं की कमी वह कोई अ्रभाव की दल्लोज्न नहीं है रवर्ग कर्णकट हे और संस्कृत का समस्त 
साहित्य वेदों से लेकर गंग्रा.क तक कविता में है इसलिए उसका प्रयोग बहुत ही कम किया 
गया है | तौभी धातु पाठ में टथर्ग से आरम्भ दोनेवाली बहुत सी धातुएँ हैं । 

तीसरा आक्षेप यह है कि निरुक्तकार ने "निघण्टव? को 'निगन्तव? शब्द का पर्याय 
बतल्ञाया है । अर्थात्‌ यास्काचार्य के मत से 'त' का '२? हो गया है । हम पूछते हैं कि 'ट' 
का 'त' तो इस तरह हुआ पर इसी निघण्टव शब्द में 'घ? का “ग' कैसे हो गया । यह तो 
वैदिक व्याकरण का नियम है कि 'त” कारणवश '२' हो जाता है, जैसे मातुस्ते” के स्थान 
में 'मातु्े”। इस विवेचन से ज्ञात होता है कि खगं को श्रार्यों ने अनायों से नदीं लिया । 
पाँचों वर्गो के बीच में बैठा हुआ टवर्ग कहीं ्ारयों के उच्चारण से.बाइर का हो सकता ह! 


२६० 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


क्र, रे) प झौर त्त, के साथ दबं उसी तरह नत्थी है जैले शरीर के साथ प्राण । ग्रतए 

नव आयो” की भाषा से किसी प्रकार जुदा नहों हो सकता । इस प्रकार से वैदिरु आवा पाँचों 
वर्ग के पाँच पाँच दर्णा से मर्यादित और वैज्ञानिक बना दी गई है । इसलिए मर्यादित और 
वैज्ञानिक वर्णमाजा द्वारा संरक्षित भाषा कभी बदल नहीं सकती । परिवर्तन रोकने के लिए 
भाषा मर्यादित की गई हैँ । यदि सर्यादित न की जाय, मनुष्य के सुख से निकल्ननेवाले 
समस्त उच्चारणों में मनमाना फिरने दी जाय और सभी आवाज्ञों को क़ायम करने का 
प्रयत्न किया जाउ तो जिफ्छिला कभी पूणता को पहुँच द्वी नहीं सकती । चीन में भाषा की 
मर्यादा नहीं है, एक ही शव्द ज़रा ज़रा फेरफार के साथ अनेकह्नों प्रकार से बोला जाता 
है। परिणाम यह हुआ हैं कि वहाँ जितने शव्द हैं उतने ही अचर बनाने पड़े हैं । इस लिए 
मनुष्य की भाषा सर्थादित झरने के लिए वैज्ञानिक नींव पर ही सारी वैदिक भाषा की इमारत 
उठाई गई है । वैदिक वर्णमाला पूर्ण है, उसमें न कमी है न ज़्यादती अतः ऐसी पृण 
वणंमाला से शावड अर संगित वैदिक भाषा का परिवर्तन नहीं हो सकता । 


ts 


(२) जिन सर्भादित उच्चारणों से वेदभाषा बनी है उन्हों उच्चारणों के व्यक्त करने- 
वाले लिपिचिङ्ञों € अछरों ) के दर ह ल्रिपिबद्ध होती चली ग्रा रही है, इसलिए भी 
उसमें परिवर्तन नहीं हुआ ! क्योंकि वैदिको के पास लिखने की कलना ग्रारंभ से ही मोजूद 
धी। यदि आये ब्राह्मणों छे पास लिपिकला आदि समय से न होती तो वे इतने बड़े वैदिक 
साहित्य का विस्तार न कर सकते । वेदों में क्षिपि के प्रमाणित करनेवाले इतने प्रमाण हैं कि 
यदि सब एकत्रित किये जायें लो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ बन जाय । रायबहादुर परिडत गौरी- 
शंकर हीराचंद शसा ने अपने ब्रुडत्‌ अन्ध में वेदों के ही प्रमाणों से सिदध कर दिया है कि 
वैदिक काल में आर्य लिखना जानते थे, उन्होंने लिखना किसी अन्य देश से नहीं सीखा 
श्रौर उनकी लिपि क! नाम 'घ्राह्मीलिपि' था । परन्तु प्रायः जोग शंका करते हैं कि जब 
्रार्यो में इसने प्राचीन काळ से लिखने की विद्या प्रचलित थी तो अत्यन्त पुराने समय का 
कोई शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्का क्यों नहीं मिलता ? इस पर हमारा निवेदन है कि 
जबसे अनुसन्धान होने जगा हैं सबसे जो कुछ सामग्री प्राप्त हुईं है उससे प्रमाणित होता है 
कि भारतीय आर्य चौबीस सौ वर्ष पूर्व से लिखना जानते हैं ! पचास वपं पूर्व केवल अशोक- 
ल्षिपियों के सिवा दूसरी लिपि नहीं प्रा हुई यी किन्तु अरब उसके पूवं के भी कई लेख सिले 
हैं जिनसे अनुमान होता है कि आगे चलकर और भी पुराने लेखों के मिलने की आशा है । 
परन्तु इस आशा में यह दुराशा भरी हुई है कि मिलनेवाले सब लेख पढ़ लिये जायेंगे या 
नहीं और वे सब सत्य होंगे या नहीं । "स्टार टापू में जो बड़ी बड़ी मूतियों पर आडी टेढ़ी 
सकीरे लिखी हुई पाईं जाती हैं उनको आज तक कोई पढ़ नदीं सका * । इसी सरद 


मिश्र के भी बहुत से चित्रलेख पढ़े नहीं जा सकते † । ऐसी दशा में यदि कोई अत्यन्त 
RR (न PN =~ 
* स्टार टापू प्रशान्तमहासागर के दक्षिण में स्थित ह। इसका आयतन ४५ वग मील ह । इसम 


१इत सी पापाण की मूर्तियां हैं, जिनमें रेखाकार चित्रलिपि लिखी हुई है, परन्तु उसका समग्र बृत्त 
a ey 
शात है । मानवेर आदि जन्म भूमि । 
There has not yet been any authoritative study of the meaning of 
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पुराकाल का लेख मिल्न भी जाय तो वह पढ़ा न जा सकेगा । दूसरी अड़चन शि्षात्षेखों की 
सचाई की है । पं० गौरीशंकर हीराचन्द थमा ने कई शिलालेखों को असत्य कहा हे । 
'भारतीय लिपिसाला? में एक शिलालेख का हवाला देकर आप कहते हैं कि इस लेख में जो 
संवत्‌, सास, तिथि, वार दिया है वह उस संवत्‌ में था ही नहीं । ६सी तरह 'राजञपूताने 
का इतिहास” प्रथम खंड ए० ३३७ में लिखते हैं कि “शिज्ालेखों में मेवाड़ के राजाओं की 
वंशावली गुहिल्न ( गुद्ददत्त ) से आरम्भ होती है । वि० सं० ११वीं शताव्दी के प्रारम्भ तक 
के लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय तक तो वहाँवालों को उक्त वंशावली का ठोक ठीक 
ज्ञान था परन्तु उसके बाद वि० सं० की १९वीं शताव्दी के अंत तक के शिल्लाल्षेखों से पाया 
जाता है कि उस समय लोग पुराने नाम भूल गये थे क्योंकि कितने एक नास जो स्मरण थे 
चे ही उस समय के शिल्ालेखों में दर्ज किये गये हैं वि० सं० १०२८ के शिलालेख में गुहिल् 
के वंश में वप्प ( वापा ) का होना लिखा है परन्ठु वि० सं० १३३१, १३४२, १४३६ के 
शिल्लालेखों से वप्प ( वापा ) को, जो राहिल से आठवीं पुरत में छुआ था,!गुहिल का पिता 
मान लिया । वापा किसी राजा का नाम नहीं किन्तु उपनाम था ओर पीछे से तो वे यह 


सी भूल गये कि किस राजा का उपनाम वापा था । राजा कुम्भा घडा दी विद्वान्‌ राजा था 
PN 


जिसको अपने कुल की वंशावली की त्रुटि ज्ञात होने से उसने पहिले के 'शिल्लालेखों का 
संग्रह कराकर वंशाबली को टीक करने ओर वापा किस रोजा का नॉस था यह निश्चय करने 
का उद्योग कर बि० सं० १४१७ की कुम्मजगढ़ की प्रशास्ति में अपनी शोध के अनुसार वंशा- 
चली दी परन्तु उसमें भी कुछ त्र॒टियाँ रह गईं?” । इस वर्णन से पतां लगता है कि ११वीं 
शताव्दी से लेकर १९वीं शताव्दी तक के जितने छोख हैं सबमें वंशाचली अशुदछ दी हुई है । 
ये लेख सत्य नहीं हैं प्रत्युत भ्रम फेलानेवाले हैं । 


जिस प्रकार इस सरह के शिलालेख असत्य और भ्रम फेलानेवाले हें उसी तरह बहुत 
से लेख जान बूझकर जालसाज्ञी के तौर पर भी लिखवाये गये हैं जो इनसे भी अ्रधिक धोखा 
देनेवाले हैं। सभी जानते हैं कि पुस्तकों में प्रचेप हुआ है । इससे यह बात आर भी इद 
हो जाती है कि जाली लेख जानबूझकर लिखवाये गये हें । यहीं नहीं प्रत्युत अन्य देशों में 
भी इस तरह को जाजसाज़्ियाँ हुई हैं और हो रही हैं । “गजरात” नामी पत्र के भाग तीन, 
अंक सात, पछ ६०१ में लिखा है छि “अत्बेनिया के लोगों रा हाल जानने के लिए वहाँ 
बहुत से विद्वान्‌ जाया करते थे और पुराने लेखों के लिए रुपया भी देते थे । अतः लेखों फो 
व्यापार की वस्तु बनाकर उगों ने जाली लेख लिख लिखकर बेचना शुरू कर दिया” । हमारे 
देश में भी “चारयारी? और 'रामलच्मण' की छाप के रुपये बनाकर लोग बेचा करते हैं| 
इसलिए सभी शिलालेख, ताम्रपत्र आदि विश्वास के योग्य नहीं हैं। ऐसी दशा में जब 
पुराने लेखों का पढ़ना दुस्साध्य है और उनकी सत्यता में भी सन्देह है तब पुराकालीन 
लेख हमारे लिए उपयोगी; ही दोते इसमें सन्देह है | जो चीज़ें अधिक काल व्यतीत हो 
TR FRR 
these earliest inscriptions which are very difficult to understand, 
owing to the transitory condition of ideographs having not yet yielded 
to syllabice usage.—Harmsworth History of the World. 
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जाने पर निरुपयोगी हो सकती हैं और जिनमें असत्यता की सम्भावना हो सकती है उनकी 
सृष्टि करना और संचित करना कोई आवश्यक बात नहीं है। ऐसी दशा में सच्चे और 
उपयोगितावादी वैदिक आयो के यदि कोई प्राचीन लेख नहीं मिळ्ते तो इससे यह साबित 
नहीं हो सकता कि उनको लिखना नहीं आता था। बीस हज़ार से अधिर श्क्ञोकवात्ञा वेदों 
का बड़ा पुस्तक जि देश में लाखों वर्ष से प्रचलित है उस देश के जिए लिखने की विद्या पर 
बहस करना, समय खोना है । वैदिक आर्य वैदिककाल में भी त्रिखना जानते थे यह बात 
वेदों के ही प्रमाणों से अनेकों बार सिद्ध हो चुकी है। इसलिए वेदों के साथ लिपि का प्रादुर्भत 
होना हस बात की ज़बरद्स्व दलील है कि जो भाषा वेदों ३ प्रादुर्भाव के समय जिस जा 
बोली जातो थी उसका बही उच्चारण आज भी उपस्थित है। क्योंकि लिपि उच्चारण को 
स्थिर करडे सांचा को दृइझने से बचाती हे । ब्राह्मणों की व्राह्मीलिपि में समस्त उच्चारणों 
के लिए पूरे चिह्न पाये जाते हैं इससे निश्चित होता है कि वेदभाषा उसी प्रकार लिखी 
गई जिस प्रकार वह वोळी जाठी थी । इसलिए लिपि की दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है 
कि वेदों का जो उद्धाश्ण शादिकाल में था वह अब तक बना हुआ है कुछ भी परिवतंन 
नहीं हुआ ! 

( ३) जिस रकार वैदिच वर्णमाला और ब्राह्मीलिपि ने वेदों की भाषा को परिवतित होने 
से बचाया है उसी तरह देड़ों 
ज़रा सा भी फेरफार नहीं हो सकता । वेदों का व्याकरण बहुत पुराना है। वह बाह्मणकाल 
के पूर्व उपस्थित था । उसका ज़िक्र गोपथ बाह्मण में किया गया है । यास्क, पाणिनि और 
पतंजलि ने भी व्याकरण के पूर्वाचायो का वर्णन किया है । पाणिनि का धातुपाठ तो कहा 
हो नहीं जा सकता कि कितना प्राचीन है । हमारा तो यह अनुमान है कि धातुपाठ से पुराना 
साहित्य इस समय और कोई दूसरा नहीं है । वेदिक व्याकरण अपनी पूरी वणंमाल!, धातु- 
पाठ, प्रत्ययनियम, तीन लिङ्ग, लीन वचन, आठ विभक्ति, दश लकार, संधि कौशल और 
स्वरविज्ञान कै लिए जगतप्रसिद्ध है । इन समस्त प्रक्रियाओं का जब वाक्यों में ठीक ठीक 
उपयोग होता है तत्र वे वाक्य अचल और अटल बन जाते हैं । उन वाक्यों में जो कुछ 
कहा जाता हे चह जिससे कहा जाता हे उसके पास उसो रूप में पहुँचता है जिस रूप में वह 
वक्ता के पास था। हज़ारों वर्ष तक उस वाक्य का वही मतलब निरुलता रहेगा जो उसके 
बनने के समय निश्चित हुआ शा । इसका कारण यही हे कि वढ वाक्य अपनी वणंमाला, 
स्वर घातु और अन्य व्याकरण के नियमों में अच्छी तरह ग्रथित कर दिया गया हे । 

व्याकरण की यह ख़ूबी संसार के किसी व्याकरण में नहीं है । किसी अगरेज़ी पढ़नेवाल्ते 
से पूछिये कि 'एन? श्रौर "शो? से 'नो? होता है पर 'ढि! और “ग्रो” से 'डो” क्यों नहीं 
होता तो वह बिचारा कुछ भी उत्तर न दे सकंगा । इसी तरह अरबी पढ़नेवांले से पूछिये 
कि जिस तरह “क़त्ज' से क्रातिज् और मक़तूल “सत्र” से साबिर और मसबूर बनता है उसी 
तरह ज़ाज्षिम और मन्नलूम बनोनेवःत्नी धातु “ज़क्म! क्यों नहीं ? उसे 'ज़ुल्म' क्‍यों कहा 
जाता है ? पर इसका भी उत्तर नहीं है । इस गड़बड़ का कारण व्याक(ण को अपूणंता है । 
परन्तु वेदों के पूणं व्याकरण में ऐसी त्रुटियों के लिए बिककुत्न स्थान नहीं है । इस पूर्णता 
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को यद्यपि लोग प्रशंसा करते हैं परन्तु प्रशंसा के साथ शिकायत भी करते हैं । ज्ञोगों का 
कहना है कि इस प्रकार के प्रौढ़ और पूर्ण व्याकरण से भाषा का विझास रक जाता है । 
उसमें नवीन शब्दों की सृष्टि नहीं हो सकतो किन्लु इम कहते हैं कि इन बातों में कुछ भरी 
सार नहीं है । ऐसी बातें करनेवाले संस्कत के इतिद।स से परिचित नहीं हैं। चे नहीं 
जानते कि नवीन शब्दों की रचना करके भापाविस्तार करना जितना सुगम संस्कृत हे 
है उतना और किसी आापा में नहीं हे । शिन्तु हर, यड सुगमता उसी को हैं जो संस्कृत के 
घातु और प्रस्ययविज्ञान को जानता है । स्मरण रखना चाहिए कि सिडी को 'लेडीफिगर' 
और रीठे को 'सोपनर' कह देना जितना सरल है उतना धातुओं के ह्वारा शठ्द नियत 
करना सहज नहीं हे | धातुश्रों के द्वारा शब्द नियत करते समय सबसे पहिले उस्र पदार्थ 

का एक लक्षण करना पड़ता हे जिसके लिए शव्द की आवश्यकता हे! ल'डण स्थिर हो जाने 
पर देखना पढ़ता है कि यष्ठ लक्षण किल गण अर्थात्‌ विभाग का हे । इसके चाद उस विभाग 
का लक्षण सूचित करानेवाले धातुओं पर इष्टि डाळी जाती है और जो धातु उस गण के 
अनुरूप उस पदार्थ के कत्तण से मिलता हुआ लक्षण कहता है डली में भल्यय जोड़कर 
शब्द बनाया जाता है । इस सारी विधि में पदार्थ का लक्षण करना स्थिर करना, उस 
योग्य धातु ढँढना और प्रस्यय लगाना बड़ी प्रतिभावाले का कास है । प्रतिभावान परिडत 
थोड़े विचार से ही इस प्रकार से शब्द्याहुल्य #रके भाषा का विस्तार कर सकता है 
प्राचीन आयों ने इसी विधि से ज्योतिष, वेयक भौर दशेन आदि के सेकड़ों शब्दों को 
बनाकर भाषा का विस्तार किया है | सभी जानते हैं कि आदि में उनके पाख बेद के ही शब्द 
थे । परन्तु उन्होंने वेदशब्दों से ही सब कुछ नहीं लिखा । तब फिर इतना बघा! शब्द भण्डार 

उन्होंने कहाँ से प्राप्त कर लिया ? मानना पड़ेगा कि उन्होंने इसी घाठुप्रत्यथविज्ञान से ही 
अपनी भाष! को इतनी विस्तृत किया था | एक ही शव्द को घात्वर्थ के सहारे भिन्न भिन्न 
यनेक प्रकरणों में डालकर अनेद अर्थ प्राप्त करना इसी भाषा में है। इस अकार का आपा- 
चमत्कार संसार डी किसी भाषा में नहीं है । इसी से कहते हें कि चेदिक व्याकरण में 
संकोच का दोष नहीं प्रत्युत विस्तार का गुण है । वैदिक व्याकरण भाषाविस्तार में 
सहायक है बाधरु नहीं । रही बात यह कि इस प्रकार का व्याकरण भाषा को स्थिर कर देता 
है । सो यह भी इसकी ख़बी है । यदि इसमें यह खबी न होतो तो आज वेदों को भाषो 
का क्या रूप होता और उसका श्रर्थ हो सकता या नहीं कड़ा नहीं जा सकता ) इम सो इस 
गण का स्वागत करते हैं और प्रबलता से कहते हें कि वेदों का व्याकरण ऐसा पूणं है कि 
जिससे वेदभाषा परिवर्तित नहीं हुईं । 


वैदिक व्याकरण में महश्व की बात स्वरविज्ञान की है । यह कौशल संसार की किसी 
अन्य भाषा में नहों है । वेदभाषा स्वरों के द्वारा श्रथे को निश्चित करती है । हमने शिक्षाकार *े 
शद्धोक को लिखकर दिखल्लाया था हि “ययेन्द्रशत्र: स्वरतोऽपराधात्‌? अर्थात्‌ स्वर के अपराध से 
जैसे 'इन्द्रशत्र का अर्थ बदल गया उसी तरह स्वर दोप से सर्वत्र ही अर्थ बदल जाता है । इस 
जिए कभी स्वरों में ग़ज़ती न दोना चाहिए । 'इन्द्रशत्र' शब्द में समास हे पर विना स्वर के 
ज्ञात नहों होतो कि कौन सा समास है ; इन्द्रशत्र पर अन्त्यो दात्त स्वर लगाने से षष्ठीत“ुरुष 
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वमास सका श्रथं 'इन्द्र का शत्र? होग ई 
वमास होता है जका अ रन होगा पर आुदात्त स्वर लगने से बहुनरीडि समास 
होता है जिसका इन्द्र ही शत्रु ४' अथ होगा । इस ग्रकार से वैदिक व्याकरण जहाँ भाषा के 
e ~ ४ रे “s ~ £ = 
परिवर्तन को रोकता & वहाँ स्वरों के द्वारा अर्थपरिवतंन को भी रोकता है। यही कारण है कि. 
वेदभाषा अंपने व्याकरण आदि से आज तक एक सात्रा के बराबर भी परिवतित नहीं हुई । 


(४) वैदिक भाषा को परिवतंन से सबसे अधिक वचानेवाली वेदों के पाठ करने की 
विधि है । वेदिक भाषा शुरू रखने के लिए वेदों के पढ़ने के जो अनेक क्रम बनाये गये हैं 
सबसे ज़्यादा वही उसको ज्यों का त्यों बनाये रखने में समर्थ हुए हैं । घन, जरा और बजली 
रादि लगाकर वेदपाठ करने से शब्दों में अशुद्धि नहीं हो सकती, न अथं करने में ही दिक्कत 
हो सकती है । हममे एक बार इस विषय की अद्दत्ता का अनुभव किया । चस्बई में आर्यसमाज 
और सनातनधम के बीच सूतिपूजा का शाख्ार्थ छिड़ा । आयंसमाज की ओर से मूर्तिनिपेघ 
में 'न तस्य प्रतिंमारित' यइ अन्त्र पेश किया गया और अर्थ किया गया कि उसके प्रतिभा 
नहीं है। परन्तु लनालनधामचां की ओर से इस वाक्य का इस प्रकार अर्थ किया गया कि 
'नतस्य प्रतिमारिति' अर्थात्‌ नव के मतिमा है । आयससाजी कहते थे कि 'तस्य प्रतिमा नारित? 
श्र्थात्‌ उत्तके तिमा नह ३ और सनातनचर्मी कहते थे 'नतस्य--नमन शीलस्य-कोम लस्य 
परमेश्वरस्य प्रतिमा अर्ति, अर्थात्‌ बत--छुझनेवाल्रे--कोमज् परमात्मा की प्रतिमा है। 
एक पत्त 'ब'? ओर 'तस्य' को अलग अलग कहता था दूसरा 'नत! और 'स्य' को अलग अलग 
कहता था । पेसी दशा में निणंच केले होता ? परन्तु याद आने पर वेदपात्र डुल्ाये गये और 
उनसे घन, जटा के क्रम से हल सन्त्र का पाठ करने को कहा गया । उन्होंने न, न, न; तस्य, 
तस्य, तस्य; न तस्य, न तस्य, न तस्य; पाठ करके दिखलाया कि 'तस्य' से “न? भर्ग हे । 


मालूम हो गया कि 'न? 'त' के साथ मिला हुआ नहीं प्रत्युत अकेला हैं और “स्य? तस्य के 


साथ जगा हुआ है 'नत' के साथ नहीं | यह तो पाउ का एक ही प्रकार दिखल्ाया गया पर 


वेदपाठ के अनेकां प्रकार हैं जिनसे शब्दों को शुद्ध रखने का उत्तम तरीक्गा प्राप्त दोता है । 
जि धमंग्रन्थ की इस प्रकार रक्षा हो वही अधिक दिन तक रह सकता हैं और उसी की 
भाषा आदि से अन्त तक ज्यों की त्यों विना किसी परिवतंन के रह सकती है। वेद अपनी 
व्णंमाला, (जपि, व्याकरण और पाउक्रम के कारण अत्यन्त ग्राचोन होने पर भी आज वैसे 
ही पढ़े जाते हैं जैसे वे अपने जन्मकाल में पढ़े जाते थे ओर उनकी वह भाषा अब तक 
चेसी ही चनो हुई है जैसी चह अपने जन्मलमय में थी । इसीलिए कहते हैं कि संसार की 
समस्त भाषाएँ परिवतित'हो गईं पर वेद॒ की भाषा विना किसी परिबतन के ज्यों की त्यों 


वैसी ही बनी हुई है । परन्तु प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्यों आयं ब्राह्मणों ने इस मूलभाषा 


को इतने परिश्रम, सप और यल से ज्यों की त्यों बनाये रकखी ? इसका सरल ओर सीधा 
सादा उत्तर यही हुँ कि वैदिक भाषा आदिसाषा हैं, ईश्वरप्रदत्त अर्थात्‌ अपौरुपेय है । इससे 
इतने परिश्रम के साथ इसकी रक्षा की गई और वह इर प्रकार के दोषों और परिवसंनों 
से बचो रही । 
वैदिक आपा की अपौरुे भाषा की अपौरुषेयता । 

गत पृष्ठों में हमने यह सिद्ध करने का यद्ध किया है कि जिस भाषा की वर्णंमाल्षा पूणं 
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- होती है अर्थात्‌ जिसमें विस्तृत और छिंष्ट उचारण पूर्णंता के सांथं वैज्ञानिक क्रम सै प्रस्तुत 
होते हैं वह भाषा किसी दूसरी भाषा का न तो परिवतंन या अपश्र'श ही होती है और न 
उसे मनुष्य अपनी इच्छा से रच ही सकता है। हम देखते हैं कि वैदिक भाषा की वर्णमाला 
पूणं है अर्थात्‌ उसमें विस्तृत और छि्ट रचना की वर्ण॑मात्रा वैज्ञानिक क्रम से प्रस्तुत है 
इसलिए वह न तो किसी भाषा का परिवर्तन या अपञ्र'श ही है और न सनुष्य की इच्छा- 
नुसार उसकी रचना हो हुईं है--वह न तो शब्द्ानुकृति के सिद्धान्त से ही उस्पन्न हुई है 
और न उसे उद्गारों ने ही उत्पन्न किया है। जो भाषा संसार के किसी साधन के द्वारा उरपतन्न 
नहीं हुईं, जिसमें मनुष्य की कारीगरी का लेश भी नहीं है और जो आदिसष्टि से भ्राज्ञ 
तऊ सहस्रों भाषाओं को जन्म देकर भी आप ज्यों की त्यों बनी हुई है वह सचुप्यकत नहीं प्रव्युत 
अपौरुपेय और ईश्वरध्रदत्त है । वर्तमान आपाविज्ञान के पणिडसों की खोज के अनुसार 
भी सिद्ध होता है कि मूलभाषा आयेभाषा की भाँति वाक्यरूप संश्क्षेषणात्सक और विभक्ति- 
युक्त थी । आयेभाषा की भाँति वाक्यरूप, संश्लेपणात्मक, विभक्तिःशुक्त, परिवतंनरहित और 
पूणं व्णमाल्वायुक्त भाषा की रचना विना परमेश्वरीय प्रेरणा के आप हं। आप हो ही नहीं 
सकती । आप वी आप भाषा की उत्पत्ति के जितने कोटिक्रस हैं उन सत्रों को हमने 
गत पृष्टों में एक णक फरळे देंख डाला है, परन्तु कोई भी ऐसा प्रकार हस्तगत नहीं हुआ जिसमें 
परमेश्वर की सहायता न जी गईं हो इसलिए अब यह बात सबवंतन्त्र सिदान्त की भाँति 
श्वीकार कर लेने योग्य है कि श्रादिभाषा चैदिकभाषा है और वह अपोरुषेय हे,--ईश्वर- 
प्रदत्त हे । 

चेदिक भाषा के अपौरुषेय होने में जिस प्रकार यह प्रबल युक्ति हे कि उसकी वर्ण॑मात्रा 
झपोरुषेय हे उसी प्रकार यह प्रवज्ञतम युक्ति है कि उसकी वर्णमाला का प्रस्येक वर्ण साथंक है। 
भ्र्थात्‌ वर्णं और शब्द के बीच में तथा शब्द और वाक्य के बीच में वैज्ञानिक सम्बन्ध हे.जो 
झथ और ध्वनि के साथ कार्य और कारण भाव दर्शाता है | शब्दृरूपी भ्रङ्ग में वर्ण रूपी अङ्गी उसी 
तरह ग्रथित है जिस प्रकार धड़ के साथ शिर और हाथ पेर । जो भाषाएँ अररस्मात्‌ उद्धृत 
होती हें उनमें कारण कार्य का कोशल नहीं होता परन्तु वेद का प्रत्येक शब्द वर्णाचुसार 
अर्थ रखता है और प्रत्येक वर्ण अपनी बनावट से अर्थ सूचित करता है इसलिए वेदिक भाषा 
की रचना ज्ञानपूवंक है । ऐवी ज्ञानपू्वक रचना सिवा परमात्मा के और किसी से नहीं हो 
सकती । आगे इम नमूने के तौर पर वैदिक वणंमाल्ा का वैज्ञानिक भ्रचराथं ।दख्ााने का 
यत्र करते दें जिससे सहज ही में ज्ञात छो जायगा कि वेदिक भाषा श्रपौरुपेय है । 


अत्तरविज्ञान । 


भाषाविज्ञान की व्याख्या करते समय प्रो० मेक्सभूलर ने लिखा है कि “ध्वनियाँ विचारों 
को किस प्रकार प्रकट करतो हैं ? किस प्रकार घातुएँ विचारों की दर्शानेवाली हो गई ? 
किस प्रकार 'मा” का भ्र्थ नापना, 'मन्‌? का अर्थ विचार करना, “गा! का श्र्थ जाना, 
“स्था? का उहरना, 'साद” का बैठना, “दा? का देना, 'मर? का मरना, “चर” का चलना 
“कर! का अर्थ करना हो गया? *। मैक्समूलर साहब को पता नहीं लगा कि किसी ध्वनि का 
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रुक अर्थं क्यों होता है । वे नहीं जान सके कि मूलभाषा की धातुओं के अर्थ किस कारण- 
क्ार्यभाव से निश्चित किये गये हैं । यह सत्य है कि जो भाषाएँ काल्पनिक हैं-जिनको 

षं ने ज़रूरत पड़ने पर गढ़ लिया है उनका शब्दार्थ सम्बन्ध किसी वैज्ञानिक कारण- 
कार्यभाव पर स्थित नहीं बतलाया जा सकता, परन्तु जो भाषा अपौरुषेय है--ईश्वरप्रदत्त 
है उसके लिए इस प्रझार को शंका करना उचित ही है, अनुचित नहीं । फ़ारसो के 'पिद्र’ 
शब्द का मूल संस्क् का “पितृ' शब्द बतलाया जा सकता है और दलीज दी जा सकती है 
कि "पितू? शब्द में “छ” सवर की छिष्टता है, इसलिए 'त” का सरल रूप तर = द्र होकर 'पिदरः 
शब्द्‌ बन गया है ओर “पिता अथ में ही व्यवहृत दोता है, इसलिए फ़रारसीवालों पर यह जवाव- 
दारी नहीं है कि वे "फिदइ” शब्द फो पिता अर्थ में क्यों लेते हें । परन्तु संस्कृतवाले कहते 
हें कि 'पिदुर? शब्द पिलू शब्इ का अपभ्र श है, इसलिए उन्हें ही बतलाना चाहिए कि वे 
पितृ” शब्द को पिता अर्थ में क्‍यों लेते दें । इस उल्लकन पर संस्कृत का परिडत कह सकता 
है कि "पित? शब्द "|= र्णे? धातु से बनता है, इसलिए पिता, राजा, परमेश्वर आदि 


जितने रक्षा करनेताले ५ हब पिया कहलाते हैं । उत्तर अच्छा है और समस्त संसार की 
भाषाओं पर अभाव जग! येडा है, पर प्रो० सेक्समूलर के शब्दों में पूछा जा सकता है कि 


पा! धातु का झथं रक्ता बरना ही क्यों होता है, और कुछ क्यों नहीं ? इस प्रश्‍न पर 


विशवास था कि मोजिक झापा अपौरुषेय है और उसके कारणरूप धातुओं और वों 
का अर्थ अवश्य है । इसी विश्वास पर उन्होंने अचरार्थं किया है । वे मानते थे कि 
जिस प्रकार एक एक परमाणु से पृथिवी बनी है और एथिवी में वही गुण हैं ओ परमाणुश्रों 
में हैं, ( ऐसा नहीं है कि उथिवी में कुछ ऐसे भी ग॒ण आ गये हैं जो परमाणुश्रों में न हों ) 
ठीक इसी प्रकार यह आापारूप पृथिवी भी अक्षररूप परमाणुओं से ही बनी है और वही 
घर्थेरूपी गुण रखती है जो उसके अत्तर रखते हैं। अक्षर शब्द के उस टुकड़े को कहते हैं जिसका 
फिर टुकड़ा न हो सके । सनुष्य की भाषा श्रो के सहित है, श्रतः उसके कारणरूप रचर 
भी--अखणड टुकड़े भी- सार्थक होना चाहिए । जिस प्रकार वाक्यों का अर्थ तब समक में 
आता है जब उस वाक्य में आये हुए सच शब्दों का अर्थ ज्ञात हो उसी तरह क्या यह 
सिद्धान्त न होना चाहिए कि शब्दों का अर्थ तभी ठीक ठीक समर में आ सकता हे जब उन 
अ्तरों.फा अथ ज्ञात हो जिससे वे शब्द बने हैं ? विशेषकर जो भाषा परमेशवरीय और 
वैज्ञानिक होने का दावा करती है उसके अच्तर तो अवश्य ही सार्थक होने चाहिए। परन्तु 
स्मरण रखना चाहिए कि अक्तराथ पर विचार करना बहुत दिन से छूट गया है । हमारा इढ 
है कि वेदिक काल में वेद के एक प्रु अक्तर का अथ होता था। यह हमारो ही 
RE +. `, ~, `` ५a लक 
of genera] ideas ? How was the abstract idea of measuring expressed by 
706, the idea of thinking by man ? How did ga come to mean going, 
886 Standing, sad sitting, da giving, mar dying, char walking and kar 


doing. ?— Lectures on the Science of the Language, vol. I, 9. 82 by 
Maxmuller. 
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कर्पना नहीं है प्रत्युत संस्कृत भाषा के महा वैयाकरण पतंजलि की भी राय है कि एक एक 
वर्ण का अर्थ होता है। वे अपने महाभष्ष्य में लिखते हैं कि “अर्थवन्तो वणाः । धातुप्रातिप दिक, 
प्रत्ययातैपातानामेकवणानामर्थदशनात्‌ । धातवा एकवणा अर्थवन्तो टश्यन्ते । घातिपदिकान्येक- 
वर्णान्यर्थवन्ति । निपाता एकवर्णा अर्थवन्तः' अर्थात्‌ वणं श्रर्थवाले हें । धातु, नास, प्रस्य शौर 
निपात का प्र्येक वर्ण अर्थवान्‌ हैं । इसी तरह धातु एक वर्ण का अर्थवान्‌ होता है, नाम 
अनेक वों के संयोग से अर्थवान्‌ होते हें और निपात एक वर्ण झा अर्थवान्‌ होता है। यह 
महासुनि पतंजलि की भी कल्पना नहीं है प्रत्युत वेद स्व्रय॑ कहते हैं कि 


ऋचो अच्तर परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः 
यस्तन्नवेदकिम्चाकरिंष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ¦ ऋग्वेद $।१६४।३६ 
अर्थात्‌ ऋचाएँ परम अविनाशी शब्दमय शक्षर में ठइरी हैं जिसमें देव्ता अर्थात्‌ शब्द 
के विषय ( अर्थ ) ठहरे हें । जो उस अचरार्थं को नहीं जानत 
प्राप्त करेगा ? इसी मन्त्र पर पतंजलि सुनि ने कहा है कि--- 


जह ज्टसाको से क्या ज्ञाभ 


ee) 


वणाज्ञानं वास्विषयो यत्र च ब्रह्म वतेते 
तद्थेमिष्टबुद्धयर्थ लध्वर्थ चापदिश्यते । महाभःष्य १। १२ 
अर्थात्‌ वाणी का विषय वर्णज्ञान है जहाँ ब्रह्म ( वेद ) मोजूद है । इसका ससल्ब यही 


' है कि विना अ्र्षराथ के वेद का ज्ञान नहीं हो सकता | निरतक्तकार ने सी ळहीं कहीं इस 


वैदिक शेली का अ्रनुकरण किया है। वे लिखते हैं कि-- 
कः कमनीयो भवति सुखो भवति कमणीयो चा 
तद्यथा कः कमनो वा कमणो वा सुखो वा इति । निरु० दे० ४७ । २२ 
गकारमनक्केवां दहतेवां । निर० दे० १। १४ 
अर्थात्‌ क, कमनीय, सुख, क्रमणीय आदि ग्र्थवाला है ओर ग, दहन आदि भ्रथं- 
वाळा है । यह शेली उपनिषदों में भी पाईं जाती है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में “सत्य” शब्द के 
स, त और य अक्षर का अथ करते हुए कहा गया है कि-- 
तानि द वा एतानि त्रीण्यक्षराणि 'सतियामिति’ 
तद्यत्‌ सत्‌ तदस्ृतमथयत्‌ ति तन्मत्यमथ यत्‌ यम्‌ तेनोभे यच्छुति । 
अर्थात्‌ 'सत्य’ शब्द के तीन अचक्तरों में :स' का श्रथ अस्र, 'स! का अर्थ मत्यं ओर “य' 
का अर्थ दोनों को नियम में रखनेवाला है । बाह्मणअन्यों में इस्र प्रकार के नमूने बहुत ही 
विशद्‌ रूप से पाये जाते हैं । गोपथब्राह्मण में 'भर्ग! शब्द्‌ के ल्ञिए लिखा है कि-- 
भ, इात भासयतीतीमांल्लोकान्‌ 
र, इति रज्जयतीतीमां ज्लाकान्‌ 
ग, इति गमयततीमांल्लोकान्‌ इति भर्गः । गोपथब्राह्मण 
अर्थात्‌ 'भ’ से भासित होना, 'र’ से रञ्जित होना और 'ग' से गमन करना समना 
'चाहिये । दूसरी जगह गोपथ २। २ | < में लिखा है कि-- 
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परख इत्येतद्‌. यज्ञनामथेयं छिद्रप्रातिषेघसासर्थ्यात्‌ । 
छिद्रं खमित्युक्तं तस्य मेति प्रतिषेधः मा यज्ञे छिद्रं करिष्यतीति । 

र्यात्‌ यत का नाम मल हे । हक कोई छिद्र ( त्रुटि ) न हो इसलिए उसका नाम 
र्न खना गया है। छिद्र को ख'! कहते हें । उसका निपेध करनेवाला “ष? है । यज्ञ में कोई 
हि (त्रुटि ) न होने पावे, इसलिए उसको 'मख' कइते हँ । इसी तरह का अर्थ 'नाक? 
ग का भी निरुक्त में किया गया हें । वहाँ लिखा है कि 'कामति सुख नाम, तत्‌ प्रतिषिद्धं प्रति- 
धेत! अर्थात्‌ "क सुख को कहते हैं । सुख का निषेध करनेवाला 'अ? है भ्रौर "भ्र? का निपेध 
सेवा “न! है । इस तरह से नाक नाम सुखस्थान-स्वर का इ । इसी तरह समस्त 
हिक औौर जौकिक लाहिस्य में प्रत्येक अच्तर का ग्रथ प्रचलित है । सभी जानते हैं 
$ भ्र-नहीं, आ अच्छी तरह, ई--गति, उग्र, ऋ--गति, लु--गति, क_ सुख, 
इ--श्राकाश, ग--गठि, च--पुनः, ज--उस्पन्न होना, भझ--नाश, त--पार, 
प-उहरना, दा -देना, धा--धारण करना, न--नहीं, पा--रक्षा करना, भा--प्रकाश 
झला, मा--नापना, य--जो, रा--देना, ल--लेना, वायति, स--साथ और इ 
निश्चय अर्थै रखता है । इन समस्त प्रमाणों से अच्छी प्रकार प्रकट हो जाता है कि प्राचीन 
वैदिक ऋषि अराथं का ज्ञान रखते थे और उसो शेली से अर्थ करते थे। इस प्रकार के 
' शैक्षिक भ्रथों को टुँद़ निकालाने की विधि उन्हें वंशपरम्परा से ज्ञात थी । वे इसे योग के द्वारा 
प्रभादित करते थे । वे धातुश्रों में आये हुए वर्णो में संयम करते थे और प्रत्येक वर्ण का श्रथ 
स्मि कर लेते थे । पतञ्जलि झुनि ने इस संयम के लिये योगशास्र में लिखा है कि 'शब्दार्थ- 
प्रथयनामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्प्रविभाग संयमात्सवभूतरुतज्ञानम! अर्थात्‌ शब्द, अथं और 
रों के संयोग विभागों में संयम करने से समस्त प्राणियों की भाषाओं का ज्ञान हो जाता 
है। बिस प्रकार धातु प्रस्ययों में संयम छरने से मनुष्य भाषा के प्रत्येक वर्ण के अरथा का बोध 
हेता है उसी तरह प्रत्येक प्राणी ळी भाषा में संयम करने से प्रत्येक प्राणी की भाषा का ज्ञान 
री जाता है। कहने का मतलत्र यह कि ग्रक्षर विज्ञान जानने के लिए घातुझ्नों और प्रत्ययां 
मे संग्र करने को आवश्यकता है । थोड़े दी दिन संयम करने से पता लगने बगता हे 
कि भ्रप्ुक़ शब्द के भोतर अप्तुक वर्णं अपना कौन सा भाव प्रकट कर रहा है। इस 
र अनेक शब्दों में ढूँढने से उस वर्ण का भाव विदित हो जाता है अर मालूम 
हो जाता है कि यह वर्ण इस प्रकार का अर्थ रखता है । पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसका 
भरुमव किया है। आर० सी० ट्रेनिच, डी० डो० अपनी पुस्तक “स्टडी आव वड'स? में 
कि एक एक शव्द और अक्षर में कविता भरी हुई है इसलिये शब्दों का वास्तविक 
जानने के लिए शब्दों के धात्वर्थो को अवश्य जान देना चाहिए । इम भी यद्दी कइते 
विना धार के और विना अक्षराथ के भाषा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता । 
Bh पदि इम चाहते हैं कि वैदिक भाषा को वैज्ञानिक, अपोक्पे4 र इंश्वरप्रदत्त सिद्ध 
; भाणो उचित है कि उसके एक एक अक्तर के अर्थ को समझें कि किस प्रकार ओर किन 

_ "पोले उसकी धातुओं का--वर्णों का--अच्चरों का-असुरु असुक अर्थ होता है । 


_ के परक अक्तर का अर्थ उसको बनावट से ज्ञात होता है। भत्तरों की बनावट दो 
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प्रकार की है । एक तो वह बनावट है जो सुंह में अक्तरों के उच्चारण करते समय बनसी ! 
और दूसरी वह है जो लिखने के समय क़लम से रेखारूप होकर काइाज्न में चित्रित होती 
है । पहिली मुख्य है और दूसरी उसकी साची है। साचो से यह त्रात ग्रमाणिल होती है कि 
सुख की बनावट स्थिर करने में घीख। तो नहीं हो रा | सुँ से निकलते समय जो अश्रक्तर 
अपना जो जो भाव, बनावट, ध्वनि, असर और क्रिया करता है उस्ती से उसका अर्थ निश्चित 
होता है । इसी तरह उस अच्चर के चित्र, रेखा, बनावट और प्रभाव से जो भाव उरपन्न 
होता हे वह प्रथम कहे हुए अर्थ का पोषक होता है । इसरा कारण यही हे कि वैदिक लिपि 
भ््तरार्थ के ही अनुरूप बनाई गई है । उदाहरणाथ 'अ” का अर्थ अभाव हे । अभाव का चित्र 
इस () शून्य से अधिऊ श्रच्छा दूसरा नहीं हो सकता । यही शून्य 'अ' चित्र का सूल है। 
इसी तरह ' ई? का अर्थ गति है, घौर गति का चित्र ' 3? इससे अधिक अच्छा और कोई 
नहीं हो सकता । इसी तरह सब सानुनासिक अक्षर मूर्छाछित्र से बोले जाते हैं अतः उप 
छिद्र का “०? यह कैसा उत्तम चित्र है ? सब जानते हैं कि न, म, ण, आदि साञुनालिक वणे 
अभाव अर्थवाले हैं अतः अभाव के लिये भी '०' इस शून्य से अच्छा चित्र और नहीं हो 
सकता । श्रक्तरों के श्रतिरिक्त अङ्क तो बहुत ही स्पष्ट रीति से अपना अर्थ अकट करते है 
जो इस परिणाम दशक अङ्कमाळा से स्पष्ट हो रहा है-- 


० 
| 
0 


I ERO NA पा छा TE &६& १० 
इसमें प्रत्येक अङ्क की मर्यादा को उसकी रेखाएँ बता रही हैं। इसी तरह बिन्दु श्र्थाद 
बूँद का ' ° ? यह, रेखा का ' यह रौर परिधि श्रर्थात्‌ घेरे का '()' यहद कितना स्ता 
भाविक चित्र है । जो भाव वस्तु ळे अर्थ से निकलता है वही भाव चित्र के देखने से भी 
प्रकर छो रक्षा है। श्र्थात्‌ भ्रक्षर, अङ्क और रेखाएँ अपना अपना श्रर्थ अपने अपने रूपों से ही 
कः रही हें, श्रतः हमने जो प॒काच्ञर भ्र्थ की जाँच के लिए लिपि की शकलों का प्रमाण माना , 
वइ बहुत ही उचित है । | | 
वैदिक काल से लेकर आज तक जो लिपि प्रचल्षित है उसका नाम ब्राह्मीलिपि है। |_ 
` ब्रह्म नाम वेद॒ का है, इसीलिए चेदल्िपि को बाह्मीज्षिपि कहते हैं। यहाँ इम उसी ब्राह्मी / 
लिपि को परिणामदशंक सम्पूर्ण वर्णमाला लिखते हैं और आज तक प्राचीन से प्राचीन गो E 
लेख मिले हैं उनसे अक्षरों को चुन चुनकर शताब्दोवार दिखलाते हैं कि क्रिस प्रकार प्रथ 
वणं धीरे धीरे बदलता हुआ किस रूप में पहुँचा है । जो रूप प्रथम कोष्ठक में दिया ६ 
. डससे पूवं का रूप नहीं मिलता | उसके पूर्व रूप की हमने करपना की है। पहले तो हमने १६ 
कल्पना ही की थो पर इश्वर की कृपा से हमारी इस कल्पना का एक बड़ा अंश सत्य सा 
हो गया है । अचरविज्ञान किखते समय इमने ३ २ ३ ४ २ आदि अंकों के रूपों 
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सन्‌ १०८१ ई० की हस्तलिखित नागरी लिपि का नर्मूना 
जयति जानकी वललरूःसदा परम सार्वहो ना नाराततमः 
सजन ब्रुन्दवत्धुला क व तूस ला निगमनीति विव सत्य संगर:।। 
. जयदुसर्वदा रारताविण नयनिदिः प्र जापालान रत: | 
कृयतु राजबिद्वंसि मराउंछ मठुनु रामचंदू रूसति प्रजा ॥ 
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कल्पना । = = ॥ ॥ इस प्रकार की थी । उस समय तक इमको कोई ऐसा पुराना लेख 


नहीं मिला था जिसमें इस प्रकार के अंक हों । पर पं० गौरीशंकर हीराचन्द आका का ग्रन्थ 
देखते ही मालूम हो गया कि भ्रमी हाल में जो दो एक प्राचीन लेख मिद्ध हैं उनमें भ्रङ्ग 
इसी तरह दिये हुए हें । हमारी कल्पना सत्य हुई अतः अब इम इसे कर्पना नहीं कहते । 
अब तो यह एक सिद्ध बात हो गईं हे । असप॒व इम आगे श्रक्तरार्थ के साथ साथ 
श्र्तरों के रूऐों का भी कारण बतलाते जायेगे । 

'प्रस्तरग्थ और लिपि । 


जेदिक वर्णमाला में मुख्यतः १७ अशर हें  । इन १७ में जितने अचर केवल्न प्रयत् 
अर्थात्‌ झु और जिह्वा के इधर उधर हिज्ञाने, सिकोड़ने और फैजाने से बोले जाते हैं 


NN EN fr ™ - ` ha 
रौर किसी !वशेष स्थान से सम्बन्ध नह रखत उन्हें "र्‌ः र’? कइत ह और जिनके उच्चारण 


में स्थान और प्रयज दोनों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें ब्यन्जन कहते हें। अ, इ, 
ड, ऋ ओर लू स्वर हैं, क, रा, च, ज, ट, ड, न,द्‌, प, ब, व्यन्जन हैं और अनुस्वार तथा 
बिखर्गं अध्यस्थ हैँ । यही १७ अच्तर परस्पर के मिश्रण और संयोग से ३३ प्रकार के हो 
गये हैं ! अ, छ, से आ, और आ, अ, से आा३ बना है । इसी तरह इ, उ, ऋ और ल का 


भी विस्तार है † | हस्द, दीर्घ और प्लुत भेद से इनके तीन लीन रूप हो जाते हें । इस- 
किए अ, से रू, शक इनकी संख्या १३ है और ए, ए३, ऐ, ऐ३, ओ, ओ३, श्रौ, और, 


और अं, अः, सिळकर सब स्वरों छी संख्या २ होती है। इनमें श्र, इ, उ, ऋ और 


लू, स्वसन्न्र हैं परन्तु पु, ऐे, ओ, औ, अं, अः मिश्रित हैं । अ और इ के मिश्रण सेए, आ 
झौर ई के सिण से ऐ, अ और उ के मिश्रण खे ओ तथा आ और ऊ के मिश्रण से ओ बना 
है । इसी तरह अ और - से अं सथा अ और : से अरः बना है । ज, ण, न, ङ, म, २५ और 
» ग्रादि समस्त साजुनासिक वर्ण श्रनुस्वार से और ह, स, श, ष आदि चरणे विसगा' से ही बने हैं। 
विखगों में 'अ” जोड़ने से 'ह? बन जाता है, 'ह! श्रर्थात्‌ विसगों का दी स” हो जाता है! और यही 
'स' टवर्ग के साथ होने से 'ष? तथा चवग के साथ होने से “श? हो जाता है | क, ग, च, ज, 
र ड,स, द, प और ब में 'इ जोड़ने से क्रम सेख, घ, छ, क, 5, ढ, थ, ध, फ ओर भ 
हो जाते हैं। इ, अ, . मिलकर 'य' ऋ, अ, मिलकर 'र' ल, अ, मिलकर तल” और 
ड, अ, मिलकर 'व' बना है इसी तरह क, ष, से “इ” त, र, से 'त्र' और ज, न, से 'ज्ञ' 








% अ्निरेकाचरेण `° अश्विनो द्व्यक्षरेण "` विष्णुस्त्यक्तरेण `ˆ ` सोमश्चतुर रेण "` पूपापञ्चाचरेण 
सविताषडक्ष्रेण" -° ` मरुतःसपाचरेण" ` ` ` -बृहस्पतिरष्टाचरेण' `` ` “मित्रोनवाक्तरेणः `` 'वरुणोदशाच्रेणः ``" 
इन्द्रएकादशाच्तरेग ` -` '"विश्वेदेवाद्वादशाक्तरेणः `ˆ ` वसवस्जयोदशाचरेण' ` `` 'रुद्राश्वतुर्दशा्षरेण "`` "आदित्याः 
पचदशाक्तरेण ` ` "अदितिः षोडषाच्तरेण ` ` ` प्रनापतिसप्तदशाक्तरेण`। गजु ०  । २१-२४ 

+ “छः का जब हस्व और झुत है तब दीर्ध भी होना चाहिये परन्तु संस्कृत साहित्य में वह कहाँ भी 
नहीं पाया जाता, इसलिए उसकी राणना वणामाला में नहीं की जाती । 


| मनःकामना = मनस्कामना । 
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भी बना है। इस प्रकार से २₹ रवर के, २६ वर्ग के श्रौर ( य, व, र, ल, शा, प, स, ह, च, ५, शे, 
और व्ठ आदि) १३ स्फुट के मिला झर ६३ अच्तर होते हैं। इन्ही में एक श्रधचन्दर 
शामिल करने से ६४ हो जाते हैं । इसीलिए पाणिनीय शिक्षा में लिखा है कि £त्रिषा्टिःचलु 
षष्टिवो णीः शम्भुमते मताः’ अर्थात्‌ शम्भु परमात्मा के वेदिक मत से चण ६३ या ६४द' 
परन्तु इन सबका सूल वही १७ अक्षर दें जो ऊपर चेद के प्रमाण से लिखे गये हैं । इन सन्रह 
का मूल भी यद्वि ध्यान से देखा जाय तो केवल एक अकार ही है। यह रार ही अपने 
स्थान और प्रयत्न भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है । ओष्ठ बन्द करके यदि. अकार का 
उच्चारण किया जाय तो 'पकार' हो जायगा और कण्ठ से उच्चारण किया जाय ता वही अकार 
क? सुनाई पड़ेगा । इसी प्रकार समस्त वणां के विषय में समझना चाहिये । कहने का अत 
यह कि समस्त अक्तरसमूइ समस्त शब्दसमूह और समस्त ध्वनिसमूह स्थान प्रयल्ध भेद से 
उसी अकार का ही रूपान्तर हैं । अकार प्रत्येक उच्चारण में उपस्थित रहता है । चिना उसको 
सहायता के न कोई वर्ण कहते बनता है और न सममकाई पड़ता है। यदी कारण है कि अकार 
का अर्थ सब, कुल, पर्ण, व्यापक, अव्यय, एक और अ्रखण्ड आदि होता हे । यह अक्षर झपने 
प्रबल्ल अस्तित्व से दूसरे अक्षरों का अभाव भी सूचित करता है इसलिए इसका अर्थ सभाव, 


अक्षर दोनों बनावटों से अपना ग्रथ स्थिर करता हे | 
अ 

"अ? के बोलते वक्त जिह्वा सम और समस्त सुख चारों ओर से एक ससान खला हुआ 
रहता है *। शकार ध्वनि तालु से लेकर बाहर तक आइ३...करती हुई ' |! इस आकार 
की होकर सुख से निकलती है । यह चिह्न अकार शब्द का निर्श्रान्त रूप है । हम ऊपर दशा 
चुके हैं कि विना अकार के कोई भ्रचर बोला नहीं जा सकता, इसलिए प्रत्येक अक्षर के चित्र 
में अकार का '|' यह मूल दण्ड विराजमान रहता हे । जब कोई श्रत्तर इलन्त लिखा जाता 
है तो यद्दी स्तम्भ लॅगढ़ा कर दिया जाता है, यथात्‌, थ आदि । इसी भाँति जब कोई 
मात्रा ( स्वर) किसी अ्रक्षर में लगाई जाती है तो वह भी इंसी स्तंभ में लगाई जाती है, यथा 
के, की, कु श्रादि । इसी प्रकार जव कोई अक्षर किसी अक्षर में संयुक्त किया जाता है तो 
जो अक्षर आधा होता है उसमें '| ' यह स्तम्भ जगाये विना ही दसरा अक्षर जोड़ा जाता 
है । यदि दूसरा भी श्राधा लिखना होता है तो तीसरे अक्षर में, अकार स्तम्भ मिलाया 
जाता है, यंथा न्या, न्ध्या आदि ! यह प्रक्रिया आज की नहीं है बल्कि पुरानी से भी 
पुरानी जो लिपि मिली है उसमें भी यही कौशल पाया जाता है| प्राचीन लिपि की 
सारणी जो पहिले दी गई हे उसके पहिले ख़ाने (सन्‌ २००) की तीसरी पंक्ति को 
देखिये वढा '%' अच्तर लिखा हे । ककार में जो इकार जोड़! गया हे, वह उसी स्तम्भ 
से मिला हुश्रा हें | उक्त सारणी में भ्रन्त्र भी इसी प्रकार पाया जाता है। इसलिये 


a ल्‍क+रमनममव>भा..3 5 यह. 
~ CT 3 अमन हालात जे sa न 





IT > 


# सवमुखस्थानमवणामित्येके । पाणिनिशिच्ता 
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यह झगड़ा तय हो गया और सिद्ध हो गया कि अकार का मूलरूप यही स्तम्भ है । 
क्योंकि दीर्घं के लिये तो वद॒ शाता ही है । साथ ही यह भी ज्ञात हो गया कि यह दूसरे 
ही शत्तरों के साथ इस प्रकार का पाया जाता हे, पर जब स्वयं 'अ' रूप से आता है तो (|! 
ऐसा नहीं किन्तु “्र' ऐला लिखा जाता है । इस्तीज्षिये हमने उसके उच्चारण के विषय में दो 
बातें कही हैं कि ( १ ) जिह्वा सीधी सम रेखा पर रहती है और (२) मुख चारों शोर से 
समान खुला डुआ रद्दता ड । सीधी रेखा का वर्णन हो चुका अब चारों ओर से मुख खुले 
रहने वणन करते हैं । यदि आप मुंह को चारों श्रोर से एक समान खोलें तो उसका चित्र 
(0 यही होगा | हम अकार के पूर्वचर्णन में जहाँ उसकी व्याप «ता, पूर्णता, और अखरण्ड- 
रूपता बतला आये हें वहाँ उसके चेज्ञानिऊ कार्यो के कारण हो इमे उसका वह अथं करना 
पड़ा हे ! अब यदि पूर्ण, सर्वव्यापक, अखणड आदिभाव का चित्र बनाचें तो उपर्यक्त 
शून्याकार से अच्छा चिन्न दूसरा न वन सकेगा । चित्र की ओर देखते ही उसकी आकृति 
अपनी पूणा, व्यापकला शोर मुखाकति को पुर साथ ही कढ देती है । अकार के ()| इन 


दोनों चिद्धों को ए में मिल्लाने से ८. यह खूप होता है और अपने अभिप्राय का अर्थं 
७. 


अपने रूप से कहते जगता है । जेसा इसने पहिले कहा था कि अकार अपनी व्यापकता 
झौर सर्वेच्दता से अन्य अच्रों का एक प्रकार से अभाव भी सूचित कराता है, इसलिये यह 
कभी कमी अभाव अर्थ मे सी. आता है | क्या अभाव का चित्र () इससे अच्छा दूसरा 
बन सकता है ? नहीं, अतः ऊपर के चित्र में यह अभाव भी सूचित करा रहा है । किन्तु 
व्याकरण की सुषि किये हस्व अकार को अशुद्ध, अयोग्य, अभाव श्रादि को तरइ “नहीं? 
ग्रथं में ओर दीघं अकार को "आल भ” “श्राबरहझस्तम्बपर्यन्तम्‌? "्राससुद्रात? आदि की तरह 


'समस्त” श्रथ में, लिया गया है जो युक्तिसंगत है । क्योंकि समस्त अर्थात्‌ पूणं से अभाव 


का रूप छोटा है, इसीलिये हस्व अ्रकार "अभाव? और दीघं अकार 'समस्त' श्रथ में आया 


है। इस अर्थ के अतिरिक्त कारणकार्यभाव को लच में रखकर विन! किसी दबाव के स्वभावतः 
यदि और कोई अर्थ निकल सकता हो तो निकालना चाहिये और इसी शैली झा व्यवहार 
समस्त अच्रों में करना चाहिये । 


इ, ए और य । 


अकार के बाद उसके नज़दीक ही 'इ' का उच्चारण है । 'इ' 'अ' के सिवा और कुछ नहीं 
है । यह 'अ? ही है जो नोचे की ओर जाकर निचले ओष्ठ की सद्दायता से 'इ” रूप का 
दो गया है। अकार से ही इसकी उप्पत्ति हे और उसके अत्यन्त ढी नि+ट है, इसलिये यह 
इकार अकार का सम्बन्धी रुहलाता हे | इसीसे इसका अर्थ 'वाळा” होता हवै। वाला का 
मतलब इस प्रकार समझना चाहिये कि जैसे मकानवाला, कुत्तवाला दि | ग्रॅगरेज्ञी 
का ' ०? क्रिया में लगानेसे जो ( Speaker, Worker आदि ) श्रथ पेदा करता है 
'इ' भी वही अर्थ पैदा करता है। जैसे “वा? का अर्थ गति है किन्तु 'व' में 'इ' लगाने से 
“वि! का अर्थ गतिवाला होता है और “पा! का अथं रक्षा करना है, किन्तु 'पि? का अर्थ र्षा 
करनेवाला हो जाता है । इसके सिवा अकार एक सम शब्द था, परंतु उसमें व्यङ्ग उत्पन्न 
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यह 'इ' और “अ' 


करने से--गति पैदा करने से 'इ' हुआ है । अर्थात्‌ अकार में सब्चाजन--परिवर्सन--हुआ 
है तभी इकार बना हे, इसलिये इकार का अर्थ गति भी होता है। और “इ” धातु 
गति अथं में आया है। इकार के बोलते वक्त शब्द निचले शष्ठ द्वारा मुँह से निकल्षकर 
ज़मीन पर पाँव के पास गिरता है । वह 'उ' की भाँति दूर का योतक नहीं है । इसब्ये 
इसका अर्थ नज़दीक, पास ्ौर यह श्रादि भी होता है। 'इदम” 'इदलोके' आदि शब्दों में 
“ह! अपना यहो भाव प्रकर कर रह्दा है। इसके भी दो रूप हैं | पहिला रूप ह यह हे । 


यह अपने को अकार का समीपी बतलाते हुए दो रेखाश्रों को जोड़ता है। अर्थात्‌ इख "| 
आकार की रेखा झो नीचे जाता है । दूसरा रूपै यह है। यह गति बतलाता है । अकार 


से नीचे की ओर गति हुई है। उही गति इसमें दिखलाई पढ़ रही है । इस 'है' झा पादिका 
रूप 'कि' 'घी' आदि में ' £? '१' इस प्रकार काम आसा है श्रर्थात्‌ किसी अक्षर के समीप 
रहना पढ़ता है । उसका दूसरा रूप गति अर्थ के श्रनुकूल हे । गति का चित्र उपयुक्त रूप से 
अच्छा कोई भी चित्रकार बना नहीं सकता । अतः इसके दोनों रूप वाला” और “मत्ति! 
अर्थ को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। 

“ए? अज्चर अकार और इकार के संयोग से बना हे। दोनों भ्रत्तर एक साथ बोलने से 
'ए? वर्ण सुनाई पढ़ता है । अकार से नहीं और अव्यय तथा इकार से वाळा और गति अर्थ 
निकलता है । इन दोनों के मिलने से नहों गति गतिहीन निश्चल अथवा अव्ययबाल्ना, 
पूणं अर्थ होता है । इसी से 'एक' आदि प्रख्यात शब्द बनते हैं, जो पूणंत्ता, अजणडता ॐ 


योतक हैं । इसका स्प यह है । इसमें पहिली लकीर 'श्र' की ओर दूसरी गतिमान 

रेखा “इ” की है । दोनों के संयोग से यह बना है । जब यह स्वयं भ्राता है ( जैसे एक आदि 
NN 

में) तो इसका यही रूप रहता है, पर जब किसी ग्रचर में मिळता है तो के इस भाँति लिखा 


जाता है | बोलने में भी 'ए? शब्द की आकृति मुँह से तिरछी निकलती है, इसीलिये यह 
अच्तरों पर भी तिरछा ही लिखा जाता है । 


'य? अचर 'इकार' और '्रकार” के मिश्रण से बना है। 'इ! और "अ? एक साथ बोलने से .. 


“य' ध्वनि बन जाती है । इकार का श्रथ गति और अ्रकार का अर्थ पूण होता है । इसल्षिये 
यकार का भ्र्थ गतिपूणं होता है। गति एक जगह से निकलकर जब दूसरे स्थान में पहुँचती 
है, तभी पूण सममी जाती है | हम देखते हैं कि यकार सर्वत्र 'यः? अर्थात 'जो? श्रर्थ में 
आता है। जो का भावाथं भिन्न वस्तु अथवा अन्य वस्तु है । जव कहते हैं कि “जो जो पदार्थ! 
तो मालूम होता है कि श्रनेक पदार्थ दूर दूर हैं। इसीसे पूणं गति का भाव सूचित होता 
है । इसका रूप यह है । इसमें पहिली रेखा 'इ' की ओर दूसरी “श्र की है। क्योंकि 
~] से ही बना है। 
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उकार प्रधानतया ऊपरवाले और साधरणतया नी चेवाले ओष्ठ की सहायता तथा सुँह की 
चौड़ाई को सिकोड़ ( चुन्नतकर ) देने से बनता है । 'उ' शब्द्‌ सुँइ से निकन्ञकर ऊपरी ओष्ठ 
के कारण ऊपर ही आकाश में दूर चला नाता है । उसको बोलते वक्त आपसे आप मालूम हो ने 
लगता है कि यह आगे को निकला हुआ मुँह अपने से भिन्न और दूरस्थित किसी दूसरे 
का इशारा कर रहा दै। इसीलिये उकार का अर्थ उपर, दूर, वह, और आदि होता है। 
ग्ब तक अनेक लोग वद चीज़ लाओ को जगह 'उ' चीज़ लाओ कहते हैं। इसके भी 
= यह्‌ ओर |. यह दो रूप हैं । पहिला रूप ऊपर की सूचना देनेवाला और 
डँगज्ी उठाकर दूसरे को वतानेवाला है । यह उँगळी का चिह्न है | यही 'को” 'खो? आदि में 
काम श्राता है । दूररा झप दूर, अन्य आदि भाव समकानेवाला है| जिस प्रकार चुना हुआ 
मुँह आगे को निकालकर दर और अन्य पदार्थे को सूचित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार 
का अर्थ माश छने के लिये चैसी ही झुलाकृति का चित्र बना लिया गया है । इसकी पहिली 
लकीर सुँह के :रिलर का घयाझार है और कोने का बिन्दु चुना हुआ, जम्वा और बाइर निकळा 
हुआ मुँह है दथा उळी से लगी हुईं घड़ी लकीर शब्द को दूर फेंकती है और अन्य, वह, दूर 
ग्रादि अर्थं तरशाती है । हलके इस ब्न्बू 'थाधे रूप से 'ङु' आदि बनते हैं । 


का अर्थ है वही । श्र्धात्‌ दूसरा नहीं । इसीलिये यह “सो? 'यो' आदि शब्दों में देखा जाता 
है और अर्थ भी वही, जो, आदि रखता है । इसका रूप ` ' यह है इसमें अकार और 
उकार दोनों के चिह्न मिले इए हैं । “ओ' बोलते वक्त जिस प्रकार आदमी उपर को हाथ उठा 
कर पुकारता हे उसी भाँति थह उद्गीथ का चित्र बनाया गया है। | 

“८! अक्षर उकार और श्रकार से बना है * । 'उ' और 'अ' एक साथ बोलने से 'व' 
ष्णं बनता हे । उकार का अर्थ अन्य और अकार का अथं पूणं है । इसलिये वकार का 
अथं 'पूर्ण भिन्न' हुआ । यही कारण है कि संस्कृतसाहिस्य में वकार अथवा अर्थ में आता 
हे । अथवा 'पूण भिन्न’ का ही अनुवाद हे ।.इस उकार का दूसरा अर्थं दूर भी हे । दूरता 
विना गति और विना संचालन के नहीं होती । इसलिए वषार का अर्थं गति भी होता । 


वा? धातु ही गति अर्थं में हे । पृथ्वी बड़ी गतिमान और गंधवती है इसलिये 'वा' गन्ध अथं | 


में भी आया है “व! में () इतना भाग उकार का और ' |? इतना भाग अकार का बेकर 
इसका रूप ())| इस प्रकार बनाया गया हे । 
ऋ और र। 
RR 83 
बकरियों को डुलाते समय जिस प्रकार जोग उरं उरं करते हैं अथवा दारमोनियम की 
+ वकार को आजकल य र ल के वाद रखते हैं, परन्तु उसे 'य के? बाद रखना चाहिये ऑर 
यवर ज़ पढ़ना चाहिये। 
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भ्रन्तिम चाभी ( 7०००।० ) खोलने पर जो ध्वनि होती है या मेढक अथवा भौंगुर की जो 
ध्वनि है वही ध्वनि 'ऋ' अत्तर की भी है । इसका कोई 'रि! और कोई “रः उच्चारण करते हैं 
पर ये दोनों उच्चारण अशुद्ध हैं । इसके उच्चारण में जिह्वा तालु से बार बार लग लगकर छूर 
है । जितनी जल्दी छरती है उतनी ही जर्दी फिर लगती है । र्थात्‌ जिह्वा किसी स्थान को 
नहीं पकड़ती किन्तु निरंतर गतिमान रहती है * । इसकी गति में विश्राम नहीं है, इसोलिये 
इसकी गति अखण्ड, नित्य और सत्य कहलाती है । इन्हीं कारणों से "ऋ? अक्षर सत्य और 
गति दो अर्थो में प्रचलित है। इसकी गति बाहर की ओर है । इसलिये यह बाहर अर्थ में 
भी आता है। इन्हीं अर्थो को ध्यान में रखकर इसके ./८4//यह और 3 दो रूप 
बनाये गये हैं । पहिला रूप बाहर को ओर दानेदार गति का सूचक है, अर्थात्‌ उस 
आवाज्ञ का सूचक है, जो जिह्वा के सालु में लगने से पेदा होती है, परन्तु विना अकार 
योग के यह स्वयं किसी रूप में नहीं आ सकता । इसलिये इसे श्रकार के साथ दूसरे रूप 
दिखलाया गया है । ऋ’ जब किसी अच्तर के साथ मिलता है तो पहिले रूप से ओर जथ 
स्वयं आता है तो दूसरे रूप से लिखा जाता है | ऋकार में अकार जोड़ने से 'र? बनवा है । 
“ऋ? के बणन में उसका अर्थ बाहर, सत्य और गति बताया गया है । अतः रकार बाहर फेके 
अर्थात्‌ देने और सत्य गति, श्रविच्छिन्न अस्तित्व अर्थात्‌ रमन अर्थ में त्षिया गया है जो सरे 
साहित्य में प्रचित है । इसके रूप में ५० ”? इसना भाग "ऋ? का और ',? इतना भाग अकार 
का है । दोनों को मिल्ञाने से द ऐसा रूप बना है। 


57 


alt 


ल॒ अ्रौर ल । 


ऋकार और लकार के उच्चारण और स्थान में बहुत भेद नहीं है ! "ऋ? बोलते समय 
शब्द की गति बाहर की ओर रहती है, किन्तु 'ल' बोलते समय जिह्वा भीतर की ओर सुड जाती 
है । इसी से लढ़बड़ाइरसी सुनाई पढ़ती है । बाक्री 'ऋ' और 'लृ? का आकार प्रकार एक ही है । 
यह भी भ्रविच्छिन्न गतिमान है, अतएव इसका भी श्रर्थ सत्य गति ही होता है । इसकी गति 
भीतर की ओर है, इसलिये इसका अर्थं भीतर भी होता है। इसके भी ४४४४यह र 
dq दो रूप हैं । पहिला रूप भोतर को ओर दानेदार गति को दिलाता है | थह गति 
जिह्वा के तालु में वार बार छूने से पेदा होती है । यह जब किसी अक्र के साथ मिल्ला 

है, तो प्रथम रूप से मिलता है, किन्तु जब पूर्णं रूप से राता है तो दूसरे रूप से लिखा 
जाता है लकार और अकार के संयोग से 'ल' बना है । शब्द को बाहर फेंकने के कारण 
जिस तरह ऋकार से बने हुए रकार का अथं देना हुआ है उसी प्रकार शब्द को. भीतर 
फेंकने के कारण इस लृकार से बने हुए लकार का अर्थ लेना हुआ है । यही कारण है कि 
“रा” धातु का अथं देना और 'ल्ा' का श्रथ॑ लेना प्रचलित है । 'ऋ” और 'लु' दोनों गति 





= MN i Stee डटिप 

* स्वर में निरंतरता रहती है ओर व्येजन में नहा, क्योंकि व्यजन में जव तक कोई स्वर न मिले तब 
तक उसका स्पष्ट उच्चारण नहीँ हो सकता । पर स्वर का शब्द तब तक निरन्तर जारा रहता है जब तक 
कि उसका स्यानापन्न कोई दूसरा स्त्र न बोला जाय । हँ, जान बुझकर सुइ बन्द कर लिया जाय 
तो बेशक बह स्वर बन्द हो जायगा | 2० 
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भ्रथं में समान हैं, डिन्तु 'ऋ! बाहर की ओर गति करता है अर्थात्‌ शब्द को मुख से बाइर 
फेंकता है, इसलिये उसले बने हुए रकार का अर्थ देना हुआ है और 'ल्‌? भीतर की ओर गति 
करता है अर्थात्‌ शव्द को सुख के अन्द्र फेंकता है, इसलिये उससे बने हुए लकार का अथं 
लेना किया गया है । “छ में जिह्वा का अग्रभाग तालु में छु छूकर बाहर की ओर गति करता 
है ओर “ल' में भीतर की ओर गति होती है । इन दोनों में यहो अन्तर है, बाक़ी इर बात में 
दोनों समान हैं । 'ल' में £५५७९? इतना भाग 'ल' का और ' | ' इतना अकार का मिलकर 


= यह रूप इशा र 


~, °, ११ ओर डे, य, श्शु, न, स्प 

9.54 का oS द ० 

ये सब शार साचुनासिक कहलाते हेँ। सानुनासिक का मतलव नासिका से बोले जाने- 
वाला होता है * । अकार का अन्तिम रूप ' - ' यह है । इसी को अनुस्वार कहते हैं। समस्त 
सानुनासिक स्थानभेद्‌ से इसी फे ख्पान्तर ईँ । सुख बन्द करके जव अकार बोला जाता है 


तो उस शब्द का उप ' * ' यहद हो जाता है । इसी प्रकार कवग स्थान से नासिका के द्वारा 
। ड? चर इथान से ट्वं स्थान से ' ण॒ ' सवर्ग स्थान से ' न ' और पवग स्थान 
ते 'म होता ६ । झडधस्ार का ही अर्घ रूप ० शोर प्रबल रूप % है । जब अर्ध ध्वनि होती है 


सब ० यह, झन छाध्ारण ध्वनि होली है त्र ' ` ' यह और जव भारी ध्वनि की जाती है 
यं’ या 'ब्यं' कहना भूल है । अकार का जहाँ अस्तित्व नष्ट होता 
है वहीं से अनुस्वा खाडुनासिकों का जन्म होता है। अर्थात्‌ अकार के अभाव को अनुस्वार, 
पन्च कवगादि के अभाव को सानुनासिक ओर अन्य सबके अभाव को & कहते हैं । अतएव 
इन ्राठों ध्यनियों 


aA 
2] 
५5 
RS 
f9.] 
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[4 
«र्‌ 


र अर्थाद्‌ आउों अक्षरों का अर्थ नहीं, अभाव अथवा शून्य दोता है । क्योंकि 
प्रकार का अर्थ सर्व, पूणं ओर समस्त आदि है ये आउों समस्त भ्रक्तरों का अस्व करके 
स्वयं उदिति होते हैं, इसीलिये. ये निपेध अर्थ में आये हैं, यथा म, न, आदि । अनुस्वार का 
रूप ५०? यह है। यह उस छिद का चित्र है जो मुँह के भीतर मूर्धास्थान में नाक से सम्बन्ध 
रखता है । इस चित्र को बनाकर चित्रकार ने बड़ी ही कारीगरी की है, क्योंकि इससे सूर्घा- 
छिद्र ओर “नहीं? दोनों अर्थ प्रकट होते हैं छिद्र और अभाव का ०? यह उत्तम चित्र 
है । समस्त सानुनासिक अच्तर इसी को लच्य में रखकर बनाये गये हैं और सबमें यह बिन्दु 


अपने वर्ग के आदि अक्षरों के साथ विद्यमान है। यथा ङकार का रूप T यह, 


नकार का र यह, णकार यह, नकार काश्य यह और मकार "० है । 


इन पाँचों वर्गों के प्रथम अच्तर के साथ इस अनुस्वार का बिन्दु मिला हुआ है । & के रूप में 
भ्रकार और अनुस्वार दोनों दिख्ाये गये हें और शङ्गी बाजा का चित्र बना दिया गया 
है । छोटे छिद के पकने से “अ” और बड़े छिद्र के एँकने से ' - ' दो जाता दै “\यह सुख 
ओर नासिका के सन्बन्ध का स्पष्ट चित्र है । 











 * यमाश्च नासिका जिहामूलीया एकधाम्‌ । १५ ० ङञणनमाः स्वस्थान नासिकास्थानाः | 
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: और इं । 

दिस्य का उच्चारण नाभि से होता है * । अर्थात्‌ जहाँ तक प्राण का संचार है वहाँ के 
मूष से इसकी उत्पत्ति है। इसीजिये यह पूर्णंतासूचक होने से निश्चयार्थं में आया है । जहाँ 
से यह आता हे वहाँ शब्द का अन्त है, इसलिये यह अन्त अर्थ में भी आता है। परंठ 
चिना अकार के यह कुछ भी नहीं है, ग्रतः यह अभाव और संकोच अर्थ में भी आता है ! 
इसका क है । पेर से गर्दन की ओर जो पोलाइ हूँ उसका पहिला द्वार कंठ ६, 


दूसरा द्वार बाहर का ओष्ठस्थानीय सुँइ है और दोनों का रूप “०? ऐसा है | विना इन दोनों 
द्वारां के इसका उच्चारण नहीं हो सकता । इसमें | यह नाभि से कण्ठ तक की शब्द्रेखा का 


चिह्न भी नजी की तरह लरकता है । इसी विसर्ग में 'अ' जोड़ने से 'ह? स्पष्ट हो आता है झर 
निश्चय तथा निपेधार्थ में आता है । निश्चयार्थ तो इसकी उस शब्दसूझकता से 
निकलता है, जो नाभि तक--प्राणों की सीमा तक--विद्यमान है र निषेध अर्थ इसलिये 
निकलता है कि यह अपने से आगे शब्दस का निपेध करता है। अर्थात्‌ स्वयं शब्द का 
मू बनकर अपने लिये निश्चय दिलाता है और अन्य के जिये निषेध करता है, मानो सम- 
भासा है कि अब मेरे आगे और शब्द्‌ नहीं है। इसका रूप भी उन्हीं विसगो मै केधल 


ii 


अकार का चिह्न जोड़ने से और नामि रेखा को लंबी करने से |e इस अकार बनता ६ 
| 


ख, घ, छ, रू, 5, ठ, थ, थ, फ और भ, ये दश अच्तर इसी हकार छी सहायता से बने 
हैं † । इन सब अक्षरों में इसका संक्षिप्त रूप तथा निषेध प्रदृशंक शर्थ विद्यमान है । इस 
हकार में यह ख़्बी है कि जब थह स्वयं अपने स्पट 'ह” रूप से आता है तब निश्चयार्थं कर 
देता है और जब खकारादि के साथ मिला हुआ आवा है तब निषेध अर्थ कर देता है । यह 
बात विज्ञानसिद्ध है, क्योंकि प्रत्यक्ष फा अर्थ निश्चय और परोक्त का शर्थ संदिग्ध होने से 
अधिकतर निषेध ही हे। 


क ओर ख । 


कवरं से लेकर पवग तक पचीस श्रक्तर हें। इनमें पाँच सानुनासिक हैं जो नकारार्थ में 
बतल्ञाये गये हैं । बाकी वीस में दश ककारादि स्वतंत्र अचर हैं और दश खकारादि संयुक्तात्तर 
हैं जो इकार के योग से बने हैं । जिस प्रकार “क! में 'ह' मिलकर “'ख” होता है, उसी प्रकार 
अन्य स्वतंत्र अक्तरों में 'ह” मिल्लाने से घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ आदि होते हैं। हम 
# ह विसजेनायाबुरस्यावेकेपाम्‌ । 








| अं = | 
. १ शादय अध्माणः। अर्थात्‌ श, स, इ की उष्म संज्ञा है और ये महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते हैं । 
स स्थानेन द्वितीयाः अर्थात्‌ ख,छ,आदि द्वितीय वर्ण स स्थान से बोलना चाहिये । इकारेण चतुथः 
© ~ e ~_ = *_ चर» 5 ~ 
अर्थात्‌ ध, झ, आदि चतुर्थं वणां इ स्थान से वोले जाते हैं सारांश यह कि दूसरे और चौथे बर्ण महा- 


प्राण अर्थात्‌ इ के योग से बोले जाते हें । | 
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हकारं के वर्णन में लिख आये हैं कि यह जब किसी अन्य अच्तर के साथ मित्रता है तब स्वयं 
गुप्त होकर डस अक्षर का अभाव अर्थ कर देता है । यही दशा इन समस्त द्वितीय रौर चतुथ 
ग्रञरों में पाई जाती है । खकार ककार के विरुद्ध और घकार गकार के विरुद्ध असर ( अर्थ ) 
रखता है । यही क्रम छ, रू, ठ, ढ, थ, थ, फ और भ पर्यत है । 

वैदिक वर्णमाल्ा का कम वैज्ञानिक दै और सश्नियमानुकूल है, जैसा कि पंचवगों' से 
विदित होता ई । कंठ से लेकर क्रम क्रम ओष्ठ पर्यन्त ये पाँचों वर्ग फैले हुए हैं । अकार स्थान 
से किचित्‌ बाइर की ओर इटकर कंठस्थान से करं की उत्पत्ति है । इसके पूवं अकार का 
मूल ओर अकार के पूवे इकार का सूल विद्यमान है । अर्थात्‌ हकार और अकार के पश्चात्‌ कवग 
का ही स्थान ऐ | चकार ओर हकार फे धारावाहिक शब्द को सबसे प्रथम ककार ही रोकता 
श्रौर बाँधता है ! इसलिये ककार का अर्थ बाँधना माना गया है। ककार भ्रकार जैसे अक्षर 
को बाँध देल! है इसलिये इसे बलवान्‌, बड़ा और प्रभावशाली आदि भी कहद सकते हैं । 
यही कारण डे दि ककार अज्यवति और सुख श्रर्थ में भी आया है| यों तो खकारादि सभी 
अश्र फरे अपने स्थान में दूसरे शब्द को बाँधकर स्वयं प्रकाशित होते हैं, परंतु सबसे प्रथम 
ओर सबसे घागे बढ़कर ककार ही कंठयूत्न में शब्द को बाँधता है, इसलिये बाँधना अर्थ ककार 


> 


हकार को बाधला है, इसलिये भी वह विशेषकर बॉधने रोकने अटकाने आदि अर्थो में आया 
है, जैला कि ऊः, छा, आदि शब्दों और उनके कौन, क्या, आदि अर्थो से ज्ञात होता है। 
क्योंकि यह ककार शश्न रोकने, बॉँधने, शंका करने, उल्लकने आदि में ही उपस्थित होता है। 


इन्हीं भावों को लेकर इसकांग्य्यी यह रूप बनाया गया है । यह रूप स्पष्टतया बता रदा 


है कि अकारवाली ' | ' इस सोधी शब्दरेखा को इसने `? इस प्रकार मूल में जाकर बाँधा 
है । केवल अकार को ही नहीं बाँधा किन्तु इकार को भी रोका है । यही कारण है कि इसका 
बंधन अकार रेखा के दोनों ओर हुआ हे और श्रकार और इकार दोनों को बाँधते हुए दिख- 


ज्ञाया गया है । { ४ 


इम इकार के घर्ण॑न में बता आये हैं कि इकार जब किसी भ्रत्तर के साथ मित्रता हे तो 
उस श्रत्तर के विरुद्ध अथं पैदा कर देता हे । यहाँ ककार के उच्चारण क साथ केवल्न इकार की नदी 
खोलने मात्र से 'ख' शब्द सुनाई पढ़ता है। इसलिए खकार का भी श्रथे उपयुक्त विवरणानुसार 
“छ? के चिरुद्ध ही होता है । जहाँ ककार का अर्थ बाँधना होता है वहाँ खकार का अर्थ 
खुला होता है इसलिए यह आकाश के जिये रूढ है। आकाश की भाँति बंधनरद्वित खुली हुईं 
चीज़ संसार में दूसरी कोई नहीं है। इसीजिये 'ख' आकाश, पोज, छिद आदि श्रथों' में आता 


च = 
हे । ककार में हकार का चिह्न मिल्नाने से खकार काई न्य यह रूप होता इ । इस अक्तर क 


स्तम्भ में केवल एक ही ओर बंधन हे, जो सिफ़े अकार को ही बाँधे हुए है और इकार क 
लिये दूसरी ओर स्थान खुला पढ़ा हैं। इकार की नामि रेखा झकार में जोड़ दी गई दै, जो 
'क! और 'ह? के संयोग से खकार का अर्थ और रूप बता रही है । 
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ग अर घ । 


ककार के ही स्थान और प्रयत्न में केवल इकार के संयोगमात्र से खकार बन गया था पर 
अब उसी स्थान और उसी प्रयत्न से दूसरा भ्रत्तरं नहीं बन सकता । दूसरे ्रक्तर के लिये स्थान 
ओर प्रयत्न दोनों में फेरफार करना पड़ेगा और कण्ठ में ही देखना होगा कि ककार और खकार 
स्थान के पास ही और कौन सा अक्षर निकल सकता हे । 'क' स्थान से ज़रा हटकर जिह्वा को 
'क? प्रयत्न की अपेक्ता ज़रा दबाकर बोलने से गफार का उच्चारण होता हे गकार के लिये 
जब तक 'क स्थान और 'क? प्रयत्न छोड़कर आगे न बढ़ा जाय, कभी संभव नहीं है कि “ग? 
शब्द उच्चरित होकर सुनाई पड़े । अतएव स्थानान्तरित होने से ही अर्थात्‌ प्रथम स्थान प्रयल 
में गति होने से ही गकार का अर्थं गमन, हटना, स्थान छोड़ना और एथक होना आदि हुआ 


है और “ग” धातु गमन अ्रथ में ळी गई हे । इसका & यह रूप भी इसी अर्थ को सूचित 
करता हे । कोई भी चित्रकार गति का चित्र बनाते समय स्थानान्तर रेखा को ही दिखलाकर 


गति का रूप -बना सकता है । इस गफार का/ {य रूप बनाकर भी उपर नीचे, अगळ 


बगल, जिधर से देखिये उधर से गति करता हुश्रा वही भाद दिखलाया गया है । किन्तु बिना 
अकार के संयोग के इसका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता । इसलिये |” यह अकार स्तम्भ उसी 


गतिवाजी रेखा में जोड़कर उपरिलिखित रूप बना दिया गया हे। इसी गकार में इकार 
जोड़ने से घकार होता हें ओर हकार की प्रकृति के अनुसार गकार के विरुद्ध अर्थ हो जाता है । 
गकार का अर्थ गति, गमन, पयक्ता आदि होता है, अधः 'घ' का अर्थ रुकावट, ठहराव 
अर एकाग्रता आदि है । यद्दी कारण है कि घकारसम्बन्धी शब्द घन, सघन, संघट्ट, घट, 
घोर, मेघ, घनीभूत, आदि ढंग के होते हैं । इन शब्दों में 'घ? का अर्थ भालित होता है। 
इसका रूप गकार में हकार का चिह्न लगाकर 6 इस प्रकार बनाया गया ट l 
'च ओर छ। ° 

कवरं के बाद ही ओष्ठ की श्रोर'ओो स्थान शोर प्रयत्न हो सकता हे वह फिर एक वर्ग को 
आरंभ करता है । यह वर्ग चवर्ग है । चवग का प्रथम भ्रक्तर चकार श्रपने वर्ग को आरम्भ 
करता है, इसलिये वर्ग को फिर आरंभ करने के कारण चकार का अर्थ फिर, पुनः, बाद, 
दूसरा और अन्य आदि किया गया है। यह उपर नीचे के जिह्वा और तालु को मित्नाता है । 
मिळना विना दो के नहीं होता, इसलिए इसका अर्थ भिन्न भी होता है । भिन्न, फिर, बाद, 

€ e ha 

पुनः, आदि भाव किसी पूणं पदार्थ में नहीं होते | पुनः पुनः, भिन्न भिन्न, भाव तमी तक 


रहते हैं जब सक कोई पदार्थ अपूणं है । अतएव चकार का अर्थ अपूर्णं और अङ्गहीन आदि 
भी होता है | अपूणं को खण्ड खणड भी कह सकते हैं, क्योंकि खण्ड खण्ड अथवा पुनः पुनः 


और भिन्न भिन्न में कोई अन्तर नहीं है । इसी भाव को र एस यह रूप. बनाया 
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गया है| तालु और जिह्ला का मिलान तथा अपूणं और पुनः पुनः अथवा खण्ड खणड का 
एक साथ दर्शानेवाला = यह चित्र बनाकर चकार का श्रथ स्पष्ट कर दिया गया है । इन्हीं 
दो पाइयों में अकार का चिह्न जोइने से ऊपर का रूप बनता है। चकार में हकार मिलने से 
'छु? होता है । इकार अपनो प्रकृति के अनुसार चकार में भी मित्ञकर चकार के विरुद्ध अथ 
वेदा करता है । चकार पुनः पुनः, खण्ड खण्ड, अपूर्ण, अङ्गदीन आदि अर्थो का योतक है 
परन्तु इकार के मिलने से वहो छकार वनझर छाया, आच्छादन, छुत्र और परिच्छद आदि 
शब्दों में सांगोपांग, पूणं, तथा अखण्ड आदि श्र्थो को रलङ दिखला रहा है । छन्द शव 
के अन्दर घुसकर उसने अपना रूप बिलकुल ही प्रकट कर दिया है । छुन्द्‌ का अथं ज्ञान है । 
ज्ञान में कभी खण्डमाव नहीं होता । ज्ञान हर समय हर जगद्द अपने पूणं रूप से विद्य- 
मान रद टै, इसीलिए 'छ' ज्ञान, पूर्ण, छाया आदि अर्थ में आता है । उपर्युक्त चकार के 


चिह में इळार छा संशि रूप सिलाकर छुकार को 2 इस प्रकार का बनाया गया है । इसमें 


चकार छा इँ रूप और एकार की निचली रेखा मिल्ली हुई है। 


ज और 55 ! 
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जिस अकार का ओर "ख के बाद दूसरे स्थान ओर प्रयत्न से कण्ठस्थान में ही गकार के 
लिये स्थान झोर प्रयत्न बदलना पड़ा है और अपने वर्ग के मूल कवगं के स्थान से गति कर 
जाने के छारण गकार का अर्थ गति हुआ है, ठीक उसी प्रकार 'चः और 'छ' से आगे चलकर 
अर किचित्‌ दूसरे प्रयत्न से पैदा हुए जकार का अथं भी पैदा होना, जन्म लेना, उत्पन्न होना 
र नूतनत्व आदि है । जन्म, जननी श्रादि 'ज' धातु से ही बनते हैं| पैदा होने का तास्पयं 
केवल नूतन रूप धारण करना या विकास प्राप्त करना है | नूतन रूप विना गति के हो हो 
नहीं सकता । इसलिये गकार की भाँति इसा भी अर्थ गति अर्थात्‌ जन्म रक्खा गया है । 
वड़ी बात इसके रूप से भी पाई जाती है | कोई भी चित्रकार जब किसी पदार्थ के उत्पन्न 


करने का चित्र खींचना चाहता है तो सबसे पहिले उसका ध्यान किसी बीजांकुर की ओर 


जाता है । इसी भाव को लेकर इस जकार का रूप | इस प्रकार बनाया गया हे। 
इस रूप में | इतना बीजांकुर का चित्र है और ' | ' यह चिह्न अकार की सीधी रेखा 
है । इसी जकार में हकार जोडने से 'झ” होता है और जकार के विरुद्ध अ्रथे रखता है । जन्म 


के विरुद्ध रत्यु ही है, इसीलिये 'फ' का धात्वर्थं 'नाश' होता है। 'ऋ' से झुणाति आदि 
शब्द बनते हैं, जो मृत्यु और नाश आदि के सूचक हैं । जकार में इकार की रेखा जोड़कर 


इसका रूप sh इस प्रकार बनाया गया है । इसमें जकार का पूरा रूप ओर हकार का 
निचल्षा हिस्सा मिद्धा हुआ है । 
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यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कवर्ग और चवर्ग आदि क्रमशः ओष्ठ की ओर आ रहे 
ti} हें । यह टवर्ग पाँचों बरो में मध्यस्थानीय है । मध्य तालु में जिह्वा के संयोग से इसका उच्चा- 
| रण होता हे। वर्गलंख्या और स्थान प्रयत्न दोनों दशाओं में यह मध्यम हे। अतएव रकार 
मध्यम, साधारण आदि अर्थो में श्राता हे । साधारण दशा संशय, संदिग्ध, असमंजस भाव- 
युक्त होती है । अतः रकार निर्बल भ्रर्थ में भी लिया जाता हे। निबंलसा ही संकुचित करती 
है, इसलिये संकोच या दबाव अर्थ में भी इसका उपयोग हुआ है । निर्बजता और दुदाव 
i प्राप्त करने की इच्छा कभी किसी की नहीं होती । इससे इसका अर्थ 'इच्छाविरुद्ध/ भी इुझा 
हे । तात्पयं यह है कि टकार इन्हीं उपर्थेक्त नम्र और निबंल्ञ भावों का योतक है जो इससे जने 
हुए कष्ट, रुष्ट, नए, अष्ट, आदि शाब्दों से पाये जाते हैं। इन्हीं उपर्युक्त भावों को लेकर ही 
क रूप भी बनाया गया है | इसमें मध्यम दशा आर तालु में छूती हुई जिल्ल के 


भावों का एक साथ समावेश हे । मध्यम दशा का प्रदशंश|| यह रूप है । आज ठ& 





जितने चित्रकार हुए हैं, सबने पूणंता का क) यह चित्र बनाया हे । इसके मध्य में पुक 


se fr 


रेखा डालने से ऐसा रूप होगा । मध्य रेखा से उपपन्न दोनों भागों को अलग कर 
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की रेखा जोड़ने से टकार का पूणं रूप होता हे। बोलते समय रकार के उच्चारण में तालु को छूती 
हुई जिह्वा जो रूप धारण करती हे, वही टकार का चित्र हे । इसी रकार में इकार जोडने से 
उकार हो जाता है थोर श्रथ भी उलट जाता है रकार के मध्यम, विकल और निबेल आदि 
भाव दूर होकर निश्चय, प्रगरभता, पूर्णता आदि भाव पैदा हो जाते हें, जो इससे बने हुए 


जे । कठिन, कठोर, शठ, मठादि शब्दों में पाये जाते हैं | रकार के रूप में केवल इकार की नाभि 
| रेखा जोड़ने से 


हुई है । 
Ff ड और ढ। 


जिस प्रकार क, ख, के बाद 'ग' और च, कु, के बाद 'ज” स्थानांतर व प्रयत्रान्तर 
होने के कारण गति और उत्पत्ति आदि अर्थों में लिये गये हैं उसी प्रकार ट, ठ, के बाद 
भिन्न स्थान और भिन्न प्रयत्न से उच्चरित होने के कारण डकार भी क्रियाथं में लिया गया है 
अर 'डुकृज्‌? = करणे धातु क्रियार्थं में व्यवहृत हुआ है। विना दो पदार्थों के संयोग के कोई भी 
क्रिया नहीं हो सकती । संयोग भौतिक होता है इसलिये यह संयोगात्मक क्रिया प्रकृति अर्थ 
में घटती है। यही कारण है कि डकार जड, पिंड, रुंड, सुंढ, प्रचंडादि शब्दों में आकर अपनी 
जद़ता का परिचय दे रहा है । यही अथं इसके रूप से भी प्रकट होता हे । क्रिया का चित्र 
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0" रूप बनता है । इसमें टकार का पूर्ण रूप और इकार की रेखा मिली 
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डालें तो एक भाग छा वही रूप होगा जो उपर रकार फा बतलाया गया है ) इसी में अकार 
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इससे अच्छा और नहीं हो सकता और न जड़ता का भाव ही इससे अधिक अन्य 

चित्र के द्वारा दिखाया जा सकता है | इसके प्रत्येक विभाग क्रिया में परिणत हैँ 

और संयोगिक भाव दिखा रहे हैं । इसके गठन ( 0075।६४।०० ) से ही पता जगता है कि 
इसमें ज़रा भी नन्ता, सजीवता नहीं हे। इसी में अकार की रेखा जोड़कर इसका यह 
S पूणं रूप बनाया गया हैं । इसी डकार में हकार जुइने से ठकार बनता है और डकार 

के विरुद्ध अर्थ ध्वनित करता दे । जहाँ डकार क्रिया और अचेतन अर्थ में है वहाँ ढकार 
निश्चित, निश्चल, घारित, आधिपत्यादि अर्थो में लिया गया है । इससे बने हए आरूड़ 
ढि आदि शव्द इलकी निश्चलतां और सजीवता को बताते हैं । क्योंकि इढता विना चेतन के 
हो ही नहीं सकती और विना ज्ञान के कोई किस्ती पर आरूढ भी नहीं हो सकता और न निश्च- 


च्‌ 
- ज्ञता थथवा अः ही जसा सकता हे । इसका रूप बनाने के लिये डकार में केवल इकार 


(re 
की नाभि रेखा सिलारे से यह खूप ५ बनता हैं । 
ते ओर थ! 

कचरे से लेकर टयग तक जितने स्थानों और प्रयत्नों का वर्णन हुआ है, उनमें जिह्वा 
के लिये कहीं शी दक़ाइट नहीं आईं कितु टवग से आगे बढ़ते ही जिह्वा को दाँतों की चौखर 
से टकराना पढ़ता दे आर दाँतों के निचले स्थान में कुछ प्रयत्न करने पर जो शब्द सुनाई 
पड़ता है वह सळार घ्रलीस होता है| तकार का उच्चारण दाँतों के तल भाग से होता है। 
इसलिये तकार तल्स्थान, नीचे आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है और 'त” धातु किनारे के अर्थ 
में व्यवहृत है । तल आर पार में कोई भ्रन्तर नहीं है । दोनों एक ही भाव के सूचक हैं । इन्हीं 
अर्थो के सूचित करानेवाले तलव, तरल और तथा आदि शब्द हैं। इसका | | यह रूप 'तल? 
ग्रादि का भाव बता रहा हे और निचले दाँतों का ठाँचा दर्शा रहा हे । इसी में अकार का चिद्व 


जोइने से Fl 


ओर "त? के विरुद्ध ऊपर, ठहरना, आधेय आदि अर्थो को ध्वनित करता हवे । तकार 
नीचे अर्थ में है सो थकार ऊपर अर्थ में हे । “स? इधर तो “थ? उधर, तकार आधार तो 
थकार आधेय, तकार इस पार तो थकार उस पार का भाव सूचित करता है। तास्पयं यह कि 
तकार या थकार दोनों एक संपुटपात्र की भाँति हैं। संएुरपात्र का जो भाग ज़मीन पर ह 
वह 'त' गौर जों भाग उपर है वदद 'थ' हे । इसी तरह नदी का किनारा जो हमसे दूर है वह 
'त' और जो हमारे पास है वह “थ! है । तकार में हकार की नली जोड़कर थकार का रूप 


बनाया गया है जो इस प्रकार rf है । 


यह पूर्ण रूप बन जाता हे। इसी “त में 'इ? मिल्ञाने से “थ” अक्षर बनता हे । 


द्‌ और ध। 
“ड 


कवर्गे में "ग चवर्ग में 'ज! टवर्ग में 'ड' जिस प्रकार स्थानान्तर होने के कारण गति, 
जन्म और क्रिया के वाचक हुए हैं उसी प्रकार तवर में दकार भी स्थानान्तर दोने की वजह 
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से गति का अर्थ रखता है और 'दा” धातु का देना अर्थ होता है, जो स्थानान्तर, परिवतंन 
आदि का वाचक है । क्योंकि जब कोई पदार्थ किसी को दिया जावा है तो उसका स्थानान्तर 
ज़रूर होता हेलि अवश्य होती है--किया ज़रूर होती है--परिवसंन, नूतनत्व और जन्म 
ज़रूर होता हे । इसीलिये दकार का अर्थ स्थानान्तर अर्थात्‌ दान किया गया है । यही आव 


SE शीढड़िं"-_कत- 
PE TO 
+ न I < लेकी 


इसके रूप में भी दिखलाया गया है। पूर्णता अथवा किसी भण्डार का चित्र (_) यही दो 


सकता है । पूर्ण पदार्थ से अगर कुछ निकाल लिया जाय-_दे दिया - जाय--स्थानान्तर झर 
दिया जाय तो वदद कम दिखलाई पड़ेगा और जितनी क्षति हुई होगी वह भी दिखेगी । 


दकार के bo इस ख्प में थे दोनों बातें दिखाई गई हैं । इस रूप से अच्छी तरह धकट 
हो रहा हे कि किसी पूर्ण वस्तु से नीचे का लटकता भाग निकाल डाला गया ह--ढे दिया 


गया है | इसी में अकार का चिह्न जोड़ने से ५ इस प्रकार का पूर्ण 'द”! बनता है। इसी 


i दकार में इकार जोड्ने से 'घ! होता है । और जहाँ दकार का अर्थ देना होता है वहाँ धकार 
(३ का अर्थ तद्विरुद्ध न देना श्रर्थात्‌ धारण करना, रख जेना आदि होता है । इसी अशभिग्राय से 
| “घ? धातु का अर्थ ही धारण करना है, जिससे धरणी, धृति, घेर्यादि शब्द बनते हैं । इसका 


रूप केवल दुकार में इकार का चिह्न मिलाने से प इस प्रकार का बनता है । 


! प॒ और फ। | 
क कंठ, तालु रौर दंत के तल भाग में होते हुए ओष्ठों की ओर कर ओष्ट से जो प्रथम 
5 अचर उच्चरित होता है वह “प” है । पवर्ग को छोड़कर सभी श्रच्तरों के उच्चारण में झुख- 
का द्वार खुला रइता हे, किंतु पकार के उच्चारण का संकरप होते ही ओछठकपाट बंद हो जाते हैं 


क! 
| i 

i 
| | 


ओर शब्दधारा मुख की सुख में दी रह जाती है--वहीं रक्षित दो जाती है | इसी कारण 
पकार रक्षा अर्थं में आया है, 'पा’ = रक्षणे धातु बनाया गया हे और पा पिता, पाछु, 
पान आदि शब्दों में प्रयुक्त हुआ है । इसका रूप दो श्रोष्ठों को '---? इस प्रकार जोड़कर 
रक्षारूपो संदूक्र का चित्र बनाते हुए ] इस प्रकार बनाया गया है। इसी में अकार 


की मात्रा जोडने से य रूप बन जाता है | इसी पकार में हकार मिलने से 'फ' होता 


हे और प’ के,विरुद्ध खोलना श्रौर खुलना आदि अर्थ रखता हे । जिस प्रकार रक्षित का 
अभिप्राय बंद होना हे उसी प्रकार अरक्षित का अभिप्राय खुला हुआ होता हे। ओष्ट बंद 
करके हकार का उच्चारण करने से फकार सुनाई पड़ेगा । जिस प्रकार संदूक़ में छोरा सा छिद्र 
कर देने से संदूक़ में रक्षित पदार्थ अपनी सूचना बाहर देने गते हें उसी प्रकार बंद ओष्ठो 
में ज़रा सा छिद करके इकार का उचारण करने से फऋर अपना रूप प्रदर्शित करता हे । 
यही कारण है कि इससे बने हुए झन, ्ुर्ष, स्फुर, प्रस्फुर, स्फुरण आदि शब्द खुलने 
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अर्थ में आते हैं । इसका रूप पकार में हकार का चिह्न जोड़कर इस प्रकार बनाया 
गया है । 

ब आर भ । 

अ आर म! 


कवर्गं का गकार, चवरग का जकार, टवं का डकार र तवं का दकार जिस प्रकार 

[न्तर होने के क : गति, जन्म, क्रिया शौ दि अथ रखते हैं डी 
स्थानान्तर दो कारण क्रमशः गति, जन्म, क्रिया ओर देना आदि अथ रख क उसी 
प्रकार पकार ओर फरार के आगे ओष के सहारे गालों के प्रयत्न को प्रचल बनाने से बकार 
अक्षर बनता हे ओर अन्तर्गति अर्थात्‌ घुसना, समाना, छिपना आदि भावों को सूचित करने- 


«° 


वाला श्र्थं रखता है । इस छिपाव वा गुप्त क्रिया का भाव:लेकर इसका CL] यह 
रूप बनाया गया है । बीच की रेखा छिपा हुआ भाव दिखा रही है ओर बाहर का चौकोर 
घेरा कोरी का इशारा करता हैं । इसी में अकार रेखा जोड़ने से व यह रूप बनता है। 


इसी बकार में इकार मिलने से “भ अक्षर वनता है और बकार के विरुद्ध प्रकट, ज़ाहिर, 
बाहर आदि अर्थ रखता है, इलक्िए भा! धातु प्रकाश अर्थ में आता है ओर इसी से आभा 
प्रभा आदि शब्द बनते हें । इसका रूप दकार में इकार का चिह्न मिलाकर _ इस प्रकार 
बनाया गया ९ । क 

प, श अर ख + 


+ | 
जितने अक्षर केबल प्रभल्न से बोले जाते हैं वे स्वर श्रौर जिनमें स्थान प्रयत्न दोनों का 
उपयोग होता हे।चे व्यंजन हैं । ये प, श, ख भी स्वर ही होते अगर अपने अपने स्थान को 
न पकडते । घ, इ, उ की भाँति सुख में एक सीटी का सा स्वर भी होता है। उसी स्वर 
को लेकर ये तीनों अक्षर छोटी बड़ी ध्वनि के कारण तीन प्रकार के हो गये हैं और छोटे 
बड़े क्रम से पूक ही भ्र्थ रखते हें । किसी को दूर से इत्तिला देने क लिये पहले ज्ञमाने में शंख 
फिर नफ़ोरी और आजकल व्युगुल काम में आता है । परंतु थोड़े फासले के ज्षिण सोटी और 
बहुत ही थोड़े फ़ासले के लिये सकार का ही प्रयोग होता है । मुम्बई में तो इसकी इतनी 
अधिकता हे कि विना इसके काम ही नहीं चलतः । वहाँ दूसरे को सूचना देने के लिए 
यह फोम में लाया जाता है । दूसरे को सूचना देना अपने अभिप्राय का प्रकाश करना है 

इसीलिये इन तीनों अत्तरों का अर्थ “प्रकाश करना? ही होता है । इनमें जो अक्षर जिवना 
प्रबल अर्थात्‌ बड़ा है उससे उतने ही दर्ज का प्रकाश बोध कराया गया है । अधिक से श्रधिक 
प्रकाश अर्थात्‌ हस्तामलक प्रकाश को ज्ञान कहते हैं, इसलिए इन तीनों में बड़े 'प' का 
अर्थ ज्ञान होता है जिससे ऋषि आदि शब्द बनते हें । मध्यम शकार से प्रकाश, आकाश, 
नाश आदि शब्द बनते हैं और प्रत्यक्ष आग्नेय प्रकाश का भ्र्थ रखते हैं । इसी प्रकार निकृष्ट 
सकार से इत्ति्ञा पहुँचाना, ज़ाहिर करना, प्रकाशित करना र्थ ल्रिया गया दै और स = शब्दे 
धातु बनाया गया है, जिससे हसति आदि परस्मैपदसूचक शब्द बनते दैं। 'स' साथ 


i 
# वर्तमान प्रचलित वर्णमाला में प्रथम “प? द्वितीय “श? के स्थान में ऑर द्विताय “श प्रथम प के 
स्थान म जिखा जाता ह । 
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रथै में भी आता है और बहुधा तृतीय पुरुष के लिये भी प्रयुक्त होता है । इन दोनों से भी 
ज़ाहिर करना ही अर्थ निकलता है । क्योंकि जो साथ है वह प्रकट है ही और जो ठृतीय दूर 
खड़ा है वह भी प्रकट ही है । इन्हीं भावों को लेकर छोटे बड़े प, श, स का रूप बनाया 
गया है । सुख के लालुप्रदेश में जिह्वा को लगाकर 'आ' शब्द की सहायता से ये उच्चरित होते 
हैं । इसी के अनुरूप इनका रूप बनाया गया है। इनके रूप में () यदद भाग मुखाकृति का हें । 
इनमें ७” इस प्रकार जिह्वा और तालु का रूप और ' | ' इस प्रकार श्रकार का रूप लगाया 


गया है । और तीनों के रूपों को क्रमशः ऽ ५ इस प्रकार पूर्णंता को पहुँचाया 
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गया हे । 
ब, च और ज्ञ। 


च, त्र, ज्ञ संयुक्ताक्तर हैं । 'क' और 'प” के संयोग से 'त्ष' 'त' और '₹? के संयोग से 
'त्र! तथा 'ज! और 'न” के संयोग से 'ज्ञ! बना है । ककार का अर्थ बाँधना, रोकन! आद 
पकार # का अर्थ ज्ञान है, इसलिए दोनों ले बने हुए 'क्ष! का अर्थ रुका हुआ झान, घः 
ज्ञान, अज्ञान, निर्जीव अर्थात्‌ नाश अथवा रूत्यु श्रादि' होता है। इससे बने हुए कय 
तयी और पक्त आदि शाब्द नष्टात्मक अर्थं को बतल्ााते हैं। इसका रूप भी उक्त दोनों 


अच्तरों के योग से =| इस प्रकार थना है। इसमें 'क? और 'प? का रूप मिलां हुआ 


हे । 'त्र' में तकार का भर्थ नीचे तक और रकार का अर्थ देना है । दोनों को मिलाकर 
त्रकार का अथं नीचे तक देना, सब देना, कुल देना होता हे । यही कारण हे कि धन्न? 
एकत्र, सवत्र आदि शब्दों में आकर कुल, सर्व आदि शर्थ सूचित करता है। इसकः 
रूप सकार ओर रकार के संयोग से एट इस प्रकार बना है। 'जञ' अक्तर में जकार का 
अर्थं जन्म और जकार का अर्थ नहीं है । अतः दोनों से यने हुए जकार का अर्थ 
| अजन्मा, नित्य आदि हुआ। संसार में जन्मा और नित्य दो ही पदार्थ हैं, एक चेतन दूसरा 
न्‍े जड़ । एक का गुण कम है और दूसरे का गुण ज्ञान है । इसीलिए यह 'ज्! कर्म सूचित 
कराने के लिए यज्ञ आदि शब्दों में और ज्ञान सूचित कराने के लिये ज्ञान और भ्रज्ञा 
आदि शब्दों में आता है और ज्ञा धातु ज्ञान अर्थ बतलाता है । इसका रूप 'ज? और "न 


। 
न । " ह 
; | के संयोग से “नर प्रकार बना है । 
| 2 
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ङः व्ठकार के उच्चारण करने में सुख के सारे स्थान और सारे प्रयत्न काम में ज्ञाए जाते हैं । 





RN NNN 5S 
ऋ पकार भी स्वर से मिलता हुआ एक प्रकार का अर्थ स्वर ही है, इसीलिए यह च्षकार अचार 
आ को उत्पन्न कर सका है । “त्र! में जिस प्रकार "ऋ? स्वर मिला है और “श? में “न? अनुस्वार रूपी 

+. स्वर का प्रातिनिधि मिला हे उसी भ्रकार "चष? में भी "प° मिला है जो एक प्रकार का स्वर हो है इन्हीं 
तीनों स्वरों की सहायता सेये तानां स्वतन्त्र अक्षर माने गये हैं । 
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इसीलिए समस्त स्थान प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाले इस भ्रंचर का श्रथ॑ वाणी ज्ञिया गया 
है । क्योंकि वाणी सब स्थानों और प्रयलों से बनती है। वेद के 'अम्निमीळे' मन्त्र में यह 
श्रत्तर 'ईळे? शब्द के अन्दर आता-है | वेद में ही एक जगद्द लिखा है कि 'इळा गिरा 
मनुर्दितम्‌' अर्थात्‌ सनुप्य की वाणी का नाम इळा है । इसी तरह निघण्टु में भी 'ईळा 
शब्द वाणी के पर्याय में कहा गया हे । इसका रूप सुखाकृति और शब्दाकृति के समस्त 
अवयवा से बनाया गया हे । 0? इस अकाराकृति, 0! इस अनुस्वाराकृति और * | › इस शब्द- 
धाराक्ृति के योग से वाणी का सारा विषय स्पष्ट होता है, अतः इन तीनों जिह्वां के योग से 


इसका। Cp 


os 


हद यह रूपए बनाया गया है | 





धातुविज्ञाय । 


से शब्द ठथा उन्हीं शठ्दों से ही वाक्य अर्थात्‌ वेदों के मंत्र भी बने हैं । किस प्रकार एक एक 
अच्तर अपना वेहानिक अर्थ रखता है अर किस प्रकार वह अपनी ध्वनि, बनावट, असर 
और लिएि से विज्ञानयुक्त सिध होता है यह गत एष्टों में अच्छी प्रकार दिखला दिया गया 
है। अब यहाँ इल यात के दिग्दशेन कराने का यत्र करते हैं कि उन्हीं वर्णार्थों से किस प्रकार 


धास्वर्थ निकलता है । पाणिनि सुनि ने बहुत ही आदिमकालीन धातुकोष को संचित करके 
"धातुपाठ? के नाम से एक पुस्तिका संकलित कर दी है। यद्यपि इस धातुपाठ में बहुत से 
धातु वेदों में आये हुए शब्दों के अतिरिक्त शब्दों के भी हैं, तथापि वेदों के शब्दों को 
सुलमानेवाले धातु भी अधिक परिमाण में हैं । इम यहाँ कुछ धातुओं का अक्षरार्थ करके देखते 
हैं और पता लगाते हें कि क्या हमारे अच्रार्थं के साथ उनका मेल मिलता है ? सबसे 
पहिले इस निश्चित किया छुआ अचक्षराथ लिखते हैं अर फिर धातुपाठ के कुछ धातुओं से 
उनका सम्बन्ध दिखलाते हैं । 


अ---सब, पूर्ण, व्यापक, अव्यय, एक, अखण्ड, अभाव, शून्य । 
इ--वाला ( जैसे मकानवाला) गति, नज्ञदीक । 
ए-_नहीं गति, गतिहीन, निश्चल, पूर्ण, अव्यय । 
उ---ऊपर, दूर, वह, तथा, ओर आदि । 
ओ--अ्न्य नहीं, वही, दूसरा नहीं । 

भरस्य, गति, बाहर । 

लू--सत्य, गति, भीतर । | 

० , ज, ण्‌, न, ङ, म, २४+--नहीं, अभाव, शून्य । 
:, इ— निश्चय, अन्त, अभाव, संकोच, निषेध । 
क--बाँधना, बलवान्‌, बढ़ा, प्रभावशाली, सुख । 
ख--्राकाश, पोल, खुला, छिद्र । 

ग--गमन, हटना, स्थान छोड़ना, एथक होना । 
घ--रुकावट, ठहराव, एकाग्रता । 
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च--फिर, पुनः, बाद, दूसरा, अन्य, भिन्न, अपूर्ण, भ्रङ्गदीन, खण्ड । 
छु-- छाया, आच्छादन, छत्र, परिच्छद, अखण्ड आदि । 
ज--पैदा होना, जन्म लेना, उत्पन्न होना, नूतनत्व; गति 
रू--नाश होना । 
ट--मध्यस, साधारण, निबंल, संकोच, इच्छाविरुद्ध । 
5--निश्चय, प्रगरभता, पूर्णंता । 
ड---क्रिया, प्रकृति, 'अचेतन, जड । 
ढ---निश्चित, निश्चल्ल, धारित, चेतन । 
त-_सलभाग, नीचे, इधर, आधार, इस पार, किनारा, अंतिम स्थान । 
थ--उहरना, आधेय, ऊपर, उधर, उस पार । 
द्‌ गति, देना, कम करना । 
ध--न देना, धारण करना, रख लेना । 
प--रक्षा। , 
: फ--खोलना, खुलना । 
ब--घुसना, समाना, छिपना । 
भ---प्रकट, ज़ाहिर, बाहर, प्रकाश । 
य--पूण गति, जो, भिन्न: वस्तु । 
र--देना, रमण करना । 
ल--लेना, रमण करना । 
व---अन्य, पूर्ण भिन्न, अथवा, गति, गंध । 
घ-ज्ञान, श--प्रकाश, स--साथ, शब्द, वह । 
सु--बंध ज्ञान, अज्ञान, निर्जीव, नाश, रूत्यु । 
त्र--नीचे सक देना, कुल देना, सब देना, कुल, सब, सर्व, समग्र । 
| | ज्ञ--अजन्मा, नित्य, कम, ज्ञान । 
कः  ळ—_तनाणी। 
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इस श्क्तरार्थ में ही अनेकों अर्था का भाव लक्षित श्रौर व्यंजित होता है पर अत्र कई 

अच्तर एक में मिलकर धातुरूप धारण करते हैं तो उस मिश्रण से और भी अनेक भाव उत्पन्न 

हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक ओपधि में अनेकों गुण दोते हैं पर जब अनेकों ओषधियों का 

सम्मिश्रण होता है तो पहिले गुणों की अपेक्षा अनेकों गुना अधिक नवीन गुणों का 

प्रादुर्भाव हो जावा है। इसी तरह वर्णार्थो और धातुश्रों के सम्मिश्रण में भी अधिकाधिक अर्थो 

; की संभावना है । इसल्धिए यह न समझ लेना चाहिए कि धातुओं का अथं जितना धातु- 
> पाउ में है उतना ही है अधिक नहीं | इस विषय में पाणिनि सुनि ने अष्टाध्यायी ६। १ ॥ & में 
एक 'सन्यळे? सूत्र लिखा है । उस पर पतंजलि सुनि ने महाभाष्य में लिखा है कि 'बहुर्थापि 
घातवो भवन्ति? अर्थात्‌ घातुएं बहुत श्रथंवाली भी होती हैं । इस पर स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका’ के ए० ३८४ में लिखते हैं कि 'इस महाभाष्यकार के वचन से यह 
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बात समझना चाहिए कि धातुपाठ में धातुओं के जितने शर्थ लिखे हैं उससे अधिक और भी 
बहुत भ्रथं होते हैं जैसे 'ईंड' धातु का स्तुति करना श्रथ॑ तो घातुपाउ में है पर "चोदना? आदि 
भी समझे जाते हैं! । 


धातुएँ दो प्रकार की हैं--एक स्वाभाविक और दूसरी कृत्रिम । वेद के शब्दों की जितनी 
धातुएँ हं वे स्वाभात्रिक हं और मनुष्यों की कलपना से जो धातुएँ बनी हैं वे कृत्रिम हैं । 
जो कृत्रिम हैँ उनके लिए विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे वैज्ञानिक आधार पर 
गरक्तराथो के अचुलार वनाई गई होंगी । किन्तु जो वैदिक हैं--ईश्वरक्ृत हैं उनके लिए 
कभी यह शंका ही नहीं हो सकती कि वे अशतरार्थ के श्रनुलार हैं या नहीं । क्योंकि मनुष्य के 
सुख के समस्त स्थान और प्रयलों को रचना परमात्मा ने हो की है । उसी ने इतने वणं मनुष्य 
के सुख से उच्चरित होने का आयोजन किया है और उसी ने उन वणों के द्वारा मनोभाव 
प्रकट करने का सामध्य दिया है । इसलिए यह असंभव है कि उसने उन वर्णो का कुछ भी 
अथ न सोचा समझा हो और यह निदिवाद है कि उसका सोचा सममा सार्थक दोता है । 
अतपुव इंश्वरछल घातुएँ वर्झाथों के अचुसार ही बनी हैं इसमें ज़रा सा भी सन्देइ नहीं हे। 
जो हाल धाठुओं का है बही प्रत्थयों का भी है । प्रत्यय भी एक प्रकार के शब्द ही हैं। उनके 
भी अर्थं निश्चित हैं ओर श्रक्तराथों के अनुकूल्न ही हें । यद्दी हाल अन्यय, उपसग, निपात 
और समस्त उन चिल्लो का है जो लिङ़ों, बचनों, विभक्तिग्रों, कालों और अन्यान्य स्थानों में 
प्रयुक्त होते हैं । किन्तु यहाँ इन सब पर विचार करने का न तो समय ही है और न इस पुस्तक 
में स्थान ही ६ | इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी घातु्ओों के वणंविश्लेषण करके दिखल्ाते 
कि वे किस प्रकार विज्ञानमूलक हैं और भ्रक्तराथं के अनुकूल हैं । 

भगू--भ=प्रकाश, ग-गति, अर्थात्‌ गतिमान्‌ प्रकाश=ऐश्वयं । 

आपू--आर-चारों ओर से, प-रक्षा करना अर्थात्‌ चारों ओर से रक्षा करना-व्यापक । 

णश--ण-नहीं, श=्प्रकाश अर्थात्‌ नहीं प्रकाश-अदशेन । 

अद्‌-अ=नहीं, द-देना अर्थात्‌ नहीं देना, रख लेना, पेट में डालना-भक्तण । 

भू--भप्रकाश, उ=दूर तक अर्थात्‌ दूर तक प्रकाश, हमेशा ज़ाहिर, सदेव विद्यमान=सत्ता । 

आप्लू---आू”-हर तरफ़, प=रचषा करना, लू-भीतर गति अर्थात्‌ हर तरफ़ से भोतर रक्षा 

किए हुए-व्याप्ति । 

चर-च=वार बार, र=बाहर गति अर्थात्‌ बार वार बाहर गति-चलना । 

मर्‌ म=नहीं, र=रमन अर्थात्‌ रमन नहीं, क्रिया नहीं, अस्तित्व नद्वीं-मरना । 

हु--ह-अभाव, उ=दूर सक अर्थात्‌ दूर तक अभाव, बिलकुल नाश-दे देना, जला डालना । 

मख-_म=नहों, ख-छिद्र अर्थात्‌ छिद्ररहितता, त्रुटिरहित श्रेष्ठतम कमंऱ्यज्ञ । 

न्‌ू--ह-निश्चय, न=नहीं अर्थात्‌ निश्चयपूर्वक नहीं, बिलकुल अभाव=हिसा । 
यज्‌ू--इ-गति, अ्=पूणं, ज=उत्पन्न करना अर्थात्‌ पूर्ण गति उत्पन्न करना=देवपूजा करना, 
संगति करना और दान देना । 

सन्धिविज्ञान । 


वैदिक भाषा में सन्धिविज्ञान भी बढ़ी ही बुद्धिपूवंक रचना के साथ स्थिर किया गया 
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है । सन्धिविज्ञान दो सिद्धान्तों पर क़ायम है--एक तो वर्णमैत्री पर और दूसरे सुखो- 
चारण पर। वर्ण॑मैत्री का सिद्धान्त ज़्यादातर एक ही स्थान से उच्चरित होनेवाले वर्णा में 

| पाया जाता है परंतु सुखोच्चारण का सिद्धान्त सरलता पर अवलम्बित है | यहाँ हम दोनों 
| | प्रकार के नमूने दिखलाते हैं। टकार की जब सकार के साथ सन्धि होती है तो सकार का 
|| रूप 'ष' हो जाता है। इसी तरह “ऋ' के आसपास जब 'स! आता है तो उसका भी रूप 
'ब' हो जाता हे, जैसे--कष्ट, रुषट, पु" और ऋषि, वर्षा, बृप आदि । इसका कारण यहो 
|; है कि ऋ, ट और प के उच्चरित होने का एक ही स्थान है । इसी तरद 'च' के साथ 'रा' का 
भी सम्बन्ध है । पश्चात्‌, पश्चात्ताप, निश्चित और पुनश्च आदि प्रयोग इसी सिद्धान्त के 
अनुसार होते हैं । इसका भी कारण यही है कि "च? और 'श” का उच्चारण एक ही स्थान से 
| होता है। इसी तरह प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ण अपने ही वर्ग के अनुनासिक से मिलता 
(4 . है, ग़ेर से नहीं, जैसे--गङ्गा, चन्चल, एण्डित, दन्त और शम्भु आदि । परंतु जिन दर 

। छे पास कोई निज का सानुनासिक नहीं है वे आवश्यकता पड़ने पर अनुस्वार के ही साथ 
मिलते हैं, जैसे संघार, वंश, हंस आदि । ये तो वर्णमैत्री के नमूने हैं। अब सुखोचारण के देः 
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| दिक्कत होती है क्योंकि 'त! दन्त्य है, उसका उच्चारण दाँत के पास से होता हैं ओर 'च' ताब्नष्य | 
| है, उसका उच्चारण तालु से होता है । इस दिक्कक्तत को हटाकर सुखोच्चारण बनाने के लिए | 
१ तकार को भी चकार कर लिया गया और सत्‌ चरित्र छा सच्चरिन्न हो गया। इसी तरह | 
बृहत्‌ जातक का त्रहजातक ओर सत्‌ इच्छा का सदिच्छा आदि प्रयोग किये जाते हैं । इम | 
| लिख आये हैं कि वर्ग का तृतीय अचर 'ह' के योग से वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है । | 
उसी क्रायदे के अनुसार बृहद्‌ हवन का त्रृहद्धवन हुआ हे । अग्नि आधान का अग्न्याधान | 
थ्रौर मनः कामना का मनस्कासना श्रादि प्रयोग भी इसी सुखोच्चारण के ही लिए किए गये हैं । 
संभव है इसमें कुछ अपवाद भी हों पर वे बहुत थोड़े हैं आपा की प्रशस्त रचना उपर्युक्त 
सिद्धान्त पर ही हुईं है । क्योंकि वणाथंवाली भाषा की सन्धि में यदि सुखद और स्वाभाविक 
वर्णविपयय की गुंजायश न की जाती तो भाषा की दुरूइता बेहद बढ़ जाती । भाषा को 
झाविचल और साथंक रखने के लिए ही इतने कौशल के साथ भ्रक्तरविज्ञान, ध्रातुचिज्ञान 
और सन्धिविज्ञान का ्रायोजन किया गया है। इसीलिए वेशेषिक दर्शन के आविष्कर्ता | 


कणाद ऋषि कहते हैं कि 'बुद्धिपू्वी वाक प्रकृतिवेदे” अर्थात्‌ वेदवाणी की रचना परमेश्वर ने 
बुद्धिपूवक की है । 


यहाँ तक वैदिक भाषा की बुद्धिपूर्वछ रचना के प्रत्येक अंग की आलोचना से देखा गया 

कि उसके वर्ण सार्थक हैं। वर्णो से बननेवाली धातुएँ और सन्धियाँ भी सार्थक, बुद्धिपूर्वक 

और वर्णाथं से युक्त हैं । उनकी एक भो मात्रा निरर्थक नहीं है । अतएव आदि सृष्टि में शब्द 

और ज्ञान का परस्पर इस प्रकार वैज्ञानिक सम्बन्ध रखनेवाली वैदिक भाषा सिवा परमात्मा 

के और किसी की रचना नहीं छो सकती । यद्यपि यह सत्य है और इस प्रकार का सत्य मचु 

i ` चैवस्वत के समय से लेकर भारत देश के बड़े वड़े दशनशाख्र के आचायों, समस्त विद्यां 
हः ` के प्रचारक ऋषियों और बड़े बड़े समाधिस्थ योगियों द्वारा अनुमोदित, अब तक एकरस, 
2 | अविच्छिन्न रूप से चत्ना आ रहा हे और बड़ी बड़ी विधन बाधाश्रों का सांमना करता हुआ 
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क्यों छा त्यों स्थिर है तथापि कुछ लोग वेदों की अपौरुषेयंता पर शंका करने का साहस भी 
करते हैं । भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते हुए डॉक्टर मङ्गलदेव शास्री ने चार मतों का 
वर्णन करके देवीशक्ति द्वारा भाषा की उत्पत्ति माननेवाज्ञों के सत का खण्डन किया है और 
निष्प्रयोजन डी चेदं के पीछे पढ़ गये हैं । संघार में केवल वेद ही अपौरुपेयता ( इलह्टाम ) 
का दावा नहीं करते प्रत्युत कुरान, बाइवल, तौरेतव और गाथा आदि सभी साम्प्रदायिक 
ग्रन्थ अपौ इलाते है पर डॉक्टर साहब ने वेदों की श्रपौरुपेयत। पर ही पाँच आक्षेप किये 
हैं। आए अधिक आज्षेर नहीं कर सके । यदि वेदों में आपको इष्टि से ये पाँच शंकाएँ न होतीं 
तो निस्सन्देह आपको वेदों की अपोरुषेयता के विरुद्ध कुछ भी लिखने की हिम्मत न पडती । 
क्योंकि आर्यो और आधुनिक विद्वल्मणडली के मतानुसार वेदों का प्रादर्भाव लाखों वर्ष पर्द 
हुआ है । झालों वर्षा से वेदमभगवान्‌ श्रार्यों की वंशपरम्परा द्वारा स्मरण शक्ति के भरोसे 
सुरक्षित चले श्र रहे दें । इतने लम्बे काल में अनेक वार वेदों के विरुद्ध बड़े बड़े उथल्ापथल 


हुए हैं । शाउरों ने वेदों के नाश करने का कई वार प्रयत्न डया है । वेदों के नाम से जाली. 
ग्रन्थ लिखे गये हैं ओर अनेक वार उनमें बड़े से बड़े अ््षेप करने का यत्न किया गया है। इस 


ग्वे काण में अनेक संखटों का सामना ऋरते हुए यदि वेदों में केवल पाँच ही शंकाएँ पाईं 
जाती हैं तो हल कहते हैं कि वेद धन्य हैं और वेदों के माननेवाले बड़े भाग्यशाली हैं । 
एम तो कहते हैं कि वेदों में यदि एक सौ शांकाएँ भी होतीं तो हम यही कहते कि इस 
दीघेकालीन उथल्यापथन के ही कारण उनमें ये रालतियाँ आई हें । डॉक्टर साइव ने जो 
शंकाएँ उपस्थित की हैं वे इस प्रकार की भी नहीं हैँ तो भी आएकी शंकाओं को लिखकर 


उनके समाधान का यल करते हूं । 


पहिलो शंका में आप कहते हैं कि “संस्कत वर्णविज्ञानियों के अ्रनुप्तार “अर! और 'इ 
का दीर्घे रूप 'आ' और 'ई' है । परन्तु वास्तव में यदि देखा जाय तो ऐसा नहीं है । हस्व 


ग्रौर दीर्घं का भेद कालक्कत होता है । परन्तु हस्त “इ? को कि्तिनी ही देर तक इम उच्चारण 
करें वह “इं? नहीं बन जायगी । इसी तरह 'ई'? को कितनी ही शीघ्रता से उच्चारण करने से 


इ? सुनाई नहीं देगी । इसी तरह आजकल जिल तरह "अ? बोला जाता है वह “आ? का हस्व 
रूप नहीं हो सकता । श्र’ के बाद “श्रा” के उच्चारण करने में यही नहीं कि देर तक “अ' का 
उच्चारण करना चाहिए किन्तु झा! के उच्चारण में सुख को अ' की अपेक्षा अधिक खोलने की 
आवश्यकता होगी तथा जिह्वा के पिछुले भाग को कुछ ऊपर उठाना पड़ेगा' ( ए० २३७) । 
इसके आगे आप कहते हैं कि “ऋ का उच्चारण क्या था सो ज्ञात नहीं? । दूसरी शंका में श्राप 
कहते-हैं कि 'संस्कृत भाषा में यह एक साधारण नियम हे कि एक शब्द के अन्दर विवृत्ति 
( अर्थात्‌ दो समीपस्थ स्वरों की परस्पर सन्धि न होकर प्रकृति भाव से ) नहीं देखी जाती । 
परन्तु ऋग्वेद ( १०।७१।२) में आया हुआ 'तितड” शब्द इसका अपवाद हे । इसका कारण 


यही हो सकता है कि यह शब्द शुद्ध वैदिक न होकरं उस समय की सचंसाधारण की प्राकृत 


भाषा से लिया गया होगा! ( ए० १८२ ) ! तीसरी शांका में आप कहते हैं कि “इसमें सन्देह 
नहीं कि वैदिक समय में भी भाषा में प्रादेशिक भेद पाये जाते थे। इस बात की पुष्टि 'कु 


धातु के 'कुरः तथा 'कृणु' जैसे रूपभेदों के ऋग्वेद आदि में पाये जाने से तथा इसी प्रकार 
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के दूसरे प्रमाणों से होती है? ( ए० २४१ ) | चौथी शांका में आप कहते हैं कि 'फर्मन्‌ से 
कर्माणि बनना तो समक में आ सकता है परन्तु “गुह” और 'हरि” जिनमें “न्‌? है दी नहीं 
उनसे बननेवाले 'गृहाणि’ और 'हरिणा' शब्द समर में नहीं आते । इसका साइश्य ही कारण 
हो सकता हे । बच्चों की भाषा में इस प्रकार साइश्य से बने हुए अनेक शब्द देखे जाते हैं? 
( ए० १३६ ) । पाँचवीं शंका में आप कहते हैं कि “निम्न शब्दों से ज्ञात होता हे कि संध्कृत 
के शठ्द दूसरी आपा से निकले हैं-- 





संस्कत लेटिन ग्रीक अगरेज़ी जर्मन. 

विशतिः Viginti पे Twenty Zwanzig (ट्स्वानदसिक) 
दुहिता — Thugater Daughter Tochter (Ze) 

हंसः — Chen (खलेन) Goose Gans 


उदाहरणार्थं जब विशति के पूर्व भाग में 'त? है ही नहीं तव उससे अँगरेज्ञी का 
T४९०5 ( द्वेनटी ) कैसे निकल सकता है ? इस कारण संस्कृत दूसरों की सूल भाषा केले 
हो सकती है ? ( पू० १८१ ) । इसी प्रकार दुहित और हंस के पर्यायवाचक शब्दों ॐ 
इनके 'ह? के स्थान में "ग्‌? “घ्‌? आदि भ्रक्ञरों को देखकर यह सिदध होता हे कि दुहिता झोर 
हंस सूल या आदि भाषा के शब्द नहीं हो सकते । क्योंकि घ, ध, भ आदि से 'ह? क 
बनना तो स्वाभाविङ है जैसे लौकिक संस्कृत के गइ” घातु के स्थान में वेद में “ग्र? था सइ” 
( = साथ) के स्थान में 'सघ' आता है । 'इ? से 'च? आदि का बनना वैसा नहीं हे? (छु० १८२)। 
इनमें से पहिली शंका अ, ई और ऋ आदि के उद्यारणों से सम्बन्ध रखती है । आप कहते 
हैं कि हस्व और दीघं 'इ! और "अ? का भेद कालकृत नहीं, प्रत्युत स्थान ओर प्रय्ञकल हे । 
क्योंकि दीर्घ को कितनी ही जल्दी बोलने से वह हस्व नहीं होवा और न हद को देर तक 
बोलने से चह दीघं होता है। पर इम कहते हैं कि इसमें राज्ती है हस्व और दीर्घ का भेद 
कालकृत ही है । स्थान और प्रयत्न का जो भेद दिखलाई पढ्सा है वह काल के ही कारण 
दिखलाई पड़ता है । जब हस्व 'ह” का उच्चारण होता है तो 'इ' को बोलकर तुरन्त ही भब्द 
बन्द कर दिया जाता है, इसलिए स्थान और प्रय्न को अधिक बल नहीं लगाना पड़ता । 
परन्तु जब दीघ का उच्चारण किया जाता है तो शब्द को अधिक देर तक स्थायी रखने के 
लिए मुख में वाय॒ की मात्रा अधिक जमा करनी पढ़ती है । इसल्षिए स्थान और प्रयत्न दोनों 
में विशेष बिकृति करनी पड़ती है । जिस प्रकार सूत का धागा तोड़ने में जिन जिन शरीरा- 
बयवों का उपयोग होता है, उसी प्रकार ज्ञंजीर तोड़ने में भी उन्हीं अवयचों का उपयोग होता 
है, पर धागा तोड़ते समय हमको शरीर में कुछ भी विकृतता ज्ञात नहीं होती और जंजीर तोडते 
समय शरीरावयवों के उपयोग क़ा--उनकी ब्रिकृतता का--प्रत्यक्त दुशंन होता है । उसी 
प्रकार हस्व और दीघां के उच्चारण यद्यपि एक ही स्थान प्रयत्न से होते हैं किन्तु दीघो को देर 
तक बोला जाता है, इसलिए देर तळ वायु द्वारा शब्द करते रहने के ज्षिए सुखावयवों से 
प्रत्यक्ष विकृतता करनी पढ़ती है। पर हस्व अनायास मुँह से निकल जाते हैं, इसलिए कुछ 
भी विक्कतता नदीं करनी पड़ती । कइने का मसज़ब यद्द कि दोनों के स्थान प्रयत्न एक ही हैं। 
सिफ्र दोघां को देर तक बोलने के लिए स्थान और प्रयत्न में स्पष्टता करनी पदती है, इसन्षिए 
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हस्व दीघं का भेद--इ. इं, और अ, था, का सेद--काक्षकृत ही है, स्थानकृत नहीं । यदि 
हस्व और दीं में कालकृत भेद न होता तो छन्दों में--ताळों में--ज्घु और गुरु का भेद 
न छोंत7 । एक सात्रा दो मात्रा से छोटा न न होता और न उसका साज मान ( जो कालकृत 
है ) ही छोरा होला । इसलिए हस्व और दीर्घं का भेद कालकृत ही है । 


इसी तरह “छ' के उच्चारण के लिए आप कहते हैं कि नहीं कहा जा सकता कि पूवं 
काल में कट! का उच्चारण किस प्रकार होता था। आपको यड शंका ज़न्द॒ भाषा क एरे, 
दक्षिणियों छे “रु! ओर उत्तरीयों के 'रि! उच्चारण से हुई है । इन्द भाषा इस समय जिस 
लिपि में लिखी जाली हे उसमें "ऋ? के लिए जो अक्षर बनाया गया है वह 'प्‌' और 'रे' 


के संयोग से ही बनाया गया है । इसीलिए उसका उच्चारण परे $ 4 होता है । जो ठीक 


= = द Ee 


नहीं ऐ । इसी तश्ह भारत के 'द' और रि? उच्चारण भी टीक नहीं हैं । किंतु इसका यह मत- 


पतामिल सदा है । 'घ' की रचना 'इ? और 'अ” के योग से 'व' की रचना 'उ” और 'झ' 
छे योग से तथा 'र' को रचना “ऋ' और “अ” के योग से हुई है । जिस प्रकार 'य” से 'अ” 
निकाल हालने पर हू! का शुद्ध रूप निकल सकता है भ्रौर जिस प्रकार 'व! से 'अ' निकाल 
डालने पर 'उ' का शुद्ध रूप निकल सकता है उसी प्रकार 'र” से “अर! निकाल डालने पर 
"घ? का शो शुद्ध रूप निकल सस्ता है । पर इतना सब करे कौन ? हाँ, यदि थोड़ी देर 
पुकान्त सें बेठकर और 'र' से 'अ' निकालकर कोई मनुष्य “ऋ' का उच्चारण करने का प्रयत्र 
करे तो िस्सन्देह उसका शद्ध उच्चारण कर सकता है । इसी तरह दूसरे उच्चारणों के विषय 
में भी समझना चाहिए ! 


दूसरी शंका ऋग्वेद के 'तित्ड' शब्द की है। यह शब्द ऋग्वेद १० । ७१ क जिस मन्त्र 
में आया है उसका आवश्यक अंश 'सक्तुमिव तितउना पुनन्तो? है । इसका श्रथ यदृ होता है 
कि जैसे सक्तुओं को छाननी ( चलनी ) पवित्र करती है । यहाँ 'तितड' शब्द विना सन्धि- 
बन्धन के है, इसीलिए आप इसको कहीं बाहर से आया हुआ बतत्ञाते हैं । आप कहते हैं 
कि 'संश्कृत भाषा में यह एक साधारण नियम है कि एक शब्द के अन्दर विवृत्ति नहीं देखी 
जाती, परन्तु ‘तितउ’ शब्द इसका अपवाद है! । किन्तु ्रापको यह ख़बर नहीं डे कि संस्कृत के 
साधारण नियम वेदों में काम नहीं देते। 'बहुलं छन्दा्ि” सूत्रों में वेदों के सैकड़ों अपवाद 
बतलाये गये हें जो संस्कृत के साधारण नियमों में नहीं आते । ऐशी दशा में क्या समस्त 
अपवादों फो आप बाहर का आया हुआ बतल्ावेंगे ? संस्कृत का साधारण नियम हे कि 
गरकारान्त पुल्लिङ्ग द्विवचन में औ' होता है, जैसे-रामौ । किन्तु वेद क 'द्वासुपणो सयुजा 
सखाया” अन्त्र में यह नियम नहीं देखा जाता . ऐसी दशा में क्या आप 'द्वा श्रादि प्रयोगों 
को कहीं बाहर का बतल्ाने की कृपा करेंगे ? 'तितड” शब्द यदि बाइर का होता तो प्राचीन 
वैदिक दैय्याकरणों को उसके मू का पता न होता और न उसकी सिद्धि ही बतल्लाई 
जाती | किन्तु इम उणादि में देखते हैं कि वहाँ स्पष्ट 'त नेतिर्डउः सन्वच' ्िखा हुआ मिलता 
है । जिससे ज्ञात होता है कि "तितड” शब्द 'तन! धातु में 'डड” प्रस्य करने से बनता है। 
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संद यहाँ देखना चाहिए कि 'तन्‌' में 'डड' की सन्धि हो सकती है या नहीं। हम पहिले ही 
लिख आये हैं कि सन्धिविज्ञान वर्णमैत्री और सुखोच्चारण के सिद्धान्त पर क़ायम है । 
यहाँ न, ड, और उ, में वर्णंभैत्री नहीं है। बीच में 'ड” आजाने से 'उ' 'तन्‌' के पास नहीं 
अ। सकता । इसीलिए 'उ! 'त में न जुड़ सका । यह वैदिक भाषा का सूच नियम है।इस 
को प्रचलित साधारण क्ौकिझ नियमों के साथ मिलाने से कैसे काम चल्न सकता है ? 
'तितउ चालनिः पुमान? की उक्ति उच्च वेय्याकरणों में प्रचलित है । इसका वंन ..निर्क्त 
और उणादि में आया है । यह शब्द बहुत दिनों से वैय्याकरणों की नज़र के सामने है । 
इसलिए न यह कोई नई खोज हे और न कोई ऐसा प्रमाण है जिससे इस शब्द को कहीं बाहर 
का बताया जा सहे । यदि यह 'तितड? शब्द बाइर का है तो सक्तू अर्थात्‌ सत्तु शब्द भी 

बाहर का ही होगा-। परन्तु यड बातनहींहे। सक्त वैदिको का ही शब्द है । यदि सू 
शब्द्‌ बाहर का नहीं है तो क्या सत्तुशओं झो विना छाने चोकर समेत ही खाया जाता था ! 
इम बलपूचंक कहते हैं कि सत्तुओं के साथ मिला हुश्रा 'तितउ” शब्द जिसकी धाद ओर 
प्र्यय तथा सिद्धि का क्रायदा व्याकरण में मोजूद है शोर सन्धिविज्ञान के सरळ उच्चारण्- 
घाले नियम के अनुकूल है वह बाहर का नहीं हो सकता । “सक्णमिव तितउना पुनन्तो? मन्त्र ऊँ 
'पुनन्तः' शब्द आया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में सत्तु छानकर ही खाये जाते 
थे । इसलिए उनके पास छानने का पात्र था और उस पात्र का नाम भी 'तितड' ही या जो 


शुद् झोर मौलिक है । 


तीसरी शंका में आप एक ही धातु से बननेवात्ते 'कुद' और 'कृणु' शब्दों को प्रान्तिक 
भाषा भेद का नमूना बतलाते हैं और इसी को भापापरिवर्तन का प्रमाण कहते हैं। 
परन्तु बात सवंथा उल्टी हे । दोनों शब्द अलग अलग धातुओं से बनते हैं, दोनों के प्रत्यय 
अज्ञग अग हैं सौर दोनों अलग अलग गणों में विभक्त हैं । 'कुरः शब्द डुकृन्‌--करणे, 
धातु में 'ड” प्रत्यय करने से बनता: हैं ओर 'कृणु' शब्द कृन्‌--ढिसायां धातु में 'इलु? प्रस्यय 
करने से बनता हे । 'ङुरु' तनादिगण का और “कृणु' स्वादिगण का हे । ऐसी दशा में दोनों 
धातुझों में केवल 'क” आ जाने मात्र से यह झह देना कि डुक़न? और 'कन्‌' एक ही हैं 
धातुविज्ञान की अनभिज्ञता प्रकर करता है। धातुओं में अक्षरविज्ञान भरा हुआ हे, इस- 
लिए ज़रा सा भेद होते ही भ्रथं में महान्‌ भेद हो जाता हे । जिस तरह 'डुकुज और ङन्‌ 
मे ज़रा सा भेद होने के कारण एक का श्रथ क'रणे' है आर दूसरी का 'हिसायां हे, उसी तरह 
डुकून्‌ का भ्रं ‘द्रब्य विनिमये’ “क्र! का अर्थ *विक्ेपे’ और 'क’ का अर्थ ‘हिंसायां’. होता 
हे। सबमें 'कृ' मौजूद हे परन्तु ज़रा ज़रा सा सेद दोने के कारण श्रं में भेद हो गया है । 
अर्थेभेद्‌ घातु के भेद को स्पष्ट करता दे और घातुभेद अथं को । यद्यपि स्थूत्न इष्टि से देखने 
में “कुरु' ओर 'कृण' के अर्थ में भेद नहीं दिखलाई पढ़ता, पर सूच्म दृष्टि से एक में साधारण 
क्रिया है झर दूसरे में विशेष | कुरु साधारण हे परंतु कण विशेष हे। इस सूचम अवलोकन 


से स्पष्ट हो जाता हे कि दोनों धातुएँ भिन्न भिन्न हैं । 


चौथी शंका में आप कहते हैं कि “कन्‌? से कर्माणि होना तो संभव है क्योंकि उसमें 


“न्‌? हे पर “प्रह” जिसमें “न! है ही नहीं उससे महाणि केसे बन गया ? इसका उत्तर इतना 
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ही है कि जिंस प्रकार रामः में नकारं का कहीं पता नहीं है पर रामाणां हो गया है उसी तरई 
ग्रह का ग्रहाणि और हरि का हरणा भी बना है। इसमें अनु ऋरण की कोई बात नहीं हे 
क्योंकि अ्रनुअऋरण की संभावना तो समता में ही होती है । पर कर्मन्‌ और हरि में कोई 
समता नहीं दै । इसलिए ये अनुकरण नहीं, किन्तु स्वतंत्र विभक्तियाँ हैं । 
पाँचवीं शंका हंस, दुद्ठिता और विशति शाब्दो से सम्बन्ध रखती हे। डॉक्टर साइब 
का ख्याल हें कि दूसरी आपं में इन शब्दों के लिए जो उच्चारण प्रयुक्त हुए हैं उनमें 
कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनसे ज्ञात दोदा हे कि ये शब्द सूल में इंस, दुता और विशति 
न थे! थेगरेज्ञी के दर्वेटी ( twenty १२५९ ) और गूज्ञ ( ००७९ ) आदि 
शब्दों से छात होता है कि विशति के आदि में तदग के और दुहिता तथा हंस में कवर्ग के 
णं थे । यहाँ इस पहिले हंस शब्द पर विचार करते दें । डॉक्टर साइव ने 'भाषाविज्ञान' 


at, 








में हंस के रूप इस प्रकार किखे हैं--- 
संस्कत ग्रीड धरेगरेज्ञी जसंन 
हल Chen ( ख़ेन ) Goose Gans 
हम पिछले एष्टों में लिख आये हैं कि संस्कृत का 'इ” ज्ञन्द भाषा में 'ज्ञ' हो गया हे 
जैसे हस्त फा ज्जस्स और होता का ज़ोता । यह हंस शव्द पहिले ज़ंस हुआ और जमंनवात्ते 


इसे जंश कहते भी रहे पर उन्होंने जब फ़िनीशित्रा की लिपि स्वीकार की तो जकार का उच्चारण 
कभी “जी” अक्षर से, कभी 'जे! अक्षर से और कभी ज़ेड? अत्तर से लिखते रहे। दैव 
दुविपाळ से ज्ञंस को उन्होंने जिशओमेट्री की तरह 'जी? से लिखना शरू किया और ज़ंस के 
स्थान में जंस कर दिया । ‘जी? का अधिकतर उच्चारण 'गकार” दी होता है, अतः 'जंख” 
शीघ्र ही गंस होकर गंज्ञ हो गया और योरप की अनेङ भाषाओं में अनेक रूप धारण करता 
हुआ वही गंख से गेंस और गेस से यज्ञ तथा ख़ेंस या ख़ेन आदि भी हो गया # | इसल्निप्‌ 
हंसं के सूल में किसी कवर्ग के मानने की बिलकुल आवश्यकता नहीं है । 


अब दुहिता शव्द पर चिचार करना चाहिए । डॉक्टर साबइ कहते हैं कि संस्कत दुहिता 
के स्थान में अँगरेज़ी में डाघ्टर और फ़ारसी में दुऱृतर पाया जाता हवे । अन्य भाषाओं में भी 
इसी तरह किसी न किसी कवग का आदेश दिखलाई पता हे । इससे यही प्रतीत होता द 
कि दुहिता के सूल में कवग का कोई अक्षर था । दुहिता शब्द में जो ह? हे उसळे स्थान 
में घ, ग या ख अक्षर था। क्योंकि घ, ध, भ आदि से 'इ' का बनना तो स्वाभाविक है पर 
इ? से घ, भ, आदि नहीं बन सकते । किसी अंश में आप ठीक कहते इ पर इसम एक बहुत 
बढ़ी सूज्ञ हे । जिन भाषाओं में ध, घ, भ आदि नहीं हैं उनमें तो ये भ्रक्तर 'ह' हो 
पर जिनमें हैं उनके लिए यह नियम नहीं हे । महाराष्ट्रवांलों ने 'ग्रह्म/ के लिए 'घ्य।' रौर 
चीनवालों ने 'होम' के लिए 'घोम' आदेश डिया है । गुजरात और महाराष्ट्रवाले 'ज” का 
"म? कर डालते हैं । इसका कारण यही है कि उनके पास 'घ' और “ऋ' पहिले से ही मौजूद 





e * 
# संभव है 00०7 ( खेन ) शब्द संस्कृत के श्येन का अपत्रंश हो । श्येन एक पत्ती का नाम ह 
ओर बेदों में उसका वर्णन आता है । 


६२ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 









TT TTS Cd “व CN ० 
TN NR FA, gg 
= ed रे 


#न्कैऔ+ औ - २ 


is 
= ९ 


| 
f 
है 


a 


हैं । वैदिक आयो के पांस तो पूरा कवर्ग था ऐसी दशा में चे कवगं को छोड़कर 'ह का 
सहारा क्यों लेते ? रहे वे जोग जिन्होंने 'ह” का 'घ' श्रोर 'ख़' किया है उनके पाल भी ये 
उच्चारण थे, इसीलिए घ्या और घोम की तरह दुद्धिता का डाघ्टर और दुझ्तर कर किया 
है । इसके अनेकों नमूने मौजूद हैं । यद्द सभी जानते हैं कि (स' और 'ह' परस्पर बदल जाते 
हैं । ससत का इसत और हु का सझ़त होने में देर नहीं लगती । इसी तरह 'प' का ख' श्र 
'ख़' भी होते देखा जाता है, जैसे पुष्ट का पुसत । ऐसी सूरत में दुडिता का दुसिता-- 
दुषिरा--दुफ़्तर अर डाघ्टर होना कोई असंभव नहीं छँ । यह नित्य का क्रम है ओर आर्य 
भाषाश्रों में यह क्रम भरा पड़ा है । इसलिए दुस्तर आदि शब्द दुहिता के ही अपञ्च श हैं । 
अब अन्स में विंशति शब्द पर विचार करना चाहिए । हमारा विश्वास है कि विशासि 
शब्द मौलिक और अपौरुपेय है। जिस प्रकार अस्सी के लिए अष्टीति न बनाकर अशीसि 
शब्द बनाया गया है, जिस प्रझार साठ के जिए 'पट्ति! न बनाकर "षष्टि? शब्द बनाया गया 
है और जिस प्रकार सोलह के लिए षट्द॒श न बनाकर पोडश शब्द बनाया ग्या है उसी 
सरह बीस के लिए द्विशति न बनाकर विशति शब्द बनाया गया हैं। ग्रष्टीलि में वर 
सैत्री का अभाव था । “४! और “त? दोनों भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित होने के कारण पाल 
ही पास अपने अपने रूप के साथ नटीं रह सकते थे और ति? और “त! दहाइ के चिल्ल हें 
जो त्रिशति, चस्वारिंशति, पंचाशत, षष्टि, सप्तति, अशोति और नवति में मौजूद हें, इल 
ल्रिए हटाये नहीं जा सकते थे अतः रकार को ही ६राना पड़ा । टकार के हटते ही उसका मिन्र 
“च? आप ही आप इट गया और “ष? के स्थान में “शा? झा गया तथा “तल? से मिन्नता 
करके अष्टीति का अशीति बना दिया । इसी तरह की दिक्कत पटति में भी थी । इसमें 
भी “४? और “त? एक साथ नहीं रह सकते थे । इसके दो ही उपाय थे । या तो टकार इरे 
या सकार इटे | श्रष्टीति में रकार को हटाकर एक नियम दिखला दिया गया था परन्तु 
षट्ति में अष्टीति की सरहद “श्र! न था, इसलिए इसमें दूसरा नियम काम में लाया गया । 
श्र्थात्‌ “त? हराने की नौबत आईं । किन्तु दिक्कत यह उपस्थित हुई कि दहाई का चिह् “ति? 
निकाला नहीं जा सकता था । इसलिए "ति? से “६? चिह्न ले लिया गया और “त? निकाल 
दिया गया जिससे पट्सि का पहि हो गया और सुखोच्चारण के लिए एक रकार के स्थान में 
दूसरे “प? का आदेश हो गया ओर “पष्टि’ शव्द बन गया । जो बात इनमें थी वही बात 
षट्द्श में भी थी । इसमें भी “2' और “द? एक पास थे, इसलिए दोनों को इटा दिया गया 
और पोडश जैसा सरत्न रूप बना दिया गया । इसमें दुहाई के चिह्न का प्रश्‍न नहीं था, 
इसक्षिए्‌ {2 और “द? दोनों इटा दिये गये, अनुकूल वर्णं का आगम कर जिया गया और 
सुखोच्चारणयुक्त षोडश शब्द बना लिया गया । 
जिस प्रकार वणंविरोध के कारण वैदिक सन्धिबिज्ञान के श्रनुसार उक्त शब्द बनाये 
गयं हैं उसी तरह उसी दिक़क्रत के कारण “ह्विशति? का 'विशति? भी बनाया गया है । द्‌, 
व, इं, श, से विश बना है। इन चारों वों, का स्थान जुदा जुदा है । चारों में वर्णसैत्री का 
अभाव है। चारों का योग सुखोचारण को नष्ट करता है । गिनती के ये अङ्क शिक्षित भ्रशिक्षित 
सभी मनुष्य रोज़ बोलते हैं । बोलते ही नहीं त्युत इन्हीं के द्वारा लेन देन करते हैं, 
इसलिए इनक नाम सर श्रौर सुखोच्चारणयुक्त होना चाहिए । ऐसी दृश में भिन्न भिन्न चार 
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स्थानों से बोला जानेवाला “द्विश? शब्द छेशकर समझ गया श्रत: उसपे केवल अर्थ दकार 
हटा दिया गया और द्विशति का विशति बना लिया गया । पर इँगरेज़ी का टवेंटी शब्द द्विशति 
से ही मिलता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि ट्डेंटी का मूल द्विंशति ही है । परन्तु यइ दंशति 
शब्द मौलिक नहीं हे । ऑँगरेज़ी झादि में यह पददश से सिक्सटीन की भाँति ही बनाया 
गया है । क्योंकि योरप आदि में अंकविद्या भारत से ही गई है । इसी लिए इसे 'इल्महिन्दसा? 
अर्थात्‌ हिन्द का इलम कइते हैं ' इस भारतीय अंकविद्या में नौ सक इकाइयाँ और दशगनी 
संख्याओं के ही नास हैं । इन्हीं से समस्त अंछजाल फैलता हे । इसलिए विदेशियों ने अपने 
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यहाँ जो नास रक्खे ४ चे इसी नवाङ़ों ही और दहाइयों के उसूत्र के ्राधार से रकवे हैं, 


पोडशादि अंकों के नामों पर से नहीं । इसीलिए उन्होंने सन्धिविज्ञान के सुखोचारण की 
परवाह नहीं की शोर विशहि के लिए दवेटी तथा घोडश के लिए सिकस्टीन शब्द प्रयुक्त कर 
लिए हैं । सिकक्टोब बिलकुल पट्दश का श्रनुवाद है उसी तरइ दवेंटी भी द्विंशति का ही 
अनुवाद है । इन उदाइरण्यों से ज्ञात होता हे कि अँगरेज़ी आदि के ये शब्द्‌ किसी मौलिक 
शब्दावली से नहीं जिये गये प्रस्युत नौ तक अंकों और दशगुनी संख्याओं का केवल सिद्धान्त 
ही समफकर बास शके गये हैं । अर्थात्‌ जैसे चार और दश का चतु्ईश, आठ और 
दृश का अट्ादश होला है डली तश्ह दहाइयों के साथ इकाइयाँ मिला दी गई हैं और 
इकाइयों के डी अडुखार दृष्ढाइयों के नाम रख दिये गये हैं । निन्तु ङ्ि्ट उच्चारणों की 
सन्धियों को सरल करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया | इसलिए ट्वेंटी और सिक्सरीन 
आदि शब्दों से विशति और षोडश आदि शब्दों की तुलना नहीं हो सङती । विशति आदि 
मौलिक शब्दों में दोनों बाते नव अंकों और दशयनी संख्याओं का सिद्धान्त तथा सन्धि 
का विज्ञान--भरा है पर ट्वेंटी आदि में केवल उसूल ही है शब्दशुद्धि नहीं । किन्तु नहाँ 
उसूल ओर शाब्द की मौलिकता दोनों हैं वहीं अ्रसलियत है, इसलिए विशति असल हे और 


ट्वेंटी कल्पिस है । 


ml 


“द्रा? का सरल रूप ईरान की ज़ेन्द भाषा में “बि? और गुजराती में “रे? ग्रब तक प्रचलित 
है । ये दोनों 'द्वा या 'द्वे? के सरल रूप हैं । “व! सदैव 'ब? हो जाता दे, जैसे “वर्षा का 
‘बर्खा? । इसीलिए “वि? या “वे! का रूप “बि? और “बे? हुआ हे । इस घटना से प्रतीत होता हे 
कि “६? से जान बूमझकर स्वभावतः 'द्‌? निकाल दिया गया है और सुखोच्चारण के सिद्धान्ता: 
नुसार जिस प्रकार अष्टीति का अशीति, षट्‌ति का षष्टि और षट्दश झा षोडश किया 
गया है उसी तरह परमेश्वर ढी ओर से मनुष्यों के सुखोचारण के लिए द्विशति का 
विशति भी क्या गया है । किन्तु आप जो कहते हैं कि दिशति को यदि इम सृष्टि के आरंभ 
में देदीशक्ति की प्रेरणा से स्वयं बना हुआ कहें तो प्रश्‍न होता हे कि इसके स्थान में 'द्विदशति! 
जैसे. स्पष्ट य्युस्पत्तिवाले शब्द को दी क्‍यों नहीं चुना गया ? ( शष्ठ १3२ ) इम कहते हैं कि 
आपकी सलाह से यदि परमात्मा द्विदशति शब्द्‌ को प्रेरणा करता तो उसकी बढ़ी भइ 
होतो । क्योंकि परमात्सा की सो अब तक इसीलिए तारीफ़ की जा सकती है कि उसने भ्रङ्क- 
गणित को बड़ी ही वैज्ञानिक रीति से प्रकाशित किया है। उसने केवल नौ अंकों और दश- 
गुनी संख्याओं के ही नामों से सारे भ्रङ्काणित का विस्तार किया हव । एक, द्वि, त्रि, चत्वारि, 
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पंच, षट्‌ , सप्त, अष्ट और नव तथा दश, शत, सहस्र और अयुत आदि से ही समस्त अड्डों का 
विस्तार हुआ है । भ्रन्य सब संख्याएँ इन्हों के मेल से बनी हैं । द्वादश, पंचविश, त्रिषष्टि ओर 
नवतिनव आदि तथा त्रिशति, चत्वारिंशति, पंचाशत, षष्टि, सप्तति, श्रशीति, ओर नवति 
झादि सब उन्हीं नौ अंकों से ही बने हैं । पर आपकी सम्मति से यदि 'द्विदशति? होता तो 
अंकविद्या का यह वैज्ञानिक नियम भङ्ग हो जाता । इसलिए श्रच्छा हुआ कि परमात्मा ने 
आपकी सलाह नहीं ली । जब द्रवि शब्द मौजूद है, जब त्रि से त्रिशति आदि का रहर _ नियम 
मौजूद है और जब द्वि का बि, प्रपश्रश भी मौजूद है तब कौन कह सकता है कि विशसि 
शब्द्‌ के पहले द्विदशति रहा होगा ? वह निश्चय ही द्विंशति होता पर सरव उच्चारण के 
कारण विशठि किया गया है जो सन्धिविज्ञान के अनुकूल ही है । आप जो कहते हैं कि 'अब 


सकता है ? इम कहते हैं कि उसमें “द? मौजूद है जो कहां बाहर से उधार नहों आया, 
प्रत्युत “द्विश से आया है सौर ट्वेंटो श्रादि में पहुँचा है । इसलिए दवेंटी किसी श्रन्य मौलिक 
भाषां का अपश्र'श नहीं है प्रत्युत द्विशति काड़ो अपश्रश हे । इसी तरह दिशि 
भी द्विशति छा ही संस्कृतरूप है जो वैदिक झत्तरविज्ञान और सन्धिविज्ञान के श्रनुकूल 


हटी हूँ । 

यहाँ तङ उक्त पाँचों शंकाओं का समाधान हुग्रा । इन शंकाश्रों की उत्पत्ति वेदों की 
दीघेकालीन अवस्था से ही हुई है । यद॒ बात डॉक्टर साइबर जानते हैं कि इतने दीघेकंल 
में इतने उथल्ापथलों के वाद ज़रा सा उदच्चारणों में भ्रन्तर थाना संभव है पर उन्होंने इसको 


नज़र अन्दाज्ञ करने की उदारता भी नहीं दिखलाई । किसी कद्ध मनुष्य की सुकी हुईं कसर, | 


सफ़ेद बाल, विना दाँतों का सुख और सिकुड़ी हुई खार को देखकर डॉक्टर मंगलदेच जैसा 
विज्ञानचेत्ता कह सकता हैं दि इस पुरुप में ये चिह्न कहीं बाइर से श्राकर चिपक गये हैं, अतः 


यह अपने लड़कों का बाप नहीं हो सकता । क्योंकि लड़कों के मुँह में दाल हैं, बाल काले 


हैं और कमर सीधो तथा खाल भरी. हुई है. । परन्तु बात सर्वथा. उल्टी है,-वे लड़के उसी 


बुद्ध पिता-के ही हैं । वृद्ध के शरीर में बाहर के पदार्थ नहीं चिपरे, प्रव्युत उसके शरोर से. 


कुछ पदार्थ चले गये हैं । किन्तु वेदों की तो यह दशा. भी नहीं है । वे आदि से आज तक 
ज्यों के त्यों बने हुए हैं, अतः ऐसो भ्रामक बातों से वेदों की भ्रपौरुपेयता में बाधा नहीं पढ़ 
सकती । वेद्‌ स्वयं कहते हैं कि-- [ | 

. यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामान्त्रिदन्‌ ऋषिषुप्रविष्टाम्‌ 

- -तामाञ्रृत्या व्यदधुः पुरुत्रा सप्तरेभाः अआभसनवन्ते । 


अर्थात्‌ परमात्मा को कृप। से जब मचुप्यों में याणी की प्राप्ति का समय आता है तब 


वे अनुकूलता से ऋषियों में प्रवि हुई उस वाणी को जिसको सास स्वर- सातं छुन्द्‌ - 
स्तुति करते हैं, पाते हैं और सब स्थानों में फैाते हैं । उस भाषा के विषय में शतपथ : 
बांझण में कहा है कि “सावाएघा वाकू त्रेधा विहिता ऋचो यजूषि स।मानि' अर्थात्‌ वही भाषा : 
ऋग्वेद, यजुवेंद ओर सामवेद हे। इस तर भाषा की अपौरुपेयता सिद्ध हो जाने पर अब . 


झादि ज्ञांन की अपौरुषेयता का पता लगाते हैं । 
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आदि ज्ञान का स्वरूप । 
III 


“आदि ज्ञान ओर आदि आपा” शीक में पहिले ही क्लिखा जा चुका है कि जिस प्रकार 
भाषा ईश्वरप्रदत्त हे उसी प्रकार उस भाषा में गभित ज्ञान भी ईश्वरप्रदत्त अर्थात्‌ अपौरुषेय 
है । अतएव अब यहाँ यह दिखजाने का यल्न करते हैं कि उस अपौरुपेय आदि.ज्ञान का 
स्वरूप क्या था । आदि छान का स्वरूप निश्चित करने के पूर्व ज्ञान का स्वरूप समर लेना 
चाहिये | जान का स्वरूप बहुत विशाल दै । खाने पीने, उठने बैठने और शादी विवाह से लेकर 
वर्तमान समय के भौतिक विज्ञान और प्राचीन समय के भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान तक इसका 
विस्तार हे । इस के स्वरूप के तोन विभाग हैं--स्वाभाविक ज्ञान, नैमित्तिक ज्ञान और 
काल्पनिक काल । { १ ) खाना पोना, खी बच्चों का सम्बन्ध स्थापित करना और इसी मतलव 
के लिए परस्पर" में थोड़ी सं त कर लेना, ज्ञान की पहिली श्रेणी है । इस श्रेणी 
के ब्ोग जंगलों में पाये जाते हैं । गाँवों में शइरों में और ऊँची से ऊँची स्थिति के जोगों में 
भी थोड़े बहुत आदमी इस श्रेणी के मित्र जाते हैं । इनको इम अशिक्षित श्रेणी में रखते हैं 
ग्रौर इनके छान को स्वाभाविछ ज्ञान कहते हैं । ( २ ) अच्छे ख़ानदानों के बेपढ़े लिखों से 
लेकर प्रादेशिक शिक्षा शक्ल छुदपों तळ को हम शिक्षित श्रेणी में गिनते हैं ओर इनके ज्ञान 
कान समकते हें । ( ३ ) कालेज से प्राक्त ज्ञान अथवा बहुत ऊँचे विद्वानों की 
सोहबत ले बाइशाह अकबर की भाँति प्राप्त ज्ञानवालों को इम उच्चशिक्षित श्रेणी के 
मानते हैं झर इसे कारपनिकशान समभते हें । इन तीन श्रेणी के ज्ञानों में से आदि 
सृष्टि में आह आदि अपोरुषेय ज्ञान किस श्रेणी का था, यहाँ समर लेना चाहिये ! हमारा 
विश्वास हे कि वह ज्ञान प्रथम श्रेणी का--स्वासाविक क्ञान--नहीं दो सकता । क्योंकि प्रथम 
श्रेणी के स्वाभाविक ज्ञान से मनुष्य छे सस्तिष्क में ऐसी शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, जिससे 
चह अएना ज्ञान अधिक विस्तृत कर सके । समस्त वे पढ़े लिखे और जंगली मनुष्य इस बात 
का प्रमाण हैं । वे विना शिक्षा के सो तङ गिनती का भी विस्तार नहीं कर सकते । पढ़े लिखे 
सभ्य घरों की कोई कोई ख्रियाँ भी, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सौ तक गिनती नहीं रिन 
सकतीं । संसार का अनुभव वतला रहा है कि विना पढ़ाये-विना दूसरे के निमित्त के-- 
कोई भी मनुष्य शिक्षित नहीं हो सकता । इम संसार में विस्तृत और विशाल ज्ञान देख रहे 
हैं भ्रसएव कह सकते हैं कि यह स्वाभाविक ज्ञान का परिणाम नहीं है--प्रथम श्रेणी के ज्ञान 
का विकास नहीं है । 


ग्रादि ज्ञान तीसरी श्रेणी का भी नहीं हो सकता । क्योंकि यदि परमात्मा सभी कुछ 
बतलाने बैठे तो फिर मनुष्य की मनन शक्ति ही मारी जाय । वह पढ़ा लिखा होते हुए भी 
मूखो' और जंगलियों से बदतर हो जाय। संसार के परिवतंनों के कारण आपत्ति आने पर 
वह कुछु सी न कर सके । इस बात का नमूना हम रोज़ भारत देश में देखते हैं । सामाजिक 
बन्धनों के कारण लोगों ने अपने मस्तिष्कों को बुरी तरह रुढियों के सुपुदं कर दिया है । 
गाँव के अशिक्षित पुराने रूढिवादी जो कुछ कहते हैं, शिक्षित पुरुष भी बही मानते ह 
और उसीके अनुसार चलकर अपनी अवनति करते हैं। ज़रा भी अपने मस्तिष्क से काम 
नहीं लेते । यदि थोड़ा भी सोचें तो बुराई नज़र के सामने आ जाय और उससे बच 
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जायें । किन्तु वे समय की परिस्थिति को सोचकर उसके अनुसार नवीन उपायों का आयोजन 
नहीं करते | उन्होंने सोचना ही बन्द कर दिया है। वे पुरानी रूढियों से प्रास ज्ञान के 
ही भरोसे हैं । परन्तु देखा जाता है कि पुराने प्राप्त ज्ञान से सदेव काम नहीं चलता । इसी - 
लिए आदि सृष्टि में सभी कुछ नहीं बतलाया जाता । कहने का मतलब यह कि आदि ज्ञान 
ऐसा नहीं हो सकता जिसके कारण मनुष्य के विचार करने के सब दरवाज़े ही बन्द द्वो जाये। 
इसलिए आदि ज्ञान दूसरी श्रेणी का प्रावेशिक ही था । प्रावेशिक शिक्षा दे देने पर--हर दिपय 
में प्रवेश करा देने पर--मनुष्य धीरे धीरे आप ही आप सोच सोचकर उच्चज्ञान--विश्दविया- 
यों छा ज्ञान--प्रा्त कर लेता है । इसलिए आरम्भिक अ्रपौरुपेय ज्ञान प्रावेशिक शिक्षा तक 
ही था । इस अपौरुपेय ज्ञान के दो विभाग हैं-लौकिक और पारज्ौकिक । इस झन में 
पारलौकिक ज्ञान विशेष रूप से और लौकिक ज्ञान साधारण रूप से रहता है। इसका कारण 
यही है कि मनुष्य की फठ्पना से निर्धान्त पारलौकिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता ओर 
लौकिक ज्ञान में कल्पना शक्ति से उन्नति हो जाती है। इसीलिए परमात्मा ने आदि मे एरर 
लौकिक ज्ञान विशेष रूप से और लौकिक ज्ञान साधारण रूप से दिया है । इसमें सलुष्योप्योगी 
| समश्त आवश्यक ज्ञान बीज रूप से विद्यमान हे। यही आदि ज्ञान का स्वरूप है। एदे 

ज्ञान का स्वरूप ज्ञात हो जाने पर श्रब देखना चाइते हैं कि वेदों का ज्ञान किस श्रेणी का ४ । 
| उप्यक्त ज्ञान के स्वरूप के साथ उसका मेज्ञ सिलता है या नहीं--वह श्रादि ज्ञान के स्वरूप 
| का सिद्ध होता हे या नहीं ! 


ag + 


वैदिक ज्ञान का स्वरूप--यज्ञ । 


अभी इम दिखला आये हें कि श्रादि नेमित्तिङ ज्ञान प्रावेशिक होता हे और उल 

पार्ौकिक ज्ञान विशेष तथा लौकिक ज्ञान साधारण होसा है । पारलौकिक ज्ञान परमात्मा 

| की ध्राप्ति तक जाता है और लौकिक ज्ञान संसार के समस्त कार्यों को करके पारलोकिक 

’ सिद्धि में मदद देने तक पहुँचता हे | इतने ज्ञान से मनुष्य की बुद्धि विकसित हो जाती 

। : + है और वइ बहुत दूर तक ज्ञान विज्ञान में उन्नति कर लेता है । परमात्मा के जान लेने पर-- 

ग्राप्त कर लेने पर--तो उसे कुछ ज्ञातव्य ही नहीं रहता । इर एक विषय इस्तामन्रक हो जाता 

है । अ्रतः इम यहाँ वेदों के समस्त ज्ञानभंडार का थोड़ा सा नमूना दिखलाना चाहते हैं । 

वेदों का समस्त ज्ञानभंडार अकेले एक 'यज्ञ' दी में चरिताथ है । वेद में जो कुछ कहा गया 

है बह यज्ञ के ही लिए है। वैदिक ज्ञान यज्ञों में ही ओतप्रोत है । इसलिए हम यहाँ थोड़ा 

सा यज्ञ विषय का वर्णन करते हैं और देखते हैं कि उसका स्वरूप आदि ज्ञान के स्वरूप से 
मिलता है या नहीं । 


यज्ञ शब्द “यज्‌’ घातु से बनता है । यज्‌ घातु का अर्थ देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान 
है । अपने से जो बड़े हैं वे देव समान हैं। उनको पूजा झरना यज्ञ है । बराबरवालों के साथ 
सङ्गति करना और छोटों को कुछ देनो भी यश ही है। यह छोटाई बडाई केवल्न मनुष्यों में ही 
न समरूना चाहिये प्रत्युत संसार का चाद्दे जो पदार्थ हो, चाहे जो शक्ति हो और चाहे जो गुण 
हो यदि वह बढ़ा हैं तो पूजनीय है, यदि बराबरवाला है तो मिलने के योग्य है और यदि 
छोटा हे तो कुछ पाने का अधिकारी है। जिस प्रकार उक्त तीनों व्यक्ति हमसे पूजा, सङ्गति 


३३० 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





ग 


और दान पने के अधिकारी हैं उसी तरद हम भी दूसरों के द्वारा योग्यतानुसारं पूजा, मे 
और दान पाने के अधिकारी हैं । इस प्रकार से समस्त जड़ और चेतन जगत्‌ को परस्पर एक 
दूसरे से लाभ पहुँचाना ही यज्ञ है ऐसे मदान्‌ यज्ञ को शतपथ ब्राह्मण १।७।४३ में 'यज्ञो 
वे श्रेष्ठतम कमे? अर्थात्‌ यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है । इसका अभिप्राय यही है. कि जितने 
श्रे्ठम कर्म हैं सब यज्ञ ही हैं। इन यज्ञों के तीन विभाग हैं-कमंयज्ञ, ज्ञानयज्ञ और 
उपासनायङ । पाडश संस्कार (विवाह, सन्तान), शिक्षा, आहार, वस, गुह, समाज, राज्य, 
कृषि, पशुपालन, संगीत, गणित, भूगोल, ज्योतिष, वैद्यक, रसायन, इमारत, यन्त्र, शस्त्र, 
वाहन ओर युद्धविद्या आदि पदार्थ और विद्याएँ कर्मयज्ञ से सम्बन्ध रखती हैं । ईश्वर जीव, 
पुनजेन्म, कर्मफल, स्ट्र्ि, ्रलय, वणं, आश्रम और स्वाध्याय आदि ज्ञानयज्ञ से सम्बन्ध 
रखते हैं ! ओर सदाचार दया, प्रेम, दर्शन, भक्ति, वैराग्य, योग और समाधि आदि क्रियाएँ 
उपासनायञऊ से सम्बन्ध रखती हैं । इन्हीं तीनों प्रकार के यज्ञों में वेद का ज्नौकिक और पार- 
लौकिक जान उररितार्थ होता है । अलः यहाँ हम पहिले कमंयज का वर्णन करते हैं । इस यज्ञ 
को श्राय!” ले बदी ही उच्चत दशा तक पहुँचाया था । इसके स्थृत्त और सूच्म विज्ञानों को देख 
कर हमारी यह बाल बहुत अच्छो तर पुए हो जातो है कि वैदिकज्ञान से मनुष्य काल्पनिक 
ज्ञान की लडुत बढ़ी उन्नति कर सच्ता हैं । ऋषियों ने वेदिकज्ञान के द्वारा यज्ञ से सम्बन्ध 
रखनेवारे उच्च ले उच्च भोतिक विज्ञान में अपनी गति कर ली थी । यद्यपि ब्राह्मण और सूत्र 
ग्रन्थों में इन यों के अनेकों प्रकार बहुत विस्तार से वणित हैं परन्तु बीज रूप से अथर्व 
वेद ११।७ में कुछ यज्ञों का वर्णन इस प्रकार है-- 
राजसूयं वाजपेय मग्निष्टोमस्तद्ध्वरः 
अकाश्वमेध चुच्छिष्टे जीव वर्दिमेदिन्तमः 
अग्न्याधेयसथो दीक्षा काम प्रश्‍छन्दसा सहः 
अग्नि ददोत्रं च श्रद्धा च वषट्कारो ब्रत तपः 
चतुहोतार ऑप्रयश्चातुर्मास्यानिनीविदः 
इन मन्त्रों में राजसूय, वाजपेय, श्रग्निष्टोम, श्रश्वमेघ, अग्निहोत्र, श्रग्न्याघान और 
चातुर्मास्य का घर्णंन आता है । इस वेद का गोपथ ब्राहमण इन यज्ञों का जो क्रम बतब्रावा है 
उस क्रम में श्रग्न्याधान, पूर्णाहुति, अग्निहोत्र, द॒शंपू्णमस, आग्रद्वायण ( नवसस्येष्टि ), 
चातुर्मास्य, पशुबन्ध. अर्निष्टोम, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, पुरुपमेघ, सवंमेध, दच्षिणावाले, 
बहुत दक्षिणावाले, और असंख्य दक्धिणावाले यज्ञों का वर्णन दै । वहाँ लिखा है कि जो इन 
यज्ञक्रमो को जानता हे वह यज्ञों के साथ एक आत्मा दोकर और एक निवास होकर दिव्य 
गुणों को पाता है * | इन यों का विवरण इस प्रकार है-- 


SS TT rrr 


# अथाते यज्ञ क्रम; । अग्न्याधेयमग्न्याथैयात्‌ पूर्णाहुतिः पूर्णाहुतेऽग्नि होत्रमस्निहदोत्रा दर्शपूर्णमासों 
दरेपूरीमासाभ्यामाग्रांयण माग्रायणाचातुरमास्यानि चातुमोसेभ्यः पशुबन्धः पशुबन्धादाननिष्टोमः अरिनष्टोमाद्राज- 
सूयो राजस॒याद्वाजपेयः वाजपेयादश्वमेथः अश्वमेधात्युरुषमेधः पुरुषमेंधात सवेमेधः सर्वेमेधाद्तिणावन्तों 
दक्षिणावद्धयोडदक्षिणाअदक्षिणा: सहस्रदच्तिणेप्रत्यतिष्ठं स्तेवा एते यज्ञक्रमाः स॒ य एवमेतान्‌ यज्ञ क्रमान्‌ 
वेद यज्ञेन सरमा सला भूत्वा देवा नप्येतीति ब्राह्मणम्‌ । गोप० ब्रा० १। । ७ 


Ss ताला. ......५ खान 
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अग्न्याधान---अग्नी 5 हत्या यजेत (गो ५।८ ) अर्थात पूर्ण आइति पयन्तं 
` अग्न्याधान---अग्नीन्‌ आधाय पूणो हुत्या यजेत्‌ ( गोप० ।४।८ ) अथात पूण आह 
अग्न्याधान करे । यह अग्न्याधान हे । 


झर्निहोत्र- अग्नये एव सायं सूर्याय प्रातः एवं ह वे अग्निद्ोत्रंजुद्दोति ( शतपथ २।२।४।१७ ) 
अर्थात्‌ अग्नि के लिए सन्ध्या समय और सूर्य के लिए प्रातःकाल जो हवन 

किया जाता है वह अग्निहोन्न है । 

दर्शपूर्शंमास--सुवर्गाय हि वेले।काय दर्शपूणमासौइज्येते ( तैत्तिण सं० २।२।४ ) अथात्‌ 
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन के हवन को दर्शपूर्णमास कहते हें। | 

चातुर्मास्य--फाल्गन्यां पौणमास्यां चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जीत सुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ 
फाल्गुनी पौणामासी ( गोप० ३।१।११ ) श्रर्थात्‌ फाल्युणी पूणंमाली 5धझ्ढ़ी 
पौणंमासी और कात्तिको पौणंमासी को जो यज किये जाते हैं वे सारस्य 
कहलाते हैं । 

श्रा्रहायण वा 

नवसस्येछि--उत्तरायण दक्तिण(यन के आरंभ में जो यज्ञ होते हैं वे भ्राग्रहायण या चव 
ससस्‍्येष्टि कहलाते हैं । 


७. / ७ ७. ७. 


अग्निप्टोम--एष वे ज्येष्ठो यज्ञानां यद्ग्निष्टोमः ( तस्मात्‌ उ वसन्ते वसन्ते ) ज्योतिष्टोमेन 
एव अग्निष्टोमेन यजेत्‌ ( त्ताण्डय घ्रा० ६।३।८ और शत्त० ३०।५।२।३ ) अर्थात्‌ 
जो प्रति वर्ष वसन्त में वाषिक यज्ञ होता है उसे अग्निषप्टोम कहते हैं । हल्के 
अग्निष्टोम, उक्थ, वाजपेय, अतिरात्र आदि अनेक प्रकार हैं । यह उपयुक्त सब 





5. ४! 

' । | यज्ञों में श्रेष्ठ कहलाता है । 

[ हर ० >> oN >. ० ~ 

र; : पि तृ य ज्ञ--अथ यत्‌ प्रजां इच्छते यत्‌ पितृभ्यों निप्रृणाति ( श० ६।७।३।७ ) अर्थात्‌ जो चुत्र 
i i, चाहता है और जो पितरों को तृस करता है । पुत्रार्थी को पितयज्ञ आवश्यक 
् है । यही पुत्रकामेछि है । 

ES र | | 

ही पन्च महायज्ञ--पश्चव एते महायज्ञा: सततिप्रतायन्ते ( तैत्ति०ग आ० २।१० ) भ्र्थात्‌ ये पञ्च 
FE महायज्ञ हैं जो सदा श्रारंभ किए जाते हैं । 

ff | राजसूय और 












अरवमेध यज्ञ-राज्ञः एव सूयं कम । राजावे रायसूयेन इष्ट्वा भवति ( शतपथ १३।२।२।१ ) 

$ अर्थात्‌ राजसूय से ही राजा होता हे । यह राजगद्दी के समय का यज्ञ हे । 

| “राजा वे एष यज्ञानां यद्‌ अश्वमेधः ( शतत० १३।२।२।३ ) सवः वै देवताः 

अश्वमेध अन्वयत्ताः तस्माद्‌ अश्वमेघयाजी सर्वादिशो आभिजयन्ति ( शत० 

१३।१।२।६।३ ) श्र्थोत्‌ सब देवता अश्वमेध में श्राते हैं अश्वमेध करनेवाला 

सब दिशाशों का जीवनेवाला होता है। श्रीवेर।ष्टं । राष्टवे अश्वमेधः । 

ह. तस्माद्राष्टी अश्वमेधेन यजेत्‌ । ऐश्वयं ही राज्य हे । राष्ट्र ही अश्वमेध है इसलिए 
~¬ सम्राट्‌ अश्वमेध करे। इसे अ्रश्वमेध यज्ञ कहते हैं । 
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गोमेध यज्ञ--४थिवी को उर्दरा बनाना, नई भूमि तय्यार करना और नये नये टापू तलाश 
करना इस यज्ञ का प्रधान कार्य हे । इले गोमेध यज्ञ कहते हैं । 


सारांशरूप से यज्ञों का यही क्रम और प्रकार हे । इस सारांश में बतला दिया गया हे 
कि किस यज्ञ के बाद कौनसा यज्ञ करना चाहिये और कितने यज्ञ विशेष रूप से महत्तव- 
वाले हें । अतः हम चाहते हैं कि इन चज्ञों से निप्पन्न होनेवाले फलों के नाम से जो 
आधुनिक अन्थों में नाम दिए गए हें उन नामों के साथ कुछ यज्ञों को उपयोगिता का वर्णन 
भी कर दें जिल्स विपथ स्पष्ट हो जाय । क्योंकि वैदिक आर्या का यह सनातन विश्वास 


हैं कि यज्ञों से आरोग्यता, खन्वति, वर्षा का नियन्त्रण, राज्य, विद्या, सेवा और परमाध्मा 


की प्रासि होती है । इत सििद्धियों के प्राप्त हो जाने पर सनुष्यजीवन में फिर कोई ऐसी काम्य 
वस्तु शेप नहीं रह जाती जिसके लि लालायित होता रहे । इनके द्वारा ज्ञोक परलोक के 
सभी छुख माक हो जारे हें । इन यज्ञों का ख़नासा विवरण इस प्रकार है-- 

यरोस्यता --आरोग्यता दो प्रकार की है । एक व्यक्ति की दूसरी समाज की । ज़काम, 
बोख़ार, इस्त शोर शरीरपीडा आदि मौसमी तथा चेचङ, हेज्ञा, प्लेग और इन्फ़्लूएंज़ा 
अ्रथवा शल्य येलो दी सामाण्रेक वीमारियाँ होती हैं जो सतर पर आक्रमण करती हैं । अतः जो 
बीमारियाँ एक व्यक्ति झो होती हू 


झो होती हें डने निवारण का नाम चिछित्सा अर्थात्‌ भ्रायुवेद है 
ओर दूसरे शकार की सार्वजनिक बीमारियाँ जिस सामूहिक रीति से निवारण की जाती हैं 
उसका नरम "सपञ्य यज्ञ’ है । 

सम्दान--सन्तान न होती छो तो सन्सान उत्पन्न करनेवाले, मनमानी सन्तान उत्पन्न 
करनेवाले तथा सन्तान को दीघंजीवी बनानेवाले यज्ञ का नाम पुत्र कामेछि यज्ञ’ हे । इस 
यज्ञ का कुछ भाग गर्भाधान, पंसवन और खीमन्तोन्नयन संस्कारों में तथा कुछ भाग पितृयज्ञ 
में मिला हुआ है । इसका कुछ वर्णन बृढदारण्यक उपनिषद के अन्त में दिया हुआ है । 


वर्षा का नियन्त्रण--पूर्यच समय में ऋषियों ने श्रवपंण के समय यज्ञों द्वारा उसी तरह 
पानी भी बरसाया था जिस प्रकार यज्ञों के द्वारा पुत्र उत्पन्न कराया था । वेद का "“निकामे 
निकामे पर्जन्ये। वर्षतु? अर्थात्‌ इच्छानुसार दषा हो यह वाक्य इसी बात को सूचना देता है । 
इसको अवर्षण यज्ञ कहते हैं । 

सस्पत्ति--अ्वश्यक पदार्थों का नास सम्पत्ति है। आजरुल का भ्रथंशाख भो सम्पत्ति 
का यही अर्थ करता है । रुपया तो केवल क्रग्रविक्रय का साधन है । जव अधिक धन होता 
है तब रुपया काम नहीं देता । वहाँ नोट, चेक अथवा बदज्े के माल से ही काम चलता है । 
संसार में जितना मान है उतने मूल्य के लिए सोना और चाँदी नहीं है | इसलिए वैदिकों 
ने आदिस काल ही में पशुओं, अन्नों और श्रन्य आवश्यक पदार्थो को ही सम्पत्ति माना था । 
यज्ञों में अन्न, घृत, मेवा, औपधि और काष्ट आदि पदार्थो की आवश्यकता दोती है । इस 
लिए कृषि, इष्टापूर्तं ( जिसमें कवा, ताल, रागा, बगीचे सम्मिलित हैं ), जंगल और अनेक 
प्रकार के पशुओं की आवश्यकता होती है । यही सम्पत्ति है । यज्ञानुष्ठान का मन में संस्कार 
होते ही सम्पत्ति की आवश्यकता होती है । इसे 'गोमेध यज्ञ? कहते हैं । देशों की बनावट 
नये टापू तल्ाश करना और भूमि को उर्बरा बनाना इसका प्रधान उद्देश्य है । 
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शज्य--झार्य सभ्यता में अश्वमेध अर्थात्‌ चक्रवर्ती राज्य की अभिज्ञाषा भीं एक विशेष 
उपज है । सबसे बड़ा यज्ञ यही है । एक राष्ट्र में संसार भर के मनुष्यों का सुख दुःख सम्मि- 
जित करके 'सबसे सबको लाभ पहुँचाना' इस यज्ञ का अभिप्राय है । यज्ञ की कामना 
करनेवाले के मन में तुरन्त ही राज्य का अंकुर उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है । इस 
यज्ञ के लिए शौर्यं और युद्ध कौशल उत्पन्न करना प्रथम कतव्य होवा है । युद्ध से सुँ 
छिपानेवाला आय नहीं समझा जाता । अजुन को ऐस। देकर कृष्ण ने कहा था कि 
““अनारयेजुष्टमस्वरर्यं अकीतिकरमजुन' अर्थात्‌ हे अर्जुन तेरी ये कायरपने को बाते अनाया 
की हैं । इस यज्ञ का नाम "अश्वमेध यज्ञ' हे । 
सेवा--पंच महायज्ञों के द्वारा सौर और चान्द्र संसार को आप्यायित करके अतिथियों 
बृद्धों, रोगियों, पतितों, ।शु पत्तियों ओर कीट पतङ्ों तक को श्राहार पहुँचाने से बड़ी संस्र 
की और क्या सेवा हो सकती है ? सी को पंच महायज्ञ कहते हैं । 
ईश्वर--जो मचुप्य इतना सब कुछ करके भी निस्वार्थ भाव से कहता है कि “इदं न 
मम? श्रर्थात्‌ यह मेरा नहीं है, उसले बढ़कर इईश्वरार्पण इद्धि और कहाँ हो सकती हे ? ऐसे 
कर्म करनेवाले को :न कर्म लिप्यते? अर्थात्‌ कभी कर्मबन्धन नहीं होता । वह मोक्ष का अधि 
कारी हो जाता है। यह उपासना यज्ञ है । 


यज्ञ, अवर्षण यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और पंच महा यज्ञों से प्राप्त हो जाते हैं । हुन मे 
से पुत्रेष्टि और अवण यज्ञों पर हम यहाँ अधिक कुछ नहीं कहना चाहते, पर यदि रामायण 
की कथा सस्य है तो जनक ने अवर्षण दूर करने के लिए और दशरथ ने अपुत्रत्व मिटाने के 
लिए यज्ञ किये थे और दोनों में सफलता हुईं थी । रामायण की ये दोनों घटनाएँ निकाल 
डालने पर रामायण का ऐतिहासिक भाग हिल जाता है । अतएव इन घटनाओं को श्रसस्य नहीं 
कहा जा सकता । किन्तु अब सो वह ज़माना है कि जब सन्तान प्रतिरोध का बन्दोबस्त हो 
रहा है और नहरों से आबपाशी का सिलसिला जारी है । पुराने ज़माने में भी लोगों ने दत्तक 
पुत्र और संन्यास तथा इष्टापूत भ्र्थात्‌ कुवा, ताल, नहर बनवाकर इन दोनों बातों को सरल 
कर लिया था । इसलिए यदि इन दोनों यज्ञों को छोड़ भी दें ठो शेप छे प्रकार के यज्ञ ही 
ऐसे हें कि जिनके फलों के प्राप्त होने पर इर प्रकार की कृतकृत्यता हो जाती है । 

इसीलिए समस्त संसार ने यजों को स्वीकार किया था और अबतक संसार के प्रायः सब 
संप्रदायों में वे प्रचलित हैं, यह सब 'फिज़केल रिलीजन” में मैक्सशूलर ने भी स्वीकार किया 
है । संसार में क्या नये और क्या पुराने जितने धर्म प्रचल्षित थे और हैं सबमें यज्ञ का कोई 
न कोई प्रकार अवश्य स्वीकार किया गया है। आयो की समस्त प्राचीन शाखाश्रों में यज्ञ 
प्रचज्धित था । प्राचीन समय में ग्रीकां और रोम निवासियों के यहाँ भी यज्ञ प्रचलित थे । 
पारसियों ओर वैदिक आयो में यज्ञ अब तक प्रचलित हैं। जैनियों में भी धूपदीप, जो यज्ञ 
का ही अ्रवशि्ट और सूच्म रूप है, प्रचलित है। यह तो भार्य शाखा की बात हुईं । सेमिटिक 
शाखा के भो इस समय तीन धमं--यहूदी, ईसाई झर सुसल्बमानी--प्रचञ्जित हैं । इनमें से 


यहूदियों के यहाँ यज्ञ होते थे वे कुंड को 'कैर”. कहते थे । इंसाई और सुसलमानों में भी 
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ऊदबत्तो और लोबान आदि जलाने का रिवाज अबतक मौजूद है । भले उनके रूप बिगड़े 
हुए हैं पर इससे इनकार नहीं हो सकता कि वह यज्ञ का अपञ्रए रूप नहीं हे । इस तरह 
से मुष्य जाति की यह दूसरी सेमिटिक शाखा भी यज्ञ को पुराकाल से लेकर अबतक 
करती और मानती जाती है । तीसरो तुरानी शाखा में भी यज्ञ के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते 
हें । चीनवाले यज्ञ को 'घोम! कहते हें जो होम के सिवा और ऊुछ नहीं है | इस प्रकार से 
मनुष्य जाति के तीनों विभागों में यज्ञ जारो थे और जारी हैं । सिश्र की प्राचीन जातियों में 
तथा अमरीका के रेडइणिउवनों पें भी यज्ञ की प्रथा जारी थी । कहने का मतलब यह कि 
यज्ञ सञुप्य का आदिस धर्म है । यज्ञ इस बात का ऐतिद्दासिक प्रमाण है कि सब मनुष्य 
एक ही वंशा को शाखा उपशाखा हें ओर यदद यज्ञ उस समय उत्पन्न हुआ था जब संसार में 


थोड़े से मझु्य पदा हुए थे और वे सब पुक ही स्थान में रहते थे । एक विज्ञानवेत्ता ने 
लिखा टै कि झग्नि का उत्पन्न करना ही मनुष्य का आदिम वैज्ञानिक आविष्कार है । यहीं से 
उसकी द्धि का 'विकाख हुआ है । ल्कड़ियों को घिसकर अग्नि उत्पन्न करना भौतिक 


'बज्ञान से आथमिळ आदिष्डार है ऑर मौलिक है । हमारा तो यह दावा हे कि मनुष्य में 
यदि यङ का शाय न होता तो बह इस उन्नति को पहुँचता ही नहीं जिसमें वह इस समय 
मौजूद 
गास ए जे हमने यज्ञों की व्यापकता दिखल्ाते हुए उनको प्राचीनता पर भी कुछ लिख 
डाला हे । किन्तु प्रशन यह हैँ कि आयो में इसका रिवाज कब से आरंभ हुआ । हम देखते 
हें कि आये जाति का कोई लंस्कार, कोई धार्मिक कृत्य और कोई व्योदार ऐसा नहीं है 
जिसमें होस न होता दो । जहाँ तक ड्लिखित प्रमाण मित्रता है वहाँ तक आय जाति में 
यज्ञों छा होना पाया जाता है । हम प्रथम खण्ड में दिखला आये हैं कि वेद लाखों वर्ष के 
प्राचीन आदिम आर अपौरुषेय हैं । विदेशी भी मानते हैं कि वेदों से प्राचीन संसार में 
कोई लिखित पुस्तक नहीं है । उन वेदों में यज्ञों का वर्णन है अतः यज्ञ वेद कालीन हैं, इसमें 
सन्देइ नहीं । ये वेद चार हैं। चारों में ऋग्वेद प्रथम है ' इस सवं प्रथम ऋग्वेद के सवें प्रथम 
मन्त्र में--“अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्येदव म्रात्विज । होतारं रल्रघातमम्‌' इस प्रकार यज्ञ, पुरो वित, 
ऋत्विज और होता का स्पष्ट वर्णन हे । इसलिए यज्ञ उसने पुराने हैं जितना पुराना ऋग्वेद का 
प्रथम सन्त्र हे । 


यज्ञों के तीन संसार और तीन प्रकार । 


वेदों में तीन संसारों का वर्णन है ¦ एक आकाशीय है जिसमें सूर्य, चन्द्र, तारा, वायु, 
जल और विद्यत आदि हैं । इस आकाशीय संसार में राजा, पुरोहित, सेना, नगर, आम, 
वीथी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, नदी, समुद्र, जंगल, पश, पक्ती, आदि सभी कुछ है। वहाँ शत्रु 
हैं, बड़े बड़े युद्ध हैं और जो कुछ यहाँ संसार में दिखाई पढ्दा हे वह सव प्राकाशीय संसार 
में मौजूद है । जिस प्रकार यह आकाशीय संसार हे उसी प्रकार का दूसरा संसार मनुष्य का 
शरीर है, जिसमें नगर, द्वार, राजा, ऋषि, शत्र, बाह्मण, युद्ध और उसी प्रकार के समस्त 
पदार्थ हें जिस प्रकार के आकाशीय संसार में हैं । तीसरा यह एथिवीस्थ संसार है जिसमें उक्त 
सभी पदार्थं मौजूद हैं । वेदों के ये तीनों संसार आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
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कहलाते हैं । इनमें से आकाशीय संसार और मनुष्य शरीरस्थ संसार दोनों परस्पर आधा- 
राधेय सम्बन्ध रखते हैं । आकाशीय संसार का एक एक पदार्थं शारीरिक संसोर का आधार 
है । झाकाशीय संसार में जिस प्रकार अन्य समस्त पदार्थ विराजमान हैं उसी सरह वह यज्ञ 
भी हुआ करता हे और जिस प्रश्‍ार आकाश में यज्ञ हुआ करता हे उसी तरद शरीर में भी 





LH यज्ञ हुआ करता है । ये पिण्ड भ्रौर ब्रह्माण्ड के व्यज्ञ निरन्तर जारी रहते हैं | किन्छु परिवलंनों 
| | | के कारण कभी कभी दोनों में वैषम्य उत्पन्न हो जाता है । इसलिए भौतिक यजं से दोनों का 
St सामञ्जस्य करना ही वेदिक यज्ञं का सुख्य उद्देश्य है । हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा पिएड 
| । | | ब्रह्माण्ड के यज्ञ और उनका परस्पर सम्बन्ध वर्णन कर दें जिससे विषय स्पष्ट हो जाय ओर ज्ञात 
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शे जाय कि किस प्रकार यज्ञ वैज्ञानिक नीव पर स्थित हैं ओर विणड ब्रह्माण्ड से सम्बन्ध रखते 
हैं । पिण्ड और ब्रह्माण्ड का परस्पर संत्रंघ बताते हुये एक वेद सन्त्र कहता है कि--- 
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| सूयो मे चज्नुवातः प्राणोऽन्तरित्त॑मात्मा प्रथिवी शरीरम्‌ 

। अस्तृतो नामाहम यमस्मि स आत्माने निदधे द्यावा प्रथिव्यां गोपीथाय । 
्रथ० ५।८५।५ 
















अर्थात्‌ सूर्य मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, न्तरिच मेरा श्रात्मा (हृदय ) हे और परथिवी 
मेरा शरीर है में अपने आपको अपराजित समभर यावा और एथिदी के बीच में सुरक्षित 
रखता हूँ । यद मन्त्र पिएड झर ब्रह्माण्ड का स्पष्ट सम्बन्ध बतलाता है । यजुर्वेद के दूसरे 
स्थानों में है कि शोषणो दोः समवतत, यस्यवात्तः प्राणापाणो, नाभ्याऽपीदन्तरिक्त २५, दिशः श्रोत्रं, 
पद्भयां भूमिः, यजुर्वेद । अर्थात्‌ यौ शिर, वायु, प्राण, अन्तरिक्त नाभि, दिशा कान और भूमि पैर 
हैं । यहाँ भी वही सम्बन्ध चणित हू । वेदों में इस प्रकार के बहुत वर्णन हैं । इन उद्धरशों से 
स्पष्ट हो जाता है कि पिण्ड के साथ ब्राण्ड का घनिष्ट सम्बन्ध है । यह बात पत्यक्ष भी है 
कि विना सूयं छे इम देख नहीं सकते, बिना वायु के साँस नहीं ले सकते और विन7 पृथिवी के 
खड़े नहीं हो सकते । कहने का मतलब यह कि पिण्ड ब्रह्माण्ड के साथ नत्थी हे । जैले यह 
दोनों का आधार आधेय वणित हे वैसे ही वेदों में दोनों जगह के यज्ञों का भी बर्णन हे । 
ब्रह्माण्ड यज्ञ फे विषय में लिखा हे कि-- 
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सप्तस्यासनपारेधय स्रिसप्त समिधः कृताः 
देवा यज्ञमतन्वानाऽञ्रवध्नन्पुरुषं पशुम्‌ 
९ £ यत्पुरुषेण हृविषा देवा यज्ञमतन्वत 
EH ~ वसन्तोस्यासादाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः | यज॒वेंद 


अथांत्‌ यज्ञवेदी झी सात परिधियाँ हैं । उसमें इक्कीस समिधा हैं । ऐसी यज्ञ को देवसों ने 
फेल्ला रक्खा हे जि्में पुरुष पशु बँधा हुआ हे । पुरुप के द्वारा इवि से देवता जिस यज्ञ को 


| फेल्ाते हैं उस यज्ञ में बसन्तनऋतु घी हैं, ग्रोप्पऋतु इधन है और शरदऋतु हवि हे | गोपथ 
हिट मर ब्राह्मण में लिखा है कि-- 


» 
RRR NII A ता 


तमाहरत्‌ यना यजत तस्यारनहाताऽऽसात्‌ वायुरध्त्यु 
सूय उद्गाता चन्द्रमा ब्रह्मा पजन्य सदस्यः | गोपथ० १। १ दे 
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अर्थात्‌ अग्नि होता, ब्ायुं अध्वर्यु, सूयं उद्याता, चन्द्रमा बर्मा, और वर्षा सदश्य है । यह 
ब्रह्माण्ड यज्ञ है । पिण्डयज्ञ के लिए वेद में लिखा है छि-- 
यस्थि कृत्वा समिधे तदष्टापो आसादयन्‌ 
रतः कृत्वाऽऽज्यदेवाः पुरुषमाविशन्‌ | अथ० ११। १० । २६ 


अर्थात्‌ हड्डियों को समिधा वनाङर, रेत का घी करके और आउ प्रकार के रसों को ज्रेकरं 
सब देवतों ने छुरुष में प्रवेश क्रिया । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि-- - 
पुर्पो वे यज्ञः । पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तनुते 
एब ब ताय माना यावानेव पुरुषस्तावान्‌ त्रिधीयते तस्मात्‌ पुरुषो यज्ञः | 


के 


अर्थात्‌ एदघ ही यज्ञ है ! क्‍योंकि वही यज्ञ को करता हें । वह उतना ही सत्कर्म करता 
है जितना अह र्थयं & । इसलिए पुरुप ही यज्ञ हे । इसी तरह छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
भी पुरुष को यङ जडा हें । वहाँ लिखा है कि 
एुरुषे। बाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविळशति वर्षाश तत्ध्रातः सवनं 
यानि चतुश्चत्वारि&शा वषाणि तन्माध्यन्दिन&सवनं 
यान्या चत्वारिछशद्वषोणि तत्ततीय सनम्‌ । छान्दे० ३। १२ 


अर्थात्‌ इुद्ष ही यज्ञ है । इसके जो चौबीस वर्ष हैं वह प्रातः सवन है, जो चवालीस वर्ष हैं 
वह माध्यन्दिन सवन है रोर जो अइतालीस वर्ष हैं वह तृतीय सवन है ! इन प्रमाणों से स्पष्ट 
होता हे कि ऊपर जिन सूर्य आदि देवतों का बह्माणड यज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है वही 
देवता मनुष्यशरीर में प्रवेश कर राये और मनुष्यशरीर के पदार्थों को यज्ञ की सामग्री 
बनाकर वहाँ भी यज्ञ करने लगे । गोया पिण्ड ब्रह्माण्ड के यज्ञ और उन दोनों का सम्बन्ध 
इढ हो गया ओर इस प्रकार से यह नित्य सम्बन्ध स्थापित हो गया । इसी सम्बन्ध के अनुसर 
पिण्ड शोर ब्रह्माण्ड के दोनों यज्ञ, यज्ञ के तीनों धर्म--देवपूजा, संगति और दान-- निरन्तर कर 
रहे हें गर्मी, सदी, जल, हवा, प्रकाश और अन्धकार से ब्रद्माण्ढ सदैव हमारी सबकी पूजा, 
संगति और दान किया करता है । मनुष्यशरीर भी सर्दी, गर्मी, प्रकाश आदि से संगति 
करता हे । इन्द्रियाँ परस्पर पूजा करती हैं और दान देती हैं । इसी तरह मचुष्यशरीर भी 
अन्य प्राणियों के साथ पूजा, संगति और दान का व्यबइार करता है । इप तरह पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड दोनों, यज्ञ का कार्य बराबर सम्पादन करते हें : हम कह आये हें के ब्रह्माण्ड पिण्ड 
का आधार है । शरीर बिलकुल्न ही ब्रह्माण्ड के आधोन है । आँल सूर्य की, श्वास वायु का 
घौर पैर प्रथिवी के मोदताज हैं । पर जब सूर्य चत्ना जाता हे, वायु का चलना बन्द दो जाता हे 
भौर पृथिवी ठंडी या गर्म हो जाती है अर्थात्‌ जब दोनों संसारों में विषमता उत्पन्न हो जाती हे 
तब हम तीसरी भौतिक यज्ञ से दोनों में सामझस्य उत्पन्न करते दें । इम चिराग़ जलाकर सूयं 
का काम लेते हें, पंखा फलकर वायु का काम लेते हें और जूता पहनकर या ऊँचे मंच पर खड़े 
होकर पृथिवी को खर्दौ गर्मी को अनुकूल कर लेते हैं । यह अनुूल्जन हो यज्ञ का सङ्गतिकरण, 
पूजा और दान है । अर्थात्‌ विषमता उपस्थित होने पर एथित्रीस्थ पदार्थो को लेकर वेज्ञानक 
सिद्धान्त से पिण्ड ब्रह्माण्ड में सामअस्य उत्पन्न कर देना ही यज्ञ का प्रधान कार्य हे | इसो- 
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LT लिए चेद में कहा गया है कि 'यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌, यजने यज्ञमयजन्त देवाः अथात्‌ यज्ञ से 
f रे ५ ब्टें [aN 
Ff यज्ञ कल्पित हुए हैं । देवता भी यज्ञ से यज्ञ कर रहे हें । शतपथ बराह्मण मे सी खिखा हे कि 
$i “यज्ञायज्ञ नि्भिमा इति’ अर्थात्‌ मैं यज्ञ से यज्ञ का निर्माण करता हूं । इस सब्र चणन का यही 
2 । मतलब है कि पिण्ड ब्रह्माण्ड के यज्ञों को विषमता का भौतिक यज्ञों से सामअस्य करते रहना 
44. « ह A ee . | 
| यद्यपि सत्कर्म मात्र यज्ञ के नाम से कह्दा गया है, पर मैषज्य यज्ञ, पुत्रेष्टि यक्ष, अवंण यज्ञ, | 
गे, छः 
ji गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और पंच मद्दा यज्ञ आदि स्थूज और व्यावहारिक का प्रधान हैं।..। 
hE ये सभी यज्ञ अपने अपने ढंग के निराले हैं। श्रतपव इन सबके साधन भी निराखे ईं । अपने | 
| अपने यज्ञ के अनुकूल साधन अलग भ्रलग होने पर भी अग्न्याधान, हवनीय पदार्थ, समय- | 
ते निरूपण और यज्ञदेश का विचार श्रादि सबमें है। सबों में यज्ञकर्ता, य्डेसण्डप आदि । 


एक समान ही होते हैं, परन्तु कुण्डों की बनावट, पात्र, हवनीय पदार्थ शोर न्य (वेधियाँ 


अलग अलग हैं । इसी तरह और भी बहुत सो बातों में भ्रन्तर है । जेसे आश्यम्रेश में असुक 
प्रकार का घोड़ा, युद्धसामग्री, सेना श्रादि विशेष रूप से आवश्यक होते हें, किन्तु एन्नेष्टि 
में इनकी बिलकुल ही आवश्यकता नहीं होती । तास्पर्यं यह कि थज्ञों में छासास्य विशेष [ 
भाव सदैव बना रहता हे। इस्लीलिए सबके डपकरण भी सामान्य विशेष रूए रे उथछ छुथक्‌ | 
और एक समान भी होते हैं । आगे हम यज्ञों का वर्णन करते हुए यह भी उठाते जायेंगे... 
कि किन किन यज्ञों में कौन कौन सी चीज्ञे विशेष रूप से आवश्यक होरी हैं ! थःहों को । 
सफल बनाने के लिए बहुत से पदार्थों के साथ अनेक प्रकार की विद्याश्रों की भी ऋावश्यकवा | 
| | होती है । मनुष्य से सम्बन्ध रखनेवाली ऐसी एक भी आवश्यक विद्या नहीं हे जिसकी यज्ञ 
में ज़रूरत न होती हो । आयं लोग इसीलिए यज्ञों को घम का मूल बतलाते हैं और... 
iy थीबो साहब कहते हैं कि “आया के पुरातन घर्म से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी विद्याएँ हैं 


f 
4h सब उनकी निज की उपज हें! * । सैपज्य यज्ञ ्रायों का पुरातन घर्म है और उसका | 
8 +| be (A 
सम्बन्ध आयुवेद से है अतः आयुर्वेद भी आयों की ही उपज है ! | 


PPP es 
= =D Das gps आया ॥ 





॥ 

i इम पहिले ही वता श्राये हैं कि यज्ञ के लाभों में सबसे बड़ा लाभ सार्वजनीन आरोग्या 

| है । सफ़ाई, सड़क, रोशनी, अस्पताल आदि जिस प्रकार सावंजनीन आरोग्यता के साधनहें 

[ | | उसी प्रकार यज्ञ भी हैं ्रारोग्यता का सम्बन्ध ज़िन्दगी से हे । संसार में जीवन सबसे ्रधिक 

hE मूक्यवान्‌ दे । अतः सावंजनीन जीवनरक्षा का श्रेय होने के कारण यज्ञ का आरोग्य सम्बन्धी 

| विषय प्रथम और प्रधान है । क्योंकि आरोग्यता नष्ट होने पर शरीर रोगी हो जाता है और रोग 
| 
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से स्टरऱ्यु का भय रहता है । सत्यु कोई पसन्द नहीं करता। एक व्यक्ति का जीवन चाहे सबके लिए 
मूस्यवान्‌ न हो, पर सबका जीवन सो सबके ही लिए मूल्यवान्‌ हे । इसलिए जिसमें सार्वजनीन 
आरोग्यता का विधान हो, दही यज्ञ सब यजों में अधिक उपयोगी, आवश्यक और वर्णन 
करने योग्य है। श्रतएव इम यहाँ आयुर्वेद से सम्बन्ध रद.नेवाले सैपज्य यज्ञ का वर्णन करते हैं। 
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यज्ञां में आयुर्वेद । 

सैषञ्य यज आयुर्वेद से सम्बन्ध रखते हैं । इनमें देशकाल और पदाथों के गुणों का ज्ञान 
होना आवश्यक होता दै। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि “भैषज्य यज्ञा वा एते । ऋतुसन्धिषु 
व्याधिर्जायते तस्मारतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते’ अर्थात्‌ ये भैषञ्य यज्ञ कहलाते हैं । ऋतुश्रों की सन्धि 
में ब्याधियाँ पैदा होती हें, इसलिए इनका प्रयोग ऋतुसन्धियों में होता है । छान्दोग्य 
४। १७ | $८ में भी जिखा है कि भिषज कृतो इवा एष यज्ञो यत्रैवे विद्‌ व्रह्मा भवति? अर्थात्‌ 
जिनमें वैद्यकशाखच्ञ व्रह्मा होता है वे मेवञ्य यज्ञ हैं । इन दोनों प्रमाणों में ऋतुसन्धि और 
सैषञ्य का स्पष्ट वर्णन टै इसलिए वनस्पतियों के ग॒ण और समय का ज्ञान होना आवश्यक 
है । भ्रोषविशों के लिए स्पष्ट लिखा है कि 'यस्थ्र देशस्य यो जन्तुः तज्जतस्योषधं हितं” अर्थात्‌ 
जो प्राणी जिस हेश का होता है उसके वहाँ की ही उत्पन्न ओपधियाँ द्वितब्र होती हैं । 
इसके अतिरिक्त शोपजियों पर ऋतुओं व देशभेद से अलग अलग होसा हे । इसलिए 
देश का भी काम बहुल आवश्यक डोता है । देश, काल और पदार्थो के गुणों का ज्ञान 
भ्रायुवेंद रे ही सम्पन्य रखता दे । इलमें शारीरिक ज्ञान और निदान मिला देने से ही परा 
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श्रायुवेद घन जाया है । शारीरिक, निदान, त्रिदोष, नाडोजान और अन्य ऐसी ही अनेक बातें 


हैं जो व्यक्तिव्याथि से सम्बन्ध रखती हैं और वेदों में विस्तार से वर्णित हैं । किन्तु हम यहाँ 
सावंजनीन व्याध्यों ळे सारचजनीन उपचार का ही वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उन विषयों का 

वर्णन कनः उचित नहीं समझते | सफ़ाई, रोशनी, सड़क और श्रस्पताल् आदि म्युनि- 
सिपालिदी के काम जिस प्रचार सार्वजनिक हैं उक्ली तरह यह यज्ञ भी है। होळी ऐसी ही साव॑- 
जनिक भेषज्य यङ्ग है जो संवत्सर के अन्त में की जाती है | यह नवसस्येष्टि भी कहलाती है । 
'नवसस्य? का ही नाम होला हे । हरे चनों को भूनछर लोग होला खाते हैं। इसीलिए होळी 


में सुने हुए इरे चने ही डोळा कहलाते हैं। यह होली एक प्रझार का भैवज्य यज्ञ ही है। 
संसार में सदी और गमी दो हीहें। सदी की दूवा गर्मी और गर्मी की दवा सर्दी है । 
यजुर्वेद २३ । १० सें स्पष्ट कहा है कि 'अग्निहिंमस्य भेषजम्‌! अर्थात्‌ अग्नि शीत की दवा 
है। अर्थापत्ति से समझ लेना चाहिए कि सर्दी भी गर्मी कीदवा है | शतपथ बाह्मण में 
लिखा है कि 
द्वयं वा इद्‌ं न तृतीयमस्ति। आद्रे चेव शुष्कं च । 
यच्छुष्कं तदाग्नेयं यद्वाद् तत्सोम्यं । 
अर्नीषोमयोहें वेतात्रती विभूति प्रजतिः । 
सूर्य एवाग्नेयः चन्द्रमा सोम्यः । 
अर्थात्‌ सूखा और गीला दो दी हैं, तीसरा नहीं । अग्नि ही सूखा हे ओर सोम्य ही गीला 


.ह। इस प्रकार अग्नि ओर सौम्य को उत्पादक शक्ति विविध प्रकार की है । सूर्य ही अग्नि 


है भौर चन्द्रमा ही सौम्य है| अग्नि और जल से ही पित्त और कफ की उत्पत्ति हुई है । 

तीसरी चीज़ वायु है जो न शीत है न उष्ण । वायु धूप के संयोग से उष्ण और जब के 

संयोग से ठंडी हो जाती हे और दोनों के प्रभात को प्रबल कर देती हे । यही सिद्धान्त आयुर्वेद 

में भी वर्णित है । वेदों में 'अम्नीषोमो? का विध्तारपूर्वक वर्णन है जो अग्नि और जल के 
३३३.- 
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अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थात्‌ संसार में सदी ्र गर्मी दो ढी असर हैं । यही दो 
असर संसार छे समस्त पदार्थों में हैं । किसी पदार्थ में गर्मो अधिक है भौर किसी में सदी । 
इसीलिए कोई पित्तचुर है ओर कोई कफकर । परन्तु बादी करनेवाले पदार्थो का कोई लक्षण 
नहीं किया ज। सकता । गर्म पदार्थ भी बादी करते हैं और सद भी । अर्थात्‌ जिन पदार्थों में 
गर्मी सदी से अधिक होती है वे भी बादी होते हैं और जिनमें सदी गमो से अधिक होती है 
वे भी बादी होते हैं । पर जिन पदार्थों में गर्मी सर्दी बराबर होती है वे बादी नहीं होते । उन्हीं 
| को नाम मातदिल और त्रिद्रोषप्न है । इस सबका कारण स्पष्ट है कि वायु निज में भी | 

असर करनेवाला नहीं है। वह प्रबल गुण के साथ मैत्री करके उसके बल को वेइद बल्बान्‌ | 
कर देता है। संसार के सर्द और गर्म पदार्थ वायु के सहचार से अधिक बलवान्‌ हो जाते 
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हैं । इसीलिए कहा है कि कफ और पित्त पंगु हैं । वायु जहाँ उनको ले जाता दे वहाँ वे उसी | 
५५ तरद्द जाते हैं जैसे दवा पाकर मेघ भागते हैं । परन्तु यह न समझना चाहिए कि चायु उनका | 
कारण भी हे । इस सदी गर्मी का कारण तो ऋतुए हें । ऋतुओं के योग से पदार्थों मे | 
प्रायः ऋतुथ्रों के गुण आया करते हैं । इन ऋतुओं का जन्म सूर्य ओर एथियी छी चाज पर | 
है । इसलिए देशभेद से ऋतुओं में और ऋतुभेद से पदार्थों के गुणों में अन्तर पड़ जाथा है। । 
इस सब वैज्ञानिक भेद्‌ के जाननेवाले को भिषक्‌ कइते हैं । छान्दोग्य के अचुलार अेचज्य यज्ञों 
में जो व्रह्मा होता है वह इस विद्या का जाननेवाळा होता है | उसके पाल ते ओपलियाँ जो | 
मैषज्य यज्ञ में काम आती हैं बहुतायत से तैयार रहती हैं । ऋग्वेद में छ्विला है कि--- | 









| | 
| यत्रोषधी: समग्मतः राजानः समितामिव । 
। ६ / विप्रः सउच्यते भिषग्रक्तों दार्मावचातनः । ऋग्वेद | 
; ai अर्थात्‌ जिसके पास नाना प्रकार की अनेक ओपधियाँ राजा की सभा की साँति ल्ब | 
| I सजी हुई मिसिल से इकठ्गो रखी हों वह रक्षोह अर्धात्‌ रोग का नाशक अर अभीवयातन | 
i, अर्थात्‌ रोगबीजों का दूर करनेदाला भिषक है । श्रथवे २; २६। १ में लिखा है कि 'त्व॑ भिषग | 
i भषजस्यासिक्रता' अर्थात्‌ ओपधियों का बनानेवाला तू वैद्य है बात स्पष्ट हो गई कि सैपउ्य | 
$8 यज्ञों के लिए ऐसे वेद्य को आवश्यकता है जो देश, काल और पदार्थो के गुण जानता हो तथा | 














हवनीय ओपषधियाँ अपने पाल रखता हो । भैषञ्य यज्ञों में जिन ओषधियों की ्रावश्यकला | 
्दोती है वे बहुत हैं । उनकी एक सूची स्वामी दयानन्द ने रोगनाशक, पुष्टिकारक, बल वद्धक 
आर मिष्ठ तथा सुगन्धित पदार्थों के नाम से दी है । वेदों में बहुत सी ओपधियों का वर्णन 
है जो श्रसुर असुर यज्ञों में काम श्रातो हैं। पर यहाँ इम कुछ ऐसी ओपधियों का वणन 


करते हैं जिनका श्रब पता नहीं जगता । यजुर्वेद में हवनीय प्रोषधियों को अम्ब कहा गया है । 
वहाँ लिखा है कि-- 
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शर्त वो अम्ब धामानि सहस्नमुतवोरुहः 

TH अधा शतक्रतो यूयमिम मे अगदंकृत । यजु० १२। ७६ 

fe... SN दे अम्ब ! तुम्हारे सैकड़ों स्थान हैं और तुम इज्ञारों प्रकार से डगती हो । तुम मेरे यज में 
की ` श्राओरो ओर सबको आरोग्य करो । दूसरे स्थान में कहा गया है कि ' एष तेरुद्र भागः सह 
न > oS कक , ™ 

स्वल्लांविकया तंजुषस्व' श्र्थात्‌ यइ तेरा रुद्र भाग है उसको अम्ब्रिका की बहनों के साथ होम 
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कर । यहाँ अम्वा की तरह अम्बिका का भी वर्णन आया है भौर तोनों बहनों का ज्ञिक्र भी 
है । श्रन्य मन्त्र में है कि 

प्राणाय स्वाद।पानाय स्वाहा व्यानाय स्त्राहा 

अम्त्रे आम्विकेऽम्बालिङे नामानयति कश्चन । 
अर्थात्‌ हे अस्वे, अस्बिके, अम्बालिके ! तुम्हारा प्राण, अपान, व्यान के लिए हवन करते 
इनके लिए निम्न लिखित प्रसिद्ध अन्त्र में कृड्ठा गया क्रि 


हे 


त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवद्धनम्‌ 
उवोरुक्मव बन्धनान्मृत्योसुक्षायमास्ृतात्‌ । 


~ 


अथात्‌ सुयीन्ध और पुष्टि के बढ़ानेवाली तीनों अस्विकाश्ओों को इवन करता हूँ जिससे 

मुत्यु के दुःख से उली तरह छूर जाऊँ जिस तरह पछा हुआ फल अनायास श्रपने बन्धन से 
र, परन्तु सोच से न छूर । इस वर्णन से मालूम हो गया कि अस्वा, अ्रग्विका 

और अग्वा्िका अर्धाच तीनों बहनों को रोग नाश करने और जं!दनरचा के लिए हवन 
झोपथियाँ हैं, मनुष्य नहीं । किन्तु दुःख से कहना पड़ता है कि 
हीं है । बहुत कुछ अन्देपण करने पर यह तो पदा लग गया हैं 
के पर्याय नाम असुक भ्रसुक हें, परन्तु इनका पहिचाननेवाला 
हीं है । इनका आज यदि पता मिलता तो बड़ा कास निकलता । क्योंकि 
३ में जहाँ इन तीनों बहनों का हवन करना लिखा है वहाँ चूहे का भी वणंन 
सम्भव हे ये प्न्ञेग की दवाएँ हों और सावंजनिऊ रोगों को दूर करने के लिए भैषज्य 
यज्ञ में प्रयुक्त होती हों, पर श्राज् तो लोग इन्हें भूल गये हें । सूल जाये, इस बात का यहाँ 
ज़िक्र नहीं है । यहाँ तो केवल इतना ही कहना है कि यज्ञों में वैद्यक के ज्ञान की आवश्यकता 
है । कोई यह नहीं ऋह सचता कि यज्ञों के लिए आयुर्वेद के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है 
और तैदिक काल के आये विना वैद्यकज्ञ/न के ही यज्ञ किया करते? अथवा केवल काबन 
फेलाते थे । हम देखते हैं कि श्राजकन्न चेपी बीमारियों के ल्रिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी आग 
जलाना, शक्कर जलाना और नीम की पत्ती जज़ाना आरंभ कर दिया है। यह उनमें भेषज्य 
यज्ञ का आरंभ हे । इस भ्रारंभ से हम श्राशा करते दें कि वतमान विज्ञान भी कभी यज्ञों की 
सार्थकता पर प्रकाश डालेगा । यहाँ तऊ के वणन से देखा गया कि ऋतुसन्धियों में व्याधियाँ 
होती हैं तभी भैषज्य यज्ञों का प्रयोग होता है । अतः प्रश्‍न होता है कि क्या यज्ञों में ऋतु- 
संधियों को जानने के लिए ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक हे ? 
यज्ञों में ज्योतिष ! 

यज्ञों में ज्योतिष की आवश्यकता अनिवाय॑ हें । आर्यो के दो विश्वास ऐसे है, जिनके 
कारण ज्योतिष का सूचम ज्ञान आवश्यक है । एक तो भैपञ्य यज्ञ के लिए ऋतुश्रों को 
सन्धियाँ जानना दूसरे दक्षिणायन और उत्तरायण में मरने से दो प्रकार की गतियाँ मानना 
वे मानते थे कि उत्तरायण में मरने से मोक्ष होता है और दक्िणायन में मरने से पुनजन्म 


™ = 
+ एष ते रुद्रभाग आखुसंत शुः ( यज्ु० ३ । ५७ ) अर्थात यह तेरा रुद्रभाग है, तेरा पशु चुद इं । 
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होता है । जिसका यह विश्वास हो कि उत्तरायण में मरने से मोक्ष होता है वह भला उसके 
बारीक ज्ञान के दिना कैसे रह सरता है ? देशो भौर विदेशी विद्वान्‌ एक र से ऋहते हैं कि 
आयों में ज्योतिष का प्रादुर्भाव यज्ञों का समय देखने के लिए ही हुआ हैं| भारञ्राचायं 
सिद्धान्तशिरोमणि में कइते हैं कि वेदों में यज्ञों का वर्णन है और यज्ञ काल के आश्रित 
हैं, इसलिए जिसमें काल का वर्णन हो वह उयरोतिषशाख वेद का अङ्ग बा ह * | 
ज्योतिष वेद का नेत्र इसी कारण कहलाता है कि ज्योतिष से समय दिखलाइ पड़ता हे । इसी- 
लिए जमेन का प्रसिद्ध विद्वान्‌ थीत्रो कहता है कि यज्ञों का ठीक समय जानने के लिए ही 
अर्यो में सबसे एडिले उयोतिपशाख के सूच्म अवलोकनों की आवश्यकता हुईं † । यह बात 
बिलकुज्न सत्य है कि यज्ञ, चाहे छोटे हों या बड़े, सन्धियों में ही होते हैं । सन्धि के लिए दूसरा 
शब्द पर्व हे । गाँठ, जोड़ अथवा सन्ति को पर्व भो कहते हें । प्रातः सायं की सन्धि में हवन होता 
हैं | पक्ष की सन्धि, मास की सन्धि, ऋतु की सन्धि १] चातुर्मास्य की सन्धि, दोनों 
अयनों की सन्धि और वर्ष की सन्धि पर ही यज्ञ (हवन ) होते हैं । यही सब संधियाँ घं झी 
कहलाती हें । इनका सूच्म ज्ञान ज्योतिष से ही होता है । पच् गौर मास की सन्धि चाहे चन्द्रमा 
के स्थूत्र अवलोकन से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मालूम हो जाय, पर ऋतु, अयन, संचव्सर 
का सन्धिज्ञान जब तक सायन गणनानुसार ज्योतिष झा ठीक ठीक ज्ञान न हो तब त नहं 
हो सकता । 


कल f~ 


वेदों में ऋतुओं के हिसाब से ५२ महीनों के नाम दिये हुए हैं § | अतः प्रश्‍न है कि इन 
मद्दीनों की सन्धियों को चे कैसे जानते थे ? वे कैसे जानते थे कि मधुमास आज बीत गया 
र माघव लगा तथा आज माधव बीतने पर बसन्तकऋतु ख़तम हुई । वेदों में इसी तरह 
दोनों अ्यनों का भी वर्णन है $ । यह भी केसे जाना जाता था कि आज उत्तरायण समाश्च 
हुआ और दक्षिणायन जगा । इसके लिए तो उनको अयनो का बहुत ही सूचम झन होना 
चाहिए । अयनों का सूचम ज्ञान इसलिए भी होना चाहिए कि चे उत्तरायण को मोच्ञदाता 
# वेदास्तावययज्ञ कमंप्रतरृत्ता रज्ञा प्रोक्तास्तेपु कालाश्रयेण 
शास्त्रादस्मातकाल वोधे यतःस्याद्वेदाङ्गत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मातं । 
f The want of some rule by. which to fix right time for the sacrifices 
gave the first impulse to astronomical observation. | 
{ प्रतर््रातगइपातिनां । सायं साथ गृहपतिनो । ये सुबह शाम के सवन कहलाते हें। इन्हीं के कारण 
उदय से उदय तक के समय को सावनदिन कहते हें । 
¶ ऋतुश्रों में ही यज्ञ करने से यज्ञको का नाम ऋत्विज श्रथीत ऋतुओं में यजन करनेवाला है । 
§ मधुश्च माधवश्च वासन्तिकाद्रृतू । शुक्रश्च शुचिश्च भेष्माबृतू । 
नमश्च नमस्यश्च वार्षिकावृतू । तपश्च तपस्यश्च शैशिरावृतू । यजु अ० १३ 
$ द्वेसती अश्दणवं पिठृणांमहं देवानामुत | यजु० १४। ४७ 
- षडाहुः शीतान्‌ षड्मास उष्णानतुनोनूत । भ्रय० ८ | € | १७ 
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मानते थे । चे हमेशा कहते थे कि 'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ अर्थात्‌ उत्तरायण के लिए 
परमेश्वर की भक्ति के सिवा ओर कोई दूलरा पन्य नहीं हे । दोनों पन्य शास्रों में कहे गये है । 
दक्षिण अ्रयनवाले चन्द्रबोक को जाकर फिर जन्म सरण के फेर में पढ़ते हैं परन्तु उत्तरायण- 
वाले सूर्यलोक को जाते हैं ओर फिर नहीं आते । ऐसे बड़े काम के सुहूते ( क्षण ) को जिम्तमें 
दोनों अयन जुदा दोते हैं उन्होंने न जाना दो यह नहीं कहा जा सकता । 


ऐतरेय आहाण की भूमिका मे सादिन हाग कहते दें कि 'जो यज्ञ साल भर चलता है 
वह सौरजगत्‌ को दापिङ परिक्रमा का रूप हा है । यह यज्ञ दो बराबर भागों में बाँट दिया 
जाता हे । जिलका प्रत्येक आय तीस श्रंशों में छे छे मास का होता है । दोनों के बोच में जो 
दोनों आयनों छो कटला है वह 'विघुतान' नामी दिन है” * । इससे ज्ञात होता है कि श्रायों को 
दोनों अयनों का ओर वपं समाप्त हानेवाले इन का सच्म ज्ञान था । इसी से उन्होंने उसका 
नाम विजुवाय शकला था, क्योंकि यज्ञ सौरजगत्‌ की आकृति के ही होते हैं । कहा भी हे कि 
यज्ञो वे संवत्सरः? अर्थात्‌ यज्ञ खंबस्खर ही है । यज्ञों में स्थापित इन्द्र, वरुण, कुबेर, गणेश और 
गौरी क्रम से अग्नि, जल, वायु, आकाश ओर एइथित्री के रूप ही हैं । इनके प्रतिनिधि दीपक 
कलश, अज्ञ, नवञ्द और गोरी आदि हैं। यइ गोरी एथिवो की प्रतिमा ही है । इसकी बनावट 

45 ™ द 


में अब तक इथिवी के श्रुवप्रदेश दबे हुए होते हें । यज्ञों में अन्य ग्रह भो बनाए जाते हैं 
जिन हे स्थान में भन्थिन आदि पात्र रक्खे जाते हैं जो ग्रहों के ही रूपक हें । इस तरह से यज्ञ 
जगत्‌रूपी वर्प का रूप हो हें । वषं को श्रनुकल बनाने के लिए ही यज्ञ होता हैं श्रतः हम 
बळपूर्वक कह सकते हैं कि श्राया को ज्योतिष का सूच्म ज्ञान था और उसका उपयोग यजं 


होता था । 


पाश्चात्य विद्वान्‌ ओर कुछ एतद्देशीय विद्वान्‌ ऋदते हें कि सायन गणना आर्यों की उपज 
नहीं है । क्योंकि आर्यो के प्राचीन साहित्य में राशियों के नाम नहीं है । बारह राशियाँ, उनके 
मेष वृषादि रूप, और ३६९ दिन ६ घंटे का वर्ष आदि घायों के नहीं हैं । आयं लोग चान्द्रवपं 
और नाच्षत्रवर्प जानते थे । नाचत्रवर्ष सायनवर्ष से कुछु मिनट बड़ा है इसलिए २००० वपं में 
एक महीना आयां को पीछे खिसकाना पदता था । उनको विधुवबृत्त और क्रान्तित्रृत्त में जो 
'नति’ या तिर्यङस्व है उसका ज्ञान नहीं था । यहाँ के प्राचीन साहित्य में बारह राशियों 
के नाम नहीं मिलते । इसलिए मेप, वृष आदि गणना ग्रीकों को है ! 


इन बातों में से केघल इतना सो हमें भी स्वोकार है कि मेष, बृप आदि नाम हमारे 
पुराने ग्रन्थों में नहीं मिलते, पर इतने से क्या यह सिद्ध दो गया कि हमको बारह राशियों के 
रूपों और उनके द्वारा उत्पन्न हुए वर्ष का ज्ञान नहीं था. ? वेदों में बारह राशियों के रूपों का 











= = 


: The satras which lasted for one year were nothing but an imita 
tion of the sun's yearly course. They were divided into two distinct 
parts, each consisting of six months of 30 days each. In the midst of 
both was the Vishwvan %, ¢, the equator or the central day, cutting the 
whole 36696 into two halves—Ait. Brah. Intro., p. 43 
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वर्णन आया है * । अभी हमने बारह सायन महीनों के नाम दो दो ऋतुओं के साथं फडंनोरं 
सें लिखा है । वेदों में बारह आदित्यो के नाम प्रसिद्ध हें । शतपथ में श्राया हे कि बारह 
आदित्य हैं, ये सबको देते हें, इसलिए आदिश्य कहलाते हें † । पं० सत्यत्रत सासश्रमी इन 
बारह श्रादित्यों के नाम सविता, भग, सूये, पूषा, विष्णु, विश्वानर, वरुण, केशी, व्रपाकवि, 
यम, अजएकपात्‌ और समुद्र बतलाते हैं । यही बारह राशियों के नाम हैं । इस तरट से 
राशियों के नाम, उनके रूप और उनके मधु माधव आदि मद्दीनों के नास वेदों में लिखे हुप हैं 
जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक भ्रार्यं सायन वर्ष जानते थे । अयनज्ञान जत्र उनको था 
तो सायन का ज्ञान अवश्य ही था । क्योंकि सायन का अर्थं ही अयन के साथ होता है । 
अयनज्ञ।न के लिए एथिवी का घूमना, राशिपथ, उसके बारह भाग, ग्रधिमास, अ्रहश, वों 
में छे मास की रात और दिन, कान्तिवृत्त, विधुतरबवत्त, नति श्रौर विपुरान आदि का छान होना 
ही चाहिए । यदि इतनी बातें वेदों में हों तो समना चाहिए कि वैदिकों को सायन गणना 
याद थी ! अतः हम दिखलाना चाहते हैं कि ये ज्ञात वेदों में हैँ । सबसे १टिले हम वेदों से 
पृथिवी के गोल होने और घूमने का वर्णन दिखलाते हैं । ऋग्वेद में लिखा है कि-- 


चक्रणासः परीणहं प्रृथिव्या दिरएयनमणिना शुम्भमानाः । 
नहिन्वाना सस्ति तिरुस्त इन्द्रे परिस्पशो अदधात्‌ सूर्यण । ऋ० १।३३।८ 
अर्थात्‌ एथिवी गोलाकार है । इसका आधा भाग सूय से प्रकाशित होता है शोर आधा 
भाग अन्धकाराब्वत रहता है । यह सूर्य के ही आकर्षण से उदरी है। पृथिवी सूर्य के दो आधार 
पर हूँ इस बात का वर्णन ऋग्वेद में दूसरी जगह इस प्रकार है कि 'उत्षाधार थिवी उतद्याम्‌' 
अर्थात्‌ पथिवी सूयं के आधार पर ठइवरी है । वेद में दूधरो जगह स्पष्ट ही लिखा है कि 'दाधार 
प्रथिवीमभितो मयूखैः? ्रर्थात्‌ किरणों से सूर्यं पृथिवी को धारण किये हुए है तोखरी जगह 
ऋग्वेद १० । १४६ । ३ में हें कि 'सविता यन्त्रेः प्रथिवामरम्णात्‌ अस्कम्भने संविता द्यामरहत’ 
अर्थात्‌ निराधार प्रदेश में सूर्ययन्त्र द्वारा एथिवी घूम रही है अर उसी ने ग्रहों को इढ 
किया है । अथववेद में एयिवो के घूमने के विषय में है कि-- 
यस्यां कृष्ण मरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्या मधि 
वर्षेण भूमिः प्रथिवी बृत्ता वृत्तां सानो दधातु भद्रया प्रिये धामनिध।भनि । 
अर्थात्‌ जो एथिवी केदेनिक एवं वार्षिक वृत्तावृत्ता होते हैं और जिसके ३० दिन और १२ 
महीने घाम हैं वह हमारी रक्षा करे | यहाँ स्पष्ट भूमि और पृथिवी के साथ वृत्तावृत्ता दो बार 
आया है जिससे देनिक और वाषिक गतियाँ स्पष्ट होती हैं | यद्दों इस वृत्त शब्द का अर्थ 
चकर ही हे । जिस मार्ग होकर शयिवी साल भर में घूम आती है वही राशिपथ है। उस को 
वेश्वानर कहते हैं । वेद में लिखा हे कि-- 
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* *पड्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं” यह मेष व्रृपादि १२ आक्रतियों का बर्न हे। इससे अनुमान 
होता हे कि मेष, दृष आदि नाम यहाँवालों ने ही रखा होगा ओर यहाँ से ही ग्रीकों ने लिया होगा । 
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| कतम श्रादित्या इति, दादश मासाः संवत्सरस्यैत आदत्या, एतेहीद सवमाददानायन्ति तद्यदिदं 
सबमादद।नायन्ति, तस्मादादित्य। इति । शतपथ ब्राह्मण १४। ५। ६-७ 
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विश्वानरस्य प्रातिमो परिद्योर्यावद्विववाद्ये अग्निः 
ततः षष्टा सुते। यन्तिस्तोमा उदितो यन्त्यमि ष्ट मन्हः । अथववेद 
य़र्थांत्‌ वैश्वानर राशिपथ के ऊपर जो स्थान है उससे सूयं छे भाग एक ओर और छे 
भाग घूसरी ओर रहता है । इसी से भ्र॒रों में छे मास की रात और छे मास का दिन होता 
हे । इस वैश्वानर नामी राशिचक्र का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी आया है कि-- 
गगने तान्यनेकानि बेश्वानर पथाद्वहिः 
नक्षत्राणि सुनिश्रष्ठ ततु ज्योतिषुजाज्चलन्‌ | बाल० सगे ६० 
झर्थाद गगन में औैश्वानर पथ के बाहर बहत से चमकीले नच्षत्र हैं। इस पर राम मामक 
रीकाकार छइठा है हि ज्योतिषयक्रमार्ग से बाहर सब नक्चत्र प्रकाशित हैं । यह ज्योतिष 
श्‌ र है| इस राशिपथ रे १२ भाग हैं । ऋग्वेद में है कि-- 


द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नाभ्यानि कउतकच्िकेत 
तस्मिन्‌ साक त्रिशता न शङ्कबोर्पिताः षष्टिन चलाचला सः । 


हार्धाव्‌ १२ भागों में विभ ३६० अंश का एक चक्र ( संवरसर का क्षेत्र ) होता है। 


बिसमें सरी, गर्मी, वर्षा सीन नामियाँ हैं | मन्त्र कहता है कि इस चक्र के ३६० अंश ग्रचल 
हैं । इससे ये साबनदिन नहीं प्रत्युत सायनदिन प्रतीत होते हैं । यही मन्त्र अथष में पाउ 
बेइ से इश प्रकार आसा है-'तत्राइमख्रीणि शतानि शङ्कवः पशष्टिश्वखीला अविचा चला ये! । 
इसमें शघ और खीला बताकर स्पष्ट कर दिया गया है कि यह ज्योतिष का चक्र बिल्कुल 
साबन है । इस चक्र झा वर्णन महाभारत में भी इस तरह है-- 


चतुर्विशति पवस्व षएणाभि द्वादश प्राधि 
तत्रिर्षष्ट शंत वेतु चक्रंपातु सदागतिः | वनपर्वे अ० १३३ 


'र्थात्‌ हे राजन्‌ वह चक्र तुम्हारा कल्याण करे जिसमें २४ वर्ष ६ नाभियाँ १२ घेरे और 
३६० शआारे हें । यहद वही चक्र हैं जिसका वर्णन वेद्‌ में किया गया हें । इसके विषय में प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ रायबहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य कहते हैं कि 'यढ चक्र बहुत पुराना हे और 
वैदिक साहित्य में पाया जाता हे। इस चक्र से आकशस्थ ग्रहों के वेधने का चक्र उत्पन्न होना 
अश्षभव नहीं हे । ऐसे एकाध चक्र के विना सूर्य की प्रदक्षिणा ओर उत्तर गति का सूचम 
ज्ञान एवं दिशाओं का भी सूच्म ज्ञान होना संभव नहीं हे । इतिहास से सिद्ध हे कि 
भारतकाल में रयो को इन दोनों बातों का सूच्म ज्ञान हो गया था' । इसी चक्र से चान्द्रवर्ष 
का अन्तर ज्ञात होता था और तेरहवें महीने की योजना हुईं थो । क्योंकि राशिचक्र का 
यदि सूचम ज्ञान न हो जाता तो वैदिक आयों को अधिर मास या १३वें मास का ज्ञान न 
होसा । ऋग्वेद में लिखा है कि 'वेरमासोघ्रतव्रतो और अथवं १३। ३।८ में है कि 'अद्दोरात्रेविंमितं 
ब्रिंशदङ्ग त्रयोदशं मासं यो निर्मिमोते’ अर्थात्‌ ३० दिन का महीना मानने से १३वाँ महीना 
मानना पढ़ता है । इस वर्णन से उपरवाले चक्र को नहीं कहा जा सकता कि वइ चान्द्र है । 
ऋग्वेद और अथव वेद॒ में सूयं को बारह दिन ओर बारह रात्रि तक उहरकर साल पूरा करने को 
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विधि क्िखी है * । इसलिए वैदिक आयं सायनगणना जानते थे । यदि चे सायनगति न 
जानते तो ग्रहण न जान सकते परन्तु वेदों में अहण का वणन है। ऋग्वेद में लिखा है कि- 


यत्त्वा सूयेस्वभानुस्तमसाविध्यद्‌।छुरः 

अक्तेत्रबिद्यथ। मुग्धो भुवनान्यदीधयुः 

स्वर्भानारधयदिन्द्र मायाऽवोदिवोवतेमाना अवान्‌ 

गूढे सूर्थतमसाप ब्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददात्रिः । ऋ० ५ । ४० । ५०६ 

अर्थात्‌ हे सूर्य ! तुम्हें चन्द्रमा ने जो श्रन्धकार से घेर लिया हे इससे ज्योतिष और 

रेखागणित न जाननेवाले मुग्ध हो रहे हैं । ययोलोक में तुम्हारा प्रकाश हे उसको चन्द्रमा ने 
भ्राच्छादित कर दिया हे । इसलिए विद्वान्‌ लोग सूर्य को तुरीययन्त्र से देख सकते हैं । यहाँ 
साफ़ कहद दिया है कि जो रेखागणित नहीं जानता वह श्रक्षेत्रविद्‌ है और ग्रहण से सुभ्ध हो 
जाता है । पर जो विद्वान्‌ है वड गणित करके देख लेता है कि किस दिन चन्द्र सूयं के ऊपर 
आा जावेगा और यइ घटना प्रथिवी के किस स्थान से दिखेगी । ग्रहण का सथ विली प्रकार 
नहीं मालूम हो सकता जब्र तरु एधिवी और चन्द्रमा की चालें ठीक न मालूम डॉ भ्रौर जब 
'तक अचञांशज्ञान न हो । इस ऋग्वेद की घटना का वर्णन समस्त प्राचीन ग्रन्थों में शाथा है । 
यहाँ हम उनमें से नमूने के लिए कुछ प्रमाण लिखते हैं : 

स्वभोनुहवाऽञ्रासुरः । सूर्म तमसाविव्याध । शतपथ ५! ३। ३! २ 

स्वभोनुवी आसुरः सूर्यं तमसा विध्यत्‌ | गोपथ ३ । १8 

स्वभीनुवा आखुरः आदित्यन्तमसाऽविध्यत्‌ । ताएडय ४ । ५। २ 

यं वें सूर्य स्वभानुस्तमसा विध्यदासुरः । आश्वलायनशाखा अश्क् ४ 

अभ्यधावत काङुरस्थं .स्त्रभानुरिव भास्करम्‌ । वाल्मी० यु० स० १०२। ३ 


ये पाँचों वाक्य उपयंक्त ऋग्वेद के मन्त्रों का ही आशय कह रहे हैं । इन सबका सतलघ् 
यही होता है कि सूर्य को स्वर्भानु (चन्द्रमा) अपने भ्रन्धकार से छिपा देता है । लारांश यह 
कि वैदिकों को ग्रहण का पूर्ण ज्ञान था । ज्ञान ही नहीं था किन्तु जिस प्रकार उन्होंने लायन- 
गणना के लिए वेधशाळा के राशिचक्र का निर्माण किया था उसी तरह ग्रहण देखने के लिए 
तुरीययन्त्र का भी आविष्कार कर लिया था । इस तुरीथयन्त्र का वर्णन भास्कराचायै ने 
सिद्धान्तत्चिरोमणि में किया है † और शिल्पसंहिता में तो दूरबीन बनाने का भी विस्तार से 
चरणन है । वहाँ लिखा है कि 
ईः ह मनोवाक्यं समाधाय तेव शिल्पौन्द्र शाश्वतः 

हि यंत्र चकार सहसा दृष्यर्थ दूरदशनम्‌ 

पलालाग्नों दग्धमृदा कृत्वा काचमनश्वरं 


NS 5 नानक. 








# द्वादशा धून्‌ अगोह्य । 


† दयुचच मुलं नलके निवेश्य बंश द्ववाधार मथास्यरन्भ्े 
विलोकयेत्खेचरं किलेबं जले बिलोमं तदपि प्रवच्ये । सिद्धांतीशरे।मणि 
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शोधायत्वांर्तु शिल्पीन्द्रो नेमल्य करियते चं 

चकार बलवत्स्वच्छुं पातनं सपबिष्कृतं 

वंशपव समाकांर धातु दण्ड प्रकल्पितम्‌ 
तत्पश्चादग्रमध्यघु सुकुरं च विवेशसः । शिल्पलंद्विता 


अर्थात्‌ दूर तक देखने के लिए इस प्रकार का यन्त्र बनाना चाहिए कि पहिले मिट्टी को 
जलाकर कांच तयार करे । फिर'उखको साफ़ करके उस स्दच्छ॒ काँच को बाँल या घातु की 
नली मे (आंदे सध्य और अन्त में) लगाकर देखे । यह तुरीययन्त्र की भाँति ही ग्रहों 


के देखने में काम आता है । इस तमाम वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिकों को म्हण 
जानने का जाच था । यदि ग्रहण न जान सकते दोते तो उन्हें कैसे मालूम होता कि सूर्य को 


; 


|: 
चन्द्रमा ढकता हे । क्योंकि सूर्यग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है जिस दिन चन्द्रमा 
का कहीं पता डी नहीं रहत्ता, सो भी दिन के खमय और हर अमावस्या को नहीं किन्तु कभी 
- ५ 


कभी । कभी विली अध्रावस्या के रोज़ दिन के समय सूर्य को चन्द्र से ढकनेवाले सूर्यग्रहण 
झे द्वारा, क्या कभी आकस्मिक हो सकती है ? कभी नहीं । 


इसके लिया देदों में श्रुउप्रदेश में होनेवाले छे छे मास के दिन रात का भी वर्णन है जिप्तसे . 


प्रकट हो जाता है कि याज्ञिक ज्योतिषियों छो सायनगणना का पूरा ज्ञान था । अभी हमने 
दिखलाया था कि ऋथर्वचेद ८।७? ६ के 'वेश्‍वानरस्य प्रतिमः? मन्त्र में बतळ्वाया गया है कि 
वैश्वानर राशिफ्थ पर घूमती हुई श्थिवी में छे मास की रात और छे मास के दिन होते हैं । 
इसी विषय का स्पष्ट वर्णन तैत्तिरीय घंहिता में आया है कि 'एक वा एतदवानामहः यत्संवत्सरः? 
अर्थात्‌ मरुष्यों का संवरखर देवतों के एक दिन के बराबर है | यह देवतों का दिन ध्रव्रदेशों 
में ही होता है । वेदिक काल में ही आर्यों को इसका ज्ञान था । किन्तु ईस्वी सन्‌ पूवं ४४० 
वर्ष तक ग्रीकों को इस बात का ज्ञान नहीं था । '्रायों का उत्तरध्रुव निवास” में लोकमान्य 
तिलक कहते हैं कि 'हीराडोटस नामक ग्रीक इतिहासज्ञ के समय ( ४४० ई० पूवं ) में बोगों 
को य बात असत्य मालूम होती थी कि इस एथिवी पर लोग छे मास की भी रात मानते 
हैं? । इससे ज्ञात होता है-कि ध्रवों में छे मास की रात और छे मास का दिन मालूम करना 
ज्योतिष और भूगोल के महान्‌ सच्म ज्ञान पर ही अवलम्बित है । जब तक क्रान्तिवृत्त और 
विषुवबृत्त के चल्लाचल का ज्ञान न हो तब तक भ्रव का हाल मालूम ही नहीं होता । क्रान्ति- 
बृत्त राशिचक्र है: जो अचल है परन्तु विषुदवृत्त एथिवो को गोलाई की रेखा दै जो नति 


' अर्धात्‌ पथिवी के कुकाव के कारण चल्ा करती है । इन्हीं दोनों से रात दिन का घटाव 


बढ़ाव, रात दिन की बराबरी और सायन वर्ष होता है । वेदिक र्यो में धुव का ज्ञान 
होने से इन सब बातों का ज्ञान होना पाया जाता है । अतएव सिद्ध है कि वैदिक आर्ये 
सायनगणना अच्छी तरह नानत थे। 


उनको नति का -भी ज्ञान था। विषुववृत्त और क्रान्तिवृत्त के बीच में लगभग २२३ अंश 


का जो कोण हे उसे नति कहते हैं । लोकमान्य सिल्क कहते हैं कि "प्रोफ़ेसर लडविग के कथना- ' 


नुसार ऋग्वेद में क्रान्तिवृत्त और विपुत्ववरत्त की नति अर्थात्‌ तियेकत्व का उल्लेख दे! * । नति 
# Prof. Ludwig goes further and holds that the Rigyeds mentions 
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the inclination of the ecliptic with the 


हो सकेता ह गौर तभी सायनगणना रीफ 
से पाया जाता है कि चे ऋगित॑: 
। ऐसी दशा में केसे कहा जाता 


का सूचम ज्ञान होने पर ही वों का हाल मालूम 
हो सकती हे। ग्रीक लोगों को भ्रुव का ज्ञान नहीं था । इस 
बृत्त का रहस्य नहीं जानते थे, किन्तु श्रायं लोग जानत थे 
है कि आर्यो ने सायनगणना ग्रीकों से सीखी £ 

वैदिक आयों का वर्ष हमेशा सायन था और वह वसन्त ऋतु से ही आारग्भ होता था । 
तेत्तिरीय में लिखा हे कि 'मुखं वा एतदतूनां यद्वसन्तः' अर्थात्‌ वसन्त ऋतु सव ऋषुओं का 
सुख है । इसके विषय में 'ओरायन' में लोकमान्य तिलक कहते हैं कि “यह मानने में जेश- 
मान्न हरज नहीं है कि प्राचीन वैदिक काल में जब सूर्य वसन्तसस्पात में होता था तभी 
वष का आरंभ होता था? । इससे सिद्ध है कि वैदिक आर्यो का वर्ष खाथन था। 
क्योंकि सायनगणना में ही वर्ष फातुओंवाला रोता हे प्रौर ऋतु अयनोंचाली होसी 
हें। इम पहिले ही कह आये हें कि ऋतुभ्रों की सन्धियों में यज करने के लिये और 
उत्तरायण को मोज्लसाधक मानकर उसकी प्रतौत्ता करने के लिए उनको अयन चलन का 
सषम ज्ञान प्राप्त हो गया था | सूक्ष्म ज्ञान से ही वे वर्ष के मध्य का दिन निकाइः सकते थे 
सौर उसी दिन से वसन्त ऋतु का आरम्भ मान करके वर्ष का आरंभ करते थे ! यह सब 
कुछ चिना अयनगति ओर राशिचक्र के ठोक ठीक ज्ञान के हो ही नहीं सकझा । झीक़ों 
इतना सूचम ज्ञान नहीं था । उनके बिपय में लोच्मान्य तिक "ओरायन? सें ऋछते घ 
“दूसरे सबं राष्ट्रों से पूं भोर विशेष सूचमता से अयनगति को भारतवासियों रे ही जाना 
था । ग्रीक ज्योतिष शास्रज्ञ हिपाकंस ने इस अयनगति को प्रतिवच कम से झळ ३३ विकला 
माना है, परन्तु इस समय वह ठीक ५० विकला है और भारतीय उ्योतिविदों के दिखाब से 
चह ९४ विकला है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीयों ने अयनगति ्ीकों छे नहीं 
लिया । इस अयनगति को भारतीय ज्योतिषियों ने स्वयं हुँढ निकाला हे, इसमें ज़रा भी 
शक नहीं? । हमारा तो विश्वास है कि यह ज्ञान ग्रीकों ने भारत से ही सीखा है । भारत- 
-बासी 'पंचपादं पितरं द्वाद्शाक्ृतिं' के नुसार बारह राशियों की श्राति को जानते थे। वे 
उन्हें प्रतिमा अर्थात्‌ नाप बतल्चाते हें । इससे इम कह सकते हैं कि निस्लन्देइ मेष बृष आदि 
राशियों के नाम भी यहाँवालों ने ही रकखा है और पीछे से उन आक्ृतियों के नामों का मीकों 
ने अनुवाद कर लिया ई। जो हो, इसमें सन्देइ नहीं कि यहाँवाले राशिचक्र, अयनगति 
ओर सायनवष वैदिक काल से दी जानते थे । क्योंकि उनको यज्ञ में उ्योतिष के सच्म विचारों 
की आवश्यकता होती थी । रे 


इस चेदिक ज्ञान से ऋषियों ने अपनी कर्पनाशक्ति के द्वारा ज्योतिषसम्बन्धी जो | 


सूच्म ज्ञान आविष्कृत किया था वह समय की अस्थिरता है । समय जिसे काल्ञ कहते हैं वह 
पानी को धारा को भाँति अट्ट बहता हे। उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान की रेखा नहीं 
खची जा सकती । कोई नहीं कह सकता कि इतना बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर 
बषं समाप्त हुआ और नया लगा । क्योंकि काळ का प्रवाह अबाधित गति से बह रहा है। 


» 
>> -अक. 


of the Earth ( 0:89:4 ).—Orion, b. 58. 
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जों के लिए ऋषियों को वर्ष का कोई पक ऐसा दिन मुक्रर करना पढ़ता था जिससे से 
छे छे महीने के दोनों अयनों को बाँट दें । उन्द्दोंने उस दिन का नाम विधुवान रक्खा भा 
और उसको निश्चित भी कर दिया था । पर कालप्रवाह अस्थिर है यह सोचकर उन्होंने 
गोपथ ब्राह्मण में लिखा हे कि संवस्सर का विपुवान आत्मा है और दो महीने भङ्ग हैं। 
जहाँ आत्मा वहो अङ्ग और जहाँ अङ्ग वहाँ आत्मा है। आत्मा अङ्गों से अलग नहीं और अङ्ग 
आत्मा से अलग नहीं । इसी तरह हृ्रवाले दिनों का वह पसीना है जो डघरबाळ्ा है 
और उधरत्राले दिनों का यह पसीना है जो इधरवाल्षा है । यही संवर्सर है * । कितना 
सूचस विज्ञान दे ? चे चह मानते हैं कि दो महीनों के बीच में कोई स्थान है जो दोनों का 
स्मा है । एर उसका नियन्त्रण नहीं हो सरता, इसलिए कभी ज़रा सा इस ओर और कभी 
ज़रा सा उस ओर हो जाता है । क्योंकि दोनों खण्ड एक दूसरे का पसीना हैं । राय बहादुर 
चिन्ताससखि विनायक घे कहते हैं कि 'यज्ञों में प्राची दिशा का साधना आवश्यक है और 
वषसन्न करते समय | वल्ल जानने का बड़ा साहात्य्य हैं । उस दिन सूर्य ठीक पूर्व में उदय 
होता ऐे' । इल तरह से जहाँ वर्ष स्थिर करने के लिए, विषुवान दिन नियत करने के लिए, 
वसन्तसब्पाल क्रायम करने के जिए और सोक्तदायक उत्तरायण जानने के लिए इतना सूच्म 
विचार हो वहाँ कोन कह सकता हे कि वेदों की पूणं शिक्षा से ्रागे बढ़ने, विचार सकने 


और सूच्मातिसूचल वि निश्चित करने का ज्ञान नहीं होता ? 
दूरी लृच्मता है सूयं के उदय अस्त को । आधुनिक विद्वान्‌ मानते हैं कि सूर्य का 


सत बैदिक छाल में श्राजकल की भाँति ज्ञात नहीं था परन्तु यह बात नहीं है ऐतरेय 
और गोपय बाहाण में लिखा है कि न सूर्य कभी अस्त डोता हैं और न उदय होता हे। वह 
सदैव बना रहता है परन्तु जब एथिवी से छिप जाता हे तब रात्रि डो ज्ञाती हे और जब 
पृथिवी उसकी आइ से इट जाती हे तो दिन हो जाता हे । यही बात डॉक्टर हागने ऐतरेय 
ब्राह्मए के अनुवाद में ध्वीक्वार की है † । ऐसी दशा में कौन कह सकता हे कि खगोलिक भूगोल 
का सूच्म ज्ञान उन्होंने नहीं आविष्कृत किया था । इसी तरह एथिवी का आकर्षण भी उन्होंने 


ज्ञात कर लिया था । भास्कराचार्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कोई भी भारी पदार्थ उपर 


I 





अ आत्मा वे संवत्सरस्य विघुवानङ्गानि मासो, यत्र वा आत्मा तदङ्गानि यन्रङ्गानि तदात्मा | नवा 
भ्रात्माऽङ्गान्यति रिच्येते नोऽङ्गान्यात्मानमतिरिच्यन्त । इत्येवमुहव तदपरेषां स्विदितमह्यां परेषामित्यपरेषां- 
चेवपरेषाचेति व्रयात्सबाएष संवत्सरः । गोपथ० ४' २४ 

गँस वा एष न कदाचनास्तमेतिनोदिति "`" ``" "**अथ यदेनं प्रातर्देतीति मन्यन्ते रात्रिरेव 
तदन्तमित्वा अथात्मानं विपर्यस्यते अहरेव वस्तात्‌ कुरुते रात्रिम्‌परस्तात्‌ । स वा एष न ऋदाचननिम्लोचति 
न इवे कदाचन निम्लोचति । ऐतरे० ३ | ४।६ 


The Aitareya Brahmana explains that the sun neither sets nor rises, 


that when the Earth, owing to the rotation On itS axis is lighted up, it 
is called, and so on.—Hang'’s Aitereya Brahnana, Vol. Il, p. 243. 
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की ओर फेंकने से वह नीचे गिर जाता है इससे सिद्ध हे कि प्रथिवी में आकर्षण हे * । ज्ञोंग 
इस आकपंण के आविष्कार का श्रेय न्यूटन को देते हैं पर न्यूटन के सैकड़ों वर्ष पूर्व यह ज्ञान 
यहाँ उत्पन्न हो चुका था । इसी तरह ग्रहों के आकर्षण की जो दूसरी त्रात सझुद् में उदार- 
भारे की है वह॒ भी श्रार्यों को ज्ञात्‌ थी। विष्णुपुराण में लिखा हे कि यथार्थं में उवार- 
भाटा से सध्चुद्‌ का जन्न कम और श्रधिक नहीं हो जाता, मव्युत अग्नि पर थाली में जल्न 
रखने से जिस प्रकार वइ उमड़ पड़ता हे उक्षी तरह चन्द्रमा कें आकर्षण से उतार भाटा दोता 
है + । ज्योतिप का सूचम गणित बीजगणित के विना सरलता से नहीं हो सकता । अतः आयो 
ने याज्ञिक ज्योतिष के लिए उसका भी आविष्कार किया था । मोनियर विलियम लिखते 
हैं कि वीजगणित और रेखागणित का श्राविष्कार तथा ज्योतिष के साथ उनका उपयोग 
सबसे प्रथम हिन्दुओं के ही द्वारा हुआ है' [ । 

यज्ञों में प्रयुक्त होनेवाले ज्योतिषज्ञान की बदौळ्त ऋषियों छो सूचस ओर सूपमतर ज्ञान 
प्राप्त हुआ था । चज्ञों में जिस प्रकार पदार्थों दे गुण और समय के अभाद के ज्ञान की 
आवश्यकता होती थी उसी तरह यज्ञ केलिए दिशा और देश के ज्ञान की झी आवश्यकता 
होती थी । अतः हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा भोगोत्रिक ज्ञान के विषय में भी लिख दें 
(जससे ज्ञात हो जाय कि यज्ञप्रकरण में उसका क्या उपयोग है । 


यज्ञों में भौगोलिक ज्ञान । 


देश और काल का जोड़ा है। कालज्ञान के साथ यदि देश का झन न हो तो 
पदार्थो का,उपयोग ठीक ठीक नहीं हो सकता । इसलिए यज्ञ के प्रकरण सें देश का छान भी 
परमावश्यक हैं । मनुस्मटरति में लिखा है कि-- 
कृष्णसारस्तु चरतिम्गे।यत्र स्त्रभावतः 
स ज्ञेयोयेज्ञयों. देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः । मनु० २। २३ 
अर्थात्‌ जहाँ काले “ग स्वभाव से विचरते हों वटी यज्ञ करने योग्य भूमि हे शोष स्लेच्छ- 
देश हैं। इस श्लोक में यज्ञदेश स्थिर बरने के क्षिए दो बातें बताई गई । ( १ ) जहाँ सग 
स्वभाव से चरते फिरते हों अर्थात्‌ जहाँ उनकी जीविका के लिए यये चरभूमि हो— 
जंगल हों और ( २ ) जहाँ स्लेष्छ॒ अर्थात्‌ दस्यु न हों । मालूम हुआ कि यज्ञ वहाँ हो सकते 
हैं जहाँ चरभूमि हो--जंगल हों--भौर जहाँ म्लेच्छ न न हों-- अनाय॑ न हों--शत्र न हों । जंगळों 
में. यज्ञोपयोगी ओपधियाँ और काष्ट आदि मिलते हैं । यज्ञों में पुष्कल घृत ढी ्रावश्यकता 
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# क्गष्ट शक्तिश्च महीतया यतू स्वस्थं गुरु: स्वाभिमुखं स्वशरत्या 

आझ्कष्यते तत्‌ पततीति भाति समं समन्तात्‌ क्रपतत्रियं खे । गोलाध्याय 
ग स्थालस्थमग्निसयोगादुद्रेकिसालल यथा 

तथेन्दुवृद्धौ सलिलमम्भेःधौ मुनिसत्तम । विष्णुपुराण । 
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To the Hindus is due the invention of Algebra and Geometry and 
their application to Astronomy.—Indian Wisdom, p. 85. 
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होती है, वह पशुओं से प्राप्त होता है और पशु विना चरागाहों के रह नहीं सकते । बज, 
अर्व, गन्धार आदि देश गाय, घोड़े और बकरी आदि के चरागाह होने से ही प्रसिद्ध हें । 
इसलिए जंगली भूमि होना सबसे पडिली शात है । क्योंकि चरभूमि अर्थात्‌ जंगळों के विना 
यज्ञ दो नहीं सकते । ये याज्ञिक जंगल पर्व॑तों से घिरे हुए होना चाहिए । वेद में लिखा हे 
कि “गिरयस्ते हिमवन्तो पवता अरण्य प्राथिवी स्योनमस्तु अर्थात्‌ हिमाच्छादित वड़े बड़े गिरि 
और छोटे छोटे पर्वत तथा अरणयथुक्त प्रथित कल्याणकारी हो । इन पहाइयुक्त जंगलों में 
ही यज्ञ करने से. वासतदिङ लाभ होता है । क्योंकि यज्ञों से उत्पन्न होनेवाले रोगनाशक 
वाष्प वाशु में सिल्छऋर वायु को तभी शुद्ध रते हैं जव पहाड़ों से घिरे रहें और कहीं दूसरे 
देश को न उड़ जाद । इसी तरह जल वरसानेताले यज्ञों के जज यनानेवाले हुस पदार्थ भी 
वायु में मिलकर तभी कास दे सकते हैं जब यज्ञदेश जंगलों और पहाड़ों से घिरा हो । हमें 

देवयज्ञों से-कद्रती थज्ञों से---प्रहण करना चाहिए । आकाशीय देवयज्ञ उन 
नी नहीं घरलाते, जहाँ न तो जंगल हैं और न पद्दाइ । क्योंकि पहाड़ों और जंगलों 
में पानी बर्साने का भी गुण होता है! भारत में यदि हिमाक्षय न होता तो बादलों को 
कौन रोककर पानी बरलाला ? यहाँ के चादळ सब ऊपर ही ऊपर उत्तर को चले जाते और 
दक्षिण का भानसून कुछ भी काम न करता । अरब, राजपूताना और कच्छ आदि में पानी न 
बरसने अझ कारण जंगज्ों और पहाड़ों का अभाव ही है । इसी तरद विना पहाड़ों की दीवार 
के गुणद्ायक्त तस्त्र भी उड़ जाते हैं । इसीलिए वेंद में यज्ञोपयोगी देश का प्रथम 
लक्षण यही बदलाया गया कि वह जंगलयुक्त और पहाड़ी हो । वेदों झं भूगोल के ज्ञान का 
वर्णन इसीलिए किया गया है थोर इसीलिए संसार के टापू, द्वीप और देशों का ज्ञान प्राप्त 
'करना भी लिख। है । अथववेद में है कि | 


के यज्ञो 


नवभूमिः ससुद्रडाच्डिष्टेधि । अथ० ११। ७। १४ 
मर्मृज्यन्ते द्वीपिनमप्स्वन्तः | अथ० ४। ८ । ७ 
थहाँ लसुद से नई भूमि निकलने और समुद्रों के बीच में अन्य द्वीपनिवासियों का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए कदा गया है । यह ज्ञान गोमेध यज्ञ. से सम्बन्ध रखता है इसलिए 
इसका वर्णन आगे करेंगे । यहाँ तो यही दिखलाना अभीए है कि यज्ञ के प्रकरण में भूगोल 
का ज्ञान अर्थात्‌ यज्ञोपयोगी देश के जानने की आवश्यकता पड़ती है । देशज्ञान से 
वायु के चलने और उसके श्रनुकून प्रतिकूल होने का भी सम्बन्ध है । किस देश में कत्र 
कौन सी वायु चल्लेगी, विना यइ जाने पहाढ़ों से भी काम नहीं चल सकता । यही 
अच्छे मुहूर्त का प्राथमिक बीज दै । हने का मतलब इतना ही दै कि यज्ञ के प्रकरण में भूगोल- 
ज्ञान बहुत ही आवश्यक है । जिस प्रकार भूगोळ का ज्ञान आवश्यक है उसी तरह भूगर्भ का 
ज्ञान भी आवश्यक हे । यज्ञमण्डप और यज्ञकुण्ड जहाँ बनाया जाता हे वहाँ सबसे पहिजे 
भूमि का संशोधन किया जाता है । यज्ञविधियों में कहा गया है कि असुक असुक कुण्डो 
के लिए इतने इतने पुरुप भूमि खोदना चाहिए, भूमि में गड़े हुए सतक शरीर निकालकर फक 
देना चाहिए. कोई धातु या पुराने नगर के भग्नावशेष वहाँ न होना चाहिए और न वहाँ 
किसी प्रकार की दुर्गन्धि या खारी जल के कुएं दोना चाहिए | इस तरह से एथिवो की ऊपरी 
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ससइ से लेकर पानी की तह तक भूमि के संशोधन का विधान हे । इसलिए याजिकों छो 
जहाँ भूगोल का ज्ञान होना आवश्यक हे वहाँ थोड़ा बहुत ज्ञान भूगर्भं का भी होना ही चाहिए । 


श्व रही दूसरी शतं जिसमें कहा गया है कि वढ देश उ्लेच्छुदेश न हो अर्थात जिस 
में अनाय न रहते हों। यज्ञ न करनेवाले श्रथवा यज्ञों में विन्न करनेवालों को ही स्लेच्छ 
अनायं कहा शया है । यही आर्यो के शत्रु हैं। इन्हीं के निवारण के लिए अश्वमेध यज्ञ 
क! विधान किया गया है पर यहाँ उसका वर्णन न करेंगे । उसका वर्णन आगे किबा 
जायगा । यहाँ सो यज्ञदेश से सम्बन्ध रखनेत्राले केवक्ष भूगोल अर भूगभेङ्षान का ही बणंन 
किया गया है। यज्ञों में जिस प्रकार भूगोल और भगर्भशान की आद्श्यकता: होती है 
उसी तरह इमारत के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा वास्तु 
शाख झा भी वर्णन करते हैं। 


यज्ञों में वास्तुशास्त्र । 


झाय॑ ज्ञोगों के रहने के मकान तो बहुत ही सादे, मिट्टी और फूल के ही, होते थे पर 
यज्ञमणडप फो बे बहुत मज़बूत और सुन्दर बनवाते थे । साधारण यज्ञशाछाएँ तो फूस की ही 
होती थीं पर जहाँ इमेशा यज्ञ हुआ करते थे ऐसी यज्ञशालाएँ प्रत्येक घाम में इंट की 
पुर्ता बनती थीं । आजकल शिवालय को भी गाववाले मण्डप ही कहते हें । यह सणडप 
घास्तव में यज्ञमण्डप ही है । इसमें श्राठ दरवाज़े श्रत्र तक होते हैं पर साथ बन्द कर दिये 
जाते हैं और एक निकलने के लिए रक्खा जाता है। जहाँ शङ्कर की मूत्त स्थापित होती है 
बही इघनङुणड का स्यान है। शिव की पूजा आरम्भ होने के समय से ही यञ्ककणड के 
स्थान में शिवलिङ्ग की स्थापना हुई है । यह रिवाज मद्रास से ही श्रारग्भ छुआ होगा । चाहे 
जहाँ से आरम्भ हुआ हो पर शिवालय यज्ञमण्डप ही हें, इसमें सन्देह करने की आव- 
श्यफता नहीं है । 


वैदिक काल के लोग इंट घनाना भ्रौर उनको श्राग में पाना जानते थे। इन हँटों से 
कहां कहीं राअमहल भी बनाये जाते थे पर स्वंसाधारण के महान तो बहुत ही सादे होते 
थे । क्योंकि भयंसम्यता में ऐश्वयंयुक्त महलों का समावेश नहीं है । परन्तु यज्ञमण्डपों के 
बनने का पता मिळता हे, भ्रवएव यज्ञप्रकरण में वास्तुशाख्र के लिए काफी स ान हे । यह 
वास्तुशाख गणितशास् खे सम्बन्ध रखता है । क्योंकि उसमें नापने ळी आवश्यकता होती 
है । जहाँ नापना हे वहीं गणित है | अतएव यहाँ हम गणित का थोढ़ा सा वर्णन करके 
दिखल्लाना चाहते हैं कि यज्ञ के साथ अङ्ग और रेखागणित का कैसा घनिष्ट सम्बन्ध है । 


यज्ञों में गणित । 


जिस सृच्म ऱ्योतिषशास्र का हम वर्णन कर चुके हें वह विना गणितज्ञान के ' पूर्ण 
नहीं हो सकता । उस गणित का वर्ण न यज्ञप्रकरण में भी किया गया है जिका दिग्दृशंन 
हम यहाँ कराते हैं । यज्ञ में श्क्रगणित और रेखागणित दोनों का काम पड़ता है ! यज्ञ में 
अङ्गगणित से सम्बन्ध रखनेवाला एक मन्त्र यह है-_ 
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इमा मे अग्न इष्का धेनवः सन्त्वेका च दश च दश च शत च 

शतं च सहस्रं च सद्स्रायुतं चायुतं च नियुतं च 

नियुतं च प्रयतं चावुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्चेता मे 

अझ इका धेनवः सन्त्वामुत्रामुष्मिलोके । यजुवेद्‌ 

इसमें इकाई से लेकर पराद्े तक की संख्या बताई गईं है । इस मन्त्र में स्त्री संख्या 

का वंन थो है ही, पर इसमें एक चात यह भो कही गई है कि 'इमा मे अम इष्टका चेनवः सन्तु 
अर्थात्‌ ये भेरी इंटे यज्ञ में गो के तुल्य लाभदायक हों । यहाँ यह संख्या इंटों की गिनती के 
लिए है ! इटं ददनकुण्ड के लिए बनाई जाती थीं, इ्लिए उनको धेनुरूप होकर फल देनेवाळी 
कहा गया है । ये इटे नपी तुली होती थीं, इसलिए गणित के द्वारा यह सूचित करा दिया 
जाता था कि अद्भुक प्रकार के इतने बड़े कुण्ड के जिए ये इतनी इंट लगेगी । ये “अम्न इष्टका” 
कही गई हैं जिसका मतलब यज्ञ की इंट ही है । यज्ञ में इंटें पक्की जगाई जाती हैं, इसजिए भी 
उन्हें "अञि इश्का' अर्थात्‌ पळी हुईं इटे कहा गया हे । कुण्ड की इंटों के लिए एक लम्बा गणित 
बतलाकर एश दिया गया है कि यज्ञ में लम्बे अङ्कोंवाले गणित की आवश्यकता होती है। 
घ्याहुत्तियों की हथत्ता निर्धारित करने में भी गणित करने का काम पड़ता है और झोषधियों 
छे खरीदने अथात 'लोसळ्य' करने में भी गणित काम आता है । इस वर्णन से ज्ञात होता 
है कि शङ्लणणिल यश में अएना विशेष स्थान रखता हे । अङ्कगणित ही नहीं, किन्तु रेखा- 
गणित झी कास आता है । ज्योतिष का वर्णन करते हुए हमने म्रहणों के प्रकरण में 
ऋग्वेद कः एक अन्त्र दिया है, उसमें लिखा है कि 'अत्तेत्र विद्यथा मुग्धो” अर्थात्‌ ग्रहण को 
देखकर रेखागणित से शून्य पुरुष सुग्य हो जाता है । ज्योतिष में रेखागणित का काम पढ़ता 
है । जितने अह उपग्रह हैं उनकी परिधि, व्यास, नति, कोण, लम्त्र आदि से ही दूरी और 
मिलाप आदि बताया जाता है । रेखागणित के विना ज्योतिष बन दी नहीं सकता । इसलिए 
'अत्तेत्रवितः शव्द बतज्ञा रहा है कि वैदिक आयं रेखागणित जानते थे । जयोतिष के अतिरिक्त 
यज्ञ ्रकरण में लो विना रेखागणित के काम ही नहीं चल सदता । यजुर्वेद में ज्िखा है कि-- 


को अस्य वेद भुवनस्य नाभिः 

प्॒च्छामि त्वा परमन्तं प्रथिव्या प्रच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः 

इय वेदिः परोञ्जन्तः प्रथिव्या अये यज्ञो भुवनस्य नाभिः 

अर्थात्‌ सुवन का मध्य कौन जानता है ? में एथिवी का अन्त और सुवन का मध्य पूछता 

हूँ । इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कदा गया है कि यह यज्ञ ही सुवन का बीच है ओर यह 
यज्ञवेदी ही प्रथिवी का अन्त है । इन प्रश्‍नोत्तरों में संसार को गोलाई और एथिवी की गोजाई 
का वर्णन कर दिया गया है और बतला दिया गया है कि गोज्ञ चीज़ का मध्य उसके प्रत्येक 
स्थान में हे । सुवन गोल है, इसलिए जहाँ पर यह यज्ञ दो रषा हे वही स्थान उसका मध्य 
है । हसी तरह एथिवी गोल है, इसलिए यज्ञवेदी ही उसका अन्त है । क्योंकि गोल चीज़ का 
अन्त भी उसके प्रत्येक स्थान में होता है । वेद में गोल चेत्र का यह सिद्धान्त कहकर पैमायश 
के साधनों को भी बताया गया है कि 'मा असि, प्रमा असे, प्रतिमा असि” अर्थात्‌ तू माऱ्साप 
( लट्टा ) है, पैमाना है और नक्रशा है । यहाँ 'प्रमा' शब्द “पैमाना” का आदिम रूप है। 
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श्र] | 
A 
Hi | 
ri ॒ तेर प्रतिमा तो नक्रशा है छी । इस तर 
4 झपभ्रष्टता के कारण ही रकार का लोप हो गया है भोर गे या इस तरह 
; FEB से नाप, पैमाना और नक़शा के वर्णन से पसा लगता हैं है कि याज्षिकों के पास रेखागणित 
[uf के साधन ये । इस विषय पर विनयकुमार सरकार कहते हैं कि उस ससय जो कि वैदिक 
4 काल था, हिन्दुओं ने / ( पाई ) को मालूस कर लिया था ओर उसका सूल्य ३.००४४ 
Hi | निकाला था । अब वही ३-१४१६ के बराबर निकाला गया है । श्रतुल्य खस्बक ( Li 
4A 9izi0m ) के वर्गक्षेत्र का निर्णय करना, जब कि उसकी दो समानान्तर 8 की 
E लम्बाई तथा उनके बीच की दूरी मालूम हो, हिन्दुओं को उस आदिकाल में औ ख़ूब 
NE, मालूम था * । 
$ यज्ञकुरड सब रेखागणित के सिद्धान्त पर बनाये जाते थे । वे रेखागरिशत कात 
| एक साध्य होते थे । कृष्ण यजञवेंद € । ४। ११ में नेक हवनकुणडों का वरन हैं और आश्च- 
RE जायन तथा बौद्धायन सूत्र ग्रन्थों में इनका ख़ळाला है । वहाँ उनके चतुररूस्थेन, वक्पच्ष, 
fh ब्यस्तपुर्छु, कंकचित, अजलचित, प्रोगचित भौर उभायत श्रादि नाम दिये हें । ये पश्चियों 
t f के आकार के होते थे । किसी किसी में दो दो पक्तियों की शकल एक में झी दी एोती थी । 
[BE अतः यह सारी रचना रेखागणित और चित्रलिपि के विना नहीं हो सरी ; - ऐख्ायणित 
| ; a यज्ञ में काम आने से घामिक विद्या है और विद्वान कहते हें कि जितनी घरक विधा हैं 
bg i सब आर्यो की निजी उपज हैं । इसीलिए आर० सी० दत्त कहते हैं कि 'ज्योजिय की भाँति 
‘HS ज्याम्ितिशा्र भी धार्मिक प्रयोग होने से र्यो के द्वारा ही आविव्कृह इशः है! पृ । इख 
h - fi बात को थीबो साहब ने सिद्ध कर दिया है । थीबो साहब ने सुए्व सूत्रों के अध्ययन खे उनमें 
Fei: रेखागणित के ४७वें साध्य को दूँढ निकाला है जिसको जोग पेथागोरस छः शाविष्कार आनते 
rN हैं और अब तक उन्हीं के नाम से उसे प्रसिद्ध किये हुए हैं । सुरव सूत्रों के विजय में थीथो 
(| { साहब कहते हैं कि "जिन सुरव सूत्रों का मैंने अभी वर्णन किया है चे इस्वी सत्र के पूं आठवीं 
$ IE शताब्दी के हैं। उनमें ४७बॉ साध्य जो इस समय ग्रीक विद्वान पेथागोरस के नाम से प्रसिद्ध 
fl है वह पैथागोरस के सैकड़ों वपं पूच॑ भारतीयों को ज्ञात हो चुका था । निस्सन्देह इन 


सिद्धान्तों को पैथागोरस ने भारतीयों से ही सीखा है? | । क्या स्पष्ट राय है ! यह साध्य 
निश्संदेह एक कुण्ड के लिए डरी बनाया गया था । थीबो साइब ने इसका रूप भी दिया है । 
यह प्रचक्षित यूक्िड का ४७वाँ साध्य है | इसका ख़ल्लासा यह है कि ( १ ) किसी वर्ग 
$ - ( 9१३7९) के कर्णं ( D९००३] ) पर जो वर्ग बनाया जाता है वह उस वर्ग से 
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f Geometry, like astronomy, owesits origin in India to religion. 


f These Sulva Sutras, as wehnve stated before, dated from the eighth 
-century before Christ. The Geometrical theorem that square of the 


hypotenuse is equal to the squares of the other two sides of a rectan- 
E+ gular triangle is ascribed by the Greeks ६ 


र 0 Pythagoras, but it Was 
known in India centuries before ४ ०328 


this rule from India. 
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दूना होता है और (२) एङ अयत ( 00]07 ) के कणं ( ३४००५] ) पर का 
वर्ग उस आयत के दो असमान बाहुओं ( ¡0९3 ) पर के वग के बराबर होता है । सुरव 
सूत्र के इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता हैं कि यजञों में रेखागणित का पूर्ण प्रयोग होता है। 


यज्ञां में पदार्थविज्ञान । 
HRTEM SL NIU 


यज्ञों में पदार्थविज्ञान की भ्रस्यन्त आवश्यकसा इसलिए इोती है कि यज्ञों का 
अधिकतर उपयोग पानी चरसाने आर वायु शुद्ध करने में होता है, इसलिए याज्ञिकों को 
वायु, जल और अग्नि के सूच्म कार्यो का ज्ञान अवश्य हो प्रास करना पड़ता है । क्योंकि 
वर्षा वाझुचक्र पर, दांयुचक्र सर्दी गर्मी पर और सर्दी गमी अह, उप्र और पृथिदी की 
चालों पर ऋदलस्बिए हें । इसलिए जब तक इन तीनों तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो तब तक न 
तो इष्छाएर्वेक पानी छी बरसखाया जा सकता हैं और न वायु ही शुद्ध ढी जा सकती है। 


यह सभी जानते हैं छि सूर्य की गर्मी और वर्षा के पानी से हवा इली इोकर ज़ोर से चज्जने 


लगती हैं । यही कारण हे कि गर्मी के दिनों में आँधी चल्तं। है । इसी तरह वर्षाऋतु में 
वायुस्थान मे पानी भर जाने से भी वायु में हलचल उत्पन्न हो जाती हे । इसल्षिए ज्योतिष के 
दारा ग्रहों की चाळों खे ऋतुओं को स्थिर कश्के यज्ञ किये जाते हैं । परन्तु जंगक्षों में बाहर 


की हवा का अदेश नहीं शोता, इसलिए वहाँ श्रॉधी नहीं चलती । वहाँ बहुत दी धीमी 
इवा चछती है । विशेष कर वे जंगल जो पहाड़ों से घिरे हैं उनमें तो वायु का वेग बहुत 
ही कस र्ता € । इसीलिए पहाड़ों से घिरी हुईं जंगली भूमि यज्ञों के लिए अधिक उपयोगी 
बतळाई गई है । इन सब बातों से पता जगता है कि वैदिक काल में वायु का ज्ञान बहुत 
ही ऊँचे दजे का था । “वायुयेजुवंदः” के अनुसार वायुज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाला एक यजुर्वेद 
ही अज्य कर दिया गया था । इसका कारण यही हे कि भ्रन्तरिक्त लोक का वायु ही देवता 
हे । अथर्ववेद १ । २४।८ में लिखा है कि 'वायु अन्तरिक्षस्याधिपतिः' । श्रथांत्‌ वायु 
अन्तरिक्ञ का राजा है । 


चैदिकों को वायु की बारीकियाँ दो प्रकार की ज्ञात थीं, एक पिण्ड की और दूसरी 
ब्राण्ड की । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त और धनञ्जय 
नामी वाय के सूच्म भेद पिण्ड से सम्बन्ध रखते हैं और उन्चास प्रकार के सूचम भेद 
ब्रह्माण्ड से सम्बन्ध रखते हैं । इन उन्चास प्रकार के भेदों का वर्णन यजुर्वेद ( अध्याय १७ के 
मन्त्र ८० से ८९ और अध्याय ३६ के मन्त्र ७ ) में विस्तारपूर्वक किया गया है । शतपथ 
ग्राह्मण ३। ११। १ | २६ में लिखा है कि ये उञ्चासों नाम मरुतों के हैं । लंका जज्ते समय 
तुलसीदास ने इन्हीं उन्चास पवनों के लिए लिखा दे कि 'पवन चले उञ्चास? । इन उन्चास 
पवर्नो के भेद जानकर उनके अनुसार यज्ञ करने से ही सफलतां होती है । पानी बरसाने 
वाजे यज्ञों में इनका अधिक विचार ख्या जाता है। इस विचारविधि का. वर्णन ऋग्वेद. 
मण्डल १० के शान्तनुसूक् में बहुत ही विशद रूप से किया गया हे । 


यों में जिस प्रकार वाय॒ के सूच्म ज्ञान की आवश्यकता होतो ह उसी तरह पानी 
के बारीक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है । वेदों में इन्द्र और बृत्र के अकारो से पानी 
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से सम्बन्ध रखनेवाली अ्रनेक सूचम बातें बललाई गई हैं । वेदी बाते वैशेषिक दशन सें दोह- 
राई गई हैं । कणाद सुनि कहते हैं कि “वत्वात्‌ स्यन्दनम्‌? अर्थात्‌ तर होने से पानी बहता 
है। बहने का कारण नीची ज़मीन है । जहाँ नीची ज़मीन होगी वहीं पानी जायगा और 
जहाँ नीची ज़मीन न होगी वहाँ न जायगा । यदि किसी तरफ़ भी नीची न होगी तो कहीं 
न जायगा । झाकाश की ओर निचाई उँचाई नहीं हे इसलिए यहाँ पानी अपनी सतह 
( ९४९] ) को बराबर कर लेता हे। इस समान सतह से पानी में हलचल उर्पञ्च करने 
का पहिला तरीक्रा यह है कि 'नाडधा वायुंसंयोगादारोइणम्‌” अर्थात्‌ नली से वायु के 
निकाल लेने पर पानी ऊपर चढ़ता है। वायु निकालते जाइये पानी ऊपर चढ़ता जायया । 
आजकल के पानी के पम्प इसी सिद्धान्त पर काम करते हें । पानी को ऊपर चढ़ाने का एक 
दूसरा तरीक़ा भी है। झ्णाद सुनि कहते हैं कि 'नादना पीडिनात्‌ संयुक्त संयोगाच्च? अर्धात्‌ 
ठळे्ने अर दबाने से भी चह ऊपर चढ़ता है। पिचकारी में पानीं भरकर जब डंडो से दबाते 
हें तो ऊपर जाता है और कोई चीज़ छानते समय जब हाथ से निचोड़ते हैं स झी बट बाहर 
निकल पढ़ता हे । अथवा दोनों प्रयोगों से उसमें गति होती है । इन तीनों स्टू! में एनी फा 
लेवल और उसमें गति पैदा करने की सरकीब बललाई गई है। साथ ही यह भी ब्रदऊाया गया 
हे कि यह सारी क्रिया वायु के ही प्रयोग से हो सकती है। अन्त के सूत्र में कद! गया ऐ कि 
'वेदिकञ्च’ अर्थात्‌ वैदिकों--याज्षिकों--का यही मत हे | मालूम हुआ फि चाशु छे सूच 
ज्ञान के द्वारा याज्ञिक लोग पानी में क्रिया उत्पन्न करने का ज्ञान रखते थे । जिल सिद्धान्त 
से वे लोक के पानी को वायु की सहायता से अ्रनायास ही ऊपर चढ़ा देते थे उसी सिद्धान्त 
सेवे जब चाहते थे तब वायुविद्या से पानी को नोचे भी उतार लेते थे--बरसा भी लेते 
थे। वेद्‌ में लिखा है कि 'निकामे निकामे पञेन्यो वर्षतु' अर्थात्‌ इच्छानुलार पानी बरसे । 
इच्छानुसार पानी बरसने का यही कारण हे कि वैदिक आयं वाथुविद्या के द्वारा सनमाने 
समय पर पानी बरसा लेते थे । 


यज्ञों के द्वारां वायुचक्र में गतिं उतपन्न करके पानी बरसाना तेव तक नहीं छो सकता 
जब तक अग्निविद्या का ज्ञान न हो । याज्ञिकों को अग्निविद्या का ज्ञान बहुल ऊँचे दजे 
का था । अग्नि के द्वारा सूर्यताप उत्पन्न करके वायुचक्र में अ्रनुकुल गति उपपन्न कर देना ही 
अञ्चिविथा का सबसे बढ़ा चमरकार है । यज्ञकर्ताओं को ज्ञात था कि अञि सर्वत्र है । उन्होंने 
ज्ञात कर लिया था कि जो अझि ल्कढ़ियों को जज्ञा देता है वह उन ल्कड़ियों में भी भरा 
हुआ है । यही कारण है कि वे दो लकड़ियों को मथकर यज्ञ के लिए अग्नि निकालते थे । 
बेद में कहा गया है कि 'आग्निदूतं वृणीमहे? अर्थात्‌ हम श्रग्नि को दूस सुक्ररंर करते हैं । 
दूसरी जगह कहा गया है ॐ “अग्निमीके पुरोहित” अर्थात्‌ अग्नि पुरोहित है । दोनों का 
मतलब होता हे कि इम पुरोहित अग्नि को दूत मुक़रंर करते हैं । इसका तार्प्यं य है कि 
राजदूत पुरोहित--आराह्मण--ही होता है। अतः पुरो दित रूपी अग्निदूत वायु आदि देवसों के पास 
भेजा जाय । किन्तु इस सूषम विज्ञान को न समझकर सेनि रिक धर्मप्रचारकों ने बढ़ा ही भनर्थ 
कर ढाल़ा दै । उन्होंने इस पुरोदित शब्द को 'फ़रिरता' बना डाला हे । जिस प्रकार “प” का 
“कृ? करके कोपीन का कफ़न बनाया गया हे और 'इ' का 'ज़' करके बाहु का बाज़ु किया गया 
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है उसी तरह पुरोहित का पदिले 'पुरिजता” किया गया है और फिर 'ज्ञ' का “शं? करके फ्ररिरंतां 
कर दिया गया है । चेद में रहा गया है कि श्रग्निरूपी पुरोदित ही दूत है । उसी को सेमि- 
रिक कहते हैं कि फरिश्ता आतशोी अर्थात्‌ आग्नेय होते हैं । वेद में असि और सूर्य की किरणों 
का नाम 'सुपर्ण” भी है और सुपर्णं पक्ती को भी कहते हें । उसी को सेमिटिक कहते हें कि 
फ़रिश्तों के पर होते हं ' पारसियों के मन्दिरों में सूर्य का चित्र पक्षी की शकल का ही बनाया 
गया है । हमारे यहाँ भी विष्णु ( सूर्य ) का वाहन गरुड़ पक्ती ही हे । कहने का मतलब यह 
कि याझ्िकों ने जो अग्नि को दूत बनाकर और भ्रन्तरिक के राजा वायु के पास भेजकर पानी 
बरसाने का सूच्स विज्ञान निकाला था उसका ऐतिहासिक प्रमाण भी मित्रता है। 


वेदों में आकाश की सबसे बढ़ी शक्ति को इन्द्र कदा गया है। उसी के अधीन वर्षा 

है । उस इन्द्र को भख्ूलखा कहा गया हें। अग्निदूत जब मरुत में प्रेरणा करता हे तब वह 

र्‌ इस प्रकार की बारीक साइंस जो वायु, जल और अग्नि से 

सम्बन्ध एखती हें, वेदों में विस्तार से वणित है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 

याक्षिक लोग णटारथेविद्या नहीं जानते थे अथवा यज्ञों में पदार्थविज्ञान फी आवश्यकता नहीं 

होती थी । यहाँ इस दपय का इतना हा दिग्दशंन कराकर श्रव इम उन यन्त्रां का भी वणन 

कर देना चाह ग्रहों के वेध ओर वायुचक्र की गति जानने के लिए तैयार 
किये थे । 


म पहिले ही चेद के प्रमाण से लिख चुके हैं कि ग्रहों की चाल जानने के जिए याजिकों 
के पाल वेधचक्र और तुरीययन्त्र ( दूरब्रीन ) था । इसी तरह उनके पास कम्पास भी 
था। कम्पाल का सिद्धान्त चुम्बक की सुई पर अवलम्बित है ॥ हम देखते हैं कि वैशेषिक 
४ । १ । १४ सें कणाद सुनि लिखते हैं कि 'मणिगमनं सूच्यामिसर्पणमर्टकारणाम्‌? अर्थात्‌ 
चम्बक को सुई की ओर लोह का दौड़ने का कारण अद है । यद लोइचम्वक सुई के अस्तित्व 
का प्राचीनतस प्रमाण है । इसी तरह हस्तलिखित शिल्पसंद्विता जो गुजरात अणहि्रपुर 
के जैनएुस्तकालय में है, उसमें श्र॒वमत्स्य यन्त्र बनाने की विधि स्पष्ट रूप से लिखी मिल्ती 
हे । इसके साथ ही उसी शिल्पसंहिता में थर्मामीटर और बारोमीटर बनाने की भी विधि 
लिखी हुई है । वहाँ लिखा है कि 'परदाम्बुजसूत्राणे शुङ्कतैलजलानि च राजानि पांसवस्तेपु०' 
अर्थात्‌ पारा, सूत, तेल, और जल के योग से यह यन्त्र बनता हे । शिए्पसंहिताकार कहते 
हैं कि इस यन्त्र से ग्रीष्म आदि ऋतुश्रों का निर्णय होता है और जाना जाता हे कि कितनी 
सर्दी और गर्मी है । इसका वर्णन सिद्धान्तशिरोमांण में भी हे । इसके अतिरिक्त याज्ञिकों ने 
वैदिक काळ में समय जानने के ल्रिए धूपघड़ी, जलघढ़ी ओर बालुकाघड़ी का भी निर्माण कर 
खिया था । ज्योतिष ग्रन्थों में लिखा ह कि-- 
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तोययन्त्रकपालाद्येमयूरनरवानरः 
ससूत्ररेणुगभैर्च सम्यक्कालं प्रसाधयेत्‌ । 
अर्धात्‌ जल्लयन्त्र से समय जाना जाता है अथवा मयूर, नर ओर वानर आइति के धन्त 
बनाकर उनमें बालू भरने और एक ओर का रेणु सूत्र दूसरे में गिरने से भी समय जानने का 
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यन्त्र बन जाता है । इस प्रकार के दूरबीन, कम्पास, बारोमीटर र घड़ी आदि यन्त्रों के बन 
जाने से आदिम याज्ञिरों को ग्रहों की चाल, उनसे उपपन्न हुए वायुवेग की दिशा, गमी का 
पारा और समत्र आदि का ज्ञान सम्पादन करने में सुविधा होती थी । इतना ही नहीं किन्तु | 
उन्होंने एक 'स्वयंवद्! नामी यन्त्र भो बना लिया था जो गमी या सदी पाकर असुक वेग से | 
झाप ही आप चलने गता था । इसका वर्णन सिद्धान्तशिरोमणि में इस तरह झाया है कि | 
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तुंगवीजसमायुक्त गोलयन्त्र प्रसारयेत्‌ 

गोप्यमेतत्‌ प्रकाशोक्णं सवंगम्यं भवोदिह । 

| झर्थात्‌ पारा भरकर इस गोल यन्त्र को ्रनावे। यह यन्त्र थोड़ी सी भी इता चलने से, 
| गर्मी पाकर आप ही श्राप चल पड़ता था । तूफ़ान जानने या मोनसून जानने के दिए आज 
तक जिसने यन्त्र बने हैं, इसकी ख़बी को एक भी नहीं पहुँचा । इन सव यल्त्रों का आविष्कार 
| | केवल पानी बरसानेवाले यज्ञों के हो लिए नहीं हुआ था, प्रप्युत भैषज्ययक् में भी इनका 
| |!!! | प्रयोग होता था | इस वणन से यहाँ इतना ही दिखलाने का प्रयोजन हे कि नञ में वैज्ञानिक 
हर सूचम ज्ञान की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति वेदिक याज्षिकों ने कर जी थी ! अब झागे देखना 
Ne | चाहते हैं कि यज्ञों में कला कौशल की भी आवश्यकता है या नहीं । 


i i | यज्ञों में का कौशल, कृषि और पाकशाख । 


| आजकल जिसको 'इणडस्ट्री' कहते हैं, वेदिक काल में उसी को शिल्पशाळ अथवा कल्ा- 
f ज्ञान कइते थे । इसके जाननेवाले विश्वकर्मा या शिल्पी कहलाते थे । यञ्चभ्ररडप, कुण्ड, 
| यज्ञपात्र, श्रा, शकर और रथ आदि जितने कारोगरी से सम्बन्ध रखनेवाळे याक्षिक पदार्थ 
iif हैं सबका समावेश उक्त शाख्र में किया जा सकता है । यज्ञपात्र मिट्टी, काछ, पत्थर, वांस्य | 
{3 [ लकड़ी, साँबा, पीतल, सोने श्रोर चाँदी आदि के होते थे । यज्ञों में अनेक परकार के अन्नों | 
{86 आर ओषधियों की भी आवश्यकता होती थी । इसलिए उनके उपपन्न करने में जिन ज्ञारों | 
h की आवश्यकता होतो थी वे भो बनाये जाते थे । हल, फाल आदि जोतने के, चक्र आदि 
t पानी निकालने के, और ज़मीन खोदने, काटने, पीटने, पीसने, कूटने आदि के सभी यन्त्र 
बनाये जाते थे । इसी तरह यज्ञरत्ता के लिए बाणों से जदी हुई गाढ़ियाँ और रथ भी होते 
थे । उनके बनाने के भी सब साधन थे। पंच महायज्ञो के स्रवा, प्रणेता से लेकर अश्वमेध | 
यज्ञ के युद्ध उपकरणों तक सभी कारीगरी के पदार्थ बनाये जाते थे । वीणा, स्ट्रदङ्ग आदि 
संगीत के, शङ्क घण्ट श्रादि उत्सव के और रणभेरी आदि युद्धो के वाद्य भी ना जाते थे । 
कहने का मतलब यह कि वेदिक काल के याज्षिक पदार्थ संख्या में बहुत थे । एक चक्रबती | 
Sn ए म वा ह क्‍ 
न अर रन न वेज परनकर पता मे ता होती थी । क्योंकि पुरुषों और खियों | 
Fu f : लिए ऊण सूत्र से मढ़ी हुई तितउ प रा था । इसी तरह सतू छानने के | 
>) पिला के बुनने, .और सू ड कोल वड ( छाननी ) ओर शूप॑ की भी आवश्यकता होती थी । वख्ों : 
TEMS के चुनने, . त कातने के औज़ार भी बनाये जाते थे । कहाँ तक गिनाचें, सभ्यता से 
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जाला रखनेवाले सभी पदार्थ उपस्थित थे और सब यों के ही लिए थे, शौक़ के लिए नहीं । 
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उन दिनों में कारीगरी का मान भी बहुत था। यजुवद में "कुलालेभ्यः कमारेभ्यश्चवो नमो! 
के अनुसार कुम्हार शर बढ़इयों से लेकर जितने कारीगर हें सवके लिए आदर और अन्न की 
व्यवस्था बतलाई गई है । शिल्पियों और रथकारों को यङ में शरीक होने का भी आदेश है 
आर इनका दर्जा बाह्मणों के बराबर दिया गया है । इसीलिए उस समय के श्राय कत्ना कौशल 
के द्वारा विश्ववित्ययी होकर 'श्रश्‍वमे्ष' करं सकते थे । क्योंकि कला कोशल्र की महिमा महान्‌ 
है । इस कला कोशल्न में यज्ञों के पात्रों की बड़ी महिमा है । उनके बनाने में बड़ी कारीगरी है । 
चे पदार्थो के रखने ओर यज्ञ का कॉम चलाने के लिए बनाये जाते थे । इसलिए इस बात का 
पूणं ध्यान रका जाता था कि उनका अच्छी तरह उपयोग हो सझे। इन पात्रों में बहुत से 
खाद्य द्रब्य भी रकखे जाते थे। क्‍योंकि यज्ञों में पाङशाख का भी विशेष स्थान हे। पाक का 
सम्बन्ध कृषि लिए यहाँ कृषि ओर पाक का वर्णन भी होना अवश्यक हे । 
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यज्ञं में झोषधियों के अतिरिक्त जौ, चावल, तिल, सत्त. इवि, करग्भ, माजपुवा और 
भात यादि डः भी 
बूटियों छा शी हवन इोता है । दोनों का कृषि से सम्बन्ध है, इसलिए यज्ञों के प्रकरण में 
कृषि छा शेष हैं । वेदों में खेली का वर्णन विस्तार से आया है तथा श्रनेक 
प्रकार ळे अञ्चो के नाम भी श्राते हैं । वहाँ लिखा है कि 'सीरा यजन्ति कवयः, अवाची 
सुभगे भत्र सीते, युनाक्ठु सीरा, शुनं वाहा शानं फाल” धर्थात्‌ बड़े बड़े विद्वान्‌ हों को गोढ़ते 
हैं, हे इल की फाल इसारे लिए कल्याणदायक हो, इल को चळ्ाश्रो, बैलों और हज की 


फाल को चल्लाओ । इली तरह शतपथ बराह्मण में है कि 'यत्र वा अस्ये बहुन्तता ओषधयः 


तदास्या उपजीवनी यतमम्‌' अर्थात्‌ जहाँ ओपधियों की बहुलता होती है वहीं जीवन का 
साधन---अज्ञ---उत्पन्न होता है । कृषि के श्रतिरिक्त बाग़ बीचे लगाना भी एक प्रकार का 
यज्ञ ही कह! गया है । इस यज्ञ का नाम इष्टापूते है । इशपूर्त में कवा और तालाब बनवाना 
सथा वारा बरीचे लगाना सम्मिलित है । बाग़ों से ही काष्ठ और यज्ञोपयोगी फल्न मिळते हैं । 
रहे जंगल, थे तो यज्ञों की जान ही हैं । वेदों में जंगलों का विस्तृत वर्णन है । ऋग्वेद में अर- 
णयानी सूक्त बड़े महत्त्व का है । आर्यो का एङ आश्रम छी जिसका नाम वानप्रस्थ आश्रम है 
बिजकल ही जंगलों के श्राधार पर स्थित है । वनस्टों को नित्य फल सूल से यज्ञ करने का 
विधान क्या गया है। अरण्यानी सूक्त में लिखा है कि 'स्वादो: फलस्य जग्ध्वा, बह्ज्ञम 
कृषो बलम” श्र्थात्‌ जंगळों से सुस्वादु फलों की ओर विना खेती के ही बहुत से श्रन्नों की 
प्राप्ति होती है । इसलिए यज्ञ के साधनों में खेती जहाँ से इवनीय भ्रन्न मिलते हैं, बगीचे 
जहो से समिधा मिल्ती हैं और अरण्य जहाँ से ओषधियाँ और नाना प्रकार की मेवा प्राप्त 
होती हैं, बहुत आवश्यक हैं। अन्न, समिधा और मेवों से ही पाक बनते हैं । अतः यज्ञों में 
पाकशाख् का भी महरव कम नहीं हे । 


यज्ञों के लिए वेदों में हवि, करम्भ, सत्त और मालपुए तथा ओदन बनाने का वर्णन आवा 
है । यजुवेंद २० । २३ में "धानावन्तं कराम्भिणां’ मन्त्र आया है जिसका अर्थ यह है कि हे 
इन्द्र ! पातःकाल् हमारे .घानवाले पदार्थ, दही मिश्रित सत्तवाळे करम्भ और मालपुएवाळे 
उक्थ के पुरोडाश का सेवन कीजिये । अथवंवेद में झोदुन तथा यजुवेंद में इवियों का 


३५३ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


i HS ) DU hd HE i i el ee 


| | वर्णन भी जाता हे इसलिए वैदिक याज्ञिक पारुशाख में बहुत टी कराल प्रतीत होते हे | 
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इसका कारण यही हे कि आयों के धर्मानुसार और उनकी प्रवृत्ति के अनुसार तो जो कुछ 
पकाया जाय वह यज्ञ के ही लिए पकाया जाय, श्रर ने लिए नहीं | क्योंकि लिखा है किजो 
केवल अपने लिए पकाता हैं वह निरा पाप खाता है, अतः यज्ञशिष्ट ही खाना चाहिए । यज्ञ 
का प्रसाद ही अपनी ख़राक हे । यह भो इसलिए कि यदि इसमें इतना भी सजुब्य का स्वार्थ 
न होगा तो वह इवनीय पदार्थों को उत्तमता के सार्थं न पकावेगा अर्थात जैले तैसे बना 
डालेगा । पर पुरोडाश--प्रसाद--पाने के लोभ से उत्तम बनावेगा । पाक की उत्तसता खाने 
से ही।मालूम ह्ोगो और यदि त्रुटि होगी तो वह दूसरे दिन दूर की जा सकेगी, इसलिए प्रसाद 
छे तोर पर यज्ञान्न खाया जाता है, अन्यथा वेदिकों की असली ख़॒राक तो फल शौर दूध ही 
है। दूध के विना घृत और दधि प्राप्त नहीं हो सकता, ओर विना दूध घस के हवि, अपूप, 
करम्भ झादि बन नहीं सकते हैं | दूध छत आदि पशुओं से प्राप्त होते हैं, ऋतः यङ में पश- 
पालन भी एक प्रधान कार्य है । अतएव पाकशास्त्र कें साथ ही पशपालने पर झी प्रकाश 
डालना प्रकरणान्तर न होगा । 


यज्ञों में पशुपालन और चर भूमि । 


यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं की आवश्यकता होतो हे । इन पछुओं का नाम देद में 
ग्राम्यपशु है । इन ग्राम्यपशुओं में गाय, भेस, बकरी, भेदी, घोड़ा, कुत्ता और झुबर यज्ञ- 
पशु हैं । यज्ञ में इन पशुओं का उपयोग होता है । शतपथ ब्राह्मण भें लिख है कि 
"कतमो प्रजापतिारति, यज्ञरिति, कतमो यज्ञरिति पशुरिति’ अर्थात्‌ प्रजापति क्या है ? प्रजापति 
यज्ञ है । यज्ञ क्या है ? पशु ही यज्ञ है । यहाँ पशु को यज्ञ और प्रजापति कहा गया है । 
मचुष्य उन्हीं से पालित होते हैं ओर यज्ञ भी उन्हीं से सम्पन्न होते हैं, इसलिए बङी प्रजापति 
अर यज्ञ हैं। इन यज्ञीय पशुओं में गायका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि यज्ञ की प्रधान 


वस्तु घो और अन्न गाय और बैज्नों से ही प्राप्त होता है। भैंस और बकरी भी दूध घत से . 


सहायता पहुँचाती हैं । भेड़ी दूध और रोम से यज्ञ को लाभ पहुँचाती हैं । बैल इल में 
तथा बाणों से लदे हुए छुकड़ों में काम आते हैं। घोड़ा श्रश्वमेध में काम आता है और 
घुड़सवार सेना में भी काम आता है तथा रथों को भी खींचता है । कुत्ता रखवाली करता 
हे और सुवर सफ़ाई करता है । सफ़ाई के प्रकरण में सुवर का बहुत बड़ा माहात्म्य हे । 
जितने यज्ञीय पश हैं उनमें सुवर की भो गिनती हे। भागवत में इसे स्पष्ट ही “यज्ञ' कहा गया 
टै । वहाँ लिखा हे कि 'छन्दांसि यस्य त्वाचे वर्हिरोमस्याज्यंदाशित्वांप्रिष चातुद्दोत्रम! श्र्थात्‌ 
शूकर यज्ञरूप है, ग.यत्र्यादि उसकी स्वचा हैं, रोम कुश हैं, इष्टि घृत और चारों पैर यज्ञ 
के चारों ऋत्विज हैं । यही बात पद्मपुराण में इस प्रकार लिखी है कि "अग्निजिह्वा दभे- 
लोमा ब्रह्मशीर्षो महातपः” श्रथांत्‌ उसकी जिह्वा अ्रप्ति है + , रोम कुश हें और शिर ब्रह्म है। 
निस्सन्देइ शूकर इतना ही उपकारी है । यह यज्ञरूप ही है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की 
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* जिस प्रकार अग्नि मल को जला देता है ज्रौ कह F 
| शु IB न 
ce 33 है ओर वायु को शुद्ध कर देता है उसी तरह शूकर भी 
मल को नष्ट कर देता ह। इसीलिए शुकर 'अग्निजिद्वा' ला 
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रचा करता हो चह यज्ञ ही है । शतपथ में लिखा है कि “यज्ञ वै विष्णुः अर्थात्‌ यज्ञ दी विष्णु 


है। यहाँ शुरऋर यज्ञ कहा गया है, इसीलिए उसे विष्णु का अवतार कइते हैं । विष्णु का 
अर्थ पालनकर्ता है । निस्लन्देद्द मनुष्यों के पालन करने से शूऊर विष्णु हो है। क्योंकि यज्ञ मैं 
सुवर के द्वारा सफ़ाई सम्बन्धी जो लाभ होता है वइ तो अ्रव्यन्त उपयोगी ही है परन्तु उसके 
सिवा उसके बालों का यज्ञ में 'दभकूच? भी बनाया जाता है। अभी आप पढ़ चुके हें कि उसके 
रोम कुश हैं । यज्ञ में झाइने माँजने के लिए इन्हीं बालों का कूचं बनाया जाता हे । कपड़ा 
बुननेवाले अब दक इसके बालों का कूर्चं बनवाते हैं, जिसको वे $ँच कहते हैं । उसी के 
बालों से बनी हुई छोटी अश को सभी लोग कूची कइते हैं । इस प्रकार से यह सुवर 
यज में अपना उ्ाल स्थान रखता है । इसलिए बड यज्ञपश है । 


थळ के सम्य दूध दही देनेवाले और घोड़े आदि पश वहाँ मौजूद रते हैं। उनके बड़े 
बड़े झुंड जाकर अश के पाल बाँध दिये जाते हैं। जहाँ बाँधे जाते हें वह स्तम्भ 'यूप” 
कहलाता है| इनके वहाँ बॉधने के दो प्रयोजन हैं। एक तो यह कि समय पर दूध की आव- 
श्यकली पड़े तो दुरन्त लाजा दूध निकाल क्षिया जाय। दूसरा यह कि दान में देने के लिए 
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शीघ्र ही गथ घो 
के सिछे छी उदनी क्रदर न थी । सोना गायों के सींगों में लगाने और चाँदी यज्ञपात्रों 
के काम आती थो । वेदिकों में घातु के आभरण पहिरने का रिवाज बहुत ही कम था । 
इसलिए सोने का मूल्य भी बहुत झम था । उस समय पश ही घन थे । दक्षिणी लोग अब 
तक पशुओं को धन ही कहते हैं अतः वे जोग दक्षिणा में इन पशओ्रों को ही देते थे 


अर्थात्‌ गोदान, अश्वदान, अज्ञादान करते थे । इसी से 'अश्वालम्भ' 'गवालम्भ' आदि कह 


जाता था । कहने का मतळब यहद कि यज्ञ के प्रकरण में पशं का विशेष स्थान है । वेदों 
में गोप, अश्वप आदि शब्द आते हें जिससे छात होता है कि वैदिक लोगों के पास पशओं 
की ख़ब अधिकता थी ओर उनके चरने का काफ़ी प्रबन्ध था । 


यह जानी हुईं बात है हि चर भूमि के विना पशु रह डी नहीं सकते । जिस प्रकार 


पशुओं को प्रजापति कहा गया हे उसी तरह वुच्षों को 'पशुपति' कड़ा गया है । तृण ` और ' 


वृत्तादि ही पशुओं का पाळन करते हैं इसीलिए वेदों में पशुं के चरने को भूमि के अनेकों 
नाम दिये हुए हैं । जहाँ गाएँ चरती हों उसका नाम "बज? है । युक्तप्रान्त में मथुरा के आस- 
पास ब्रज की मर्यादा ८३ कोस की थी । वहाँ ८४ कोस तऊ गोचर भूमि थी । इसी तरह 


वेद में घोड़ों के चरागाइ को 'श्रवं' कहते थे । हाल का अवस्तान घोड़ों के चरने का ही स्थान 


था । जैले ये स्थान थे वैसा ही भेड़ों के चरने का स्थान 'गान्धार' कहलाता था । याज्ञिक 
काल में इतने इतने बड़े भूभागों में एक एक जाति के पशुओं के लिए चरागाइ झुक्ररर होते 
थे । वैदिक काल के बाद इन चरायाहों का नाम बदल गया । मध्यम काज में इनका नाम 
वनचर और पशुचर हो गया । फ़ारसी का 'बनजर' शब्द ( जो आजकल पटवारियों के काग़ज़ों 
में पड़ती ज़मीन के लिए लिखा जाता है ) 'वनचर' का और अंगरेज्ञी का 'पास्चर' शब्द्‌ 
'पशुचर' का. ही अपभ्रश है । शतपथ ब्राह्मण और बौद्धकालिक अन्यों के इवाले से टी० 


इत्रलु० रिस डेविड्स एल० एल० डो० पीएच० डी० ने अपनी पुस्तक में लिखा हे कि 


दे६१ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


| 
| 





sob : ऊछ €ी 
naa) 5 
= 
EI 
~ 


#-₹ आए, «० जन थी + >~ ee व पेशी = # 


«७ Heft ints ids Sahs aos indhose 


Hs sds) “As 















Aes 
Fe =otf 9 
Fe += 
CTT TS - ध्वीकाि#ीमियईए आ। कक 
ET TT) ® ud 
rb 


ON TT id 


oR TRENT STR RTT VIE TP 
क s 5 


= 


hag + 
= i 
hd F & 
4 ज 


Fs 
ES - कऋ के. 


Mis Se 2: ५, 
fr ६०४० ४५४ se है 
- हे नर ag 3 .) कै > (3 
नड $“: $ 520 SN 5 ह 


'बरागाहों और जंगलों के अधिकारों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था । पुरोहित 


सव॑दा इस वात का दावा करते थे कि किसी यज्ञादि करने के बदले उन्हें ऐसी ही भूमि की 
प्राप्ति हो । दानपत्र लिखने में इस बात फा विशेष ध्यान रहता था कि इसमें इस घकार के 
एकाध चरागाह या जंगल भी रहे * । इस प्रकार के इन चैदिक और ब्राह्मयणकाकिक 
प्रमाणों से सिद्ध है कि प्राचीन याज्ञिक आयं किस प्रकार पशुचर भूमि का ध्यान रखते थे। 
यही कारण है कि उनके चरागाहों में भ्राज ब्ज, अर्व और गान्धार जैसे प्रदेश बसे हुए हैं। 
उस समय यह एक बहुत बड़ा कायं सममा जाता था कि पृथिवी के किन किम आगों में कौन 
कौन से पशु उन्नत हो सकते हें । अथवा किस भूमि को किस पशु के योग्य दनान! चाहिए । 
उनका यह भौगोलिङ ज्ञान भौर प्रयत्न उस समय 'गोमेध यज्ञ' के नास से असिद्ध था । परन्तु 
कुछ जोग गोमेध का अर्थ गोवध हो करते हैं और बहुत से पाश्चात्य विट्टान्‌ हते हैं कि 
पाचीन आर्यं गाय का वघ करके उसी के मांस से यज्ञ किया करते थे । एर परियों की 


™ 


छ चः 


पवित्र पुस्तकों के स्वाध्याय से डॉक्टर मार्टिन दाग ( जो ज्ञन्द भाषा के प्रकार्डएश्डित हैं ) 
कहते हैं कि गोमेध का श्र्थ गोवध नहीं, प्रस्युत उसका अर्थ भूमि को उवर बनाकर बनस्पति 
उगने योग्य कर देना है । उन्होंने इस प्रकार की छेवल कल्पना ही नहीं की किन्तु झन्ड भाषा से 
गोमेध का श्राञ्र'श 'गोमेज्ञ' शब्द भी निकालकर रख दिया है । इस शब्द रे प्राप्त छो जाने 
से गोमेघ शब्द पर अपूर्व प्रकाश पड़ा है । गोसेज़ शब्द पर लिखते हुए इ।ग साख कहते हैं कि 
“पारसी घर्म में खेती करना घर्म सममा जाता है । अतः खेती धर्म से सम्बन्ध रश्नेदालो समस्त 
क्रियाकलाप का नाम गोमेज्ञ है? † । इस खोज को शतपथ ब्राह्मण के अझाझ से ६० वर्ष 
पूर्व स्वामी दयानन्द ने लिखा था कि अन्न & हि गो”? अर्थात्‌ अन्न ही का माम गो है । रहा 
“रेघ? शब्द, वह तो मेधा और मेधावी भ्रथं में आता ही है मेधा का शँगरेजी अनुवाद 
'कलचर” है । कल्चर शब्द कृषि के लिए आता ही हे, अतः अन्न के योग्य---उप्तम खेती के 
योग्य--भूमि तैयार करने का ही नाम 'गोमेघ' सिद्ध होता है । 


इसका तास्पयं यही है कि जहाँ की भूमि, गौएँ और अन्न करम से उर्बरा, बलवान्‌ और 
` स्वादिष्ठ हो उस स्थान को 'गोमेध” कहते हें और ऐसी भूमि बनाने को या नई भूमि 
तल्लाश करके उसको इस योग्य बनाने के पुण्यकाये को “गोमेघ यज्ञ’ कहते हैं । हसी 
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# Great importance was attached to these rights of pastures and fore- 
Stry- These priests claimed to be able, as one result of performing a par- 
ticular Sacrifice, to ensure that a wide tract of such land should be pro- 
vided ( Sat. B. 3. 3. 7). And it is often made a special point, in describ- 
ing the grant of a village to a priest, that itcontains Such commonlands. 


(Dialogue of Buddha, p. 48 )—The Story of the Nations, Buddhist India, 
by T. W. Rhys Davids, LL. D., Ph. D. 


f The Parsi religion enjoins agriculture as religious duty and this 
DODD ‘Gomez'.—Essays on the Sacred Language, Wri- 
tings and Religion, 
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भोमेध यज्ञ की बदौलत आये ज्ञोग एथिवी के अनेक भागों में चज, अर्द और गान्धारं 
आदि स्थापित करते थे और वनचर सथा पशुचर भूमियों का विस्तार करते थे । चरभूमि 
का देना थवा ऐसी भूमि मोल लेकर चरने के निसित्त छोड़ना अथवा ऊवद्खायद ज़मीन 
को एस योग्य बना देना कि उसमें हर प्रकार के अन्न, घास, बारा और जंगल छो स्के 
भ्रायंसभ्यता का ख़ास गुण था । इस काम के लिए उनको सुदूर भूभागों का भौगोलिक 
ज्ञान रखना आवश्यक होता था । इम भौगोलिक ज्ञान के वर्णन में लिख आये हैं कि वेदों 
में समुद्र से नइ भूमियों के निकलने और समुद्रों के बीच में बड़े बड़े द्वीपों की ख़बर रखने 
की हिदायत है । डाइएद आये लोग इस चरभूमि के उद्देश्य से नई नई भूमि तलाश करते 
थे और उनको गोमेथ यज्ञ के द्वारा ठीक करके जिसको जिस पशुसमूइ के योग्य समक्ूते थे 
वहाँ वही पशलूयूद्ध रखकर मनुष्यों की आबादी को बढ़ाते थे और यज्ञों का प्रचार करते थे । 
इस कायं के ल्यु उनमें शालनव्यवश्था, राउ्यसङ्गऽन, सेना और अन्य बढ़ी बढ़ी राष्ट्रीय 
भावनाओं का उद्य हुआ था । उन्होंने इस तस्व को इज कर लिया था कि जब तक संसार 
भर एक ही अन के नीचे न हो जाय तब तक न तो मनुष्यों को ही सुख डो सकता है और 
न पशुओं को ही । छलः उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का झ्ञाविष्कार किया । यहाँ थोड़ा सा इम इस 


आ | जी, Le a — ~ Ss 
ग्रश्वमेश छे नेयप में भी अकाश डालते हें । 


यञ्ञों में सलावभोस राज्य । 


शत्तपथ घाह्मण में लिखा है कि "राष्ट्र वे अश्वमधः, तस्माद्राष्टी अश्वमेघेन यजेत्‌, अश्व- 
मेधयाजी सबेदिशो अभिजयान्त’ अर्थात्‌ राष्ट्र ही अश्वमेघ है इसलिए राष्ट्रवादी को 
अश्वमेघ करना चाहिए । क्योंकि अश्वमेध करनेवाला समस्त प्रथिवी को जीत लेवा है । 
इस चरणन से पाया जाता है कि आयों के समस्त बड़े बड़े याज्ञिऊक आविष्कारों में अश्व- 
मेघ यज्ञ भी एक विशेष स्थान रखता है। जहाँ गोमेध यज्ञ के लिए समस्त प्रथिवी को 
आवश्यकता हे वहाँ अश्वमेध के अन्दर सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य का मन्त्र भरा हुआ है । 
पहिल, विना इस दूसरे के, पूर्ण ही नहीं डो सकता । श्रार्यो की अभिापा थी कि--- 


एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः 
स्वं स्व चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः । मनुस्म्ाते 
अर्थात्‌ इस ब्रह्मावतं देश के आदि बाह्मणों से समस्त भूमण्डल के मनुष्य गुणकमा- 
नुसार अपना अपना चरित्र सोखं । इसका यही मतलब था कि समस्त संसार के रोग एक 
जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक आचरण और एक राष्ट्र में आवद्ध होकर रहें जिससे 
मनुष्य, पशपक्ती, तृणपज्व, कीटपतङ्ग किसी को भो दुःख न हो। इसीलिए पूवं काल में बड़े 
बड़े नरेश जब शक्तिसम्पन्न होते थे तो एक बार अपना प्रभुस्व स्थापित करके वैदिक धमे | 
ओर वेदिक यज्ञों का प्रचार करने के किए श्रश्वमेष यज्ञ अवश्य करते थे और यज- 
विद्वेषी अनायौं--स्लेच्छों-को दण्ड देकर उस देश को यज्ञोपयोगी बनाते थे । इस यज्ञ 
में एक श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया जाता था। उसके पीछे बड़े बड़े योद्धा बढ़ी बढ़ी सेना और 
युद्ध के समस्त उपकरण लेकर चते थे । जिस देश से वह निकत्नता था वहाँ का राजा या 
५ उस घोड़े के स्वामी की भाधीनता स्वीकार कर जेता था या उसे बाँधता था । यदि बॉबवा _ 
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ging of Civilisation by H. C. Wells. 


था तो उसके साथ युद्ध होता था । युंद्ध में यदि घोडेवाललां राजां जीतता था तो बाँधने- 
चाला उसके आधीन हो जाता था और यदि दार जाता था सो वह अश्वमेध यज्ञ का फिर 
अधिकारी नहीं रहता था | इस यज्ञ का अधिकारी वही होता था जो छब देशों सेयातो 


झाधीनता स्वीकौर करा ले या उन्हें युद्धों में हरा दे । जब सब देश आधीन और परास्त हो 


he $i र दळ >~ 
जाते थे तब इसे “चक्रवर्ती राजा” का पद मिलता था । दिक काल में इस प्रकार की भावना 


थी । ब्राह्मणों, महाभारत और पुराणों में ऐसे अनेकों चक्रवर्ती राजाओं ओर अनेकों अश्व- 


सेध यज्ञों का वर्णन है | भ्रश्‍वमेध यज्ञ करने का कारण सब मलुष्या को एक समान सुख . 


दुःख में सम्मिलित करना, दुष्ट राजों और यज्ञविदवेपी स्लेच्छों से प्रजा और याज्षिकों का 
दुःख दूर करना, गोमेध यज्ञ के द्वारा एथिवी को उर्बरा बनाना और मलुष्यों तथा पशु पत्तियों 
को सुख पहुँचाना ही था । क्योंकि यज्ञों का अभिप्राय सावेजनिक सुखां को द ही हे । सांबि- 
जनिक सुख तब तक नहीं हो सकते जब तक समस्त मानवसमुदाय समान सुखदुःख का भागी 
न हो जाय, अनेक जातीयता की भावना नष्ट न हो जाय श्रौर साम्यभाव न शाः जाय । हम 
देखते हें कि वेदों में साग्यभाव के सैकड़ों मन्त्र उपस्थित हैं, वेद संसार में समश्यभाव फेलाते 
हें और वेइ के यज्ञ सबको एक समान लाभ पहुँचाने के लिए ही किए आहते हैं । इसलिए 
पृथिबी में बसे हुए समस्त मनुष्यां को समान लाभ पहुँचाने की स्वाऊादेक मरेरणा से 
प्रेरित होकर ही अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। 


इस समय 'ल्ीग श्राद दी नेशन्स’ छे अन्दर श्रर्थात्‌ सव जातियों को महासभा के भीतर 
भी यही तरव काम कर रहा है। यद्यपि उसके भीतर अभी शुद्ध भाव नहीं हे । परन्तु विवश 
होकर संसार का यह पवित्र स्वाँग करना पड़ा हैं। इस बनावटी नारक से ही सा्वभौम सिद्धान्त 
की सत्यता प्रकट होती है विज्ञायत के बड़े बड़े राजनीतिविशारद अब इर चक्रवर्ती राज्य का 
स्व देख रहे हैं । स्वामी दयानन्द सदेव ईश्वर से चक्रवर्ती राज्य की प्रार्थना करते थे पर अराज 
पश्चिम के विद्वान्‌ भी वही बातें करने लगे हैं । वतमान 'लीग आव नेशन्स' के विरुद्ध लिखता 
हुआ एक विद्वान्‌ कहता है कि “यदि मनुष्य को तबाही से बचना है तो सार्वभौमिक:अध्यक्तता 
हनी चाहिए । उसके पास इतनी सेना होना चाहिए कि वह ब्रिटिश और ऽहे च सेनां 
से अधिक हो। हवाई तथा द्रियाई जहाज इतने हों कि वे तमाम दुनिया से अधिक हों तथा 
समस्त राजकीय झंडों के स्थान में एक ही सार्वभौम झंडा लहराता हो? # । 


ये चक्रवर्ती राज्य के आधुनिक स्वम हैं । परन्तु वैदिक याज्ञिकों को तो श्रादिम काल ही 
में यह सब सूर चुका था। उन्होंने तो इसे यज्ञ क़रार देकर धमं में सम्मिलित कर लिया 
न कम NNN 











CT अ- 


र A league from which large sections of the world are excluded is no- 
contribution to that need. Jt may be worse than nothing. If man 78 
to be saved from destruction there must be a world ddntrol: suck a world 
Government that should have might to supersede the. British artillery, 
to surpass the French artillery and air force Superseding all navy and 
sir forces. For many flags there must be one Ee अर flag.—Salvar 
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था । क्योंकि विना इस यज्ञ के दूसरे यज्ञ निविन्नत से हो ही नहीं सकते । विना इसकी सहां- 
यता के गोमेध यज्ञ कैसे होया ? कैसे जंगलों और पशुओं की रक्षा होगी और कैसे मनुष्य- 
जाति परस्पर प्रीति से रहेगी ? धन्य हैं वे वेद और धन्य हैं वे यज्ञ जिनमें इतनी महान्‌ भावना 
गमित हैं । इससे सहज छी मालूम कर लेना चाहिए कि जिस यज्ञ में इतने बड़े सार्वभौमिक 
राज्य का समावेश छे वढा खण्ड राज्यों का वर्णन क्या मूल्य रखता है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 
सार्वभौम राज्य के प्रबन्ध करनेवाले, सेना, शस्र, युद्ध और रसद का प्रबन्ध. जानते 
ही होंगे । यद्द कभो कहा ही नहीं जा सकत! कि सार्वभौम चक्रवती राज्य विना सेना और 
युद्धों के प्रात हो जाता है । ऋग्वेद को बड़ा भांग सेना और युद्धों के वणेन से भरा हुआ है । 
क्योंकि युद शर्थसभ्यता का एक आवश्यक अंग है । अर्जुन को युद्ध से हरते हुए देखकर कृष्ण 
भगवान्‌ ने स्पष्ट हो कहा था कि अजुन ! तेरा यह मोह अनार्थभाव युक्त है अर्थात्‌ यह आये- 
भावना नहीं है । कहने का मतलब यदद कि यज्ञों के प्रकरण में सार्वभौम राज्य बहुत ही 
प्रभावशाली छर पेश्वर्यसस्पच्च अभिलाषा है । परन्तु इससे यह न समक लेना चाहिए कि 
यज्ञों में इसी प्रकार के उखे सूखे ओर जान को जोखिम में डालनेवाले विषयों का ही समा- 
` वेश है । थरा याज्ञिक जोग ज्योतिष आदि वैज्ञानिक और शुष्क विषयों सें ही मया मारा 
करते थे । ऽव्थुद यह लममझूना चाहिए कि यज्ञ बड़े ही मनोरञ्जक होते थे । यहाँ हम उनकी 
कुछ मनोंरम्जरळता का वर्णन करतें हें । 

यज्ञों में ललित कला । 


ललित कला में काव्य, सङ्गीत और पित्रक्ला का समावेश होता है । इसे अँगरेज्ञी 
में 'फ़ाइन आद स' कहते हें । हवेट स्परर ने अपने ५जुडेशन नामी अन्य में लिखा है कि 
'ललित कल्नाएँ उन्नति के फूल हैं? । सत्य हैं, जब सब तरह की उन्नति हो जाती है तभी 
कविता की सामग्री उत्पन्न होती है और उसी छा संगीत श्रौर चित्र में अङ्न होता है । 
यङ्‌ में लक्षित कलाओं का पूछरूप से समावेश हे । इसलिए यज्ञ जलित कल्ना के द्वारा 
मनुष्यों का रञ्जन भी करते हें । क्योंकि यज्ञों में काव्य, संगीत, चित्रण और सजावट का पूणं 
प्रबन्ध होता है ।' इससे मनुष्य का हृदय सेव प्रफुल्ञित रद्दता है ; यद सभी जानते हैं कि 
मनोरञ्जन का सबसे उत्तम साधन संगीत है । यज्ञों में सामगायन के लिए डद्गाताओं की 
नियुक्ति होती है जो सदैव वीणा के द्वारा सामगायन किया करते हैं । वीणा और स्रदङ्ग स्वर 
गौर ताल के साथ बनते हें। सात स्वरों के उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित भेद से वीन ग्रामों 
के साथ श्रुति, मूच्छंन और तानों को साममन्त्रों के द्वारा प्रकट किया जाता है जिससे अळो- 
किक आनन्द रापत द्वोता है । संगीत के आदि प्रचारक वैदिक याज्ञिक ही दे । उनके निकाले 
हुए सात स्वरों के श्रतिरिक्त झज तक किसी ने आठवाँ स्वर नहीं ढूँढ निकाला । वीणा से 
उत्तम बाजा आज तक एयिवीमण्डज में किती ने नहीं बना पाया । वीणा का वर्णन बेदों 
में हे जिससे ज्ञात होता है कि संगीत के मूच--सात स्वरों-के आदि प्रचारक याज्ञिक ही 
हें । जम॑न का प्रसिद्ध विद्वान्‌ “वेबर? अपनी भारतीय सादित्यसम्बन्धी पुस्तक के पुट २३७ में 
लिखते हैं कि 'हिन्दुओं के सात स्वर--स, रे, ग, म, प, घ, नी--की नक़ल ईरानियों ने की 
आर दो, रे, मि, फ़, सो, ल, सि के रूप में परिवतित किया । फ्रारसवालों से लेकर 'गिडो! 
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नामक अंगरेज़ ने इनको दो, रे, मि, फ, सोल, लो, टी कर दिया । इसी संरह क्रांसीसियों 
का 'ग्राम' और श्रॅँगरेजों का 'गेमठ” शब्द भी संस्कृत के 'ग्राम' और प्राकृत के 'गम' का ही 
रूपान्तर है? * । अतः यह विद्या याज्ञिकों की ही हे । 


ललित कला का दूसरा मनोमोहक विषय काव्य है । वेद स्वयं काव्यरूप हैं। वेदों स 
अच्छो कविता श्राज तक संसार में कहीं नहों हुईं । पहिले लोग कहा करते थे कि वेदों के 
भाव बड़े गूढ हैं पर जब से पश्चिम में छायावाद, रहस्यवाद और भाववाद की कविता का 
प्रचार हुआ है ब से वेदों की काव्यछुरा पर विशेष प्रकाश पड़ा है । वेदों की सी छाया- 
मयी और भावमयी कविता, उनके से व्यवस्थित भौर सुक्त छन्द॒ तथा उनके से सचुष्य- 
समाज के इर आवश्यक अङ्ग पर नवरसपूर्ण श्रलंकार संसार में श्रन्यत्र कह हे? बालिस 
महोदय ग्रपनी ‘Social Environment and Moral Progress’ नामी पुस्द्क में ठीक ही 
कहते हैं कि 'हमको स्वीकार करना चाहिए कि वे मस्तिष्क जिन्होंने ऐसे दिचारों को जो इन 
वेद की ऋचाओं से प्रकट दोते हैं, विचारा श्रौर उन्हें उपपन्न भाषा में प्रकट किया, किसी 
अवस्था में भी हमारे उत्तम से उत्तम धामिक शिक्षकों, कवियों हमारे मिल्ठनो आर टेनिसनों 
से न्यून नहीं हैँ? । वीणा के साथ ताल, स्वर और अनेक प्रकार की तामों के साथ याई 
जानेवाली इतनी उत्कृष्ट कविता के श्रवणसुख का आनन्द विना सुने केसे वचन किया जा 
सकता है । ऐसी कविता सुनकर ओर समझकर भी यदि किसी का मनोरञ्ञन न हो तो लम- 
मना चाहिए कि मनोरञ्जन उसके भाग्य ही में नहीं है । 

ललित कला की तीसरी महान्‌ वस्तु चित्रकला है । गृहप्रवेश और महादेवो की प्रसिषठा 
के समय सभी ने देखा होगा कि अनेक रंग क भ्रन्नों से किस प्रकार यज्ञवेदियाँ चित्रित की 
जाती हैं । यदद तो इस पतन के समय का दृश्य है । प्रौढ़ यज्ञकाल में बहुत ही बड़ी चिन्रकल्धा 
का प्रदशन होता था । यज्ञों में अनेक पक्षियों की शकल के कुण्ड होते थे । उनके पंख, पुड्छ 
अर चोंच आदि रूप उसी उसी रंग के बनाये जाते थे जैसे उन पत्तियों के होते हैं । इससे 
यही प्रतीत होता था कि बढ़ी शकल में साचात्‌ वही पक्षी बैठा है । इसके अतिरिक्त ध्वजा, 


पताका, तोरण और बन्दनवारों से यज्ञवेदी, मण्डप और यज्चप्रदेश को इत्तना दिव्य, चित्ता- . 


कपेक और मोहक बनाया जाता था कि श्राँखों को पूर्ण तृप्ति हो जाती थी । हाँ, आजकत् 
की भाँति विदेशी चुड़ेलों के नंगे चित्र नहीं लगाये जाते थे | कहने का मतलब यह कि यज्ञ 
में मचुष्य को पाचों इन्द्रियों की तृप्ति होती थी । संगीत से कान, चित्रकद्धा और सज्ञावट 





# The Hindu scale, sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, 
by the Persians, where we find it in the form do, 
came to the west and was introduced by Guido.of 
the form do, re, mi, fa, so], lo, ti. 

I है moreover, hazarded the co 


Gu njecture that even the gamma of 
uido ( अ 97०706 English Gumus), 8068 back on the Sanskrit Gro- 
me and Prakrit Game and is thus a direct testimony of the Indian origin 
of our European Scale of seven notes. 


has been borrowed also 
re, me, fa, 30, la, ci. It 
Arezzo in Europe in 
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से नेत्र, हवन की सुगन्धि से नासिका, नाना प्रकार के हृविष्याक्ष, मधुपक और फलों के पुरो- 
डाश ( भोजन ) से जिह्वा ओर सायं प्रातः आग्नेय हवन की गर्सी से तथा अपरान्ह में जलीय 
यज्ञ ( तपंण ) की सर्दी से स्वचा की तृप्ति होती थी । इस प्रकार से यज्ञ जौकिक सुखों को 
पूर्ण रीति से पहुँचाकर कान आदि स्थूल और मन श्रादि सूचम इन्द्रियों का भी र्न करते 
थे। कुटम्ब, इश्मिन्न, भाइबन्धु, विद्वान्‌, राजा और सेठ साहुकारों का समारोह, चक्रवर्ती 
राज्य का उत्साह आदि सभी इस लोक से सम्बन्ध रखनेवाने स्वर्गीय सुख यज्ञों से मिळते 
थे। इसलिए यझघ्रकरण में मनोरञ्जन की कमी नहीं ध्री ! पर यज्ञ कोरे मनोरन्ञक ददी न थे । 
वहाँ विद्वत्ता री थी । यज्ञों में व्याकरण, निरुक्त और स्वरशाख् का समावेश था । 


यज्ञों में व्याकरण, स्वरदिया और लिपिङला । 





हम पिछुले एछों में लिख आये हैं कि चैदिकों के विश्वासानुसार यज्ञों में चेदपाउ करते 
समय पुछ दशर था ज़रापी स्वर की भी रालती यज्ञकर्ता यजमान का नाश कर देती है । इस- 
का अचछव यही हे कि वेदपाठ अशुद्ध ब हो । थीशे साइन कहते हैं कि 'उच्चारणसम्बन्धी 
नियमों छा आविष्कार इसीलिए हुआ था कि अशुद्ध उच्चारण से यज्ञकर्ता यजमान का अनिष्ट 
हो जाथण्ा” * | इली तरह आर० सी? दत्त महोदय कहते हैं कि 'आर्यो का व्याकरण और दर्शन 
भी धर्म से ही सम्बन्ध रखते हें? † । इसका कारण यही है कि व्याकरण ओर स्वर से वेदों 
का पाउ शशुद्ध नहीं होता । पाठ अशद्ध न होने से अर्थ ठीक रहता है और वेदों की आज्ञाओं 
पर सन्देह नहीं होता । ग्राज्ञापूर्वक व्यवहार करने से कल्याण होवा है और अनर्थं से उत्पन्न 
ग्रान फे अनुसार कायं झरने से अनिए होता है | इसलिए वेदों को अशुद्धि से बचाना हो 
धमं की जड़ का सींचना हे । सम्पूर्ण वेद यज्ञों में ही विनियुक्त हैं, इसलिए यकज्षों में स्वर 
और वर्ण की अशुद्धि से बचने का कठोर नियम बनाया गया हे । इस नियम के अनुसार 
चिना एद़ा--वेदविहीन--अजुष्य यज्ञों का करने और करानेवाला नहीं दो सकता । इस नियम 
के अनुसार व्यवहार करने से पठन पाठन की परम्परा नए नहीं हो सकती। प्राचीन याशिक 
काल में ये बातें थीं । यज्ञ के करने और करानेवाले विद्वान्‌ होते थे, इसलिए यह बात निविवाद 


सिद्ध हे कि यज्ञ में व्याकरण की श्रावश्यकता होती हे । 


वेदों में स्वरों का विज्ञान भी अपूतं हे। स्वर के हेरफेर से अर्थ में अन्तर पढ़ जावा है । 
भिक्षा और तक्राज्ञा दोनों “दीजिये! शब्द से ही किये जाते हैं पर भिक्षा माँगते समय जब 
दीजिये कट्टा जाता है तब उसमें दूसरे स्वर लगाये जाते हैं और जब तक्राज़ा करते समय 
दीजिये कहा जाता हे तब दूसरे ही स्वर लगाये जाते हैं । पहिले में करुणोत्पादक स्वर 
होते हैं और दूसरे में दपोत्पादक स्वर डोते हैं । यद्यपि स्त्र इतना बड़ा अन्तर कर देते हें 
पर उनका लिखना आज तक किसी भाषा में प्रचलित नहीं हे । नारककारों को करुणा 











# The laws of phonetics were investigated, because the wrath of the 
gods followed the wrong pronunciation of a single letter of the sacrifi- 
cial formulas. 


| Grammer and philosophy, too, were similarly inspired by Religion. 
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और दर्प के शब्दों के लिए घरेकट में 'कड़ी आवाज़ से! “धीमे स्वर से! ्रादि लिखकर भाव स्पष्ट 
करना पढ़ता है । पर वेद में यह भाव स्वरों से व्यक्त किया जाता है, इसलिए याज्ञिकों का 
भ्यान स्वरों की श॒द्धाशद्धि पर पूर्ण रूप से रदा दै । 

यज्ञों में लिखने की भी आवश्यकता दोती थो । इस लिख आये हें कि यज्ञकुण्ड रेखा- 
गणित के सिद्धान्त पर बनाये जाते थं । इसलिए जब तक लिखना न आता हो तब तक रेखा ही 
नहीं खींची जा सकती। यज्ञों में ज्योतिष की आवश्यकता होती है । ज्योतिष में विना रेखा 
और अङ्को के काम ही नहीं चता । हम गणित श्रशरण में यजुर्वेद के उस सन्त्र को लिख आये 
हें जिसमें पराद्ध तक की गिनती दी हुईं है । इस गिस्ती का उपयोग विना लिखे नहीं हो 
सकता । यज्ञों में गायों के बड़े बड़े गोष्ठ इकठ्ठे होते थें । अनेक देशावरों के हिलाब से अनेक 
गोष्ट अलग अलग रहते थे । एक ग्रोष्ठ की गाय दूसरी में न मिल जाय अथवा दान की हुई 
गाय विना दान की हुईं गायों में न मिल जाय इसलिए उन गायों के काणों सैं आष्ट, पट, 
श्रादि के अङ्क बना दिये जाते थे | इसी तरद्द यज्ञ कराते समय सदेव छुस्तकू झो देखकर ही 
मन्त्र पाठ करने की आज्ञा हैं इसलिए यज्षों में लिखित पुस्तकों की भी आवश्यकता होती 
थी । इन सव बातों से पाया जाता है कि ग्रशों में व्याकरण, निरुक, लिखने पढ़ने, हिखाब 
किताब, नाप तौल और स्व॒रविद्या आदि की श्रावश्यकता पडती थी । झर्थाद्‌ यक्षों में हर 
प्रकार की उन्नत विद्या की चर्चा थं( तभी ऐसे विद्वत्तापूर्ण यज्ञों से संसार की छुट्टि होती थी । 


यज्ञों से संसार की तु्ि । 


यज्ञ से केवल वाह्मणों को ही लाभ नहीं हे, ग्रत्युत समरत प्रकृति, समस्त मङुष्य, समस्त 
पशु पक्षी और समस्त कोर पतङ्गों को एक समान ही तुष्टि होती है | यह घुटि देदयश, पितृ- 
यज्ञ, अतिथियज्ञ और भूतयज्ञ के द्वारा की जाती हे । देवयज्ञ और पितृयज्ञ से समस्त श्रकृति 
को सहायता पहुँचाई जाती है । समस्त प्रकृति आग्नेय और सौम्य दो आगों में बेरी हे। 
एक का स्वामी सूयं ओर दूसरी का चन्द्रमा है । सोरनगत्‌ देव और चान्द्रजगत्‌ पितर कहलाता 
है । इसीज्ञिए श्रग्नि से सौरयज्ञ और जन्त से चान्द्रयज्ञ किया जाता है । अग्नि और जल भी 
सोय॑ और सौम्य ही हैं। यजों के द्वारा अस और जल दोनों वायु को शुद्ध करते हैं । वायु में 
उढ़ता हुआ मल यातो अग्नि की गर्मी से या ज की बृष्टि से ही नष्ट होता है । हम पहिले ही 
कह चुके हैं कि यद्यपि वायु असि और जल के ही ्राधीन है पर उसका यह विचित्र स्वभाव 
दे कि वह दो में से जो वस्तु अधिक प्रबल होती है उसी का सखा बन जाता है । इसलिए इन 
दोनों प्रकार के यज्ञों से अग्नि और जल अर्थात्‌ सौर और चान्द्र दोनों प्रकति को महान्‌ शक्तियाँ 
वायु के सहचार से शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं । अर्थात्‌ देव और पितर तृप्त हो जाते हैं । 
इसी तरह अतिथियज् से आगत पुरुषों तथा मुसाक़िरों को सहायता होती है । यह यज्ञ जहाँ 
प्रचक्षित होता हे वहाँ मनुष्यों, को कितनी सुविधा होती है इसकी व्याख्या करना व्यर्थ है । 
इस यज्ञ से सभ्य मनुष्यों, साधु संन्यासियों ऑर इष मित्रों को सहायता मिल्ती है। पर जो 
नीच र रोगी हैं वे बलियज्ञ से ठृस किये जाते हैं । इतना ही नदीं, किन्तु बलियज्ञ से कुत्ते 
श्रादि पशु, कौवा आदि पक्षी और चींटी आदि कृमियों का भी पोषण होता है । इस तरह से 
इन यज्ञों के द्वारा प्राकृतिक शक्तियों, मनुष्यों, पशुओं, पढियों और कृमियों तक का पोषण 
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` “चत्वारा वणाः नषाद पञ्चमाः पञ्चजनाः तेषां यज्ञोऽधिकारोस्ति अर्थात्‌ आह्यण, क्षत्रिय, 


'होता है । महाभाष्यकार के अनुसार पितृयज्ञ के जज्ञ से वृत्दों का भी पोषण होता है । इस- 


लिए यद्द बात बिलकुल सत्य है हि यज्ञों से सबकी तुष्टि होती है । अतः ये यज्ञ सभी के 
त्षिये कर्तव्य हैं ओर सभी को इनका अधिकार है । 


मनुष्यमात्र का यज्ञाधिकार और कत॑ब्य । 





सबको खाभ पहुँचानेवाले यज्ञ विना सरकी मदद के हो ही नहीं सकते । सार्वजनिक 

€ ~ « "~ आ «~ “es ७.७ 
कार्य सावंञचसस्मेलन से ही होते हैं । इसीलिए यज्ञों में मनुष्य, पशु और बृत्तों तक की 
सहायता लो जोती हे । क्योंकि यज्ञ सभी छा कतंव्य है । ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, शुद, 


झसुर, स्री, लड़के, घह्ाचारी, गृहस्थ, वनस्थ, संन्यासी, राजा और रंक सभी यज्ञ के 
अधिकारी एँ । ऋग्वेद में लिखा हे कि 'अयं स होता यो द्विजन्मा” अर्थात्‌ यह होता द्विज 


। जयह लिखा हे कि 'पञ्चजना ममददोत्रंजुपन्ताम? इस पर उवट कहते हैं कि 


|] 


वैश्य, शूद्र छीर छानाय को भी यज्ञ करने ळा अधिकार है। यह सभी जानते हैं कि रथकारों 
के लिए अ्य्याधान का समय 'वर्ष सु रथकारः? कट्टकर वर्षाऋतु बताया गया है । ख्तरियों के 
विना तो थङ् होता ही नहीं । सीता के अभाव में रामचन्द्र ने सोने की श्रीता बनवाकर यज्ञ 
किया था । झद्िय राजसूस ओर अश्वमेष आदि बड़े बड़े यज्ञां के कर्ता दें । वैश्यों को भी 
बड़े महर का गोसेश्च यज्ञ करना पड़ता है | ब्रह्मचारी को निस्य हवन करने का विधान है ।' 
गृहस्थ तो पंच महायज्षों को करता हे ही । महा ग्रारीब वनस्थ भी इसले नहीं बचा । उसके 
लिए भी कहा है कि वह फल और मूल्नों ले यज्ञ करे इसी तरह कदा गया है कि संन्यासी 

भी प्राणायामरूपी यज्ञ करे । अ्रसमर्थ आर्य के लिए यहाँ तक कहा गया है कि यदि कुछ 

भी न हो तो केवल हत्रनीय लकड़ियों से ही यज्ञ करना चाहिए । ऋग्वेद ८ । १०२ । १३-२० 

में हे कि 


यद्ग्ने काने कानि चिदाते दारूश दध्मसि । ताजुपस्वयविष्ठय । 
नहि मे अस्त्यध्य्ना न स्वधितिवेनन्वति । अथेतादग्‌ भरामिते । 


अर्थात्‌ हे अग्नि ! सें जो केवल छोटी छोटी लकड़ियाँ लाया हूँ डन्दीं को स्वीकार 
कीजिये । क्योंकि मेरे पास न तो घो देनेवाजी गाय ही है और न मोटी लकड़ी कारने की 
कुर्हाड़ी ही है, इसलिए जो कुछ लाया हुँ वही स्वीकार कीजिये । ्रोषधियाँ सबको मुफ़्त 
प्राप्त हें अतः वेद्यों से पूछकर ऋतु के अनुपार ओषधियों का हवन बड़ा ही लाभदायक 
इो सकता है | कहने का मतलत्र यह कि मनुष्यमात्र को यज्ञ करने की सद्भत डिदायत है । 
क्योंकि यज्ञ एक बहुत बड़ा सङ्गठन है | यज्ञों में बड़े समारोहं के साथ सब श्रणी के मनुष्य 
एक ही सार्वजनिक लाभ के उदेश्य से जमा दोते हें । इसलिए उससे बढ़कर भौर दूसरा 
सङ्गडन नहीं हो सकता ! हम देखते हैं कि आजकल हिन्दुओं के बड़े वड़े समारोह होते हैं 
परन्तु यज्ञ और सर्ववर्ण॑सम्मेल्न नहीं होते यदि हम भूलते नहीं हैं। तो कह सकते हैं 
कि यज्ञों के स्थान में किसी बुद्धिमान्‌ नेता ने सव्यनारायण की कधा का प्रचार क्या था 
इसमें यज्ञ से सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः समी चोज्ञें हें । मण्डप, वेदी, कलश, नवग्रइ, धूर 
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दीप, सर्ववर्णंसस्मेज़न, पुरोडाश ( प्रसाद ) झौर गीत वाथ झादि सभी कुछ उपस्थित है । 
सत्यनारायण छी कथा में बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनाय त७ के यहाँ जाने और 
प्रसाद जेने का विधान है | इस यात पर बड़ा ज़ोर दिया गया है कि जो परसाद का अनादर 
करता है उसका नाश हो जाता है । गोपों की कथा में यह भाव स्पष्ट रूप से दिखलाया 
गया है । प्रसाद्‌ भी अन्न का ही रहा गया है गेंहू या चावल का आटा थी, श्र सेवा से 
सुस्वादु यनाकर देना लिखा है। यज्ञ के 'मधुपर्क' को पन्चास्ुत का रूप देकर बड़ी हो 
योग्यता दिखल्ााई गई है । इतना सब कुछ होने पर भी घज हिन्दुओं के पाचों विभागों में 
स्पशास्पश अर खान पान का मिथ्या प्रपञ्च बना हुआ हे । यह सप्यनारायश्‌ की कथा 
ैज्ञानिक नियम पर स्थित नहीं है, इसलिए पढ़ी लिखी जमात में अब उस पर रोशनी नहीं 
राज़ी जा सकती । परन्तु यज्ञों को बात वैसी नहीं है । यज्ञ तो शुरू से आशीर सक बहुत 
बड़े वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर स्थित हैं । इसलिए अघ समय भा गया है कि हस उन्हें अच्छे 
रूप में उपस्थित करें और उन्हीं को इिन्दूसङ्गठन का केन्द्र बनावें । छुराने झसाचे में यज्ञ 
करना आवश्यक समझा जाता था। वह ऋण मुक्ति का साधन माना श्या ह । यहाँ इम 
थोड़ी सी इस विषय को भो चरचा करना चाइते हैं । 
यज्ञों से ऋण झुक्ति। 

ब्राह्मणमन्धों में लिखा है कि “जायमानों ह वे पुरुर्षलत्लीमऋणऋणतवान्‌ जायते' । अर्थात्‌ 
प्रत्येक मनुष्य तीन प्रकार के ऋणों से ऋणी उत्पन्न होता है । ये तीनों ऋण देवऋण, 
ऋषिऋण ओर पितृऋण कहलाते हैं । फर्मयज्ञ करने से देवऋण, छान करने से ऋषि- 
ऋण भ्रौर पुप्रेटियज्ञ करने से पितृकण अदा होता है । तीनों प्रकार के ऋण तीनों प्रकार 
के भिन्न भिन्न यज्षों से ही अदा होते हैं । $मेयज्ञ का हम विस्तारपूर्वक वंन करते हुए आ 
रहे हैं। इस यज्ञ में अग्निहोत्र की प्रधानता रहती है । जब, वायु आदि प्राकृतिक देवता 
इमारा नित्य कल्याण करते रहते हैं । यही इनका एम पर ऋण होता है । इस ऋण से हम 
सभी छूरते हैं जब हम जज, वायु आदि को हवन के द्वारा शुद्ध छर दें । यही ऋण से 
उऋण होना है। इसी तरह ऋषि जोग वेदविद्या को हमें पढ़ाकर ऋणी करते हैं । इस ऋण 
से हम तब छूरत हैं जब ऋषि सन्तान मनुष्य को विद्या का दान दें । जिस प्रकार के ये दो 
भण हैं उसी तरह का पितृऋण भी है | पिता, पितामह और प्रपितामह आदि हमें जन्म देकर 
लालन पालन और शिक्षण से योग्य बनाते हैं। यही हम पर उनका ऋण होता है । इस 
ऋण से इम केवल भोजन वस्त्र देकर और सेवा रहल करके ही उऋण नहीं हो सकते । 
इस ऋण से हम तभी उऋण हो सकते हैं जब इम भी उनको अपनी खी से उतपन्न करें 
और लालन, पालन, शिक्षण से योग्य बनावें । परन्तु यह तभी हो सकता है जब हम उनको 
अपने वीयं में आकपित करके अपनी खी के गर्भ से उत्पन्न कर सकें । जिस क्रिया से यह 
सब कुछ किया जा सकता है उस कम॑ का नाम पुश्रेष्टियज्ञ है । पुत्रेष्टियज्ञ का बहुत सा 


' आग पुंसवन आदि संस्कारों में और पित्आाद्ध आदि कर्मों में सम्मित है अतएव इम यहाँ 


थोड़ा सा भाग केवल पितृश्र।द्ध का लेकर पुत्रेष्टिजज्ञ का दिग्दशन कराते हैं । 
यह सभी जानते हैं कि जितने मनुष्य मरते हैं थे यासो सर्थज्ञोक को जाते हैं था 
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च॑न्द्ज्ञोक को । जो मोह को जाते दें भर आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं वे. सूय॑त्रोद 
को जाते हैं, परन्तु जो कमंवश फिर जौरने के लिए जाते हैं वे चन्द्रक्नोक को जाते हैं *। 
चन्द्रमा वीयं का देवता है । चन्द्रलोक से जीव मनुष्यलोक को आते हैं + और किरणों के 
द्वारा मनुष्य के वीये में प्रवेश कर जाते हैं {। मनुष्यवीयं से खी के गभे में जाते हैं और गर्भ 
से बाइर निकलकर संसार में विचरते हैं । इस प्रकार से पुनर्जन्म का सिलसिला जारी रहता 
है । परन्तु कार दश जब मनुष्य के वीयं में अथवा स्त्री के गर्भाशय में किसी प्रकार का दोष 
उत्पन्न हो जाता है अर सन्तान नहीं होती अथवा लड़की दो लड़की होती हैं तो पुत्रेष्टि 


यज्ञ अथना पलचन के द्वारा वह दोष दूर कर दिया जाता ह गौर पुत्र उस्पन्न होता का 
त्‌ 


जिसके लड़को टी लड़की उत्पन्न होती हों वह पंसचन «स्कार के दिन से दो मह्दीने तक 
ग्रथवंचेद्‌ के अछुल्ार शमी छक्त पर उगे हुए बटब॒ुछ् की जड़ को ज्ञाकर और पानी में पीसकर 
गर्भवती छी को ऐिलाबे तो एत्र उत्पन्न होगा १], परन्तु दस्पति के योग्य होते हुए जिनके 
सन्तान ही य होदी हो वे एत्रेडियज्ञ के द्वारा ही पुत्रोत्पन्न करें । 


दम शिल शये हैं कि सजुब्य पुत्रोस्पन्न करके ही पितृछण से उऋण इोता है। इस- 
त्रिपु पुत्रकासा मरुष्य !पिदृपिणडयज्ञ अर्थात्‌ पुत्रेश्यिज्ञ के द्वारा अपने पितरों को हृविष्याक्ष 
में आकषिघ छरके वह इवि खी को खाने के लिए देवे । किन्तु प्रश्न यह हैं कि चान्द्र्ञोक 
से जीवों को किस प्रकार खींचा जाय £ जीवों के खींचने का वही तरीक्रा है जो सूये- 


कान्तमणि छे धारा सूर्यताप के खींचने में श्रोर चन्द्रकान्तमणि के द्वारा चान्द्रजल के खींचने 


में प्रयुक्त किया जाता है । जिस प्रकार चन्द्रकान्स के प्रयोग से चान्द्रजज की प्रापि होती है . 


उसी प्रकार चान्द्रपदार्थो को एकत्रित करने से चान्द्रवीयं भी ्रार्कापल होता है । चान्द्र वीर्य 
ही में जीव रहते हैं, इसलिए दे उन पदार्थो में खिच श्राते हैं जो चन्द्राकर्षण के क्षिए बिधि 
से एकत्रित किये जाते हें । वे पदार्थ दूध, घृत, चावल, मधु, तिल, रजतपात्र, कुश और जन 


हैं। ये सभी पदार्थ वीर्यवदधक हें, इसलिए भाकर्षयानुकषंण के सिद्धान्तानुसार चान्द्रवीयं का. 


इनके साथ सम्बन्ध हो जाता है और चान्द्रदीयं खिच आता है। यह प्रक्रिया शरद्पूरणिमा 
के दिन लोग करते हैं, परन्तु विधिपूचंक क्रिया तो पितृश्राद्ध के ही समय होती हे । पितृश्राद्ध 


अपरा के समय होता है | उसमें घत, दूध, मधु, कुश आदि सभी पदाथं रक्खे जाते हैं। 
पितरों का प्रतिनिधि पुत्र अथवा पौत्र भी उन पदार्थों को छूखा हुआ वहीं पर बैठता है। 


इसलिए यह खब इवि आदि सामग्री उसी प्रकार का यन्त्र बन जाती है जिस प्रकार चन्द्रकान्त 


RR mm .3॥ >= ~ = I UT UD TU कक 


७ ये वे चास्माक्नोकात््रयान्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति । कोषीतकी उपनिषद्‌ 
पं तथा च तापपितूलोकाञ्जविलोकमभ्यायान्ति | शतपथ ब्रा १२। ४ | ७। ६ 
{ अश्मिंशचन्द्रे अधियद्धिरणयं तेनायं क्कणवत्‌ वार्याणि । अयवे 5 । २७॥ ३० 


५] शमीमश्वत्य आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ 
तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्लीष्वा भरामसि | अथव € । ११ । १ 
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_ विभूतियाँ --सुख और विज्ञान आदि--हैं सब कूट कूटकर इन्हीं में भर दी गई 
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सणि इसी मे पितर खिंचकर आते हैं # और हविपिण सुघने अधदः खाने से वीये और भे 
में जाते हें । शतपथ ब्राह्मण १४ । ४७ २! २३ में लिखा है कि “अथ यत्‌ प्रजाम्‌ इच्डेते, यत्‌ 
पितृभ्यो निप्रणाति तेन पितृणाम्‌ अर्थात्‌ जो प्रजा की इच्छा रखता हो वह पितृयज्ञ करे । यजुबेद 
२।२३ में लिखा है कि “आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करजम । यथे पुरुषोऽसत्‌? अर्थात्‌ इस 
पुरुष की तरह के अ!काशस्थ कुमार पितर गभ को घारण ऊरें । मालूम हुआ कि आकाशस्थ 
पितर पितृयज्ञ या पुन्रयज्ञ के द्वारा गर्भे धारण करते हैं । गृह्यसूत्र में इसी मन्त्र के लिए लिखा 
है कि "आधत्त पितरो गर्भमिति मध्यमं पिणं पत्नी प्राश्नीयात्‌ । 'प्रथोत्‌ इस आधत्त’ सन्त्र छो 


N 0 


he दि र्त्‌ A $२७७ 
फहकर बीच के पिण्ड को पत्नी खा जावं! यही बात मनुस्मृति में भो लिखी है छि--- 


पतिव्रता धर्मेपल्ली पितृपूजनतत्परा 
मध्यमं तु ततः पिरडमद्यात्सम्य्‌ सुखार्थिनी । मनुस्मति 

- धर्धात्‌ पिवृपूजन में रत पुत्र की इच्छा रखनेवाली पतित्रता ञी बीच का पिण्ड ज़ाचे । 
इस प्रकार से यइ पुत्रेश्यज्ञ की क्रिप्रा पितृषिण्डश्राद्ध के अन्दर घुरी हुई पइ आली है। 
कहने का मतलब यह कि जहाँ देवऋण और ऋषिऋण कर्मयज्ञ और झानयळ से अदा होते 
हें वहाँ पितऋण पुत्रेश्यिज्ञ से अदा होता हैँ । श्रर्थात्‌ सब प्रकार के ऋर यों से ही अदा 

होते दें । | 
ज्ञिन यज्ञों का इतना बड़ा माहात्य हे, जिनमें इतनी बड़ी बड़ी विद्याश की आव- 
यश्कता होती दे और जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय भावनाओं को बल देनेवाल हें 
वेदों ने आदिज्ञान के स्वरूप का पूरा प्रदर्शन करा दिया हे । हसने यहाँ लव 
फर्मयज्ञों का ही वर्णन किया हे । हम देख रहे हें कि लोक से सब्बन्ध रखनेवाली जितनी 
हैं । वेदों के 
द्वारा इस प्रकार का मौलिक ज्ञान भ्रात कर लेने पर प्राचीन आयों ने इसी ज्ञान के सहारे 
बहुत विशाल ओर सूचम काल्पनिक ज्ञान में उन्नति की थी । परन्तु मह सब कुछ होते 
इए भो ोग कहते हैं कि यहदाँवालो को सूच्म ज्ञान तक पहुँचने की योग्या. नहीं थी । वे 
कहते हैं कि वैदिक आय आजकल की भाँति सूचम साइंस, सूच्म यन्त्र और .सूच्म विद्याओं 
को नहीं जानते थे। मोटर, रेल, हवाई जदाज्ञ, घडी, रेलीफ़ोन, वायरलेस और फ़ोनोआफ़ जैसे 
म उनके पास नहीं थे। परन्तु इम कइते हैं कि यदि भारतदेश का दीर्घकालीन इतिहास 
बारोकी, से देखा जाय तो पता लगेगा कि उसझे भूत भवन में इसी प्रकार के पदार्थ एकत्रित थे। 
बतमान योरप की ही माँति यहाँ भी भौतिक उन्नति थी और ऐसे ही भौतिक साधन उपस्थित 
थे । किन्तु इमको उनका अभिमान नहीं हैं । इम जानते हैं कि उन्हीं के कारण हमारा पतन 
हुआ है। हमारा ही नहों प्रत्युत मिश्र, यूनान भौर रोम तथा चीन का भी इन्हीं भौतिक उन्नतियों 
के हो कारण CERI है और यह निविवाद है कि यदि योरप और अमेरिका शीघ्र ही इसका 
चन्त न कर देंगे तो उनका भो पतन अनिवायं है। क्योंकि इसमें दो ऐत्र हैं । पुक तो यह 


# परायत पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः पूया शैः 
भरद्यामासे पुनरा यातनो शृहान्‌ इविरत्तं सुप्रजसः सुवीराः । अथर्ववेद | 
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कि भौतिकविज्ञान जात भौतिक उन्नति अनिश्चित होती है, दूसरा यह क्रि इससे विलासं 
उप्पन्न होता है । वदद ज्ञान जिसे बड़े बड़े विद्वान्‌ सोचरुर अपने मस्तिष्क से निकालते 
हैं प्रायः अनिश्चित होता है | इसका कारण यह हैं कि जिन सूचम पदार्थों से इसारा 
मस्तिष्ङ बना है उनसे भी अधिक सूचग पदार्थ संसार में विद्यमान हैं। जिस प्रकार नेत्र की 
दर्शनशक्ति से दृश्य पदार्थ सूचम पाये जाते हैं उषी तरद सोचनेवाले यन्त्र मस्तिष्क से भी 
भ्रधिक सूदम पदार्थ हैं, जो सोचे और समझे नडी जा सकते ! आधुनिक विज्ञान का प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ थाससन कहता है कि 'उंसार के जब छोटे रहस्य खुल जाते हैं तो ्रागे बड़े रहस्य 
ग्रा उपस्थित होते हैं । संसार के आश्चयों को विज्ञान कभी मिरा नहीं सकता, प्रध्युत उन्हें 
यथाह ओर अरा बना देता है! * । मनोविज्ञान का एक दूसरा विद्वान्‌ कहता है कि 'किप्ती 
भी जीवनकार्य छी लंगति सौतिक नियमों से अब तङ स्पष्ट नहीं की जा सकी । आँसू 
निळलने था पसीना बहने के छोटे छोटे जीवनाय भी भौतिक तथा रासायनिक नियमों से 
स्पष्ट नहीं हो छक्कवे' † । इसी तरह मदाशय एफ़० सोडी कहते हैं कि 'परस्पर दो पदार्थ क्यों 
६ और क्‍यों दो पदार्थ जुदा डोते हैं यड ज्ञात नहीं है' 7 । यही हाल प्रस्येक 
दर्ज के विक्तानों में सदेव श्रनेऊ मत रहते हैं और प्रतिवर्ष थियरियाँ 
चदला करती हैं । एरन्तु वेदों में ऐसे अस्थिर और सन्दिग्ध विज्ञान का वणन 
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है। घिलासतुद्धि से मनुष्य रोगी और शीघ्र मरनेवाले हो जाते हैं, इसमें प्रमाण देने की 
आवश्यकता नहीं है । कहने का सतलव यह कि जो सन्दिग्ध हो और इानिकारक हो उसका 
वर्णन वेद्‌ जेली पवित्र ईश्वरीय पुस्तक में दो ही नहीं सकता । वेद में सूचम ज्ञान जानने वी 
विधि का एक निराला ही वर्णन है । वेद कहते हैं कि परमास्मा के जान लेने पर संसार के 
समस्त सूच्म पदार्थ और नियम ज्ञात हो जाते हें। दूसरी जगइ आदेश है कि सम्भूति को 
केवल जानो, परन्तु उसकी उपासना न करो अर्थात्‌ परमेश्वर के सकाश से समस्त सूचम 
ज्ञान प्राप्त करो परन्तु उसकी उपासना न करो--विज्ञास में न फंस जाओ । जो योग और 
समाधि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उनके सब अम जाते रहते हें और वे संसार 








# When minor mysteries disappear, greater mysteries stand confe- 


ssed, Science never destroys wonder, but only sbittsit higher and deeper. 
—_Introduction to Science by J. A. Thomson, M.A. 


+ For no single organic function has yet been found explicable in 
purely mechanics] terms. Even such relatively simple processes as the 
secretion of a tear or the exudation of a drop of sweat continue to elude 
all attempts at complete explanation in terms of physical and chemical 
science.—Psychology by Prof. W. Medougall. F.R.S.,M.B. 


+ Why two bodies tractate or pellate is not Known in a single insta- 


nce.—Matter and. Energy by EF. Soddy M. A. 
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के मापाजाल में नहीं एँसते । यद्यपि वेदों में इस प्रकार की ताकीद है, तथापि इस देश के 
विद्वानों ने शत्रुओं से रहा प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के सूचमतर विज्ञानों और 
[ | ! कलापूण यन्त्रों का आविष्कार किया था । यहाँ हम उनके कुछ नमूने लिखते हैं। भरद्वाज सुनि 
Bi कृत यन्त्राणंव के वैज्ञानिङ प्रकरण में लिखा है कि जल ओऔर वायु के स्तम्भन से जो शक्ति 
` डरपत्न होती है उसे मन्त्र कहते हैं और दण्ड, चक्र, दाँतों की योजना, सरणि और श्रामक 

भादि के द्वारा जिस शक्ति का वन और सञ्चा्नन किया जाता है उसे न्त्र कहते हैं तथा 
5 WE मनुष्यों और पशओं की शक्ति से जो कार्यं किया जाता है उसे तन्त्र कहते हैं * । यहाँ इन 
BE मन्त्र, यन्त्र और तन्त्रों के अनेक प्रमाण मिळ्षते हैं जो विज्ञान की उत्कटता को प्रकर ऋरते हैं । 
IN इस ज्योतिष के प्रकरण में लिख आये हैं कि याज्ञिकों ने ग्रहवेध के लिए हुरीययन्त्र को बनाया 
i । था और भूगोल्न तथा खगोल का नक्शा भी काष्ट के गोलों पर बना लिया था । इसी तरह ऋतु 


dB; f जानने के लिए उन्होंने थरमामीटर, बारोमीटर और घड़ी † को भी बना लिया था । उन्होंने 
| HH एक स्वयं वह यन्त्र भी बना लिया था जो आप दी आप ता । हमने यह भी जिल 
i ut | दिया है कि वे पृथ्वी की आकर्षणशक्ति और ज्वारभाटे के कारणों को जावे थे तथा 
IO विद्युताकपंण अर्थात्‌ चुम्ुकशक्ति से पूणं परिचित थे । 

Ht अब हम उन यन्त्रों का वर्णन करते हैं जो सवारी, मनोरक्षन और युद्ध आदि के कास आते 
iF | थे । भोजप्रबन्ध में लिखा है कि राजा भोज के पास एक काठ का घोड़ी था जो एक घड़ी में 
8 ग्यारह कोस जाता था और एक पंखा था जो विना किसी मनुष्य की सहायता के छप ही 


Hl भाप ख़ूब तेज़ चलता था और ख़ूब हवा देता था | । इसी तरह धम्मपाद के कथा बाुल- 
iii) दत्ता वव्थु एष्ट ३८ में लिखा हें कि कौशाम्बी के राजा उदयन से उजायिनी के राजा 'चणड- 
Iris प्रयोत की शत्रुता थी । प्रद्योत ने राजा उद्यन को धोखा देकर पकड़ने के लिए एक हरुती- 
HI , यन्त्र तैयार करवाया । यह हाथी लकड़ी का था । इसका रङ्ग सफ़ेद था । यह आप ही शाप 
| यन्त्र के सहारे चलता था । इसक अन्दर ६० योद्धा बैठ सकते थे। भ्रद्योत ने इस हाथी को 
उद्यन के जंगल में छुड़वा दिया । यह इधर उधर फिरने लगा । सफ़ेद हाथी की ख़बर 
पाकर उद्यन उसके पकड़ने के लिए आया, परन्तु ख़ुद पकड़ा गया । उख अन्य के कथा 


बिसाखबरथु शष्ठ १६५ में लिखा है कि विशाखा के लिए एक महाता नाम का आभूषण 








* मंत्रशञा ब्राह्मणाः पूर्व जलवाय्वादिस्तम्मते 
शक्तेरुत्पादनं चक्गुरतन्मन्त्र मिति गद्यते । 
दंडेश्तरेश्च दन्तेश्च सरणि अमका दिभिः 
शक्तेस्तु वद्धक॑ यत्तचालकं यन्त्रमुच्यते । 
. मानवापाशवीशक्तिकार्यं तन्त्रमितिस्मृतं । यन्त्रा 
९ © € ~ 
' ` † घटीयन्त्र यथा मत्या भ्रमान्ति मम मायया । गरुडपुराण के शस लेख से पाया आता दै कि आयो 
* 
के पास आजकज जेसा ही घटीयन्त्र था । क्योकि इसमें भी घूमने का बर्णन ददे । 
पे र 
| घय्यैक या क्रोश दशकृमरवा: सुझत्रिमो गच्छति चार्‌ गत्या 
बायु ददाति न्यजनं सुपुष्कल विना मनुष्येणः चबत्यजद्चम्‌ । भजप्रबन्ध - .  _.--. :-- 
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बनवाया गया था । यह शिर से पैर तक था। चार महीने में ५०० सुनारों ने इसे बना 
पाया था । इसकी क़ीमत उस समय के किसी सिक्के के भाव स नव करोड़ थी । इस आभूषण 
में एक मोर लगा या जो हर सम्य विशाख्रा के मस्त्रक पर नाचा करता था । इसी तरह 
महाभारत आदिपवं में उत्तङ्क के घोडे का वर्णन है । वह भी यन्त्र के ही सहारे चन्नता था । 
शहबाज़गढ़ी ( ऐशाचर ) में एक पध्थर पर रेल का इशारा भी है । विमान नामक यन्त्र 
सो वेदिक काल से ही इस देश में प्रचलित था । वेद में विमान के बनने की विधि बताते 
हुए कहा गया है कि जो आकाश में पक्षियों के उड़ने की स्थिति को जानता है वह समुद्र-- 
याकाश छी नाव--विमान--क्ो जानता है * । संस्कृत में 'वी' पक्ती को कइते हैं और 
मान! का श्रथे अनुरूप अथवा सदश है | इसलिए विमान का अर्थ 'पकछी के सदश? होता है । 


~ 


ऊपर हमने जो घेद में विमान बनाने की विधि का ज़िक किया है उससे भी यही ज्ञात 


होता है कि दिसान की रचना पक्षियों के ही सिद्धान्त पर हुईं थी । अज इम प्रत्यक्ष भी ऐरो- 
प्लेनों छो चिड़िया की ही शकल का उड़ता हुआ देखते हैं । इससे ऊपर की बात में कुछ 
पांका नही रह जाली । 


पश्चतम्च्र की एक कथा में लिखा है कि एङ धूते मनुष्य विष्णु का रूप घारण करके झाया 
करता धा छोर गरुइ की आकृति का ही दाइन ळाता था । इसी तरह 'गयाचिन्तामणि' नामी 
ग्रन्थ सें सयूर की आकृति के विमान झा वर्णन हे । वाउमीकि रामायण सुन्दरकाण्ड सगं ३ 
में छुष्पक विमान का वर्णन है † और भागवत में शाएव राजा के विमान का भी वर्णन श्राया 
हे । शाएव का यह विसान भूमि, आकाश, जज और पाइ पर भी आसानी से चलता 
था | । सबले विशाल र भव्य. विमान करम ऋषि का था । भागवत में इसका भी अपव 


चर्णन देखने योग्य है । विमानों के बनानेवाले कारीगर इस देश में बौद्धकाल तक मौजूद 


थे | धम्मपाद के बोधिराजकुमार चश्थु एछ ४१० में एक कारीगर का इाल इस प्रकार लिखा 
है कि बोधिराजकुपार ने एक महल बनवाया । बनानेवाले कारीगर ने उसे बढ़ा ही विचित्र 
बनाया । बोघिराज ने सोचा कि यह कारीगर झहदी दूसरे का मकान भी ऐसा ही न बना दे 
इसलिए इसके हाथ कटा लेना चाहिए । राजा ने यह बात अपने एक सल्ञाहकार से कह भी 
दो । सल्ाइकार ने यह ख़बर कारीगर के पास पहुँचा दी | कारोगर ने अपनी खरी से कहता 
भेजा कि वह घर द्वार, माल मता बेचकर एक दिन इस महद क देखने की दरझ़्वास्तः करे । 
खरी ने वही किया और राजा से हुक्म लेकर वह महल देखने गईं । कारीगर उसे एक कोटरी 
में बरे गया और ( पुत्र दारमरुस सकुनस्स कुच्छियं निर्सादायैत्वा वातपा;न निकस निरा पलायि ) 


= >>% “अब 





* वेदा यो वानां पदमन्तरिक्षेण पततां, वेदनावः समुद्रियः । ऋग्वेद 
न अ्रह्मणोर्थे कृतं [दिव्यं दिवियद्विश्वक्र्मणा 
विमानं पुष्पकं नाम सरवेरलविभूषितम्‌ । वाल्मोकि रामायण 


{ स लब्ध्वा कामगं यानं तमो धाम दुरासद 
ययौ द्वारवता शाल्वो वेर वृष्णिं कृत स्मरन्‌ 
कचिद्‌ भुमो काचिद्‌ व्योम्नि गिरि ०उङ्गे जले कचित्‌ | भागवत 
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स्री तथा लड़कों समेत एक गरुडयन्त्र पर चढ़कर भाग गया और नेपाल के काठमांडू में रहने 
लगा । इन सब उपलब्ध प्रमायों से जाना जाता है कि इस देश में विमान बनाने झो विकला 
ज्ञात थी । विमान पत्ती ( गरुड़ ) की आकृति के बनते थे । इसलिए विष्णु का वाइन गरुद 
कहा गया है । इन विमानों से सम्बन्ध रखनेवाली एक प्राचीन पुस्तक है । इसका नास है 
'अंशुबोधनी? । यह भरद्वाज ऋषि की बनाई हुई है । इस पुस्तक में अनेक विद्याञ्रों का वर्णन 
है । प्रत्येक विद्या के लिए एरु एु$ अधि$रण रखा गया है | इन अधिकरणों में एक विमान 
स्रधिङरण भी है | इस अधिकरण में आये हुए भरद्वाज ऋषि के “शकत्युद्रमोद्यष्टो' सूत्र पर 
बौद्धायन ऋषि की वृत्ति इस प्रकार है-- 

शक्त्युद्गमो भूतवाहो धूमयानरिशाखोद्गमः 

अशुवाहस्तारासुखो मणिवाहो मरुत्सखः 

इत्यष्टदाधिकरणे वगारायुक्तानि शाततरतः । 

इन श्लोकों में विमान की रचना और उनकी आकाश संचारी गति के आठ विसाग इस 

प्रकार हैं---'शक्त्युदूगम” बिजली से चलनेवाला, 'भूतवाइ? अग्नि, जळ शर वाणु आदि 
से चलनेवाला, 'धूमयान? वाष्प से चलनेवाला, "शिखोद्गम' पंचशिखी छे तेल ले चलने- 
वात्ञा, 'शंशवाइ' सूयंकिरणों से चलनेवाला, 'तारामुख? उल्फारस ( छुम्बक ) से चलने- 
वाला, 'मणिवाइ” सूयंकान्त चन्द्रकान्त आदि मणियों से चलनेवाल्ञा और 'सहव्सस्या' केवल 
बायु से चलनेवाबा । इस प्रकार से विमान बनाने शौर चलाने के अनेकों प्रसाण मिलते 
हें। इन उपलब्ध प्रमाणों से यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय रयं विश्यान त्रनाना 
नहीं जानते थे । 


उनके भ्रख शसो में अनेक प्रकार के यन्त्र सम्मिलित थे । तोप और बन्दूक यन्त्र बनाने 
की विस्तारपूवंक विधि शुक्रनीति अध्याय ४ में लिखी है । वहाँ बन्दृक्र और तोप दोनों का 
वर्णन हैं । वारूद बनाने और बारूद के द्वारा उनके चलाने का भी वर्णन है *। पुराने 
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* नालीक द्विविधे श्ञेयं ब्रृहत्त्नद्रविभेदतः 
तियंगूध्वेयुतं छिद्र नालं पंचवितस्तिकम्‌ । 
मूलाग्रयोलेच्यभेदि तिलीब्रन्द्युत सदा 
यन्त्राधातार्नि कृद्ग्राव चूण धृत्रकणा मूलकम्‌ । | 
सुका्टेपाङ्ग बुध्नञ्च मध्यांगुलि बिलान्तरम्‌ 
स्वान्तेग्न चुणेसंधात्‌ शलाक्रासंयुतं ृढम्‌ । 
लघुनालीकमप्यैतत्‌ प्रधार्य पत्ति सादिभिः 
यथा यथा तु त्वतसार यथास्थूल बिलान्तरम्‌ । 
यथादीषे ब्ृह्गोल दूरभेदि तथा तथा 
मूलकीलतमाल्लच्य सम संधान माजियत्‌ । 
इहन्नालीकरसंज्ञानात्काष्ठबुध्नविवर्जितम्‌ । 

अ्राह्य शकटांचस्तुसुयुतं बिजग्रप्रदम्‌ । शुक्रनीति अ० ४ 
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ज़माने में ऐसा यन्त्र भी बनाया जाता था जो ब्रादमी को भाँति योलदा था । विक्रमादित्य के 
सिंहासन की एुतलिर्योँ बराबर बोळतो थीं । यही नहीं, प्रस्युत वाल्मोकि रामायण लंका- 
काण्ड सर्गं ८० में लिखा हें कि रावण ने एक कृत्रिम सीता बनाई थी जो राम का नाम 
ले लेकर रोती थी * । इसी तरह चेदिक काल में दूर ख़बर भेजने का भी साधन था। 
यह साधन कबूतर थे । ये ऋबूतर पत्र पहुँचाया ऊरते थे । ऋग्वेद सें इनका वर्णन है । 
कबूतरों के सिदा थोड़ी थोड़ी दूर पर नगाइे रखवाकर भी एक दूसरे की आवाज़ के द्वारा 
शीघ्र अर दूर ख़बर पहुँचाई जाती थी । अभी हाज में अस्त बाज़ार पत्रिका ने इस विषय 
से सम्बन्ध रखनेदाला एक बड़ा ही उत्तम सज्ञमून छापा है ! चइ कहता है कि दक्षिण हैद्राबाद 
में पत्थरघारी नास का एक घास है । उस आम में डॉक्टर सैयद मददम्मद्क्रासिम साहब रहते 
हैं । आपके ड्ज्य बीजापुर राज्य के पुरोहित थे । आपके यहाँ बहुत बढ़ा संस्कृत का 
पुस्तकालय हैं । आए इस शुस्तक्ाळय की अच्छी देख भाल रखते हैं । इस पुस्तकालय में एक 
संस्कृत की पुस्तक है जिसमें अने ङ विद्याओं के वर्णनों के साथ दूर देश में ख़बर भेजनेवाने 
यन्त्र का झी व्यय दिया हुआ है । इसमें लिखी इई विधि के अनुसार दो पत्थरों को बनाकर 
और चाहे जितनी दूरी पर रखकर द्वारा बातचोत कर सकते हैं + । इमारा विश्वास है 
कि पुराने ज़झाने में इप यन्त्र के द्वारा काम भी किया जाता होगा । क्योंकि शक्रनीति 
अध्याय 3 शोक ३६७ में लिखा है छि “अयुतं क्राशजां वाती हरेदेकदिनन वे” अर्थात्‌ राजा 
एक दिन में दश छज्ञार कोस को बात जाने । इससे ज्ञात होता है कि शोघ्र ख़बर पहुँचानेवाले 
यन्त्रों का आविष्कार हो चुका था । 

सने यहाँ तक सूच्म यन्त्रों का काफ़ी वर्णन कर दिया हे श्रव थोड़ा सा भौतिक विज्ञान 
का भी वर्णन करते हैं । पुराने ज्ञमानेवालों ने सूर्यकान्वमणि का तो आविष्कार किया 
ही था, किन्तु उससे भी सूच्म चन्द्रकान्तमणि का भी श्राविष्कार कर लिया था। अब तक 
योरप की बढ़ी हुई साइंस भी ऐला वैज्ञानिक यन्त्र नहीं वना सकी । चन्द्रकान्तमणि के 
द्वारा चन्द्रमा से पानी बनाया जाता था और बोमारों को पिल्लाया जाता था। सुश्रत सूत्र 
स्थान ४७६ । ३० में किखा हे कि-- 


रक्षोन्न शीतलं हलादिज्वरदाहविषापहम्‌ 
चन्द्रकान्तोद्भ्वं वारि पित्तन्नं विमलं स्म्रतम्‌। 
अर्थात्‌ चन्द्र छान्त से बना हुआ जल शीतल, विमल, आनन्द देनेवाला अर पित्त, 
ज्वरदाह और विष का नाश करनेवाज्ञा है। यहद चन्द्रकान्तमणि अकवर बादशाइ ष 
ज़माने तक थी । इसका ज्ञिक्र “आईनअकबरो' में आया हे { । सूयं की सात किरणों का प्रभाव 








# कोशन्ती रामरामेति मायया योजेतां रथ 
तमेव सुक्ता रुदतीं सीतां मायामयों च ताम्‌ । 
+ इसी पुस्तक में ऐसा मसाला लिखा दे जिसके उपयोग से सृत शर्रार हज़ारों वर्ष अविकृत अवस्था 
में रह सकते हें । 
f There is also a shining white stone called Chandrakant which upon 
being exposed to the moon’s beams drips water.—Ayeen Akbari, p. 40. 
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भी यहाँवालों को ज्ञात था । चेद के 'सप्ताश्वि' प्रकरणानुसार सूयं की क किरणों का शान 
संसार में सबसे पहिले श्रार्यों ने ही प्राप्त किया था । व आकाश का अन्य शक्तियों का 
भी विज्ञान जानते थे । ज्योतिष के ग्रन्थों में भूमि से ऊपर की दूरी लिखी हुई है जहाँ प्रथिवी 





NF के कण, वायु, मेघ और विदत्‌ आदि रहते हैं | वहाँ लिखा है कि 'भूमेवदिद्रदशयोजनानि 
: 'भूवायुरम्त्राम्बुद विद्यताद्याम' अर्थात्‌ मेघ, विद्युत्‌ और वायु आदि ज्ञमीन से बारह योजन की 
| पु ले 
छ st था जिनको बड़े बड़े पाश्चात्य उयोतिपियों ने बड़े बड़े दूरबीनां के सहारे जान पाया है। 
| bi वाल्मीकि रामा० युद्ध० २३ । & में रामचन्द्र लच्मण से कहते हैं कि-- 
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हस्वो रूक्षोऽप्रशस्तश्च परिवेशस्तु लोहितः 
आदित्ये बिमल नीलं लच्य लक्ष्मण दश्यते । 
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अर्थात्‌ देखो विमल आदित्य में छोटा सा काला दारा दिखल्ाई पढ़ता हैं । इन वर्णनों से 
स्पष्ट है कि उस ज़माने में विज्ञान बहुत ऊँचे दर्जे तक पहुँच चुछा था थोर थह बहुत ही ऊँचे 
~ - व # >>»: 

वैज्ञानिक साधन प्रस्तुत थे । भारत के जिन दिनों का यइ वर्णन हैं वे दिन थहाँ वेक्लानिक दृष्टि 
से उसी प्रकार के थे जैसे आजकल योरप के हैं । हम कह श्राये हैं कि सृज्यतर विज्ञानसे | 
०» क रि = “९ _ शिधी ह ॥ 
विज्ञासिता बढ़ती है । वह विज्ञासिता यहाँ भी बढ़ी थी श्रौर उसने घ्॒थिथी छे दूर दूर देशों | 
तक अपना ज़हर फैलाया था । यदि सच कहें तो कह सकते हें कि भारत देश आजकल उसी 
; 
| 
॥ 
| 
| 
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डँचाई पर हैं । यही नहीं, प्रत्युत उन्होंने सूर्य के अन्दर के उन काले दाशों को भी देख पाया | 
{ 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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|| | पाप का प्रायश्चित्त कर र्दा है । यहाँ के सूचमतर विज्ञान के द्वारा यहाँ विज्लासिता के 

| hot अनेक पदार्थं बनने लगे थे और दूसरे देशों का धन अपहरण होने लगा था । यहाँ की 

HAE °: मज़लीन और मलमल, यहाँ की छीर और यहाँ के जवाहरातों ने संसार को चकाचोंध में | 
| AN डाल दिया था । एनटानियो सेन्सन ने छीट छापने के विषय में एक बहुत बड़ा महत्त्वपूर्ण 


| Fi है), ग्रन्थ लिखा है । उसमें लिखा है कि ई० सन्‌ के २००० वर्ष पूर्व इस विद्या को भारतीय 

jy जानते थे । समस्त लेखक इस विषय में सहमत हें कि भारतवर्ष कपड़ा पर छीट छापने की 
जन्मभूमि है । योरपवाले इस अला की नक़ल करने के बहुत दिन पूर्व हिन्दुस्तान के छपे 
कपड़े को जानते थे । इतने वपं बीतने पर हमने रंगों में अन्तर किया हे पर उनका मूल रूप 
चैसा ही हे जैसा भारतवासियों ने बताया था * । 
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# The art of staining or producing designs on fabrics can be traced to 
very remote times, and it is, by some authors, asserted that it was 
practised 2,000 years before the Christian Era, AI writers on the subject 
are agreed in considering India as the birth place of calico printing. 
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| T he Indian pi inted, or rather painted fabrics were known a Jong 
time in Europe before any attempt was made to similate them. 


By looking at the patterns in vogue in the last few months it will 


have been observed that Indigo-blue and red have been very prominent, 
| in other words !t I$ Interesting to observe that after all we have gone 
i back-in these styles to the effects produced 2,000 years ago by the Hin- 
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श्राया ने ऊँचे से ऊचे दजें के व्यापार किये थे। सबसे बहुमूल्य जवाइरात होते हैं पर : 
श्राया ने जवाइरात के धंधे की भी षरा काष्ठा कर दी थी । 'प्रेशियस स्टोन्स एण्ड जेम्स” - 
नामी अन्थ में एडविन डब्लू स्ट्रीटर पुफ़०- अआार० जी० एस० एम० ए० लिखते हें कि 
“बहुत पुराने समय से 'दिन्डुओं को रलरों झा शौक़ है । वे आदिकाल से ही हीरे निकालते 
हैं? । राजा सुरेन्द्रमोहन टागोर के 'मणिसाला”' नामक अन्थ के प्रमाण से वे लिखते हैं कि 
'कोइनूर आदि हीरे हिन्डुस्तान को धी खानों से निकले हैं । हिन्दू उन्हें कोरना और कमल 
बनाना जानते थे । चे उन्हें रंगना, उनका रंग बनाना और उन पर से रंग निकालना भी . 


~ = 


जानते थे । ऐसा एक भी रत्न नहीं है जिसे वे पिले ही से न जानते हों’ । ये सब बड़े बड़े 


यहाँवालों ने हर विषय को सूचसतर ज्ञान की चरमसीमा तक पहुँचाया था। देश के कई 
विद्वानों ने कई पुक ।दिएयों को लेकर कई एक महतस्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं जो आयों के उच्च 


विज्ञान छी शाकी दे रहे हें। च्राचायं प्रफुल्लचन्द्र राय ने रसायनशास्त्र पर, विनयकुमार 


सरकार ने रेखागशित पर, राजा साहब गोंडळ ने वैद्यकशासत्र पर और रामविलास शारदा ने 
प्रत्येक विषय एर बहुत कुछ लिखा है । परन्तु प्रश्न यद हें कि इस ग्रह्वार ज्ञान, विज्ञान, 


. 
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सभ्यता छार सदाचार में बढ़ी हुईं श्रायंजाति क्यों विदेशियों से हारती रही और क्यों सदा 
दूसरों की गलाम रही ? यद्यपि इसका उत्तर भी गवं से दिया जा सकता है परन्तु उस गवं में 
बुद्धिमत्ता की बहुत ही कम मात्रा हैं । हम यह गवंपूवंक कह सकते हें कि हमको कभी किसी 
दूसरे ने पराजित नहीं किया पर शासं से गन नीची हो जाती है जब देखते हं कि इम सदैव 
अपने आपको ख़ुद पराजित करते रहे हैं और पराजित होते रहे दें । हमारे सामने तीन ऐसे 


~ 


बड़े बड़े ऐतिहासिक प्रसङ्ग उपस्थित हैं जिनसे हमारी उप्यक्त बात सिद्ध होती है। 


सबसे प्रथम सिकन्दर की चढ़ाई होती है । इम उससे द्वारते हैं पर क्या हम 
सिकन्दर के वल या रणकौशल से हारते हें? नहीं । हम अपने ही बल और रणकोशज 
से हारते हैं। हमारे ही आदमी सिऊन्दर की फ्रौज में शामिल होते हैं ओर हमारा 
पराजय होता है । इतिहास में लिखा है कि ततक्तशिला के मोफी ने ५००० योद्धाओं को साथ 
लेकर सिकन्दर को सहायता दी और पोरस को हराया *। झगर यह देश शत्र सिकन्दुर को 
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dus. We can produce brighter reds and execute finer patterns but’ 
the colours are just the same althogh fixed differenty.—TLlhe Printing: 
of Cotton Fabrics by Antonio Sansone. Se 

# Sir William’ Hunter says:—Ihe Hindu King Mophis of Taxila . 
joined Alexander with 5,000 men against Porus.—Imperial Gazzetteer' 
of India. 


It may be remembered that it was with the help of the traitors, Sasi: 
gupta ( Sasikottos ) and others that Alexander obtained a footing in‘ the:: 
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Swat Valley and conquered the Usufzi country. र ॐ 
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प्रदद न देता तो सिकन्द्रं को आगे बढ़ने की हिंम्मत न होती । क्योंकि सगेध के राजा मानले 
छी सेना की चढ़ाई से सिकन्दर घबरा गया था # | यहा हम म्द ही इस सिकन्दर षी 
विजय के कारण साबित होते हें । हम पर दूसरा विज्ञय सुसलमाचा कां है । सुसलमानों को 
बुललानेवाले, उनको मदद देनेवाले, उनको नौकरी करनेवाले और उनसे रिश्तेदारी करनेवाले 
भी तो हम ही हें । उनको हमने ही बुलाया और हमने ही उनकी अधीनता स्वीकार की। 
इसमें प्रमाण देने की श्रावश्यकता नहीं है । योरप निवासियों की विज्ञय का तीसरा इतिहास 
हमारे सामने हे । कालीकट के राजा ने उन्हें टिमाया । सुशलमान बादुशादी ने उजको व्यापार 
करने, ज़मीन ख़रीदने, फ़ौज रखने और सिक्का चलाने का परवाना द्यि । हसारे देशी सिपा- 
हियों ने अँगरेज्ों की फ्रौजों में नौकरी ही और वेशी से अपने आपको एराजय करते रहे । 
इस प्रकार से इतिहास बलपूर्वक सिद्ध करता है कि हम पर।कभी किसी ने बळ से था रण- 


कौशल से राज्य नहीं-किया, प्रत्युत हमने श्वं अपने आपको धोखा दिया हैं ओर अपने 
४ हे जे = न yy ड + Fe ~ 
झापको पराजित किया है । इसका प्रबल प्रमाण यह है कि अपनी उक्त वेशम नीजि के विरुद्ध 


हमने जब इच्छा की है तब अपना शासन अपने दवाथ में ले लिया है । राजा चन्द्रगप्त ने 
सिकन्द्र को हटा दिया, मरहटों और सिक्खों ने मुसलमानों को हटा दिया, २९ यदि समस्त 
देश के हिन्दू एकमत्त होकर ईमानदारी से स्वराज्य का प्रयत्न करें तो वे उसे आल कर सकते 
हैं, इसमें अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है । कहने का मधलन यह कि हमारी 
सहायता के विना हम पर कोई सुख से राज्य नहीं कर सकता । 


एममें कभी ताक़त कम नहीं रही, हममें ज्ञान की कभी कमी नहीं रही जोर हसमें धन 
की भी कभी कमी नहीं रही । अगर कोई कमी कभी हुई है तो परस्पर के सेल मिलाप की । 
हममें मतभेद बहुत ही शीघ्र हो जाता है । यह हमारे मिश्रित दशनज्ञान का ही दोष है। 
जहाँ दशन मिश्रित हो जाता है वहाँ के दार्शनिकों में सदैव मतभेद बना रहता हे । दुर्शन भी 
सूचमतर ज्ञान की एक शाखा हे । चह सदैव श्रस्थिर रहता है । इसलिए हम दार्शनिक मत- 
भेद को छोड़कर जब तकु पूर्ण शुद्ध वैदिक न हो जाये तब तक हमारा मतभेद मिट नहीं 
सकता आर जब तक मतभेद न मिटे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता । इसर तरह से हमने 
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Professor Maxduncker says that when the Alexander attacked Porus, 
bis army was twice as strong and had been yet further increased 
by 5,000 Indians from Mophis and some smal 
Antiquity, Vol. IV, p. 899. > 


+ Alexander, the great, with his fine arm 
victory over 8 Small Hindu Kingdom and th 
Hindu chief, the king of Takshashila. 


The advance of Maharaja Mahanand of Magadh struck terror in the 


army of Alexander and had he advanced further the great Alexander 


would have shared the fate of the Assvr iramis The E 
History of Indis, p. 04. Syrian Semiramis.—The Early 


ler states.—History of 


y was able to gain only one 
at with the aid of another 
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इस सूचमतर ज्ञान के नमूने दिखलाते हुए यह बलाया कि यों ने सूचमतर ज्ञान वेदज्ञानं 
से ही उपल्व्ध किया था उसो सं बढ़ाया हें ऑर संसार के किसी मी अन्य देश से कोई ज्ञान 
नहीं सीखा, प्रत्युत दूसरों को सिखल्वाया हैं | ऐसी दशा सें आदिज्ञान के स्वरूप छे साथ वेद 
के 'कर्मय्' पूर्ण रीति से सित्जते हें । परन्तु इस कर्मयज्ञ पर कुछ लोग एक आध वैज्ञानिक 
शंका भो करते हैं, इखजिए यहाँ उनका भी समाधान कर देना अनुचित नहीं ६ । 

हवन ओर वेज्ञानिक शंका । 


5b BITS? INDIES TE DBT ९ 





योरपीय खाइंस की नकल करके उसको बदनाम करनेवाले ङु देशी विद्वान्‌ कहा करते 

बन अर्थात्‌ ऐसी वायु उत्पन्न होती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक 

है। इस कहते इं कि यज्ञों के जितने गुण हैं उनको देखते हुए हवन के थुएँ से उःपन्न होनेवाल्ली दि 
हानियाँ कुछ सूल्य नहीं रखती, विशोपकर ऐसे समय में जब रेल के एंजिन, मिल्लों की चिम- € 
निर्या अर सिगरेट के धुएँ रात दिन लोगों का स्वास्थ्य नष्ट ऊर रहे हैं । परन्तु फिर भी ज्ञोग - 
कहते ह फि एवन से वायु बिगड़ती है, इसलिए हम सुनासिश समकते हें कि यहाँ पर यह ई 
दिखकाने का यल करें कि बाज़ समय घुवाँ भो लाभदायक होता ई और बग़र घुएँ के भी 
F 


. 
“+ कि ee 
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वायु हानिकारक होती है । छुएँ के लाभ दिखलाते हुए मांस के विज्ञानवेत्ता अध्यापक 

ट्रिल्नवर्ट कइते हं कि जञ्जती हुईं शक्कर में वायु शुद्ध करने की बहुत बढ़ी शक्ति है । उन्होंने 

इसके प्रयोग । वे ऊहते हैं कि इससे क्षयी, चेचक, हैज़ा आदि बीमारियाँ 

तुरन्त नष्ट हो ज्ञातो हैं # । इसी तरह डॉक्टर एम० ट्रेल्ट ने मुनक़क़ा, किशमिश आदि फलों 

को ( जिनमें शक्कर अधिक द्वोती है ) जलाकर देखा है । उनको मालूम हुआ ह कि इनके 

घुए ले दाइफ्राइड के रोगकीट ३० मिनट में और दूसरे रोगों के कीट घण्टे दो घणटे में नष्ट 

हो जाते हैं †। मेडास के सेनेटरी कमिश्नर डॉक्टर कर्नल किंग आइ० एम० एस० ने कॉलेज 

के विद्यार्थियों को उपदेश किया हे किः घी और दावल में कसर मिलाकर जलाने से रोग- 

जन्तुं का नाश हो जाता हे | । फ्रांस का डॉक्टर हेफ़किन कहता हे कि घी के जलाने से 

रोगकीट मर जाते हैं | । इन प्रसाशों से पाया जाता हे छि विचारपूर्वक स्थिर किए हुए रोग- 

नाशक पदाथों के धुएं से लाभ ही होता हे । परन्तु यहद न समझना चाहिए कि वायु से 

केवल कारबन निकाल डालने पर ही उसकी शुद्धि द्वोती हैं वायु में विना कारबन के भी 

बहुत से मारनेवाले तत्त्व उपस्थित हो जाते हें । डॉक्टर जे० लैन नाटर एम० प०, एम० 

डी०, आर० एच०, एफ़० आर० सी० एस० ने 'हाइजिन” नामी पुस्तक में लिखा है कि 

जिन कोठरियों में बहुत से आदमी हों और खिड़कियाँ खुल्ली न हों वहाँ का वायु दोषयुक्त 

होता है । वहाँ कारबोनिक एसिड अधिक परिमाण में दोता है । वहाँ शिर घूमने लगता है 

मर मूर्छां भो हो जाती है, परन्तु इसका कारण गर्मी या कारबन डाइश्राक्साइड की उत्पत्ति 

ht नहीं है, प्रव्युत वायु के अन्दर आक्सीजन का कम दो जाना है । क्योंकि मनुष्यों अथवा 
| 
| 
| 











* “सरस्वती” अक्टूबर सन्‌ १5१४ 
+ “भारत सुदशा प्रवतक' जून सन्‌ १४०३ 


† श्ब्युवोनिक? पायेनियर प्रेस । प्रयाग 
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पशुओं के वे मलिन पदार्थं जो उनके श्वास और स्वचा से निकलते हैं, वायु में भर जाते हैं 
ओर ज्ञहदर[ का काम ऋरते हैं । इसका तजरबा इस तरह किया गया दे कि हवा से कारबन 
डाईश्राक्साइड निकाल लिया गया और मनुष्यां के श्वास से उत्पन्न हुआ वायु रहने दिया 
गया । उस वायु में जब चूहा रक्खा गया तो वह ४९ मिनट में सर गया । इससे सिद्ध है कि 
भैली हवा कारबन डाईआ्राक्साइड से भी अधिक ज़द्दरोली होती है । कहने का सतलब यह 
कि इवा केवळ कारबन ही के निकाल देने पर शुद्ध नहीं हो सकती । उसे तो दूषित 
सल्िनता के निकाळ्ने की भ्रावश्यकता है । इवन में यह गुण है कि वह दूषित सलिनता को 
जला देता है परन्तु थोड़ा सा कारबन रहने देता है । क्योंकि इवन में मिला हुआ कारबन 
ृत्तों की ख़राक है । हवन से जहाँ वायु शुद्ध होती है वहाँ हचन से वरत्तों को ख़्राक भी मिलती 
है । हवन जब सघन वृत्षावली ( जंगल ) में होता है तब वहाँ की वायु शुद्ध हो जाती है 


और वनबृत्षों को कारबन की ज़्राक भी मित्र जाती है | इस तरड हवन सार्थक हो जाता है. 


आर उसमें कारबन फेताने का दोप नहीं रहता । क्योंकि हमने पिछले प्रकरणों में बदल्वाया 
है कि यज्ञ की सामग्री घी, दूध आदि पशुओं से और ओपधियाँ जंगलों से ही माच होती 
हैं! पशु भी जंगल में ही चरते हैं, इसलिए यज्ञ का समस्त कार्य जंगल से ही चलता हैं । यज्ञ 
का ही कास नहीं चलता, प्रत्युत प्राणी मात्र छा जीवन भी जंगल पर ही--धनस्पल्ति १६ ही-- 
अवलम्बित हे । इसलिए यज्ञ के मुख्य उद्देश्य में वनस्पति को लाभ पहुँचाना भरी हे । 
वनस्पति को पानी और कारबन वायु की आवश्यकता होती हे । बच कारच वादु 
आर ब्र्टि के जल को पीते हैं । हम देखते हैं कि यज्ञ अपने धूम से कारबइनव और बृष्टि की 
रचना एक ही साथ करते हें ओर ये दोनों पदार्थ वृक्षों के खाने और पीने के डाम झाते हैं । 
विज्ञान ने अब यह बात सिद्ध कर दी है कि वायु में जो डस्ट--धूज्र--डड्ठा झरती है वही 
आक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर पानी बनाने के लिए जामन का काम करती है । 
सभी को मालूम है कि यज्ञों का उद्देश्य पानी बरसाना भी हे । अ्रधः हवा का कारबोनिक 
रोस जो वृक्षों के खाने से त्रच जाता है और “डस्ट” के रूप में रह जाता है उसे बरलात का 
पानी नीचे खींच लाता है श्रौर वह भी वृक्षों के लिए खाद बन जाता है । इल तरह से 
कारबन पानी बरसाने भौर बृच्षों की ख़राक बनने में सहायता करता हे । परन्तु प्रशन यह है 
कि क्या यइ कारबनयुक्त वायु मनुष्यों के लिए हानिकारक है ? हम कहते हैं कि नहीं । 
हमारा सिद्धान्त है कि यज्ञ का स्थान जंगल होना चाहिए । याङिकों के लिए जंगल अनि- 
वायं चीज़ है । जंगल्न तुरन्त ही वाय॒ के कारवन को खा जाता हे और तुरन्त ही आक्सीजन 
वायु दे देता है। क्योंकि यइ भी सिद्धान्त है कि वृक्ष कारबोनिक गेस को खाते और 
आक्सीजन अर्थात्‌ प्राणप्रद वायु को देते हैं । इस प्रकार से वैदिक यज्ञदेश में वैदिक 
यज्ञों द्वारा उतपन्न वायु तत्तण ही लाभदायक उसी तरह दो जाती है जिस तरह हमारे श्वास- 
प्रश्वास । हमारे श्वासप्रश्वास प्राणप्रद वायु जेते हैं और ज्ञहरीळी वायु देते हें । इसके विरुद्ध 
ब्त प्रायप्रद वायु देते हैं भौर जहरीली वायु लेते हैं । इसलिए यज्ञों पर कारबन, फैज्ञाने का 
अभियोग नह्ठीं लग सकता । पूर्वोक्त समस्स विवरण के द्वारा यद्षाँ तक कर्मयज्ञों का वर्णन 
करके देखा तो मालूम हुआ कि वे इर प्रकार से विज्ञानयुक्त और आदिज्ञान के अनुरूप हैं | 
अतः अब आगे ज्ञानयज्ञ का वर्णन करते हैं । Rr 
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ज्ञानयज्ञ । 

ज्ञानयज्ञ का सम्बन्ध विद्याध्ययन से हे । वेदिकं में इसका बड़ा साडास्य था । नित्य 
के पंच महायज्षों में ब्रह्मयज्ञ सर्वप्रथम है ! इस सर्वप्रथम ब्रह्मयज्ञ के विषय में मनु 
महारज मनुस्झति में कहते हैं कि 'अध्यापन ब्रह्ययज्ञ:” अर्थात्‌ पढ़ाना ही ब्रह्मयज्ञ है। 
द्विजों को चाहिए कि वे नित्य पढ़ावें क्योंकि उन पर ऋषिऋण है । एरन्तु प्रश्‍न तो यह है कि 
चिना पढ़े पढ़ावें क्या । इसलिए श्रभिप्राय यह निकला कि वे खद्‌ नित्य पढें । मनुस्मृति में 
स्वाध्याद के लिए लिखा है कि-- : 


यः स्वाध्यायसधीतिऽव्द्‌ विधिना नियतः शुचिः 
तस्य नित्यं चरत्येष पयोदधिष्ृतं मतं । मनु० २। १०७ 
घए! तू जो निथत समय में विधि से एक वर्ष भी स्वाध्याय करता हे उसको स्वाभाविक 
क्श नचि चल दौर ` ~ ३५ रा ° हज कक ~ 
ही दूध, उ, बूल ओर सधु नित्य मिलते हैं । इसी तरह बाह्मणग्रन्थों में भी लिखा हें कि--- 


यद्यद्‌ हब अय छन्दतः स्वाध्यायमधाते तेन तेन हृ 

एव स्थ यज्ञ करतुना इष्ट भवति । 

तस्मात स्वाध्यायोऽः्येतव्यः। शत्त० ११।५.। ७। २ 
एष पन्था एतत कमे" एतत्‌ व्रह्म एतेत्‌ सत्यम्‌. 

तस्मात्‌ न प्रमाद्येत तत्‌ न अतीत । ऐतरेय० ५।१।१ 


अर्थात्‌ जितना जितना वइ स्वाध्याय करता है उतना ही उसे यज्ञ का फल होता है 
इसलिए स्वाध्याय अवश्य करे । यही लोकपरलोक का सागं है, यद्दी सब कतंव्यों का 
कतव्य कर्म है, यही सत्य हैं और यही ब्रह्मप्राक्त का उपाय है, इसलिए स्वाध्याय अवश्य 
करे । गीता में इस ज्ञानयज्ञ के विषय में कहा है कि-- 


श्रयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परं तप 

सवकमाखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यत । भगवद्गीता 
अर्थात्‌ द्वव्ययज्ञ--कर्मयज्ञ--बहुत उत्तम हैं परन्तु ज्ञानयज्ञ तो बहुत ही श्रेष्ठ हें | ज्ञान के 
सामने सब्र कम समास हो जाते हैं । शास्त्रों में इस प्रकार ज्ञानयज्ञ का माष्ठात्म्य बतलाया गया 
है । इश ज्ञानयज्ञ में यद्यपि तृण से लेकर ईश्वर पर्यन्त का ज्ञान सम्मिलित हे, परन्तु मुख्यतः 
इस ज्ञान के तीन विभाग हैं । प्रथम विभाग में घम हे सदाचार, सभ्यता, वर्णाश्रम मर्यादा, 
र संस्कार श्रादि इस धर्मविभाग के अङ्ग हैं । दूसरा विभाग विद्याओं से सम्बन्ध 
रखता है । वैद्यक, ज्योतिष, गणित, भूगोल, रसायन, विज्ञान, कळा, संगीत आदि इसके 
अङ्ग हें । तीसरा विभाग परळोक से सम्बन्ध रखता है । इश्वर, जीव, पुनज॑न्म, कमं, कमं- 
फल, स्वरा, नरक ओर बन्ध, मोक्ष आदि इसके अङ्ग हैं । इन तीनोंशविभागों को जानना ही 
ज्ञानयज्ञ कहलाता हे । इस ज्ञानयज्ञ से दो प्रकार के यज्ञ उतपन्न होते हैं-कमंयज्ञ ओर 
 डपासनायज्ञ । कर्मयज्ञ का वर्णन इसके पहिले हो चुका है और उपासनायज्ञ का वर्णन इसके 
आगे होनेवाला है । बीच का यह ज्ञानयज्ञ ही उक्त दोनों यज्ञों को सफल बनाता है । यदृ 
नहो तो एक भी यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सकता । इस यज्ञ को प्राचीन र्यो ने बहुत 
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ही भ्रण्छी तरह से पद्विचाना था | इसका नाम महापज है और नित्य के कर्तेच्य कमो सें 
सम्मिलित है । इस यज्ञ का सवंप्रधान अन्ञ धम है । यदि FIRMS TST हे--यदि 
वह कर्तव्याकर्तव्य को नहीं जानता--तो उसका जीवन व्यर्थं दै । भारतीय शर्या ने सारे 
संसार को धर्म की शिक्षा दी है और अब भी दे रहा है । पश्चिम के विद्वान्‌ कहते हैं कि 
वैदिक धर्म ही समस्त धर्मो का उद्गम है। मौरिस मेटेरिक नामी विद्वान्‌ अपनी पुस्तक 
'दी ग्रेट सिक्रेट' में लिखता है कि छन्यवाद है उस नई विद्या ऑर उस विट्रन्मणडली को 
जो मिश्र और हिन्द की प्राचीन सभ्यता रा पता लगाती है । इसने सम्भव कर दिया है कि 
हम उस, गुप्त झ्न्न्ति ग्रन्दर ही अन्दर फेती हुई, घारा छे निकास शौर ग्रचाइसागं का पता 
लगावे जो सृष्टि की आदि से दुनिया के सब मतों, सम्पदायों और दाशेनिङ विद्याओं की जड़ 
को सींचठी है और जिसरे आधार पर मनुष्य मात्र के सारे आधुनिक विचार बचे सालूम होते 
हें । अब इसमें मुश्किज्ञ से ही विवाद हो सकता हे कि इस धारा का निकाझ प्राचीन भारत- 
दषं से ही हुआ था । भारत से यह आध्यात्मिक विद्या की धारी मिश्च में पे स, पुराने पार- 
सीक और चाल्डिया देशों में पहुँची, इब्ररानी बोलेनेवाली जासियाँ पर इसने शापना प्रभाव 
डाला और यूनान और उत्तरीय योरप गें अपना सिक्का जमाया प्रौर अह्नल में चीन से अमे- 
रिका तक अपना असर पहुँचाया । इसी तरह “लुईस जेकालियट' ल्लिखता रै फि हस समस्त 
संसार के नये और पुराने धामिक विश्वासों को भारत से ही सम्बन्ध र'लत हुआ देखते 
हैं # । इसी तरह काउन्ट जार्नस्टजेरना झइता है कि चाल्डिया अर चैनिजो नियानिवासियों 
ने अपनी सभ्यता भारत से ही प्राप्त की हे + । बहने का मतलब यह कि वैदिक घर्म ही 
संसार में फेला हुआ दै। इसलिए उस धर्म का जानना श्रत्यावश्यक था | 

जिस प्रकार धर्मज्ञान सम्पादन करना आवश्यक था उसी तरह प्रत्येक विद्याओं का ज्ञान 
प्राप्त करना भी आवश्यक था । वैदिक आर्य इसे भी बहुत ही अच्छी तरह सन लगाकर पढ़ते 
थे । इन विद्याओं को भी संसार में वेदिक आंयों ने ही फैज्चाया है। प्रो० मैछडॉनजल लिखते 
हैं कि 'विद्या्रों के लिए भी योरप भारतवर्ष का ऋणी हे? | । योरप ही नहीं, समस्त संसार 
ऋणी है । ऐसी उपकारी विद्याएँ जिनको संसार के लोग वैदिक यों से सोखते थे उनको 
आये क्यों न पढ़ते । आरयों के स्वाध्याय ळी तीसरी शाखा पारलौकिक विषयों की थी । 
उनका ऐसा भ्रध्यात्मशाख्न संसार में कहीं नहीं हे । इस विद्या को सीखने के लिए ईरान से 
जामास्प, यूनान से पैथागोरस, पेलिस्टाइन से क्राइस्ट और चीन से हवेन्सांग आदि विद्वान 
समगय्र समय पर आते रहे हैं ऑन भी श्रमेरिका और योरप में भारत के अध्यात्मशास्त्र 
की शिक्षा फेल रही हे । इस तरह से ज्ञान के तोनों विभाग प्राचीन काल में अच्छी तरह उन्नत 


Sem mms mm 
=_> — I >-आमन्यात आक 


# 90, in returning to the fountain head, do we find in India all the 
poetic and religious traditions of ancient and modern peoples. 


f The Chaldeans, the Babylonians and the habitantsof Calchis deri- 
ved their civilisation from India. Theogony of the Hindus. p. 08. 








_ ‡ In science too, the debt of Europe to India has bsen considerable.— 
History of the Sanskrit Literature by Macdonell. 
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थे और उनका पठन पाठन भी यज्ञ ही कइलाता था जो निस्य ब्रह्मयज्ञ के नाम से किया 
जातां था । इस ज्ञानयज्ञ का स्वरूर भी आदि ज्ञान के स्वरूप के साथ मिलता हे । इस ज्ञान- 
यज्ञ के आगे उपासना यज्ञ व । यहाँ इम उसका भो थोड़ा स्रा वणंन करते हे । 


उपासना यङ्‌ । 

प्रच तक जिस प्रकार के सार्वजनिक सुखसाधक यों का वणन कर श्रायेहें उनको 
निस्वार्थ भाव से ङरणेवाला--सब कुछ देकर भो 'इद न मम” अर्थात्‌ यइ मेरा नहीं है कहने 
वाला--नैदिकों के मत से सोक्षभागी हो जाता है; मनुस्म्रति में लिखा है कि 'महायज्ञेश्च 
यज्ञश्च त्राह्माय क्रिण्न तुः अथात्‌ एन्चसद्द।यज्ञा ओर अन्य यज्ञा से यह शरीर त्राक्मी बनाया 
जाता है! घाडी शरीर का भवलव बह्ययोग्य ही बनना हैं । फल की आशा का त्याग करके 


परोपकार दृष्टि से सार्धजनिक कोकसेवा करने से मोक्ष हो । इस बात को गीता ने भी 


माना है | गीता में | 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःभ्रयसकराबुभो 
तयोस्त कर्मे यन्यासास्कर्मयोयोः विशिष्यते । भग व दगीता 
डाथ एल रूपो झानसाग और लोकसेवा रूपी कर्ममार्ग दोनों मोक्ष के देनेवाले 
हैं। परन्हु झानभाये से कमेसायं विशेष रूप से उपयोगी है ! मनुने तो इसे ही वैदिक कहा 
ह्‌ । चे कहते हैं §— 3 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेंहास्त्यका मता 
काम्योहि वेदाविगमः कर्मयोगश्च वेदिकः । मनुस्मृति 
अर्थात्‌ न कामात्मा होना अच्छा है और न निष्काम ही होना चाहिये । प्रत्युत काम्य 
भाच से वेद प्रात होता है, इसलिए कर्मयोग दी वैदिक है । वेदों में भी लिखा है कि 
तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रेत्राताभिरुत वा हिररायैः 
नाकं गृभ्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये प्रष्ट आविरोचने दिवः । यजु० १५ । ५० 
अर्थात्‌ हे देवो ! हम पली, पुत्र, भाई ओर सम्पूर्ण धन के साथ उस यज्ञ का सम्पादन 
करेंगे, जिससे दिव्य तेजजस्त्री तृतीय पुणयलो$ में सुखी होकर रहें । पुरुष सूक्त में स्पष्ट ही 
लिखा है कि 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमाणि प्रथमान्यासन्‌ 
तेह नाकं महिमानः सचन्त यनत्र पूर्व सन्ति देवाः । यजुर्वेद 
अर्थात्‌ देवतों ने यज्ञ से यज्ञ किया जो प्रथम धमं था । वे उसी से डस महान्‌ रघगे को 
गये जहाँ पूर्व काल के वेदषि गये हैं! इसका मतलब यही है कि शरीरयज्ञ से जो तप, योग 
आदि कियाएँ को जाती हैं उसी का नाम उपासना यज्ञ हे । उसी वे स्वर्गप्रा्ि होती हे । 
€ fs 
स्वगे और मोच में कोई अन्तर नहीं है । वैदिककाल्लीन स्वर्ग और मोछ एक ही वस्तु है । 
क्योंकि लिला है कि मोच में जावेराने सूर्थलोक से जाते हैं और सूर्यज्ञोक ही स्वरं है । यदि 
ऐला न होता वो वेर में यइ न ज्ञिखा होता कि-- 
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कुवै्ेवेह कमाशि जिजीविषेच्छत & समाः 
एवं त्वयि नान्यथेऽतोऽर्ति न कर्म लिप्यते नरे । यजुर्वेद ४० । २ 
आर्थात्‌ कर्म करते हुए ही सौ वषं ठक जीने की इच्छा जर । इस तश की जीवनथाच्रा 
से ही कर्म क्षिप्यमान न होंगे । इसके सिवा और कोई उपाय नहीं इं । सतल्य यह कि यज्ञ 
याग रूपी सस्कर्स से कर्मफल लिप्यमान नहीं होते । ऐसे यों से मनुष्य गोष का अधि 
कारी हो जाता हे, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु यह न समक लेना चाहिये कि मोउवाले यज्ञ 
भी यही कर्म यज्ञ ही हैं, जो सायं प्रातः के अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पयन्त कहे गये हैं । 
हन यज्ञों से तो वह सिफ़ 'ब्राह्मीतनु अर्थात्‌ ब्रह्म योग्य ही होता मोच्त के लिप्‌ सो 
एक आष्यास्मिक यज्ञ ही निराला हे । यह यज्ञ भी सध यज्ञों की तरह दोनों सन्ध्याओं मे 
ही होता है । इसी से इस यज्ञ का नाम सन्ध्या हें | सन्ध्या स हृदय की देदी पर घाणों छी 


समिधा से ज्ञान की अग्नि के द्वारा मन की चंचलता का दोस किया जाता हैं । चेद सें कहा ` 


है कि 'तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु' श्र्थात्‌ सातों इन्द्रिया होता होकर जब 
प्राणों का होम करती हैं तब मन एकार होकर समाधिस्थ होता हे ओर दीन आव की प्रार्थना 
से परमात्मा के शरणागत हो चर उनको अपने अंदर प्रकट करता हे--सःादकङार करता है । 
चेद में लिखा हे कि “तमेव विदित्वाति मृत्युमेति” अर्थात्‌ डली का दर्शन प्राज्ञ होने एर सोख होता 
है । इस उपासना यज्ञ का वर्णन वेदों, उपनिषदों, गीता और ग्न्य तस्सञ्चन्यी पुस्तकों में 
विस्तृत रूप से है । इसको योगयज्ञ भी कहते हैं । सन्ध्या योगयङ ही है । आछुनिक काळ में 
उसका नाम ब्रह्मयज्ञ हो गया है, परन्तु ब्रह्मयज्ञ का श्रर्थ पढ़ाना है । इसलिए बह ङ्ानयज्ञ है 
उपासनायज्ञ नहीं । उपासनायज्ञ का सम्बन्ध जप, तप, योग, वैराग्य, शान, अक्ति, और 


इंशवरपरायणता श्रादि से ही है । इसीलिए उपासनायज्ञ के विषय में गीता उपदेश करती 
है कि 


्रह्मापंणम्‌ ब्रह्म हवित्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ 

त्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कमं समाधिना । 

प्रपान जुह्वति प्राणं प्राणाऽपान तथा परें 

प्राणापानगती रुद्रवा प्राणायामपरायणः । भगवद्गीता 

अर्थात्‌ वहा ही इवि है, वही श्रर्नि है, वही हुल पदाथं है और यइ सब उसी नें जाता 
है । समाधिवालों का यही ब्र्मकमं है । अपान को प्राण में और प्राण को अपान में अर्थात्‌ 
प्राणायामपरायण दोनों की गतियों को रोककर ध्यान करे और स्तुति प्रार्थना करता रहे 
क्योंकि मनुस्मृति २ । ८१ में लिखा है कि 'विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुशेः? अर्थाव्‌ 
कमयज्ञ से यष उपासनायज्ञय--जपयज्ञ--दशगुना उत्तम है । इस उपासना यज्ञ से सम्बन्ध 
रखनेदाली समाधि को दुशा का वर्णन करते हुए उपनिषद्‌ कहते हैं कि-- 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसे। निवेश यस्यात्मनि यत्सुख भवेत्‌ 

अर्थात्‌ धुले हुए मलों के वाद समाधि में निवेश करने से आत्मा को जो सुख प्राप्त होता है 


वाणी से बणंन नहीं किया जा सकता। वह सुख तो अपने हृद्य से ही अनुभव होने थोग्य 
ड ह 
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है। इंस प्रकार से इस उपासनांयज्ञ का वर्णन किया गया है । यह उपासना यज्ञ सब यज्ञों न 


श्रेष्ठ है । क्योंकि इस यज्ञ से ही ज्ञान की सब उलभरनें सुलझ जाती हैं । उपनिषदों में लिखा 
है कि-- 


मिद्यते हृदयः ग्रन्थिश्च्छियन्ते स्वेसंशयाः 
ज्ञीयन्ते चास्य कमांणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे । 


अर्थात्‌ परमात्मा का साज्षात॒कछार होते ही हृदय की गाँठ खुल जाती है, सत्र संशय नष्ट हो 
जाते हैं और कमा का चय हो जाता है। संसार में देखा जाता है कि उच्च ज्ञान और उच्च 
शिक्षा प्राज्ञ लोय भी निजान्त नहीं होते, परन्तु इस स्थिति में पहुेँचकर समस्त विश्व ब्रह्माएड 


का निर्श्रान्त ज्ञान डो जाता है । इसीलिए वेदों में वह युक्ति वतल्ाई गई हे, जिसका प्रयोग 
करने से अलुष्य निर्शभाग्त शान बात कर सकता हैं । 


राग करते हुए बतलाया था कि प्रावेशिक ज्ञान के आगे काल्पनिक 
ज्ञान होता हे, परन्तु वह मनुष्यों का सोचा हुआ होने के कारण निश्रॉन्त नहीं होता । 
इसीलिए आदि जान प्रावेशिक ही था । इस प्रावेशिक ज्ञान में ही लौकिक और पारलोकिक 
दो प्रकार छे ज्ञान दें । दोनों प्रकार के ज्ञान यज्ञ में ही आवग्रोत हें। यज्ञ के तीनों विभाग-- 
कर्मयज्ञ, शनयङ ओर उपासनायज्ञ--लोक परलोक की परणं शिक्षा देते हैं । ब्लोक से 
सम्बन्ध रखनेचाले कर्म॑यज्ञ जिस प्रकार चक्रवर्ती राज्य तक पहुँचाते हैं और ज्ञानयज्ञ जिस 
तरह सामाजिक उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचाते हैं उसी तरह परलोक शिक्षा से सम्बन्ध 
रखनेवाले उपासनायश जिना श्रभी इमने वर्णन किया है परमेश्वर ठक पहुँचा देते हैं । इस 
प्रकार यङ के तीनों विभाग लोक और परलोक सुखों को देकर जीव को निर्रान्त, निर्दोष बनाकर 
अक्षय पद्‌ और अजुपमेय श्रानन्इ देते हैं । इनसे सजुष्य कृतक्कस्य हो जाता है उसे फिर कोई 
इच्छा नहीं रहती । इस तरह से यहाँ तक हमने तीनों प्रकार के यज्ञों का अच्छी तरह से दशन 
कराया । ये तीनों प्रकार के यज्ञ एक ही यज्ञ के रूप हैं, इसलिए यह सारा वर्णन यज्ञ का 
ही समझना चाहिये । यज्ञ की इस व्यापक व्याख्या ओर इस विस्तृत वर्णन से इमने यह 
दिखल्ााने की चेष्टा की है कि प्राचीन काल में ये यज्ञ होते थे और इन यज्ञों के करनेवाले इतना 
विस्तृल् ज्ञान रखते थे तथा यह समस्त ज्ञान वेद ही से उपलव्ध हुआ था # । क्योंकि वेद का 
एक भी ऐसा मन्त्र नहीं है जो किसी न किसी यज्ञ के किसी न किसी कायं में प्रयुक्त न हो । 
भाह्ण अन्थों का सुख्य अभिप्राय ही यह हे कि समस्त वेद को कहीं न कहीं विनियुक्त करे । 
विनियोग का मत्धब है उषयोग । यज्ञ में यदि वेद नियुक्त नहीं होते तो वे बेकार हैँ 
बद्धिषिरुद्ध हैं । परन्तु आज लोग समस्त वेद को यज्ञ वेदी पर इधर उधर उछुलने कूदने की 
ऊल्जलूज्च कसरत पर ही लगा रहे हैं । हाथ उठाने, पैर फैलाने, सुवा जेने ओर प्रोज्ञणी को 
उत्तर दद्धिण.रखने में ही समस्त मन्त्र लगाकर वेदों की, यज्ञों की और देश की छीछालेदर 
कर रहे हैं । यदि ठीक ठीक यज्ञ का अभिप्राय समका जाता--ठीक ठीक यज विधान किये 











+ The Hindus of Vedic age even had attained toan advanced stage of 
civilization.—Rigveda, by H. H. Wilson. 
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| जाते सो देश से ज्ञान पुरुषार्थ झौर ऐक्यता नष्टन हो जाकी रौर न देश का सत्यानाश 


ही होता। 

इम पूछना चाहते हैं कि क्या आजकल के याज्ञिक लोग उन वेदांगों को जानते हैं जिन 
की यज्ञ में आवश्यकता होतो है ? क्या यज्ञों को सावंजनिक ल्ञाभाथे कोई करता है और 
क्या उसमें हिन्दूमात्र का संगठन होता है ? कभी नहीं, हरगिज नहीं । यञ रो आजकल 
एक प्रकार का दम्भ होते हें । इसलिए इम आशा करते हैं कि अब दिन्दूसंगठन के ही नाम 
से सही यजों का उद्धार किया जाय । यज्ञों में जितनी विद्याओं की आवश्यकता होती है 
उनके वैदिक ज्ञाता तय्यार किये जायें और ताकीद की जाय कि वे बह झ!न वेदों से ही उप- 
लव्ध करे । यज्ञों को सार्वजनिक लाभदायक बनाने का यस्त किया जाच शर यों में हिन्दू 
जाति मात्र का सम्मेद्न करके सबमें पुरू उदेश्य; एक लक्ष्य और ए८ भावना का संचार 


~ Y= = पूज Spe mmoyarny ध 
किया जाय । क्योंकि यज्ञों से इन्हीं तोन बाता का लाभ हें । देवपूजा, संगाजिकरण आर दान 
¢ कि se Se 


ही इन तीनों के सूल में काम कर रहे हैं | हक्षारा इढ विश्वास हे कि जब तक !वेथिपू्वक यज्ञ 
होते रहे हें तब तक इस जाति में ज्ञान, ऐक्यता तथा पुरुषार्थ रहा है । परन्छु अव से केवल 
हवन करने का ही नाम यज्ञ हो गया है तब से सभी छुछु बरबाद हो गया है । हस देखते हैं 


“3 
कि यह समय विद्या, बुद्धि, पुरुपार्थ श्रौर सङ्गटन का है ! इन चारों बातों का थश में बहुत 
ही उचित रीति से सम्मिश्रण मौजूद दै । अतः यज्ञां का संशोझन करके उनका एुनः प्रचार 
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करना चाहिये। जो हो, हमें तो यहाँ केवल यही दिखलाना था कि वेदों के ज्ञान का स्वरूप 
जो यज्ञों में ओतप्रोत है वह आदि ज्ञान के स्वरूप के अनुरूप है या नहीं--उसले मिलता है 
या नहीं । इस बात को हमने हर प्रकार से जाँचा और देखा कि वैदिक ज्ञान का स्वरूप आदि 
ज्ञान के स्वरूप से मिलता है, इसलिए अब बलपूर्वक कते हैं कि वेदिक ज्ञाच अपौरुषेय है । 
वैदिक ज्ञान की अपोरुपेयता । 

यहाँ तक हमने वेदों के. ज्ञान श्रौर विज्ञान को यज्ञों और यज्ञसम्बन्धी आन्य कार्यों की 
सिद्धि में चरितार्थं देखा । कितने प्रकार के यज्ञ हैं, उन सबकी पूर्ति के लिए कितने ज्ञान 
विज्ञान, कितने अख्रशरत्र ओर कितने यन्त्रतन्त्रों की ्रावश्यकसा पड़ती है यह सब सहज ही 
देखा गया । यह ज्ञान इतने परिमाण में है कि इसका सम्पूर्ण ज्ञाता अपने विचारों को आसानी 
से सूच्मतर नहीं, किन्तु सूचमतम ज्ञान तक पहुँचा सकता है । हमने ऋंपियों के सूच्मतर 
ज्ञान के जो दो चार नमूने दिखल्षाये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि उस ज्ञान के द्वारा उन्नति 
करना मनुष्य के लिए शक्य है । 

वेदों का ऐतिहासिक काल अत्यन्त सूत में विलीन है । चे मनुष्य के साथ ही उत्पन्न 
हुए सिद्ध होते हैं । साथ ही यह भी सिद्ध हो रहा है कि वेदों का ज्ञान रायो ने किसी 
दूसरे से नहीं सीखा, प्रध्युत उन्होंने दूसरों को सिखल्लाया है । इन उपर्यक्त कोरिक्रमों 
से सिद्ध है कि आर्यो के विश्वास।नुसार वेद मचुध्य की रचना नहीं, अत्युत वे अपौरुषेय हैं । 
मो० मैक्समूलर कहते हैं कि वेदों को हम इसलिए आदि सृष्टि से कह सकते हैं कि उनसे 
ए का कोइ घ्न्य लिखित चिह्न नहीं मिलता । परन्तु चेर्‌ के भीतर जो भाषा, देवमाला, 
अमं झर अध्यात्मविद्या का ज्ञान हमें मिषता है वह हमारे सामने इतनी प्राचीनता का इश्य 
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दिखलाता है कि कोई भी मलुष्प्र उस प्राचीनता को वर्षो की संख्या में नहीं ला सकता # | 
इसके अतिरिक्त भाषा सम्बन्धी विवेचन से यह प्रमाणित हो गया है कि परसाश्मा ने ही मनुष्य 
के सुखस्थित अवयवो, स्थानों और प्रयत्नों को वैदिक वर्णंमाला के उच्चारण योग्य बनाकर 
अन्तःस्फुर्ण से वैदिक भापा का ज्ञान प्रदान किया है । कोई भाषा विना अर्थ के नहीं होती 
इससे आपडी आप भ्रसाणित हो रहा है कि परमात्मा ने मुखस्थित स्थानों से निकजनेवाले 
वर्ण, शब्द और वाक्यों को सङुप्यों के मनोभाव अकाशित करने के लिए ही उस प्रकार के 
बनाकर दिये हें । अदएव निविवाद है कि ईश्वरप्रेरणा द्वारा मनुष्य के सुख से निकलनेवाले 
आदिम--वैद्कि--सल्त्र, वाक्य, शव्द ओर वर्ण सार्थक हैं । वर्णार्थ धात्वर्थ और सन्धि- 
विज्ञान से यह बात छोर भी अधिक पुष्ट दो रही है कि वर्णार्थ का सम्बन्ध धातुश्रों से, 
ले शह शब्दों का वाक्यों तथा मन्त्रों से अविब्छिन्न, धारावाहिक, 
में बह रहा दै--ओतप्रोल दो रहा है । ऐसी दशा में यह बात अनायास 
ही फटी जा सकती हे कि देदिक भाषा और उस भापा में भरा हुआ वैदिक ज्ञान, कारण 
द 


कार्ये भाद से झुक्त, परस्पर आधाराधेय सम्बन्ध रखता है । सएव जहाँ वेदिक भाषा है 
ns ~ \ ~) ON 8 7 
वहीं दळ छान ठं ओर जहा वेदिक ज्ञान है वहीं आदिमकालीन इदश्वरप्रदत्त अपौरुषेय 
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आदश ह । भाणा शार ज्ञान सदव एङ साथ र्त हं 


ही ग्रा होते हं । इम अच्छी रह देख आये : 
से ग्रा हुईं है । अतः डस भाषा में गभित वैदि 


ha 


भौर अपोरुषेय है । 


आर दोनों आदि में ईश्वरीय प्रेरणा से 
कि आदि में वेदिक भाषा ही ईश्वर प्रेरणा 
क ज्ञान भी इंश्वर प्रेरणा से हो प्राप्त हुआ है 
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वेदों के पढ़नेवाले जानते हैं कि वेदों में ज्ञोक और परलोक की विशद शिक्षा है । पर- 
लोकशिक्षा को. और उस क्लोकशिक्षा को जिससे परलोऊ में सुख प्राप्त हो धमं कहते हें । 
धर्म परलोक खे सम्बन्ध रखता है, इसलिए उसकी शिक्षा मनुष्य की कल्पना से आरम्भ 
नहीं हुई । वह ईश्वरप्रदत्त ही है । इम देखते हैं कि संसार के समस्त धर्मो का उद्गम स्थान 
वेद ही हैं -- इसलिए वेदों के अपोरुपेय होने का यदद दूसरा प्रमाण भी कम मइस्व का नहीं 
है। जिस प्रकार वेदों ने संसार को धर्म की शिक्षा दी है उसी तरह ज्योतिष, गणित, वैद्यक, 
राजनीति और अन्य संगीत आदि विद्याभ्रों की शिक्षा भी संसार को वेदिक ऋषियों ने ही 
दी है । ऋषियों ने उक्त विद्याओं को किसी अन्य देशवासियों से नहीं सीखा । वे कहते 
हैं कि इमने समस्त ज्ञान वेदों से ही प्राप्त किया है । मनुष्य विद्याओं का ज्ञान कल्पना से 
प्रास नहीं कर सकता । वे भी श्रपौरुपेय ज्ञान द्वारा ही पाक्त डोती हैं । वेद ही उक्त 
विद्याओं के प्रचारक हैं, इसलिए वेदों के अपौरुपेय डोने का यह तीसरा प्रबल प्रमाण भी 
सबके सामने ही है । इसी तरह वेदों ने ही समस्त संसार को सदाचार, सभ्यता, न्याय 

+ The Vedas may be called primitive because there isno other literary 
document more primitive, than it, but the language, the mythology, 
religion and philosophy that meet us in the Veda open vistas of the past 
which no onecould venture to measure in years.—India, What Sn It 
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मौर द्या की शिक्षा दी हट फ । अपव यह उनको पौरुषेयता का चौथा प्रमाण ह । इन 
~ 
समस्त प्रमाणों से सिद्ध है कि वैदिक ज्ञान अपोरुपेय इ । 


संसार भर को ज्ञान ही शिक्षा देनेवाले ऋषि वेदों की अपौरुपेयता पर कहते हैं कि ज्ञान 
का प्रादुर्भाव परमेश्‍वर से ही हुआ है, इसीलिए उसे वेदान्त शास्त्र में 'शासत्रयोनि! और योग- 
शास्त्र में पूर्वेषाम पिगुरुः? अर्थात्‌ वेदों का प्रकाशक और पूर्वजों का भी गुरु का गया हे । 
निरुक्तकार ने भी ऋषियों को 'साक्षात्कृतध्मा' श्रर्थात्‌ ज्ञान को ईश्वर द्वारा साक्षात्‌ करनेवाला 
कहा है। अब इम ऋषियों झे सम्मुख बद्धांजलि होकर प्रश्‍न करते हैं कि अगचन्‌ ! आप 
ही से संसार ने छमं, विद्या ओर सभ्यता सीखी हैं, इसलिए श्रव आप ही बतत्वावें कि आपने 
यह समस्त ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है । संसार भर झो समस्त ज्ञान की शिक्षा देनेवाले आदिम 
ऋषि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहते हैं कि--- 
अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद 
यरग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽश्रवीङ्गिरसः । 
अर्थात्‌ अरे मनष्य ! ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रथर्ववेद परमात्मा के ही निश्वास 
हैं । इसी बात को वेद स्वयं कहते हैं कि-- 


तस्माद्यज्ञात सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे 
छन्दा&सि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत । यजुर्वेद ३१ । ७ 


ग र्थात्‌ ऋग्‌, यज्ञ, साम और अथव उस परम पूज्य परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं । इन 


अबल साक्तियों और अब तक की वैज्ञानिक दूँढतलाशों से सिद्ध है कि वेद ईश्वर प्रदत्त हैं--- 


अपौरुषेय हैं । 
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शो रेम्‌ 


वेदिक सम्पत्ति । 
तृतीय खण्ड | 


—at ime 


वेदों की उपेक्षा । 





द्वितीय खण्ड के अन्त में हमने वेदों की अपौरुषेयता सिद्ध करते हुए कहा या कि इसी वैदिक 
~ € 


ज्ञान की बदौलत आदिसकालीन आय ऋषियों ने यज्ञां की उन्नति के लिए बड़े प्रे घ्ाविषकार 
किए थे, कितु जब से उनसे मिश्रित दर्शन, मिश्चित विश्वास और मिश्रित विचारों का समावेश 
हुआ तब से परस्पर अयङ्कर अनेक्यता का साम्राज्य हो गया और उनका इर प्रकार से पतन हो 
गया । शाज्ष उन वैदिक आयो के वंशजों की वर्तमान दशा को देखकर कौन कह सकता है कि ये 
उसे अपोरुषेय ज्ञान के माननेवाले हें जिसने समस्त संसार को ज्ञानी और सदाचारी बनाया 
थ ? इनको यामिक, सामाजिक और राजनेतिक अवस्था को देखकर कोन कइ सकता है किये 
उन्हीं ऐश्वयेवान्‌ ऋषियों और राजाओं की संतति हैं जिन्होंने समस्त भूमण्डल को अपने 
विज्ञान, कला और शौर्य कौशल से चकित कर दिया था ? इसमें सन्देह नहीं कि आर्यों का 
याक्षिकछ काल बड़ा ही भव्य, तेजस्वी और विशाल था। उस समय कला, विज्ञान और सेना 
का सहन्‌ आयोजन था । आमोद, प्रमोद और विलास का साम्राज्य था और बल, शोयं 
तथा साहस का समुद्र उसढ़ रहा था, इसलिए आवश्यक था कि उनकी गिरावट आरम्भ हो । 
झपने समय के सबसे महान्‌ पुरुप स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्य हो कहा है कि “यह 
संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब 
सालस्य, पुरुपार्थरहिसता, ईप्याद्वेष, विपयाशक्ति और प्रमाद बढ़ता है” । वद्दी हुआ, आर्यो में 
आलस्य और प्रमाद बढ़ा । उनके उज्ज्वल समाज में छोटे छोटे काले दाग़ दिखलाई पड़ने लगे । 
जहाँ तहाँ श्रा्सी, अनाचारी और सूखों का प्रादुर्भाव हुआ । परन्तु प्रश्‍न यह दै कि क्या इस 
आनाचार के आरम्भ का कारण वैदिक शिक्षा है ओर क्या जिन वेदों की इतनी प्रशंसा की जा 
रही है उन्हीं वेदों के श्रनुसार इस समय हमारा आचार ब्यवहार, धर्म कर्म और रीति रस्म 
चळ रहे हैं ? कया वतमान हिन्दुत्व, जिसके सुधारने का प्रयास चारों ओर से हो रहा है, उसी 
चैदिकता से उत्पन्न हुआ है जिसका इतना लम्बा गुणानुवाद गाया जाता है और क्या उसी 
अपौरुषेय वैदिकिता ने हमारा अधःपतन किया है जिसका प्रादुर्भाव आदिस्वृष्टि में परमात्मा की 
ओर से हुआ था ? इन प्रश्नों का उत्तर दिए दिना, वेदों की अपोरुपेयता की कोई ख़ूवी समझ 
में नहीं आतो । हम इस तृतीय खण्ड में इन्हीं सब बातों का ख़ल्लासा करना चाइते हैं। 
हमारा विश्वास हे कि आयो का पतन दर्शनमिश्रण और विशवासमिभण से ही हुआ है । 
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उनके पलन का कारण न वेद हैं और न वैदिक ऋषि, किन्तु उनके पतन का कारण केवल 
विदेशी ही हैं । असः हम इस समस्त विवरण का पता लगाने के लिए आर्यो का सामाजिक 
बन्धन, उनका विदेशगमन, विदेश से पुनरागमन, आर्यों के दशंनों में विदेशियों के विश्वासां 
का मिश्रण और उनके पतन का थारंभ आदि समस्त विषय विस्तार से लिखते हैं । 


गायों में अवैदिकता का संचार और प्रसार कैसे हुआ इसका भी उत्तर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के वाक्यों में ही भरा हुआ है । समाज में चाहे जितना अच्छा श्र'र दढ प्रबन्ध 
हो, पर कुछ या अधिक काल्न के वाद्‌ प्रबन्ध में शिथिलता श्रा ही जाती है और डुट मजुष्यों 
का प्रादुर्भाव हो ही जाता है।आयों में भी इसी स्वासाविक नियसानुसार आलस 
आया, शिथिलता ने दुष्ट मनुष्यों को उपपन्न किया और चारों दर्शा में एक साथ ही प्रमाद 
उत्पन्न हुआ । परन्तु विवच्चण आर्यों ने तुरन्त ही इस बात को ताइ लिया श्रौर उपाय भी 
करने लगे। सबसे बेहतर और आरयोचित उपाय यही हो सकता था कि दुष्ट, दुजेन अर्थात्‌ 
झनाय लोग समाज से बाहर निकाल दिये जायें । अरत; समाज से एश्र करने के कई एक मार्ग 
सोचे गये । सबसे पहिले यह स्थिर किया गया कि श्रसुक समय तक यज्ञोपबील कराळे यदि फोई 
झाये आचाय॑े कुल में दाख़िन न हो जाय तो वह समाज से पुक्‌ कर दिया जाय । इसी तरह 
यदि कोई आयं किसी को अकारण सताये तो वह भी असुर--दस्यु स्वभांववाला--लमभा जाय 
और समाज से निकाल दिया जाय । यदि कोई द्विज वेद न पढ़कर अन्यन्न श्रम करे तो शूद्र 
समभा जाय ।यदि कोई दोनों समय सन्ध्या न करता हो तो वह भी शूद्र समस्ता जाथ । यदि 
फोई आयं सवर्णा स्री के अतिरिक्त अनुलोम प्रतिलोम विवाह करके प्रजा उत्पन्न करे तो वह प्रजा 
भी चातुर्वणं के अन्दर स्थान न पावे । श्रौर यदि माता, पित!, आचाय, राजा ओर अन्य सान- 
नीयों की श्राज्ञा न साने तो वह भी समाज से निकाल दिया जाय । इस प्रकार से समाजशुद्धि 
के अनेकों द्वार खोले गये ओर चुन चुनकर नियमभंग करनेवालों को जाति से--समाज से-- 
बाहर निकाल दिया गया । चाहे ब्राह्मण हो, चत्री हो अयवा चैश्य हो यदि वह सूखे ओर 
अनाचारी हे, तो तुरन्त ही जातिबहिष्कार के योग्य समझा गया । 


समाज को स्वच्छ रखने के तीन ही उपाय हैं । पहिला और सर्वप्रधान उपाय यही है 
कि समाज में ऐसा एक भी व्यक्ति न रहने पात्रे जिसने गुरु के पास रहकर विद्या, सदाचार 
और सभ्यता न सीखी हो । दूसरा मार्ग यइ है कि यदि कारणदश विद्या, सदाचार और 
सभ्यता सिखळाने पर भी वह बदमाश हो जाय--चोर, व्यभिचारी, अत्य।चारी और इस्यारा 
हो जाय--तो उसको जाति से निकाल (िय्र' जाय । इन दो प्रधान नियमों से समाज में न 
तो कोई सूखे ही रह सकता है ओर न अत्यः चारी ही । इन दोनों की रक्षा के लिये तीसरे 
उस सागं को श्रावश्यकता होती है जिससे सब लोग ईश्वर की उपासना, चेद द्वारा सृष्टि का 
ज्ञान और बड़ों का आदर करने का अभ्यास रक्खें, जिसले पहिले दोनों प्रधान नियमों के पालन 
करने में असुविधा न हो । आदशं आयं बनाने के यही मार्ग हैं और पूर्वकाल में इन्हीं का 
अवलम्बन किया. गया था । इन्हीं से उस आदश आय॑ज्ञाति की प्राति हो सकती थी जिस- 
का वर्णन इसने गत खण्ड में किया है । जातिबहिष्क।र के अतिरिक्त उत समप दूसरी सन्नाएँ 
भी थीं--प्रायश्चित्त भी थे, जेब्र और जुर्माने भी होते थे--पर उस समय के महान्‌ सभ्पता 
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प्राज्ञ श्रयो में जातिश्रपमान की सज़ा सबसे कही सममो जाती थी। सच भी है, एक मनुष्य 
इसलिए आय न कइलाने पावे कि वह मूर्ख अथवा बदमाश है, इससे बढ़कर और क्या सज़ा 
हो सकती थी ? सम्य समाज से निसू सम्बन्ध तोड़ दिया जाय, जिसके साथ कोई सभ्य 
मचुः्य {ङी प्रकार का व्यवहार न रकखे उसके लिए इससे बड़ी और क्या सज्ञा डो सऊदी थी 
और आदश आयस्व क्रायम रखने के लिए इसमे अच्छा और क्या उपाय हो सडता था? पर 
हरएक ख़ूबी में कुछ ख़राबी होतो हे, हरएुक बन्दोबस्त में त्रुटि होती है और हरएक सुधार 
में ऐव छिएा होता है । इस श्रद्धत नियमानुसार इस बहिद्डारपद्धति में भी आगे चलकर विष 
के फू च फूले । इस यहाँ सारांशखूप से उन जातियों के बहिष्कार का वणन कर देना चाहते हैं 
जो पिले आर्यं थीं चौर फिर अनार्यं हो गईं तथा जातिच्युत होकर दस्यु, दाम, राक्षस, 
छालुर, सादिए, कफि, छुग, नाग आदि नीच नामों से पुकारी जाने ळगीं श्रौर श्रार्या' के पतन 


का कारण हइ ! 


C~ x) 
Mer ७ 


tS 


दवितीय खणड में हस दिखला आये हें कि आदिसश्टि में समस्त गुणगणालेकृत आय- 
जाति का ही जन्म हुश्ला था और उसी से मूर्ज और अपभ्यों ने निकल निकलकर दग्यु और 
राक्ष॒पादिकों की उत्पत्ति को थी । क्योंकि मनुध्यति में लिखा है कि ब्राह्मणों के पास 
न पहुँच सळ्ने के कारण क्षत्रियों को जातियाँ क्रिपालुप्त होने से पतित हो गईं । वढो पॉड, 
भ्रोंड, हृचिड, कास्पोच, पारद, खश, परइव, चीन, शरिरात, मल्ल, मझ, दरद और शक नाम- 
धारिणी अनाय जातिया हो गई । यह सत्य है कि पढिने इसी प्रकार के वात्य ही जातिच्युत 
किए जाते थे, परन्तु कुछ दिन के बाद जातिबदिष्कार का रूप ज़रा उम्र हो चला । महाभारत 
हरिवंश ओर विष्णुपुराण में यह कथा है कि राजा हरिश्चन्द्र के बाहु नामी सातवाँ वंशज 
हुआ । बढ हैहा भ्रौर ताजजंघा नामी राक्तसों खे पराजित हुआ और अपनी गभिणी खी 
के सहित जंगज् में भाग गया । उससे सार पैदा हुआ । सगर ने अपने बाप के शत्र शक, 
यवन, काम्बोज, चोल, केरल आदि को जीतकर उनका समूज नाश करना चाहा, परन्तु अपने 
गरु वसिष्ठ के कहने पर उन खरको वेरश्रट करे, दक्षिण देश के श्ररण््रों में निकाल दिया * । 
आगे चलकर इस प्रथा ने और भो अधिक उम्र रूप धारण किया । नहुप के पुत्र ययाति ने 
अपने पाँचों पुत्रों में से तुरवलु से युता अवस्था साँगी, पर उसने देने से इनकार कर दिया । 
इससे पिता ने नाराज़ दोऊर उसो सपरिवार जातित्रए करके जहाँ अ्रगम्यगामो, मांसाढारी 
और पशुत्ृत्तिवाले म्लेच्छ रहते थे उस दक्षिण दिशा में हँकाल दिया ¶ । ये घटनाएं चत्रियों 
में हुई । इसी तरह ब्राह्मणों में भी जाति बहिष्कार हुआ । महपि विश्वामित्रो ने कहीँ से 
एक लड़का प्राप्त किया और उसे अपने सौ पुत्रों में सबसे मुख्य ठइराया । किन्तु पचास 
लड़कों ने पिता की इस आज्ञ। को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए दविजदेव विश्वा- 


——्— 





* शक्र यवन काम्बोजाः पारदाः पद्हवास्तथा कोलि सर्पा स मादिषा दावाश्चोला स केरला | 
सर्वे ते च्छात्रेयास्तात धर्मस्तेषां 'नराङ्गतः वसिष्ठ वचनःद्राजन्‌ सगरेण महात्मना । महाभारत 


† यत्वं मे हृदयाज्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि | तस्मात प्रजा समुच्छेदं तुरो तत्र यास्यति । 
संकीर्णाचार धेषु प्रतिलोम चगेपु च । पिशिता शिशु चास्येषु मूढराजा भविष्यात । 
गुरुदारप्रसक्तेषु तिय्य॑ग्योनिगतेषु च । पशुधर्मिषु पापेषु म्लेच्छषु त्वं भविघ्यांस । महाभारत 
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मित्र महाराज ने क्रोधित होकर उन्हें दक्षिण के जंगल में निकाल दिया । वाही न ज अन्ध, पुंछ, 
शबर, पुलिन्द आदि रास हो गये * । यह ब्राह्मणों का हाल हुआ । चैश्यों का दाख इससे 
भी अधिक विचित्र है। कहते हैं कि अति प्राचीन काल में आर्येलोग लोभी वणिक को 'पणिक! 
बहते थे । वणिक, पशिछ था पणि लोभ” होते ही हें श्रतः आर्यंजनता इन पर भो नाराज़ 
हुई और विवश होकर इनको भी उसी दक्षिण दिशा में ज्ञाना सडा † । इस प्रकार से आया 
द्वारा पृथक्‌ बी हुई यह समस्त टोळी दिशी मान्त से सरह थ्य सीमाप्रान्तों में जा 
जाकर आवाद हुईं । पश्चिम, उत्तर, पूवे और दक्तिण में ये जातिया बीं, चढ़ और पुट होकर 
आायों से लड़ीं तथा परास्त हो होकर अन्य न्प्र देशों को चली गइ । आन्ध्र लोग आन्धालय 
अर्धात्‌ श्रास्ट्रेलिया को गये, झल्ल लोग श्रफ़रीक़ा में जाकर ज़लू हो गये, चीनः लोग चीन 
में जाकर बसे और किरात बलूचिस्तान में बस गये । नट, केअर बेड़िया! आदि यहुस सी 
जातियाँ इसी देश के जंगलों में रद गईं । इसी तरह अन्य पतित जातियों जी शथिवी के 
घ्न्य अन्य भागों में जारर बसीं ओर अपने श्रपने नामों से उन डन देशों का नास रख 
कर बहुत दिन के बाद स्वयं उस उस नाम से प्रसिद्ध हो गइ । अति प्राचीन काज सें सबसे 
प्रधम जो जातियाँ भारत से निकाली जाकर अन्प्र अन्य भूभागों में जा जाकर बलो इँ उनडा 
यह दिग्दर्शन मात्र है । इनके अतिरिक्त व्यापार करने के लिए, धर्मोपदेश करने के लिए और 
शासन, सभ्यता और आचार प्रचार करने के लिए भी कई बार यहाँ से छायं कोग पूर्रोक् 
देशों तथा अन्य अन्य भूभागों में जाकर बसे हैं, उन सयका वर्णन अगले छरष्ठों में विस्तार- 
पूर्वक किया जायगा । पर यह स्मरण रखना चाहिए कि चीन, यवन ओर शक आदि शब्द 
विदेशी नहीं, किन्तु भारती हैं और बहुत पुराने हें । चीन शब्द्‌ के विषय में शो० हीरन कहते 
हें कि चीन शब्द हिन्दुओं का हें और हिंदुस्तान से ही आया है + | पञ्चतन्त्र की एक कथा 
में लिखा है कि एक कौलिक दिष्णुरूप धारण करके किसी राजकन्या के पास जाया करता 
'था | वदाँ उस कन्या के सर्वोङ्गसुन्द्र वर्णन में 'चीना नाभि: लिखा हुआ है । यहाँ चीना 





# तस्य इ विश्वामित्रस्यक शत पुत्रा आसुः । पंचशदेव ज्यायांसो मधुछध॑दसः । पञ्चाशत्क्रनीयांसस्तत्‌, 
ये ज्यायांसो नते कुशलं मेनिरे । ताननु व्याजहार तान्वः प्रजाभक्षाशेति । तएतेऽन्ध्राः पुंडाः शवराः पुलिदाः 
मुतिवा इत्युद॒त्या बहवो भर्वति । विश्वामित्रा दस्यूनां भयिष्टाः । ऐतरेय ब्राह्मण ७।४।॥ १८ 


f The Panis have been mentioned more than once in the previous 
chapter. We have shown that they were Aryans, belonging to the 
trading class......They were a community by themselves, selfish, narrow- 
minded, intent only on their own business and gain... They did ‘not 
perform the same sacrifice nor worship the same God, as the cultured 
Aryans did, which made them incur their displeasure, nay, hatred. Hated 
and persecuted by Vedic Aryans.. ‘they must have moved along the 


western Coast of the Deccan Peninsula in search of suitable land.—Rig- 
Vedic India, p. 80—I8]. ै 


The name of China is of Hindu origin and came to us from Indis- 
—Professor Heeren, ता 
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शइ का अथं गहरा है । भंमंरकोश मैं छ॒गों का भैइ वर्णन करते हुए एक प्रकार के सग को 
भो चीन कदा गया है । इन प्रमाणों ले मालूम द्ोता है कि चीन शब्द के श्रसली श्र्थो' के 
कारण ही--गइहराई में रइने शोर तेज़ तबीयत दोते से द्वो--घीनवाज्ञों को चीरा कहा गया 
है । इसी तरह थवन शब्द भी पुराना है । पुराणों में 'तुतवसो यवना जाता? अर्थात्‌ तुव॑सु से 
यवन पैदा हुए लिखा है। तुर्वेसु ययाति का पुत्र था । इससे ज्ञात होता है हि यवन शबद 
भी नवीन नहीं है । इस शब्द के विषय में स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है कि मिश्र और 
बेहिलचवादे भी बहुत समय पूत, शक ग्रीक लोगों को यदन ही कद्ठते थे । शक भो पुराना 
शब्द ६ । “नरिष्यन्तः शङ्राः परुत्रा' वाक्य से प्रकट होता है कि शक इच्याकु का पोत्र था । शकु 
इतना पुराना शव्द हैं कि यह ऋग्वेद में भो आया है । कहने का मतज़ब यह रि आर्यों ने 
अपने शम्बर से जिन पतित श्राया को निकालकर दस्यु. रास आदि कदा है और चीना, 
यतन, शक आदि शब्दों से पुकारा हे, वे शब्द आयो के पास आदिम काल में भी उ?स्थित 
घे और उनका कुच अर्थ था । उसी अर्थ के अनुसार जिनमें जैसे गण देखे उनके वैसे ही 
नाम रख दिये और उन्होंने भी वे नाम श्रपने साथ ले जाकर अपने नवीन देशों के सी यदी 


`) 3 
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नाम एकले और इदयं की अब तळ उन्हीं नाम को स्पीकार किये हुए हैं । 


अरयो का विदेशगमन | 
यद्चिसी घूशिया । 


भारत से पश्चिम को ओर सबसे प्रथम अ्ररुरीदी, काडली और बलूचियों के देश आते 
ह । हुन देशों में इसल्राम प्रचार के पूरे आये ही निवास करते थे । यहीं पर गान्धार या जहाँ 
की गान्धारी राजा छवराष्ट्र झो रानी थी । गान्धार को इस समय कन्धार कइते हैं जिसंका 
अप» श कन्दार भ्रोर खन्ार भी है । इसी के पास राजा गज सिह का बसाया हुग्रा ग़ज़नी नगर 
झर तछ विद्यमान है ! काडुल में जो पठान जाति रइती है वह प्रतिष्टान ( झूसो ) राजधानी 
की रहनेवाली चन्ट्रवंशी चत्री जाति है। रूपी से आकर पढ़िले यह सरहद ( ऋटियर ) में 
बसी और वहाँ इसने प्रजासत्तारु शासनपद्धति स्थापित की । प्रजासत्ताक शासनपद्धति को 
उस समय गणराज्य कहते थे । अफ्रोदी जोग उस समय के गण लोग ही हें । राग्र बहादुर 
चिन्तामणि विनायक वैद्य ने अपने महाभारतमोमांसा नामो ग्रन्थ में इस विपय पर अच्छा 
अकाश डाला हे । आप रहते हें कि महाभारत में लिखा है फि 'गणान्‌ उत्सव संक्रेतान्‌ दस्यून 
पर्वतवासिनः अजयन्‌ सप्त पाएडवः? श्र्यात्‌ सक्त गणों को पाण्डतों ने जीत बलिया ! इन्दी 
गयों ने ज़रा आगे बढ़कर 'उपगण”? या 'अपगण' राउप्र स्थापित किया । इसी को इस समय 
अक्रान कहते हैं और उनके स्थान का नाम ग्रफ्ररानिस्तान है। इसका असळी उच्चारण 'उपगण 
स्थान’ है | यह पहिले गणराज्य का मातइ था । ये गण ( भ्रफ्ररीदी ) आयों से द्वेष रखने 
` के कारण ही आयो के शासन से भ्र्ग रहते थे। इसो तरह बलोचिस्तान भी बल्नोश्नस्थान 
शब्द का अप्र शा है । इसमें केलात नामक नगर अरब तक विद्यमान हे । यह केल्लात तब 
का है जघ हिरात नामी पतित आये इत्री यहाँ आकर बसे थे। ये चत्रो होने से दी वज में 
उक्चस्पान प्राप्त कर सके थे । मनुस्मृति में जहाँ अन्य पतित चत्रियों के नाम गिनाये गये हैं बदाँ 


रथ, 
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"किराताः यवनाः शकाः? कहकर किरात भी गिनाये गये हैं । हम आगे विस्तारपूर्वक इनका वर्णन 
करेगे और दिखलावेंगे कि ये रिरात नेगाल झौर भूटान आदि में जाकर मंगोलिया जाति के 
मूज्ञपुरुष भो बने हें । 

अफगानिस्तान के आगे ईरान है जिसको पारश्य देश भी कहते हें । यहाँ पहिले यह 
जाति आबाद थी जो अआज३ल इिन्दोस्तान में पारंसी नाम से प्रस हैं । यह जाति यलि 
प्राचीन काळ में ही आयों से जुदा होकर ईरान में आबाद हुई थी | मेवसमूलर कहते हैं कि 
'यह बात भौगोलिक प्रमाणों से सिद्ध हैं कि पारसी जोग फ्रारस में आबाद होने के पहले 
भारत सें आबाद थे । उत्तर भारत से जाकर ही पारलियों ने ईरान में उपनिवेश बसाया था? ॐ। 
वे झरने साथ यहाँ की नदियों के नाम ले गये । उन्होंने सरस्दठो के स्थान मे *हरहदतीः और 
सरयू के स्थान में 'इरय्‌' नाम रक्खा । वे अपने साथ शहरों के भो नास ले गये । उन्होंने 
भरत को फरत छिया और वही फरत यफ़रत डो गया । उन्होंने भूपाल { ने ) जो बेबिज्धन 
झौर काशी को कारली ( 025500 ) तथा श्रार्यंन को ईरान नाम से भी ञसिड किया । इस 
वणन से ज्ञात हुआ कि पारसी भी भारती आर्ग्रों' की ही शाखा हें । 

ईरान के पास ही अरब है । वैदिक भाषा में अर्वन्‌ घोड़े को कहते हँ झर जिस जगह 
घोड़े रहते हें उस स्थान को श्र कहते हैं। जिस प्रकार गौश्रों के बड़े उरागाह को 
चज, और भेड़ी बकरीवाले देश को गन्धार कहते हैं, उसी तरह जहाँ छ्छी जाति के 
घोड़े रहते हैं उसको अरव कहते हैं । श्रव भी अरबी घोड़ा सर्वोपरि समझा जाला है । उत्तम 
घोड़े उत्पन्न होने से ही आयों ने इस देश का नाम अब रक्खा था । स्ट्तियों के पदनेवाज्ने 
ज.नते हैं कि आरयों से उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति को 'शैख! कहते हैं । यह संकरजाति 
बराह्मण के योग से उत्पन्न होती है | | मालूम धोता है वदी शैखजाति अरब सें बलकर शोज 
हो गई हैं । क्योंकि शेख़ों का अरब में वही मान है जो भारत में गाह्मणों का है। यह 
प्रसिद्ध बात है कि मुसलमान होने के पहिले वहाँ के निवासी श्रपने को ब्राह्मण ही कहते 
थे। अरव से दी रामानुज सम्प्रदाय का मूलप्रचारक यवनाचाथं बहुत करके यहाँ नवीं शताब्दी 
में आया था। क्योंकि ग्यारहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ है । इनके दो सौ 
दषं पूवं मद्रास धान्त में शूदर जाति पर महान्‌ अत्याचार था। उसी समय इस अरबदेश- 
निवासी ब्राह्मणकुळोध्पन्न दयालु यवनाचाय का झाना हुआ । उस समय वहाँ महास्मा 
शटङोप श्रादि आन्दोलनकर्ताओं को यवनाचार्य ने मदद दी । एशियाटिक रिसर्चिज़ भाग 
05 (बिकाश मामी विदानलिखित एक निच्न्ध छुपा है। उसमें लिखा है कि 'यवना- 











ह I can now be proued even by geographical] evidence that the 
Zoroastrian had been settled in India before they immigrated into Persia. 
— Chips From a German Worksh op, p. 285. 


' The Zoroastrians wer nv f 
0: 5: vere a colony from Northern Indin.—Secience of 
Languages. 
+ आत्यात्ु जायते विग्रात्यापात्मा भूज कण्टकः | 
oy हर हे! 
आवन्त्य वाट थाना च पुष्पधः शुख एव च । मनुस्मृति 
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चायं का जन्म अरब देश छे एर ब्राह्मण ङु में हुआ था और अलेकङ्ञं डया के प्रसिदध विश्व 
विद्या्य में उन्होंने शिक्षा पाई थी? * । अरब में अब तक बहुत से आयं निवास करते हैं 
पर उनका आचार यहाँ के हिन्दुओं का सा नहीं हे । जम॑नयुद्ध के समय यहाँ के कई फौजी 
सिपाही बग़ादाद, बसरा और मेखोपोटामिया आदि में रहकर यहाँ आये हैं । वे बतकाते है 
कि वरदा अब तक पुराने हिन्दुश्रों के चिह्न पाये जाते हैं इन घटनाओं से अच्छी सरह सिड 
होता है कि अरदनिवासी आय ही हैं , इस अरब से आगे चलने के पूर्व, इम उन स्थानों के 
प्राचीन नाम और पते बतल्ा देना चाहते हें जिनका इस समय एशिया माइनर या नियर 


जला शै 
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' इस्टर में समादेश होता है । आजऊल के नक्शे के श्रनुसार फ़ारस, मेडिरेरेनियन समुद्र, अरब 
श्रौर मेसोपोटामिया को सब जानते हैं, इसलिए नीचे किले देशों की रलपना कर लेना सहज 
होगा । 'फ्िनीरिया पश्चिमी पुशिया में मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे पर है । सीरिया देश 
क्रिनीशिया से शिवा हुआ पूर्वं की तरफ़ है । वेबि्ोनिया सीरिया के दक्षिण, फ्रारिस के 
पश्चिम ओर अर्द के उच्तर है। चाल्डिया भी इसी के पास है | जुडिया को सीरिया भी कहते 
हैं, वह भी यहीं एर हे । ओर सेखोपोटामिया असीरिया के पश्चिम में है । इन देशों के निवा- 


"se gf ०४. 
सियों का परिचय धइस उकार ह--- 


फ़िलीकिया प्रदेश मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे पर स्थित है । पूर्थ पृष्टों में इम 
झायजाति ळे वैश्यवर्शान्वर्गत पणि नामक आसुरी वृत्तिवाले बनियों का वर्णन कर 
आये हें । चेंदिक भाषा में चेश्यदणं के बदमाश, ठग, घोखेब्ाज़, और धनलोलुप गरोह 
को पणि कहते हैं । ये पणि श्रायों द्वारा निकाल दिये गये और दक्षिण प्रदेश में एक 
अच्छा बाज़ार बनाकर बस गये । इस बाज़ार को लोग पण्य कहते थे | कुछ दिन में यही 
पण पाण्ड्य कलाने लगा और इन्हीं पणियों के नाम से पाण्ढय प्रदेश क्रायम हो 
गया | । इन्हों की एक दूसरी शाखा चोर होने के कारण इनसे भिन्न स्थान में बसी भौर 
"चोळ? कदलाने लगी । इसी के नाम से चोल प्रदेश प्रसद्ध हुआ । ये पाण्य और चोळ 
दोनों प्रदेश मद्रास प्रान्त में अब सक विद्यमान हैं। ये पणि जोभी थे और बहुत बड़े 


# But beforetelling anything of these learned men, something needs to 
be said of that great man, Yawanacharya. He took bis birth ina 
Brahman family in Arabia and was educated in the University of Alexan- 
dria.—Asiatic Researches, Vol. X. 
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| पणियों के लिए ऋग्वेद ३।६।७ में लिखा है कि 'अक्रठन्‌ ग्रान्यनः शश्रवाचः अश्रदधान्‌ पर्णान्‌ 
थर्यात्‌ गाँठ करनेवाले पाकेटमार पाण । 

चम्बप डित्रशेनर में लिखा र  Punic—Pertaining to or ‘ike the ancient Car- 
thaginians : faithless, treacherous, deceitful ( L. Punicus—Poeni, the 
carthaginians. ) 

e वि ने रोम के इतहास में लिखता है कि “9 Ro- 
सकबग ( Suck burgh) नामी विद्वान्‌ ्रपने रोम के इातहास म लिखता ह _ 
man words Poeni and Punicus are curruptions of Phoenix and Phoeni- 

cian. 
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ब्यापारी थे । जद्दांज़ बनाना भो जानते थे मद्रास मान्त में सागवन की लकड़ी अधिक 
थी ही । अतः उसके जहाज़ बना बनाङर ये पणि दूर देशों झो रवाना हुए और पश्चिमी 
एशिया में मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे पर आबाद हुए । जिस परकार इनके नाम से यहाँ 
'पांणडय और चोळ प्रदेश प्रसिद्ध हुए थे उसी तरह पणियों से फ्रिनीशिया और चोत्नों से 
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; Mr चाल्डिया देशों के नाम भी प्रसिद्ध हो गये । फ़िंनीशियावाले पणि अथवा पणिक हो हैं इन 
| Hall में सन्देह नहीं है । क्योंकि बेवि्लोनियावालों के मूल पुरुषों के विषय में 'हिस्टोरिकल हिस्र 
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झाव दि वरई” में लिखा है कि 'वेबि्लोनियावालां के वायु देवता का नाम 'मतु? या 'मर्द? 
-हे। यह हमें वैदिक -शब्द ‘मरुत’ ही प्रतीत होता है । यह पणियों ओर चोलों के द्वारा ही 
-बेबिज्ञोनिया में ज्ञाया गया है? # । इल वर्णन से यह स्पष्ट हो गया कि एणियों का चोल्लों | 
हे साथ सम्बन्ध है और यह भी निश्चय हो गया कि इन्होंने ही चेविलोनिया को भी आबाद | 
किया था । राज निघण्टु में लिखा है कि 'वेश्यस्तु व्यवहता ।वट वातिकः पराका वराक? अर्थात्‌ 
'ध्यवडडर्ता, विट, वार्तिक, पणिक और वणिक वैश्य के दी भेद ६ । इस प्रमाण से सुक गया 
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.किवे आयं ही हैं। इसने अतिरिक्त तिलक महोदय ने लिखा है के के 
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सेदिक 'सना' और 
फ्रिनीशिया का 'मनह! शब्द एक ही है और वहाँ भारत से सी गया हैं । सन के लिए ऋग्वेद 
८।७८।२मेंअ्माया है छि“आनोभर व्यंजनं गामश्वं मस्य जनन्‌ । ऊत्राभना दिरिणयया' 
यह मन वज़न के ज्षिए काम में आता था और अत्र भी आता है । इलको खेटिन में सिन, ग्रीक 
-में मिना, बेबिजोनियन में मिन और वतमान अँगरेज़ी में माउयड कहते हें? † । इसी तरह 
_फ्रिनीशिया की भाषा में उँट को जिमल कहते हैं! चही ंगरेज़ी में केमरू कहलाता है । यद 
.संध्कृत के कमेजक शब्द का ही अपञ्र श है .। करमेलङु का कमेलक ओर कल्लेत्रक का केम 
. तथा केमल: का जिमल्न हो गया है { । परन्तु यह अरफ़्रीक्रा का प्राणी नहीं है $। इससे ज्ञात 
होता है कि उँट और उसका वाचक शब्द दोनों भारत से ही गये हैं ओर इनके ले जानेवाले 
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~» The name of the Babylonian strom-God was Matu or Martu which, 

as we have seen, was the same as the Vedic Marut, and must have been 
। taken by the Panis and Cholas to Babylonia.—Historical History of the 
_ World, Vol. l, 9. 89 


+ Dr. Bhandarker Commemoration essays 
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| फ्रिनाशिया लिपि के अवजद का जीम ह ऊँट के हो आकार का है। इस जीम को पाहिल 

फिनीशिया भाषा में जिमल ( ऊँट ) कहते थे। क्यो[के यह अचार ऊँट से ही लिया गया है । अवजद के 

` अंगरेज़ी में ^ BC ' ( अवसद) हुआ हे । परन्तु 'सी? का उच्चारण “क' भी हाता है । इसलिए 
.. जिमल का कमल हुआ हे । 
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$ The other domestic animals have cer tainly been introduced from 
‘other continents, as for instance, the camel, which seems to bave 7687 
entirely unknown in Africa before the period of the great migration 7? 
Western Asia about 2,000 8, "C.—Harmsworth ‘Histor y of the Word 
p- 2007 
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पणिक ही हैं.। इन समस्त प्रमाणों से-सिद्ध होता है कि पलि और चोल हौ फ़िनोशिया 
झौर चाल्डिया में आवाद हुए । इस समरत वर्णान का सारांरा यह है कि आदि में वैश्यों से 
पणि हुए भौर वही पश्िक हो गये । उन्होंने ही दक्षिण में जाकर पणय अर्थात्‌ पाण्ड्य नाम 
का बाज़ार बसाया जो कुछ दिन में उसी नाम का व्यापारी प्रदेश हो गया । इसी तद अपने. 
पढ़ोस में चोलों--गाँठ कारनेवालों--को भी चोल प्रदेश में आयाद्‌ किया । वहाँ से ये जोग 
पश्चिम दिशा को गये और वहाँ पाण्डयों ने प्यूनिक या फ़्यूनिक देश बसाया जो अब फ़िनी- 
शिया कहलाता हे और चोलों ने चाल्डिया बसाया जो बहुत दिन तक इस देश.के साथ 
च्यापार करता रडा ? इस तरह से आयं जोग अपनी श्रार्थंसभ्यता क साथ पूर्व से पश्चिम में 
पहुँचे । + | 
अभी ऊपर हमने लिज्ञक अडोश्य के जिस निवन्ध का -अमाण दिया है उसमें उन्होंने 
छ्यद्चे्र आर चालिइयन चेद के कई शब्दों झा मिलान करके बतलाया हे कि दोनों को भाषा 
पक दूसरे से मिल्लती है । इस सिल्ान का नमूना इस प्रकार हे-- 








उस्कुन पाल्डियन द्य्थं 
तिनीबाज्ि सिनवब्दद्धि अमावस्या 
अधष्छु अउज्जु ( जु-अब ) पानी 
यहु * | यहदे महान्‌ 
घ्लु  इतु सौसिम 
परु पिलक्कु, बज्जग † शस्र 
अल्लिगीविज्कगी { विल्लगी ग सपदेव 
तेमाल तिप्रामत $ देवता 
जह्गज्ञा उर्गल् $ द देवता 


इस शब्दसास्य के अतिरिक्त, चाल्डिया की डेल्यूज़ टेबलेट अर्थात्‌ मनु के तूफ़ान की कथा 
भी ज्यों की स्यों यहाँ के अनुपार ही लिखी हुई मिलती हे । इससे स्पष्ट हो जाता हे कि 
वे आय ही हैं हम अभी फ्रिनोशियावालों के वणंन के साथ लिख आये हैं डि वेबिल्लोनिया 
में पणियों झौर चोलों ने ही उपनिवेश बसाया था । ये चाल्डियन उन चोळों के अतिरिक्त 








$ यह शब्द ऋगेद € । ७५ | १३। १। १२ ओर ८। १३। २४ में “महान! अयं में आया 
है भार ज़द में यहा “यजु' हुआ हे । इज़रत मूसा का जिहोवा शब्द इसीते निकला. हे । प्रिफिय न 
इसका अथ ‘]07 ? किया है । 33 

+ "पिलत्रकु' अफ्रेडियन और “बलयु' सुमेरियन भाषा का हे । 

{ यह शब्द अयव वेद १३॥ १० । ६ में आया हे । 

श यह शब्द असीरियन भाषा का है । 

§ ये शब्द अक्ञोडियन भाषा के हें । 


-६६३ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


और कोई दूसरे नहीं हैं ओ भ्रार्यो से जुश होझर पढ़िल्ले चोल देश में चसे थे । इसलिए 
चाविष्टयानिवासी भी भारतवासी भयं ही हें ! 


जुडिया यहूदियों का देश है । इसी में इज़रत मूसा और हज़रत इपा जैसे जगत्‌ प्रसिद्ध 
धर्माचार्यं उत्पन्न हुए हैं । बाइबल में किखा डै कि पश्चिम में आनेवाज्ों की पक डी भाषा थी 
स्र वे सब पूर्व ही से झाये हैं * ! इनके विषय में पोकाक नामा विद्वान्‌ अपने 'इणिडया इन 
| ग्रीस? नामी ग्न्य में लिखता है रि युदा ( जुड़ा ) जाति भारत की यड अर्थात्‌ यदुचंशीय 
| चत्रिय जाति ही है † । इसके श्रतिरिक्त प्रभो उमते तिक महोदय के लिखित शद्र्साग्य 
के इवाले से दिखज्ञाया है कि यहूद्वियों का यद्दोवा शब्द संश्कृत के यहु शव्द का ही अपञ्रंश 
| है। बाबू उमेराचन्द्र विद्यारल कइते हैं कि उप शब्द संस्कृत का हो है । आए मेदिनी कोष का 
| थह वचन उद्धत करते हैं कि 'जूराकाशे सरस्तत्यां पिशाचे यवनेऽपि च' अर्थात्‌ 'ज्‌' शब्द 
। सवन शब्द का ही अपन्र'श है । मानवेर आदि जन्मभूमि ४० ३ में शप ळइते हैं कि 
| राजा सार की आज्ञा से यवनों ने जिस पल्ी स्थान में नित्रास किग्रा था दही पेज़ेश्टाइन हो 
गया है और यवन शब्द का ही तिझार (यवन--जोन ) 'जू' है |. ! इस तणन से सिद्ध झोता 
है कि यदुवंशी चत्री ही राजा सगर के द्वारा यवन करके निकाले गये झो ऐेलेध्टाहून में बसे । 
यही यात बाइबल और पोकाक के वचनों से भो सिद्ध होती है। बाइबल ऊा नूइ का वर्णन 
भी मनुके तूफ़ान की ही सूचना देता है । अतएत्र यहूदियों के आये होने मे कुछ भी सन्दे 


नहीं रह जाता । साथ ही यह भो सिद्ध हो जाता है कि वे भारत से दी जाफर वहाँ बसे हैं। 

हम फ़िनोशिया के वर्णन में ऊपर लिब्न श्र.ये हैं छि त्रेविलोोनिवावाळों का वायु देवता 
जिसको वे मतु या मर्ते कहते हैं, वह वैदिक आयों' का मदतही है । यह पणियों और 
खोलों के द्वारा बेबिज्ञोनिया में गया है | अ्रतः सिद्ध है कि पणिक और चोल ही क्रिनीशिया 
ओर चाल्डिया से जाकर बेबिज्ञोनिया में आबाद हुए हैं । ए० बेरीडल्न कीथ आदोदय कहते हैं 
कि “ख़ास ध्यान देने योग्य शबर 'सूरिश्रास' है जा इनमें सूर्य के ही अर्थ में बोला जाता है 
और ई० मेयर साहब ने मान लिया हैं कि यह 'सूरि्रास' वैदिक 'सूर्या ( सर) ही है? ¶। 





| 
! 


Rt >~ nS PR जे ++ की का 
sans wma hs 






























>> कि हर का है Be pond 

क, : Sete Ir 
rapeseed et 2 | सं का ~ 
*- ? »' 4 हे न 
डी न Sep oan ~ = 
० DT TT hy ue) ६ £ Sr ~ . ~ 
= oat) rN ~ 0) = 
y=, हेड 8 4३८ «० ६४९७ et) ~ - है: 


श + E ~ s — Se me कक 822५५ कक: +०>+«_+-< "रे am बक- 
Sons SoS Tee Sells FEC 


ES Si is 





I लाता तय] करमाओ-. 





+: And the whole was of one Janguage, and of one speech. And it 
came to pass, as they journeyed from the East.—Genisis, Chapter XI. 


f The tribe of Yudah is, in fact, the very Yadu of which considerable 
notice has been taken in my previous remarks.—India in Greece, p: 22. 


{ सगर आदेश हिन्दू यवनगन प्रथमतः ये पल्लीस्थानेर प्रतिष्ठा करेन, ताह। Palstine 
बलिया प्रख्यात इय एवं उक्त यवनगन, यत्रन शब्देर विकार ( यत्रन--जोन--जू ) कमे "ज 
नामे प्रलयात लाभ करेन |--मानवेर दि जन्मभूमि 


बा More noteworthy is 99778, since it is explained as meaning the 
Ee sun. And E. Meyer has yielded to the temptation to accept equation 
i with the Vedic Suryas.—Dr. Bhandarker Commemoration Essays, The 
Early History of Indo-Iranians by A. Berriedale Keith. 
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यह सूरिप्राल शब्द बित्रकुद ही सूर्पा:ः का रूर है । क्योंकि विसगे का उच्चारण सकार ही 
होता है । इसे अतिरिक्त बेबिलोनिया की एऋ बहुत पुरानी फ्रेहरिस्त में सिन्धु नामक 
चारीक मलमल का नाम आता है। बेब्रिन्नन में इल पिन्धु शब्द का कुछु भी अर्थ नहीं है । 
जिस तरह काव्वोकट ग्राम से जाने के कारण योरप में एरु छोट का नाम केज़िको प्रतिद् है 
उसी तरह सिन्ध हेदरा[बाद से जाने के कारण इस वस्त्र का भी सिन्धु नाम हो गया था। यहो 
सिन्यु वज्ञ शुरानी बाइबल में सेडिन (5207 ), ग्रीक में सिण्डम ( 9020 ) कहा गया 
है और थ छँगरेज़ी में लिदिन (5०07 ) नाम से बाज्नारों में विरसा है ९। कहने का 
मतलथ यह हि इन दणंनों से यहद सहज ही भ्रनुमान हो सघ्ता हे कि पूर्वा तिपूव काल में इस 
देश के साथ येडिलन का घनिष्ठ सम्बन्ध था ओर जिन्यु नामरवख् श्रपने नाम के साथ वहाँ 
पहुँचा था } इस जिन चोल्ों का वर्णन पदिले कर आये हैं वे दक्षिण से स।गोन को ल्लक़ष्ठी भी 
झपने नवीन देशो में हे जाथा करते थे । अभी कुड रोज़ हुए सुवेर के खणडहरों से पाँच हज्ञार 
बर्ष की एरानी राग की लकड़ी का टुकड़ा सित्रा हे † : वे बलोनिया के प्रथम बादशाह को 


बनवाई एई इमारत से दस दुष्डे का प्रा्त दोना यइ सूचित ऋरता हे किये निस्मन्देइ भारत 
वासो एो टे---अ्य दी हैं ओर दक्षिण के पण्य झोर चोल से हो वहाँ जाकर अपने वंश 
गौर सश्यदाः झा विश्ताद किया है। 


छालीर्थि से को श्रयो का ही नितरास था । ए० बेरिडे्र कीय ने वहाँ के सुवरदृत्त 

ज्ञशदृत्त शोर झुदन्धि रादि राजों के नामां से तिद्ध किया है कि वे आयं ही थे [ । इन देशों 
छे निधासियों को आर्य लोग अपुर कहा करते थे । इसीज्ञिए ये सदेर अपने नाम के साथ 
असुर शब्द का प्रयोग करते रहे हैं । प्रलिद्व बाइयाइ असुर ना।सिरराल और भ्रुर वाणोपाद 
इल यात के उदाहरण हैं । इनछे नाम अछुर शब्द के साथ आयंमापा के हो हैं । इमने 
आरश्न में छी कहा था कि श्रार्यो ने जिन गुण दोषों के सूचित करनेवाले नामों को रखकर 
दुए यायो को अपने से अक्ञग किया था वे नाम उन्होंने भो क्रायम रञ्खे ये तथा उन्हीं 
नामों से अपने देशों को भी प्रसिद्ध किया था, जैसे चीना से चीन, न्प्र से आान्ध्राय 
( आस्ट्रेलिया ) आदि । कने का मतव यह कि अलीरियानिवासी भी आयं हो हैं और 


भारत से ही जाकर वहाँ बसे हें । 








७ Dr. Bhandarker Commemoration Essays, Chaldian and Indian 
Veda by 8. ७. Tilak. 

+ In the ruins of Mugheir, ancient Ure of the Chaldces, built by Uri 
( or Ur—Bagash), the first king of Babylonia who ruled not less than 
3,000 years B. C., was found a piece of Indian teak.—Vedic Indis by A 
Ragozin. 

$ Aryan names among the princes in Syria such as Suwordatta, 
25323, Arzawiya, Arirnunyas, R isninys, Saiblhi anl Sytaran3..,. 
- Dr, Bin [१७६३७ Onn: novia 3332y3, 733 Errly History of .Indo- 
Iranians by A. Bsrriedale Keith.. i 7 
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वो रोटामियावाले भी आधं हो हैं । इनके विषय में ए० बेरिडल कीय ने लिखा है [ङ 
दसरथ नाम झा मितानी राजा इजिप्ट के एक राजा का क्षाक्षा था। यह आय था और ६५ 
सन्‌ के १३००-१४०० वपं पूर्व राज्य करता था । इसो प्रकार सिवानियों के दूपरे राजा 
का इरि नाम भी. आयो झा ही सिद्ध होता है *। अभी हाल में जो मेसोपोटामिया क 
पुराने मकानों की खुदाई से मिट्टी की परु हुई ज्ञिखित इटे श्राप्त हुई हें उन इंटों में मितानी 
सौर हि्वाई राजों का इकरारनामा किखा हुम्रा मिला है जिसमें मित्र, वरुण, इन्द भौर 
नालस्य आदि वेदिक देवताश्रों के नाम लिखे हुए हैं † । इस घटना से बिलकुल ही यह बात 
सिद्ध हो जाती है कि ये दोनों जातिया आय ही थीं। क्योंकि हिंदी ( H।६।६० ) लोगों हे 
लिए अब सिद्ध हो गया है हि वे अत्रो थे। चत्री फा ही अप्रा श 'ख्ती' है । जिस प्रकार 
पंजाब के रहनेवाले खत्री अरनो उत्पत्ति क्षत्रिप्रों से ही बतल.ते हें उसरी तरह ये खत्ती भी 
जो इस समग्र डिट्टो ( पध“।६० ) लिखे जाते हैं ज्षत्रो ही हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ तक 
एशिया माइनर के तमाम प्राचीन देशों को देखा तो मालूम हुआ कि वह शचीन काल में हो 
परार्थे जाति जाकर भ्रावाद हुई है ओर उप्ती ने अपनी सम्प्रता का बद! प्रचार किया है। यद्दी 
थोढ़ा सा पश्चिमी एशिया में आदिक्रान्लीन भ्रार्यों के गमन का इतिहाश हे : 


उत्तरी एशिया । 
इम आरभ में लिख आये हें कि डिरात लोग पतित चत्री हैं । थे दो भागों में बैट गये 
थे। एक दुज् बळोचिस्तान में जाकर तरसा रोर दूसरा हिमालय पर आकरे उघा । इम श्रभी 


पहिले दल का वर्णन षर झाये हैं, अव दूसरे दल का वर्णन करते £ । येशाल् में जितने 
प्राह्ण बसते हैं सब कान्यकुब्ज हैं और जितने चत्री हें सब रामचन्द्र के वंशज सूर्यवंशी 
हैं। कहा जाता है कि इनका सम्बन्ध महाराणा उदयपुर से है इसलिए इनके आये होने 
में खो कोई शंका ही नहीं है । किन्तु नेपाल में एक चपटे चेहरेचालो मंगोलियन जाति भी 
रहती है । यह जाति अति प्राचीन काज में आर्यो को ही एक शाखा थी । परन्तु यह दीर्घादिः 
दीघ काल पूव .ही श्रार्यो से पथक होकर चीना नामक दिमालय के उत्तर ओरवाली गद्दराई 
में बस गई थी, इसलिए अब उसके आकार, रंग और भापा आदि में बहुत अन्तर भ्रा 


J 


ना 
न 


) 


# Dasratta, the Mitani King, brother-in-law of Amenholeb of Egypt 
( 44_I379 B.C.). The name Harri, used of the Mitani, is really tho 
Aryanname.—Dr. Bhandarker Commemoration Essays, The Early History 
of Indo-Iranian by A. Berriedale Keith. | 

The obvions conclusion that tho Aryans of Mitani and Syria pone 
trated thess lands from the cast....... Ibid. 


| एशिया माइनर के बगज़केई ( 8222६०; ) स्थान पर हिटोशिया ( Hct¡६।० ) के बादशाई 


_ छनिदयायमा।( Subbiluliuma ) ऑर मितानी (Mitani-Modern Mesopotames ) ते 


बादशाह मुद्टबुज्ञा ( ८४६४०८० ) के बच के" ( ६० सन्‌ पू १४०० के ) कुछ स.न्िपत्र मिले 


~ ज कर _ ~ = = ~ /* र - 
ह जिनम पमत्र, वरुण, इन्द्र आर नासत्य ग्रादे वादेक देवताओं को बन्दना की गई है । रायज् एशियार्टिक. 
सोसाइटो का सन्‌ १९१० का जरनल १० ७२१ र ४५६ Ss eR 
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धया है। बाद उमेशचन्द्र विद्ारत्न ने लिखा है छि किरात लोग नैपाज्ञ के उत्तर परिचम 
में बसते थे और पतित चत्री थे और हमने बतलाया है कि चीना हिमालय के नीचे 
उत्तर-पूर्व में रहते थे और ये भी चत्री ही थे। इन्हीं दोनों के मे से मंगोलिया जाति के 
ूर्ईजों की उत्पत्ति इई है। यही नेपालनिवाली चपरे मुँहवाली जाति है। यही जाति मंगो- 
ल्ञियन विभाग की जननी है । उमेश बाबू कहते हैं कि इस नवीन जाति का रंग वाल्मीकि रामा- 
यण में सुवर्ण का सा लिखा हैं । जिस समय की यह बात है उस समय जिस प्रहार ज़रा 
साँबने रंगदाले श्याम और श्यामा बड़े सुन्दर समझे जाते थे उसी तरह ये पीत श्र्थाव 
सुवर्ण के से रंगनाले आ बहुत उत्तम समके जाते थे । महाभारत मीमांता में रायबहादुर 
चिन्तामणि निनायक वे ने सहाभारत के प्रमाणों से लिला है कि कौरव पांडव की गौर- 
वर्णं स्ियों का रंग त्च छुवणं ळा सा था। यह उल समय के रंगढी फ़बी का 
बयान है । दिय के गुघराती शौर महाराष्ट्र आदिदों का भी प्रायः यही रंग है । वे न तो 
सफ़द हैं शौर उ स्॒लीमायत्न दी हैं! आदिस काल में ार्यो ने ज़रा साँवले और ज़रा पीले रंग 
को ही आपने जब में ड्ल समका था, इसीलिए साताश्रों के संस्कार प्रवल हुए और अधिक 
प्रजा इसी शश की ह गई | हम दे कि नेपाल में बनेवालोों का भी प्रायः यही रंग है । 
वहाँ चपटे चेहरे ओर पीवडर्य॑द्वाल्रों में कुछ ताम्रवर्ण के श्याम द्योग भी पाये जाते हैं । श्रभी 
हमने ज्ञिस श्याम एंध का वर्णन किया हे ये लोग उसी रुचि के परिणाम हैं । कहने का मत- 
ब्र यह है कये चरदे 
अन्य जाति के मझलुष्य न 
चेराल से आगे दिमाळय के नीचे रूसी तुकिस्तान हैं । वहाँ बहुत पूर्व का से आयो 
का निवास है * । इसके आगे बाबू उमेराचन्ट्र तियारल् ने आपों' का मूल वतन मंगोज्िया 
के अ्रताई पहाड़ पर सिद्ध करने के लिए 'मानवेर आदि जन्मभूमि' नामक ग्रन्थ लिखा है । 


उल ग्रन्थ के पढ़ने से अधिक तो नदीं, पर इतना अवश्य भासित होता है हि पूर्वातिपूव छाल . 


में धाय लोग अलताई श्रर्थात्‌ इलावृत में रहते थे और यह अजताई शब्द इत्रावृत का हौ 


अपश्र'श है । सानवेर आदि जन्मभूमि ए० ३१३ में वायुपुराण भ्रध्याय ३८ के कुछ श्लोक 


उद्धुत शिये गये हैं जिनसे ऊपर की बात पुए दोतो हे । उनमें से दो श्ज्ञोक ये हैं-- 
[ यद्धे दक्तिण त्रीणि त्रीणि वषाण चोत्तरे 
- -तयोमेध्ये तु विज्ञेय॑ मेरुमध्यमिलावृतम्‌ । 

तत्र देवगणाः सर्वे गन्धवोरगराच्तसाः 
शेलराज्ये प्रमोदन्ते शाभाश्चाप्सरसांगनाः 
अर्थात्‌ इलाद्वतवर्पं के दक्षिण इरियपं, ङिम्पुषुषवपं और भारतवर्ष ये तीन वर्ष हैं और 
उत्तर की ओर रम्यकतर्प, दिरणयवर्ष और उत्तरङुरुरपं ये तीन वर्ष हैं। इनके बीच में इळ्ा” 











क Itappears very probable that at the dawn of history, East Turkistan 


was‘inhabited by an Aryan population —_Lassens Indiscehe Alterthums- 


kunda. 
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गैर पीळे तथा श्याम रंगवाले मंगोलियन आयों से भिन्न किसी - 





ब्तवं्द है । इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता 
उपनिवेश बसाया था । 
* सिधिया देश किसी समय भारत से निकाले हुए शक नामी पवित क्षत्रियों द्वारा बसाया 
वाया था । इन शाकों के विषय में पुराणकार लिखते हैं #ि-- 
EE इच्राकुश्चेव नाभागो धृष्टः शयातिरेब च 
नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभानेदिष्ठ एव हि । 
` करुषश्च पृषध्रश्च ३सुमान्‌ लोकविश्रुतः 
मनो वैत्रस्वतस्येते नव पुत्राश्च धार्मेकाः । विष्णुपुराण 
ग्र्थात्‌ वै३स्वत मनु के इष्वाकु, नाभाग, ४९, शर्याति, नाभानेदिछ, कद, घुषछु, 
बसुमान्‌ और नरिष्यन्त ये नव पुत्र थे। हरिवंश अध्याय १० श्लोक २5 में दिला है कि 


नरिष्यन्तः शकाः पुत्रा नाभागस्य तु भारत 
अम्बरीषोऽभवत्‌ पुत्रः पार्थेवषभसत्तमः । हरिवंश 
झर्थात्‌ नरिष्यन्त के पुत्रों का ही नाम शह् हे । इन शाकों फो राजा संगर ने “अर्ध 
सुएडान्‌ शकान्‌? ( दिष्णुपुराण अं० ४ अ० ३ श्लोक २१ ) अर्थात्‌ आधा शिर सुडवाकर 
निकाक्ष दिया था । यहो लोग बिथिया ( जिसको शकावस्था कहना चाहिए ) में जाकर बस 
गथे। इसलिए इनके आयं होने में कोई सन्देइ नहीं है * । | 
उत्तर इर्‌ प्रदेश साइवीरिया से लेकर अगे तक है । इले विषय मे घायुपुराण अध्याय 
८५ के ये शोक पढ़ने ल्ायक़ हैं । वहाँ लिखा है कि-- 
उत्तरस्य समुद्रस्य समुद्रान्ते च दक्तिण । 
कुरवस्तत्र तद्दषं पुरायं सिद्धीनसेवितम्‌ 
देव लोकात्‌ च्युतास्तत्र जायन्ते -मानवाः शुभाः । 


पथात्‌ उत्तर महासमुद्र के दक्षिण हिनारे पर अ्रति पवित्र उत्तरकुरुष्ष है जहाँ देवलोक 
से गये हुए उत्तम पुरुप निवास करते हैं | यह देवलोक हिमालय के सिवा और कछु नहीं है। 
आयें ज्ञोग हिमालय से जाकर उत्तर समुद्र अर्थात्‌ शीतकरि्न्ध के इस पाइ तक और 
साइबोरिया के उस पार तक करु देश में निवास करते थे । जिल प्रकार भारत में छुरुतेत्र 
था उसी प्रकार उतनो दूर जाने पर भी उन्होंने करु नाम से ही उस देश को सम्बो- 
चित किया था । आर्य जोग सदैव ही अपने साथ अपने अपने स्थानों के नाम ले गये हैं । उसी 
तरह उत्तरकुरुका नाम भो करु श्र से हो रक्खा गया हे। यहाँ सक हमने एशिया की उत्तरी 








. ऋऔ Ra original home was in Mongolia. Scythia is only corruption 
from Sakavastha or ‘the abode of the Sakas on the west bank of Kasyapis 


(Caspean ) sta. Hence the Northern Sakasunu proceeded still more 


to.the. North-West and thus became the § 0 
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है कि मंगोजिया में आय लोगों ने ही भेना - 
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सीमा फो देखा तो वहाँ सथेन्र श्रायंजनता को ही भारत से जां जांकर बसते हुए पायां । 
परन्तु इस प्त्तर कुरुसे आगे जहाँ धुवप्रदेश है वहाँ आये लोग कभी नहीं जाते थे। वहाँ 
उनको यज्ञ याग करने का सुभीता नहीं था । वहाँ मद्दा विकट अंधेरा था और वइ आसुरी 
भूमि आये स्वभाववालों के लिए अनुरूत् नहीं थी । यद्दी कारण है कि सुग्रीव ने वानरों को 
उत्तर तरफ़ रवाना करते समय कह दिया था हि तुम लोग उत्तरश्रव में मत जाना । यह 
वैदिक आदेश था । क्यों5 वेदों में दीघंरात्रि और उस रात्रि में पढ़े हुए रोनेवालों के अक्कक्लार 
से उपदेश दे दिया गया है कि वहाँ किसी को न जाना चाहिए । परन्तु वहाँ एक 'ए४ए५७७ 
Zimal]2. अर्थाद्‌ नव्य हिमालय का पता मिलता है, जिससे सूचित होता है कि कभी 
ईरानियों के छुज़॒गों चे वहाँ जाकर उपनिवेश बसाया था | उनकी भाषा में रःस्कृत के 'ह' का 
'ज्ञ? दो जाता है, इसीजिप्‌ प्रतीत होता हैं कि 'नब्य ज्ञिमाज्य” नाम उन्हीने रक्खा है और 
पुराने दिमालय के साथ सिल्लाया है । यदि वैदिक थायं नाम रखते तो “नव्यहिमालय' दी 
रखते । इस नब्यजक्षिमाजय को उदू ज्योग्रंफ्नी में 'नवज़्मला! जिखा हुआ है । इसका वर्णन 
इनस!इवओपेडिया निटानिङा में भी भ्राया है * । 

घाइसलेंड झर ओनल्लेंड यद्यपि योरए से उत्तर की ओर हैं पर वहाँ के बाशिन्रों. का 
सम्ग्रम्थ आथे से ही है । अतः कुरु के इन पड़ोसी देशों का भी वर्णन कर देना चाहिए । 
इसके विषय में प्रोफ़ेसर हीट नामक विद्वान्‌ कहता है कि आइसलेंड और ग्रीनलेंड के निवा- 
खियों की आषा जर्मन भाषा से मिलती हैं श्रतः अनुमान द्वोता है ह# वेभी झझाय॑दहीहें। 
हसने इन क्ोगों छे विषय में अधिर स्वाध्याय नहों किया । संभव हे ये योरप से गये हों पर 
चकि योरप की प्रजा स्वयं अर्यो की भाषा बोजनेवालो निग्रो तुरानी प्रजा है, इससे अनु- 
मान होता है कि आइसलेंड और ग्रीनलेंडव ले भी निग्रो तुगनी ही होंगे जो निश्चय ही 
पतित आये हैं । यहाँ तक इमने उत्तरी एशिया से सम्बन्ध रखनेवाले डन आयं का वर्णन 
किया जिनको इस समय मंगोलिया या तुरानी टाइप के कहा जाता है। पर हमारे अब त% 
छे विवेचन से यही ज्ञात होता है कि वे आयं ही हैं उनकी सभ्यता, भापा, रूप भर रंग 

चदुल जाने से अवघ उनडो चाहे जो कुछ कदा जाय, पर उनके मूळ में शर्या का दी रुधिर 

प्रवदितत है । 


पूरी एशिया । 


भारतवर्ष से पूर्व सबसे नज्ञदीक जो पदिला देश है वह बर्मा है । इसको संस्कृत में 
ब्रह्म देश कहते हैं । वामनपुराण में लिखा है कि तिव्यत में रहनेवाले असुरों के द्वारा खताये 
जाने पर पूवं कथित कुछ पीतवर्णं आर्यं ब्रहमद्रेश में जाइर आवाद हुए । ये असुर भी 








# The original people of the farthest north of Europe are now 
represented by the Lapps, who lead a migratory life. Further east 
their place is taken by the Somoyredes, who live along the coast of the 
Karases and the Yalmal Peninsula. They have also a small settlement 
in Navya Zemla.—Encyclopaedia Britannica. . . हल कर पर: 
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कोई दूसरे नहीं ये । वाचुपुराण में लिखा है कि भंसुर आयो के दायाद बान्धव ही हैं * । 
दायाद बान्धव उन्हीं को कहते हैं जिनका पेत्‌ र सम्पत्ति में हक़ हो । इने विषय में महा भारत 
में किखा है हि जो कुस्चेत्र में बसते हैं वद्दी तिब्बत में बसते हैं † । इससे रपए हो गया कि 
ये चाय ही हैं जो.पतित होइ्र तिब्बत में गये हैं। रामायण में इनका सुवणं का सा रंग लिखा 
हे । वामनपुराण में इन झा तिब्बत से ब्रह्म देश का जाना भी पाया जाता है [ । इससे ज्ञात 
होता है कि ये भी वही किरात नामी सत्री हो हैं जो नेपाल से लेकर तिवत वरु बसते थे । 
इन्होंने ही बर्मा में जाकर भ्रमरावती और मिथला नामी नगरी बसाया है जो अब्र स हैं । 
'इसले स्पष्ट हो जाता है किये श्रार्य ही हैं और उक्त नगरों के बसाते समप तक इनको भाषा 
संस्कृत ही. थो । इतना ही नहीं, प्रत्युत बुद्धधमंप्रचार के समय भी ये दिंदूधर्म के अभिलाषी 
थे, इसी से ये सबके सब बौद्ध हो गये । बरह्म देश नाम ले भी ज्ञात दोता हे कि बह चैदिक 
आया के ही द्वारा रकखा गया है और ब्रह्मानिवासी ार्य ही हैं । 

चीन देश के विपय में ज्रिखा जा चुका है 6 झाया' के प्रारम्भिक काळ में ही झळ लोग 
पतित होकर चीना ( नीचे दर्ज के ) हो गये थे शौर दिमाजय-से नीचे चीड म 
में जा बसे थे । समस्त भाषाओं के एक हो व्याकरण रे दिपय में हम सिख आये हैं कि 
सामोपे डिक भाषा जो चीन देशान्तगंत पैतिसी और ओब नदियों के किनारे पर बछचेवाल 


पाया जाता है कि चीन में बसनेवाले मूलपुरुप आर्य ही थे। चीनियों के विधय भें राड 
इन्टर साहब ने भ्रपने राजस्थान के इतिहास, परिशिष्ट, अध्याय दूसरे में इनके वंश छ दाळ 
लिखा है । उसका सारांश यह है कि 'मोग़ज़् तातार और चीनी लोग अपने को चन्द्वंशी चत्री 
बतळ्ञाते हैं । इनमें पे तातार के लोग अपने को 'श्रय' का वंशज कहते हें ! यह अय झुदरवा 
का पुत्र आयु ही है । इस आयु के बंश ही में यदु था और उसका पोत्र इय था । चीना 
जोग इसी इय कोद्य फहते हैं और अपना पूर्वज मानते हैं। उक्त अय की नवीं पीढ़ी 
में एलज़ाँ के दो पुत्र हुए । उनके नाम काइयान भौर नगस थे । इसी नगल से नागदंश की 
उप्पत्ति प्रतीत होती है । चीनवालों के पास यू की उप्पत्ति इस तरह ज्ञिखी है हि एक तारा 
का समागम यू की माता के साथ हो गया । इसी से यू हुआ । यह बुध और इल्ला के समा- 
गम को सो बात ज्ञात दोती है । इस तरह से तातारों का अय, चीनियों का यू और पौरा- 
:णिहों का आयु एक ही व्यक्ति है। इन तीनों का आदिपुरुष चन्द्रमा था और ये चन्द्रवंशी 
चत्रो दें यह अच्छी तरह तिद होता है' । चीनियों के आदि पुरुष के बिपय में प्रसिद्ध चीनी 
:बिद्वान्‌ यांगरसाई ने सन्‌ १४ में एक ग्रन्थ लिखा था । इस ग्रन्थ को सन्‌ ११७६ में 
ह्या नामी बिद्वान्‌ ने फिर सम्गादित क्या । उसी पुस्तक का पादरी झा ने ड नुाद किया 
है। उसमें लिखा है कि “अत्यन्त प्राचीनराज में भारत के मो. जो. ची. राज्य का आह. 
यू. नामछ राजकुमार यून प्रान्त में आया । इसके पुत्र का नाम ती. मोगंगे था । इपके 


* असुरा ये तदा ग्रामन्‌ तेषां दायादबान्धवा: । वायुपुराण 
-- -`-† ये वसन्ति कुरुचेत्रे ते बसन्ति त्रिविश्पे । महाभारत 
{ उोऽडरा यषाकामं बिइरन्ति त्रिवि्टपे । ब्रह्मे च त्रिदशा: संस्थिता दुःखकपिंता: ।: वामनपुराण 
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नौ पुत्र पैदा हुए । इन्हीं के सन्तति विस्तार से समस्त चीनियों की घंश वृद्धि हुईं है? । इसके 
श्रतिरिक्त चीन देश में होम ( हवन ) को घोम कहते हैं । इससे प्रतीत होता है कि उनमें 
द्याया का कर्मकाण्ड सुइत तक प्रचलित था । चीनवालों का भारत से. इतना अधिक 
सम्बन्ध रहा है कि यहाँ से बह्मण लोग धर्म प्रचार के लिए चीन को जाते थे और चीन- 
निवासी यहाँ आइर फिर से शायां के समाज में मिज्ञ जाते थे । हिन्दी विश्वकोश ए० ३१८ 
में उपनिवेश शठ३ पर जिखा हे कि "चोन देश की पुरातत्व श्रालो चना से यह सिद्ध दोता है 
कि ई० खत्‌ पूर्व ८ शीं शताउरो में भारतोय आर्य वणिछों ने चोन देरा के बहुत से स्थानों में 
अपता शभाव फैज्राया था और बहुत से स्थानों में उपनिवेश भी किया था! । तभो तो दारु- 
चीनी जिसे दालचीनी कहते हैं वहाँ से आती थी। दारु लक्तढ़ी को कहते हैं, इसलिए एक खास 
प्रकाश का चोन को छकड्ो को दारु वी नी कहा जाता था । यह लगभग तीन इज्ञार वर्ष के 
रात हैं । परन्तु हमने चन्द्रवंश ओर आयभापा की जो बात लिखी है बह तो उस 
समय को है जच लघंप्रथम आयं लोग चीना छोबर चीन गये थे, इसलिए चीनियों के आय 


छोय कहलते हैं कि जापान में जो जाति निवास करती है वह चीन से ही ज्राकर यहाँ 
बसी है, क्योंकि दोनों ही भाषा आदि में बहुत अन्तर नहीं है। यह बात ठीक है, पर 
हमारा अन्वेषण इतना और बतलाता है कि चीन की ही तरह जापान में भी अभी उस 
ध्रायंजञालि की एक शाखा मौजूद है जिसकी श्रन्य शाखाश्रों से जापानियों की उरएत्ति हुई 
है । उस मूलवासिनी जाति का नाम 'ऐन्यू' है । इसरो काडेशियन विभाग के अन्तर्गत समा 
ज्ञाता है * । ऐन्यू लोग अब तक प्राचीन ऋषियों के भेप से रते हैं अर्यात्‌ ढ!ढ़ी भौर केश नहीं 
निङाज्ञते । इसीलिए इनको आजङल Hairy ँी27 भ्रर्थात्‌ बाळवाने लोग कड़ा जाता है। 
चाहे जापानी इन काकेशियन को सन्तति हॉ और चाहे चीनियों की दोनों सूरतों में चे यं 
क्षत्रिय ही हैं । जापानियों का 'बुशीडो' श्र्थात्‌ क्षान्रधर्म अब तक प्राचीन चत्रियपने का 
स्मरण दिल्या रहा है । ऐन्यू लोगों का प्रस्तुद होना, जापान की खियों में भारवीपन का होना 
ओर पुरुषों का चात्रधर्म आदि बातें एक स्वर से पुझार रही हैं छि वे भाय॑वंशज ही हैं । 


दज्षणी एशिया। 


दक्षिणी एशिया पर कुछ लिखने के पूर्व दक्षिण भारत में आबाद द्रविड जाति की उत्पत्ति 
का विवरण विस्तार पूर्वक हो जाना चाहिए । क्योंकि पाश्चात्या भौर उनके द्वारा शिक्षा पाये हुए 
कतिपय एतद्देशीय विद्वानों छा मत है कि सारतवर्ष के मूचननिवासी कोल ओर द्रविड ही 
हैं । आय लोग तो यहाँ ढहीं बाहर से आकर आवाद हुए हैं । यहाँ के स्वामी कोल और 
द्रविड ही थे, पर श्रायों ने यहाँ आकर उनको युद्धो में परास्त करके जंगलों में भगा दिया, 





# uuyIs.—An aberrant family of Caucasic man in the Far East. 
They wers probably ths aboriginal inhabitants of Japan, but are now 
fow.in numb2r anl confincl to Yezo, th: Kurile Islands, and part of 


Sakhalin.—Harmsworth History of the World, p. 322. 
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छाए राजा हो गंये भौर मूलनिवासियों को दाप, दस्यु, रा्ल, असुर ओर यातुधान यादि 
नामों से पुकारने लगे । ये विद्वान अपने इस आरोप को पुष्टि में कहते हें कि ( $ ) वेदों में 
बाय और द्म्यु दो जातियों का वर्णन ह्छै। (-२ ) दस्युं के श्याम वर्ण और उनकी स्जञेर् 
भाषा का वर्णन है ( ३ ) उने साथ युद्धों का वर्णन है और ( ४ ) यहाँ के सूत्ननिवासी 
कोल, भील, संथाल, नट, कंअर श्रोर द्रविडों में श्याम वणं श्रौर अनाय भाषा पाई भी जाती 
है ' भ्रतएंद यह समस्त वर्णन उन्हों के लिए है | हम देखते हैं हि इन वर्णानों ओर अतर्लोकनों 
से उपर्युक्त आरोप को सहारा मिळता है। अतएव इस बात के जाँचने की आवश्यकता है कि 
यह आरोप और ये प्रमाण परस्पर कितने सहायक दें । सबसे पहिले हम देखना चाहते हैं 
कि , $ ) आयों* के बाहर से आने और उनके पूर्व यहाँ के मूलनियादियों छे विषय में 
क्या क्या प्रमाण हैं ( २) दस्युश्रों के रूप रंग, भाषा और युद्धों का वेदों में क्‍या उल्लेख है 
और ( ३ ) मूलनिवासियों को मौज्िकता का क्या रहस्य दै। इन तीन ही वाच्यां सें समस्त 
जिज्ञासा भरी हुई है । इन सबों में पदिला प्रश्‍न यह हे कि कया आय लोग बाहर से आये ? 
इस प्रश्‍न के उत्तर के लिए आर्यजात का साहित्य ही श्रादरणीय हो सकवा है । क्योंकि 
यह बात सर्वमान्य हो चुकी है कि आयों' के वैदिक साहित्य ( वेइ ) से छुराना साहित्य 
आयो की किसी शाखा के पास नहीं है । अतः हम सबसे प्रथम यही देखना चाहते हैं कि 
आयों' ने अपने साहित्य में भारत थागमन के विषय में ख़ुद क्या लिख रसा है । आयों' 
ने अपने इतिहास में कहों नहों लिखा कि वे कहीं बाहर से आये। आयों को विद्वेशी लिद्ध 
करनेवाले. विद्वानों में मि० मूर प्रसिद्ध हैं । आप थायंसादित्य को अरे सक इञ्चटने पलटने 
के बाद हताश होकर लिखते हें कि 'जहाँ तक सुमे ज्ञात हैं संस्कृत को किती पुस्तक से 
अथवा किसी प्राचीन पुस्तक के इवाजे से यह बात सिद्ध नहीं होती कि भ्राश्तदाली डिसी 
अन्य देश से आये” + । 


_ आयो के साहित्य से न सही मूलनित्रालियों की ही किसी कथा से यह बात सिद्ध होती 
ङि आर्य जोग कहीं बाहर से आये और हमको जंगलों में निकाल दिया, परन्तु यह बात भी 
अब तक किधी ने नहीं ढूँढ निकाली । इसके श्रतिरिक्त यदि शायां के पढिले कोल भर द्वविढ 
यहाँ के मूलनिवासी होते तो उनको भाषा में इस देश का कुछ नाम अवश्य होता पर 
झंनायों की आपा में आर्यावत और भारततपे नाम के पहिलेका कोई भी नाम नहीं 
मिल्तता । इससे तो यह बात बिलकुच्च ही उड़ जाती है कि यहाँ झायों' के पूर्व कोल और 
द्वविड रहा करते थे। कुछ समय से पढ़े लिखे द्वविडों ने अपना कुछ इतिहास लिखना शुरू 
किया हे । परन्तु उन्होंने अपना इतिहास किन्ही अनाय नामों से आरम्म न करे अगस्य 
आर कण्व आदि ऋषियों के चरित्रों से ही आरम्भ किया है। अगस्त्य और कणत निस्सन्देह 


———————n् 





#« That 80 far as I know none of the Sanskrit books, not even the 
most ancient, contain any distinct r3f>ronce or allusion to the foreign 
origin of the Indians.—Muir’s Sanskrit Text Book, Vol. IT, p. 323 
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ग्रायं नाम दें। इतिहास के मूल में इन नामों के होने से तो यह यात बिजु ही स्वछ हो 
जाती है कि द्वविडों के पूवं भो यहाँ आये दवी निवास करते थे । इस विषय पर एक द्रविड 

णिइत मद्रास प्रान्त से लिखते हैं कि द्रविडों की भाषा, रूप, विश्वास, धर्म और इसिहास 
से मुझको पूणं सन्तोष हो गया है कि चे लगभग ०० वर्ष ईस्वी सन्‌ पूर्वं पश्चिमी एशिया 
के समुद्र पार से यहाँ आये । यह एक पढ़े लिखे द्रविड जाति के आधुनिक विद्वान्‌ की राय है । 
सभी जानते हें छि घुछ भगवान्‌ के जन्म का संवत्‌ इस्वी सन्‌ से पूर्व छडी शताब्दी है । डस 


समय से हजारों वर्ष पूर्व तक आयों के यहाँ बसने का प्रमाण मिल्षता है। परन्तु उपयुक्त | 


द्रदिड विदान्‌ ने स्प ही कड दिया है कि द्रविड लोग ईस्वी खन्‌ से १०० वषं पू बाहर से 
आये । ऐसी दश में द्वविडों के मत से भी आयं लोग द्रविडों से पू यहाँ बसे हुए पाए जाते 
हैं । इसके शटिरिळ आयो' की किलो भिन्न शाखा ने भी स्वीकार नहीं किया कि वेदिक आय 
हमसे छुदा! होऊर सारत को गये । कहने का मतज्नब यह कि संसार में इस प्रकार का कोई 
इतिहास उपणड्ध नहीं है नि खा हो या कहा जाता हो कि श्रायं लोग भारत में कहीं 
बाहर से “रे । इसछे विश वैदिक आयो ने अपने प्राचीनतम इतिहास में लिख एकला है 
कि ब्रह्माद्यं के जंगलों को काटकर सबसे प्रथम इमने ही आबादी की हे । 
द्वित्तीय खण्ड आये हैं कि आयां की उत्पत्ति द्विमालय के 'मानस” स्थान पर 
हुईं । बहुत ड्नि तक आये हिसालय पर ही रहे । सन्वतिविस्तार के कारण उन्होंने 
हिमालय से नीचे उत्त सि तल्ञाश की । जिस रास्ते से चे आये उस रास्ते का नाम 
उन्होंने हरह्ार ( हर = दिमालय और द्वार = दरवाज़ा ) अर्थात्‌ दिमालय का दरवाज़ा 
रषखा । यहाँ आकर वे छछु दिन तो रहे, पर जंगली जळ वायु के कारण सब रोगी हो गये और 
फिर अपने परवेनिवास हिमालय को चल्ने गये # । परन्तु कुछ समय बाद वे यहाँ फिर आये । 
अब की बार उन्होंने यहाँ के जंगलों को काटकर देश को बसने योग्य बनाया और दरद्वार, 
बरुचेतन्र अर्थात्‌ सरस्वती नदी से लेकर पूर्व की गणडकी नदी ( जिसको सदानीर और इपद्वतीं 
कइते हैं ) तक जंगलों को जलाकर आबादी की † ओर इस आबाद भूमि का नाम ब्रह्मावत 
रक्खा | । इसके आगें के देश का नाम विदेह हुआ जिसका अर्थं शरीरशून्य अर्थात्‌ निजेन है| । 


इस इतिहास से ज्ञात दोता है कि इसके पर्व यहाँ कोई भी निवास नहीं करता था । यदि 
झाबादी होती तो जंगल न जलाने पड़ते ओर देशों का नाम विदेह न रखना पड़ता । जिन 


TR Tr 


+ दोष मत्वा पूवानिवासं हिमवंतं जग्मुः । चरकसंहिता 

† तति विदेधो माथव आस । सरस्वत्या ॐ सतत एव प्राङ दहन्त भीय यिमां प्राथेवाँ त गोतमस्य 
राइगणो विदेधश्च माथवः पश्चादइन्तं मन्वीयतुः । स इमाः सवानदीरातिददाइ, सदानोरत्युत्तरादागिर 
निर्धावति ता १% इवे नाति ददाइता २» इस्मतां पुरा व्राह्मण नतरन्त्यनति दग्धानां वेशवानरेणेति । 
रातपथ ब्राह्मण १ । ४। २ 





| सरस्वतीदृषद्वत्योदेवनचोर्यदन्तरम्‌ तंदेवनिर्मितं देशं व्रह्मावतं प्रचच्तते । मनुस्मृति 
¶ तर्हि विदेहानां मयोदा । शतपथ १ | ४ । २ 
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दृ्युओं को सलनिथासी कहा जाता है वे युद्ध करना जानते थे, अशक क यड़े नगर थे |. 
क्ष्योंकि "गुरः पुरो प्रकुवांत' शतपथ में लिखा हुआ है । वे ब्यापारी थे ऑर जद्दाज्ञ चज्ञाना 
भी जानते ये । ऐसे लोगों ने जंगलों में ही निवास रबखा दो यह युक्तियुक्त तोत नहँ 


होता । क्योंकि कोलभील तो जंगल फारने में श्रव तक बड़े प्रचल होते हैं । परन्तु आर्यों छे 
उपर्वक्त वन से पाया ञाता है कि श्रार्यों के पूर्व यहाँ बसने लायक़् स्थान हो न था । इस 
लरए से न तो यहाँ श्रायों के पं किसी के बसने का पता मिलता है थौर न अ कोई परा- 
जित या विजित ही था । पाश्चात्य विद्वानों की इस ऊजजलूल थियरी ष सीजन प्रतिवाद क्रते 
हुए प्रसिद्ध विद्वान्‌ नैसफ़रीषड साइब लिखते हैं कि' भारतीयों में आर्थविजेता और मूलतः 
निवासी जैसे कोई विभाग नहीं हैं । ये विभाग बिलकुल आधुनिक हैं । थहाँ तो समस्त 
भारतीय जातियों में अत्यन्त एकता है । बाह्यणों से लेकर सढ़क आऋडनेजाले अंगियों तक 
छा रूप, रंग और रक्त एकसमान ही हे? * । 

इमने यहाँ सक यह दिखलाने का यत्र किया कि इस देश में न तो अयो के पूर्व कोई 


हे 


मूलनिवासी नाम के कोल, द्रविड आदि ही रहते थे और न श्ार्यों के उाहिस्य से आयों का 
याहर से आना ही सिद्ध होता है! इसी तरष्ठ न मूज्ञनिवासियों की किए ऊथा या नाम से 
ही सिद्ध होता है कि आयं बाहर से आये भर कोल, भील, द्रविड यहां के भूलनिवासी थे 
आर न इस बात को आयों' की किसी श्रन्य शाखा ने ही स्वीकार किया! हे कि हमारा एक 
दूल भारत को गया | जब यह हाल है तब फिर नहीं मालूम होता कि संस।र अर के प्रमायों 
के विरुद किस आधार से कहा जाता हैं कि र्य लोग कहीं बाहर से आये और यहाँ के 
मूलनिवासी कोल और द्वबिड ही हैं ? इसलिए पाश्चात्यों का यह श्रारोए छि आये लोग 
बाहर से आये बिलकुल निराधार है। इसी तर यह भी निराधार है क्ति अःथों' के पूर्व यहाँ 
कोल र द्रविड रहते थे । इसके बाद अब इम इस प्रश्न का उत्तर ददते हें कि दस्युश्रों के 
रूप, रंग, भाषा थोर युद्धों का वेदों में क्या उल्लेख है । 

एक शख्स ने प्यार करते करते श्रपने बच्चे को छ्हा कि यह थड शेतान है । इस 
थात पर पास बैठे हुए उनके दोस्त ने कहा कि जी हाँ, इसका वर्णन तो बाइबल और करान 
में भी झाया है जो बात इस मज़ाक़ में दिखलाई पड़ती है टीक वही बात वेदों में दस्यु 
आदि शब्द देखकर कोलभीलों के लिए बताई जाती है । किन्तु वेदों को ग्रौर से पढ़ने 
वाले इस बात से इनकार करते हैं । वेदों में आये हुए दस्यु आदि शब्दों पर मिस्टर मूर 


` लिखते हें कि “मैंने ऋग्वेद के दस्यु या सुर आदि नामों को इसलिए पढ़ा कि वे अनायों के 
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# There is no division of the people as the Aryan conquerors of India 


and the aborigines of the country, that division is modern and that 


there is essential] unity of the Indian races. The great majority of 


Brahmins are not of lighter complexion or of finer or better red features 
than any other caste, Jr distinct in race and blood from the scavengels 


| who swept the road—Brief Viow of flie Caste System of the North-West 
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है था मूँलनिवासियों के, परन्तु सुकंको कोई भी नाम न मिल्ाजो इस प्रकार का हो * । 
इसी तरह भो० मैक्समूलर कहते हैं कि दस्यु का अर्थ केवल शत्रु है +। ए० रागोज़िन कहते 
हें कि दस्यु का अर्थ केर लोग है ओर इरानियों की अवस्था पुस्तक में उनका द्य शब्द्‌ 
इसी अर्थ में आया दै ‡। ज़न्दावस्था के इस प्रमाण से रागोज़िन ने सिद्ध कर दिया कि 
ईरानी लोग अपने ईरानी ल्लोगों को ही दद्य अर्थात्‌ दस्यु कहते थे । मैक्समूलर ने स्पष्ट कर 
दिया कि दस्यु दुश्मन को कहते हैं । मतलब यइ हुआ कि चाहे अपनी जाति का हो अथवा 
दूसरी जाति का, जो द्वेष करने योग्य है चहो दस्यु है । यदि ऐसा न होता तो ईरानी ज्ञोग 
अपनी ही जाति को दद्य न कहते क्योंकि उनके यहाँ तो कोई श्याम वर्ण और भिन्न भाषा- 
भाषी था डी बही । 


[या छे विफ्य में जो वर्णन वेद में ये हें वे भी मलनिवासियाँ की भाषा के लिए नहीं 
हैं । वेदों प्‌ 'सुध्षयाचा' आदि शब्द, जिनको अनार्यो की भाषा कहा जावा हे जाँच 
से सिद्ध नहीं होते कि चे अनाथो की भाण क छिए राये हैं । मिस्टर मूर कहते हैं कि 'सुधवाचा? 
से अनाय! की भाषा किली अकार री सिद्ध नहीं होती | । इसी प्रकार श्याम वणं का वर्णन 
भी छानाय नो त्वचा के लिए नहीं आया । प्रो० रॉय अपने छोष में लिखते दें कि कृष्ण- 
गर्भा और कृष्णयोनी दि शब्द कृष्ण सेच के लिए आये हें जो काला ढकन है । यही 


`= 


# १ he | 


असिप्राथ ९० सारेनीरनें के लेख का भी है ! बावू अविनाराचन्द्र दास कहते हैं 
जिस मकार एक अँगरेज्न किसी डाक अँगरेज् को ब्लैक गाढ” रइता है उसी तरह श्याम चर्म 


rts “mi 55 hE 


* I have gone over the names of the Dasyus or Asuras mentioned 
in the Rigved with the view of discovering whether any of them could 
bs regarded as of non-Aryan or indiginous origin, butI have not observed 
any that appear to bs of this character—Sanskrit Text Book, Vol. I], 
p- 387 

Tf Dasyu simply means enemy.—Last Results of the Turanian Re- 
Search, p. 344 

| Dasyu meaning simply people, a meaning which the word under 
the Iranian form ‘Dahyu’ retain all through the Awastha and Akhaemi- 
nian inseription—Vedic India, p. ]3. 

दह्य शब्द दस्यु का अपभ्रंश है । क्योकि संस्कृत का 'स! ज़द भाषा में “ह' होजाता हे, जैसे 
सप्त का इप्त और मास का माह आदि 


पी In any case, the sense of the word“मभ्रवाचा'is too uncertain to admit 
of our referring it with confidence to any peculiarity in the speech of 
the aborigines.—Sanskrit Text Book, p. 378. 


§ Etude Sur T’ Idiome Deo Vedas, p. 784-. 
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छा वंन, जो आयों ने अपने एक देल के लिए किया है, वह उपमां फाले बादलों से हो 


भाई हे जिसे वे वृत्र की खाल कहते हैं + । 

इस छानबीन से यह पता लग गया कि वेदों में आये हुए कष्णयोनी sa स्भवाचा 
आदि शब्द मूलनिवासियों के लिए नहीं प्रयुक्त हुए । उल्टा यह सिद्ध हो रहा ह्‌ कि चेदों में 
श्याम स्वचा, स्तधवाचा और दस्यु आझादि शब्द बाठुल्नों के लिए प्रयुक्त हुए ह आर युद्धों के 
बर्णन इन्द्र और बृत्र के हैं जो वास्तव में विद्युत, सूर्य स”ा मेघां के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
हैं । यहाँ दस्यु और इत्र आदि शब्दों पर विचार कर लेने से हो यह सारी उललकऋन खुल 
जायगी । वेद॒ के पढ़नेवाल्ने जानते हैं कि वेदों में इन्द्र ओर ण का वर्णन घडुदाथल से आता 
है। यह घर्णेन युद्ध के रूप में भी आता है । हम चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़े ले वेदों के बे 
बाएय, जिनमें इन्द्र, वृत्र, दस्यु, सधवाचा, कष्णयोनी आदि शब्दों को ३य:ल्या की गई है, 
क्षिख दें जिससे स्पष्ट हो जाय कि यइ सब्र वन प्रथिवरी के ऊपर छा नहीं हँ । “टण्देद खें एक 
सूक्त सिफ़ इसलिए आता हे कि जिससे इन्द्र का वास्तविक स्वरूप हसभ्ा ॐ छा जाय । 


De eh आफ 


इस सूक्त का नाम 'स जना स इन्द्रः' है । इसके आवश्यक अंश इख प्रकार ३ 


“= के. 


5s ~ = sees be sed a 


यो जात एव प्रथमो । यः पृथिवीं व्यथसाना । पर्वतान्प्रकुपितां अरम्णात्‌ । यो अम्तरिक्ष 
बिममे । योद्यामस्तभ्नात्‌ । यो हत्वा हिमरिणात्‌ सप्तसिन्धून्‌ । यो छारभने।१=्तर्‌र्निं जजान्‌। 
यो दासं बणमधुरं गुहाकः । यस्या श्वासः प्रदिशिः । यः सूर्य य उषसं जजान १ यो अपां 
नेता । यो विश्वस्य ध्रतिमानं बभूव । यो दस्योह्दन्ता । यः शम्बरं पर्वतेषु च्तियन्तं । यो 
ग्रहि जघान । यः सप्तरश्मिवृषभस्तु विष्मान्‌। यो वञ्रहस्ता'""स जना स इन्द्रः ॥ ऋ० १ । १२ 


Pies A EE CHE SN ME PM EGS TI CD iii 


यर्थांत्‌ जो सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ, जो पृथिवी को कंपायमान करता है, जो पथंतों 
अर्थात्‌ बादलों को कुपित करता है, जो अन्तरित् में है, जो यो को रोके हुए है, जो बादलों 
फो मारकर सातों किरणों को मुक्त करता है, जो बादलों में अग्नि उत्पन्न करता है, जो 
बादलों को नीचे गिराता है, जिसकी किरणें सत्र दिशाश्रों में फैन्नी हैं, जो सूयं और ऊषा 
को उस्पंत्न करता है, जो जलों का नेता है, जो संसार डा पेमाना है, जो दस्युओं--बादुल्लों-- 
का सारनेवाल्षा है, जो शंबर को पर्वतों--बादुल्ञों--पर छिन्न भिन्न करता है, जो बादळों को 
मारता है और जो वञ्रहस्त है उसे हे मनुष्यो ! इन्द्र समझो । 


अब विचार करके देखना चाहिए कि क्ष्या यह उप्यक्त इन्द्र कोई एथिवी का देहधारी 
राजा है या आकाशीय सर्वप्रधान शक्ति हैं । यदि यह आकाशीय शक्ति है वो फिर यह 
झाकाशीय पदार्थो को ही मारता है और उन्हीं के साथ युद्ध करता है । ऊपर के पर्वत, 
अहि, दास, दस्यु, शम्बर आदि शब्द सब आकाश के ही पदार्थ हैं । निघण्टु में ये सब नाम 


Er बादलों के ही लिए आये हैं । इन्द्र क ही लिए वेद में और भी वर्णन देखने योग्य दै। एक 
5 जगह लिखा है कि 
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an English Pe or swindler 
‘black skin’ was possibly drawn 
ur of clouds which was regarded 


‘» Just as an Englishman would ca] 
a black guard, the, analogy of the 


by the Rigvedic Aryans from the colo 


yl 


Se 
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32 * as the body demon, Vritra.—Ri ic Indi 
FF h ’ ra.—Rigvedic India, p. 23. 
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अंग्रमिन्द्रे मरुत्सखा ` वितरत्रस्याभिनच्छिरः वेजणशतपवणा 
वाइधाना सरत्सख इन्द्रा विदृत्र मंरयत्‌ सुजन्त्ससुद्रिया अपः । ऋ० ८। ७६ २-४ 
अर्थात्‌ इस मरुत्‌ के सखा इन्द्र ने चज् से त्रृत्र के शिर के सौ टुकड़े कर दिये । हे मरुत्‌ 
के सखा इन्द्र ! रत्र को मारकर समुद्र के जलों को उत्पन्न कीजिये । यहाँ स्पष्ट हो गया कि 
न्द्र मरुतों अर्थात्‌ हवाओं का सखा है जो बादलों को मारऋर समुद्र बनाता है । ऋग्वेद 
प८। २९ । ४ में स्पष्ट कष्ट दिया है कि 'महान्ता मित्रा वरुणा सम्राजा देवावसुरा' अर्थात्‌ मित्र 
अर वरुण दोनों देवों ओर श्रसुरों के राजा हैं । मित्र सूयं है और सभी जानते हैं कि वरुण 


€ eo घे ee] है 
जळ का स्वामी है । सूर्य देवों का राजा और वरुण असुरों का राजा है | ऐसी दशा में यह 
बर्ण बादलों के सिचा श्रौर क्या हो सकता है ? ऋग्वेद में स्पए लिखा है कि-- 


इन्द्रे! मघेसेघवा वृत्रा भुवत्‌ । ऋ० ३० । २३। २ 

वृत्रहणा पुरदरम । ऋ० ६ । १६। १४ 

यो दृध्योहन्ता स जना स इन्द्र: । ऋण २। १२ | १० 

डाच्‌ इन्द्र ही मधवातृत्र के मारनेवाला हुआ । बृत्र का मारनेवाला ही पुरन्दर है और 


जो द्श्य्‌ 3? मारनेवाला हे वही इन्द्र हे । यहा वृत्र र दस्यु शाब्द एक ही पदाथ के वाचक ह । 
इन्द्र आर दश्यु शब्द पर सैक्लसूलर कहते हैं कि 'तब इन्द्र की स्तुति को जाती है क्योंकि उसने 
दस्युं व्हा नाश किया गरर आय रडा को रच? को! " । इम पहिले ही लिख आये हँ कि 


मेक्समूख्र दस्यु क हते ईं घोर सिस्टर मूर कहते हैं कि वेदों में अनेक प्रमाण हें जिनमें 
ब्र को शन्न कहा गया । इससे मालूम हुआ कि वृत्र और दर्‍यु एक ही पदाथं हैं । दस्यु 
शब्द की निरुक्ति करते हुए यास्क कहते हैं कि 'दस्युदस्यतेः चयाथादुपदस्यन्त्यस्मिन्‌ रसा, 
उपदासयति कर्मारा” अर्थात्‌ दस्यु शब्द क्षयार्थक 'द्स' धातु से बना है अतः जो रसों का क्षय 
करता है और यज्ञों को नए करता है वही दस्य हे । संसार के सब रस खिंचकर बादलों में 
ही जाते हैं, इसलिए सचे दस्यु बादल ही हैं । इसी सरह ब्रत्रों की निरुक्ति में यास्काचार्य कहते 
हैं कि "तन्न को वृत्रः मेघ इति नेरुक्क/ अर्थात्‌ वृत्र कौन हे ? उत्तर देते हैं कि नेरुक्तों के मत 
से मेघ ही बृत्र हें । इसीलिए ऋग्वेद में आया ई कि इन्द्रो यो दस्यून अधरानवातिरत्‌? अर्थात्‌ 
जो इन्द्र दस्यश्ओरों को नीचे गिराता हे । अर्थ स्पष्ट हो गया कि इन्द्र भ्र्थात्‌ विद्यत्‌ या सूर्य 
तइन के द्वारा बादलों को नीचे गिराता है। यही राय और दस्यओं का यद्ध है और नीचे 
गिराना ही दस्यश्रों को भगा देना है तथा बादल ही कृष्णयोनि हैं और वही खुध्रवात्रा बोलने- 
वाले हैं । ऋग्वेद २। २०। ७ में लिखा है कि 'स त्रृत्र देन्द्रः कृष्णयोनी' अर्थात्‌ बृत्र ही 
निश्चयपूर्वक कृष्णयोनि हे और “दनो विश इन्द्र मृध्रवाचः? ( ऋ० १। १७४ । २ ) अर्थात्‌ 
इन्द्र ही बृत्र में घुसकर सुध्रवाचा बोलता है । मतलब यह कि काले बादळ कृष्णयोनि हैं और 
बादलों में विद्य॒त्‌ की गड़गड़ाइट ही सधवाचा है । 
० When Indra is praised because he destroyed the Dasyus and pro- 
tected the Aryan colour.—Last Results of the Turanian Research p-. 344 


ft And yet there are many passages in which the word, Vritra, has the ° 
signification of enemy in general.—Muir’s Sanskrit Text Book, Vol. I 


p. 389. 
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बैदों में आया हुआ इन्द्र भीर वृत्र का भलङ्कार ही देव श्रौर असुर तथा आये और स्यु 
के संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हे । झयों का विश्वास है कि उन्होंने संसार मे जितने पदाथों 
का ज्ञान प्राप्त किया है उनका नाम वेद शब्दों से ही रकल है । प्रकाश के विरुद्ध आनेवाले 
बादलों को जिस प्रकार वेद ने दस्यु कहा हे उसी प्रकार श्रेष्ठ आयों से विरोषठ छरनेवालों 
को भी दस्यु कहा है । इसीलिए भ्रायों ने वेदों से नामकरण की यह सच्ची कुंजी पाकर अपनी 
जाति को दो भागों में बाँट दिया । क्योंकि यजुवेंद में लिखा है कि 'विजानीह्यायान्‌ ये च 
दस्यवः? अर्थात्‌ आय॑ और दस्यु को अजग अजग जानो । दस्यु का लक्षण करते हुए वेद ने 
बसाया है कि 


गन्यत्रतममानुषमयज्वानमदेवयुम्‌ । ऋण ८ । ७० । ११ 
अक्रमो दस्युरभिनो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः । ऋ० १०। २२ । = 


गर्थात्‌ कर्महीन--यज्ञहीन, झविचारी--अनीश्वरवादी अमानुषो को दृश्यु समस्हन। 
जाये इश्तर 


चाहिए । इनके विरुद्ध आये का लक्षण करते हुए निरक्तकार कहते हें कि “डे 


®. 
_ 


का दमन करते हैं । इसीलिए श्राय ईश्वरपुत्र कहलाते हैं । वेद की इस अलंकृत शिक्षा के 
ही प्राचीन आायों' ने अपनी जाति के भीतर ही दुष्ट स्वभाव के मनुष्यो को अनाथे कह! छै--- 
दस्यु कहा है और उत्तम स्वभाववालों को आयं कह! है । 


= 
है 


वेदों में इतिहास माननेवाले भी स्वीकार करते हैं कि सुदास, दिवोदास आर अिलदस्यु 
आदि राजे श्रायं ही थे। पारसी भी अपने गोल में ही दुद्यु की कल्पना करते थे । अतः इसका 
यह अथं नहीं है कि दस्यु कोई दूसरी जाति थी । वेदों में किसी जाति का दध्यु नाम से बणंन 
नहीं है न श्रायों' के पूवं यहाँ किसी मूलनिवासिनी जाति का पता मिलता है, इसलिए दूसरा 
प्रश्न भी निराधार ही सिद्ध होता है । इतना वर्णन कर चकने के बाद अब आगे सीखरे 
प्रधान प्रश्‍न पर विचार करते हैं कि मूलनिवासियों की मौजिकता का क्या रहस्य है । 


जब से यह बात सिद्ध हो गईं है कि द्रविड लोग बाहर से आकर आबाद हुए हैं. और 
डनको आबादी का समय बहुत ही न्यून है तब से पाश्चारयों ने मूज्ञनिवासियों के दो विभाग 
कर दिये हैं । इन दोनों विभागों में एक का नाम कोलारियन विभाग है और दूसरे का 
द्रविडियन ' कोलारियन विभाग'को दविडयन विभाग से पृथक मानते हुए भी दोनों छो 
न तो वे जोग स्पष्ट रीति से जुदा करते हैं और न एक में ही मिलते है । कुछ समय पूचं वे 
दोनों दुळं को एक ही मानते थे और दोनों को मूजनिवासी भर्थात्‌ 'एबॉरिजिनीज्ञ' कहते 
थे परन्तु अब मूलनिवासियों के दो विभाग मानते हैं । हम यहाँ देखना चाहते हैं कि क्या 
कोजारियन और द्रवी डियन एक ही दज के हें या टयक एयक । साथही यह भी देखना 


चाहते हैं कि इन दोनों दलों की असलियत क्या है। मिस्टर हॉज़सन, कर्नल डालटन और 


मिस्टर छाडवेज आदि बिद्वानों ने द्वविढों और कोढ्ों को भाषा, रूपए रंग और उनकी जाति 
७४१७४ . 
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विभाग के विषय में बड़ी खोजें फी हैं, बड़े वड़े ग्रण्य लिखे हैं और उनमें अपना मत प्रकट 
किया है । यहाँ इस मिस्टर ह्लाडबेल के अन्थ से इस विषय के प्रमाण उपस्थित करते हैं कि. 


द्रविड और कोल एक ही जाति की दो सभ्य असभ्य शाखाएँ हैं । मिस्टर क्ाडवेल कहते हैं 
कि द्रविड भाषाओं के १२ विभाग हैं--- 


परिमाजशित विभाग झपरिसाजित विभाग 
१ सासिल ३ तूदा 
२ सलथाजम २ फोटा 
३ तेलुगू ३ गोंड 
४ कनाडी ४ खॉड या क्‌ 
३ तूलू ४ उराँव 
६ कुडग ( ङुग ) ६ राजमहाल 


सामिल, कनाडी और तेलुगू के समान द्रवीडियन हैं । उसी सिलसिले में राजमहाल और 

एव भाषाओं को एश्बने में शुल्क संकोच होता है । क्योंकि उनमें बहुत सी कोल भाषा की 
को द्रवीडियन विभाग में रखता हुँ *। 

स्टर हॉज़सन का ख़्याज्ञ है कि वह द्रविड और कोल भाषा के 

डालरन इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि द्रविड तचर बंगाल 














° The idioms which I designated as Dravidian are twelve in number 
exclusive of the Brahvi. They are as follows— 





Cultivated Dialects. Uncultivated Dialects. 
i. Tamil l. Tuda 
2. Malyalam 2. Rota 
5. Telugu 3. Gond . 
4, Canarese 4. Kbhond or ku 
5. Tulu 5. Oraon 
6. Kudagin Coorg 6. Rajmhal 


Tuda, Kota, Gond and Ku, though rude and uncultivated, are undoub- 
tedly to be regarded as essentially Dravidian dialects equally with the 
Tamil, the Canarese and Telugu. I feel some hesitation in placing in the 
same category the Rajmahal and the Oraon, seeing that they appear to 
contain so large an admixture of roots and tongues, probably the Kolarian 
I venture, however, to classify them as in the main Dravidian —Com- 
parative Grammer of Dravidian Languages 


+ The 07807 was considered by Mr. Hodgson asa connecting link be- 
tween the Kol dialects and the distinctively Tamilian family.—Compa- 
rative Grammar of Dravidian Languages, 0. 49. 


४१२ 
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के निवासियों तक फैला हुआ है! * । इन वर्णंनों से यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि कोलभील अर 
बंगाल के संथालों से लेकर दक्षिण के समस्त द्रविड एक ही जाति के लोग हैं और एक ही 
मूलभाषा को शाखाओं को बोलते हैं । यही नदीं, श्रस्युत विद्वानों की खोज से यह भी सिद्ध 
हो गया है कि यहाँ के कोलों और द्रविडों से लेकर लंका, मेडेगास्कर, अफ़रीक़ा और ञआस्ट्रे- 
लिया तक जितने ळोग इथिओ्रोपिक विभाग के हैं सत्र एक ही भाषा बोलते हैं और सब एक 
ही जाति के हैं † । इधिश्रोपिक विभाग को पद्विचान श्याम रंग, घुँघराले बाल, चौड़ी खोएड़ी 
सौर तंग जबड़ा है 7 । यह विभाग उक्त समस्त विभागों को एक में जोड़ता है । 

ऊपर के वर्णन में यह स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि कोल और द्वविडों की कड़ियों झुड़ी 
हुई हैं । मध्यप्रान्त का गेज़ेटियर भी इसी परिणाम पर पहुँचा हैं। यही नहीं, प्रत्युत भारतवर्ष 
का प्राचोनतम इतिहास भी यदी कइता है कि आंल्ध्र, द्रविड, शवर ओर ङिरात आदि सब 
एक ही हैं । हम यहाँ मिस्टर झाइवेल की एक तहक़ीक़ात दज करते हैं । ने कहते हें जि ऊपर 
कही हुईं द्रविड भाषाओं की फेहरिस्त में मैंने सुन्डा, हो, कोल भोर शवर भावाओंं को गडी 
श्‍क्खा जो कोज्ञारियन भाषाएँ हैं’ ¶ । झाडवेल शवर जाति को कोलारियन विभाग से शिन से | 
| हैं । अब हम दिखलाना चाहते हैं कि द्रविड और शवर एक ही जाति के हैं । 


| | | |! NF 


का 7 


है 
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| 
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# Colonsl Dalton carries the Dravidian element still further than 3. 
have ventured: to do. ‘He says ( Ethnology of Bengal, p. 245) ths 
Dravidian element enters more largely into the composition of the 
population of Bengal than, in general, supposed.—Ibid, p. 47. 


च 


f Whilst the bass of this pronoun seems to be closely allied to the 
। corresponding pronoun in Tibefian, and in the IJndo-Chiness family | 
{| generally, the manner in which it is pluralised_ in the Australian dialects | 
bears & marked resemblance to the Dravidian and especially to Telugu. 


—_Tbid, p. 78. 


ब Some resemblance may be treated between the Dravidian languages 

and the Barnu or rather the Kanari, one of the languages spoken in the 

द Barnu country in Central Africa—Ibid, 9. 80. 

| Even this, however, as has been shown, is common to the Dravidian | 


with Brahyi, Chinese, the languages of the second Bebistan tables and 
the Australian dialects.—Ibid, p. 80. 


t 
= veh sn: Yr 


f Ethiopic.—One of the four great divisions of the human races, 
ह occupying Africs, Australis and many islands of Eastern Ocean. Jts 
क members are typically black skinned and wooly haired with projecting 
f jaws and broad skull.—Harmsworth History of the World, p. 326. 










fT In the above list of the Dravidian languages I have not included 
the Ho, the Munda, or any of the rest of the languages of the Kols, the 
savargs and other rude tribes of Central Indie. and of Bengal called 


४१६. 
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.._कोल्ों और द्वविडों को एक ही समुदाय के बतानेवाले और दोनों दी मौलिकता का 
पदा देनेवाले प्रमाण आयेजासि के प्राचीनतम ग्रन्थों में सुरक्षित हैं -। इम ऐतरेय आहण 
छे प्रमाण से लिख आये हैं कि विश्वामित्र आयं राजा और ऋषि थे । उनके एक सौ पुत्र 
( शिष्य ) थे । उनमें पचास लऱके दुष्ट हो गये और प्रमा को दुःख देने लगे । विश्वामित्र ने 
शनफों आथंसमाज से निकाल दिया । वही सब आन्ध्र, पुयड, शवर, पुलिन्द आदि हो 
शये भोर दस्यु कलाने खगे * । मनुस्मृति में लिखा है कि बाह्याणों के न मिलने से 
वृषख हुई उस्रिय जाति बाहर निकाल दी गई जो औण्ड, पोयड, द्वविड़, कम्बोज, यवन, शक, 
पारद, पर्द, चीन, किरात, दरद और खश नाम से प्रसिद्ध हो गई | । ये दोनों ऐतिहासिक 
ग्रआाण किसी सामान्य ग्रन्थ के नहीं हैं, प्रत्युत ऐतरेथ बाझाण और मनुस्मुति के हैं जिनकी 
प्रामाणिकता के विषय मे किसी को इनकार नहीं हो सकता । इनमें आये हुए नामों में से 
शाम्भ्र, शवर, दृदिड और किरात शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं { । आण्भ्र और व॒विढ, 
त्रयीडियब विधाण के हैं और शवर तथा किरातं कोलारियन विभाग के हैं । ये दोनों विभाग 
लुक्षिय लाति ले उत्पन्न कहे शये हैं । चञ्री जाति निस्लन्देश आय ही हे, इसलिए अब हमारा 
प्रधाश्लह! पूर्वक घवा है कि कोल और द्रविड दोनों एक ही आरयंजाति की शांखाएँ हैं और 
चार्यायर्त के ही आयो से उत्पन्न हुई हैं । 
उन्वे एहिले ही कह है कि आर्य लोग अपने ही पतित आर्यो को उसो तरइ दस्यु 
कहा करते थे जिस प्रझार इरानी लोग अपने ही पतित भाई को 'व॒ह्म' कहा करते ये । हमने 
ही नहीं कहा प्रत्युत योरप के विद्वान्‌ भी इसी बात को स्वीकार करते हैं | कि आर्या ने दुए 
गयो! छो ही दस्यु, राचस और यातुधान भादि कह! है । प्रो० मैक्समूलर कहते हैं कि वसिष्ठ 
एक शुद्ध ब्राह्मण था परन्तु विश्वामित्र ने उसे यातुधान सक कह डाला है | यही क्यो, 
Kolarian by Sir George Campbell, and included by Mr. Hodgson under 
‘the general term Tamilian.—Comparative Grammer of Dravidian Lang- 
ages, p. 42. ई 
# विश्वामित्रस्यकशतं पुतराऽऽसुः । पञ्चाशदेव ज्यायांसो । तःननुन्याजहार अन्तानबः «प्रणा- 
भक्षोट्टेति । त एतेऽन्ध्राः पुण्डाः शवराः पुलिन्दा मूतिबा इत्युदन्स्या बहवो भवन्ति । विश्वामित्रा दस्यूनां 
भूयिष्ठाः । ऐतरेय ब्रा ७ । १८ 
{ शनकैस्तुक्रियालोपादिमा क्षत्रिय जातयः । वृषलत्वं पारंगता जाह्मणादशेनेन 'च । 
पौणड्का्ेणड द्राविडाः काम्बोजाः यवनाशकाः। पारदा परहवाश्वीना किराता दरदा खशा । मनुस्मृति 
{ श्स शवर जाति की ही प्रसिद्ध शबरी थी जो रामचन्द्र के समय में उपस्थित थी । यह भिल्ञिनी 
भो कहदी जाती हे । भिन्न ओर कोल एक साय ही “कोलभिज्' कहलाते हं । अतएव शवर जाति निरचय 
शी कोलारियन विभाग की है । 
qf Vasisths himself, the very true Aryan Brahman, when in fend 
with Vishwamifra is called not only an enemy but a Yatudhan and 


other names, which in common parlance are only bestowed on barbarian 
savages and evil spirit—Sanskrit Text-Book, Vol. प्र, p. 389, by Muir, 


न हे 
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कृष्श भगवान ने सो अजेन जैसे भाष॑ वीर को भी जब कायरता की बातें करते सुना ततो 
तुरम्त ही कह दिया कि 'अनाजुष्टमस्वर्यम? अर्थात्‌ तू अनाय स्वभाव धारण कर रहा है। 
वायुपुराण में स्पष्ट ही लिखा हे कि "असुरा ये तदा आसन्‌ तेषां दायाद बान्धवाः” झर्थात्‌ असुर 
सो आयो के दायाद ( वारिस ) बन्धु ही हैं । इसी तरह मद्दाभारत शांतिपयं में भी लिखा 
है कि 'हश्यन्ते मानुषे लोके सर्ववणषु दस्यवः’ अर्थात्‌ भ्राजकजल तो सभी वर्णो में दस्थु दिखाई 
वश रहे हैं। अब सोचना चाहिए कि दस्यु अगर कोई गोर जाति होती या उसके रूप, रंग, 
भाषा में सेदं होता तो सब बो में दस्यु कैमे ` दिखलाई पढ़ते बात तो असज यह है कि 
जाये लोग सदैव दुष्टों को दस्यु कहते रहे हैं, चाहे वे अपनी जाति के हों या गर जाति के । 
लशु महाराज साफ़ शब्दों में कहते हैं फि-- | र 


_सुखबाहूरुपजानां . या लोके जातयो बहिः 
म्लेष्छ्वबाचार्चार्यवाचा सर्वे ते दस्यवः स्मृता । मचुस्मरति 
थर्यात्‌ बर्णाश्रमहीन जातियाँ, चाहे आर्यभाषा बोलनेषाली हों झोर चाहे स्लेणछु- 
भाषा बोक्सी हों, सब दस्यु ही हैं | रहा यह कि आयों का दस्युग्रों को मारवा छिझ्त है खो 
कोई ताञ्चुव की वात महीं है । वेदों में तो झार्यो को भी मारना लिखा ठे । एर घहराजा 
के लिए है । क्योंकि राज। तो युद्ध में शत्रु को दंड देता ही है चाहे शत्र आये हो था दस्यु । 
लिस मम्त्र में आयो के मारले के ज्षिए लिखा है वह यह है-- 


रबा तान्‌ इन्द्र उभयान्‌ अमित्रान्‌ दासा वृत्राणि आयी च शूर 
बधीः बन इव सुधितेभेः अत्के: आपत्सुदर्षि ट॒णां चततम्‌। ऋण ६। ३६। ३ 


छ्थात्‌ हे मजु्यो के श्रेष्ठ नेता पराक्रमी इन्द्र ! तू उन दोनों पापातमा अमित्रों, दल्युसों 
और आयो को भार। जैसे ङुण्दाडों से वम काटे जाते हैं वैसे ही तू डन'ो सुधारे इप 
शर्त्रो से थुद्धों में अश्छी तरह काट । इन वर्णनों से स्पष्ट हो जातांहे कि दस्यु, असुर, 
राउस, यातुधान आदि शब्द किसी रौर जाति के लिए नहीं हैं, प्रत्युत उनके ख्लिपु हैं नो 
बरष्षा्रमधमे के विपरीत श्राचरण करते हैं, अघमा हैं, नारितक डे और घद्माश हैं । यह 
प्रमाणित हो जाने पर कि अनाथं, दरप आदि थायो की ही शाखाएँ हैं और द्रविड, शवर 
आदि मूलतः आं ही हैं सथा वेदों के वर्णनों से इनका वास्ता नहीं है, अब केवल यही प्रश्‍न 
रह जाता है कि जब ये ायो' से भिन्न अम्थ जाति के नहीं हैं तब उनका रूप, रंग और 
आधा एयक क्‍यों है । रूप, रंग और भाषा के दिषय में हम द्वितीय खण्ड में सप्रमाण सिद्ध 
कर आये हैं कि कारणवश गोरी जातियाँ काळी हो जाती हैं और अम्य जाति की भाषा 
अभ्य जाति के लोग बोलने कते हैं। इसी तरह हम यह भी सिद्ध कर आये हैं कि आघों 
से ही सथ रंगों और रूपों की उप्पत्ति हुईं है, इसलिए श्याम रंग और भिक्न आषा. के. कारण 
बे आर्यो से पृथक नहीं, हो सकते । इस प्रकार से यहाँ तक इममे भारत के मूजविवासियों के 
विषय में डली ढंग से खोज की जिस ढंग से पाश्ात्य विद्वान्‌ या उनसे शिचा पाये हुए देशौ 
विद्वान्‌ करते हैं । इमने डन्हों की दूँढ तत्नाशों से और वेदों के उद्धरणों से ही अपने आरोप 
को पुष्टि.झौर डनके मत का निरसन किया है । हसक्षिए अय यहाँ साइसपूर्वक छइते दैं कि 


हर 
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मद्रास प्रान्त में बसमेवांले ब्रविड सथा दढिणी प्रदेशों मे बसनेबाले कोल भ्यं ही हैं शैं 
गाथं जाति के लोग ही समस्त दक्षिणी एशिया में बसते हैं । 


दिण में सबसे निकट सीज्ोन ( लंका ) है। परन्तु पूर्वका में केवल सीलोन का ही 

नास लंका नहीं था । सोन तो लंका देश का एक टुकड़ा है । इसके आगे जो ज्ञमीन समुद्र 
में इब गई है उसको और दक्षिणी द्वीपसप्चुदाय तक फैले हुए एक बढ़े भूभाग को लंका 
कहते थे । इस वर्तमान सीज्ञोन का नाम सो लिइलद्रीप है । सिंइळ च्ञत्रियों को कहते हैं, 
जिस दरह दृष के सारनेवाले को वृषज्ञ कइदत हैं डसो तरह सिंह के मारनेवाले को सिह कहते 
हें । प्दिले जो सन्नी सिं को मारते थे उनको सिंहल कहते होंगे, किष्तु पीछे से 'ज्” निकल 
गया ओए केइल उसुक सिह ही नाम रखने का रिवाज हो गया । कद्ते हैं कि जव से यह 
हवीप लंका से अलग होकर इस आकार में आया तभी से उत्तर के चत्रियों ने जाकर वहाँ 
गापनो सच्ध जमाई और जंगलों के लिंहों को मारकर सिंहलद्वोप नाम रक्‍्खा । परभ्तु इस 
द्वीप में अद्ख फे उविड लोग तो आदि से द्वी--असक्ी लंका के समय से ही-आबाद 
थे । झभी हाल में वदीन इूँढ तलाश से शात हुआ है कि सक्षय और सुमात्रा की ही ज्ञमीन 
में लंडा थी । इमारा लो अज्ुमान हे कि शआरंभ में मेडेगास्कर, सीज्ञोन और द्वीपपुंज एक 
में सिदे थे जोर इख विशाल समस्त भूभाग को लंका कहा जाता था । परन्तु मळ्य-सुमाब्रा 
के संझासम्बन्धी जो प्रमाण सिले हैं उनमें कतिपय भ्रमाण इस प्रकार हैं । ब्रह्माणठपुराण में 
किला है कि--- | 

तयेव मसलयद्वीपमेवमेव सुसंवृतम्‌ 

नित्यप्रमुदिता स्फीता लङ्कानाम मद्दापुरी । ब्रह्माएडपुराण 


इस श्लोक से लंका मल्जयद्वीप में ही पाई जाती है । इसके अतिरिक्त अन्य दढतलाशों से 
शात हुआ है कि सुमात्रा द्वीप के उत्तर-पूर्वंवाले पर्वव के पास समुद्गतट पर सोनीलंका 
नासक स्थान है और इसी सुमात्रा में ही लड्कत नामी एक द्वीप भी है । लंका के साथ 
सुवर्णं झा नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। लोग समरूते हैं कि लंका में सोना बहुत था । अब मालूम 
हुआ है कि यहद बात कपना नहीं है । इन द्वीपों में पहिले बहुत सोना निकलता था । इसी 
से असुरों ने भी इस स्थान को राजधानी बनाया था और वह सोने की ज़मीन के नाम।से 
प्रसिद्ध भी था । इस बात से जाना जाता है कि यहाँ भारत के जोग अ्रथांत्‌ पतित चत्रीयण 
गौर अन्य ज्ञोग भी सुवणं के ही लिए उपनिवेश बनाकर बसते ये। नारद्खणड में ल्षिस्षा 
है कि--- 


भावैष्यन्ति कलौ काल दरिद्रा उृपमानवः 
तेऽत्र स्वर्णस्य लोभेन देवतादशनाय च . 
नित्यं चेवागमिष्यन्ति त्यक्त्वा. रक्षः -कृतं भयम्‌ । 
अर्थात्‌ कल्नियुग में राजा प्रजा दरिद्री हो जायेंगे, इसलिए यहाँ कोभ के कारय नित्य ही 
आया करेंगे । मालूम होता है कि इस द्वोपपुंज में सुवं को अधिकता के ही कारण यें रखोक 
बनाये गये हें । इन श्ोकों से सोनीलंका और सुवणंमय लंका की बात एकदम इष्ट दो 
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जाती है और यह भी जात हो जाता है. कि वतंभामे ल्ेकां--सीलोनं--ह्लौपपुंण तक फैला 
था । सीक्षोन भी सिंहल का ही अपञ्र शा है । सिहल का सिलन और सिदान का खील्ोन छो 
गया है | यहाँ तक के वर्णन का मतका यह है कि सीलोन में पढिलेपहिख बृविड गये घौर 
पीछे से. सिहल नामी चत्री गघे। दोनों आरग्भ में आष ही थे, अतः दका में भी याया. कां 
ही विस्तार सिद्ध होता है । - 
इस द्वीपपंज में प्रधानतया छुं सात द्वीप हैं । योरपनिवासी अथ तफ यहा के विवासियों - 

के लिए नाना. प्रकार की कएुपना करते हैं, पर संस्कृत के प्राचीन साहित्य से सिख होला है 
कि मलय, जावा, सुमात्रा. आदि देशों में आयो ने ही सबसे प्रथम उपनिवेश किया भा । 
बाए्मीकि रामायण में लिखा है कि 'यल्बन्तो यवद्वीपः सप्तराज्योपशोभितः? श्थात्‌ अवट 
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| सात .राज्यों खे सुशोभित है । इन ट्वीपों के ५.ए वायुपुराण में भी लिखा है कि-- र 
है म् 
ह | i oR अष्नद्वीपं यबद्वीपं मलय्वीपमेव च | 
का शाखद्वीपं कुशद्वीपं * बराहृद्वीपमेव च 


एव षडेते कथिता अनुद्वीपा समन्ततः 
भारत द्वीपदेशो वे दक्षिणा बहुविस्तरः । वायुपुराण 


अर्थात्‌ झक्नद्वीप, यवद्वीप, मळ्यद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप ओर वराइहीए आडि भरतः 
0 अनुद्वीप ही हैं नो दृष्चिण की ओर दूर तक फैले हैं । इन श्लोकों ले स्पष्ट हो जाता 
यह हीपपंज भारतीयों का ही उपनिवेश था । इन छे के खिब्रा सातवा वालिद्वीप भी है । इस 
वाक्षिद्वीप में अब सक मनुस्म्रति का क़ानून चल रहा है । डॉक्टर देसाई ने जबहीं से माझ 
| महाभारत की पुस्तक से ७० श्ल्लोक की गीता का खोज किया है | वहाँ के रहनेवाजल्े द्वविड, 
मंगोल और भारतीयों के मिश्रित सन्तान हैं । द्रविड और मंगोल एक ही तुशणी भाषा 
बोलते हैं ओर आर्यों के ही वंशज हैं। अतः द्वीपपुंज के रहनेवाले भी आयो' की ही उपशाखा 
में गिने जाते हैं इस तरह से एशिया का यह दिण प्रदेश भी भारतीय ग्रायलण्तति से ही 
अरा हुआ और बसा हुआ दिखलाई पड़ता है । छद्दा नहों जा सकता कि आथो. भे कितने 
काल पूव, सुब्ण निकालने के लिए इन द्वीपों की खोज करके वहाँ अपना उपनिपेश बसा 
है: था | इस प्रकार से इसने एशिया की चारों सीमाश्ों के प्रधान प्रधान और प्रसिद्ध प्रसिद्ध नवे 
! तथा पुरामे देशों, प्राग्तों और जातियों को देखा तो मालूम हुआ कि सघंत्र ही झ्ार्यस्भ्यता, 
# कुशद्वीप में, रामचन्द्र के लंका विजय के पश्चात्‌, उनके पुत्र कुश ने सब प्रथम राज्य किया | 
यह कुशद्वीप द्वीपपुंज में से ही हें। यहाँ से भी बहुत प्राचीन काल में पणिक लोग बेबिलन को गये हें । 


~ 5) 

















The people who brought its culture to the southern coast of Baby- 
Joni, and probably also to the coast of Elam, and communicated it to 
the still uncultured races living there, seems to have belonged to that 
peaceful commercial race ‘which the Hebrews designated as the ‘Son of 
E:ish’ which was not unlike the Phoenicians and was placed in the same 
category:—Historical History ot the World,, Vo. I, p. 536. 
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आधेषंश और अायंगौरव की जयध्यनि गूँग रही है । सबंत्र हो बह प्रमाणित दो रहा है कि 
समस्त मानवलाति जो एशियाखणड में निवास करती है चाहे काळी, पीलो, सफ़ेद आदि 
किसी रंग झूपथाक्षी हो तथा आय, सेमिरिक और तुरानी आदि कोई भाषा बोलती हो, 
परन्तु यह जाथो' की ही शाखा या उपशाखा है । 

अफ्ररीक्राखयड । 


झफ़रीकळाखणड में मिश्र देश है। मिथ को आजकल इजिष्ट कहते हें । लोगों का प्रयाश 
है कि सिश्रनिवासिधों झी सभ्यता बहुत पुरानी है पर नीचे के बर्णन से ज्ञात हो जायगा कि 
निश्रनिदा्ी सारतबाली ही हैं। इसके पहिले पश्चिमी एरिया के वर्णन से ज्ञात हो सका है 
फि फारस, अरब, सेसोपोटासिया, जुदिया, वेबिद्न, चाल्डिया भौर फ्रिनीशिया में झाय॑ हो 
निवाह झर रहे हें । भारतीय झायों' ने ही पंजाब, मद्रास और द्वीपपंज तथा नेपाल से जाकर 
उक्त देशों में निवास किथा है । उक्त देशों से मिथ में जाने के लिए एक छोटा सा समुन्न 
धार झरना पड़ता था । जिस प्रकार अफ़रीक्रा और एशिया को स्थेज्ञ नहर ने इस समय जुदा 
कए रकः है उसी बरह दे छागे भी जुदा ये । जहाँ इल समय स्वेज्ञ नहर हे बशा छोटी 
सी नदी छो नालि पहिले भी समुद्र भरा था | इस छोटी सी नदी को कॉाँघकर आर्यो ने हौ 
विश को आवाद किया था । हल विषय में बूरसवे नामक पक विद्वान्‌ ने लिखा है कि 'इति- 
हास पूछे भारसीय श्रार्घो ने स्घेज्ञ पुल्ल को पार करके नीलर नदी के किनारे अपना उपनिवेश 
षनाझा था? * । इसी तरह हिस्टॉरिकल हिस्ट्री आव दि वल्‍्डं जिल्द १ प० ८३ में खिला 
है कि 'दूजिप्टनिवासी पणिकों की शाखा हैं । ये लोग परशियन गरफ़ होते हुप खरा समुद्र 
के दिण में पान्स नासक देश से गये’ † । हमारा विश्वास है कि यह पान्त देश पायख्य 
फे लिदा ओर कुछ नहीं है और पणिक भी वही पणि हैं जिन्होंने पायड्य और फ़रिनीशिया 
बसाया था । विद्वानों ने प्राचीन खोपढ़ियों के मिल्लान से भी निश्चित किया हे कि मिभ- 
निवासी भारतीय आयं ही हें [ । परंतु भारत के पाण्ड्य देश के निवासी होने से यह न 
समझ लेना चाहिए छि मिश्रनिवासी श्याम वर्ण के मद्रासी व्रविद्ध हैं । मिश्रवाळां का रंग 
र्याम नहीं है न उनकी भाषा ही द्रविड है । चे तो गौर वणं श्रौर हेमिटिक भाषा के बोलमे- 





° Indians migrated from India long before Historie Memory, and 
crossed that bridge of nations, the isthmus of Suez to find a new father- 
land on the banks of the Nile.—हिन्दी विश्वकोष “उपनिवेश शब्द! 

+ It seems probable that they came up from the land of Pant, at the 
south of the Red sea, and they may have been a branch of the Punic- 
race in its migrations from the Persian Gulf round by sea to the Medi- 
terranean.—Historical History of the World, Vo. I, p. 89. 

[ } Heeran was prominent in painting out an alleged analogy between 
the form of skull of the Egyptian and that of Indian races. He believed 
in ‘the Indian origin of the Egyptian:—Historical History of the 
World, p. 77. 


३३३ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





बाले हैं । मद्रास के श्याम रंगवाल्नों का यह रंग आस्ट्रेलिया के कारण हुआ है । परेतु 
इनका आस्ट्रेलिया से कोई वास्ता नहीं रहा, इसलिए ये वे गौर वर्ण आयं ही हैं | 
इजिप्ट देश के सीन नाम हैं कमित हपि और मिश्र । कमित 'कुस्तत'! का अपञ्र'श है । 
मरत्‌ मिद्दी को कहते हैं, इसलिए कुम्रत का अर्थ काली मिट्टी होता है. । यह नाम नोल नदी 
के कारण ही रक्खा गया है । नील नदो की काली सिद्दी पर इजिप्ट बसा हुआ है, इसीलिए 
उसका नाम. कुस्त है । इसी तरह इपि शब्द भप का अपञ्र'श है और अप जज को कहते 
हें । मिश्र तो मिलावट को कहते ही हें । इसलिए संस्कृत के अप ओर मिअ नाम रखने से भो 
वे आय ही सिद्ध होते हैं । 
मिश्र में एक दानव जाति भी थी | यह दानव शब्द श्रार्यो का ही दो की क़बरों से 
| नील रंग और इमली की लकड़ी भी मिली है जो बिलकुल भारती उपञ्ञ शा, सिल्क, 
gl, मन-आदि वज्ञनसम्बन्धी शब्द भी भारती ही हैं जो वहाँ पहिले चलते थे । वहाँ के स्थानों के 
८ नाम भी शिव और मेरु आदि हैं जिनसे चे आय ही सिद्ध होते हैं * । “इशि्डिया इन अद” 
नामी पुस्तक में पोकाक कहते हैं कि वे ( मिश्रनिवासी ) अपने को सूर्यवंशी कहते हैं, सूड को 
पूजा करते हैं और मनु को अपना मूलपुरुष समभते हें † । इसी तरह उनके एरा लिश 
पत्रों से पाया जाता हे कि वे भारत के पुनर्जन्म सिद्धान्त के माननेवाले भी थे | । ङ 
| अलकट कहते हें कि आठ हज्ञार वर्ष पूर्व उन्होंने भारत से जाकर मिश्र में उपनिवेश बसाया | 
; र भारतीय सभ्यता का विस्तार किया षा । इस तरह से इतने स्पट और विरल मव्य | 
के होते हुए कोन कह सकता है कि वे आयंवंशज नंहीं हैं और भारत से वहाँ नहीं गये ? 





मिश्र से आगे दक्षिण अफ़रीका में भी बहुत प्राचीन काल में आयों' के जाने का पला 
मिता है हमने आरम्भ में ही लिखा है कि बाध्य चत्री 'झंद्ल' होकर अफ्ररीक्रा गये और वहाँ 
'ज़ल” हो गये । इनके बादु वहाँ आयो का जाना शुरू हुआ । स्वगंवासी शासतो काशीनाथ 
वामन लेले के एक लेख के आधार पर अकतूबर सन्‌ १३२२ के दीपमालिका अंक के “गुज- 





क हिन्दी विश्वकेष “उपानिवेश शब्द! । 
| The reader will not readily forget the renowned City of the Sun, | 
Helispolis, nor ‘Menes’ the first Egyptian King ofthe race of the Sun, thé | 
Manu Vaivaswat, or patriarch of the Solar race, nor his statué, that of the | 
great Menoo, whose voice was said to salute the rising sun.—India in | 
Greece, p.: I78 


ई Undated Hemetic Writings,.p. 90 IS प हे | 


व We have a right to more than suspect that India, eight thousand | 
years 880, sent a colony of emigrants who carried their arts and high 







civilization into what is now known to us as Egypt............... The old 
civilization of Egyptis the direct outcome of that of the:older India.— 
Theosophist for March I88]2, 9. I23 fr AY ; ४ 
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राती? नामक पत्र लिखता है कि "ऐतरेय घाण के ३३वें अध्याय के भ्रन्त में यह मन्त्र हे 
छि 'हिरण्येन परिवृतान्क्ृष्णान्शुक्त दतो मृगान्‌ । मष्णारे भरतोऽददाच्छयतं बद्वानि सप्त.च! ।. इस 
मम्त्र पर सायणाचाय कहते ६ कि “मृगशब्देन गजाः विवक्षिताः ते .च गजा इरणयेन परिवृताः 
सवोभरणायुक्ताः कृष्णाः शुक्काभ्यां दन्ताभ्यां तादृशान्‌ गजान्‌ मष्णार नामके देशे भरतो राजा 
दत्तवान्‌ । शतमित्यादि तत्संख्ये।च्यते । बद्व वृन्दमित्येतौ पर्यायौ । बद्दानि सप्ताविकशतस छ्यांकानि 
तावृतो गजान्‌ द्र्ावतित्यथः' श्रर्थात्‌ दुष्यन्त के पुत्र राजा भरत ने मष्णार नामक देश में 
सुवण्ण अकारो से युक्त बड़े बड़े श्वेत दाँतवाले हाथियों के एक सौ सात बृन्द दान में दिये । 
स सह्ठान्‌ हस्तिदान से भरत राजा को महाऊर्म की उपाधि सिली ।. जिस प्रकरण में यह 
वर्णन आया हैं वहाँ पाँच मन्त्र हें । अन्तिम मन्त्र में इस महाकम की यह व्याख्या लिखी हे 
कि 'गहाकरम भरतस्य न पूर्वे ना परेजनः । दिवं मर्त्यं इव हृस्ताभ्यां नो दायुः पंच मानवः’ अर्थात्‌ 
पेद! महाकर्य भरत राजा के न तो पूवजों ने किया और न पीळेवालों नें और न किसी अन्य 
इष्यञ्याति ने त एर अब यह प्रश्‍न होता है कि वह मष्णार देश कहाँ है जहाँ इंतने 
छाधिक हाथी थे घोर इसना अधिक सोना पाया जाता था । 

मेण्दुशल अराव जिग्री के देखने से ज्ञात होता है कि भ्रफ़रीक्राखण्ड में दक्षिणी 
डिशिया देश हे जही 'मष्णा' नासर स्थान है। पूचे कॉल में वहाँ बहुतायत से सोना दोता 
था अर हाथियों की भी बहुतायत थी। वदाँ कें खंडहरों के देखने से मालूम होता हे कि 
बहर कोई सभ्य जाति रह चुकी है । भगोल की पुस्तकों में वहाँ का वर्णनं दिया गया है 
ज्विससे अच्छी तरह ' प्रकट हो जाता है कि बहुत काल पूव वहाँ किसी सभ्य जाति ने सोना 
निकाला था और मकान त॑था मन्दिर आदि वनवाये थे । वहाँ हाथी भी बहुतायत से होते 
थे। पर अब उनका शुमार इसलिए कम हो गया है कि वहाँ के सब हाथी मार डाले गए 
हुं * | वही स्थान 'मष्ण! है । संस्कृत में उसी का नाम 'मष्णार' लिखा द्वे । “२? का लोप 
हो जाना सहळ है। इमेशा "र? का विसगे होकर अथवा विसर का 'र' होकर अपञ्र श हुआ 
ही करता है । इसल्षिए वह स्थान मष्णार ही है। राजा भरत ने इसी देश में सुवणं के साथ 
कोरि कोटि हाथियों का दान किया था । 








‘» Jn southern Rhodesia, which includes both Matabole land and 
‘Masbna land, extensive gold-fields have been discovered.— Manual of 
‘Geography. 

’ Remarkable ruins of stone-built fortifications and temples, curi- 
ously carved and. containing - evidence that the builders worked in 
gold, are scattered over the plateau. They point to the early possession 
of the country by a civilised people ह 

Elephants once very plentiful throughout the greater _ portion ‘of 
“Rhodesia, had become so much reduced in numbers by constant hunting 
‘and the indiscriminate‘slaughter offemales and calves as well as males. 


— The Inter Geography by Seventy Authors, pp. I000 and ‘I004. 
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शह सध्पमकालीम सभ्यता है जो आयों के द्वारा अफ्रीका पहुँची है। इसके भी पूरण 
अर्थात्‌ आरंभ काल में भो दक्तिण से कल्ल लोग जाकर वहाँ रहे थे । उनको इस समप ज़लू 
कहते हैं। उनके विषय में आधुनिक पुस्तकों में लिखा है कि-- 
रथक्रान्ते नराः कृष्णाः प्रायशो विकृताननाः 
अममांसभुजाः सवें शूराः कुचितमूद्धेआाः | भविष्यपुराण 
अर्थात्‌ यहाँ के मशुष्य काले, विकृत सुँइवाले, कण्चा मांस खानेवाले और शिर सें एुँदराखे 
बाजवाले होते हें । इस तरह से अफ़रोक़ा में आर्यो की तीन चाराएं तौन बार पहुंची ईँ । 
रञ्चकाल अर्थांत आदिमकाल, भरतकाल घर्यात्‌ मध्यम काल और पशिकाल अथो अध्तिक 


लिभरकाल । इमारा अनुमान है कि पुराने भयो में नवीनों का मिण दोने से छी इस घे 
का नाम मिश् रक्खा गया होगा । यही थोणा सा झफ़रीक़ां सयड में आयो के विस्तार खा 
बणंन है । 

योरपश्षयड | 


बोरप के विद्वानों ने हल्ञा मचा दिया है कि एम भी जाय हैं । बूसरे खणड के दमे स्प 
रीति से दशां द्या है कि आय सरवध्रछ को कहते हैं, खन्ही माक सफ़ेद चेहरा अ?र केण्डुल 
अथवा रातम्‌ भाषा बोकनेवालों को नहीं ० । यथपि चेदिक आर्यो छे बिया, चुछ्धि, सश्घए 
सादि के इतिहास से प्रभावित होकर योरपमिषाली ञ्ञायों छा यह क्षण करते हैं जो उनके 
घट लाय । पर ढुँढ़ तल्लाश करनेवालों ने पसा खगा छिया है कि घोएपणिवासी प्राचीन वैदिक 
आयो के बंशल नहीं हैं । हाँ, उन्होंने प्रायो की भाषा अवश्य अह़ितयार छी है । जिल प्रजा 
आजकल गोप्रा प्रदेश में बसमेवाले देशी क्षिश्वियन अँगरेजी छो अपनी आया बना रहे हैं 
डसी प्रकार वोरपवाखों ने भो आं भाषा ग्रहण की है | एम लिख जाये हैं कि योएपनिवाली 
दो भिन्न भिन्न सनुष्यसमुदायों के मिक्षण से पैदा हुए हैं। वे दोनों सञ्चुदाय किसी ज़माने से 
आणे थे पर आर्यस्य नष्ट करके एक दल मंशोल हुआ झर दूसरा निग्रो । इन्हीं मंगोल अर 
निग्रो लोगों के मिश्रण से योएपनिवासियों का प्रादुर्भाव हुआ है । वैदिक आर्यो की उच्च 
सभ्यता उस समय भी प्रञवल्ित थी, अतः इस काले पीले रंगों के मिश्चित वंश ने गायों की 
भाषा और सभ्यता से प्रभावित होकर उसे स्वीकार किया । विद्वानों डी जाँच से ज्ञात 
होता है कि योरप में मनुष्यों की बस्ती बहुत पीछे से हुईं है तिलक भहोद्य के निष्कर्ष से 
तो योरप की बस्ती दश हज़ार वपं से अधिक पुरानी सिद्ध ही नहीं होती पर दूसरे विद्वान 
इसको बहुत अधिक मानते हैं। चाहे जो हो, पर योरप में भअन्य भूभागों की अपेषा मनुण्य- 
जाति बहुत डी पीछे से बसी हे। इसलिए प्रश्‍न होता है कि यह मिश्रित जाति .कहाँ पर 
उत्पन्न हुई और कहाँ पर इसने आअ'यंभापा सीखी । इसकी निष्पत्ति पर दो एक मत हैं । पर 
सबसे उत्तम मत यह है कि पशिया माइनर में ही यह सब रचना हुई | पुशिया माइमर के 





® दादि प॑ कन्तुम ओर शतं वोलनेवाले दो प्रकार के क्षोग थे । गास और इरान में भा केन्तुम 
विभाग था | ये “श” के स्थान क्राफ का उच्चारण करत थ । श्रीक में शवान को कान और ज़ेंद में श्वघुर 
को शुर करत ये । 


थे \ | B । 
Ft 
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वर्णन में इम पहिले ही दिखला चुके हैं कि वहाँ द्रविड भाषा बोलनेवालो हिंद्दी ( ए7६!]० )-- 
खत्ती जातिं निवास ऋरती थी । स्वेज़ ब्रिज से अफ़रीक़ा के काले रंगवाले निम्रो भी वहाँ 
राया करते थे और वहीं पर तुरानी ज्ञाति भी मौजूद थी । डॉक्टर भंडारकर के स्म्रतिनिबन्ध 
में तिलक महोदय ने भी यही वात लिखी है। उधर 'हास्संवर्थ दिस्ट्री आव दी वल्ड में द्षिखा 
है कि वहाँ संगोलिक जाति भी रहती थी *। हमारी दूँढ तज्ञाश बतलाती है कि वैदिक काळ 
$ पठित उच्री जाति किरात होकर हिमालय पर गई और केलात नाम धारण करके उसकी एक 
खा बहुत देन बाद तातारवालों की पूर्वज होकर एशिया माइनर में भी बसी और योरप देश 
इंट जाति की जन्मदात्री हुई । इसी सरह मद्रास के रल अफ़रीक़ा के ज्ञलू इए और स्वेजञ 
से एशिया माइनर में आकर केल्ट नामक तातारियों से मिलकर पीले भौर काले रंग को 
चेत रंग की उत्पत्ति की तथा चीं पर बसे हुए अन्य शुद्ध आयों की भाषा सीकर 
रए-आरसेनिया नामक स्थान में अपना निवास किया । यहीं से योरप में मनुष्य 
एक धकार से आय जाति के पदापंण का थारम्म हुआ । उनकी साषा आयं भाषा 
हो डी शी । इसी आये भाषा के कारण उन्होंने आयंनन्द अर्थात्‌ आयलेंड और शमंदेशीया 
अधात्‌ स+ सेशिया आदि नाम रक्ले । रोम शब्द लेडिन का नहीं, + किन्तु भास्कराचाय द्वारा 
हँड! हुआ संस्कृत का ही है ! वेद में रमे, रुशमे शब्द आते हैं । ये रोग पहिलेपढिल श 
का उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसीत्रिए लेटिन में शतं (सौ ) को 'केन्तुम' ग्रीक में 
न! प्राचीन जमन में 'हुडः ( पिए०] ) गाथिक में 'खुन्त' और अँगरेज़ी में 'इयड़ ड? 
हें । किन्तु कुछ दिन के वाद चार्थो की पुक अन्य शाखा भी योरप में निवास करने के 
लिए गई । यह बराबर शतं बोलली थी । अवस्था में शतेम और रशिया की भाषा में स्तो 
रोते थे । यह शुद्ध! उचारण पीछे से जिस शुद्ध वेदिक आयं जाति से योरपवालों ने सीखा 
वह जाति अब तक वहाँ मौजूद है । इसके लिए वहाँवालों ने न जाने क्या क्या कएपना कर 
डाली है, पर जब उनकी भाषा का मिलान किया गयां तो वे ठीक हिन्दी जेसी भाषा बोलने- 
चाले निकले । पहिले यह प्रसिद्ध किया गया कि ये अभी हाल हो में भारतवषं से योरप में 
गये हें, पर अब्र ज्ञात हुआ हे कि ये बहुत पुराने ज़माने से वहाँ रहते हैं और लोहे की विद्या 
योरप में इन्हींने फेलाई है । दम द्वितीय खण्ड में इस जिप्सी जाति का वणंन करके इसका 
परिचय दे आये हैं । 

प्रागे हम उन प्रमाणों को उद्धत करना चाहते हैं जिनमें यइ दिखलाया गया है कि 
योरपनिवासी काली श्रौर पीली जातियों के वंशज हैं और केवल आयं भाषा ही बोलते हें । 
इस विषय में मिस्टर टेलर, ज्ञो०ण तिलक और अविनाशचन्द्र दास ने काफ़ी प्रकाश डाला हे। 
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# GOhinese.—One of the most numerous races of the world inhabiting 
the Chinese Empire. They are a stock of the southern Mongolic family 
and it is thought by some ethnologists that they are descended from the 
Mongolic Akkads of Mesopotamia.—Harmsworth History of the World 
p. 329. 

+ That Rome, writes Neibubr, was nota Latin name.—India in Greece, 
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ग्रतः उन्हीं के आधार से इम दिखलाना चाहते हैं कि योरपनिवासी आयों की शाखा नहीं, 
प्रत्युत प्रशाखा हैं । टेलर महोदय अपने 'ओरिजिन आव आंयेन्स” नामक अन्थ में लिखते हैं कि 
'योरपनिवासी श्रफ़रीक़ा और मंगोल्निवासियों के सिश्रण से उत्पन्न हुए हैं और एशिया की 
असल आये भाषा बोलते हैं? * । इस विषय का ख़लासा करते हुए 'ऋग्वेदिक इण्डिया? में 
दास बाबू कसे हैं कि '७बसे प्रथम जंगली आयो का जंगली संगोलियनों के खाथ सिश्रण 
हुआ । इस मिश्चित दल की भाषा आय भाषा ही हो गई । कुछ दिन के बाद इस भिश्चित दल 
का मिश्रण उस श्रफ़रीक़ा की जाति के साथ हो गया ओ योरप में पहिले से ढी आबाद थी। इस 
दुबारा मिश्चित दत्न की भाषा भी आयभाषा ही हो गई । यही श्रायभाषाभापी मिश्रित दल 
बर्तमान समस्त योरप की ज्ञातियों का पूवज है † । 'आर्यो का उत्तरधुवनिवाल? नामी न्थ से 
इस भत फो पुष्टि करते हुए तिज्नक सरोइय कहते हैं कि प्राचीन खोपडियों की परीक्षा से 
विद्वानों ने योरप में चार प्रझार की खोपड़ियाँ निश्चित को हैं । वर्तमान योरपनिवाक्ी इथ्हीं 
के चंशज हैं । इन चारों में दो वर्ग सो बड़े शिरवाले हैं ओर दो छोटे शिरघाजे । इथमें दुक 
वर्ग ऊँचा था दूसरा ठिंगना । योरपनिवासी सब श्राय भाषा बोलते हैं, इससे यह तो स्पष्ट 
ही है कि इन दो में एक वर्ग आर्या का ४ | विद्वानों में यह प्रश्न बहुल दिन ततक धोखा 
रह! कि इनमें से कौन आयं ओर कोन श्रार्येतर हैं । कई एक जमंन पंडितों का मत है कवि इस 
समय के जमेनों के पूर्वज वही थे जो बड़े शिर और लम्बे क़दवाले थे । पर ऋच पंडित 
कहते हैं कि मूल आय छोटे शिर और ठिंगने क़द के थे । इस विवाद पर कैनन्‌ टेलर नासक 
एफ अंगरेज़्ञ ग्रन्थकार कद्दता है कि जब दो जातियों का संघट्ट होता है तब उनमें जो अभिक 
सभ्य होती है उसी की भाषा दूसरी अ्रसभ्य जाति स्वीकार करती है । इस महान्‌ नियस के 
झनुसार बाल्टिक समुद्र के किनारे पर बपनेवाले बड़े शिर और लम्बे जंगलियों ने जब 
छोटे शिर और ठिंगने भायो' की सोहबत की तो उन्होंने आयो' की ही भाषा सीख जी । 





* Furope may have been the place where the African and Asiatic 
types must have met and mingled. 

The latter opinion may maintain that while Aryan speech came 
originally from Asia, it was subsequently acquired by men who were 
largely of African origin.—Origin of the Aryan, p. 66. 


Tf From the evidence about the hoary antiquity of the Aryans of Sa- 
ptasindhu, and the proofs we have adduced of the savage Aryan tribes 
having gradually migrated westward through western Asia to Europe, we 
hold the opinion that Aryan speech went originally from Saptarsindhu to 
Europe along with the savage Aryan nomads who got mixed with the 
mongolian Savages in western Asia and imposed their speech upon them, 
and that. these savages having commingled their blood, afterwards 


came in contact with the early inhabitants of Europe who had immig- 
rated from Africa with the retreat of tbe great ice-sheet northward af 
the end of the Glacid Epoch.—Rigvedic India, p. 323. 
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यही मंत सत्य मालूम होता है। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा मैं अब तक कुछ न कुंछु 
तुरानी शब्द पाये जाते हैं । क्योंकि अफ़रीक्रा के निम्ो और एशिया के मंगोळ तुरानी भाषा 
ही घोसते हें ७ । इन प्रमाणों से सिद्ध है कि योरपनिवासी चैदिक आये नहीं हैं । इनकी 
उप्पत्ति दो पतित श्रार्यजातियों के विचित्र (काले पीले) मिश्रण से हुई है । और केवल आयों' 
की भाषा ही बोलने को मिलो ईं । अर्थात्‌ ये आयो का दो पतित शाखाओं के संकरमिश्रण 
से ही हुए हैं । इसलिए इमारा ऊपर का वर्णन और ळोगों का यह अनुमान कि वे आयं 
ही हैं, दोनों आरोप यह बात छिद्ध रते हें कि ये आयों' की शाखा नहीं, किन्तु प्रशाखा 
हैं । क्योंकि यष बात सिद्ध दो चुडी है 


इशा अर उनका ह! शाखाए 
स 


कि आदि में सभ्य वैदिक आयों का ही प्रादुर्भाव 
ग्रथचा उपशार्ब्राए या प्रशाखाएँ ही संसार के भिन्न भिन्न 
अदेशां में बदी हैं ! ऐसी दशा में योरपवालों के आर्य होने में तो बहुतों को शक ही नहीं ६ 
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पर आ उन्हें सिश्रवंशज कहते हें उनके अनुसार भी वे आयों' की ही प्रशाखा सिद्ध होते 
हैं। व्था!क तुरानी और निम्नो दोनों ही पतित आयं हें, इसलिए योरपनिवासियों के झायं 
होमे मे कुछ भी संदेह नहीं है । 
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गने अभी थोड़ी देर पहिले दक्तिशी भारत के लंका और दोपपृज आदि का हाल लिखा 
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है ओर बतलाया है कि वहाँ आय ओर द्रविडां का इी निवास था और है । ये सब 
दृ्िण सारत शर्थात्‌ मद्रास प्रदेश से ही उक्त द्वीपां में पहुँचे हैं । जिस अकार ये सब मद्रास 
प्रान्त से इन द्वीपों में पहुँचे हैँ उसी तरह उनङी एक आआन्धशाखा जो महाराज विश्वामित्र के 
पतित पुत्रों से उत्पन्न हुई थी आदिमकाल ही में आन्धालय अर्थात्‌ आस्ट्रेलिया में जाकर 
बसी थी । आधुनिक दूँढ तल्लाशों के अनुसार विद्वानों का ख्याल है कि आस्ट्रेलिया में मनुष्यों 
की बस्ती बहुत प्राचीन काल से है । यह बात उक्त घटना से सिद्ध होती है । विश्वामित्र के 
पुत्रों की घटना अस्यन्त प्राचीन है । इसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में आया है । अतः पूवंकाल 
में ही आर्य लोग पतित ह्लोकर आन्धालय को गये थे । कहते हैं उस समय भारत आर 
आस्ट्रेलिया के बीच इतना बड़ा अन्तर न था! उस समय सीलोन आर मेडेगास्कर की 
भूमि बहुत चौड़ी थी और भारत तथा आस्ट्रेलिया को एक में जोइठी थी तथा समस्त 
टापुओं सें एक ही जालि निवास करती थी। क्‍योंकि आस्ट्रेलियावालों की और भारती 
द्रविडों तथा कोल, भील और संथालों की भाषा एक दी है इससे यह बाव सुइढ हो 
जाती है कि सब एक ही जाति के हैं । पतित आयों से ही इन सबों की उत्पत्ति हुई ट 
अतः सबके पूर्वज भाय॑ ही थे । इसीलिए धमोपदेश के लिये यहाँ के आयं ऋषि ( पुलस्त्य ) 
बहुत ही प्राचीन काल में राजा तृणबिंदु के यहाँ आस्ट्रेलिया गये थे । यद बात वाल्मीकि 
रामायण से श्रच्छी तरह सिद्ध होती दे । 

# My own theory is that the Dravidian languages occupy & position 
of their own between the languages of the Indo-European family and 
those of the Turanian or Scythian group.—Dravidian Grammer by Dr. 
Cladwell. | क 
इनके >दिमकालीन पुरोहित 'डइड” कहलाते थे । यह डइड शब्द 'द्रविड' का दी अपश ६ 
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नंबीने दूँढ तलाश से भी वहाँ के निवासी आयं ही सिद्ध दोते हैं । सनू १३२२ में गुज- 
रात के एक सुयोग्य लेखक ने 'गजरातो? नामक पत्र के दीपमालिका अंक में चहाँ की बहुत सी 
धाते लिखकर अन्त में लिखा है कि आस्ट्रेलिया के मू्निवासियों के रूप रेखा आदि से 
योरपवालों ने उनफ़ा नाम इणिडयन रकखा है । इन लोगों में -दिन्डुआं की भाँति बहुत बड़ा 
नातिमेइ है । ये जोग परस्पर एक दूसरे के हाथ का छुआ हुआ नहीं खाते | इली तरह थे 
अपनो जाति में किसी दूसरी जाति का मिश्रण नहीं होने देते। आयं जाति के स्वभाव से सिलती 


हुईं इन बातों से मालूम ड्ोता है कि ये लोग आदि में आर्यकुल के ही होंगे! # । आय च न्नियों 
का एक बहुत बड़ा चिह्न इनके पास अब तक मौजूद है । यह क्षत्रियों का अचयतूण श्या ६ । 
यह अपने शत्र को मारकर मारनेवाछ्ञे के पास फिर वापस झा जाता हे । इसको थे छोग 
बूमरांग' कहते हें । इस शख फे चळाने की विधि और बनाने की विधि बढ़ी ही विज्ञान- 
पूणं है । अब सक हम जब सुनते थे कि थागे के च्षत्रियों के बाण शत्रु को मारकर जोट 
आते थे तो इसे हम " मदकख़ाने की ग्राप समझते थे । पर अब आस्ट्रेलिया के बूलरांग बे 
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विषय को सस्य कर दिया है †। इस शाख के सिवा उनके पास आयों व्ह एद 
घरोहर अब तक मौजूद है आर वह है पुनर्जन्म पर विश्वाल । आस्ट्रेलिया के मुद्धथिव्ारं 
पुनजेन्म मानते हैं। अगस्त १३३४ के थिग्रॉसॉफ्रिस्ट में जिनराज दाख पुश्र० छु० से 
Northern Tribes of Central Australia by Baldwin Spencer and H. G. Gilen. 
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के इवाले से एक लेख लिखा है | उसमें इस विषय का सविस्तर वर्णन है | । उनकी भाषा 
बंबिड़ भाषा से मिल्ती है । उनका रूप रंग भी वही है। वे अनेक जातियों ( बणों ) झे 
बिभक्त हें वें किसी का छुआ हुआ नहीं खाते । वे अपनी आति को दूसरी जातियों के स 


मिश्रित नहीं करना घाद्वते, उनके पास आय चत्रियों का अक्षयतूण शस्र अब तक मोजद है 
आर वे पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं । उनके यहाँ भ्रति प्राचीन काल ही में ऋषि झुनि जाते 





~~~ 


* आस्टेलिया ना मूल वतनी लोकोने तेमना रूप विगरे ऊपर थी यूरोपा्रन लोकोए “इंडियन” एव॒ 
नाम आपेलुं छे । ए लोको मां हिन्दुओनी पेठे जातिभेद घणो छे अने एक बीजान। हाथ नुं रांधेलूँ खावा न 
खाबानी बाबत मां पण ते लोकोनो रिवाज विचित्र छे । तेज प्रमाणे पोतानी जाति मा बीजा जातनुं मिश्रण 
न थाय ते बाबत पणते लोको बहु काळजी राखे छे । ्रार्यजाति ना स्वभाव ने मळती आवनारी आ 
बावतो के भने तेयी ए लोको मूल आयेकुळ ना होवा जाइये एम लागे छे । 

f Boomerang.—A hard wood missile used by the natives of Australia 
shaped like the segment of a circle and so balanced that when thrown to 
s distance if return towards the thrower. 

j When the idee of reincarnation is heard of for the first time, the 
student naturally suppose that it is a Hindu doctrine......... but the strong 
fact is that reincarnation is found everywhere as a belief...... We hear ofit 
in far off Australis, and there is & story on record of an Australian gbori-- 

gine who went cheerfully to the gallows and replied on being questioned 
a8 to his levity ‘Tumble down black fellow, Jump up white fellow and 
have lots of sixpences to spend.’ 
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थे और उनके राजों के नाम आयों' के ही ( तृणुबिन्दु आदि ) थे । इन तमाम बातों से 
यह स्पए हो जाता है कि वे आदि में आयं थे । कारणवश पतित इोकर मन्रास प्रान्त में 
गये और वहाँ से आस्ट्रेलिया में आवाद हो गए ! अतः उनके पूर्वज आयं थे और भारत- 
निवासो थे. इसमें सन्देह नहीं । 
_ _ शआस्ट्रेलिया से आगे दक्षिण दिशा में कोई देश नहीं है । उसके आगे दक्षिणी भ्रव है । 
जिस प्रकार उत्तर श्रुव की ्रोर जाना आयों* के यहाँ निपिद्ध था उसी तरह दक्षिण शुद में भी 
जाना अच्छा नहीं सममा जाता था । वाल्मीकि रामायण में ही छिखा है कि सीता की खोज 
करने के लिए सुग्रीव ने वानरों छो रवाना करते समय जिस प्रकार उत्तर श्रुव में जाना मना 
किया था डसी तर्द दक्षिण ध्रुव ( सेरु) में भी जाना मना किया था । सुग्रीव ने कहा 
था दि 

अन्ते प्राथिव्या दुद्धपीस्नतः स्वर्गजिताः स्थिताः 

ततः परं न वः सेव्यः पितृलेकः सुदारुणः । वाल० रामायण 


Fe 


अथांत्‌ इथिवी के अन्तिम भाग दक्षिणी ध्रुव में पितर निवास करते दें। वह स्थान महा 
भयंकर है। अतः वहाँ न जाना । थ्रुवों में जाने से मना करने का कारण यही है कि वहाँ 
वैदिक आर्थ अपने धर्म कसे के साथ जीवन नहीं बिता सकते | इसी से वेद॒ ने भी मना किया 
है । अशः दक्षिण ध्रुद ळे उत्तर प्रदेश आस्ट्रेलिया तक ही आयगों' की बस्ती थी । इसके आगे 
आयद्गग नहीं जाते थे । 


इसारा विश्वास है कि अमेरिका में शुद्ध आया का निवास पूर्वातिपूचं काल में ही हो 
गया था । पर किसी किसी का ऐसा भी ख्याल है कि पुरानी दुनिया से-एशिया योरपादि-- 
से अमेरिका जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए अमेरिकानिवासी एशिया आदि से 
नहीं गये, प्रत्युत उन्होंने स्वयं अपना विकास प्राप्त करके मनुष्यता प्राप्त कर ली है । किन्तु हाल 
में वैज्ञानिक रीति से-- भौगोलिक, भौगमिंक श्र प्राणिशाखसम्बन्धी ढूँड तलाश से--जो 
परिणाम निकला हे वह इसके बिलङुल ही विरुद्ध है । 'हाम्संवर्थ हिस्ट्री आव दि वल्ड” 
नामक सहान्‌ अन्थ में इल खण्ड का विस्तृत वर्णन है । उसके पृष्ठ ५६७१ में लिखा है कि 
उत्तरीय श्ररळांरिक समुद्र हमेशा से ही जलमय नहीं था । वहाँ को ज्ञमीन पुरानी दुनिया 
से मिल्ली थी और अमेरिका में मनुष्य पुरानी दुनिया से ही दाख़िल हुए हैं * । इसके आगे 
पृष्ठ ४६७६ में लिखा है कि अमेरिका में मनुष्य की उप्पत्ति हो ही नहीं सकती । क्योंकि 
मनुष्य का विकास होने के लिए वनमजुष्यों की ज़रूरत होती है । किन्तु अमेरिका में इस 





» On the other hand, geologists of note believe that they can prove 
that the northern part of the Atlantic Ocean was not always covered by 
water, and they think it was by this way that man came from the Old 
World to the New, in-times when the climatic conditions of our part of 
the globe were still considerably different from those of history.—Harm- 
sworth History of the World, 9. 9079. | 
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प्राणी का न तो पूर्व में अस्तित्व था श्रौर न अब है, इसलिए अमेरिका में मनुष्य जाति 
छा विकास नहीं हुआ # । इस वर्णन से तना तो निविवाद हो गया कि अमेरिका 
में मनुष्य का विकास नहीं हुआ और वहाँ जो मनुष्य बसते हैं वे प्राचीन दुनिया से ही 
गये हैं । पर प्रश्‍न य८ है कि वहाँ वे किस देश से गये? हमारी समझ में इस प्रश्न का 
उत्तर ( ५ ) उनके धासिक विश्वासों, ( २ ) उनकी सूरत शकल के समित्वानों,( ३ ) उनी 
कारीगरी और रिवाजों, ( ४) उनडे पूर्व छालिक गमना-गमनों ओर ( € ) उनके विषय में 
स्थिर की हुई विस्तत मालुमातों थे हो मिल सकता दै ओर मालूम हो सकता है किये 
किस देश के हें । अतः हम यहाँ क्रम से इन सभी बातों का उत्तर ढँढ़ते हैं । 

( ५ ) उनके धामिक विश्वासां के विषय में कहा जाता है कि ने नागपुजक थे । उनके 
यहाँ पंखघारी सर्प पर अब भी विश्वास ऐया जास! है †। इसीलिए भारतवासी उनको नाग 
कहते हैं । यह इतिहाससिद्ध बात भारत में प्रसिद्ध हे कि अमेरिका ( पाथाल ) में जाग लोग 
ही वास करते हैं । यह बात केवल प्रसिद्ध ही नहीं है भ्रत्युत यहाँ नागलोक मौजूद है जहाँ से 
ये वहाँ गये हैं । बंगाल का नागा पवंत अब तक प्रसिद्ध है । बंगाल में न|ग्र नामक आरप भी 
एक ख़ानदान का अब तक विख्यात है । प्रोळेसर नाग जो हिन्दू विश्वचि्यालद में अध्यापक 


:2५ 


हैं उध्ी ख़ानदान के हैं । 'मानवेर आदि जन्मभूमि? की भूमिका में लिला है कि इन यय 
महाशयों का योत्र भी वासुकी हो है' | छोटा नागपुर इन्हों के नाम से आबाद है । उत्तरीय 
एशिया के वणन में हमने दिखलाया हं कि नेपाल में एक लाल रंग की जाति भी पाई जाती 


है । इसके भी पूवं दमने लिख दिया है कि काकेशिक दल में ही एक जाति ने रकवर्ण आकल 
कर लिया था । यह दल बढ़ा बलवान्‌ था । इसक्ली उत्पत्ति चत्री जाति से ही इई थी । उसी 
के प्रभाव से कुछ दिन तक ज्न्रीवर्ण जाल रंग का डी आदर्श रूप साना जाता था । किन्तु 
कारणवश यह दल पतित हुआ ओर नागा पव॑त पर रहने लगा । भ्रत: नाग नाम से प्रखिद्ध 
हो गया ओर आर्यो के विद्वेष से वह दल पाताल देश को चज्ञा गया । यही नास अपने 
साथ ले गया और-नाग शब्द का असली इतिहास भूलकर अपने को नागों का वंशज मानने 





# Sinceit has been proved that the human race in American soil can 
, be traced back to the same periods of the earth's history us in the Old 
‘World, the question whence the first man came there has lost much of 
its importane. It is true that the cradle of the human race ean hardly 
have been in America, to cite one objection, the anthropoid apes, which 
are indispensable to the theory of evolution as the connection-link betw- 
een the animal world and man, have at no time been native there any 
more than they are now, as the fossil finds in all American excavation 
have proved.—Ibid, 9. 5676. 


f The religious conception, on which the symbol of the feathered 
snake is based, is So widely spread over American soil that we can no 
at once assume it to have been borrowed from any similar neighbouring 
worship.— Harmsworth History of the World, 9. 577L. 
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लगा और नागों की पूजा करने लगा । इस द॒ के कुछ लोग प्राचीन काल में यहाँ आते 
जाते थे । इस विपय की भागवत में एक कथा है । वहाँ लिखा है रि-- 


> 


¢ a 
नमदा श्रातृभिदित्ता पुरुकृत्साययोरगैः 
तया रसातलं नीतो भुजगेन्द्रप्रयुक्तया । भागवत 


अर्थात्‌ वासुकी की मदद से नागों द्वारा दी हुई नसंदा पुरुकुस्स को रसातल ले 
गई । इख वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि उनको यहीं एर नागस्व प्राप्त हुआ ओर वे अपने 
साथ ये विचार वहाँ भी के गये, और पीछे से इतिहास के स्थान में बही विचार धार्मिक 
पूजा बन गये । इस देश के जंगलियों में भी अब तक नागपूजा होती है। इससे ज्ञात 
, होता है कि यह रिवाज उनझे ही पूवंजों से चत्ता है जो बीजरूप से अब तक मौजूद है । 

इसके अतिरिक्त इनके आर्यत्व का बोध करानेवाला और इनको असल भारती सिद्ध 
करनेदाजा एक प्रघ प्रमाण यह दे कि अमेरिका में ये एक देवता बनाते हैं जिसका 
घड़ आादसी का और शिर हाथी का होता है। यह विचित्र जन्तु गणेश डी मूर्ति से विजकुल 
सिल्ला है| प्ाच्यविद्यासहाणँध नगेन्द्रनाथ सेन हिन्दी विश्वकोष में उपनिवेश शब्द पर 
लिखते दें कि अमेरिका में तो हाथी होता ही नहीं फिर यह हाथी का चित्र उनके यहाँ 
सिदा सारत के ओर कहाँ से गया? ? इस भी कहते हैं कि हाथी श्रमेरिकछा में नहीं होता । 
अतः यहु देवता भारत से ही वहाँ गया है । परन्तु प्रश्‍न यह है कि भारत में ही यह इस 
प्रकार से क्यों बनाया जाता है । यह सभी जानते हैं कि गणेश आरम्भ का देवता है । 
इसकी उत्पत्ति ओश्स से हुई है । क्योंकि यही आरम्भ में मंगलाचरण के लिए लिखा. जाता 


है । यही लिःन्ते लिखते शीघ्रता के कारण गजानन वन गया ई। ओम्‌ का रूप, 


इस प्रकार बन गया है | 





NN Ne > 

A 3A 2-5“)? होता हुश्रा 
S98 ई 3 %_ [ 

$, 
इसमें अकार शिर और शरोर है, ओं (7 ) का १? यह भाग सँड है, ओं का ' 7 ' यह भाग 
पकदन्त है और ओं का `? यह भाग सोदर है । प्लुत का '३' यह चिह्न मूषक वाइन है। 
इस प्रकार मोदकभोजी, सूपकारोही और एकदन्तधारी गजानन की उत्पत्ति हुई है । 

तिलक महोदय ने 0. Reginald Enock की ‘The Secret of the Pacific’ नामी 

पुस्तक के पृष्ठ २४८-२९२ के आधार से गीतारइस्थ एष्ट ३० में लिखा है कि 'प्राचीन 
शोधकों ने यह भी निश्चय किया है कि मिश्र भादि एथिवी के पुरातन खंडों के देशों में ही 
नहीं, किन्तु कोजम्बस के कुछ शतक पढिले अमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में भी स्वस्तिक 
चिह्न शुभदायक माना जाता था? । यह स्वस्तिक भी ओ३म्‌ का ही अपञ्र श है । यहाँ भी 


झंकार दी, झं _ 73० ET ~ ah हो गया है । जिस तरह यहाँ औं 
का स्वस्तिक और गणपति बना है उसी तरह अमेरिका में भी बनाया गया है । इमने ओं और 
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गजानन के विषय में जो कुछ लिखा है यह हमारी करप्रना नहीं है । गणेशपुराण में यह वर्णन 
शुरू में ही आया है । वहाँ स्पष्ट लिखा हे कि-- 

छें।काररूपी भगवान्‌ यो वेदादौ प्रतिष्ठितः 

ये सदा सुनयो देवा स्मरन्तान्द्रादयो हृदि । 

आकाररूपा भगवानुक्तस्ठु गणनायक 

यथा सर्वेषु कमघु पूज्यते सो विनायकः । गणेशपुराण 

अर्थात्‌ गणपति ओंङाररूप ही हैं इलीले सब कर्मो के आदि में उसकी पूजा होती 

इस प्रमाण से इम कइ सकते हैं कि ओंकार और स्वस्तिक की दुरति भारत अथवा अमेरिका 
में हुईं । चूँकि दोनों देशों में एक डी जाति के खोग हैं अतः दोनों में श्रोंकार का एकसमान 
ही रूप पाया जाता है | 
( २) उनका रूप रंग वैसा ही है जैसा नेशाल में बसे हुए कुछ लाल वणंवाले संगो 
ब्वियनों का हे । आर्य क्षत्रियों का रंग पूर्व में ही लोल हो चुका था । छातः प५।तलवा।खियों 
[ का रंग रूप आयों' के प्रारंभिक रंग रूप से दूर नहीं जाता । यद्यपि अमेरिका के जल वाचु ने 
i भी उन पर बहुत बढ़ा असर ख्या है जिससे उनके रूप रंग में फ़क्ने पड़ा दे, पर वह इतना 
| दूर नहीं गया कि आयों' के साथ उसका मेल ही न हो सझऊे । 

( ३ ) उनकी कारीगरी और रिवाज भी उनको आये सिद्ध करते हैं । दुनिया म इजिप्ट 
के पिरामिड बहुत प्रसिद्ध हैं और उनमें रक्खे हुए हज़ारों वषं के सुर्दे भी प्रसिद् हैं । ये दोनों 
बातं कारीगरी की इछि से बहुत अद्भुत हें । पर मज्ञा यह है कि अमेरिका में भी ये दोनों बातें | 
उसी तरइ पाई जाती हैं जिस तरह इजिप्ट (मिश्र ) में * । इसके शगलिरिक्त इजिप्ट 
से मिलती हुई इनकी दूसरी बात सूयं इजा है । चहाँ सूयं देवता के भी चिह्न पाये जाते हैं †। | 




























# The question may be left undecided 88 ६० whether the modern desig- 
nation of the most important Pyramids of Teotihuacan as ‘the hill of sun, 
the hill of the moon’ has been justified by archaeological inquiry, at any 
rate, the name ‘path of the dead’ is correct for the long range of little hills 
which streches out behind the larger Pyramids. Teotihuacan was, like 
Mitla, not only & place of pilgrimage for the living but also a sacred place 
in which to be buried was to be sure of salvation.— Harmsworth History 
of the World, p. 5774. 


The custom of preserving the bodies of the dead prevailed among the 
early people of Americe. The illustration shows & mummificd body pre- 
pared for burial.—Ibid, 9. 5829. 


f The piece of terra-cotta here illustrated showing the sun-god ot the 
ancient people of Chimn was discovered near Trujillo by Mr. T. Hewith 
Myring. Jts antiquity is undoubted dating possibly to 5,000 8. 0 

Thid, p. 58I7 
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ईस गत पृष्ठों में अ्रष्छी तरह मध कर आये हें कि इजिप्टनिवासी भारती आये हें । 'हारम्सबर्थ 
हिस्ट्री श्राव दि वल्ड” में लिखा है कि 'इजिप्टवाले उत्तर अमेरिकन की ही तरह के हैं? * | 
इससे और भी इढ दो जाता है कि पाताजनिवासी भी आर्यं ही हैं । 


( ४ ) उनके इतिद्वास से तथा पूर्वकाल में उनके यहाँ भारतीयों के आने जाने से भी 
त होता है कि वे आय॑ ही हें । 'हास्संवर्थ हिस्ट्री आव दि वर्ड में लिखा है कि उनके 
यहा अब तक रामसीतव नामी उत्सव होता है | । इस उत्सव के लिये 'मानवेर आदि 

जन्मश्रूसि' में बाबू उमेशचन्द्र विद्यारल्न लिखते हैं कि 'आज भी अमेरिका में रामसीतोत्सव 

होता है? { । इस प्राचीन इतिहास से भी वे भारती आर्य ही सिद्ध होते हैं । इसके अतिरिक्त 
उनके यहाँ वैवध्वत मनु की जज़प्लावनवाल्ो कथा भी अब तक चल्न . रही है । इससे भी वे 
आये ही साबित होते हैं और इसीञ्ञिए यहाँ से उनके यहाँ अनेक बार आयंगण गये हैं। आये 
ही नदी भ्रत्युत अनेक बार यहाँ के निकाले हुए श्रस्याचारी आये जिनको श्रसुर वा राक्षस कहा 
जाता था दे भी वहाँ गये हैं । चंडीपाठ में लिखा है कि-- 

देत्याश्च देव्या निद्दते शुम्भे देवरिपौ युथि 

निशुम्भे च महावीर्य शषाः पातालमाययुः । सप्तसतो 

अर्थात्‌ शुंभ ओर निशंभ राक्षों को जब देवी ने मार डाला तब शेय जो बचे वे 
आगकर पाताल ( असेरिका ) को चले गये । इनके सिवा यह सभी जानते हैं कि बलि 
नामक किसी राजा को भी पाताल देश में भेज दिया गया थां । श्रमरकोप में लिखा है 
हि “अधोभुवन पाताल बलि स्म रसातलम्‌ । नागलोकोऽथ कुहरं सुषिरं विवरं बिलम्‌’ अर्थात्‌ 
पालाल, रसातल और बलि का घर आंदि सब एक डी वस्तु हैं । नागलोक भी उसी को 
कहा गया है । इस नागलोक या पाताल देश में राजा बलि की राजधानी दक्षिण भ्रमेरिका 
में बल्धिविया ( 50]४/2 ) नाम से प्रसिद्ध है । अमेरिकावालों का आदि स्थान यही है ¶। 
हिन्दी विश्वकोष के उपनिवेश शब्द में लिखा है कि आनाम में खोदने पर बहुत से 
रि्ालेख निकले हैं जिनसे पाया जाता है कि इनके राज़ों की उपाधि सूयवंशी इन्द्र थी। 
सम्भव है अङ्ग देश से सूर्यवंशी राजकीय शाखा अमेरिका में 'इज्ड' नाम से प्रसिद्ध हुई दो । 
पीरू की इमारतें और पडाढ़ों में बनाई हुई गुफाएँ भारत से मिलती हैं? । इन इतिहासों से 
भी उनका आय ही दोना पाया जाता है । 

# Its people were more like north American Indian than anything 


else.—Ibid, 9. 2044. 
+ 08 9 different charactor was the third feast or Situs Raimi, which 
fell at the time of the spring equinox in September.—Ibid, p. 9867." 
{ एखनउ दाक्षिण अमेरिक्ाय रामसीतोया उत्सव सम्पन्न इझ्या थाके |---मानवेर आदि जन्मममि 
fT Now as we find them on the Eastern slopes of the Cordillers from 
the peninsula of Goujira in the north down to the borders of Chili and 
in specially large numbers in Eastern Bolivia, the original home of all 
these tribes is probably to be sought in this directio n-—Harmsworth 


History of the World, p. 5680. : 
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( & ) भारत देश में ही उनके ल्रिए अधिक मालूमात पाई जाती है । अय तक जो 
कुछ लिखा गया है क्या उससे यह नहीं पाया जाता कि भारत देश उस देश के सूल को 
केवज्ञ जानता ही नहीं था प्रत्युत भारत के ही निवासो वहाँ जाकर बसे हैं ? भारत सें ्राचीन 
से प्राचीन और नवीन से नवीन साहित्य में अमेरिकावालों का ज़िक्र मौजूद है। ऐतरेय 
ब्राह्मण के ऐन्द्र महा अभिषेक प्रकरण में लिखा है कि 'तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि येके च 
नोच्यानां राजानो येऽपाच्यानां स्वाराज्यायेव तेऽभिषिच्यन्ते स्वराळित्ये नानाभिषिक्तानां चक्षते’ 
इसमें नीष्यों और अपाच्यों के राजों का वर्णन है और कहा गया है कि ये पश्चिम दिशा में 
हें । सुगो के ज्ञाता जानते हैं कि अमेरिङा का मध्य भाग आरत से पश्चिस ही है । उत्तर अ- 
सेरिका फे मेक्सिको स्टेट में अपाच्य नामक शूल निवासी अब तऊ रहते हें । जिससे जाना जाता 
है कि अति प्राचीन आयं साहित्य में पातालवासियों का वर्णन हे। इसके अतिरिक्त गहासारल 
में लिखा है कि उद्दालक सुनि पाताल में ही निवास करते थे, अजन को उ्ोफी खी भी वही 
की थी और वेदब्यास भी वहाँ एक दफ़े गये थे । ये सब बसें स्वामी दयानम्द लरस्बी चे 
अपने 'सस्यार्थं प्रकाश’ में लिखी हैं । इसप्त ज्ञात होता हे कि महाभारत के युद्ध शक आया 
का अमेरिका में गमनागमन अच्छी तरह था । किन्तु वहाँ सव प्रथम बह आर 
जो अपने साथ स्वस्तिक, गजाननपजा, नागपजा और रामसीतोर्‍्सव अ 
इस तरह से उक्त पाँचों प्रश्नों का यही उत्तर आता है कि मूल अमेरिका निपासी भारतो 
ग्राय ही हैं इसमें सन्देइ नहीं । हमने इस तरह से यहाँ तक सारे भूगोल के मधान प्रान 
देशों में शुद्ध आया की शाखा अथवा उनकी मिश्रित प्रशाखाशों को ही बसते हुए पाया । 
अतः हमारा यह दावा हे कि आदि में वैदिक श्रा ही पेदा हए और उन्हीं की शाखा 
प्रशाखाएँ सारे संसार में फैली हैं । यहाँ तर वणित देशों के अतिरिक्त हमने जिन देशों का 
वर्णन नहीं किया चे बहुत थोड़े हैं और उनमें इन वणित देशों की ही शाखा प्रशाखाएँ बखती 
हें । श्रतएव यों से दी सारी एथिवी बसती हुई नज्ञर आती है । 'हाम्सेवर्थ हिस्ट्री आव दि 
वल्ड’ में संसार की समस्त पुरानी जातियों के चित्र दिये हुए हैं । उन चित्रों सें सबके पास 
धनुष बाण पाया जाता है, जिप्तसे ज्ञात होता है कि संसार की समस्त जातियाँ आदि में 
धनुष बाण चल्राती थीं । धनुष बाण आर्यो का ही शस्र हे इसमें प्रमाण देने की आवश्यकता 
नहीं है। अतः सिद्ध है कि संसार के भिन्न भिन्न देशों में बसनेवाले एक बंश के हें और बह 
महान्‌ वंश आयंवंश ही हे । 


दुःख से कहना पड़ता है कि आयो से जुदा होकर समस्त शाखाएँ आचारहीन होकर 
झनाये हो गइ । वैदिरुता नए होने से ही अनायंता होती है । वैदिकता का अ्रसळ अर्थ वर्णा- 
श्रम भर्म का पान है। वर्णाश्रम धर्म के नष्ट होते ही वेदिऋता नष्ट हो जाती है आर अनार्यता 
झा जाती है । अब तक के विस्तृत वर्णन के द्वारा इम दिखला आये हैं कि वैदिक आयों' में 
चिद्या न पढ़ने, आंचारहीन होने ओर पूज्यों की आज्ञा भंग करने से ही अनार्यता का प्रवेश 
आरंभ हुआ । उन्होने उसे तुरन्त ही साइ लिया और आचारष्टीनों को जाति बाहर करके ही 
शेष भायसमाज को पवित्र रखने का प्रबन्ध किया । पर व्यक्त समुदाय जाति अपमान से 
लञ्ित होकर शात्रभाव से वैदिकों से छड़ता रदा । अतः कभी पराजित होकर, कभी अपनी 
इच्छा से ओर कभी निर्वासित होकर पृथ्वी के अन्य भागों में जा जाकर बस गया । उन बसे 
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हुआ के साथ व्यापार करने, उन पर राध्य करने और उनको उपदेश करने के लिए भी यहाँ 
से आयंगण समय समय पर जाते रहे और वहीं बस गये तथा पूं बसे हुओं के साय मित्र भी 
गये । इख तरह से समस्त भूभाग पतित आयों से आवाद हो गया और यहाँ की परिभाषा के 
प्रनुसार पतित विदेशी आये असुर, रास, अनाय, कपि, सहिष, नाग, और जाने किन किन 
नामों से एळारे जाने लगे | कुछ ही समग्र में शुद्ध वैदिक धर्म और शुद्ध आये शासन के अभाव 
से उनके बिगड़े हुए स्वभाव ओर भी अधिक उग्र हो गये रौर नाना प्रकार के अनाचार, असभ्य 
रिवाज, सूखंताजन्य पाप, और जंगली स्वभाव ने उनको मनुष्य शरीर में ही पशु बना दिया । 


जिन देशों का वर्णन हमने इस प्रकरण में किया है उन देशों % रइनेवालों के रीति 
रिवाजों, आचार च्यवहारों ओर धस कसो तथा विश्वासों का विस्तारपूर्वक वणन उन उन देशों 
झा उस्िहास लिखनेचालों ने किया है जिससे उनकी असभ्यता और अनार्यता का पता मिल जाता 
है । हम यहाँ विस्तारभय से वह लव नहीं लिखना चाहते । हम तो यहाँ केवल यही दिखल्वाना 
` हैं कि भारतीय आयो ने उनको इस पतित दशा से छुड़ाने के लिए उनमें धर्म प्रचार फा 
छायोजन किया | उन्होंने देखा कि बहिष्कार से लाभ के स्थान में हानि भी हुईं है। एक बहुत 
अदुष्य समाज श्राचारहीन और पापी हो गया है तथा शत्रु होकर समय समय पर दुःख देने 
साया हे ओर आर्य जनता उनसे सशंकिस रहने लगी है | इस शंका के उद्धार के लिए 
ग्रायों ने धर्मम्रचार की सवोत्कृष्ट नीति का आयोजन किया । जाति बहिष्कार अथवा कठोर 
शासन की अ्रपेत्षा घर्सप्रचार के द्वारा लोगों के सन पवित्र कर देना सब सुधारों की जड़ समका । 


इसलिए उन्होंने एक बहुत ही उत्तम क्रानून बनाया । उस क़ानून में ज़िखा कि-- 

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एृथिव्यां सवे मानवाः । मनुस्मति 

अर्थात्‌ ब्रह्मावत के रहनेवाले ब्राह्मणों से समस्त पृथ्वी के मनुष्य अपने चरित्र सीखें । 

क़ानून तो बन गया, पर संसार के लोग इले मानें कैसे और अपने अपने चरित्र सुधारे केसे ? 
सुधार तभी हो सकता था कि या तो संसार के खोग यहाँ आवें या यदाँवाले उन उन देशों 
में जायें । दोनों दशाएँ उपस्थित हुईं । इतिहास से पता मिलता हे कि ईरान, सीरिया, ग्रील 
प्रौर चीन आदि देशों से जोग यहाँ शिक्षा महण करने के ल्लिए आया करते थे * । यहोवाले 





# ईरान का जामास्प इकीम भारत में प्रतिवर्ष आया करता या और जेमिनि का शिष्य हुआ था । 
इसी तरद तिब्बत में हजरत इंसा का एक पुराना जीवनचरित्र मिला है उससे पाया जाता हे कि इज़रत 
इंसा ने भारत में आकर धर्म के सिद्धान्त सीखे और बहुत दिन तक् काशी आदि स्थानों में रहे । चीन 
निवासी सामाचान तथा फाहियान और ह्यूनत्सांग आदि भी विक्रम की चोथी शताब्दी में यह से पुस्तके 
ले गये, संस्कृत जाननेवाले अनेकों व्राह्मण ले गये ओर स्वयं अनेकों बातें साख गये । 

The doctrine of the transmigration of souls was indigenous to India 
and was brought into Greece by Pythagoras.—History of Literature. 
. We find that it (India) was visited for the purpose of aquiring know- 
ledge by Pythagoras, Anaxarches, Pyrrhs, and others who afterwards 
became eminent philosophers in Greece.—History of Philosophy. 


३३२ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


भी आस्ट्रेलिया, अमेरिका, सीरिया, रीस और चीन आदि देशों में शिक्षा देने के लिए जाया 
करते थे । ऋषि पुल्लस्य धर्सप्रचार करने के लिए आार्ट्रेलिया गये, वेदव्यास अमेरिका और 
बलख़ को गये, बौद संन्यासी पेलिस्टाइन, ग्रीस ओर चीन को जाते रहे # । श्र्थात्‌ पुलस्त्य 
से लेकर सन्‌ इस्वी के आरम्भ तक आयं ऋषि, सुनि और संन्यासी वैदिक धर्म का प्रचार 
दूसरे देशों में करते रहे और वहाँ के असभ्य लोगों में सभ्यता का संचार होता रडा । धमं- 
प्रचार होता रहा, पर इस गमनागमन से जहाँ कुछ लाभ हुआ होगा वहाँ हानि भी इतनी 
हुई है कि जिसकी पूति होना कठिन है | हम देखते हैं कि गमनागसन के संख से उन उन 
देशों के पतित मनुष्यों का आगमन इस देश में समय समय पर हुआ जिससे आयो से भी 
अवैदिकता का समावेश हुआ । इस तरह से जातिबहिष्कार, धमंप्रचार और पुनः जाति- 
सम्मेलन आदि जितने कुछ आयोचित झदु उपाय अब तक हुए हैं सबके परिशाअ में लाअ 
के साथ साथ कुछ न कुछ हानि भी हुई है । आगे इम उसी आगमन, सब्सेजन और 
तज्जन्य हानि का वर्णन करते हैं । | 
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विदेशियों का भारत में आगमन । छ 


| गत पृष्टों में हम लिख आये हें कि भारतवर्ष से भ्रनेक जातियाँ एथिवी के अनेक 
ह |+ भागों में जाकर बस गई और दीर्घकाल तक वैदिक आया से एथक्‌ रहने के कारण अपने 
५ | अपने स्वभाव, रूप रंग, सूरत शकल और आचार व्यवहार को बद्ल बदल कर ङुङूप शौर 

हे अनाचारिणी हो गईं । यहाँ के प्रवासियों, धर्मप्रचारकों और व्यापारियों तथा राजनेतिक 
यात्रियों ने उन उन देशों में सभ्यता का प्रचार किया, इसलिए उनके सहारे बिदेशि 
इस देश में फिर आना शुरू हुआ । 


हमारा दृढ़ विश्वास है कि जिन लोगों ने ग्रनायंत्रा को जन्म दिया था ओर अपनी झना- 
यंता के कारण विदेश को भागे थे, उन्हीं लोगों ने यहाँ आकर, आयें में मिलकर, अवेदिकता 
अर अनायंता का प्रचार किया, जिससे आयो का हर प्रकार से पतन हुआ । यह इतिहास- 
सिद्ध वात है कि इस देश में प्रथिवी के प्राय: सभी प्रधान प्रधान देशों के लोग आकर बसे 
हैं। यहाँवालों ने उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार करके अपने में सम्मिलिस किया है । 
बहुतों को तो अपना गुरु मान लिया है और उनके उपदेशों को मानकर अपना सर्वस्व नष्ट 
कर लिया है । यह बिलकुल सत्य है कि प्राचीन काल में अनायों' को आर्य धर्म में सम्मिलित 
करने का रिवाज था । परिडत गोरीशंकर हीराचन्द ओझा राजपूताने के इतिहास में लिखते 
हैं कि “वेदिक काल में वात्य अर्थात्‌ पतित एवं विधमियों को वेदिक धर्म में लेने के समय 
'्रास्यस्तोम? नामक शुद्धि ही एक क्रिया होती थी | जिससे उन चात्यों की गणना द्विज 
वणो में हो जाती थी । वात्यस्तोम का वर्णन सामवेद के ताण्डय ब्राह्मण प्रकरण १७ और 


यों का 


ऋ 











# A very considerable portion of these people was of the Budbistic 
faith and by their number and martial powers ultimately succeeded in 
expelling from northern Greece the classcs of the Solar race.—Indis in 
Greece. 
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लाव्यायन श्रोत सूत्र ( ६। ८ ) में मित्रता है! । इससे विदित होता है कि आरयो' ने विडे 
हुए अपने पतित भाइयों को फिर से आयं समाज में प्रविष्ट किया । यहाँ हम इस प्रकरण 
में विदेशियों का इस देश में आना, उनके आचार व्यवहार की रूप रेखा, आर्यो के साथ 
उनका सम्मेलन ओर साहित्य प्रचार आदि विषयों को विस्तारपूवंक लिखते हैं जिससे ज्ञात 
हो जायगा कि किस प्रकार इन विदेशियों ने वेदों की उपेचा की और बह उपेक्षा किस 
प्रकार हमारे पतन का कारण बनी । 


विदेशियों के प्रथम दल का आगमन । 
De i en oY की 





सबसे प्रथम जिन विदेशियों के भारत प्रवेश का इतिहास मिलता हे वह आस्ट्रेलिया 
निवासियों का है । हमने पूचं पृष्ठों में कहा है कि ऋषि पुलस्त्य धर्म प्रचार के लिए आस्ट्रे 
किया गये थे । पर वहाँ के राजा तृणविन्ड की पुत्री से उनङा विवाह दो गया । उसी से 
विश्वा पेडा हुआ जो सिद्ध राजा रावण का पिता था * । रावण कैसा विद्वान्‌ भर योद्धा 
था चड़ किसी से छिपा नहीं ई । उसने राजा होकर समस्त दक्षिणी टापुओं ( आस्ट्रेलिया, 
अफ़रीका, सेडेगास्कर ओर उस समय के अन्य खुळे द्वीपों को अपने क़बज़े में करके चारों 
योर से सझुद द्वारा घिरा और बढ़ी बढ़ी सोने कौ खानों से भरा हुआ लड्काद्वीप अपनो 
राजधानी गे लिए चुना ओर वहीं पर अपनी राजधानी क़ायम कर दी । कुछ काल के बाद 
रामेश्वर के पास से लङ्का लक पड़े हुए खण्ड पहाड़ों के द्वारा थोड़े से नांवों के बेढ़ों के सहारे 

लङ्गानिकासी राचण आदि दक्षिण भारत में आने जाने लगे । वे जिस मार्ग से आते जाते थे 
उस भागं के चिह्न अब तक बने हुए हैं । भगवान्‌ रामचन्द्र ने पूर्व काल में उन्हीं पहाड़ी भग्ना- 
वशेषों पर पुल बनाया था । इस पुल के इस पार मद्रास प्रान्त में आयों' द्वारा निर्वासित 
कुछ पतित आर्य रहते ही थे. और जाति अ्रपमान के कारण श्रार्यो' से द्वेप भी रखते थे । 
अतः इनकी उनकी सित्रला होना सरल और सहज था । हुआ भी वही, दोनों दल दक्षिण 
प्रान्त के अनेक स्थानों में रहने लगे । पहिले के पतित आयं अपने को श्रायं और आने- 
वाले नवीनों को अनाय कहा करते थे । ये दोनों शब्द मद्रासनिवासियों में अब तक श्रय्यर 
और नय्यर के रूप से प्रचलित हें जो वास्तव में आयं और अनायं के अपञ्र श हैं । मद्रास 
प्रान्चवाले महाशय या जनाव के स्थान में श्रव तक 'अय्या? शब्द का प्रयोग करते हें जो 
बिलकुल आयं का ही रूपान्तर है । इन दोनों दलों में नवीन दल बहुत ददी काले रंग का 
था । वह असभ्य भी था, इसीलिए उसे अनाय कहा करते थे । दुर्देव से रावण और उसके 
बहनोई अर्थात्‌ सूर्पणखा के पति से युद्ध हो गया । युद्ध में रावण क ददाथ से सूपंणखा का 
एति मारा गया । सूर्पणखा वि्वाप करती हुई रावण के पास गई और कइने लगी कि तूने 
सुके विधवा कर डाला अब में क्या करूँ। सान्स्वना के लिए रावण ने सूर्पणखा से ऋहा कि 








+ पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतः प्रभुः 
पुलस्त्यो नाम ब्रह्मपिंः साक्ञादिव पितामहः } 
स तु थमे प्रसङ्गेन मेरोः पाश्वे महागिरेः 
तृण विन्द्राश्रमं गत्वाप्यवसन्सुनिपुंगवः । वाल्मीकि रामायण 
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तू शोक सत कर, मैं तुझे खर नामक योद्धा की सरदारी में चौदह सहस्र फ़ोज देकर भारत 
के दक्षिण अरण्य की स्वामिनी बनाता हूँ । वहाँ जा और आनन्द कर । संदचुसार वह 
राक्तसों की फ़ौज के साथ दण्डकारण्य में रहने जगी * । इस सरह से रावण का सैनिक 
बल आयों' के देश में जम गया । इसी चीच में कारणवशात्‌ रामचन्द्र को वनवास हुआ । 
चे घूमते हुए दण्डकारण्य पहुँचे । उन पर सूपणखा आसक्त हुई और आगे जों दाल हुआ 
वह सबको सालूस है । इस तरह से मद्रास प्रान्त में वैदेशिक अनायों' का आगसन और 
सम्मिश्रण हो गया । अव्यर और नय्यर सब एक ही प्रकार के हो गये ओर वनवासी आये 
तपस्वियों की दुर्गति करने लगे । बहुत दिन के वाद समय पाकर नागा पवत के नाय जोग 
भी इनमें आ मिजे और श्रन्त में इनङी एक शाखा भ्फरीक्रा से भी निकल कर सेलोषोटा- 
मिया होती हुई यहाँ आ गई † । इस तरह से इनका एक अच्छा जसाव यह! हो गया । 
झास्ट्रेजिया से आये हुए इन लङ्कानिबालियों का क्या स्वभाव था आर यह! के रहनेवालों 
के साथ उनका क्या व्यवह्दार था यह सब लिखने के पूर्व यह आनना झावश्यक है 
स्ट्रेज्रियानिवासी हैं या नहीं हमारे देश का इतिहास जो हमने चाह्मीकि रामायर 
उद्धत करके पिछले पष्ठ में लिखा है यही कहता है कि ये लोग दक्षिण सेड फे पाल स्थित 
एक पहाड़ी देश के रहनेवाले थे जहाँ का राजा तृणबिन्दु था । वहाँ से लंकाद्वीप होते हुए 
बहुत पहिले ही ये द्रविड देश में बस गये थे। महाभारत में लिखा है कि--- 


NN AF 


नन्दिन्या गोस्तनात्पूर्वं जातेम्लेच्छेरविनिर्मित 
ट्राविडाख्यो महादेशः स्ववासायेति निश्चितम्‌ । महाभारत 
अर्थात्‌ वसिष्ठ को नन्दिनी गौ की कथा के पूर्व ही स्लेच्छ जातियों ने द्रविड देश आबाद 
कर लिया था । वाल्मीकि रामायण और महाभारत के इन दोनों प्रमाणों से इनका ष्ट्रे" 











% ऽअन्रवीत्‌ किमिदं भद्रे वक्तकामासि मां द्रुतम्‌ 
सा वाष्पपरिरुद्धाची रक्ताक्षी वाक््यमत्रवीत्‌ । 
कृतास्मि विधवा राजस्त्वया बलवता बलात 
स त्वया निहतो युद्धे स्वयमेव न लज्जसे 
एवमुक्तो दशग्रीवो भगिन्याक्रोश मानया । 
अब्रर्वात्‌ सन्त्वयित्वातां सामपूर्वेमिदं वचः 
ग्रलं वत्से रुदित्वा ते नभेतव्यं च सवशः । 
आतुरेश्वययुक्तस्य खरस्य वस पाश्वतः 
चतुर्दशानां आता ते सहस्राणां भविष्यति । 
ग्रागच्छत खरः शीघ्रं दणडकानकुतोभयः 
स तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

| सा च सुपंणखा तत्र न्यवसद्दणडके वने । वाल्मीकि रामायण 
† इसी को वेदम वेंकट चालिया बी. ए. ने लिखा है कि ५०० वर्षे इस्वी सन्‌ पूर्व भारत में आई 
पर य बात ग़लत हैं | इसको य बहुत दिन इए | 
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लिया से श्राना सिद्ध होतां है । इन प्रमाणों के अतिरिक्त इनकी भाषा, रूप, गठन आदि के 
मिल्लान से पाश्चात्य विद्वानों ने भी निश्चित कर दिया है कि ये आ्ट्रेलियानिवासी ही हैं । 
भारतवर्ष के इतिहास में ईं. मालंडन बी. ए. लिखते हैं कि कुछ जोग ख्याल करते हैं कि द्रविड 
लोग दक्षिण से आये अथवा उस देश से आये जो अब दक्तिणी महासागर में डूब गया है और 
दिखल्ञाइई नहीं पड़ता या उन टापुओं से आये जो एशिया और आस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्व में 
जुड़े थे और अब ससुद्र में डूब गये हैं * । इसी तरह मिस्टर मैनिंग अपने 'प्राचीन और 
मध्यन्तरीय आरत” नामी अन्थ में अनेक विद्वानों की सम्मतियों को उद्धुत करते हुए लिखते हैं 
कि मिस्टर नॉरिख की सम्मति है कि द्रविड भाषाएँ सब एक दूसरी से सम्बन्ध रखती हैं। इतना ही 
नहीं, ्रत्युल वे आगे बढ़कर यह कहते हैं कि द्रविड और ास्ट्रेजिया की भाषाओं में निश्चित 
रूप से घनिष्ठ रब्बन्ध है । सिस्टर जान हट्ट भी जो बहुत दिन तक आस्ट्रेलिया में रहे हैं वे भी 
इसी तरद कहते हं ! साथ ही डॉक्टर रोस्ट का भी यद्दी विचार है। वे भी कहते हैं कि आस्ट्रेलिया- 
निवासियों, अंगोलियनों और भारतीय द्रविडों की भाषा के व्याकरण का साँचा विल्कुल 
ही एक हे | । मिस्टर छ्लेडदेल कहते हैं कि इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि सील्ोन-- 
लंका--छे आकर लोगों ने दक्षिणी ज़़िलों में निवास किया है [ । इन प्रमाणों से अच्छी 
सरह अकट हो जाता हैं किये द्रविड दक्षिणी टापुश्रों के अर्थात्‌ आस्ट्रेलिया आदि के रहने- 


~ 


चाले हें । इन्हीं को यहाँवाले असुर, राचस, नाग, महिष और कपि आदि कहते 


+# Others think that the Dravids came from the south, either from a 
great country which very long ago stretched far into the Indian Ocean 
to the south of India, but now lies sunk beneath the sea and can not be 
seen, or from the islands which streteh‘away from the south-east of Asia 
to Australia, and were formerly joined to it by land now sunk beneath 
the sea.—History of India by E. Marsden, B. A. 


+ Mr. Norris fully concurs in this opinion but further observes 
decided relationship between these languages and those of Australia. 


Mr. John Hutt, who was long resident in Australia, has simulta 
neously made the discovery and for the truth of these observations Dr. 
Rost of the Royal Asiatic Society of London may be cited as another 
independent witness, he having in I847, submitted a memoir on the 
subject to the late Chevalier Bunsen. Dr. Rost considers it an undenie: 
ble fact that the grammaitical skeleton of the Australian, Mongolian, and 
South Indian languages is essentially the same.—Ancient and Medieval 
India. 


+ Itis undeniable that immigration from Ceylon to 606 southern 
districts of India has occasionally taken place.—Comparative Grammer 
of Dravidian Languages, p- 28. ह 
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थे + । इनके ये नास श्रन्यायवश नहीं रकखे गये थे किन्तु इनके कर्म ही इस प्रकार के थे । यह 
बात बहुत पुराने ज़माने से प्रसिद्ध हे कि इन असुरों, राक्षसों, यक्ष, रक्ष और पिशाचों का 
स्वाभाविक खाना पीना सांस मद्य था। मचुस्म्रति श्रध्याय ३१ श्लोक 8९ में लिखा हे कि 
“यक्ष रज्ञ पिशाचाज्न॑ सद्यं मां सं सुरासवम्‌? भ्र्थात्‌ मद्य मांस आदि अ्रभच्य पदार्थ ही यक्त, 
रक्ष और पिशाचों का अन्न है। इसी तरह वाल्मोकि रामायण में लिखा हे कि-- 

भच्यन्त राक्षसेभीमेनरमांसोपजीविभिः 

ते भक्ष्यमाणा सुनयो दुरडकारण्यवासिनः । वा० रामायण 

अर्थात्‌ ये मनुष्यमांस खानेवाले राचस दण्डकारण्यवासी सुनियों को खा जाते हैं। 


इन्हीं लोगों में से मारीच और सुबाहु विश्वामित्र की यज्ञ में क्या कया कृत्य करते थे बह भी 
देखने योग्य है । वाल्मीकि रामायण बालकाणड में लिखा है कि 'तों मांसरुधिरांघेण वेदिं तमभ्य 
वर्षताम! अर्थात्‌ मांस और रुधिर से यज्ञवेदी को पाट दिया था । विश्वामित्र राअचन्न्र से 
कहते हैं कि 'इमो जनपदे! नित्य विनाशयति राघव” ्रर्थात्‌ हे रामचन्द्र ! इन लोगों ने इसी 
तरह इन दोनों राज्यों का सस्यानाश झर दिया है | इसी तरह रामचन्द्र जिछ लभ्य दण्डका 
रण्य में पहुँचे उस समय भी चहाँ के तपस्वियों ने उनसे कहा फि 


रचांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव 
वसत्यस्मिन्‌ महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः । 

उाच्छि्ट वा प्रमत्तं वा तापस ब्रह्मचारिणम्‌ 

अदत्यस्मिन्‌ मह।रराये तान्निवारय राघव । वाल्मीकि रामायण 


my 


अर्थात्‌ हे रामचन्द्र ! इस श्ररण्य में भ्रव्यन्त कर श्रौर मनुष्यभक्तक लोग रहते हैं। वे 

इम तपस्वियों और बह्मचारियों को मारके खा जाते हैं । अतः किसी प्रकार इनका निवारण 
कीजिये । रामचन्द्र को एक दिन इनमें से विराध नामक एक राक्षस मिला । बह 
'वसन चरम वेयाप्रंवसाई रुधिरोचितम्‌? अर्थात्‌ चत्री और रुधिर से सना हुआ व्याघ्रचर्म पहने 
हुए था । इसी तरह एक दिन ऋषियों ने रामचन्द्र को श्रस्थियों का एक ढेर दिखला- 
कर कहा कि 

एहि पश्य शरीराणि सुन्नां भावितात्मनि 

हतानां राचंसेघोरेब हूनां बहुधा वने । 

पपानदोनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि 

चित्रकूटालयानां च क्रियेत कदनं महृत्‌ । 

ततस्त्वाशरणार्थ च शरण्यं समुपस्थिताः 

परिपालय नो राम वध्यमार्नान्नशाचरेः । वाल्मीकि रामायण 





* They are called Dasas, other native tribes are called Nagas, Asuras, 
Danvas, and Deityas. They are said to be black-skinned, to have a vile 
colour, ४0 eat raw flesh, ६0 have flat noses and to have no religion.— History 


of India, by E. Marsden. 
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अर्थात्‌ राक्षसों द्वारा खाये हुए ऋषियों की हड्डियों के ढेर देखिये । पंपा नदी से चित्रकूट 
तक तमास अरण्यवालियों का इन्होंने नाश कर दिया है। अतः इम आपडे रारणागत हैं, इनको 
मारकर हम चचाइये । इन अत्याचारों के भ्रतिरिक्त ये आयों' को कन्याश्रों को ज़बरदस्तो अपने 
घर में डाज़ लेते थे। उनका कामाय नष्ट ददो जाता था और वे दारकर उन्हीं को अपना पति 
मान लेसी थों। इसीलिए रास, असुर और पेशाच विवाह भी धमशा में सम्मिलित 
करने पड़े थे & । इनके कमों का चित्र तुलसीदास ने भो ख़ूब खींचा है। बे कहते हैं कि-- 
कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहु जिनके धर्म न दाया । 
हि विधि दोय धम निशूला । सो सव करहि वेद प्रतिकूला । 
हि जहि देश देव द्विज पावहि । नगर ग्राम पुर आगि लगावहिं । 
शुभ आचरण कतहुँ नहि होई । वेद विप्र गुझ मान न कोई । 
हिंसा पर आति प्रीति तिनके पपन कौन मिति । 
रावण मागे कोटि घट मद अर मद्दिव अनेक । | 
महिष खाय करि मदिरा पाना । गर्जेउ वञ्रघात अनुमाना । 
जाय कापिन देखा सो वेसा । आहुति देत रुधिर अर भैंसा । 


सुरा पान अरु परतिय भोगा । ऊ 


¢ 
२ 
ति 


उपर्युक्त वर्णन से उनके कर्म, प्रवृत्ति और आचरण आदि झा पवा मिलता है । घारग्भ 

सें उनके ये कर्मं स्वाभाविक ये, पर पीछे से आर्बो ले द्वेष के कारण वे अधिक बढ़े और 
अन्त सें बही धर्म बन गये । धर्म्य से इस प्रहार की दो तीन रिवाजें इनमें अब तक बाक़ो 
हें। ता० २६ नवम्बर सन्‌ १३१६ के 'गुजराती? पत्र में पुक ख़बर इस प्रकार छुपी थी कि 
'श्री जीवरषा ज्ञानप्रचारक फंड ( दक्तिण हैद्राबाद ) की ओर से मिष्टर ० पुन० जोपी 
लिखते हैं कि यहाँ झे विश्वनामी ब्राह्मणों में यह द्वाज है कि किसी भी शुभ अवसर पर 
बकरे का मांस अपनी जाति बिरादरी छो खिलाते हैं ओर मदिरा पिकाते हैं? । इनके यहाँ एक 
ग्रौर रिवाज है जो अनायों का डो है । इसके सम्बन्ध में 'भारत ना स्त्री रत्नों' नामी गुजराती 
` पुस्तक के पृ० ६२० में राणी लच्मीबाई की कथा में लिखा है कि 'दक्तिण में मजाबार प्रदेश 
है । चहाँ के निवासी मलियाली कहलाते हैं । मलबार मे कोचीन और दावनकोर दो देशी 
राज्य हैं । टावनकोर राज्य में ख्त्रियाँ बहुत स्वतन्त्र हैँ । वहाँ वारसा ( दाय भाग ) में ख़ियों 
का इक़ सुख्य हे । विवाह में वर को खी ही पसन्द करती है । मलाबार के हिन्दुओं में हिन्वू: 
शाखत्र-सम्मत विवाइ-पद्ध्वति प्रचद्धित नहीं है ! नास्डुन्द्री ब्राह्मणों में सबसे बढ़ा लड़का ही 
विवाह कर सकता है, दूसरे जड़े नहीं। दूसरे लइके शूद्र ( नय्यर ) जासि की लड़कियों 





ऑन - ब्माक-त 


# इत्वा छित्त्वा च भित्ता च कऋोशन्ती रुदता ग्रहात्‌ 
प्रसह्य कन्याइरणं राक्षसो विधिरुच्यते । 
गुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहोयत्रोपगच्छति 
समाविष्टो विवाहानां पेश[चश्चाष्टमोऽधम । 
~ = ~ ® ~ दे, ~. 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शाक्ति नः 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते । 
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से विवाह करते हैं । वे उन स्त्रियों के हाथ का पानी नहीं पीते । वे खियाँ अपने मा वाए के घर 


- पर ही रहती हैं । पति रास के समय ख्री के घर और दिन के समय अपने घर में रहता है। 


इसलिए उनकी सन्तति माता को ही अधिक जानती है, पिता को नहीं । वे मामा को ही 
अपना कुट्स्बी समझते हैं । यही कारण है कि वहाँ मामा का वारिस भानजा ही होता है | 
इस तरह से नय्यर स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूंक पति वरण करके माला पिता के ही चर र्र 
जीवन बिताती हैं । ऐसे विवाढों के लिए शाखानुसार संस्कार नहीं करना पड़ता! । इन घर्णुनों 
से प्राचीन राक्षमों आर वतंमान पतित द्रविडों का मेल बहुन छुछ मिळता है। यद्यपि विशुरू 
द्रविड सब कायं आयोचिस रीसि से ही करते हैं किन्तु उनमें ये भ्रार्योचित रीतियाँ नवीन ही हैं । 
प्राचीन अनार्यो ने तो रावण के समय में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आयों के द्वेष से शो अत्याचार 
किये थे उनका यदि वर्गीकरण करें तो मालुस पड़ेगा कि उनके स्वभाव में झदुव्यभांल खाना 
झोर पशु मारना थां वे महा व्यभिचारी थे, शराब पीते थे, मांस रुधिर से थळ करटी थे शीर 
जंगलों का नाश करते शे । पञ्चतन्त्र सें ठीक ही कहा है कि रास लोग रक्षांश्डित्ता पशून 
हत्वा कृत्वा रुधिर कदेमम्‌” श्रथाँत्‌ जंगल कारना, पशु मारना और मनुष्यों छा लून करना तो 
उनके वायं हाथ का खेल था । वृत्त, पशु और ऋषिसुनि जो आर्यो की ग्रान सम्पत्ति 
ये उसी को नष्ट करते थे | इनमें ऐसे अनेकों श्रबगुण थे । परन्तु इनमें से कहे छुछ रयो के 
समागम तथा ऋषि पुलस्त्य आदि के कारण संस्कृत भाषा भी सीखते थे । शबर बहुत 
बढ़ा संस्कृत का पणिडत था । यही कारण है कि इनके यहाँ दोनों भाषाएँ घलळदी थीं । 
झार्यो में घुसने के लिए ये संस्कृत को श्रपनाते जाते थे, पर इनके घर डी भाषा द्रविड 
ही थो ' यह बात अब तक बनी हुई है द्रविड श्रौर कोल दोनों जातियाँ अपनी आर अर्थो 
की भाषा साथ हदी साथ सीखती हैं। वे संस्कृत अथवा प्रान्तिक श्राय आपा अवश्य जानती हैं । 
इनसे सम्बन्ध रखनेवाले गोंडों ने सन्‌ १८६१ की महुंमशुमारी में श्रपने को र!वण्बंशी 
ज्षिखाया है । छत्तीसगढ़ के गोंड राजा संमामशाह के जो सिक्के मिले हैं उनमें उसका पौल्ञरत्य- 
वंश खुदा हुआ है। कहने का मतज़ब यह है कि ये रावणवंशीय विदेशी यहाँ आकर, संस्कृत 
सीखकर और बाह्मण-क्षत्री बनकर आयों में मिल गये हैं, इसमें सन्द्रेह नहीं । 


विदेशियों के द्वितीय द, का अआगसन । 


Sf Sf ss 


अफ़रीक़ा देश के एक प्रान्त का नाम मिश्र है जिसको श्राजकल इजिप्ट कहते हैं। 
कोई सोलह सत्र सौ वपं पूव वहाँ के निवासियों ने आकर इस देश में प्रवेश किया । 
पहिले तो उनके आने से कुछ भी ज़ाहिर न हुआ । वे चुपके चुपके देश में रहे, किन्तु अन्त 
में उनकी एक शाखा ने इस देश में एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित कर दिया । ये मिअ 
निवासी जाति के यहूदी थे । ये क्ञोग सवपे प्रथम दक्षिणी मळाबार में आकर रहे । इनके 
विषय में जेम्स बरजिस नामो एऋ योरोपियन शोधक कहता है कि “ये यहूदी लोग ईसवी सन्‌ 
की तीसरी या चौथी शताब्दी में दक्षिणी मळाबार के किनारे पर आकर बसे” * । ये 





+ Trichur is the capital of Cochin......... where Jews and Syrian 
Christians have been established since the 3rd or 4th century A. D. If 
is the principal residence of the black and white Jews. 
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ज्ञोग जब मिश्र से चले थ उस समय ये झई एक नावों में संवार होकर निकले थे । उनमें 
से एक तरणी भारतीय संसुद्र के किनारे पर पहुँचते ही पहुँचते टूट गई और जो लोग उस 
पर सवार थे वे बढ़ चले । ये बद्दे हुए मनुष्य सद्याद्रि के पश्चिमी किनारे पर आकर लगे । 
वहाँ एक गाद में जिप्ममें अन्स्यजों के १४ कुटुम्ब रहते थे ये भी टिके । इस कथा का सारांश 
श्कन्द्णुराण में दिया हुध्रा है । वहाँ लिखा है कि-- 
एवं निवासं ङुवेत्छु अक्रस्मदैवयोगतः । 
नीत्वा सागर मध्वस्यम्लेच्छेतत्ररकादिभिः । 
बहून्यन्दान्यतीतानि तेभ्यो जाता च संततिः । 
जातिं प्रच्छसि हे राजन्‌ जातिकैवर्तकः स्मृतः । 
सिंधुतीरे कतो वासे। व्याधकर्मविशारदः । 
चतुदश गोत्रकुलं स्थापितं चातुरंगके । 
सर्वे च गोरवणास्ते सु>त्राश्च सुद्शेनाः । 
अर्थात्‌ दैवयोग से श्फ़रीक्रा देश के बबेरादि अनाय जोग हिन्दुस्थान के पश्चिमी मार्ग 
आकर सह्याद्रि किनारे पर बसे । बहुत वर्षों के बाद उनसे जो सन्तति हुई उसने उस 
दशय के परशुराम नासी राजा के पूछने पर कहा किहे राजा ! हम जोग मल्ाइ हें, समुद्र 
छे किसारे पर रहते हैं और शिकार करना हमारा काम है । सबों को गौर वण, सुन्दर और 
सुन्दर नेत्रबाले देखकर परशुराम ने चितपावन बनाया | दूसरी जगह “माधव शतप्रश्न कहप- 
लदिका” नासी पुस्तक में लिखा है कि-- 
शाखायुरमं च संस्थाप्य शाकलांस्तत्तिरीयकान्‌ 
निषिद्धकर्मनिरता मत्स्यभक्तणतत्पराः 
कन्याविकयकारांश्च इन्द्रियाणामनिप्रहात्‌ 
कलभाषा पालनाच्च ककलाख्याः प्रकीर्तिताः 
अर्थात्‌ ये लोग निषिद्ध कर्म करनेवाले, मत्स्य, सुरग्री, बतख़ आदि मधुर ध्वनि करने- 
वाले पालतू पचियों का मांस खानेवाले, कन्याविक्रय करनेवाले और अगम्यगामी हैं । इन 
बणनों से पाया जाता है किये ल्रोग यथार्थं में बाहर से ही आकर बसे हें । कुछ दिन तो ये 
ल्लोग उसी स्थिति में रहे पर जब देखा कि इस देश में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा है तब बाझण 
बन जाना अच्छा समझा । अतः सब ब्राह्मण बन गये और अपने को 'चितपावन ब्राह्मण” कहने 
खगे और संस्कृत भी पढ़ने लगे । उधर इनके साथ ही बहे इए अन्य लोग भी समुद्र के अन्य 
किनारे पर उहरे । बहुत दिन के बाद उन्होंने अपना इतिहास लिखा । उस इतिहास में लिखा 
है कि 'बेनी इसरायळध कहते हैं कि उनके बुज्ञगं जगभग सोइ सौ या अठारह सौ वष पूवं 
विजयी समूहों के लगातार आंक्रमणों के दुःखों से बचने के लिए उत्तर की ओर से या उत्तरी 
सूबों से भारतव* में आये । उनके यहाँ आने का कारण जान और माळ को रषा ही 
खा । परन्तु गयापत्ति ने उनका पीछा न छोड़ा । वे जिस जजयान के द्वारा भारतवषं. को 
आ रहे थे वह हिन्द मद्दासागर के हेनेरी ओर केनेरी द्वीपों के निकट टूट गया | ये 
द्वीप डस च्यूज बन्दर से लगभग पन्द्रह मीक की दूरी पर हैं जो लगभग दो इज़ार वर्ष 


> 
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पूवे लाल्ञ समुद्र के साथ व्यापार झरने का बहुत बढ़ा केन्द्रं था। जजयान के .हूटने से 
केवल सात पुरुष और सात ख्रियाँ ही ब्रचीं । इन बचे हुओं ने हेनेरी और केनेरी.्वीयों 
से छे मील की दूरी पर ससुद्र के किनारे नौगाँव नामक गाँव सें आश्रय ग्रहण किया । हूबे 
हुओं में से और भी बहुत से बहते हुए डसी नौगाँव तक पहुँचे जहाँ उक्त सात जोड़ों 
ने ्ाश्षय लिया था। इनके अतिरिक्त दूसरे डूबे हुए अन्य किनारों को बढ गये एर उनके 
बिषय में अव तक कुछ भी ज्ञात नहीं है! * | कुछ दिन के बाद पता जगने पर उन्होंने 
फिर अपने इतिहास में लिखा कि “नवीन दूँढ तल्नाशों से ज्ञात हुश्रा है कि कोकणस्थों या 
चितपावन ग्राह्ययों छे बुज़र्ग किसी डूबे हुए जहाज्ञ के विदेशी यात्री थे जो बहकर स्याद्धि 
पहाडी के नोचे झा लगे थे । हिन्दू दुन्तकथाश्रों और पुराणों के अचुसार परशुराम ने इन 
विदेशियों के चौदह मुदें एक चिता पर जोवित कर दिये थे । इन चित्पावनों की वस्ती 
चिपलूण में बसाई गई । ऐसा मालूम दोता है कि चितपावर्तो के बुज्न॒र्ग भूमि के सागं 
से कोकण में नहीं आये, पर बहुत दूर समुद्र पार से आये ईं । डबका शोईर वर, भूरे 
नेत्र और नाव डूबने ङी कथा उपर्युक्त बात को पुष्ट करती है। कुछ लोग कहते दें कि 
इस जाति के बुज़र्ग जहाज के द्वारा मिश्र से या मिश्र होते हुए झाये हैं। दूसरे छहदे हैं !क चे 
अफ़रीक़ान्तगंत बारबरी के यहुदी हैं ओर मिश्र से यहाँ आये हैं! † । 





Beni Jsraels say that their ancestors came to India about sixteen.or 
eighteen hundred years ago from a country northward ( see Lands of 
the Bible, vol. ii, page 667 ) or from the northern provinces, to avoid 
persecution that followed in the train of its constant invasions by a host 
of conquerors. Thus their motive in coming to India was the safety of 
their lives and property ; but although théy went to a new place or to 
anew country, they brought with them their misfortunes, and consequen- 
tly the ship‘in .which they came to their Indian refuge was wrecked neal 
the Henery and Kenery Islands in the Indian Ocean. These islands are 
about 5 miles distant from Oheul, which was a great emporium of trade 
with the Red Sea about 2,000 years ago. Of the ship-wrecked only 
seven men and seven women were Saved who took refuge on the shore of 
Navgaon, a village on the coast about six miles from Henery and Kenery 
Islands. Many of the drowned were washed away to the shore ‘of. the 
very village where the seven pairs took refuge, while others were carried 
to other shores, of which nothing was known until recent time. 


f Recent researches have discovered that the ancestors of the Kokan 


astha or Chitpavyan Brahmins were probably same ship-wrécked foreéig- 


nérs,.who were cast ashore ‘at the foot of Sabyadri hills. -- The fourteen 
corpses of these foreigners were, accoding to a Hindoo. legend, animated 


with: life on a pyre or chita by Parashuram as mentioned in the Hindoo 
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. इसे विषय में हमें अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। क्ष्योंकि इंसी जातिं 
के एक बहुत बड़े नामी चितपाचन बाह्मण, विश्वनाथ नारायण मण्डल्ली 5, ने अपनी जाति का 
जो विवरण एशियाटिक सोसाहटो के पाल भेजा है उसमें स्पट लिखा हुआ है कि 'ऐतिइासिक 
ग्रन्थों से ऐसा प्रतोत दोता है कि चितपावन जाति के प्रथम पूर्वज हिन्डुस्थान के पश्चिम 
ओर से अर्थात्‌ अफ्रीका के सामनेवाले किनारे से बहुत करे नायों के द्वारा आये? । इसके 
अतिरिक्त अभी हाल में केकर महोदय ने जो लोकमान्य तिलक का त्रृहत्‌ जीवनचरित्र 
लिखा है उसमें भी ये बातें स्वीकार की हैं । श्राप लिखते हैं कि 'सच्चे इतिइासज्ञ कोंकणस्थों 
के लिए कहते हैं कि वे इस देश के नहीं, प्रत्युत बाहर के हैं । हीन दृशा बतलानेवाली इस 
ब्रात से श॒ब्सा मालूम होना स्वाभाविक है । पर ऐसिडासिक दृष्टि से यइ बात असत्य नहीं 
है । कोॉङ्ण्स्थों के सम्बन्ध में स्वर्गवासी विश्वनाथ नारायण मंडळीक ने सन्‌ ५८६४ के उस 
अँगरेज्ञी निबन्ध सें जो उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पाल भेजा था ख़द्‌ स्वीकार 

9 कि चितपावन बाह्मणों के आदि पूर्चज अन्य देश से जहाजों के द्वारा आये थवा 
चाहे हिन्डुस्थांन के ही किसी दूर बन्दर से आये हों या कोंकण के पश्चिमी श्ररव समुद्र के 
रक्षिण अफ्रीका से आये हों । 
हिन्डुस्थान में आ जाने पर द्रविडों के साथ मेल्जोज़ होने से उनकी गणना पन्च 
द्रनिडों में हो गई । | 
जहाँ नई बस्ती होती है वहीं पर सब जातियों की वगवार बस्ती बन सकती हे । इस 
तरह की पद्धतिवार बस्तीवाले गाँव कोंकण में ही हैं । इससे सिद्ध हो जाता है कि कोकणस्थ 
ब्राह्मण कहीं बाइर से आकर बसे । 


. धऑोफ़्ेसर ऊचे ने अपने जीवन चरित्र सें ऐसे एक गाँव का विस्तार पूर्वक बड़ादी मनोरंजक 
चर्णन किया है, और बतलाया है कि कब, क्यों और कैसे वह गाँव जंगल काट कर बसाया गया । 
“चिता से चिस्पावन हुए अथवा कोंकणस्थों में अभिमान बुद्धि ब्यक्त करानेवाळी "जिसका 
चित्त पावन अर्थात्‌ पवित्र हो घह चित्पावन है” ऐसी व्युत्पत्ति हो सङती है, पंरन्तु वास्तव में 
ये दोनों प्रकार के शब्द्साघन करपनामात्र ही है! *। | [ [ 


Purans. The colony of these Chitpavans was established at Ghiplon. It 
seems that the ancestors of the Chitpavans did not enter Kokan by land 
but came in from far beyond the sea. Their fair complexion, their light 
and grey eyes, and the legend of their shipwreck corroborate the above 
statement. Some say that the ancestors of the tribe have probably come 
by ship eitber from Egypt or through Egypt, while others | maintain 
that they are the descendants of Jews from Barbary, a province in 
Africa, and that they came through Egypt न 

+ सत्य शोधक लोक दे दक्षिणी बह्मणांना, विशेषतः कॉंकणस्य ब्रह्मणांना, उद्देशुनः 'हेया भूमीं तले न 
नव्धतपर के आहत” असें हिणवण्याच्या बुद्धी ने म्हणतात म्हणन त्यांचा कोणास राग येवो, परदु 
इतिहास दृष्ट्या ही गोष्ट कांही अगर्दाच खोटी नाहीं । ट a 
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इन प्रमाणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि चितेपावंनं बाह्मण मिश्रदेशनिवासी यहूदी हैं । 

ये वहाँ से दक्षिण देश में आये और बाह्यय बन गए । यद्यपि ब्राह्मण बन गये पर उल समय 
किसी बाह्यण ने इनको आहाण नहीं माना । क्योंकि इनका आचार व्यवहार बहुत नीच था । 
ये अपने कुस्सित और नीच व्यवहार का प्रचार भी करने जगे, इसलिए दक्षिण में बहुत बढ़ा 
कोलाइल मचा और तुरन्त ही वहाँ के निवासियों की एक बढ़ी सभा द्वारा कनारी आपा में 
"फ्रिक खणडद इजिप्तदेश दिन्द बन्दिरुत्र इजिप्तवान जिप्ततान या चितपावन एवं जातिय 
निर्णीयचु’ अर्थात्‌ ये अफररोक्रा खण्ड के इजिप्त देश के रहनेवाले दें इसीलिए इनको इजिसवान 
या जवान अथवा चितपावन कहते हैं इस शीपक का एक विस्तृत घोषणापत्र निकाला 
गया और उसमें लिखा गया कि 'चितपावन जाति के सम्बन्ध सें अब उक चले हुए 
साद्यन्त कागज पत्रों को देख करके और ऐतिहासिक प्रमाणों तथा अन्य अगेळ विषयों पर 
विचार करके इस सभा ने जो निष्पत्ति दी ई उसको अड्छी प्रकार अवलोकन ऋरथे से सिद्ध 
होवा है कि चितपावन जाति भरतखण्ड फा मूलनिवासिनी नहीं है । उह अफ़रीक्ा 

देशान्तर्गत इजिप्ट प्रदेश की रहनेवाजी है। इसके अतिरिक्त उनकी जः? 

के कबूल करने तथा समा को भी चैसा ही प्रतीत होने से यही सिद्ध होत। हे कि वे लोग 

भारतवर्ष के निवासी नहीं हैं । भारतत्रघं के दश प्रकार के ब्राह्मणों को इनके साथ सिख 

रहना सदाचार के अनुकूल नहीं है। इन चितपावनों के बारे में झब तऊ कोई भी 

निश्चयात्मक फसला किसी की तरफ़ से नहीं हुआ । चितपावनों दी तरफ़ से जो ऋुछ 

लिखा हुआ इस समा में आया है उसमें कुछ भी आधार नहीं है। आधार न होते हुए 

भी सबकी सम्मति जाने केलिए जो सभा की श्राज्ञा थी नतो वही क्ाई गई ओर न 


थ्न 
| 


~ 


कोकणस्यां संबंधाने खुद कें विश्वनाथ नारायण मेडलिकांनी १८६५ सालीं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
पुढे इग्रजी निबंधांत असे कबूल केलें आहे कीं, चित्पावन ब्राह्मणांचे आद्य पूवेज हे पर प्रांतांतून 
जहाजांवर बसून आले खास, मग ते हिन्दुस्थान च्या किनाऱ्या वरीलच एकाचा दूरच्या बंदराने। जहा मावर 
चढले म्हणा, किंवा कॉकण पट्टीच्या पश्चिमेस आरबी समुद्रा पलीकडे अ्रसलेल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या 
किनाऱ्या वरून चढले म्हणा ! हिन्दुस्थानांत ल्यावर मग येथील पूर्वीच्या द्रविड माह्मणसधांत--पच- 
द्रविडांत त्यांची गणना होऊँ लागली । 





नवी वसाइत होते तेव्हांच तिची बरगबार रचना होऊ शकते. या मुळे पद्धातिशीर ब्राह्मण वस्तीचे 
गांन कॉकणांत आढलतात । या वरुनच कोकणांत कॉकणहथ त्राह्मण वाइरून येऊन वसाइत करून 
राहिले असें सिद्ध करण्यास मदत होते । 


प्रे० कर्वे यांनो अपस्या ्रात्मवृत्ताच्या परिशिष्टांत मूळ मराठीत छापली आहे. त्यांत जंगल तोडून 
वसतिक्ञेत्र कसे सिद्ध केलं व कोणच्या पद्धती ने हेतूनें गांव कसा बसबिला याचें मोटे मनोरंजक 
बणन आहे । 

चिते पासून भालेले म्हणून "चित्पावन? असें म्हणावें, किंवा कॉकणस्था बिषयी आभिमान बुद्ध 
ब्यक्त करावयाची तर “ज्यांचे चित्त पावन म्हणजे पवित्र ते चित्पान? अशी व्युत्पत्ति ल॒ढाबितां येते, 
वास्तबिक हैं दोन्ददी प्रकारचें शब्दसाधन कारपनिक आहे । लो० टिलक यांचे चरित्र । 
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होनेवाला था जिससे बलिदाताश्रों का कल्याण हो, तब उसको सत्री ने वह जहर का 
प्याला बदल दिया । फल यह हुआ। कि वह पति के स्थान में भाई को पिला दिया गया । 
इस घटना से सारा रहस्य खुल गया और अपराधी परुइऽर पेशवा की भ्रदाळत में लाये 
गये । पेशवा सरकार ने इनको सज्ञा दी और इस सम्प्रदाय के समस्त व्यक्तियों डो पूना से 
निकाल दिया # । सहाराष्ट्र प्रान्त में कहाड़े लोग अब तक बहुतायत से रहते हैं । 

# Human sacrifices are still common in the Company's territories in 
India, although the practice is kept more secret. ( One instant is cited 
here.) On the festival of Dasara the Karhara’s sacrifice is called Narmedha.. 
Dr. Collier related to me the following story which took place in the 
time of Balaji Bajirav, the father of the late Peshva, in Poona itself; 
this extraordinary case exhibits the desecration of every hallowed 
sentiment and feeling at the shrine of the most atrocious superstition. 
A Karhada sitting at his door, when he observed a Brahmin traveller 
sit down to rest at the well in front of his house, the thought struck him 
that this man would answer well as a victim at the next Dasara, and he 
accordingly invitad him to his house, and eventually induced him to 
remain as his quest; after remaining a considerable time, the young man 
wished ६०0 take leave of his hospitable host. The festival was yet distant 
and the crafty Karhada, finding no other means of detaining him, and 
perhaps imagining he might be suspected, actually bestowed on him his 
daughter in marriage ; this, besides blinding the eyes of his victim, was 
an effectual way of detaining him. The father-in-law only waited for the 
festival day to consummate his diabolical plot; however, there was a lady 
in the case, and what was more, she Joved her new husband and was not 
inclined to part with him so easily. When the heart is engaged it would 
be an insult to the most beutiful half of the creation to suppose that a 
woman could not outwit a priest. Every thing was arranged for the con- 
cluding scene; at a great banquet & narcotit or poisonous draught was to 
be administered, and the victim was to be carried before the idol of 
Bhawani, where his throat was to be cut, and his body afterwards buried 
at the feet of the idol to insure prosperity to his murderers for the ensu- 
ing year. The ]ady had far more pleasing prospects in view for himi, and 
on the day of the festival succeeded in changing the poisoned cup, which 
fell to the lot of her brother, who was poisoned instead of the intended 
sacrifice: thus unexpected development caused an uproar and was the 
means of making the whole affair public, and bringing it before the 
Peshva, who punished the guilty individuals and banished the whole 
8606 from Poonab. 

४३३ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


io 


HR | 


अर्थात्‌ कहाड देश दुष्ट देश है । वहाँ के रहनेवाले कठिन, दुर्जन और पापी होते हैं । 
इनके विषय में महाराष्ट्र देशवालियों की यह उक्ति प्रसिन्ध है कि 'कसाया चा विश्वास 
धरवेल पण कहाड्याचा धरवणार नाहीं! अर्थात्‌ कलाई झा विश्वास करना पर कहाडे छा 
विश्वास नहीं झरना । इने विषय में प्रसिद्ध विद्वान्‌ बालाजी विट्टल गावस्कर कहते हैं कि 
"सिस्टर बिल्लफ़र्ड और देवे का मत है कि ये लोग बारह सो वर्ष पूर्व 'चीन से आये । थह 
यात सुरो भी सत्य प्रतीत होती है । क्योंकि मनुष्य मारने की जो प्रथा उन देशों में है 
चही इनमें भी पाई जाती है । हेमादि के श्लोकों में जिन चोनी ब्राह्मणों का वर्णन है थे यही 
कहाडे ही हैं! # । इनके विषय में रल्लागिरी गेज्ञेडियर में भी लिखा है रि 'प्राचीन खसय सें 
वे करी कभी अपने दामादों,- युलाक्रात करनेवाळों और अतिथियों को विष देकर आपी 
देवी को इसलिए बलिदान देते थे कि वंशच्ूद्धि के जिए उनके संतान उत्पन्न हो! | । इस 
प्रकार की एक घटना का वर्णन मिडफ़ड़े नामो विद्वान्‌ ने बड़ी ही विचित्रता के साथ किया है । 
वह लिखता है कि कंपनी के राज्य में नरमेध अब लक गुप्त रीति से परन्ठु बहलायछ से 
प्रचलित है । दशहरा के उत्सव में कहाड़े लोगों का जो पश दोसा $ चइ चरमे फहलाता 
है । डॉक्टर कॉलियर ने मुझसे नीचे लिखी हुईं घटना कही है जो गत पेशवा के पिला 
बालाजी बाजीराव के समय ख़ास पूना में हुई थी। यह असाधारण बात वसळ्ाली है कि 
किस प्रकार प्रत्येरु पवित्र मनोभाव अत्यन्त कर धमाघता ळे ताथ में अपविश्र किये आते थे 
एक दिन पर कहाडे ने अपने दरवाज्ञे से एक सुपाक्रिर को सामनेवाले कुएं पर बैठा हु 
और सोचा कि झानेवाले दशहरा में बत्ति देने के लायक यह अच्छा शिकार है ! उसने डस 
| सुसाफ्रिर को अपने घर बुलाया रौर बहुत कुछ छह सुनकर घर में ठद्दरा लिया । छुछ दिन 
के बाद उस सुसाफ़िर ने अपने आदर श्रातिथ्य करनेवाले गृहस्वामी. से छट्टी खेर अपने 

घर जाना चाहा । परन्तु दशद्वरा दूर होने से और उसको 'शंकाएीन करने के शशिग्राय से 
कहाडा महाशय ने उसका व्याइ अपनी लड़की के साथ कर दिया । म्रुसाफ्तिर को अम्धा 
बनाने के लिए यह उपाय काफ़ी था । सुसाफिर फैस गया और झुखाफ्रिर का खसुर अपना 
दुष्ट हेतु सिद्ध करने के लिए दशहरा के उत्सव की राह देखने लगा । परन्तु उसझी लाएकी 
अपने इस बल्षिपशु पति को बडूत दी चाहती थी । जब बलि का समय थ! गया, सत्र तैयारी 
हो गई, उक३े पिल्लाने के द्षिए ज़हर का प्याला भी बन गया और उस स्थान में जाने का 
मौक्रा भी ग्रा गया जहाँ उसका गला कारकर भवानी के चरणों में उसका शरीर अपण 
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# हे लोक बहुधा चीनाइन सुमारे १२०० वर्ष पूर्वी आलेले असल्यावदल मि० विल्षफडे, कथांबल 
अशा शोधक योरोपिअना चे म्हणने आदढलनें वतें बरेच श्रशी संभवनीय दिसते ; कारणा त्या देशांत असें 
क्रर व नीच आचरण करणार लोक वरेंच आहेत, वतद्वत्‌ च त्या कहाड्यांलां मनुष्यांचा साक्षात्‌ प्राण | 
घेण्याची कांहीच पर्वा वाटत नाहीं, वमधां हमाद्रीचा जो श्लोक सांगितलां तर. अशा पैका जे चीनी 
ब्राह्मण सांगितले ते च हे कहाडे होत । 

f In former times they occasionally poisoned their sons-in-law, visi- 
tors and strangers as sacrifices to their goddoss in‘ the hope of securing 
offspring, Vansha-yvridhi.—Ratnagiri Gazetteer. 
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होनेवाला था जिससे बलिदाताओं का कल्याण हो, तब उसको खरी ने वह ज़हर का 
प्याखा बदल दिया । फल यह हुआ कि वह पति के स्थान में भाई को पिज्ञा दिया गया । 
इस घटना से सारा रहस्य खुल गया और अपराधी परइ ऽर पेशवा की अदात में खाये 
गये । पेशवा सरकार ने इनको सञ्जा दी ओर इस सम्प्रदाय के समस्त व्यक्तियों डो पूना से 
निकाल दिया # । महाराष्र प्रान्त में कहाड़े लोग अब तक बहुतायत से रहते हैं । 








# Human sacrifices are still common in the Company's territories in 
India, although the practice is kept more secret. ( One instant is cited 
here.) On the festival of Dasara the Karhara’s sacrifice is called Narmedha.. 
Dr. ७४०७७ related to me the following story which took place in the 
time of Balaji Bajirav, the father of the late Peshya, in Poona itself; 
this extraordinary case exhibits the desecration of every hallowed 
sentiment and feeling at the shrine of the most atrocious superstition. 
A Rarhada sitting at his door, when he observed a Brahmin traveller 
sit down to rest af the well in front of his house, the thought struck him 
that this man would answer well as a victim at the next Dasara, and he 
accordingly invitad him to his house, and eventually induced him to 
remoin 83 his quest; after remaining a considerable time, the young man 
wished to take leave of his hospitable host. The festival was yet distant 
and the crafty Karhada, finding no other means of detaining him, and 
perhaps imagining he might be suspected, actually bestowed on him his 
daughter in marriage ; this, besides blinding the eyes of his victim, was 
an effectual way of detaining him. The father-in-law only waited for the 
festival day to consummate his diabolical plot; however, there wasa lady 
in the case, and what was more, she Joved her new husband and was not 
inclined to part with him so easily. When the heart is engaged it would 
be an insult to the most beutiful half of the creation to suppose that a 
woman could not outwit a priest. Every thing was arranged for the con- 
cluding scene; at a greab banquet a narcotit or poisonous draught was to 
be administered, and the victim was to be carried before the idol of 
Bhawani, where his throat was to be cut, and his body afterwards buried 
at the feet of the idol to insure prosperity to his murderers for the ensu- 
ing year. The lady had far more pleasing prospects in view for him, and 
on the day of the festival succeeded in changing the poisoned cup, which 
fell to the lot of her brother, who was poisoned instead of the intended 
sacrifice: thus unexpected development caused an uproar and was the 
means of making the whole affair public, and bringing it before the 
Peshva, who punished the guilty individuals and banished the whole 


Sect from Poonah. 
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'विदेशियों के चतुथ दल का आगसन । 


इस चोथे आगमन में हम कई स्फुट जांसियों का वर्णन करना चाहते हैं । इसमें अमेरिका 
के नाग, मद्र ओर 'वाह्लीक के असुर, मंगोलिया और तातार के मग, शक थर इण सथा 
घूनान ( आस ) के यवनों का समावेश हे । इनके सिवा मिश्रनिवासियों और इराबवासियों 
का भी वर्णन है । भारतीय आयौं के साथ इन जांतियों का सस्मिश्रण वैवाहिक फारणों से 
हो हुआ है । यहाँत्रालों ने उपयुक्त देशों की खियों के साथ विवाह करके, उन शादी की 
हुई खियों के भाई मतोजों के साथ खान पान और सम्मेलन करके उचकी जातिको थाया 
सें घुसने का .मौक़ा दिया है । 
चन्द्रवंशी ज्त्रिय सुंदर ख्रियों के साथ 'वित्राह करके सुंदर ओर जदावान्‌ पजा उत्पन्न 
करने 'के बड़े अभिलापी थे । इन्होंने जडा पाया है वीं झादी कर जी हे । इसी आदत के 
वशी सूत 'इोकर अजेन ने 'भ्रमेरिक्रा की उन्नोपी नामो सत्री के साथ विवाह किया । उसके खाथ 
अनेक पाताज॑निवासी नाग यहाँ आकर आबाद हो गये » यह पहिजा सम्मेलय नागों का है । 
इसी तरह का दूसरा सम्मेलन मद्रों और तराह्लीकों का है । पांडु को एक शादी अन देश 
हुईं यी । इसोसे उनको एक खरी का नाम मादो था। मादी का भाई .शरण कोरवदख की ओर 
से लड़सा था. एर दिन वह रणां का सारथी वना । उर समय ऊर्णं ने सट ट्रेवासियों के 
आचार की जो निन्दा की है वह महाभारत में .जिखी हे । उसमें से यहाँ थोड़ा सा उडत 
करते .हें। कर्ण कद्दता है क्रि-- 
'पितापुत्रश्च माता च श्वश्रू श्वशुरमातुलाः 
जामाता दुहिता भ्राता नप्ताते ते च बान्धवाः । 
वयस्याभ्यागताश्चान्ये दासं दासं च सङ्गतम्‌ 
पूभिर्विमिश्रानायेश्च ज्ञाताज्ञाताः स्वयेच्छया । 
येषां गृदेष्त्राशिष्टानां सक्कमत्स्याशनां तथा 
पीला सीधु सगोमांसं कन्दन्ति च हसन्ति च । 
यथा ब्रह्माद्वषा नित्य गच्छन्तीह पराभवम्‌ 
तथेव -सङ्गतिं कृत्वा नरः'पतति -मद्रकैः । 
‘ग बासांस्युत्सज्य नृत्यन्ति स्रियो या. मद्यमोहिताः 
Sed ह तासं सुरः कथं धमे मद्रकों वक्तमईति । 
5 पापदेशज उुबद्ध चन्र क्षत्रिय पांसुल 
अपच्छुता मया राजन वाहलीकेछादम श/मितं। 
तत्र वे ब्राह्मणो भूत्वा पुनर्भवति क्षत्रियः 
वश्यश॒द्वश्च वाहलीकः ततो भवति नापितः । 
BF नाप्रितश्च पुनभूत्वा पुनभवति ब्राह्मणः 
Le द्विजो -भूत्वा तु तत्रैव पुनदोसो व्यजायत । 
i अल गांघारा मद्रकाश्चैव वःद्लाकाश्चाप्यचेतसः 
एतन्मया श्रतं तत्र धर्मसकरकारकाः। 





"ke f बज 
{ % a 
Ft = न 
कल “जय #- » ० क 
~ # | कं 4 न . कै 4 
ही न्य 4 न हे, sy | 6 
¢ है oe ही ल है है. हे = डे 
है कि * न 
a » 4 हर + = ग ७ 
» a + 4 
4, 4 न्‌ * 


नज्या + 


Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


- ~ s र 
b= कि , Dr कक I “्ब्ण Fs a 
क ra > « ह न्द = fg हे « _ 
श्र नस के ` Pe, «4 के न >, ` न्‍” की 3 ड है. जक है... 
~ छू - ® > 
“b». * ' 





अर्थात्‌ जहाँ स्त्री पुरुषों में विवेक नहीं, संघ से'खब मिलते हैं; जहाँ सत्त के साथः मदी 
खाई जावी दै, जहाँ कह्लोग गोमांस खाते, शराब पीकर नाचते हँसते हें, और जहा के 
रहनेवाक्षों का साय करने से श्रघोगाति होती है. उस देश का रदनेवाळा तू. नोचः!:च त्रियाघम ! 
निर्बुद्धि ! झुमे शत्रुओं की. बड़ाई करे डराना चाइताः है। मैंने सुना है कि वहाँ वर्णुच्यवस्थाः 
की मर्यादा नहीं रै । वहाँ कभी ब्राह्मण क्षत्रिय हो. जाता है कभो वैश्य. शूद्र अर्थात; नापित हो-जाताः 
है ओर नापित फिर ब्राह्मण हो जाता है। द्विज का. दास और दास का द्विजःहो जाता।है। 
इस तरह से इन गान्धार, मदक और वाह्वीर ळोगों ने धर्म को. संकर कर. दिया. है.। इन 
लोगों के इस दणंन से वहाँ के श्रनाचार झा पता लगता है और अनुमानः करना. सदन. हो 
जाता हैं कि इनके सम्मेजन से आया में ये दर्गण दाखिल हो. गये । 


तीसरा मिश्रण जग, शक अर हूण का हैः! मग. मंगोलिया देश'के रइनेवाक्के हें । 
बाळू डमेशचन्ळ विद्यारल ने लिखा हैं कि मय बाह्मण मंगोलिया के हैं । श्मक्रद्वीपी! बाह्मणः 
अवध में मौजूद हैं । अयोध्या के राना लाइब शाकद्रीपी ही हैं। ये अपने को मग' कहते: हैं:।: 
इनके हशसेहाख से. लिखा है 


लबणोदात्परं पारे च्छीरोदेन समावृतः । 

जम्वूदीपात्परं तस्माच्छाकद्वीप इति श्रुतः 

तत्र पुएयाजनपदाश्चातुब॒ण्यसमाश्रिताः । 

सगाश्च मामगाश्चेव मानसामन्द्गास्तथा 

सगा ब्राह्मण भूयिष्ठा मामगाः क्षत्रियास्तथा । 

वेश्यास्तु मानसा ज्ञेया शाद्रास्तेशान्तु मन्दगाः 

विवस्वतं पूजयन्तो धुरगन्धादिभिः शुभैः । 

अपथ्रादश कुलानी द सगानां वेदवादिनाम्‌ 

यास्यन्ति च त्वया साद्धं यत्र सानिद्वितों रविः। सःम्त्रपुराण अ० २५ 


अर्थात्‌ लवणसागर के पार, च्ीरसागर से घिरा हुश्रा ओर जम्बूद्वीप से दूर शाकद्वीप . 
है । उस पुण्य राज्य में चारों वर्ण हैं । मगबाह्मण,. मगछत्री, मगवैश्य आरः मगशूद्ध 
बसते हैं । वे सूर्य की पूजा करते हैं । उनके अठारह कल्ल वेदपाठी दें । यह्वी. शक छैँ। नवीन 
इतिहासकार इन्हीं को सिथियन कहते हैं # । हूण प्रत्यक्ष ही सातारी हैँ ।' कब्बचुरी नामो 
क्षत्रियज्ञाति के साथ हूणों का विवाद सस्वन्ध था । 'सरस्वती' अ्रगस्तः १३१४. में लिखा 
हे कि रीवॉ राज्य में एक ताम्रपत्र मिल्ला है । उसमें लिखा हे कि कलचुरी राजा: कणं ने 
( जिसने काशो का कर्णमेर बनवाया है) तातारी हूणों को. परास्त. करके उनकी 








» Seythia is only & corruption from Sakawastha or the’ abode of 
the Saas. ( मानवेर आदि जन्मभूमि ए० १३) 


शाकद्वीपं च वच्यामि यथावत्‌ इह पार्थिव । तत्र पुण्या जनपदाश्चत्वारो लोक्रसम्मताः । 
मङ्गाइच मशकाश्चेव मन्दगा मानसास्तथा। मङ्गा व्राह्मण भूयिष्ठाः स्वकर्मनिरता नृप । महाभारत 


उ 
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कन्या के: साथ विवाह किया # खत्रियों में और राजपूतों में हुए संज्ञा अब तक 
मौजूद है । ` 
' चौथा मिश्रण यूनान के यवनों का है । यह ऐतिहासिक प्रसिद्धि है कि राजा चन्द्रगुप्त 

ने युनानी सिल्यूकस की कन्या से शादी कर ली थी । अनेक यूनानो पारलिएुञ्र (पटना) में 
रहा करते थे। फलित ज्योतिष का इन्होंने ही यहाँ प्रचार रिया है इतिहास जाननेवालों का 
ख़याल्ध है कि बहुत से थवन हिन्दू बन गये हैं । 

पाँचवाँ मिश्रण ईरानवालों का है । उदयपुर राज्य के राजा गोह की शादी इरान के 
प्रसिद्ध बादशाह नौशेरवाँ की पौत्री के साथ हुई थी । लोगों का ख़याल है कि जिला घश्जी के 
रहनेवाले कलहंस क्षत्री भी ईरान के ही रनेवाले हैं । 

छुठा मिश्रण मिश्रनिवालियों का है । कहते हैं कि कण्व ऋषि ने मिश्रदेश ( इैजिष्ड ) में 
जाकर वहाँ के दश इज़ार निवासियों को यहाँ का घम और भाषा लिखकर र्थ 
बनाया । पहिले उनको शूद्रकोटि में रक्खा, फिर उनमें से कुछ को वैश्य बनाया और कुछ 
को चत्रिय! इस प्रकार से मिश्रनिवासियों का हिंदुओं में सर्मिश्रण पाया जाता हे। यह 
सारी कथा भविष्यपुराण में ल्रिखी हुई है 


इस संक्षिप्त वणंन से इतना परिणाम निकालने में भ्रव कोई बांधा प्रतीत वहीं 
कि संसार के प्रायः सभी प्रधान प्रधान देशों के रइनेनाले लोग ( जिनके पझालारए-व्यवहार, 
रीति-रस्म, खान-पान अवैदिक ये) आर्यो में सिलल गये और उनके अनेकों आचार 
विश्वास धीरे-धीरे आर्यो में दाख़िल हो गये अतः भारत के आये इख सिश्रण़ से आयं 
न रहकर हिंदू दो गए । मिश्रण सभी वर्णो में हुआ । ब्राह्मण, ज्ञन्नी, वैश्य और 
शूद्र सभी विदेशियों के मिश्रण से मिश्रित हुए परंतु इत्रियों में हवन विदेशियों का 
मिश्रण बहुतायत से हुआ । इं० उबलू० थामसन "हिस्ट्री आच इंडिया” में लिखते हैं कि 
इस अध्याय में हम विशेष कर राजपूतों का वर्णन करेंगे । राजपूत लोग विशेष कर उन 
मरु मैदानों और पहाडी प्रदेशों में रहते हैं जो सिन्ध और गंगा के बीच में हैं । उनके 


~——— +-. 





` % पुत्रोऽस्य खड्ग दलितारे करीन्द्रकुम्भ 
सुक्ताफलेः स्म ककुभोचति कणणेदेवः 
. अजनि कलचुरीणां स्वामिनातेन हूणा- 
न्वयजलनिधिलचम्यां श्रीमदावलदव्यां । राजपूताने का इतिहास से ऊद्धुत 
4 चन्द्रगुप्तस्तस्य सुतः पौरसाधिपते सुताम्‌ | 
सुलूकस्य' तथोद्वाह्य यावनां वोद्धतत्परः । भविष्यपुराण 
{ सरस्वत्यासया कणवो मिश्रदेशसुपाययो 
. 5 म्लेच्छान्‌ संस्क्रत्य चा भाष्यततदा दशसइस्नकान्‌ 
सपलीकांश्च तान्‌ म्लच्छान्‌ शूद्रवर्णाय चाकरोत्‌ । 
द्विसहस्रास्तदा तेषां मध्ये वेश्या वभविरे 
तेषां चकार राजानं राजपुत्रं पुरंदरम्‌ | भविष्यपुराण 
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दशं दक्षिण में नमंदा तक फैले हुए दें । वे भिज्ञ भिन्न जातियों से सम्बन्ध रखते हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ प्राचोन आायों को संतान हैं रौर कुछ सिथियन, इण तथा 
द्रचिडों के गरोह में से भी हैं? + । 


के °= 


यद्यपि यही हाल बाह्मणों का भी टै उनमें भी द्रविड, चितपावन, कहाडे, मर, शाक- 
डीपी आदि अन्य देशीय जातियाँ पाई जाती हें इसमें ज़रा भी संदेह नहीं ६, पर उनका 
मिश्रण चेला नहीं है जैखा होना चाहिये । 


विदेशियों के पंचस दल का अगमन । 





इस आगसन मं झुसलमान कहलानेदाली जाति से सम्बन्ध रखनेवाली लोदी, पठान, 
सुगला छा ef न न > : 
पख आदि जातियाँ सम्मिद्धित हैं । ,इनका इतिहास नया है! इनकी उत्पत्ति और भारत- 
NIT धषट 4. डा > कु रः ने 
आगसन आदि का डाल सबको ज्ञात है । इनके अत्याचार और कठोर शासन, लूट और 


बिक 


साहिध्यविश्वेंस को कथा भी सब जानते हैं | इन्होंने हिन्दुओं को ज्बरदस्ती सुसजमान 


यनया बह बात भी प्रलिद्ध है इस यहाँ इनसे से एक का भी वर्णन नहीं करना चाहते ! 
छ त्तो 


फ यहा केवल इसी बात का जिक झरना चाहते हैं कि इनका र्यो में प्रवेश किस 
घकार हुआ । हिन्दुओं में इनका प्रवेश होना अनेझ पेतिहासिक घटनाओं से सिद्ध है । यह 

& ४ कि स्वाथी राभानंद ने अयोध्या में सैकड़ों मुसलमानों को हिन्दू बनाया या । 
अङ्गि्यपुराश प्रसिसर्गपव अध्याय २१ में लिखा है कि रामानन्द का शिष्य अ्योध्यापुरी में 
गया ओर स्लेच्छों के मन्त्रप्रभाव को उज्ञरा करके उन सब मुसलमान हुए हिन्दुओं को फिर 
चेष्णच धर्म में दाखिल कर दिया । उने माथे में त्रिशूल की शकल का तिबक देकर, गले में 
- तुखसी छी साला पडिनाकर और सुख में रामनाम का मन्त्र डालकर सुंदर वैष्णव बना दिया । 


सब सुसञसान रामानन्द के प्रभाव से श्रेष्ठ आय बन गये और योध्या में रहने लगे †। 


——— 





+ Jn this chapter We must deal chizfly witb tb Raxjputs. The Raj- 
puts are the tribe and clans who live in the deserts, mountains ranges 
and valleys that lie between the Ganges and Indus. Their country 
reaches southward almost as far as Narmada. They belong to several 
races. Some of the clans may be descended from the old Aryan chief- 
bains, others ars sprung from the Sythbian and Hun invaders. while 
others again are probably Dravidian tribesmen.—History of Indias by 
E. W. Thomson. 

+ रामानन्दस्य शिष्यो वै अयोध्यायासुप।गतः । 
कृत्वा विना मतं मंत्रं वेष्णवांस्तानकारयत्‌ 
भाले त्रिशूलाचिहं च श्वेतरक्तं तदा भवेत्‌ । 
कणठ च तुलसीमाला जिहा राममयी कृता 
म्लेच्छास्ते वैष्णवाश्चासन्‌ रामानन्दप्रभावतः । 
संयोगिनश्च ते ज्ञेया रामानन्दमते स्थताः 
आर्याश्च वैष्णवा मुख्या अयोध्यायां बर्मावरे । भविष्यपुराण 
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इसके अतिरिक्त हिन्दुओं के साथ सुसलमानों के अनेकों सम्बन्ध हुए । “चाँद! नामक 
हिन्दी मासिक पन्न में डॉक्टर ताराचन्द के 'विशवाविटाइ' लेख के श्राधार पेर 
“गुणसुन्द्री? नामक गुजराती पत्र के सम्पादक ने वर्ण $ अंक $ में एक नोर लिख दिया 
है। उस नोट में लिखा है कि 'सवाई माधप्रराव की शादी में सच सरदारों को निसन्त्रण 
दिया गया और हिन्दू युसलमानों ने एक ही जगह पर बैठकर सोडन किया तथा पेशवा 
बाजीराव ने हेंद्राबाद के नवाब की कन्या 'मस्तानी' के साथ विवाह किया ? * । 

इन घटनाओं से इस बात झा दिग्दशंन हो गया कि झुसलमान हिन्दू बचे अर उनकी 
लेख्यो के साथ विवाह हुए तथा उनके साथ एंक्तिभोजन इशा! यह सब कुछु करनेवाले 
वही. ब्राह्मण आर कषत्रिय हैं जो हिन्दूजाति के अभ्रगुवा समझे जाते हें.। इनके ्सिरिक्त रसखान 
आदिः अनेक मुसलमानों ने. हिन्दू साधू होकर हिन्दूसमाज में प्रवेश किया । इस तरह से 
सुललमान तस्व का हिन्दूसमाज में दाखिल शोना इस बात की सिद्धि का प्रबल रमाण हे 
क्रि हिन्दुओं की प्राचीन आयंता की जड़ हिल्लाने में इसने भो कमः काम नहीं किया । 


विदेशियों के षष्ठम दल का आगमन । 


छुठा और अन्तिम आगमन योरएनिवासी इंसाइयों का हे । इन्होंने इस देश में आकर 
कहो तक राजनैतिक और व्यापारिक दानि पहुँचाई है इसका वर्णन इम यहाँ नहीं करना 
चाहते । हम तो आगे यही दिखलाने का र्ञ करेंगे कि इनके द्वारा हमारी नेतिक, 
घामिक,. सामाजिक और लाहित्यिक कया क्या हानियाँ हुई हैं, तथा हमारे आर्यत्व के न्ट करने 


में. इनका आगमन भी कहाँ तक कामियाब हुआ है | इनका सम्मिश्रण भी हमसे छो 


रडा है | सैकड़ों योरोपीय गोरांग महिलाएँ श्रायों के घर पचितन्न कर रही हैं ओर मसथमांस . 


से उनके पितरों का सस्कार कर रही हैं । जिन घरों में इनका प्रवेश है चे घर, उन घरों 
के पद़ोसी ओर वह पड़ोसी समाज जिसके वे एक झङ्ग हें इनकी छूस से केसे पाक रह 
सकाः द्दोगाः? हमें तो यही प्रश्‍न हैरान कर रहा है। हमने यहाँ तक आदिम काल से लेकर 
चसंमान' समय तङ उक्त छे श्रनायं प्रवेशों में दस बारह जालियों' का सम्मिश्रण नललाया । 
साथ हीं प्रदिएट हुए लोगों के विश्वास, रीति रिवाज और कमं धमं भी लिखे । इससे सहज 
ही जाना जा सकता है कि इनके मिश्रण से आर्या में भी इनके गुण दोषों का सम्मि्रण हुआ 
होगा और आयोँ के पतन का कारण बना. होगा थ्रागे थोड़ा सा आयो के पतन के प्रधान 
कारण मिश्रित दर्शन का वर्णन करते हैं । 


सम्प्रदायप्रवतैन और आर्य साहित्यबिध्वंस । 


इस देश की धामिक अवस्था को देखकर यह बात विना ध्यान में आये नहीं रह सकती 
कि हिन्दू र्य जाति का धर्म अव्यवस्थित है, उसकी कोई सङ्गति नहीं! है । पशुद्धिसा, मच- 
पान, स्रीसमर्पण, रुसते न्द्रियपूजन, वामियों का व्यभिचार, जगन्नाथपुरी: छी चित्रशाला, 





# “सवाई माधवराव ना विवाह मा बथा सरदारो ने नोतरूँ देवायुं अने मराठा तथा मुसलमान 


.` एकज स्थान पर बेसीने जम्या । पेशवा बाजीराव हैदराबादना नवाबनी कन्या मस्तानी साथे लग्न क्यु । 
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यज्ञों में पशुवध, गोवध, मनुष्यवध, वाह्णवध और ङमारीवघ आदि उत्पातों का वर्णन 
देखकर एकाएक ऐसी शंकाएँ उत्पन्न दोने जगती हैं कि क्या आयों में सभ्यता का प्रचार विज्ञ- 
कुछ ही न था? क्या वे निरे जंगली ही थे ? क्योंकि जहाँ विश्वामित्र, पराशर आदि ब्यंभि 
चारा हा, जहां राजा रन्तिदेव के घर हज़ारों गोग्रों का रोज़ वध हो, शिद और कृष्ण व्यभिचार 
करें, इंद्र शर चंद्रमा ऋषिपत्नियों डे ख़ाथ सुँइ काला करें, एक एक खी के बाईस 
वाइस बार विदाइ हों, तिस पर भी तुर्रा यह कि यह सब्र अनाचार और अत्याचार करते 
भी वे लोग ऋषि, झुनि, परमेश्वर, ईश्वरावतार और देवता कहलाते ही रहें और उनकी बढ़ाई 
के पुल रात दिन बाँधे जाये, ऐसी दशा में उन पुरातन हिन्दुओं डे जंगली होने में सन्देह 
ही क्या है ? निश्चय ही वे जङ्गी और असभ्य थे ¦! उनका इतिहास ही उन्हें अ्रसभ्य और 
जञ्गेली बता रहा है । हिन्दू साहित्य को देखकर कोई भी मडुष्य विना ऐसा ख़याज डिये 
रहं हो रहे! सकता । जो ल!ाग छडते हें कि पराशारजी कुहर पैदा कर देते थे, विश्वामित्र ने 
नडे सि बना दी थी और कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया था इसलिए सामर्थ्यवान्‌ दोने से 
। दोण नहों लगता, वे जोग यदि कुछ बुरा भी करते थे तो वइ भो उनकी महत्ता ही 
थी ! ऐसा कडकर ये लोध्र सानो उनको वह बुराई पक्की कर रहे हैं और यह सिद्ध कर रहे 
कि सांसाहरी, व्यभिचारी और शराबख़ोर भी लिड, योगी और भ्रवतार या' महात्मा 
होते हें और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । क्या “कभी व्यभिचारी, मांसाहारी, शराबख्नोर, 
वेद और नष्ट सजु॒ुष्य ऋषि, सुनि, देवला और अवतार हो सकता है और सिद्धि प्राप्त कर 
सकता है ? कभी नहीं ! क्योंकि सिद्धि तो योग से प्राप्त होती है और योग का आरंम ही 
शहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचये आदि से होता है । अद्विसा, योग और सिद्धि भ्रांदि का 
विस्तृत वर्णन योगशासत्र में पतञ्लक्ति मुनि ने कर दिया है । अतः सोचना चाहिये कि जब 
चिना उक्त एापकर्सो के स्याय किये योग में प्रदेश ही नड़ीं हो सकता ओर जब साधारण 
सिद्धियों तक पहुँच ही नहीं दो सकृबी तब भज्ञा पतित कमं छरते हुए इस छुद्र मनुष्य को 
ऋषित्य, देवत्व और परमेश्वरत्व कैसे भ्रात दो सकता है ? इस विचार से स्पष्ट डो जाता है 
कि ऋषि सुनि कुमार्गी न थे। कुमार्गी और पापी मनुष्य ऋषि, झुनि, देवता आदि हो ही 
नहीं सकता । वह इस प्रकार की उन्नति कर ही नहीं सकता जिस प्रकार की उन्नति:आय 
ऋषियों ने याज्षिक काल में की थी । इसलिए इस प्रकार के वर्णनों और इस प्रकार की 
अधोगति का कारण विदेशियों का सम्मेलन ही दै--दाशंनिऊ मिश्रण ही है-वेद और 
वैदिक ऋषि नहीं । 


गत ष्ठो के वर्णन से यद्द ज्ञात हो चुका है कि एथिवी के भिन्न भिन्न देशों से श्रनेक 
जातियाँ भारत में आकर ग्रार्यों में मिन्न गई हैं।साथ हो यह भी ज्ञात हो गया हैं 
कि उनके आचार व्यवहार अर चरित्र कैपते थे। अब आगे हम उनमें से सिफ्रे चार 
जातियों का साहित्य प्रचार दिखलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि किस प्रकार 
उन्होने नवीन अन्थ रचे, पुराने अन्धों में अक्षेप किया, उनका अभिप्राय बद्चा ओर 
किस प्रकार शुद्ध आयों में अनेकों सम्प्रदायों को प्रचलित करके अपना आचार व्यवद्वार 
फैजाया । यहाँ इम सबसे पिले मद्रास प्रान्तनिवासिनी व्धिड जाति की साहिस्यर चना 
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दिखलाना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि उनके सम्मिश्रण से किस प्रकार थआयों की 
चैदिकिता नष्ट हुई । 


द्रविड और ्रार्य-शाख् । 


me on NE 





हम इसके पूं बतला आए हैं कि आस्ट्रेलिया से लङ्का होते हुए विदेशियों का एफ 

दल आकर मद्रासपान्त में श्राबाइ हो गया था । इस श्रागत दत्र का राजा रावण था । वह 

पंडित भौर योधा होते हुए भी दुराचारी था। वह इस देश में राज्यकामना से आया था 

एर रामचन्द्र के द्वारा युद्ध में मारे जाने के कारण उसकी राउ्यश्री उसले र उसके 

वंशजों से सदा के लिए नए हो गई । रामचन्द्र के पुत्र कुश ने कुशद्वीप के साथ इम तमाम 

देशों में क़्वज्ञा कर लिया, इसलिए उनको रही सही राज्यकामना भी लुध षो गई । इख 
गे 


प्रकार से राज्य और ऐश्वय को खोकर ये बचे इए अनाय अपने को हिन्दू कडे पर 
ऋषि पुलस्त्य तथा रावण का सिलसिला ( यंरापरम्परा ) जोड़कर कुछ लोग बह 
बन राये तथा अपने को आये बनाने के लिए आयाति के मूलणुरुष वेबस्वत अजु छो भी 


द्रविड बनाया । भागवत में लिखा है कि-- 
योऽसो सत्यव्रतो नाम राजिं द्रविडेश्वरः 
स वे विवस्वतः पुत्रो मवुरासीदिति श्रतम्‌ ! 
अर्थात्‌ सत्यत्रत नामी द्रविड राजा ही वैत्रस्वत मनु हो गया । इस जाळी केस का यह 
मतलब है कि आयों की उत्पत्ति द्रविडों से ही सिद्ध की जाय । परन्तु शतपथ ब्राह्मण में 
लिखा है कि उत्तर गिरेः मनोरवसर्पणम्‌” अर्थात्‌ मनु का प्रादुर्भात उत्तरगिरि हिसालय 
पर हुआ । इससे प्रकट है कि उत्तरनिवाली मनु का दतक्तिणो द्रविड राजा से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है और यह जाली कथा केचल आर्य बनने ही अभिल्ञापा से ही लिखी गईं है । इख एक 
ही कल्पित कथा से सिद्ध ढो जाता है कि उन्होंने प्रारंभ ही से आर्य बनने छी कैसी चेष्टा 
की है । इसके अतिरिक्त रावण ने अपने राक्षसी सिद्धान्तो को आयो. में #चक्तित करके 
दोनों जातियों को एक करने का भी प्रय्न किया । उसने वेदों का भाष्य किया और उख आण्य 
में वेदों का अभिप्राय बदलकर श्रासुरी सिद्धान्तों का प्रचेप किथा, किन्तु अब वह भाष्य 
रावण के नाम से नहीं मिनसा । रावण के नाम से एक भाष्य का कुछ अंश मिलता है, पर 
वह उस रावण का भाष्य नहीं है । हाँ, द्वबिढ़ों में एक कृष्णवेद भ्रब तक अवश्य चल रहा 
है, जिसमें प्राचीन रावण के भाष्य का श्रंश प्रतीत होता है। यद्यपि उसका भाष्य अब 
अलग नहीं मिलता, पर उसका हिसामसय यज्ञ, सुरापान, मांसभक्तण, व्यभिचार, आये- 
बलि, लिज्ञपूजन आदि धमं जो वह मानता था, कृष्णवेद के साहित्य में लिखे इए मिलते 
ईं । रावण इन्हीं छमो का माननेवाला था! क्योंकि चक्रदत्त नामक वैद्यक के ग्रन्थ में 
रावणसम्प्रदाय की एक बात रावण के ही नाम से लिखी है * । इसमें मांस, मद्य और देव- 


= 





न 


%* बलिं तस्य प्रवक्त्यामे येन सम्पद्यते शुभम्‌ | नधरभयतट म्रत्तिका गृहीत्वा पुत्तलिका कृत्वा 
शुक्कोदनः शुङ्कपुष्पं शुङ्गसप्तध्वजाः सक्षप्रदीपाः सप्र्स्वास्तकाः सप्तवटकाः सप्तशष्कुलिकाः सप्तञम्बुडिका 
सप्तमुस्तकाः गन्धं पुष्पं ताम्बूलं मत्स्यं मांसं सुराग्रभक्तञ्च पूर्वस्यां दिशि चतुष्पथे मध्यान्ह बलिदीतव्यः । 
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पूजा बैसो ही है जैसी वाममागियों की होती है । वाममार्ग के ग्रन्थों में रावण के पुत्र 
के नाम से 'मेघनाद उड्डीस’ आदि भ्रन्य ग्रन्थ भी प्रचलित हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि 
रावण के रासो घम से ही वाममार्ग चत्ना है और रावणक्रत ग्रन्थों में उसी का वर्णन 
होना चाहिये । कृष्णवेद का समस्त तैत्तिरीय साहित्य इसी प्रकार के पतित विचारों से पण्य 
है । इसलिए कृष्णवेद में रावणभाष्य का बहुत बढ़ा भाग विद्यमान हे, इसमें सन्देइ नहीँ । 
यदि कोई इस बात से इनकार इरे सो उसे बताना चाहिये कि रावणादि अनाथो का साहित्य 
कहाँ गया ! इम तो कइते हैं कि वह सारा साहित्य इस तैत्तिरीय में ही समा गया है। 
हमारा यह झलुमान बहुत डी स्पष्ट हो जाता है जब हम उस वेद को उध्पत्ति, उसके 
अन्दर की घड़बढ़ और उस पर विद्वानों की सम्मति की ओर दि डाळते हैं। उसडी 
उत्पत्ति के विषय में महीधर ने अपने यजुर्वेद्साष्य की भूमिका में लिखा है कि व्यास ने अपने 
सैशंपायन झदि चार शिष्यों को यजुर्वेद पढ़ाया । उन चारों में से देशंपायन ने अपने शिष्य 
याङवल्प्रय को भी पढ़ाया । एरु दिन वेंशंपायन किसी कारण से क्रुदमान्‌ होकर याजवक्क्य 
से शोते “तू इसारी लिखाई हुईं विद्या त्याग दे। इस पर याज्ञवल्क्य ने वेद को उगन्न 
द्थि! । उस उडगलन को वेशंपायन के अन्य शिष्यों ने तीतर पकती दोकर चुन लिया । वढी 
यह तेत्तिरीय नास का वेद है । इसके बाद याज्ञवल्क्य ने दुःखित होकर सूयं के पास से जो 
दुसर मेद सीखा वही शुद्ध यजुर्वेद कहलाया ७ | इस प्रकार बे सिर पेर की एक गतप ( राप ) 
रचर खैत्तिरीय प्रचारकों ने तैत्तिरीय चेद्‌ श्रर्थात्‌ कृष्ण यज्चुवेंद का महदरं बनाया । परंतु 
इसमें कोई सहरव की बात नज़र नहीं श्रातो । इम तो इसे बहुत ही नीच बात सममते हें । 
चान्त सडश इल ज्ञानजठन की समता ईश्वरप्रदत्त अ्रपौरषेय ज्ञान के साथ कले हो सकती 
है ? इस कल्पना से तो यही सूचित इोता है कि तैत्तिरीय वेद बनावटी है । इसके बनावटी 
होने में भ्रनेकों देतु हैं पर हम यहाँ दो चार ही प्रमाण उपस्थित करते हैं । 
( ३ ) इस तैत्तिरीय कृष्ण यजुवेंद के विषय में नये और पुराने सभी विद्वानों ने कहा 
है कि यह मलिन बुद्धि से रचा गया है, इसलिए यह द्रविडों का ही रचा हुभ्रा है । बेदभाष्य- 
कार महीधर कहते हैं कि 'तानि यजूंषि बुद्धिमालिन्यात्कृष्णा जातानि? अर्थात्‌ बुद्धिमालिन्य 
से कृष्ण यजुर्वेद को उत्पत्ति हुई है इसी तरह स्वामी विद्यारण्य कइते हैं कि “बुद्धिमालिन्य- 
हेतुत्वात्‌ तयजुः ऋृष्णमीयते' श्र्थात्‌ बुद्धि की मलिनता से वह यज्ञ॒ “कृष्ण” कहा गया है । 





ततः अश्वत्थपत्रं । जलकुम्भे नित्तिप्य शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ रसेन ।तद्धायक्षमेष ?टन्नैनिस्वपत्रशिवनिमल्यि- 
बालक घूपयेत्‌ । ओं नमो रावणाय, अमुकस्य व्याधिं हनहन मुञ्च मुच हीं फट्‌ स्वाहा । एबं दिनत्रयं 
बलिं दर्वा चतुर्थ दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत ततः सम्पच्चते शुभम्‌ । चक्रदत्त, बालरोगाचोकित्सा । 

` + व्यासशिष्यो वेशंपायनो याज्ञवल्क्यादिभ्यः स्वाशेष्येभ्यो यजुवेदमध्यापयत्‌ । तश्र देवात्केनापि हेतुना 
क्रद्धो वेशपायनो याज्ञवल्क्यं प्रत्युवाच, मदधीर्तं त्यजेति । स योगसामथ्यान्मूर्ताविद्यां विधायोद्वाम । वातानि 
यजूंषिं गृहणोतेति शुरूकत्बा अन्य वेशपायनशिष्यास्तित्तिरयो भूत्वा यजुष्य भक्षयन्‌ तान तेत्तियानि यजूषि 
शञातानि । ततो दुःखितो याज्ञवल्क्यः स॒यमाराध्यान्यानि शुङ्ञानि यजुषि भ्राप्तवान्‌ । मर्शाधरकृत यजुर्वेद 
भाष्य । RT 
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यही सम्मेति प्राथोन भाष्यकार द्विवेदाड़ की भी है । वे भी कहते हैं कि 'शुक्लानि यञूंषि 
शुद्धानि यंद्वा ब्राह्मरान मिश्रतमन्त्रकानि०' अर्थात्‌ शक्ल यज॒वेंद शुद्ध है परन्तु बाह्मणमिश्चित 
मन्त्रों के कारण कृष्णवेद अशुद्ध है। "श्राय विद्यासुधाकर' में भट्ट यज्ञेश्वर कइते हैं फि 
“यज्ञ कमोनुष्ठानमार्गस्य दुज्ञेयत्वात्‌ कृष्णात्वमिति’ धर्थात्‌ यज्ञकर्म के अ्नुष्ानमागं में दु्ञेयता 
उप्पन्न होने से ही उसको कृष्णस्व प्राप्त हुआ है । पणिडत सध्यत्रत सामश्रमी 'निरुकालोचन! 
में लिखते हैं कि 'गुरुमुखतेऽधोताऽपि तत्परित्यक्ता प्राचl5तमा चरकाध्वय्युसं हितंवान्यै- 
रान्धादि देशीयेस्तित्तिय्यादि संज्ञकैगृहीता "` `" `**एवं तत्‌ तित्तिर््यादिभिर्सन्त्रबराह्मणश्र॒त- 


यंश्च पृथक्‌ प्रथगधीता अपि यज्ञकार्येषु तद्‌ व्यवददारसोष्ठवं साधायितुं विभिश्रीकृता इति 
द्वावेव मन्त्रब्राह्मणग्रन्थो वान्तपूणीविव सम्पन्ना अतएव कृष्णेति व्यपदेशभागिनो' अर्धात्‌ 


गुदसुख से पढ़ी हुई और त्याग झी हुई, अथवा तेत्तिरीयसंशक श्रान्ध्रादिकों द्वारा अइण 
की हुई चरकाध्वयंसंहिता, जो मन्त्रबाह्मयणों का मिश्रण करके यज्ञसाक्षण के शोग्य बनाई 
गई है, वान्त की सरह मिथित होने से कृष्णवेद रुषट्टी गई है । इन सब झसाणों से प्रतीव 
होता है कि तेत्तिरीयलंहिता मन्त्रबाह्यणों का मिश्रण करके ्रान्धादिकों के द्रा तय्यार 
की गई है | इसलिए श्रादि मे इसके रावणरचित होने में अधिक सन्देह नहीं १ इला | 


(२) ऊपर जितने प्रमाण दिये गये हैं सबवे यही प्रतीत होता है कि ह 
मन्त्र भाग और बाह्ाणभाग का मिश्रण है, परंतु प्राचीन खंहिताश्रों के ब्राह्मण अ घाग 
हैं मिश्रित नहीं । ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, साम का ताण्ड्य शौर छ!न्दोभ्च तथा 
अथव का गोपथब्राह्मण भश्रलग श्रज्ञग है । परन्तु तेत्तिरीय में यह बात नहीं है। इसकी 
संहितः के मन्त्रमाग में बराह्णभाग और बाह्मण भाय में अन्त्रभाग सिला हुआ है। बही 
कारण हे कि अब्र तक यह निर्णय नहीं हुआ कि तैत्तिरीय साहित्य में कौन ला अन्त्रभाग 
है और कोन सा बाह्मण भाग हैं । जितने तैत्तिरीय शाखा के माननेवाले ब्राह्मण हैं और 
अपने वेद का ज्ञान रखते हें उतने हो प्रकार की बातें करते है । कोई किली अंश को सन्त्र 
कहता है ओर कोई किसी भाग को बाह्मण कहता है । यही कारण है कि उस वेद छी अन्त्र- 


संख्या का पता नहीं है । मन्त्रसंख्यासम्बन्धो उनका प्रसिद्ध शळोक यह है-- 
अष्टादशसहस्नाणि मन्त्रब्राह्मणयोः सह 
यजूषि यत्र पठ्यन्ते स यजुर्वेद उच्यति । 


अर्थात्‌ मन्त्र्राह्मण के साथ जहाँ श्रारइ इज्ञार यजु पढ़े जाते हैं चट्टी यजुर्वेद कहलाता 
है । इसमें मन्त्रधाह्मण की संयुक्त संख्या श्रठारइ हज़ार बतलाई गई है और समस्त संख्या 
यजुर्वेद ही कहदी गई है । परन्तु कहीं भी आज सक {रेखी ये यजञुवेंद को बाह्मण नहीं कहा और 
न ब्राह्मण को ही यजुर्वेद कहा है। इसळ्िष्‌ उक्त संख्या शुद्ध यज्ुवेद को नहीं हे। 


यजुवेद की मन्त्रसंपा इस संख्या से बहुत कम है | शुद्ध यञुवेंद की मन्त्रसंश्या के लिए 
स्पष्ट लिखा है कि-- 


द्रेसहस्रे शतन्यून मन्त्र वाजसनेयके 
अर्थात्‌ यजुर्वेद के १३०० मन्त्रों का द्रा वाजसनेय ऋषि है । इस तरह से शुद्ध 
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यजुवद की समस्त मन्त्रक्ष॑ख्या केवल १६०० है। कहाँ सो कम दो इज़ार और कहाँ अठारह 
इज्ञार £ कुछ ठिकाना है कितना बड़ा मिश्रण किग्रा गया है ? इन दोनों संख्यां के मिद्ान 


से हौ शात होता है कि कृष्ण यजुर्वेद रावणादि द्वविडों का दी बनाया हुआ है, इसमें 
सन्देह नहीं । 


( ३) वेदिकों की सनातन मयादा के अनुसार यज्ञ कराने के लिए चार बिद्रानों की 
आवश्यकता होती है । ये चारों विद्वान्‌ ए७ एक वेद के ज्ञाता होते हैं । इनके वहदे का काम 
इस प्रचार होता है कि ऋग्वेदेन होता करोति यजुर्वेदेना ध्वयु:, सामवेदेनोद्गाता, अ्थंवैरवा 
ब्रह्मा’ अथात्‌ ऋग्वेद से होता, यजुर्वेद से श्रध्व्य, खाम से उदगाता और अयं अथवा चारों 
वेदों से अर्या होता है । इसी मर्यादा के अनुसार पूर्व काल में जब राजा हरिश्चन्द्र ने यज्ञ 
किया थ! उस ससय उने यज्ञ में विश्वामित्र, जमदृरिन, अगस््थ और वल्िष्ठ आदि चार 
ही 23 उम्र से चारों पदों पर नियुक्त हुए थे इसी तरद जब धमराज युधिष्टिर ने यज्ञ 
॥ था लो डले भो याङ्दल्स्य, वसिष्ठ, बह्मरेव ओर व्याप्त श्रादि चार ही ऋषि चारों 
{ युक्त हुए थे । परन्तु इस सनातन वेदिक मर्यादा के दिरुद्ध इस तैत्तिरीय साहित्य 

दश्रों छे स्थान में केवल पु चरक नामक आचाय ही की योजना बत- 
छाई गई है, यह कितनी बढ़ी इानायंता है ? 

उराखों में जिलने यज्ञों का वर्णन है उन सबमें यजुर्वेद से अध्वर्य की ही योजना पाई 
जशी है । विष्णु अर वायुपुराण के देखने से ज्ञात दोता है हि जन्मेजय की दोनों यज्ञों में 
शुद्ध धजुबवेद से अध्वर्य की ही योजना हुई थी ओर धर्मराज के यज्ञ में याज्ञवल्क्य की ही 
योजमा हुईं थी । यदि प्राचीन काल में चरक ङी योजना का क्रायदा द्वोता तो जिन याक्ष- 
चस्क्य आदि के द्वारा इस तैत्तिरीय वेद की उत्पत्ति बताई जाती है उन्हीं के समय में 

उन्हीं के साथ चरक को ही नियुक्ति होती, परन्तु वी चरक का कहीं पता नहीं मिलता | 
खरक को आयंसमाज में नियुक्ति हो नहीं है । चरक तो अनाय जाति का आचायं है। 
ब्ृइदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा है कि 'मद्रेछु चरकाः पर्यत्रजाम' अर्थात्‌ चरक तो मद्र देश 
के घूसनेवाले हैं । कण ने भी मद्रों की निन्दा की है। अतः मद्य, मांस, ब्यमिचार करने 
का प्रचार करनेवाले यही हैं | इसीलिए यजुवेद ३० । १८ के व्राह्मण भाग में स्पष्ट लिखा 
हुआ है कि 'दुष्कृताय च तरकाचाय? अर्थात्‌ दुष्ट कमे करनेवालों को चरकाचायं कहते (हैं । 
प्रतएव चररु को महस्व देनेवाला यह तेत्तिरीय वेद निश्चय ही दुष्कर्सी विदेशियों का-- 
असुरों का--रावण का--द्रविडों का--बनाया हुआ है, इसमें सन्देह नहीं । 
(४) भगलेज्ञमाने में जब वेदों का पठन पाउन था उस समय ऋषियों ने वेदों के 
पठन पाठन करने की कई एक विधियाँ निर्धारित की थीं । उन विधियों को शाखामेद्‌ 
कहा करते थे । शाखामेद के प्रवतंक ही गोत्रप्रचंतक दोते थे । जो विद्यार्थी जिस शाखा 
का अध्ययन करता था वह अपने को उसी शाखा भर उसी शाखा के प्रवतंक ऋषि . के 
गोत्र का कहता था । इसलिए उस ज़माने में एक एक वेद की अनेक शाखाएँ और अनेक 
योत्र हो गये थे । और अनेक बाह्ाण 'अनेरु शाखाओं और अनेक गोत्रों में विभक्त हो गये 
ये । परन्तु इस तैत्तिरीय वेद की कोई भी सिक्न शाखा नहीं थी, न इनके कोई नवीन योत्र 
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ही बने ये इसलिए द्ववि्दी में शाखामेद नहीं पाया जांघा। शाखामेद फे लिए डने 
यहाँ उसी तैत्तिरीय घेद्‌ के तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा है कि-- 


अस्याः शाखाभेदेन अनुवाकसझ्यामे दो वतते। 
तत्र द्राविडेरस्याशचतुःष्िसंख्याकानुवाकाः पद्यते । 
' आन्भ्रैरस्याशीत्यनुवाकाः । कणीट^श्चतुःसप्तत्यनुवाकाः । 
अन्येरेकोननवत्यनुवाकाः परिपद्यंते । 
रथात्‌ इसमें शाखाभेद्‌ के स्थान में अनुवाकों की संख्या का भेद रकल गया है। 

इस तैत्तिरीय वेद के ६४ अनुवाक द्राविडों के, ८० न्ध्रों के, ७४ कर्णाटकों के ओर ८३ 
यन्य तैलङ्गादिकों के हैं। इस प्रमाण से यह स्पष्ट हो गया कि हस वेद की श नहीं हैं । 
साथ ही यह भी सिद्ध हो गया कि यह समस्त वेद इन्हीं में चरितार्थ हे आर इस षेद का 
झाय॑ जनता से कुछ वास्ता नहीं है । हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं क्रि किसी भी झारणे आए की 
शाखा तैत्तिरीय कृष्णवेद्‌ नहीं है । इसलिए यह वेद इन्हीं का या इनके पर्दा शवणादि 
का बनाया हुश्रा है । इसके अतिरिक्त समस्त द्राविडों के बही गोत्र हें-जो अन्य झड़ छऋऋ्वेदी, 
यजुर्वेदी, सामवेदी ब्राह्मणों के हैं । क्या कारण है कि तेत्तिरीय से संबंध रसमेवाळ कोई 


गोत्र नहीं है? कारण स्पष्ट हैं कि तेत्तिरीय छा किसी ऋषि सुनि से बाश्ता नहीं है । बह 
रावणादि द्राविडों की रचना है ओर उन्हों के लिए है। क्योंकि मलुस््रति में जिजा है फि 
'यक्ष रक्त पिशाचान्ने मद्य मांस सुरासवम! अर्थात्‌ मद्य मांस आदि र।छसों के ही पेय पदार्थ 


.हें। उधर चारवाक कहता है कि 'मांसानां खादनं तद्॒न्निशाचरसमीरितम! अर्थाद्‌ वेदों में 
मांसाहार निशाचरों का मित्राया हुआ है। इधर दम देख रहे हैं कि रावणादि राइस सथर्नांस- 
भदी थे । अतः वेदों के नाम से सद्य माँस का प्रचार उन्हीं का किया हुआ है । आगे इस इस 
रावणादिकृत तैत्तिरीय साहित्य से मद्य मांस की खीला भी दिखल्ाने का यज्ञ करते हैं 


कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि 'वाचेपुरुषमालभते” । इल पश 
सायणाचायं आष्य करते हुए लिखते हैं कि 'वाग्देवताये पुरुषं पूरकं स्थूलशरीरामित्य्ेः 
अर्थात्‌ वाणी के देवता के लिए पुरुष झा वध करे। उसी में फिर लिखा है कि 'ब्राह्मणे 
्रा्मशमालभते' । इस पर सायणाचाय कहते हें कि 'ब्राह्मण जात्याभिमानी देवस्तस्मै कंचित्‌ 
ह्यव चेसयुक्तं ब्र्मणजातीयं पुरुषभालभते’ अर्थात्‌ ब्राह्मण अभिमानी देवता के लिये ब्राह्ववं 
युक्त बराह्मण का वध करे । उसी अंथ में फिर लिखा है कि 'आशाये जामिम्‌? । इस पर 
सायणाचाय भाष्य करते हुए लिखते हैं कि “आशाये अलभ्य वस्तुविषयतृष्णामिमानिन्ये 
नितत्तरजस्कां भोगायोग्यां ज्रियमालभते' अर्थात्‌ अन्रभ्य वस्तु ढी तृष्णा के श्रभिमानी देवता 
के लिए जिस ख्री का रजस्वला वन्द्‌ हो गया हो उसका वध करे । उसी में फिर 
लिखा है कि 'प्रतीत्षाये कुमारम्‌? । इस पर सायणाचायं कहते हैं कि. 'प्रतीक्षाये लब्धन्यस्य 
वस्तुनो ला।भप्रतीक्तणाभिमानिन्ये कुमारीमनूढां कन्यामालभते' अर्थात्‌ ब्ध प्रतीच्चावाले देवतों के 


. नरि कुमारी जो ग्रभी युवा नहीं हुई उसका वध करे । इसके सिवा 'तैत्तिरी या पस्तं भ हिरण्यकेशी” 
' नामी उसी की पक पुस्तक के कांड ६ प्र० १ अ० ८ में लिखा है कि "पशूनेवावरुन्धे सप्तप्राम्याः 
` पशाबः सप्तारणयाः सपच्छन्दा & स्युभयस्यावरुष्ये’ अर्थात्‌ यज्ञ में गाय घोढ़ा आदि सातः म्म 
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पशु, काने हिरणं आदि जंगली सातं पशुं अथवा दोनों प्रंकार के साते पशु्रों की योजनं! 
करे । फिर निखा है कि “ग्रादद्‌ ऋतस्यत्वादेव हविः पारोनारऽऽरमे ०? । इस पर सायण के भाष्य में 
है कि “सावित्रेण रशनामादाय पशोदेक्षिणबाह्णो पारिवीयोध्वसुत्क्रष्य आदद्‌ इति । दक्षिणो- 
ऽधःशिरासि पाशेन चणया प्रतिमुच्य धर्षा मानुषानित्युत्तरतो यूपस्य नियुनाक्ते दक्षिणत ऐका- 
दरशिनान्‌ इति । अच्छा परिहरति वध्य % हि प्रत्यंचं प्रतिमुंचति ग्यात्त्यै’ ग्रर्थात्‌ 'देवस्यत्वां०' 
इस मन्त्र से ररी लेकर 'तत्सवितु०' । इस मन्त्र से पशु कीं दक्तिण वाहु बाँधकर ऊपर खींचे 
पश्चात्‌ “आदद ०! इस सन्त्र से रस्ली को सिर छी तरफ़ ले जाकर दूसरे पैरों को बाँधकर 
पशु को श्रच्छी तरह जऊड़ दे जिससे हिले डुले नहीं । इसके बाद जिखा है कि 
'वज़ा वे स्वधितिः शांत्ये पार्श्वत्‌०' । इसके भाष्य में लिखा है कि 'वपोत्खेदनार्थ दक्षिणपार्श्वे 
छिन्द्यात्‌ । शूलाग्रेण वपां छिद्यात्‌? । अर्थात्‌ उस पशु के चर्म को त्रिशूल्ञ से निकाले और थू 
की नोक से ची जुदा करे । जब मांस इकट्ठा हो जाय तब 'सुकृतातच्छामितारः कृण्वन्तूत 
मेघ शरतपाके पचन्तु" अर्थात्‌ शमिता ( सांस को साफ़ करनेवालों ) से मांस को साफ़ 
कराकर पकाया जावे और 'एतद्यज्ञस्य यादिडा सामिप्रश्‍नाति' अर्थात्‌ उस मांस से होम करके 
शेष माँछ को खाया ज्ञाचे। 


be 


इष तेत्तिरीय साहित्य में इस प्रकार से पशुदिसा और मांसयज्ञ तथा मांसभचख 
ही विधि का वर्णन है । इसी साहित्य में मद्य ( शराब ) बनाने और पीने की विधि का 
झी उल्लेख है । वहाँ लिखा है कि “अन्नस्य वा एतच्छुमलं यत्रा । यस्य पिता पितामद्दादि सुरा 
न पिवेत्‌ स व्रात्यः' ्रर्थात्‌ दो प्रकार की मद्रा को मिलाकर पिये क्योंकि जिसके पिता पिता- 
महादि सुरा बहीं पीते वे ब्रात्य हैं--नीच हैं । इसके आगे मांत खाकर भर मद्य पीकर फिर 
यज्ञमान पत्नी के साथ क्या क्या व्यवद्दार करना लिखा हे वह इम यहाँ नहीं लिखना चाइते। 


इस तरह हमने इस तैत्तिरीय साहित्य से अच्छी तरह दिखला दिया कि उसमें दृविडों 
ने अपने आचार व्यवहारों का ख़ूब वर्णन किया है । इतना ही नहीं कि उन्होंने यज्ञों के नाम 
से केवल सद्य मांस ही का प्रचार किया है, प्रत्युत उन्दोंने वाममागं के समस्त अङ्ग उपाञ्गों 
का प्रचार किया है | यह वात सब पर विदित है कि राक्ण लिगपूजक था। वादमोकि 
रामायण में लिखा हे कि--- 
यत्र यत्र प्रयाति स्म रावणो रा्तसेश्वरः 

जाम्बूनदमयं लिङ्गं तत्र तत्र स्म नायते । | 
श्र्थाव्‌ रावण जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ सुवणंमय लिग ले जाता है। दूसरी जगह 
जिखा है कि 'बालुकावेदि मध्ये तु तल्लिंगं स्थाप्य रावणः’ अर्थात्‌ बालू को वेदी पर रावण 
ने जिग दी स्थापना को । इन वर्ण॑नों से ज्ञात होता है कि वह लिङ्ग की पूजा करवा या । 
` उसकी जाति में यह रिवाज आज तक प्रचलित है । दक्षिण के कनाढ़ी रोग सोने, चाँदी 
और पापाण के बिङ्ग गले में ढाले रहते हैं । इसी जिङ्गपूजा से ही शिवलिङ्ग की पूजा प्रच- 
जिस हुई है । रायवढादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य एम० ५० 'भारतमीमांसा' के इड ४१२ 
में जिखते हें कि 'ऐसा मानने -के लिए. गुंजायश है कि बिङ्गपूजा बहुधा अनायं लोगों में 
'बहुत दिन से प्रचित थी और आायों' ने उस पूजा का राङ्क के स्वरूप में अपने घे में 
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समावेश कर खिया? | इसी तरह 'भारतवषं कां इतिहास! आंग १ पृष्ठ इक सें भोमाने्‌ 
मिश्रयन्धु ल्षिखते हैं कि “प्राचीन ग्रन्थों के अ्रवलोळन से इतना थनुसान होता है कि यह 
अनाय योग भूत, प्रेत, पचंत और बृष आदि को पूजते थे । आयसत में उद्र, काली आदि 
के पूजनविधान तरकालिक अनाय मत के छाया से समझ पढ़ते हैं? । अत्तः यह स्पष्ट हो गया 
कि वाममारां का पूरा सामान अनायं जातियों से ही आया है । क्योंकि 'कुल्ार्णंत' सें लिखा 
हुआ है कि-- 

मद्यमांसविहीनेन न कुयीत्‌ पूजनं शिवे 

न तुष्यामि वरारोहे भर्गलङ्गामरतं विना । 


गर्थात्‌ हे पावेती ! मद्य मांस के विना मेरी (शिव की ) पूजा न करना चहिये । में 
दिना""```` के सन्तुष्ट नहीं होता । यह घृणित पूजा आक्रिकानिवासी प्राचीन छीरिधन ज्ोगों 
में प्रचलित थी । वहाँ से आये हुए रावणादि के 'चरित्र से भी गही अहल फाई जाती है। 


इसलिए यह बात निर्विवाद हो गई कि आयों' में वाममार्ग का प्रचार अचार्या से ही आया 
है और इसी वाममागं को लेकर इन्हीं द्रविडों के द्वारा भारत देश में अणे तेद सत- 
मतांतर प्रचलित इए हैं । यहाँ हम थोड़ा सा मतमतान्तर श्रर्थात्‌ लारे सम्प्रदःबग्रब्दन का 
इतिहास लिखते हैं ओर दिखलाते हैं कि भारत देश में किस प्रकार ऐसे मलसरान्सरों और 
सम्प्रदायों की प्रवृत्ति हुईं और उससे आयं जाति को हानि पहुँची । 


'सम्प्रदायभ्रवतंन। 


ऊपर हम यह दिखला आये हैं कि आस्ट्रेज्ियानिवासी अनाथं ळोग, क्रा पाकर 
द्रविड होकर बाह्मण बन गये और अपने देश तथा जाति के सभ्य और अनार्य आचार 
विचारों को श्रार्यों में वेद, धर्म ओर यज्ञ आदि के नाम से प्रचलित किया । वही सब आचार 
विचार पहले पढ़ोली देशों में ओर फिर उड़ीसा, बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि में धीरे धीरे 
प्रचरित हुए । क्योंकि यह निश्चित बात है कि मनुष्य जाति यदि चर्म, शासन ओर सामाजिक 
बन्धर्नो से सीधे रास्ते पर न चलाई जाय तो घह पतित होकर अनाचारिणी छो जाती है। 
बिशेष कर ऐसी स्थिति में जब उसका धर्म और समाज ख़द्‌ ही अधमं और अनाचार को 
कतंष्य तथा मोक्षप्रद मान ले, ऐसी दशा में उत्तम मनुष्यों को भी बिगढने में देर नहीं लग 
सकती । उत्तम मनुष्यों को बिगाड्नेवाले दुष्ट मनुष्य पहिले स्यं दिखाने को उत्तम बनते हैं और 
फ़िर घीरे धीरे अपना दुष्ट स्वभाव उत्तम मनुष्यों में दाखिल करते हैं । नवीन सिद्धान्त के प्रचार 
करनेवाजोों ने हमेशा से इसी रीति का अवळस्वन किया है | उनका सिद्धान्त है कि जिस 
जाति को अपने सिद्धान्त 'सिखाना हो उसकी भाषा में ऐसे ऐसे ग्रन्थ लिखे जाउँ जिनमें 
तीन .बा्ों का सम्मिश्रण छो । पहिली बात यह दो कि उस आति के जो सिद्धान्त अपने 
प्रचार में बाधक न हों वे सब मान लिए जायें । उनकी प्रशंसा की ज़ाय और विस्तार से उनका 
'वर्णंन छिया जाय.। दूसरी बात यह हो कि उस धरम की सूचम बातें जो सर्व साधारण 
को समक में न घातो हों उनका श्रभिप्राय बइल कर उसमें अपने मत की अवश्यक बातें 
मिश्रित करके गूढ भाषा में वश्िस को जायें ओर तीसरी बात यह हो कि साधारण बातों 
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का खण्डन करके उनके स्थान में अपनी समस्त बातें भर दी जायें। ये तीनों बातें इस क्रम 
से डाली जायें छि पहली बात बहुत विस्तार से हो, दूसरो साधारण हो और तीसरी 
बहुत ही न्यून परिमाण में हो। इस प्रकार छा बन्दोबस्त करने से एक जाति दूसरी जाति 
में अपने सिद्धाज्तों छा प्रचार कर सकती है | ये सिद्धान्त इतने व्यापक और सच्चे हैं 
कि नवीन सिद्धास्तप्रदर्तकों को, यदि वे बुद्धिमान्‌ हैं तो, काम में ज्ञाना ही पढ़ता है। 
इस जिन जिन जातियों का साहित्य प्रचार इस प्रकरण में लिखना चाहते हैं यद्यपि उन सबोौं ने 
इस सिद्धान्त का झजुकरण किया है, तथापि यह बात द्वविढों के सिद्धान्तप्रचार में विशेष 
रूप से देखी जाती है। द्ववि्डो ने आर्यों के विश्वासों को इसी क्रम से जिगाड़ा है | यह 
दार्शनिक दिषयों के श्रवज्नोहन से अच्छी तरह ज्ञात हो जाती है । उपनिषद, 
गीता शोर देदान्तद्शन में अ्रनायं दशन का मेज बहुल हो स्पष्ट रूप से दिलाई पड़ता है । 
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प्रकार आयं उपनिषदों सें श्राघुर उपनिषदों का मिश्रण हुभ्रा है । 


“es 
~ ० 


उश गल टां में लिख आये हैं कि पूर्व काल ही में मद्रासप्रान्त में आस्ट्रेलिया, 
आफिफा और सेखोपोटासरिया की दिद्टाइट जाति का जमाव हो गया था ! इस जमे हुए 
हुविद्धबऊ में अलीरिया और मिश्र छे असुरों क ही जैसे आचार और विचार अच्छी तरह भरे 
छुए थे, क्योंकि पुक़ ही स्थान यें उत्पन्न होने से इन सबके आचार विचार एक समान ही थे। 
डमे विचारों में जो विचार दर्शनशाख से सम्बंध रखते ये वद्दी श्रासुर उपनिषद्‌ फडजाते थे । इस 
आसुर उपनिषद्‌ का ज़िक्र छान्दोग्य उपनिषद्‌ में $ | वहाँ लिखा है कि 'अ्रघुराणां हेषा उपनिषद्‌? 
अर्थात्‌ यह श्रसुरों का उपनिषद्‌ है । इससे प्रतीत होता है कि उपनिषदों में आसुर डप- 
निषदू का समावेश है। उपनिषदों में ह! नहीं वड गोता र ब्रह्मपूत्रों में भी मिश्रित है । 
कहने का मतलव यह हि उपनिषद्‌, गीता और वेदान्तदशंन जिन्हें प्रस्थानत्रयी कह्दा जाता है 
कुछ अंशों में आसुरी विचारों से भरे हुए हैं । इस प्रस्थानत्रयी को श्रालोचना करने के पूवं जान 
लेना चाहिये कि इसका यह नाम क्यों रक्खा गया है । 


प्रस्त।नत्रयी नाम बौद्धों के त्रिपिटर नाम की नङ्गल हे । जिस प्रकार बोदों के तीन प्रकार 
के साहित्य छो त्रिपिटक कहते हैं उसी प्रकार वेदान्त से सम्बन्ध रखनेवाले तोन प्रकार के 
साहित्य को प्रस्थानत्रयी कहते हैं और जिस प्रकार आसुर घमं हटाने के लिए त्रिपिटक को 
योजना हुईं थी डसी तरह आसुर धमं की पुनः प्रतिष्ठा के लिए प्रस्थानत्रयी की योजना हुई 
हे । त्रिपिटक बौद्धसाहित्य है पर वह साहित्य जिस प्राचीन साहित्य के आधार पर तय्यार 
हुआ है वह चारवाक का वाइंस्पत्य साहित्य है श्रासुरी प्राचार का सबसे प्रथम खण्डन 
फरनेवाला चारवाक ही हुआ है। उसी ने कहा है कि-- 


पशुश्चेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति 
स्वपता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते । 


अर्थात्‌ यदि यज्ञ में मारा हुआ पशु स्वगं को जाता है तो यजमःन अपने रिता को 
मारकर स्वग को क्यों नहीं भेज देता । डुइस्पति कइता दे कि "मांसानां खादने तद्वन्निशाचर- 
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समीरितम्‌? अर्थात्‌ वेदों में मांसाहार निशाचरों का मिलाया हु्रा है । इसलिए वह कहता है 
कि 'त्रयो बेदस्य कर्तारः भरडधूतनिशाचराः? अर्थात्‌ उपयुक्त प्रकार के सांशमयविधानयुक्त 
तीनों वेद धूतं और निशाचरो के बनाए हुए हैं । उसने केवल कहा ढी नहीं प्रस्युत जिन वेदों में 
इस प्रकार की लोला है उनमें रुहे हुए धर्म कमं आदि सभो शिक्षाओं का खंडन करते 
हुए वह उनसे अलग हो गया और अल्यग होकर अपना एक सम्प्रदाय खड़ा छर दिया जिसके 
द्वारा आसुर धर्म का खंडन होता रहा । इसी सम्प्रदाय के उपदेशों ने बौद्ध ओर जैन सम्प्रदायों 
की सृष्टि की । इनमें बौद्धों ने बडी उन्ञति की । उनका मत समस्त भारतवर्ष सें फैल गया 
अर पाँच छे सौ वषं तऊ धूम्र से प्रचलित रहा । इस बीच में जो कुछ साहिस्य सय्यार हुश्रा, 
चइ तीन भागों में विभक्त किया गया और उसी का नाम त्रिपिटक रक््खा रथा । किन्तु 
सद्ासप्रान्त में एक गोष्टी थी जो आश्र धमं का फिर से प्रचार करना चाइती थी । 
इस गोष्टी का मूल प्रचारक वादरायण था । इसी की शिष्य और वंशपरश्‍्पर हें स्वामी 
श्री आदि शांकराचायं का जन्म हुआ । “० 4४० ० 827६27 नाझी अन्य के लेखक 
ने इस बंशपरस्परा के विषय में लिखा हे कि वादरायण के शुक, छुऊ के शोड़पाद, गोद़पाद 
के गोविन्द और गोविन्द के शंकराचाय हुए । शंकराचाय केद्वारा निल साहित्य का 
विस्तारपूषेक प्रचार हुआ उसका सूल्न सम्पादक वादरायण ही था । चाइरायण्‌ द्वारा 
सङ्त्रित वेदान्तदशन प्रसिद्ध है । इमारा अ्रनुमान है कि गीता ग्रोर उण्डिषदों में भी 
मिश्रण इसी गोष्ठी के द्वारा हुआ है । इस प्रकार से यह समस्त मिश्रित साहिस्य तैयार 
हुघ्रा और इसी मिश्रित साहित्य द्वारा श्रोशंकराचार्य ने प्रचार किया उनके प्रचार से प्रभावित 
होकर कई राजों ने बौद़ों को नष्ट कर दिया । माधवाचायकृत "शांकर दिग्विजय” में लिखा 
है कि उस समय राजों का हुक्म था कि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त बसे हुए श्राबालबुद्ध 
बोद्धों को।जो न मारे वह रूत्युदण्ड के योग्य है #। इस सस्ती का फल यह हुआ कि 
भारतवर्ष में बौद्धों का अभाव हो गया । इस्त प्रचार में सुविधा उत्पन्न करने के लिए शंकराचायं 
ने पूवं रचित साहित्य के तीनों विभागों का भाष्य कर दिया । अतः सभाष्य उपनिषद्‌, 
गीता और ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हो गये । हमारा दढ विश्वास हे कि यदि 
वेदों का कोई विरोधी हे, यदि आयंसभ्यला का कोई नाश करनेवाज्ञा है और यदि आसुरी भाव 
फैज्ञाकर जाति का कोई पतन करनेवाला है तो वह प्रस्थानत्रयी का मिश्रण ही है । इसी की 
आढ से देश में अनेकों संप्रदाय अनेकों अनाचार शरोर अनेकों भ्रम फैले हुए हैं। आज तक 
श्रुति, स्टति ओर दर्शन घ्रादि गग्भीर शब्दों से प्रभावित होकर असली वृत्तान्त को जानते 
इए भी किसी ने इन ग्रन्थों के विरुद्ध क्रम नहीं. उठाया। सबने भ्रर्थ- बदल बदलकर 
अपनी बातों को सिद्ध करने की झूठी पैरवी की है पर अब चह समय नहीं है । इम चये 


हैं छि इस प्रस्थानत्रयो का भेद खोत दें और इन तीनों अन्धां को असलियत लोगों छे 
सामने रख दें। 
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* आक्नेतुरातुवाराद्रि बोद्धानां वृद्धवालकम्‌ 
ना इन्ति यः स इन्तब्ये। भृत्य इत्यष संनृपाः । शंकरदिग्विजय ` 
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प्रस्थानत्रयी की पताल । 


जिस समय वतंमान प्रस्थानत्रयी का सम्पादन हुआ उस समय न सो यह रूंप इनं 
उपनिषदों का था ओर न गीता तथा व्याससूत्रों का ही । हमारा विश्वास है कि सनातन 
से संहितां के मन्त्रों को ही श्रुति कहा जाता था । क्योंकि सब ज्ञोग उन्हीं को झाज सक 
सुनते सुनाते भा रहे हैं । उपनिपद्‌ तो ब्राह्मणों के कतिपय भाग हैं जो ऋषियों के बनाये हुए 
हें । गीता में ही लिखा हुश्रा है कि “ऋषिभिबहुधा गीत छन्दाीवीवयेः प्रथक्‌' अर्थात्‌ अजग 
ड्य छन्दों में उपनिषदों को अनेक ऋषियों ने कहा है । यही सत्र छंद ब्रह्मसूत्रो में ग्रथित 


छिये गए हें । इस वाक्य से दी इन उपनिषदों की असलियत प्रकट हो जाती है कि वे बेद 


नहीं धव्युत ध्छषिप्रणीत अन्ध हैं । शंडराचार्य स्वामी ने प्रायः सब प्रमाण इन्हीं उपनिषदों 
से घहासूत्रों छे साध्य में उद्धत किए हैं । जिस प्रकार उपनिषदे श्रुति बनाई गइ उसी 
तरद गोळा छो स्खति बनाया गया । पर गीता को कभी किसी ने स्मृति कहीं नहीं कहा । 
प्राचीन समय छो स्म्तियाँ मचु, याज्ञवल्क्य आदि हैं पर इनमें वे बातें वर्णित नहीं हैं 
जिनकी आवश्यकता वादराचणयोष्ठो को थी । जिस प्रकार संहिता में आवश्यक बातों के 
न सिने से. उएनिपदें श्रठि बनीं उली तरह स्थछतियों में वे बातें न मिलने से स्मृति 
हे सिद गीठा हूँढ निकाली गई और स्ति बनाई गई । व्याससूत्रों में जद्दाँ स्मृति के 
परजनाव्यों को दुरकार पड़ी है वहाँ श्रीशंकराचायं ने गोता के ही श्लोक उद्धत किये हैं। 
इस तरह से इख नवीन श्रुति स्ट्ति को सृष्टि करके सिंद्धान्तों को दार्शनिक विचारों से 
एुछ करने के लिए ब्रह्मसूत्रं की रचना हुई । कदा नहीं जा सकता हर वेदव्यास का 
लिखा छुआ कोई सूत्रम्नन्थ था । यदि था तो उसमें बहुत थोड़े सूत्र थे । वतमान ब्रह्म- 
सूत्रों के बहुत छे सूत्रों में तो केवल उक्त उपनिषद्‌ और गीता में आये हुए शब्दों का 
ख़लाला ही है अथवा उन श्रुतियों पर दार्शनिक प्रभाव डाला गया है जो आधुर उपनिषद्‌ 
से ली गईं हें। इल तह से प्रस्थानत्रयी बनी है । आगे इम उक्त तीनों ग्रन्थों का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करके दिखळ्ाते हैं कि इनमें किस प्रकार आसुर सिद्धान्त भरे हुए हैं और 
किस प्रकार उनको हिंदुओं ने स्वीकार किया है। 


उपनिषद्‌ , गीता और बद्यसूत्रों में सुर्य उपनिषद्‌ ही हैं । क्योंकि यह प्रसिद्ध ही है कि 
कृष्ण भगवान्‌ ने उपनिषद्‌ रूपी गौओं को दुइकर गीता रूप दुग्ध अर्जुन को पिजल्लाया और यह 
भी प्रसिद्ध है कि उपनिषदों में गाए हुए पद ही बलह्मपत्रों में पिरोये गये हैं । तास्पयं यह कि 
गीता और वेदान्तदर्शंन बिज्ञकुन्न हो उपनिषदों के आधार पर हैं । इलल्िए उपनिषदों की ही 
भ्राबोचना से यद्यपि दोनों की श्राह्नोचना हो जातो है, तथापि इम उपनिषदों के साय साथ 
थोड़ा बहुत गीता और ब्रह्मसूत्रं को भी आलोचना करते चलेंगे। ये उपनिषदू यों तो 
सैकड़ों हैं पर श्रोशंकराचायं ने दुश उपनिषदों पर ही भाष्य किया है। इससे इन दशों को 
मर्यादा अधिक मानी जाती है । इन दशों उपनिषदों में आसुर उपनिषद्‌ का मिश्रण है । 
झासुर भाग वेदों की उपेदा करते हैं, ब्राह्मणों की निन्दा करते हैं, यज्ञों के करनेवालों को 
गालियाँ देते हैं और अनाचार का प्रचार करते हैं । आगे हम इन तमाम बातों को एक 
एक करके दिखल्ावेंगे और साथ साथ गीता और उपनिषदों की भी पद़ताल करते 
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चलेंगे । इमारी इस आजोचंना के दो विभाग होंगे । पहिले विभाग में गीता और: 
उपनिषदों में मिश्रण दिखलावेंगे और फिर दूसरे विभाग में दिखलावेगे कि ड मिश्रण 
असुरो का किया हुआ है । और इस समालोचना के अन्त में ब्रह्मसूत्रो को जाँच करेंगे । 
गीता और उपनिषदों में मिश्रण । 
ज क्न दश उपनिषदों पर श्रीशंकराचार्य ने भाष्य किया है डन, सबसे प्रथम 
इैशोपनिषंद्‌ हैं। यहद वाजसनेयी शुक्ल यजुवेंद का चालीसवों अध्याय है ओर 'इंशावास्य! 
वाक्य से आरम्म होता है इसलिए ईशोपनिषद्‌ कहलाता है! यह मूल संहिशा में से 
लिया गया है, इसलिए उसका स्थान सर्वप्रथम है । एरन्लु इस में डेढ़ श्लोक की 
मिल्लावट की गईं है। चेद्‌ में है कि 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ 
| योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावद्दम्‌ । यजुर्वेद 
पर प्रचलित उपनिपद्‌ में इसी मन्त्र के बीच में डेढ़ श्लोक मिल्षाया गया € । सिद्ाया 
' हुआ डेढ़ श्लोक यद दै-- 
EF तत्त्वे पूषन्नपात्रणु सत्यधर्माय दृष्ये । 
पूषन्नेकर्षे यमसूयप्राजापत्यव्यूहरश्मीन्‌ समूह । 
तेजो यत्त रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 
योऽसावसौ पुरुषः सोहमस्मि । ईशोपनिषद्‌ 
० कुछ लोग कहते हैं कि ईशोपनिषद्‌ काण्वशाखा से ळी गई है ओर ऊपरचाल डेढ़ 
श्लोक काणवशाखा में है। हमने भी काण्वशाखा देखी है, उसमें यह डेढ़ श्लोक है परन्तु 
यह डेंढ़ शोक काणवशाखा से नहीं लिया गया । हमारा तो अनुमान है कि यह काशवशाखा 
में सी बाहर से ही आया है । आजकल यह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे मिलता है। पर 
कहा नहीं जा सकता कि ब्राह्मणों अथवा आरण्यडों में यह कहाँ से आया है । इस समय 
यह बृहदारणयक के ५। १४ । १ में ज्यों का त्यों उपस्थित है | ब्रृदारण्यक उपनिषद्‌ में आसुर 
उपनिषद्‌ का अपरिमित मिश्रण दै । इसलिए यह भी आसुर उपनिषदों से ही आया हे, क्योंकि 
इसकी रचना भी. विचित्र ही हे । यजुर्वेद्‌ अध्याय ४० के जो अन्य मन्त्र हैं उनके छुन्दों का 
वज़न बराबर ओर सही है पर यह तो गद्य पद्य का एक विचित्र मिश्रण है ओ वाक्यरूप से 
लिख दिया गथा है इसका सम्मिश्रण क्यों किया गया है, इस बात पर यहाँ विचार करने 
को आवश्यकता नहीं दै। यहाँ तो केवल मिश्रण हीं दिखलाना है जो इस डेढ़ श्लोक से 
स्पष्ट हो रदा है । इस मिश्रण में कितनी बड़ी एता दै यह प्रत्यक दी दिखलाई पड़ रहा है । 
जिस स्तोत्र का मूज--वेद--मौजूद है, जिल वेद॒ के एक एक अक्षर छो गिन्ती मौजूद है 
अर जो वेद, वेदपात्रों को क्ररठ है, जब उसमें प्र्ेप करने की द्विम्मत पढ़ गई तो वे 
्रावारिस  डपनिपद्‌ जिनका मूल भी अब बाह्ाणग्रन्थों में नहीं मिलता, किस स्थिति में 
होंगे; उंनमें क्या क्या मिलाया गया होगा और उस मिलावट में आसुर उपनिषद्‌ की कितनी 
मात्रा:होगी, कोन निणंय केर सकता हैं ? यद्यपि मिलावट दूँढ़ना कठिन है तो भी कुछ 
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मिले हुए ऐसे स्थल हैं जिनछे देखने से तुरन्त ही ज्ञात हो जाता है कि इनमें मित्रावट है। 
यहाँ हम दो एक नमूने दिखलाने का यत्र करते हैं । 


सुण्डछ उपनिषद्‌ का तृतीय सुण्छक पर्ण वैदिक टै । इसमें नवें खण्ड का एऊ श्लोक 
चचा के नाम से लिखा गया है । सभी जानते हैं कि वेद के मन्त्र ही ऋचा कइलाते हैं । पर 
जो शलोक ऋचा के नास से लिखा गया है, उसका चारों वेदों में कों पता नहीं है। इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि यइ श्त्रोऊ ऊड़ीं चराइर से जावर ऋचा के नाम से प्रतेर क्या गया 
है। घच्ेप करनेवाले वेदिक न थे । यदि वेदिक होते तो प्रचेष में ऐसी ग़ब्नसियाँ न होतों। 
उने वेदिक ज्ञान छी अनभिज्ञता का एक नमूना तैत्तिरीय डपनिपद्‌ में भी है । मिश्रण' करने: 
खों चे देत्तिरीय उपनिषद्‌ में वेदों से सम्धन्ध रखनेदा री पुछ भूख वही है । तैत्तिरीय उपनिषद 
१। ४२ में लिखा शै कि "भरिति वा अरिनः भवारात वायुः सुवारेत्यादित्य :। भूरित वा ऋचः 
भुव इति सामानि सुवरिति यजूरओपे' अर्थात्‌ भः अग्नि है, भुः वायु है और स्वः आदिध्य है । 
भूः ऋश्वेद है, शुचः सासवेद है ओर स्तः यजुवेद्‌ है । यहाँ भुवः को सामवेद और स्वः 
'जुदेंद बतलाना समस्त वेदिक संस्था के विदद्ध है। वेदों सें सर्वत्र भुवः वायुस्यानी होने 
जुड ही से सम्बन्ध रखता है और स्वः आदित्यस्थानी होने से सामवेद डी से सम्वन्ध 


सूयोत्‌ सामवेदः? अर्थात्‌ अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्तरेइ और सूर्य से सामवेद का सम्बन्ध 
है । किन्तु इस समस्त वेदिक संस्था के विर, तेत्तिरीय उपनिषद्‌ सुवः को सामवेद और 
चः को यजुर्वेद से सम्बन्ध बलजाता हे, इसजिए मिश्रण करनेवाले की वेदिक श्रनभिज्ञवा प्रकट 
होली है । सिश्रण करनेवालों का वेदिऊ ज्ञान इसो तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के आरंभ से. भी प्रकट 
होता है । तेक्तिरीय उपनिषद्‌ के ्रारंभ में लिखा हे कि 'नमस्ते वायें! त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि? 
श्रथात्‌ हे वायु तू दो भ्रत्य ब्रह्म है अतः तुकको नमस्कार है । इस पर भाष्य करनेवात्ने 
वायु! शब्द्‌ का अथ परमात्मा करते हैं, परन्तु यहाँ तो ब्रह्म के साथ 'प्रस्यक्तः शब्द रक्सो 
हआ। है, इसलिए इसका श्रथ परमात्मा नहीं हो सकता । वह्या को कभी -किसी ने साच्षात्‌ 
नहीं किया । वह तो आत्सा से ही जाना जाता हू । इसलिए यह प्रत्यक्ष शब्द इस भोतिक वायु 
इवा--के ही लिए आया है। प्रत्यक्ष वायु को नमस्कार करनेवाले बह्मविद्या केः कितने 
परणिडत थे ओर डतको देदिकता झा कितना ज्ञान था यह इसी से जाना .जञा. सकता हे और 
मिलावट का निश्रांन्त अनुमान सदृज ही हो सकता है । 


इसके अतिरिक्त उपनिषदों के परस्पर विरोधी वाक्यों और विरोधो सिद्धान्तों सें भी 
मिश्रण ज्ञात हो जाता हे । साधारण मनुष्य भो अपनी वात में विरोध बचाने का यत्र करते 
हैं, छिन्तु ्रह्मविद्या के आचार्य द्वारा यदि विशेध रखनेवाले सिद्धान्त पास हो एस मिलें 
तो यही समझना चाइिये कि दोनों विचार दो भिन्न भिन्न संप्रदायो के आचार्यो के हें। 
बृहदारण्यक १। १ में लिखा है कि “आत्मा वा इदमेक एवाप्र आधीन्नान्यत्किंचन मिषत्‌? अर्थात्‌ 
आरंभ में एक आत्मा ही था और दूसरी चीज़ ज़रा भी नहीं थी । इसके विरुद्ध ' छान्दोग्य 
६ । १ । १ में ब्विखा है कि 'सदेत्र सोम्येदमग्र आसाँदेकमेवाद्वितीयम्‌? अर्थात्‌ श्रारंभ में एक 
अकेला सत्‌ ही था और दूसरी चीज़ नहीं थी । इन दोनों विरोधो सिद्धान्तों का मतलब यह 
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है कि एक आचाय कहता है कि सृष्टि के पूं केवल एक आरमा ही था और दूसरी वस्तु ज्ञरा भी 
नहीं थी अर्थात्‌ दूसरी वस्तु का श्रस्यन्वाभाव था और दूसरे सम्प्रदाय का प्राचार्य कहता है कि 
नहीं, भारंभ में केवल एर सत्‌ ही था उसी से यह समस्त सृष्टि हुईं | परन्तु इन दोनों के विरुद्ध 
उसी छान्दोग्य ६। १ । १ मे लिखा है कि 'तद्धेक आहुर सदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मा- 
दसतः सत जायत’ श्र्थात्‌ एक कहता हे कि आरंभ में एक शेना असत्‌ ही था उसी से सत्‌ 
की उत्पत्ति हुईं । एक कहता है कि एक अद्वितीय सत्‌ ही पहिले थापर दूसरा कहता है 
कि पहिले एक अद्वितीय असत्‌ ही था उसी से सत्‌ हुआ । इस खत्‌ असत्‌ को बहस पर 
छान्दोग्य ६।२। २ में यह दळोल दी गई है कि 'कथमसतः सज्जायेत | सत्त्वे सोम्येदमग्र 
आसोदेकमेवाद्वितीयम तत्तेजाइउसजत तद!।पोऽसजत” श्रर्थात्‌ असत्‌ से उत्‌ कैसे हो सकता 
है अतः अ!गे एक अद्वितीय सत्‌ ही था, उसी से '्रग्िन ओर जळा की उत्पत्ति हुईं है ७ इस 
विवाद से पाया जाता है कि उस ज़माने में आत्मा, सत्‌ ओर असत पर घिश्वांस करनेवाले 
तीन सम्प्रदाय थे । एक ब्रह्म से, दूसरा सत्‌ से श्रौर तीसरा असत्‌ से संसार को उत्पत्ति मानता 
था। एक कहता था छि आरंभ में ब्रह्म ही ब्रह्म था अन्य वस्तु न था, दूसरा कहता था 
कि सत्‌ अर्थात्‌ दूसरी वस्तु ( प्रकृति ) ही थी और उसी से सृष्टि हुई और रील कहता था 
कि यद दूसरी वरतु भी नहीं थी केवल असत्‌ से ही अर्थात्‌ अभाव (शून्य) से ही सत्‌ अर्थात्‌ 
दूसरा वस्तु की उत्पत्ति हुईं । 
सत्‌ और असत्‌ शब्द बड़े माछें के हैं । इनके दो दो अर्थ हैं | सत्‌ फा 
एक अर्थे भाव अर्थात्‌ श्रस्तित्व है और दूसरा अर्थ सृष्टि की वर्तमान दृशा है । इसी तर 
असत्‌ शब्द का एक श्रथ भ्रमाव अर्थात्‌ शून्य है और दूसश स्वृष्टि पूर्व छी प्रखय दशा है 
ऊपर उपनिषद्‌ के जिन सत्‌ और असत्‌ का वर्णन है वे भाव और श्रभाव ही अर्थ 
रखते हैं । क्योंकि कहा गया है कि अ्सत्‌ से तेज शौर जल कैसे उत्पन्न हो सकता है । इस 
तेज और जन की दनील से स्पष्ट हो जाता है कि ये सत्‌ र असत्‌ प्रकृति के ही लिए हैं 
शौर भाव तथा भ्रमाव डी अर्थ रखते हैं । परंतु वेदों में श्रसत्‌ शब्द रभाव ( शून्य ) 
अथवा प्रय दशा के अर्थ में भी श्राता हे । ऋग्वेद में लिखा है कि 'नासदासीज्नो सदासीत्‌, 
नासीद्रजः तमासोत्तमसा गूढमग्रे” अर्थात्‌ न श्रसत्‌ था, न सत्‌ या और न रज था प्रध्युत 
तम ही तम था"। यहाँ सध्यारंभ के पूच का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस 
समय असत्‌ नहीं था | श्र्थात्‌ उस समय श्रभाव या शून्य नहीं था और सत्‌ सथा रज भी 
नहीं था । फिर क्या था ? हते हैं कि उस समय तम ही तम था । इसके विरुद्ध 
ऋग्बेद्‌ १० । ७२ । ३ में कहा गया है कि 'देवानां युग प्रथमेऽसतः सदजायत’ अर्थात्‌ आरंभ 
कालिक देवकाल में असत्‌ से हो सत्‌ हुआ और उससे दी सृष्टि हुईं # | यहाँ श्रसत्‌ शब्द 
भ्रमात अर्थ में नहीं, प्रस्युत सतू, रज और तमवाले सत्‌ के विरुद्ध, र्तमान सृष्टि की पूवा” 


Sm 








# व्रह्मणस्पतिरेता संकमार इवाधमत्‌। देवानां पूर्ब्य युगेऽसतः सदजायत । 
देवानां थुगे प्रथमेऽसतः सदजायत । तदाशा भ्रन्वजायन्त तदुत्तान पदस्परि । 
भूजश उत्तानपदो मुव आशा अजायत । ्रदितेद्क्तो भ्रजायत दच्छाद्रदितिः परि । ऋ० १०।७२।२,३।४ 
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वस्था के भ्रथं में आया है । यहाँ असत्‌ का अ्रथे अभाव (शून्य) नहीं है । इन दोनों प्रमाणों से 
जास हुआ कि सत्‌ श्रोर श्रसत्‌ रे दो दो अर्थ हैं। एर अर्थ भाव अभाव का और दूसरा सत्‌ रज्ञ तम 
का । यथ्यारि सत्‌, रज, सम के विषय में भी लोगों में श्रम फैला हुआ है. परंतु उपरवाले ऋग्वेद 
के प्रमाण से ज्ञात हुश्रा कि सत. रज, तम सृष्टि की स्थितियाँ हैं । सत्‌, रज, तम के एस 
जटिल प्रश्‍न को आऔमदूभागवत ने बहुत दी भ्रच्छी तरह सुलकाया । वहाँ लिखा है कि-- 
सत्वं त्रिलाकास्थतय स्वमायया विभर्षि शुङ्ग खलु वर्णमात्मनः 
सगय रक्तं रजसोपबंद्वितं कष्ण चत्रणां तमसा जनात्यये । भःगवत १०।३।३० 
रत्‌ हे भगचन्‌ ! आप अपनी माया से त्रिलोक की रा के लिए सार्विक--शुझ् -- 
रूप धारण करते हें, सृष्टि के हेतु सगारम्भ में राजस गुण प्रधान रक्त रूप धारण करते हैं और 
नाश के लिए सामल गुण प्रधान कुष्ण रूप को घारण करते हैं । इम श्जोक से स्पष्ट हो 
रायः दि वमी हुई सुटि सत्‌ है और इवका खूप शुरू हैं, बनने के समय सृष्टि 


र्टि राजस है श्रौर इसका रंग जाल है और प्रलय के समय यह तम है 
सथा इसका खूप कृष्ण है। शुरू, रक्त और कृष्ण रंगों ढी उपमा देकर रात, प्रभात 
इन के अन्तर से सृष्टि की तीनों स्थितियां समझा दी गईं हैं । दिन का रंग 
शुक्ू है और वह बनी हुई सृष्टि की तरह है अतएव वह सत्‌ की दशा में हैं, प्रभात 
के FTE Ee पु > ल | 3 की 
के जणाकङान का रंग नाज है और वइ सृष्यारम्भ को तरह दै अतएव रज 
दशाः में हे और रात का रंग श्याम है, वह प्रलय की तरह है इसलिए वह तम ऊहलाता है । 
थात्‌ सृष्टि की स्थिति सत्‌ है, सृध्यारंभ रज है और प्रजय दशा तम हे । 


सृष्टि की स्थिति, सृष्टि का आरंभ और सृष्टि की प्रजय आदि दशाएँ सब भौतिक 
( Material ) ही हैं, इसलिए यद सत्‌, रज, तम भी भौतिक ही है--प्रक़्ति दी हे। 
इसीलिए प्रकृति को कहा गया है कि 'अजामेकां लोद्वितशुक्लक्ृष्णां' श्र्थीत्‌ एफ न उत्पन्न 
हरोनेवाळी प्रकृति है जिसकी कार्य दशा शु है, आरंभ दशा रक्त है और आरंभ 
पूर्व दृशा कृष्ण हैँ । इस वाकय ने वेद के मंत्रों का भाव स्पष्ट कर दिया है । वेद में जो कहा 
गया है कि असत्‌ नदीं था, डदहा यही मतलब है कि श्रभाव नहों था प्रत्युत 'अजञा' 
अर्थात न उत्पन्न ोनेवाली प्रकृति थी । उसो में कहा गया है कि सत्‌ श्रौर रज भो नहीं था। 
इसका मतलब यह्दी है कि उस समय न तो सृष्टि की वर्तमान स्थिति ही थी और न 
सृष्टि का आरंभ ही था । परन्तु मन्त्र कहता है कि उस समय तम हो तम था। इसका 
मतलब पही है कि उस समय प्रलयदशा थी । ताश्पयं यह कि उपनिषद्वावय के 
सत्‌ घौर असत्‌ शब्दों से परमात्मा का छछ भी सम्बन्ध नहीं है। परमात्मा के लिए 
सत्‌ असत्‌ शब्दों का प्रयोग होता ही नद्टों । गीवा में स्पष्ट लिखा हुआ हे कि-- 


ज्ञेयं यत्तत्प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वा म्रतमश्नुते 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तान्नासदुच्यते । 


अर्थात्‌ जानने योग्य, जिसके जानने से सोच मिन्नता;है, वह अनादि परंब्रह्म, न सत्‌ 
कइलाता हे.आर न असत्‌ कइळाता है । गीता के इस प्रमाण से ज्ञात हुआ कि उपनिषदो 
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. का सत्‌ असत्‌ का रगणा परमाध्मा सड्चन्धी नहीं ह प्रस्युत चइ रूगड़ा भौतिक है i क्योंकि 


उपनिषदों में परसास्मा के लिए सो पथक ही कह दिया शया है कि एक के मत से आदि में 
केवल आत्मा ही था। एस अकेले आत्मा से सृष्टि माननेवालों के अतिरिक्त उस समय एक दल 
ऐसा था जो कहता था कि असत्‌ श्रर्थात्‌ भौतिङ पदार्थों के अभाव से रूृष्टि है और 
दूसरा दच ऐसा भी था जो कहता था कि सत्‌ अर्थात्‌ भौतिक पदार्थों के भाव से ही सृष्टि हुई 
है । क्योंकि दिना सूतों के अग्नि और जल की उप्पत्ति नहीं हो सकती । इस भकार के झगड़े 
योरप के वैज्ञानिकों में आजकल भी होते हैं। एक दल फहता है कि सेटर ( परमाणुशओं ) 
की उप्पत्ति इनजी ( शक्ति ) से ही हुई है पर दूसरा दल कहता है कि पर्ति के भौतिक 
परमाण भी हैं । इस विषय में साइंस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो० डबलू० बी० वर्टमछी “विज्ञान 
आर धम? नामी पुस्तक में कहते हैं कि विज्ञान शक्ति (£0०7९7) के सिद्धान्छ तक पहुँचा है, 
परन्तु अनेक विद्वान्‌ हैं जो मूलप्रक्ति ( M2६०7) को अब तष परमाणुवालो हो मानते हैं 
कहने का मतव यइ कि योरप की भाँति उपनिषदों में भी ग्राव्मा, सत्‌ शौर सत्‌ 
ग्रादि तीन सिद्धान्तों का वर्णन है, जिससे यही सूचित होता है कि उपनिषदों में इन तीन 
प्रकार के वर्णन करनेवाले तीन सम्प्रदायों के लोग हैं तीनों के तीन सिद्धान्त लिखे हुए 


न मल कम <-.._«.-+ «न ren 
~ ————— 


# But what has modern science to say as to what matter is? All 
matter can be resolved into a form of energy, and all the ‘theories of 
matter advanced during the last twenty years are based on a 
conception—a postulate of the non-material. That is science? ‘That 
is the latest in science.—Science and Religion, p. 62. | 


The statement on page 62 that all matters can be resolved into a form 
of energy has been challenged as being contrary to the views held by 
modern physicists. J am told that “other men of science say that all 
matter is not resolvable into a form of energy, that there is. still ‘an 
irreducible somthing, a surd; as it were, the dark back. ground, the 
snbstance of which energy is bub an attribute.” The following quota 
tions from some of the leading physicists ‘of the day ( Professor 
Cox, Professor Sodly, anl Sir Olivsr Lodge ete.) are cominended to the 
eritics.—Ibid, 75 


_ Perhaps the statement that “all matter dan be resolved into a form 
of energy” was too ‘comprehensive for the critics. I might have said 
all matter is divisible into two parts, the known, and the hypothetical. 
All known matter, the part made up of:“the smallest. entities known 
to science, can be resolved into atoms of negative electricity,” which 
sare popularly Spoken of as a form of energy. The hypothetical part 


consists. of “purely hypothstical structural units of olécfricity, 


‘apositiva charge’ or “inyented-ether.”— Ibid, 9. 75 
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हैं, इसलिए तीनों सिद्धान्त एक ददी धर्म छे नहीं हो सकंते । इन तीनों में आयां का पंक भी 
सिद्धान्त नहीं है । र्यो का वैदिक सिद्धान्त अनिश्चित हो ही नहीं सकता । अतएव ये 
सिद्धान्त मिश्रण से ही उपनिषदों में आये हैं, इसमें सन्देह नहीं । 

जिस प्रकार इस सिद्धान्सविरोध से प्रक्षेप ज्ञात होता है उसी तरह उपनिषदों में नवीन 
बातों के होने से भी मिश्रण पाया जाता है । हमने प्रथम खण्ड में जहाँ दो० तिक महो 
दूय के उयोतिषसस्त्रन्ध! सिद्धान्तो की आज्ञोचना की हे वहाँ बाह्णग्रन्यों में आये हुए 
प्रमाणो स बतलाया हं कि ब्राह्मणों के कुछु भाग बाईस इज़ार वर्ष के प्राचीन हैं। उपनिषद्‌ भी 
ब्राह्मणः ही भाग हैं, परन्तु इनके बहुत से स्थल बहुत दी नवीन ज्ञात होते हैं जिससे 
प्रमाणित होता ह नमें चे भाग पीछे से मिद्ाये गये हें | बृहदारणयक २ | ७ | १७ में 
लिखा है छि `छारेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतदद्ग्वेदी यजुर्वेदः सामवेदो5्थवीह्ठिरस 
इतिहास: पुराणा विद्या उपनिषद्‌ श्लोकाः सूत्राणयचुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि’ अर्थात्‌ 
नह्‌, यु, सास, आथत्रीगिरस, इतिइाल, पुराण, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और 
अलुव्थाल्यान आदि सब अपीरुपेय हं । इल दर्णन में उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र और व्याख्यान 
आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता हे । इनमें भो सूत्रग्रन्थ तो बहुत ही आधुनिक हैं » । कोई 
भो सू्रम्रन्थ, चाहे वह युद्ध हो या श्रोत्र, दर्शन हो या व्याकरण, व्राह्मणग्रन्थों के पूचं का 

। उन सूत्रों की ब्याख्या तो बहुत ही नवीन है । परन्तु ब्राह्मणग्रन्था से सम्बन्ध 

रखमेवाले ये उपनिषद्‌ सूत्रों और उनकी च्याख्यायों का वर्णन करते ६, इससे प्रतीच होता 
हैं कि इनका यह भाग बहुत ही नवान है । कुछ लोग कद्ठते हैं कि वेदों में ही इतिहास, 
पुराण, श्लोक, सूत्र और व्याख्यान आदि सम्मिलित हैं । परन्तु यदि ऐसा दोता तो ऋग्वेदादि 
कहने ले ही सबका समावेश हो जाता, अलग अलग सबके नाम कहने को आवश्यकता न 
होती ; इसके भ्रतिरिक्त वेदों में न शोक हैं और न सूत्र ही दें । ऐसा दृशा में उपनिषदों का 
यह साग बहत ही आधुनिक लिद्ध होता हे । 


उपनिषदों की नवीनता का दूसरा प्रमाण तो बहुठ दी स्पष्ट हें । छान्दोग्य ३। १७। ६ 
में लिखा हे कि 'तद्वेतद्‌ घेर आ।ङ्गि(मः कृष्णाय देवदीपुत्राय' अर्थात्‌ घोर आङ्गिरस के शिष्य 
देवकीपुत्र कृष्ण के छिए । इसमें देवकीपुत्र कृष्ण का नाम आया है । यह वाक्य कृष्ण के बाद ही 
लिखा गया है । इम प्रथम खण्ड में झष्णकालोन मद्दाभारतयुद्ध को रूृगभग ४५०० वर्ष 
पूर्वे का सिद्ध कर आये हैं । इसलिए उपनिषद्‌ का यह वाक्य उस समय के बाद का हट । 
यह उस समय का है जब कृष्ण भगवान्‌ भ्रवतार माने जा चुके थे और उनका भक्ति अच्छी 
तरह प्रचज्ञित हो चुरो थो । हमारा अनुमान है छि वैष्णवधमं के आरंभ के बाद ओर गीता 
प्रचार के साथ उर्पानषदों में य अंश मिलाया गया है । कहने का मतलब यद्द कि ऐति- 
हासिक घटनाओं से भी सिद्ध होता है कि उपनिषदों में मिश्रण हे । 











= ~ च 2 . ( ] >, £] > 
+ इन सत्रों में से बोद्धायनसञ्न २।२२ । < में गीता के 'पन्न पुप्प फल तोय' वाले शलोक का ऑर 
~ 


बासुदंब की भक्ति का भी उछल है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सूत्रग्रन्य गीता की वासुदेव भाक्त के प्रचालित 
हो जाने पर बने हं । 
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उपनिषदों में मिश्रण का यंह प्रवल प्रमाण है कि उपनिषद््‌काल ही में श्रोत्रागण उन है 
सिद्धान्तों को मोह में डाल्नेवाले मानते थे । बृहदारण्यक ४ | ९ । १४ में मैत्रेयी ने स्पष्ट 
कहा है कि 'मा भगवन्मोहान्तम्‌ अर्थात्‌ सुके मोह में न डालिये। मोह अ्रम को छते हैं । भ्म 
उत्पन्न करा देना यह नवीन घर्मप्रवतकों का सबसे पहिला काम हँ । गीता में भी लिजा 
हे कि अर्जन ने कृष्ण से कहा कि सुके आपको बातों से मोह होता दे ”। जिन बातों से 
मोइ पेदा हो--अम उस्पन्न हो--वे बातें इस महान्‌ ब्रह्मविद्या में कभी भी उपयोगी नहीं 
हो सकतीं । पर ऊळजलूल बातों से तो अम होतः ही है श्रम को इरानेचाला तळं ही है 


न्यायशास्त्र ही है, एर उससे तो असुर आचार्य घबराते हें । कठोपनिषद्‌ २। & में लिखा है 


कि 'नेषा तर्केण मतिरापनीयः' श्रर्थात्‌ तक से यह मति भाघ होने योग्य नहों हूँ! जहाँ निदक्तकार 
ने कहा हे कि 'तक एत ऋषिः' अर्थात्‌ तकं ही ऋषि है, जहाँ न्‍्यायशास्त्र बना हुआ है और जहाँ 
मनु जैसे धर्माचाय कहते हैं कि 'यस्तकेंणानुसंद्धत्ते! श्र्थात्‌ जो वेदिक ज्ञात उं से सिद्ध हो 
वही चमं है वहाँ सरु से घबराना और तक अप्रतिष्ठा का सिद्धान्त बनाना उसी का छळास हो 
सकता हे, जिसका सिद्धान्त जचर है, जो मोह--अम--उडत्पन्न करानेवाला $ शर जो 

अवैदिक सिद्धान्त प्रचलित करना चाहता है | अन्यथा जहाँ परस्पर विरोधी दो सिद्धान्त 


और कौन श्रमस्य ? कहने का मतज्जव यह कि तक से चत्रराना श्रौर आघ उत्पज्ञ करना 
वेदिक शैली नहीं हे । उपनिषदों के ऐसे भाग निस्सन्देह प्रज्षिप् हें और आगुर हैं । 
गीता भी तक से घबराती हे | दह कहती है कि “संशयात्मा विनश्यीत? अर्थाद्‌ लंशचासमा 
नष्ट हो जाता है.। परन्तु हम देखते हें कि तशास्त्र में संशय एक ज़रूरी विषय है †। 
जो सध्यासश्य के निर्णय में काम आता है । चिना संशय के तो किल्ली बास का निर्णय 
ही नहीं हो सकता और न कोई सत्य सिद्धान्त पर पहुँच सकता है । परन्तु उपनिषदों 
के अनेक स्थल निस्सन्देह बुद्धिविरुद्र ओर जंगली हैं । उनके लिए तक से काम लेना समय 
खोना हे । ऐले विश्वास भ्रवश्य तकं की कसौटी से नहीं कसे जा सकते । इनसे श्रव्य 
रम होता है । यहाँ इम दो तीन बातें नमूने के तौर पर दिखल्नाते हैं । छान्दोम्य ६।१६।१ 
में लिखा ह कि 'पुरुषछसेःम्योतहृस्तणृद्दीतमनयन्त्यप दर्षत्‌ स्तेयमकार्षत्‌ परशुमस्मै 
तपतेति । स यदि तस्य कता भवति तत एवानृतमात्मानं कुस्ते । से।ऽन्रतामिसन्धोऽच्तना- 
ऽऽत्मानमन्तधाये परशुं तक्षं प्रतिगृह्णति । स दह्यतेऽथहन्यते’ अर्थात्‌ हे सोम्य ! राजकुमारी 
पुरुष को हाथ बाँधकर जाते हैं धर कहते हैं कि इसने चोरी की है । राजा ळोहे का पर॒ 
तस्त करवाकर उसके दाथ मे रखवाता है । यदि वह सचमुच चोर है तो जल जाता है। 








व्यामिश्रेण व वाकयन बुद्धि मे।इयसीव मे । तदेकं बद निश्चित्य येन श्रयोऽहमाम्रयाम्‌ । अथात्‌ 
मिश्रित----निश्चत--गड़बड़ में डालनवाली बातों से बुद्धि में श्रम होता है-- मोह होता हे, अतः 
कोई एक निश्चित बात कांह्ये जिससे मेरा कल्याण हो । 

. न प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन आदि जो तर्कशास्त्र के मूल सिद्धान्त हैं उनमें संशय तीसरा है । 
बिना संशय के तो निर्णय द्वे ही नहीं सकता--सत्य मिल ही नहीं शकता । 
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हमे देखते हैं कि आग से गर्म क्या दुआ जोडे झा गोला उठंवाने की चाल इस देश के 
झुखो' में बहुत दिन तक रही है ! यह बिल्रकुल्न जंगली रिवाज है । श्रम्मि ऐसी चीज़ है लो चोर 
साह सब को जल्ञाती है चह किसी को पहिचानती नहीं । यदि यह आर्य-घर्म होता 
तो धर्मशास्त्रों में गवाही लेने, चेष्टा देखने और पता लगाने का ज़िक्र क्यों किया जाता । 
आज भी उस्ली तरह परीक्षा होती । पर अब्र यह सिद्धान्त ही गात है तव इसके द्वारा सत्य 
फा निर्णय कैसे किया जा सकता है। इसलिए यह रिवाज जंगलो है, भ्रासुर है और अज्ञानता 
का उचलत अमाण है । दूसरी जगह उसी छान्दोग्य ४ । २। ३ में लिखा है कि-- 
यदा कमसु काम्येषु स्त्रियः स्वप्ने सुपश्यति 
सम्बाद तत्र जानायात्तीस्मन्स्वप्न निद्शाने । 
अर्थात्‌ स्वप्न में यदि खरी दिखाई पड़े, तो समझना चाहिए कि यहुत बढ़ी ससरि हो नेवाळी 
हैँ । एसरी जइ लिखा है कि 'पुरुषं कृष्ण कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति’ अर्थात्‌ स्वप्न में 
काखे दलवाले काले एुरुप को देखे, तो समझना चाहिए कि मेरी म्ृध्यु निकट ही हैं । ये स्वप्न- 
$ चे दि हैं जिनकी ओर सिवा सूखों के पढ़े-लिखे क्षोगों का ध्यान भी नहीं 
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इसी सरह फी बात छान्दोग्य ८।१३ । १ में यह लिखी है कि “चन्द्र इव राहोमुखात्‌ 
प्रमुच्य? अर्थात्‌ जैले चन्द्रमा राहु के सुख से छूट जाता है। यह इष्टांत भी उन्हीं गॅवारू बातों 
फो 'यरिदार्थं करता है जो चन्द्रमदण के विषय में प्रचलित हैं। अर्थात्‌ चन्द्रमा को राहु 
सा आता है और फिर उगब्न देता है ऐसे विशवासवाले उयोतिष और भूगोब्-ज्ञान से 
बिलङुल्ष शून्य थे | पर वैदिकों में सबसे पढिने ज्योतिष का ज्ञान दोना चाहिये । क्योंकि 
उयोलिष वेद का नेत्र है | वेदों में जितना ज्योतिष का वर्णन है उतना शायद ही 
किली अन्य विषय का वर्णन होगा । पर इन उयोतिषज्ञानशून्य असुरों को क्या ख़बर कि 
ग्रहणों के होने का कया सिद्धान्त है । इसी तरह की बात ब्रृहदारण्यक ६।३। १२ में यह 
लिखी है कि "शष्के स्थाणो निषिञ्चेजायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुःपलाशानीति तमेतं नापुत्राय व 
ऽननन्ते वासिने वा नबरयात्‌’ श्रर्थात्‌ सूखा काठ इरा करनेवाली वाजीकरण झोपधि को अपने 
पुत्र या शिष्य के अतिरिक्त और किसी को न बतल्ञाना चाहिये | ठीक है, न यतखाइये पर 
यह तो बघलाइये कि सूखा काछ हरा भी हो सकता हे? हमारी समक में तो हरा वही होगा 
जिसमें कुछ भी इरापन शेष होगा और उसमें कुछ भी जान होगी । किन्तु जिसका इरापन नष्ट 
हो गया है, जो मर गया है, वह कदापि इरा नहीं हो सकता। हाँ, भ्रलवत्ता दुवा के प्र्ोमन 
से भोले आदमी फाँसे जा सकते हें और इसीलिये ऐसी फॅकषानेवाल्ी नवीन बातें उपनिषदों 
में मिश्रित की गई हैं । पर हमें सो यहाँ केवल उपनिषदकारोंके ज्ञान का नमूना दिखाना 
है । हम सममते हैं कि ये सभी बातें मोह पैदा करानेवाळी तर्क, विद्या, बुद्धि से कोसों दूर और 
प्रद्येप करनेवालों के मनोभाव और उनकी स्थिति छी ययाथे सूचक हैं । इमने इन बातों को 
इसीलिए लिखा हे कि जिससे मिश्रण करनेवाळों का अम पैदा कराने ओर तक से घबराने 
का कारण विदित हो जाय और यह स्पष्ट हो जाय कि इन उपनिषदों में किसी आरयेतर 
जाति का हाथ रहा हे । ; 
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इ बालों -के- अतिरिक्त उपनिषदों में वैदिक यज्ञों की निम्दा हे। इससे भी डससें 
मिश्रण विदित होता हैं। यह लीळा।झुण्डक उपनिषद्‌ में ७ब्छी। ८२४ दिरूज\ई पदही 
हे । वैदिक कर्मकाणड का जहाँ पर खण्डन मिलाया गया हे चहा यह प्रकरण इस तरह शुरू 
होता हे कि 'काली कराली च मनोजवा च? अर्थात्‌ काळी आदि अग्नि की सात जिह्वाएँ हैं। 
इन झग्नि की सात जिह्ाओं अर्थात्‌ सात रंग की ज्वालाओं का वर्णन करके कहा गया हे कि 
ये सात लपरें नित्य हवन करनेवाले को सूर्य की सांत किरणों में प्रविष्ट करा देती हैं । उन 
के द्वारा चह सूर्यज्लोक को चला जाता हं रौर वहाँ से ब्रह्मल्लोक को जाता हे । अर्थांत नित्य 
हवन करनेवाला मोक्ष का भागी बनता हे । पर इसके आगे सातवें शोक से दसवें श्लोक 
सक चार मन्त्रों में यज्ञों पर विश्वास करनेवालों को इज्ञारों गालियां दी गई हें । गालियाँ 
देते हुए कहा गया हे कि 'एतच्छेये। येऽभिनन्दन्ति मूढाः परिडतम्मन्थमानाः जघन्यमानाः 


मूढाः अन्धाः बालः? अर्थात्‌ यज्ञ से गति माननेवाले मूढ, श्रम्धे, चेतरद्कफ शर जघन्य हें । ` 


इसके साथ ही याज्ञिकों को बार बार पेदा दोनेवाले र हीनतर योनियं में जानेवाले भी 
कहा गया है। इसके सिवा स्वर्ग ओर मोक्ष-घाम में एक ऐपा भेद उपस्यित छर दिया गया 


हे कि जिससे पता ही नहों लगता कि प्राचीन वैदिक सिद्धान्तानुलार स्वर्ग ओर सोच का 
क्या रहस्य ६ । 


डपनिषदों में स्वगं ओर सि से सम्बन्ध रखनेवाले दो सेमिडिक सिन्त कास कर 
रहे हैं । एक तो यह कि सृष्टि के पूर्व क्षण में एक अकेला परमात्मा ही था झर कुछ भी 
नं था । दूसरा यह कि स्वगं श्रद्मग चीज्ञ हे जड़ाँ अनेछ प्रकार के संसारी सख एक अरसे तक 
मिळ्ते हैं । सेमिरिक दशंन में जिस तरह बहिश्त और नजात में अन्तर हे, उसी तरह आसुर 
उपनिषद्‌ में स्वर्गं ओर मोच में भ्रन्सर बताया गया हे । परन्तु प्रेप रहित शुद्ध वैदिक 
डपनिपदू स्वगे और मोच में कुछ भी अन्तर नहीं बतलााते। चे कहते हैं कि सूयं के उस पार 
स्वगं हैं ओर मो के जानेवाले सूयं द्वार से वहाँ जाते हैं इसलिए स्वर्ग और आओ दोनों 
एक ही पदाथ हैं। इस पर से भी ज्ञात होता हे कि उपनिषद्धों में इस प्रकार के विरोधी लिद्धान्तों 
का मिश्रण हुभा हे । 


: जिस तरह उपनिषदों में मिल्लावट है उसी तरइ गोता में भी मिलावट है । इस ज़माने में 

क्षोकमान्य तिलक जेसा गीता का विद्यार्थी और दूसरा नहीं हुआ । गीता डी मिलावट के 
बिषय में गीदारहस्य भाग ३ पु० ४३६ में आप कहते हैं कि “जित गीता के आधार पर वर्तमान 
गीता बनी है, वद्द वादरायणाचार्य के पहिले भी मौजूद थी?। कोई गीता वाद्रायणाचार्य के पढिले 
मोजूद थी या नहीं ओर बादरायण कौन हैं, इन बातों की यहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता 
महीं है। यहाँ तो यही देखना है कि यह संपूर्ण वर्तमान गीता मूलगीता नहीं है । यह सूजगीसा के 
झाधार पर बनी है । पर मूलगीता कितनी थी इसका अनुमान करना कठिन है। हाँ, एक गीता 
अभी हाल में प्रसिद्ध प्रवासी मिस्टर एन्‌० जो० देसाई को भारत से दूर बाल्लीद्वीप में मिली 
है जो भीष्मपव के अन्दर है और उसमें कुल ७० हो श्लोक पाये जाते हैं । यष्ट भीष्म पव 
इ्तलिखित प्राचीन पुस्तक है । किन्तु हम देखते हें कि वतमान गोता में ७०० श्लोक हैं । 
इससे ज्ञात दोता है कि सिफ़ एक शून्य ही बढ़ाया गया हैं । बढ़ाने की बात तब और भी 
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अधिक इढ़ हो जाती है जत्र हम देखते हैं कि इस पर शंकराचार्य से पूं एयक रूप से किसौ 
अन्य को टीका नहीं मिलती और न शंकर के पूर्व महाभारत से पथक इसका अस्तित्व ही 
पाया जाता है । इसे अतिरिक्त गीता के १८वें अध्याय के अन्त में. संजय कहते हैं छि-- 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतदयुह्यमद्ं परम्‌ ड 

योग योगेश्वरात्‌ क्रष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतः स्वयम्‌ । 

अथात्‌ ब्यास को कृपा से मेने इल परमगुद्य योग को योगिराज कृष्ण से सुना । संजय 

ने कष्ण से सुना, पर व्यास की कृपा से, यद कैसी बात है ? क्या व्यास संजय को अपने साथ 
लेकर वह! गये थे जहाँ कृष्ण अजेन को उपदेश कर रहे थे ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं है झौर 
न इसे श्लोक छी से यह बात सिद्ध होती हे । संजय तो ख़द तराष्ट्र से युद्ध का दाल कह रहे 
ह। व्यास से पहिले तो लारा छाल लंजय को डी मालूम होता था । यह ठीक भी है । राजा के 
लिए तो उनको सब दाल पहिले मिलना ही चाहिये। संजय ने वन्दोवस्त कर रक़्खा होगा कि 
शिश्ले खव हाळ मिलता रहे + । व्यास को तो संजय के द्वारा हाल मिला होंगा, पर उनको 
व्यास छे णाद मे गोवा सुनने को मिन्नी , यड बात तरडे टी सन्दे व्ही हे | इससे तो श्लोक 
एदे मतलब सालूम होता है कि कृष्ण का उपदेश जो व्यास के द्वारा लिखा गया था, वह 


का 

संजय को सुनने था जानने को सिता । परंतु समस्त गोता संजय और शतराष्ट्र की बातचीत 
है। इल बातचीत ऊो यदि व्यास ने श्लो कबद्ध हियः तो श्जोकचद् करने के पहिले हो 
संजय ने व्यास की कृपा से केले खुना ? इस गोलमाल से प्रकर होता है कि समश्त गीता 
दो लम्पादडों ने रची है | व्यासक्त गीता पे कृषण झा हाल संजय को मालूम हुआ, पर 


यह संजय 'तराष्ट्र छा वार्तालाप और व्यास की कृपा को वात दूसरे सम्पादक की रचना 
प्रतीच होती है | इली तरह “सुनाना चाप्यहं व्यासः? तथा “असिता देवलो व्यासः? आदि रचना 
भी व्याल की नहीं हे । क्योंकि वेदव्यास अपने आपको कभी न कइते कि सब सुनियो में 
ज्यास परमेश्वर छे तुल्य है अर्थात्‌ परमेश्वर ही है । इसलिए गीता के ये प्रकरण प्रक्तिप्त दी हैं । 
इसा तरह से उपनिषदों और गीता में मिश्रण दिखलाने के बाद अब हम यह प्रतिपादन करने 
की चेष्टा करते हैं कि उपनिषदों में असुरों ने आसुर उपनिषद्‌ का किस प्रकार मिश्रण किया | 


यासुर उपनिएद्‌ की उत्पत्ति ! 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में विस्तारपूर्वक लिखा है कि इन्र ( आय ) श्रौर विरोचन( अनाय ) 
दोनो मिलकर किसी के पास ज्ञान सीखने गये । गुरु ने उनडी पात्रता और ङुपान्रता 
को परीक्षा की । इन्द्र संस्कत आत्मा और विरोचन मलिन आत्मा निङल्ा और ज्ञान के ग्रहण 
करने में असमर्थ सिद्ध हुआ । गुरु ने परीक्षाथ जितनी बातें उससे कही उन सब बातों को 
उसने सिद्धान्त ही समझा । ज़रा भी झएनी डुद्धि से कास न जिया । परन्तु इन्द्र ने इर परीक्षा- 


+ 


# श्रीधर ग्रादि टोक्ञाकारों ने लिखा है कि व्यासजी ने संजय को दिव्य दृष्टि दो थो। उस कृपा ख वे 
बैठे हुए कृष्ण की वात सुन सकते थे। परंतु इसमें कुछ भो सत्य नहाँ इ । प्रथम तो दिन्य दष्ट आर 
प्त ~ 








वेस दिव्य श्रत्रण शाक्ते का प्रात होना डी विराव योग्य नहीं दे, ।शिर यह बात भो असत्य सिद्ध हो 
ती है जय इम देखंत हे कि यह शक्ति धृतराष्ट को न देकर संजय को क्यों. बो गश १ 
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धाक्य छो एकान्त में तक से पड़ताल की और ग्रसस्य ज्ञात होने पर वापस आया | कह बार 
इस तरह परीक्षा और तं करने से वह सत्य ज्ञान को पहुँच गया । पर विरोचन एक ही बार 
साकर आर जो कुछु उल्नटा सीधा सुना था उसी को सिद्धान्त मानकर चुप बैठ गया और 
उन्हीं खंदिऱ्ध बालों का अदुरों में प्रचार करने लगा । यहीं से आसुर उपनिषद्‌ का थारंस हुआ। 
इल उपनिषद की उत्पत्ति श्राफ्रिका खण्ड में हुई | क्योंकि अ्रसीरिया और इजिप्ट छे नियासी 
असुर कहलाते थे | अपीरिया में ही श्रसरबयाणीपाल ्रौर असुरनासिरपाल् नासी राजा हुए 
हैं। थे लोग अपने को असुर ही कहते थे । इजिप्ट वालों से उनकी रिश्तेदारी आओ थी। 
इलिप्ट आफ्रिका में हो है। वहाँ से ही आसुर उपनिषद का सिद्धान्त प्रचलित हुआ। ह । महासी 
द्ष्िष्टों में आक्रिका निबासी हिद्टाइट ( [६६/४० ) जाति का मिधण है ही । थह जादि घथपि 
एशिया माइनर की वसनेवाळी कही जाती है, पर यथाथं में यह आम्िक शोर आस्ट्रेलिया 
क्री ही रहने वाळी है। क्योंकि हिट्टाइरों, आस्ट्रेलिया निवासियों थोर द्रदिडों क! डपरंग 
सौर भाषा आदि सब एक समान ही हैं | इस तरह से ये असुरी सिद्धान्त छ ग्लिका में उत्पन्न 
होकर मद्राल श्राये और वहाँ से भारत में फैलने । छान्ट्रोग्य में वणित उक्त विरोचल को कथा में 
लिखा हे कि अपने आपको ब्रह्म माननेवाले असुरों की यह पहिचान हे कि ने झुरदों को 
पस्नालकार से सजाकर गाइते हैं और इसी में दोनो लोकों की जय समझते £ ? य इशारा 
मिश्रवाद्नों को ममी झर पिरामिडों का हे | वहीं पर मुरदे इस तरह रच्खे जाते हैं और 
वहीं पर इसमें जोरु-परत्रोर को जय मानी जातो है । इस कथन वी पुष्टि के हम यहाँ 
छान्दोर्ब उपनिषद्‌ से यद सारा प्रकरण लिखते हैं और बतल्राते हैं कि किस प्रकार शुर 
डपनिषद्‌ को उध्पत्ति हुई । यह कथा छान्ट्रोग्य उपनिषद्‌ फे आठवें खण्ड में है । यहाँ 
लिला है कि इन्द्र शोर विरोचन जापति के पाल गए । प्रजापति ने कहा कि आँख में जो 
पुरुष है वही अत्मा है । इण पर विश्वास करळे दोनों ने दपण में देखा सो जिछ प्रकार के वे 
थे बेसे ही दिखे और जौटकर प्रजापति से कहा कि-- 
तो होचुयथेवेदमावां भगवः साध्वलेकृतो सुवसनो 
परिष्कृतौ स्वएवमेवेमो भगधः साध्वलेकृतौ सुवसनौ 
परिष्कृतावित्येष आत्मिति होवाचे तद्मृतमयमेतद्‌ 
ब्रह्मति तोह शान्तहृदयो प्रवत्रजतुः । छान्दोग्य ८। ८ । ३ 
अर्थात्‌ जैसा यह शरीर साफ़ सुथरा पहिले था वैसा ही अव भी देखते हैं। हे भगवन्‌ ! जैसे 
हम दोनों विमल चस्त्रों से भ्रलंकृत हैं उसी प्रकार इम दोनों दर्पण में विम और उत्तम 
बस्नों से अकृत दिखलाई पढ़ते हैं । तब प्रजापति बोले कि यदी आत्मा है, यही अस्स 
है, यही अय है और यही बरहम है । यह सुनकर वे दोनों शान्त हृद्य बहाँ से चले गये । 
इस पर प्रजापति ने कहा कि 
तोद्वान्वोच्य प्रजापातिरुवाचाऽनुपलभ्य।त्मानमननुविद्य 
्रजते। यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति । देवा वाऽसुरा 
वाते परा भविष्यन्तीदि सदशान्तट्टदग्र एव विरे।चनोऽषु- 
रानु जगाम्‌ । तेभ्यो हेतामुपनिषदं प्रोवाचात्मेवेह महय्य 
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हक 


आत्मा पारेचय्य अ!रमानमेवेह महयज्ञात्मनं परिचरन्नुभौ 
साकाब वाप्नातोमञ्चा सुञ्चति । छान्दोग्य ८ । ८। ४ 
अरात्‌ ये आत्मा को न पाकर और न जानकर जाते हैं । जो देवता अथवा असुर इस ज्ञान 

वाजे होंगे, वे नष्ट हो जायँगे। अब वह प्रसिद्ध शाश्तहृद्य विरोचन असुरों के निकट पहुँचा 
पर उनसे यह उपनिषद्‌ कहने खगा कि इस जो में मनुष्य स्वयं ही पूजनीय और सेवनीय 
है, इसलिए यहाँ अएने धाएको ही पूसा हुघा और सेवन करता हुआ मनुष्य दोनों 
लोगों को प्रात होता है । इस उपदेश के अनुसार लोग अपने आपको ही इंश्बर मानने झगे 
अर दान-यज्ञादिकों को यन्द कर दिया । इसे ग्रागे लिखा है कि-- 

तस्मादप्यदहाददान म श्रदधानमयजमानमाइरासुरो 

पतेत्यसुराणां ह्यषोपोनिषत्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालंकारेणाति 

सरु्क्षवेन्त्येतिन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्त इति । छान्दोग्य ८ | ८ | ४ 

अथास यही कारण है कि धाजकल भी यहाँ असुर खोग न दान में अद्धा रखते हैं और 

म यश ऊर्ते हैं । लोग उनके इस शान को आसुर उपनिषद्‌ कहते हैं। वे खत शरीरों को _ 
अनेऊ म्ाल्ों ले सँवारते और वख घराभूषणों से सञ्जाते हैं और समरते हैं कि इसी से हम 
पर्ञोक जीत लेंगे । इल वर्णन में असुरों के ऐसा समझने भौर यज्ञादि बन्द करमे का कारण 
स्पष्ठ विद्यमान है । प्रजापति ने उनसे पहिले ही कह दिया था कि 'येष ्रात्मेति होवा चेतदम्रत 
मयमेतद ब्रह्मति’ अर्थात्‌ यही आत्मा है, यही अग्टव है, यही अभय है और यही ब्रह्म है । 
बस तभी से शामला, इजिप्ट, असीरिया और वेविल्न में अपने आपको व्रह्म कहने की प्रथा 
खी और 'असुरांणां द्यवा पनिषद्‌’ अर्थात्‌ यहो श्रसुरों का उपनिषद्‌ कश्लाया । यह. अइंभाव 
शौर नास्तिकता की बात गीता की आसुरी सम्पत्ति के वर्णन से अच्छी तरह स्पष्ट दो जाती है ! 
गीता में आसुरी सम्पत्ति की अनेक बातों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि-- 


असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाइरनीश्वरः 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽदम्बलवान्‌ सुखी । 
अर्धात्‌ असुर क्लोग मानते हैं कि यह संसार असत्य है । इसमें कोई ईश्वर नहीं है । 
में ही ईश्वर हूँ, में ही भोक्ता हूँ और में ही सिद्ध, बल्यान्‌ और सुखी हूँ । इन उपनिषद्‌ 
और गीता के प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि आसुर उपनिषद्‌ का प्रधान सिद्धान्त यही हे 
कि अपने आपके अतिरिक्त परमेश्वर कोई वस्तु नहीं है । इसलिए सांसारिक सुखों में दी--खाने, 
पीने, भोग और ऐश्वर्य में ही--जीवन व्यतीत करो । असुरों के इस सिद्धान्त की हुना 
करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि वेदान्त का यह सिद्धान्त कि “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या 
जीवो अहेव नापरः? अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है अर जीव ही बह्म है, आसुर 
उपनिषद्‌ का ही परिमार्जित रूप है । क्योंकि वेदान्तियों का "अहं त्रह्मास्म? सुरों के गीतोक्त 
'ईश्वरोहम! और असुरों के उपनिषदोक्त 'येष आत्मेति, एतद्‌ ब्रह्म” से अच्छी तरह मित्र जाता हे । 
इसलिए दोनों सिद्धान्त एक हो हैं। जो हो, इम यहाँ इस बात पर बहस नहीं कर रहे | इम 
तो यहाँ केवल आसुर उपनिषद्‌ की उत्पत्ति और उसका प्राचीन उपनिषद्‌ और गीता आदि में 
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मिश्रण डी दिखला रहे हैं और प्रमाणित करना चाहते हैं कि आसुर उपनिषदों के 
{तद्धान्त वैदिक सिद्धान्तों के विपरोत्त हैं | इतना ही नहीं, प्रत्युत यह भी दिखल्ाना चाहते 
हैं कि आशुर उपनिषद्‌ वेदों का अपमान भी करते हैं। आसुर उपनिषद्‌ के रचयिता 
जानते थे कि शानादि मान्य वेदों को आर्यहृदयों से सद में नहीं निकाजा जा सकझता। 
इसलिए उन्होंने यह प्रसिद्ध किया कि वेदों में ज्ञान को शिक्षा नहीं है।वे तो केवल 
यज्ञों की विधि बतज्ञाते हैं और स्वर्ग की कामना कराते हैं ! इप तरह उन्होंने बेदों की 
सहत्ता और उञ्चता को कम करने का उद्योग किया है। नीचे का वर्णन हस विषय में काफ़ी 
प्रकाश डालता है। मुण्डक उपनिपदू में लिखा है कि-- 

तस्मे सद्दोवाचद्धे विद्ये वादितव्थे इति दस्म यद्‌ ब्रह्मविदो 

वदान्ति पराचेवापरा च । तत्राएर। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामेवदो 

ऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति 

अथपरा यया तदक्षरमाथधिगम्यते। सु० उ० १ । १।३ 
यर्थात्‌ दो प्रकार की विद्याएँ हैं, एङ परा दूसरी अपरा । ऋगत्रेद, यजचुवेद्‌, सामबेड, छाथव चेद्‌, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ऽयो तर आदि अपरा विद्याएँ हैं और जिलसे चह अश्र 
प्राप्त होता हे घह परा विद्या है । इस वर्णन से ज्ञात होता हे कि वेदों में पराविद्या का वणन 
नहीं हे अर्थात्‌ वेद परम त्त्र का स्वरूप और उसके प्राप्ति की विधि नहीं वतला लकते । 
परन्तु “आथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते? इस वाकय से चह पराविद्या का ज्ञान परिचित कराया 
जा रहा हे जो परमतरव की शिक्षा देता हे । परन्तु पराविद्या का ज्ञान कया है? वह छान 
सिवा आसुर उपनिषद्‌ के और कुछ नहीं है । दश उपनिषदों में इंशोपनिषद चेद आग ही है। 
इसके सिवा वेदों में पुरुषसूक्त, नासदीय सुक्त आदि सैकड़ों ऐसे स्तोत्र झर स्थल हैं 
जो बढ़ी ख़बी से जीव, ब्रह्म ओर प्रकृति के भेद, सृष्टि की पूर्व अवस्था, उसकी रचना, घुनजन्म, 
मोच का साधन अर मोच आदि जितने प्रकरण ब्रह्मविद्या से सम्बन्ध रखते हैं सब 
का उत्तम वर्णन करते हैं | पर यहाँ तो आसुरी धर्म, आसुरी आचार भौर आसुरी सिद्धान्वों 
का प्रचार करना है इसलिए रहा गया हे कि वेदों में परा विद्या नहीं हे। इस तरह की बालों से 
आसुर उनिषद्‌ का परिचय कराया गया है। इसके अतिरिक्त छान्दोग्य १ । ४। ३ में भी 

बेदों पर ख़ासी चोट झी गई हे । वहाँ लिखा हे कि-- 


तानु तत्र मृत्युय था मत्स्यसुदके पारपश्येदेवं पर्य पश्य 
टचि सान्नि यजुषि तेनु वित्त्वोध्या ऋ; साम्नो यजुषः स्वरमेव प्रावः.त्‌। 


अर्थात्‌ जैसे मछली को जब्र में मत्स्यघाती देखता है डसी तरद झध्यु ने देवों को ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुर्वेद में स्थित देखा । वे देव सस्यु के इस आशय को जानकर ऋग्वेद, साम- 
वेद भर यज्चुवेंद से उपर स्र को प्राप्त हुए । इस भ्राख्पायिका का रचनेवाला इस अलंकृत 
भाषा के द्वारा कहता है छि वेदों के श्राh्रित रहने पे म्'्यु कमो नहीं छोइत। । अर्थात श्रावा- 
गमन बना रहता हे। परन्तु वेदों के आगे स्वर का आश्रय जेनेवाला ख्ुध्यु से छूटकर 
युक्त हो जाता है। यहाँ भी वही परा और अपरा दिद्यावाली बात बहुत दारीकी से कही 
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गई है । यदि यह स्वर -प्रोंकार है तो क्या चेदों में ओंकार की मंहिसा का वर्णन नहं है, 
क्या यजुचेंद्‌ में 'ओ३म्‌ कते स्मर” नहीं कहा गया और कया यजुर्वेद के अन्त में ओश३म ख 
ब्रह्म! उपस्थित नहीं है ? जब इम मूलसंहिताओं में ही ओंकार की इतनी महिमा देखते हैं, 
तब स्वर के लिए वेदों को छोड़कर किसी अन्य साहित्य की ओर इशारा क्यों हे? कहा 
नहीँ जा सकता कि यह 'स्व॒र' इया है ? कहीं कबीर साहब का सा 'अनहत शबद' तो नहीं 
है ? हमारी समर में तो मिश्रण करनेवालों को जिस बात को आवश्य रुता है वह वेदों से 
पूरी नहीं होती, इलीकिए कहीं स्वर के नाम से, कहीं परा के नाम से आसुर सिद्धान्तों 
की ओर इशारा किया गया हे और वेदों की निन्दा की गई है। जिस प्रकार यह वेदों की 
निन्दा उपनिषदों में है उसी तरह वेदों की निन्दा गीता में भी मौजद है | गीता के उस 
प्रकरण के पढ़ने से प्रस्थानत्रयी की भीतरी जाळसाज्ी और आसुरी प्रचार की तरकीब पर 
सछा प्रकाश पड़ता है । गीता में वेदों को किस प्रकार गालियाँ दी गई हैं यहाँ हम डसका 
प से दिग्द्शन कराते दें । गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है कि 

व्यवसायात्मिका वद्ध्रिकेद कुरुनन्दन 

नहुश्ास्त्राह्यनताश्च ब॒द्धयाऽव्यवसायनास । 

यानमा पुष्पता वाच भ्रवदत्य Iवपाश्‍इ्चतः 

वेदवादरताः पार्थ नान्यद्स्तीति वादिनः । 

कामात्मानः स्वरगपरा जन्मकम फलप्रदाम्‌ 

क्रियाविशषवहुलां भोगेश्वथयतिं त्रति । 

भेोगिश्वयप्रसक्कानां तयापहृत्‌ चेतसाम्‌ 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः स-ाघो न विधायते । 

त्रेगुरयाचषया वेदा निस्त्रयुएयों वाजुन 

निद्वन्द्दो नित्य सत्त्वस्थो नियो गक्षेम आत्मवान्‌ । 

यावानर्थ उदपाने सवतः संप्लुतोदके 

तावान्सवेघु वेदेषु त्राह्मणस्यावेजानतः । 

श्रति विप्रतिपन्ना ते यदास्थास्यति निश्चला 

समाधा - चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । भगवद्गीता 


अर्थाव्‌ बहुत शाखावाल्ले अनन्त वेदों से बुद्धि चंच हो जाती है वेद्वादूरत जो इस 
प्रफुक्छित वेदवाणी के द्वारा कहते हैं कि वेदों के सिवा और कुछ नहीं है, वे अज्ञानी हैं। 
वे काम, भांग ओर स्वगं के माननेवाले हैं ओर कमे में अनेक प्रकार को विधि करनेवाले तथा 
भोग और ऐश्वर्य में ही प्रीति रखते हें । ऐसे लोग समाधि को प्राप्त नहीं दो सक्ते। हे 
अजेन ! चेद त्रिगणात्मक हैं, इसलिए तू निइन्द्र, शुद्धचित्त, योगक्षेम का त्यागी, आव्मनिष् 
अर्थात्‌ निम्त्रेगण्य हो जा । वेद बहुत उपयोगी नहीं हैं । वे तो बड़े तडाग की अपे्चा एक 
छोटे से कुएँ के ही बराबर हैं वेद से तेरी मति मन्द इो गई है, अतः जब निश्चळ बुद्धि होगी 
सभी योग प्राप्त होगा । | 


“ यह दै. गीता में वाशित वेदों की कीति । इस वर्णन में जितने विज्ञासियों के लक्षण हैं वे 
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 शत्रियों को अपने अनुकूल बनाया । क्योंकि छान्दोग्य ₹। ३। ७ में लिखा है छि “सर्वेषु लोके 


सष षेदिकों में घरा दिए गये हैं, और वेदों को मोक्षमार्ग के ज़िए महान्‌ हानिकारक 
बताया गपा हे । वेदों की इस निन्दा का फारण श्पष्ट हे। आसुर सिद्धान्तप्रवतक बेदों 
ढी विधि और निषेध में बड़ी अ्रइचन देखते थे, इसीलिए उन्होंने वेद के विरुद्ध इस प्रकार 
की रचना को है। क्योंकि 'त्रैगुएय विषया वेदा निस्त्रेगुएयो भवार्जुन? वाक्य पर कहा गथा है 
कि 'निस्त्र्येगुणये पथि विचरतां को विधिः का निषेधः? जिलका यही सतलब है कि न्रिगुणा- 
तीत अर्थात्‌ अवैदिक हो जाने पर फिर कोई विधि निपेध नहीं रहता । 


यह सारा प्रपन्च अधिक स्पष्ट हों जाता है जब इम आसुर उपनिषद्‌ में लिखा हुआ 
पाते हैं कि उपनिषद विद्या को ब्राह्मण नहीं जानते थे | छान्दोग्य € । ३।०७में लिखा है कि 
“न प्राक्‌ त्वत्तः पुराविद्या ब्राह्मणा न गच्छति’ अर्थात्‌ तुम से पूवं इल विद्या को ञाण नहीं 
जानते थे । इसी तरह बृहदारण्य का ६।२।० में लिखा है ।क 'अथदं विद्येतः पू न कहिभ&श्च 
ब्राह्मण उवासतां' अर्थात्‌ इसके पूर्व छोई ब्राह्मण इसर विद्या झो नहीं जानता था | इस धर्शन 
से यइ ज्ञात हुआ कि इस श्रालुर उपनिषय को, जो वेदों के विरुद्ध है, ध्राह्मणए नहीं जानते थे। 
ठीक है, जो यात वेद में ही नहीं है उसको ब्राह्मण कैसे जानते । किन्तु प्रश्‍न तो यह है कि 
इसे जानता कोन था और यह श्राया की विद्या है या नहीं। इस प्रशन का उत्तर जब तदक ब गढ़ 
दिया जाता तब तक भ्रायो में इसका प्रचार हो ही नहीं सकता था। इसलिए इन्होंने बेचारे 
घ 


ततत्रस्यव प्रशासनमभूत्‌? अर्थात्‌ इस विद्या में सदैव च्ञत्रियों का ही अधिकाश रहा है । इसी 
सरह फिर छान्दोग्य ५ । ११। » में लिखा है कि “तद्वै तट्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापति सनवे मनु 
प्रजाभ्यः? अर्थात्‌ इस विद्या को बरह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने मजु को ओर अलु ने 
प्रजा को बतलाया । इस तरह से यह विद्या क्षत्रियों से ही प्रचलित हुई और उन्हीं में रही । 
इस उक्ति का कारण यह हैं कि ये मिश्रण करनेवाले विदेशी भी पहले के प्रायः छत्री डी थे । 
इम आर्यो के विदेशगमन मे लिख आये हैं कि चञन्रिय जाति के कतिपय मनुष्य दूपल होकर 
आन्ध्रादि हो गये थे और आस्ट्रेजियादि देशों को चले गये थे इस ऐतिहासि 5 सत्यता के आधार 
पर ही इन्दोंने यह विद्या क्षत्रियों को बतळ्राई हे ओर इसो आधार से इन्होंने कुछ क्षत्रियों 
फो मिलाकर, उपनिषदों में मिश्रित आसुरी जीला का प्रचार करने के लिए एक गुप्त मण्खळ्ी 
भी बनाई थी *। इसी समस्त काय साधन के लिए लिखा हे कि यह विद्या चन्नियों की है । 
ज्ञो हो, पर बढ़े ही दुःख की बात है कि इस आधुरी उपनिषद्‌ को इन जालसाज्ठों ने हमारे 
र्यसुकुर ईहन्दूकु्पति पूज्य चत्रियों के नाम से प्रसिद्ध किया । यह प्रसिद्धि उपनिषदों 
तक ही नहीं रही । प्रत्युत यह ज़इर गीता में भो डाला गया है । गोता में स्पष्ट लिखा है कि-- 


इमं विवस्वते योग प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिच्चाकवेऽत्रवीत्‌ । 





* जुलाइ सन्‌ १६१५ की “सरस्वती” में पाडत जनादेन भट्ट एम्‌० ए० लिखते हें कि “उपानैषद्‌, 


र्‌इस्य आरे युह्य आदि शब्द उस गोष्ठी के सूचक हैं जो चात्रियों ने ब्रह्मविद्या के उपदेश के लिए बनाई थी? । 
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एवं परंपरा ग्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप | 
स॒ एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः 
भक्केासे मे सखा चति रहस्य॑ ह्येतदुत्तमम्‌ । 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिद्सुत्तमम्‌ 
प्रत्यक्षावगर्म धर्म्यं सुखुखे क्ुमव्ययम्‌ । भगवद्गीता 
अर्थांद्‌ इस विद्या को सूर्य ने मनु को और मनु ने इषवाक को सिखलाया | इस तरह 
इषवाक से यंशपरम्पराप्राप्त यह दिद्या क्षत्री राजषियों में चळी आ रही हे। यह राजविद्या हे 
शौर गुश्नदियया दै । तू मेरा मित्र है, इसलिए हे अर्जुन ! बह तुरे बतलाता हुँ । 
उपनिघद्‌ और गीता के इस समस्त वर्णन से, कम से कम इतना तो निर्णय हो ही गया 
भाग वेदिक नहीं है और न उनका बहुत सा भाग बह्ययों द्वारा अजु- 
युत्त बह भी निर्णय हो गया कि वदद एक गुप्त मणडळी के 
हारा आझुर घडूत्तिबाले राजनेतिक छुरुपों में वंशपरम्परा सेआ रहा है । पर हमारा इढ़ 
विश्वास है कि इसका आर्य ्ञत्रियों से कुछ सी सम्बन्ध नहीं हैं । क्योंकि इन उपमिषदों 
सें अझुरों की खुरी लीला काफी परिमाण में पाइँ' जाती हे अर इन उपनिषदों में असुरा- 
चार्यो की जो वंशावद्धियाँ दी हैं उनमें आए इए भालुकी, क्रोंचकी, आसुरायण आर 
दैा्रपद़ी आदि नासों ले ही पाया जाता है कि वे असुर हैं, क्षत्रिय नहीं । इसके अतिरिक्त 
अदह्यधिया फा स्वाँग करनेवाले इन अवैदिकों की रहनसहन से भी प्रतीत होता है कि चे 
वैद्छ नहीं हैं । इन्ही उपनिषदों में वेदिक बझपरायणता और लोकिक ऐश्वर्य में क्या भेद 
है, पारक्षौकिक साधन के योग्य कौन दें और बल्यप्राप्ति किसे होती हे आदि बातों का 
स्पष्ट वर्णन है । कठोएनिषद्‌ में दिखा है कि श्रेय और प्रेय दो सागं हें । भेय को विद्या 
र ग्रेय को अधिया कहते हैं । दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । श्रेय से निवृत्ति और निकृत्त 
से मोर होता है तथा प्रेय से प्रवृत्ति और प्रबृत्ति खे जन्ममरण होता है । धन, ऐश्वय 
आदि लोकिक सुखों का समावेश प्रेय में हे और इन सबका त्याग तथा परज्ोकचिन्ता 
आदि का समावेश श्रेय में हे *। इस भेद से प्रतीत होता हे कि अरह्मप्रासिवाले वैदिक 
ब्रह्मज्ञानी श्रेयसागी थे | । पर आरासुर उपनिषद्‌ के आचाय प्रेयमार्गी थे । उनके पास 
बड़े बड़े मकान, वस्ाजंकार, रथाद्‌ यान, दास दासी, ख़्बसूरत औरतें अर मांस शराब 
की पूरी भरमार थी । वे महाब्यभिचारी थे और उनके कृत्य ध्ासुरी और राडसी थे । यहाँ 
इम क्रम से उनकी उपयृक्त समस्त बाले उपनिषदां से ही उद्धत करते हैं । सबसे पहिले इम 
यह दिखाते हैं कि उनके बड़े बड़े महत्न थे | छान्दो० ₹५। ११ । १ में उनको 'प्राचोनशालः 
आपमन्यबः। महाशाला मददात्रियः' लिखा हे । इसी तरह सुण्डक १ । १३ में 'शोनको ह वे 
महाशालो? लिखा हुआ हे । इन वाक्यों में इनको बड़े बड़े महत्ववाले कहा गया हे । इसके 








* कठोपनिषद्‌ २ । १-५ न 
† यात्रा मात्र प्रसिध्यर्थ । मनुस्मृति 
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सिवा कठोपनिषद्‌ १ । २१ में नचिकेता का ्ांचार्य कइता हे कि दे नंचिकेता ! तू मुझसे 
बड़े बड़े मकान, ज्ञमींदारी, ज्ञेवर, हाथी, घोड़े, एत्र, पौत्र और सुन्दर सुन्दर खिया माँग ज्ञे, 
पर यह प्रश्‍न न कर । इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि आसुर उपनिपद्‌ के आचाय बड़े ऐश्वय॑. 
वान्‌ थे और उनको चेलं से ख़्ब घन मिलता था। क्योंकि छान्दोग्य उपनिपद्‌ ४ । २। ३ में 
एक असुर आचाय झी आमदनी और चरित्र का हाल इस प्रकार वणित हे कि रेक्वनामी एक 
ऋषि के पास राजा जानश्रुति छे सौ गाएँ, सुवणं, मणि, रथ ऑर बहुतसा धन लेकर गये । 
पर ऋषि ने कहा कि हे शूद्र ! यह इसको न चाहिये ! राजा दुबारा एक हज़ार शोवें, बहुतसा 
धन, अपनी कन्या और उस गाँव का पट्टा जिसमें ऋषि रहते थे लेकर यया ओर प्रणाम किया | 
न्मा को देखते ही ऋषि पिघल गये और-- 

तस्याह सुख सुखोद्गहणन्चुवाचाऽऽजद्वारेमाः 

शुद्वानेनेव सुखेनाऽऽलापयिष्यथा इति । 


£ —\ 
2 


अर्थात्‌ राजा की उस कन्या के सुख छो प्यार से देखकर ऋषि बोले छि छे 
झो भेंट जाये हो सो ठीक है, अब इस कन्या के सुख से ही ( इसके झुलकस 
ही बदौलत ) आप मेरा भाषण सुन सकेंगे । इख घटना से सहज ही विचार 


कैसे थे । हमारी समक में तो वे आजकल के धमान्धों से कम नहीं थे । उस सभय बढ़ा ही 
अत्याचार हो रहा था इन अ्रसुराचार्यों के पास सिवा इस कामकला के ओर कोई कास ही न 
था । क्योंकि आसुर उपनिषद का निम्न वर्णन कोकखार को भी मात कर रहः है । बृहदा० 
:६। २। १३ में ओर छान्दोग्य ४ । ८। ३-२ में लिखा है कि-- 


योषा वा अमिर्गोतम तस्य उपस्थ एव 
समिल्लोमानि धूमो योनिरचिंयेदन्तः करोति तेऽङ्गारा 
अभिनन्दा विस्फुटिलिङ्गास्तस्मिन्नेतासीन्नग्नो 
देवा रेता जुह्ृति तस्मादाहुत्ये पुरुषः सम्भवति । 
योषा वावगोतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव 
समिधदुपमन्त्रयते सधूमो योनिरचिर्यद्न्तः करोति 

` तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुल्लिङ्गा तस्मिन्नेतस्मिञ्तरनौ 
देवा रेतो जुद्दति तस्या आहुतेगरभः सम्भवति । 


उक्त दोनों वर्णन एक ही भाषा में एक ही भाव के व्यक्त करनेवाले हैं । इनमें अश्लीलता की 
पराकाष्ठा है । इनका भ्रथं लिखने में भी संकोच होता है। भाव यह है कि खरी अग्नि है, पुरुषेन्द्रिय 
'ही.समिधा है, स्री का युसाङ्ग ही ज्वाला है, उसका आकर्षण ही धूम हे, प्रवेश ही अंगार हे, 
झआनन्द॒ ही चिनगारी है ओर रेत ही आहुति है । इस वण॑न में यज्ञ के लिए बड़ी ही घणित उपमा 
डी-गई दे । यह उपमा नहीं है, प्रत्युत वेदिक यजों आर कमंकाणडों की निन्दा करके इसी प्रकार 
के यशों का प्रचार किया गया है इसी के लिए लिखा है कि यह विद्या ब्राह्मण नहीं जानते 
ये | यह तो यश की उपमा हुई, अब ज़रा वेदपाठ की उपमा सुनिये । सभी जानते हैं कि वेद्पाठ 


८२ 
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में सामगान छी महिमा सहान्‌ है । उसके गान की बहुत सी उपमाएँ भी हैं । पर आसुर. 
उपनिषद्‌ जो उपमा देवा है और जिस सिद्धान्त का उपदेश करता है वह महान्‌ अश्लील ' 
और भयंकर है । छान्दोर्‍्य में लिखा है कि-- , 


उपमन्त्रयते स हिङ्कारो ज्ञपयते स प्रस्तावः 

ख्रियः सह शते स उद्गोथः प्रतिसत्री सृ शते 

स प्रतिहारः कालं गच्छति सनिधनं पारं गच्छति 

तनि धनमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ । छान्दो० २। १३। १ . 


अर्थात्‌ सन्देशा भेजना हिकार, इशारट करना प्रस्ताव, रति उद्गीथ, हरएक खो के 
[ला करना प्रतिइार और इमसाक तथा चीर्यपात निधनहेै । यह वामदेव्य 

गान मैथुन छे द्वारा समझाया गया है। इसमें हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ आदि सामगायन की 
वश्साधन, राग का अलाप, सरिगम आदि जिस प्रकार प्रारंभ श्यि जाते है 

उसी वरह खासगायन की दिधि में सी हिक्रार, प्रस्ताव आदि होते हैं । उनके साथ साथ 
मैथुन, लो भी हरएक खी के लाथ बतलजाकर किस प्रकार पवित्र सामवेद को कलङ्कित किया 


गया है थह सइ ही अचुसान किया जा सऊता है । इसके आगे फिर कहते हें कि 
स॒ य एवसतद्दासेदव्ये मिथुने प्रोतं वेद मिथुना भवति 
मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सवमायृरेति ज्योग जीवति महान्‌ 
प्रजया पशुसिभवति महान्‌ कात्या न काञ्चन परिहरेत्‌ व्रतम्‌ 


र्थात्‌ जो वासदेव्य गान को मैथुन में ओतप्रोत" जानता है वह मिथुनी ( मैथुन में 
प्रवीण ) इोता है, इस मैथुन से सन्तानवाला इोता है, सारी उमर सुखी रहता हे, बहुत 
दिन जीता .है, बड़ा धनी और कीतिवाला होता है, इसलिए किसी खो को न छोड़ना ` 
चाहिये, यही ब्रत है । इसका भाष्य करते हुए शंकराचाय कहते हैं कि “न काचन काञ्चिदपि 
ज्रियं स्वात्मतल्पप्राप्तां न परहरत्समागमाथेनीम्‌ः अर्थात्‌ समागम चाहनेवाली जो अपनी 
शय्या पर आवे तो ऐसी छिसीभी खी को न छोड़े ! अब भी कुछ बांक़ी रह 
गया ? इम नहों कह सकते कि इसमें कोन सी ख़्बी है और वह्मविया से इसका क्या 
सम्बन्ध ऐ । क्या उपनिषदों में ऐसी बातें होनी चाहिये ? इस पर कई एक रोकाकारों ने 
"न काचन परिहरेत्‌? का »थ यह किया हे कि दम्पति परस्पर किसी को न छोड़ें । लेकिन 
पल्ली श्रुति में “प्रति त्रो सह शते? अर्थात्‌ इरएक औरत के साथ सोचे लिखा ह । इससे 
किसी झो भी न छोड़े यह शणित्र वाक्य पवित्र दम्पतिम्रेम में नहीं बैठता । यह तो 
सारा दशन व्यभिचार के ही प्रचार का है । क्योंकि बृहदारण्यक ६ । ४। १२ में ज़िखा 
है कि “अथ यस्य जाया यै जार: स्यातां चेदांद्रष्यादायपात्रेऽग्नसुपसमाधाय०' अर्थात्‌ ष्यभिचारिणी ` 
खी को इस विधि से शुद्ध कर देना चाहियें। इससे यह सिद्ध होता है कि असुराचाय न्यभि- ˆ 
चार को हिकमत से बड़ी ही सरलता दे रहे हैं । यज्ञ और वेद्‌ के स्थान में प्रति खरी के साथ 
सुह काला करना, किसी को न छोड़ना और उन स्त्रियों को इस विधि से शुरू करके उनके 
घरप्रालों को सममा देना ही इनका उद्देश्य प्रसीत होता हे। जाँ वेद कहते हैं कि 
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'ब्रह्मचयण तपसा देवा रत्युुपाधत' घर्थात्‌ व्रह्मचय से द्वी देवता अस्त को ग्राप्त डोते हैं और जहाँ 
छाण्दोग्य ७१७ । ३ कहता है कि “तय एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचयेणानुविन्दति तेषामवष ब्रह्मलोकस्तेषां 
सवेषु लोकेषु कामचारो भवति अर्थात्‌ वे निश्चय ही ब्रह्मचर्यं से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और 
्रह्मल्ोकवासी सब जोडों में जानेवाले इच्छाचारी होते हैं वहाँ आसुर उपनिषद्‌ की अश्लील 
और घोभश्स कामकथाएँ आकाश पाताल का अन्तर पैदा कर देती हैं । यही नहीं कि यासुर 
उपनिषदों ने व्यभिचार को ही स्थान दिया है किन्तु वे मांस खाने फा भी आदेश करते हैं। 
शृहषारययक उपनिषद्‌ में है कि-- 


थ य इच्छेत्पुत्रो मे परिडते। विगीतः समितिं गसः 
शुश्रुषितां घाचं भाषिता जाथेत सर्वान्वेदानचुद्रवीत 
सवमायुरियादिति मांसं सोदनं पाचयित्वा सापेष्मन्त- 

मश्नीयातामीश्वरो जनयित वा अचण वाऽऽषभण वा। बृहदा ६ ४ । १८ 


अर्थात्‌ यदि इर्छा हो कि मेरा पुत्र परिडत, सभा सें जाने योग्य, आच्छा आषण 
करनेवाल्वा, सव वेदों का ज्ञाता और सारी उमर सुख से रहनेवाला हो शो उसे चाहिये लिव 
घोड़े या वै का मांस घृत मिले भात के साथ खावे । गाय, वेल, घोड़ा, बळरी, भेडी ये खो 
सायो की बढ़ी प्यारी वस्तुएँ हैं । इनको मारना और खाना उनकी संस्कृति के विरुद्ध हे, इसलिये 
बह कभी संभव नहों है कि आयो' ने इस प्रकार छी शिक्षा दी हो। यह सारा इत्याकाण्ड 
सो अनायो' का ही है । गोता में ठोक ही ज्िखा है कि “यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भनाविधिपूयकम? 
द्र्थांत्‌ ये असुर यज्ञों में मांस, मद्य ग्रौर व्यमिचार की ही प्रधानता रखते हैं । इसीलिए 
इन अनाथ असुरों ने समस्त रासी जीला को ब्रह्मविद्या के नाम से उपनिषदों मैं बड़ी 
ख़बी के साथ मिश्चित किया है। वे समझते थे कि सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सर्वाङ्ग 
सुन्दर भौर विद्वान्‌ लड़का हो, अतः ऐसी शाझ्ाज्ञा पाकर सभी की पत्ति सांस खाने 
को ओर हो जायगी। वही हुआ भी | आयंजाति इसी प्रकार के आसुरी साहित्य के 
कारण मांसभक्षण जैसे आसुरी स्वभाव को शास्त्रीय साननेवाली हो गईं। इतना ही 
नहों हुप्मा प्रत्युत ब्रृहदारण्यक ४।३।२१ और ४ | ३। ३० में ब्रह्मानन्द जैले उञ्चपद 
की उपमा ख्ीभोग से देकर इन्होंने आया' को ब्रह्मप्राप्ति की ओर से भी हटाकर महाकामी 
बना दिया है और उसी प्रकरण के आगे लिख दिया हे कि "तस्मिन्‌ स्वप्र रत्वा चरित्वा” 
अर्थात्‌ बेहोशो की हालत में--सुपुसति में-मनुष्य आनन्द प्राप्त करता हे। इस वाक्य से ज्ञास 
होता हे कि ये लोग शराव पीकर ही यह सुपुप्ति प्राप्त करते थे । क्योंकि जहाँ मांस हो 
और व्यभिचार हो वहाँ सुरा होनी ही चाहिए । यडी कारण हे कि तैत्तिरीय बाह्मण में 
सुरा का खुलासा करते हुए लिखा हे कि “यस्य पिता पितामहादि सुरा न पिबेत्‌ स व्रात्यः? 
अर्धात्‌ जिसके पिता पितामहादि शराब न पीते हों वह नीच हे । 


इस तरह से यहाँ सक हमने उपनिषदों में श्रासुरी सिद्धान्तों के मिश्रण के अनेकों प्रमाण 
द्यि । अब हम नहीं समझते कि इस प्रकार के प्रमाणों की और आवश्यकता है । गीता में 
नितने क्षकण भासुरी सम्पत्तिवालों के लिखे हैं वे सब इन उपनिषदों में मिश्रण करनेवाळों के 
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चाथ मिल जाते हैं! कामी, दम्भी, धनन्नोलुप, माँप्रमद्य से यज्ञ करनेवाले भौर आपने आप 
को परमेश्वर मानकर इस खोळ के सुखोपभोग में जीवन बितानेवालों को गीता में आसुरी 
संपत्तिवाक्षा बतलाया गया है *। वही सब बातें हमने इन मिश्रणछतांभों में भो देखों । 
इसलिए अब यह माने विना छुटकारा नहीं है कि ये समस्त सिद्धान्त आसुरो हैं। गीता में 
झी आसुरी सिद्धान्तो का मिछण है । क्योंकि उसमें भी हुराचारियों को मोशभागी यताबा 
गथा है † । इस चरह से हमने देखा छि प्रस्थानत्रयी के दोनों प्रधान साहित्य--उपनिषद्‌ | 
शश गीत्ता--घासुर सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं । इसके आगे अघ इम अहसूत्रों की आ्रखोचना 
रते हैं घौर देखते हैं कि उनमें भी कया कपा जीला हुई हे । 


अश्ासत्ञीं को नवीनता । 


दथानश्रयी के प्रधान लाहिस्य उपनिषद की विशेष रीति से और दूसरे साधारण साहित्य 
गीता की साधारण रोटि से आलोचना हो गईं। दोनों साहिस्यों में आसुरी सिद्धान्तो का 
निकाण लिश दो य्या ! अब उक्त दोनों पुस्तकों के आसुरी सिद्धान्तों छो दाशंनिक रूप देने के 


<; 





® हा सतसगां लाकेऽस्मिन दव आसुर एव च 
देयो विस्तरशः प्रोक्त आखुरस्पाथ म ०रणु 
प्रक्वृम्ति च निवत्ते च जना न बिदुरासुराः 
न शोचं नापिचाचारो न सत्यन्तेषु बिद्यते 
काममाश्रिस्य दुष्पूरन्दङभमानमदान्विताः 
क्ञामोपभोग परमा एतावादितिनिश्चिताः 
इहमश्चमयालन्धमिदम्प्राप्स्थ मनोरयम्‌ 
इदमस्तोति मपि मे भविष्यति पुनद्ध्नम्‌ । 
असस्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाइुरनीश्वरम्‌ 
इश्वरोऽइमष्ठं भोगो सिद्धोऽइम्बलवान्‌ झुखी । 
आद्योभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया 
अनेकाचित्तविआन्ता मोइालसमाडूताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशाःचा 
ग्ाव्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमाममदान्बसाः | 
यखन्ते नाम यशस्ते दम्भेनाविधिपूवकम्‌ 
अएकारं यलं दप कामं कोपे च संश्रिताः । 
मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसृयकाः 
आसुरों योनिमापन्ना मुढा जन्मनि जन्मनि । भगवद्गीता 


न आपे चेडासेपापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः 
सबं झानएुवेनेव बूनरिनं सन्तरिष्यति । 
आपत दुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः । भगवद्गीता 
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लिए जो वेदान्तदशैन नामी नवीन दर्शन गढ़ा गया है उसकी भी आलोचना छर जेना चाहिये। 
वेदान्तदशंन-उत्तरमीमाँसा--बरह्मसूत्र आदि शब्द एक ही ग्रन्थ के वाचक हैं । यइ अलिद्ध 
है कि ये सूत्र भो वेदव्यास के ही रचे हुए हैं। पर हमारा विश्वास है कि यह पुस्तक साधन्त 
वेदन्यासकृत नहीं है । शायद इस बात में इम भूजते हों तो इसमें तो कुछ सन्दे दी नहीं 
है कि इसमें वेदऱ्यास की रचना बहुत थोड़ी है। रायवहाडुर चिन्तामणि विनायक वैय एस० 
ए० 'मष्ठाभारतमीमांसा' के पृष्ठ १४ पर लिखते हैं कि 'बह्मसूत्र नामक भी कोइ अन्य रहा 
होगा और वह वेदान्तसूत्रों में शामि्र कर दिया गया होगा? । इससे पाया जाता हे कि 
समग्र बहमसूत्र वेदष्यासकृत नहीं हे । इसीलिए वेदान्तदशंन के अधिकांश स्थल वेदाडुकूछ 
नहीं हैं । शासतरयानत्वात्‌? यह एक सूत्र है जो इश्वरसिदि के लिए इसमें दिया गया है 
का मतलब यह है कि यदि ईश्वर न होता तो संसार में ज्ञान केसे आता । दूरी 


द खील 
'जन्मादयस्य यतः? की दी गईं है । इसका मतलब यह है कि यदि ईश्वर न होता सो संलार की 
उप्पत्ति, स्थिति, प्रय केसे होती । बसर यही दो सूत्र ईश्वरसिद्धि के लिए हैं । इनमें चेद को 
कोई बात नहीं है । इसके आगे सीसरी दलील यह है कि "तत्त समन्वयात्‌? झाल्‌ डका 
समन्वय होने से--वर्णंन होने से--उसका भ्रस्तित्व है । ्र्मसूत्रों में समन्वय के जितने अमाण 
उखधस किये गये हैं चे सब उपनिषद्‌ और गीता के ही हैं। उपनिषद्‌ और गीता के भी 
भ्रधिकतर वही स्थन उद्धस हुए हें जो आसुर हैं। वेद से कुछ भी उद्धत नहीं किया गया । 
यदि कढीं वेदों का ज़िक्र आया है तो आष्यणारों की ओर से आया है, मूलत्रन्ध की ओर से नहो । 
ऐसी दशा में उसे वेदानुकून्न केले कह सकते हैं । जो ग्रन्थ जिसके अनुकूल होता छै घ उसकी 
घात अवश्य कहुला हे, पर यहाँ सो उपनिषदों के शब्दों की व्याख्या से ही सारा ग्रन्थ अशा 
हुआ डे ओर वेदों का नाम तळ भी नहीं हे । इस ग्रन्थ ने उपनिषदों झो श्रति और गीत 
को स्स्ट्ति बनाने में बढ़ा ज़ोर जगाया है । इससे असली थ्रति और स्मृति की मान-मय्यीदा 
का बहुत ही हास हुआ है । क्योंकि जो उपनिषद्‌ और गीता वेदों और ब्राह्मणों का सिरश्‍्क्ार 
करते हैं उन्हीं को श्रुति ओर स्मरति बतानेवाला यह ग्रन्थ वेदों के अनुकू केसे हो सकता है ? 


वेदान्वदशेन की चेदविरुद्ता इस बात से भी प्रतीत होती है कि उसमें सब्र दर्शनों 
का-न्याय, वेशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा फा--खण्डन हे । शंकराचार्य ने वेदान्त छे 
सूत्रों से ही समस्त दशनों का खरडन किया टै । परंतु इम देखते हैं कि वेशेषिक आदि 
दशन वेदों को चुद्धिपूवैक बतलाते हैं, इसलिए वे वेदानुकूल हैं एर उनका खरडन करने- 
वाला वेदों के अनुकूल छेसे छो सकता है ? योगदर्शन पर वेदव्यास ने भाष्य किया हे। 
यदि योगदशंन खण्डन करने के योग्य होता तो वे उसका भाष्य क्यों करते। इससे 
तो यही सूचित होता है कि योरा का खण्डन करनेवाला वेदान्तदर्शन वेदव्यास की 
रचना भी नहों है । क्योंकि यदि वह वेदव्यास की रचना दोतो तो -उसमें बौद्धो के सिद्धान्त 
का खण्डन न होता । परंतु वेदान्तदशन में बोद्धों के उभय ससुदाय का खण्डन हे, इंससे 
वह वेदब्यासक्तत नहीं है । बोद्धशास्त्रों का स्वाध्याय करनेवाले जानते हें कि बौद्धधर्म के 
चार भेद हैं । इन चारों में से दो दज ज्ञानादिर पदार्थो. को चणिर मानते हैं .।.ये दोनों 
दल संसार में दो प्रकार के समुदाय मानते हैं | पहिले समुदाय में भूमि, जल, तेज और 
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बाघु के परमाणु सम्मिलित हैं। और बाह्ाससुंदाय कइजाते हैं। दूसरे समुदाय में रूप, विज्ञान 
वेदना, संज्ञा और संस्कार के पाँच स्कन्ध सम्मिलित हैं और अन्तःसझुदाय कहळाते 
हैं । यही दोनों समुदाय इस सरटि का कारण बललाये जाते हैं और इन्हीं दोनों समुदायों पर 
वेदान्ददशंन २। २। १८ में 'समुदायउभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः सूत्र की रचना हुई हे । 
इस सूत्र का अर्थ यहद है छि दोनों समुदायों के जड होने के कारण उन दोनों से संसार की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । इख वर्णन से स्पष्ट हो गया कि चेदान्तदर्शन वेदब्यासकृत नहीं 
है । क्योंकि बेदग्याख के पन्द्रह सो वर्ष बाद छुछ भगवान्‌ का जन्म हुआ है और उनके 
चार सो वपं बाद बौद्धों में चार प्रकार के सम्प्रदायो का विस्तार हुआ है । ऐसी दशा में 
ये सुञ्र व्यासकृत केसे हो सकते 
धतद्शंन के अनेक सूत्र तेत्तिरीय श्रोर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के आधार पर बने हैं 
भी चेदान्तदशन वेद्व्यासङ्त नहीं हो सकता + क्योंकि हम राधणकृत कृष्णयञुयेद की 
उस्पत्ति के इतिहास में लिख आये हैं कि वह व्यास के शिष्य के [व्य याज्ञवस्क्म के समय में 
वर्तमान रूप में सम्पादित हुआ है । उसके बहुत दिन बाद उसका बाण बना और ब्राह्मण 
दिवि याद उसके उपनिपदू का छथछ अस्तित्व हुआ | अर्थात्‌ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
येढ्ग्थाल के बहुत दिन बाद इस रूप में थाया । परन्तु वेदान्तदशन का द्वितीय सूत्र 
देदीय उपनिषद के 'यतो वा इमानि भूतानि०' वाक्य के आधार पर बना है । इधल्षिप 
पेदाम््दृशंन व्यासक्त नहीं हो सकता । इसी तरह बृढदारण्यक उपनिषद के अन्त में उसी 
कृष्णयजुर्वेद की उत्पत्ति से सम्बन्ध रखनेवाळ्ा 'आदित्यानि इमानि शुक्लाने यजूंषि वाजसनेयेन 
याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते’ यह वाक्य लिखा हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि थह उपनिषद 
भी वेद्भ्मास के बहूत दिन बाद सङ्कलित हुआ है । परन्तु वेदान्तद्शंन का तृतीय सूत्र 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के "एतस्य महदतो भूतस्य निश्वक्षितमेबततु! वाक्य के आधार पर बना 
है । इसलिए मी वेदान्तदुर्शन वेदव्यास का बनाया हुआ सिद्ध नहीं होता । | 
इसके अतिरिक्त वेदान्तदशेन में अनेक जगह वेद्ब्बास के नाम से उनकी राम उद्धत 
की गई है । उनको ही नहीं, प्रस्युत उनके पुत्र शुकदेच सुनि की ओर उनके पिता पराशरभी 
छी भी राय लिखी गई है । जिन सूत्रों में वेदव्यास की रायों का वर्णन है वे ये हैं-- 


५ rd 


पूर्वं तु वादरायणो हेतुत्व व्यपदशात्‌ । वेदान्त० ३। = । ४१ 

पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति वाद्रायणः । वेदान्त० ३। ४ । १ 

अनुष्ठेयं वादरायणः साम्मश्रतेः । वेदान्त० ३॥ ४ | १३ 

द्वादशाह वदुभयविधन्राद्रायणोऽतः । वेदान्त० । ४। ४ । ३२ 

यह प्रसिद्ध है कि वेद्ग्यास का नाम वादरायण भी था । ऐसी दशा में वेदव्यास ही 

अपनी रचना में अपनी राय केसे उद्धुत करते ? इसलिए यह निर्विवाद है कि मह रचना 
वेदब्यास की नहीं है । वेइऱ्यास की रचना न होने का एक यह भी प्रमाण हे कि उस पर दिसी 
प्राचीन साष्यकार का भाष्य नहीं है । जोग कहते हैं कि इस पर कोई बौद्धायनी रीका थी, पर 
पता महीं है कि वह थी या नहीं । इसके अतिरिक्त जाळी अंथ जितने बने हैं उनमें अधिकांश वेदु- 
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` ज्यास के हो मास से बने हैं । बहासूत्र भी पेदब्यास के ही नाम से प्रसिद्ध हैं, परंतु थे औं 
किसी दूसरे के ही बनाए हुए हैं । यह बात उस समय अधिक पुष्ट छो जाती है जब हम देखते 
हैं कि भागवत और इस वेदान्तसूत्र का आरम्भ एक ही वाकय से होता है । भागवत छा 
'जन्माद्यस्य यतो’ और वेदान्तदशंन का “जन्मायस्य यतः? दोनों एक ही हैं । भागवत 


छे कर्ता का अब तक कोई पक्का पता नहीं लगा, इसलिए इस वेदान्तसूत्र के रचयिदा 
का भी कोई पक्का पता नहीं है । जोग कहते हैं कि गीता भी वेदब्यासकृत ऐे । परन्तु 


डसमे आये हुए--- 
ऋषिमिषहुधा गातं छन्दोभिर्विविधः एथक्‌ 
ब्र्मसूत्रपदेश्चैव देतुमद्धिविनिश्चिते: । 
इस श्लोक से पाया जाता है कि उनके समय में भी कोई ्रह्मसूत्र थे । इधर देखते है 
कि वेदान्ठसूत्रों में अनेक सूत्र गीता के श्लोछों के आधार पर भी श्ये गये हैं, ऐ 
में यह निणंय करना कठिन हो जाता हे कि वेद्न्यास ने पहिले कौन खा अन्य रचा । गीत 
के पूर्व ब्रह्मसूत्र उपस्थित हैं और बह्यसूत्रों के पूर्ष गीता उपस्थित है । ऐसी दरा में बही 
कहना सरल प्रतीत होता है कि ये दोनों ग्रन्थ वेदव्यास डी रचना नहीं हैं । यहाँ । 
थोडे से वे सूत्र उद्धत करते हैं जो गीता के श्लोकों के आधार पर बनाये गये ईं । चेदान्द 
सन्न १।२।६का "स्मृतेश्च? सत्र गीता के इश्वरः सवभूतानां हृद्देशेष्जुन तिष्टति’ के 
आधार पर बनाया गया हे ओर 'अपि च स्मयते’ ( चेदान्त० २। ३। ९ ) सुत्न “सश्नेबांशों 
जीवलोकः जविभूतः सनातनः? के आधार पर बनाया गया हे । इसी तरह 'ग्रपि च शयते 
( चेदान्त० १।३।२४ ) सूत्र, गीता छे 'न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः? छे दध्र पर 
बनाया गया हूै। इन सब सूत्रों में स्ति के प्रमाणों की जिज्ञासा पाई जाती है जौर बह गीत 
से ही पूरी फी जातो है । जिस प्रकार श्रुति फा स्थान उपनिषदो को दिया गया है उसी तरह 
स्खृति का स्थान गीता को दिया गथा है। शंकराचाथ ने एपष्ट कर दिया है कि स्मरति शाब्द 
से गीता का ही महण है। वेदान्ससूत्र के २। ३। ४५वें और १। ६ । २७वें सूत्र के आष्य में 
थे ख़ुद लिखते हैं कि “स्मयते भगवद्गीतासु गीतास्वपि च स्मयते’ अर्थात्‌ गीतास्खुलि में 
यह बात है। इन वनों से पुछ हो जाता है कि उक्त सूत्र गीवा के ही आधार पर घने हैं । 
पर गीता में भी अद्यसूत्रों करा वर्णन मौजूद है, इसलिए बेदान्तसून्र गीतावाल्े ब्यास के 
बनाए हुए नहीं हैं। ये उन वादराथण के बनाये हें जिनका वर्णन हम प्रस्थानत्रयी की उत्पक्ति 
के साय कर भाये हैं। वे मद्रासनिवासी द्रविड थे । उन्हीं से प्रस्थानत्रयी के स्कृ 
को परम्परा चली हे । इनका स्मरण अब तक यांकराचायं की गुरुपरम्परा में किया 
माता है +। । 


इमने यहाँ तक प्रस्थानत्रयी की पढ़ता करके देखा कि उसमें आसुर दर्शन का मिभ 
है भोर वह मिश्रण रावण के समय में आरंभ हुआ था लो वाद्रायण, शुक, गोबिन्दुनाथ 





# व्यासः पराशरसुतः किं सत्यवत्यां तस्मादभच्छुकमुनिः प्रयिताऽनुभावः 
तन्दिष्मतामुपगता किल्ष गोढपादः गोविन्द्साय झुनिरस्य च शिष्य भूतः । शंकरदिग्बिलय 
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और शंकराचायं के समय सक चलता रहा और प्रस्थानन्रयी के नाम से सम्मानित हुआ । | 
इसी के द्वारा बौद्धों और जैनों को नष्ट किया गया और इसी के द्वारा भारतवर्ष में अनेक 
सम्प्रदायो को जन्म द्या गया । दवेत, अद्वेत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाइवत आ. ड्वेताटेत भावि 
दर्शनों तथा शाक्त, शेव, वेष्णच आदि सम्प्रदायों को इसी दल ओर इसी साहित्य ने उत्पन्न 
किया । शंकराचाय ने रावणकृत्त लिग-पूजा को शिवलिग-पूजा में परिवतित किया और यों 
में गोवध तथां मांसाहार को सहारा दिया । वात झा पयने पर वे कह देते थे कि-- 

हन्ताचेन्मन्यते हन्तुं दतश्चेन्मन्यत हतस- 

उभो ती न विजानीतो नायं हंति न इन्यते । 


Cs 
शात्‌ ऽ 


तू जो सारबेवाले को हिंसक समझते हैं और ओ इत को मारा हुआ समभते हैं, बे 
दोनों ही श हैं । इनमें न किसी ने मारा है और न कोई सरा है । इन बातों से और “कूटस्थ 
चेतन? ओर 'चिद्ाभाल” आदि नदीन पारिभाषिक शब्दों की रचना से ज्लोगों में कोल्चाइल मच 
गया । लोगों ने कह दिया कि शंकराचाय वर्णाश्रम को नहीं मानते । क्योंकि वे कहते हैं कि 

ए, येद, थक आदि कुछ भी नहीं हैं #, इसलिए शांकराचायं प्रच्छुन बौद्ध हैं † । 
डगछे विङ अनेक श्लोक स्कन्दपुराण के उत्तराखण्ड में स्कन्द के मइ से कहलाकर लिखे गये 
) हमे एुक सश्हरी पत्र सै सिळे हैं जो अछ और अस्तव्यस्त प्रतीत होते हैं, परंतु इम 
उनको उथों छे स्यो फुटनोट में लिखे देते हें | । हमारे इस समस्त विवेचन का केवल इतना 
ही कारण है कि यह बाल झच्छी तरह सिद्ध हो जाय कि नवीन दुर्शन और ,नवीन सम्प्रदायो 
फा जन्म मद्रास से ही छुआ हे । इस यहां द्वैत ओर भद्वेत पर बिल्ल बहस नहीं करते । 
क्योंकि वैदिकों के मत सें न तो द्वेत ही होता है न अद्वेस ही । वेदों में दवेत अद्वेत का झगड़ा 
ही नहीं है । वेदों के खिग्वान्तानुलार द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्रेत सदेव बना रहता है। घेद्‌ 
में तो स्पट लिखा है कि “तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसवेस्यास्य बाह्यतः? अर्थात्‌ वह परमात्मा 





# न बणाँ न वर्णाश्रमाचारथमो न मे धारणा ध्यान योगादयोपि 
न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यशा न तीर्थ त्र॒बन्ति । 
¶ मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्न वोद्धमेव च । 
{ मणिमत्पूवका दुष्टा दैत्या आसन्‌ कलोयुगे 
ते कुशास्त्रं प्रकुवेन्तो इरिवयुविरोधिंनः । 
तेषां मध्ये शंकरस्तु पूर्वं यो माशिमान खल्लः 
सौगन्धिक वने दिव्ये भीमसेन इते।ऽसुरः । 
यः क्रोधतत्रो दुष्टो मिथ्या शास्रे वदन्‌ पुनः 
कुष्णो भीमे च विद्वेषं कुवन्‌ भुमावजायत । 
कालडी आआमके रुद्र बराञ्नगद्विमोहयनू 
बौद्धशा्रपरो विप्रो यः कश्चिद्वापरशिष्यकः । 
स शंकरश्च संन्यस्य तस्मात्सेन्यासरूपिणः 
वेदान्त मत मित्त्येत दुष्ट शाख्रं चकार इ । 
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इस सब के भीतर भी है और बाहर भी है। जो सबं के भीतर ओर बाहर भी भरा है और जों 
यत्‌ कञ्च जगत्यों जगत्‌? अर्थात्‌ यतब्िन्चस्थान में भी उपरिथत हे उसवे अतिरक्त छ्य दरतु दी 
कहाँ गुंजायश है और अन्य वस्तु उसके अस्तित्व के अतिरिक्त कहाँ रह सकती है । इसी तरह 
अनिर्वचनीय माया और मायाविशिष्ट चेतन के विना उघ व्यापक का अस्तित्व ही कहाँ रह 
सकता है और वह चिना व्याप्य के किलका व्यापक हो सकता है । इसीलिए कोई ऐसा 
झह्वेतवादी नहीं है जो अनिवंचनीय जैसी कोई वस्तु ओर सायासोहित जीव जैसा एक पदार्थ 
अनादि न मानता हो और कोई ऐसा द्वेतवादी नहीं है जो तीनों पदार्थो को व्याप्य व्याएक 
भाव से एक न सानता हो । हमारी समर में तो अनिवंचनीय माया और सायाचिशिष्ट 
चेतन को अनादि मान लेने पर और दोनों में परमात्मा को ओतमप्रोत व्यापक आन जेने 
पर द्वेत अद्वेत में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता । इस प्रकार के समतोल सिद्धान्त में जो 
मनुष्य ज़रा स भी सुधार करने जायगा वह भरार्यो की प्राचीनतस तप्वज्ञानविधयक परिस्थिति 
में बहुत बड़ा धक्का त्रगायेगा । इसलिए वैदिकों में द्वैत अद्वेत के नाम से सम्प्रदायो का भराडुसीव 
नहीं हो सकता । ट्रेस अद्वेत के सम्प्रदायों की सृ्ि सो वैदेशिक है ओर अनाय है । 


इम ऊपर लिख आये हैं कि शैव धमं और आसुर उपनिषद्‌ के प्रचार से बोडो का नामा 
गया । किन्तु जो शुद्ध बौद्ध होकर अच्छी स्थिति में पहुँच चुके थे, वे हिन्दू धर्म में फ़िर 
गने से शूद्र ही रह गये और उच्च जाति के ज्लोभों के द्वारा सताये जाने झगे} क्यों(कि 
बोध होकर शुद्धों ने द्विजातियों को समानता करना आरंभ कर दिया था। इसलिए डः 
हिन्दुओं ने इन पर अत्याचार करना शुरू किया । वेद पढ़ने पर उनकी जिह्वा वाटी 
जगी और वेद के सुनने से उनके कानों में गले शीशा दलवाया जाने लगा *। यही कार्य 
है कि अब तक उनको अस्पृश्य बताकर रास्ता बन्द करना, उनकी छाया से परहेज करभा 
अर उनके साथ बोलने में भी संकोच करना मद्रास प्रान्त में ही प्रचल्षित है, 'अन्यन्र 
नहीं । अगले समय में यह अत्याचार और भी अधिक भयङ्कर था । इस अस्याचार से सुक्ति 
पाने के लिए नीचकुल्लोत्पन्न शठकोपाचायं आदि साधु पुरुष उद्योग कर रहे थे । उनमें 
अरबदेशनिवासी, ब्राह्मणकुललोत्पच्न और अल्ञकज्नेंडिया विद्या्य का ग्रेजुएट यवनाचायं 
झा मिला । इन सब ने मिलकर तथा अत्याचारी स्मार्तो से एथ होकर बौद्ध और नवीन 
हिन्दुओं के कुछ कुछ तस्व एकत्रित करके वैष्णव घर्म को नोव डाली। इसीज़िए भागवत के 
माहात्म्य अध्याय १ श्लोक ४८ के अनुसार भक्ति कहती है कि-- 


उत्पन्ना द्राविडे साइ वृद्धि कणारके गता 
कचित्‌ क्रचित्‌ महाराष्ट्रे गुजरे जीणांतोगता । 





# बेदान्तदर्शन १। ३ । ३८ के 'श्रवणाध्ययन प्रतिषेधास्मंतेश्व” के भाष्य में शङ्कराचाय कहते 
हैं कि "भ्रथास्य वेदमुपश्रणवतस्त्रपुजतुभ्यं श्रोत्र प्रतिपूरणम्‌ । उच्चारणे जिह्लाच्छेदा धारणे हृदय विदा- 
रणम्‌ । यद्यहवा एतदू श्मशानं तस्मात्‌ शृद्र्समीपे नाध्येतव्यम्‌’ अर्थात्‌ यदि शुद्र बेद को सुन ले तो उसके 
कानों में गमं सासा और लाख डाली जावे, यदि पढ़े ते। जिह्वा काट ली जावे और यदि याद करे ठो 
दृदय फाड़ डाला जावे, क्योकि यद्र श्मशान के तुल्य अपवित्र है, इसलिए उसके निकट खुद भी न पढ़े । 
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अर्थात्‌ में द्रविड देश में पेदा हुई, कर्णाटक में बढ़ी, थोड़ा यहुत महाराष्ट्र में भी बढ़ीं 

और गुजरात में आकर वृद्ध हो गई । यहाँ अक्ति से श्रभिपाय वेष्णव-सम्प्रदाय से ही हैं । 
इसे सब से प्रथम सद्रासप्राब्तनिवासी विष्णु स्वामी ने सन्‌ इस्वी को तीसरी शताब्दी में 
चलाया । परन्तु इलको इस सम्प्रदाय के दूसरे आचाय रामानुजाचायं ने रौनक़ दी । ये 
भी मद्रासप्रान्त ही मे पैदा हए और इन्ट्रोंने भी उसी प्रस्थानत्रयी का सहारा लिया । 
चेषणवों का तीसरा सम्प्रदाय निब्ताक सवामी ने चलाया । ये भी सदासी ही थे । इनका 
जन्म हैदराबाद राज्य के बेदर गाँव में हुआ, जिसे कोई कोई चेदूयंपत्तन ओर पंडरपुर 
भी छहते हें ।, पेष्णवधर्य का चौथा सम्प्रदाय चज्ञभसस्प्रदाय कहलाता है । यह भी 
मद्गासमान्दनिचाली तैळङ्गी बराह्मणा से ही चला ! इन चारों के दाशेनिक सिदान्त 
भिश्च भिस हैं । कोई ट्रेल, कोई विशिशद्वेत, कोई शुद्रद्रेत और कोई द्वेताद्वेत के 
गछ घकार आअद्वेतदशन का शैचसस्प्रदाच मद्रासप्रान्त से यला है, 

उसी तरह वेष्शयधरश भी घहीं एर पेडा हुआ और उसकी सभी शाखाओं के आचाय 
2 हैं. । हृचणादि का चाममार्ग, शंकराचाय का शैवमत ओर 
वेष्जवों का भक्तिमा्ग द्रविडों से छी पैदा हुआ है । प्र्थात भारतवर्ष में देस, 
अद्द तर छादि दाशनिछ गर शैव. वेव्णचादि जिसने सस्पदाच हैं सबकी उत्पत्ति का स्थान 
द्रासआन्द के दृचिडों घर हैं । शमानुज वेष्णव होते हुए भी यज्ञों में पशुवध को 
मानते थे । यइ बातत उन्होंने स्पएरूप से लिख दी है । शर्थात मांस मद्य को ये समस्त 
सम्प्रद्मयप्रव्तंक उसी तरद मानते आ रहे हं जिस प्रकार पूवं ससय के रावणादि मानते 
थे | उसी तरह रावण की अगलिङ्गपूजा भी शंकराचाय की शिवपावती होकर, रामानुजा'चायं 
की लक््मीनारायण बनकर शन्त से वज्ञभाचाय के द्वारा राधाकरष्ण हो गई । राधाकृष्ण 
व्यसिचार के देवता बने और उसी दाममार्ग का प्रचार होने लगा जो रावण के समय 
में था। जिस प्रकार वाधमार्गी कहने हैं कि “रहं भरवस्त्वं भरवो? उसी संर वल्चभ क्व 
वाले भी कहते हें कि 'कृष्णाऽह भवतो राघा तावयोरस्तु संगमः? अर्थात्‌ में कृष्ण ईँ तू राधा 
न । एनडी समस्त लीला का रहस्य उस सुक्रइमे से खुलता है जिसका. नाम 
"महाराज लाइबल केस? है । यह प्रसिद्ध है कि बंबई में इनके 'भ्रत्याचारों से घवराकरं इन 
के शिष्यों ने ही'इन पर एक सुक़दसा चलाया था। उसमें इन लोगों के जो इज़डार हुप थे 
ओर उस पर हाईकोट जज ने जो फ़ेसला सुनाया था उस समस्त मिसिल्ल को एक ्रॅगरेजञ 
ने पुस्तकाकार छुपा दिया है । उसी का नाम “महाराज जाइबल केस’ है । यहाँ हम उसी 
का कुछ साग लेकर थोडा सा वणन करते हें और दिखाते हैं कि यड वज्लभसंप्रदाय 
: चाममार्ग फा ही रूपान्तर है | इस सुक़दमे में हाईकोर के जज कहते हें कि वज्ञम और उसका 
पिता ल्क्मण भइ दोनो तैलङ्गी बाह्मण हैं । वज्ञम एक नवीन सम्प्रदाय का स्थापक हुआ +! 





# Laxman Buat (a Toling) the father of Vallabh and Vallabh bim- “ 
s3lf were excommunicated by ths Teling for founding anew sect.—Mahba- 
raja Libel Case. | [ 
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इन खोगों ने जो पाशविक अत्याचार के लिए शाख बना रद्खा है उस को भी जजों ने इख 
प्रकार उद्धृत किया है-- 


तस्मादादो स्वोपभागात्पूवमव सवं वस्तु पदेन भायापुत्राद्नाम पिसमपंणं 

कर्तव्यं विवाहानंतर स्वापभोग सवकार्यं सर्वकायनिमित्ते तत्तत्कार्यापभोगी' 

वस्तुसमपंणं कायं समपरा कृत्वः पश्चात्तानितानि कायाणि कपव्यानीत्यथ 

सर्थात्‌ वर को चाहिये कि अपनी सद्यो विवाहिता पली छो अपने आग के फू 

अपने महाराज के पास भेजे । भार्या, पुत्र, धनादि अपंण करे अर्थात्‌ जिस जिल भोय छो जो 
जो वस्तु हो उस उस भोग की वह वह वचस्तु महाराज के पास भेजे | पाणिथइणसंस्कार 
होने के बाद अपने संभोग के प्रथम, वर अपनी वधू को महाराज के पास अजे, 
पश्चात्‌ अपने काम में लावे # । अन्त में छाईकोर जज ने लिखा ४ ॐ किया प्दाहे 
अविवाहिता कुमारी हों या विवाहिता हों, उनका थमं है कि चे महाराओं के डघष्ही 
इच्छानुसार च्यभिचारिक प्रेम और विषय लालसा से मुहब्बत करें । महाराजो छे 
साथ व्यभिचार करना केवल विहित ही नहीं है प्रत्युत वह अत्यन्त यश्य है ! 
उसके विना कोई भी लोक परलोक के सुख की आशा नहीं कर सकता । यह पाशण 
व्यभिचार का मार्ग ही उनके लिए स्वर्गीय सुख है। वे शैतान के जीवित अवतार हं? । 
इस तरह से वैष्णव सम्प्रदाय भी वाममार्ग ही बन गया ओर अन्त में अपना छा 
प्रकट कर दिया । 


PR 
a f 
(5) 
~] 


डरविडों का वेदभाष्य । 


कृष्णवेद और उसका साहित्य, रावण का गुप्त निद्रय पूजन, शंझराचायं का मांसयः आर 
वैद्यवों का तनमन अपंण अच्छी प्रकार प्रचलित होने लगा और यह समस्त आधुनिक रचना 


oie रि 


+ Consequently before he himself has enjoyed her, he should make 
over his own married wife (to the Maharaja). After having got married 
he should, before having himself enjoyed his wife, make an offering of 
her (to the Maharaja) after which he should apply her to his own use.— 
Maharajs Libel Case. 


f Itis the duty of the female members to love the Maharajas with 
adulterive love and sexual Just whensoever called upon or required 
by any of the latter so to do, albeit such female members are or may be 
unmarried maidens or wives of other men. Adultery with the Mahar 
raja is not only enjoined but an absolute necessity without which no 
man can expect happiness in this world or bliss in the next. A course 

of bastial licentioasnoss is thair b>nutitude of heaven. They (Mabarajas) 
may be described as living incarnation of Satan.—Maharajs Libel Case, 
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हिन्दू. धर्म घन गईं । यद्यपि यह सद कुछ हो गया तथापि कभी कभी विद्वानों को सूल संहि- 
ताओों के देखने, पढ़ने ओर अर्थ करने का प्रसङ्ग आया ही करता था और शुद्ध वेदों से 
तथा आसुरी धर्म से विरोध दिखने ही लगवा था । इसज़िए द्वविढों को इस वात की आव- 
श्यकता हुईं कि मू संडिताओं को भी अपने अनुकल कर लिया जाय । इस विचार के पढ़िले 
अनन्त ज्ञानभण्डार चेदों झा आप्य छभी किसी ने नहीं किया था । पूर्व समय के लोग वेदों 
के कुछ अन्त्र चुनकर अझुक सुक विषय की पदलियाँ बना लेते थे और विद्यार्थियों को वेदार्थ 
करने का नसूना बताने छे लिप निरुक्त श्रथवा व्राह्मणग्रन्थों को तरह छोरे छोटे पाव्य 
पुस्तक यना लिए जाते थे । पर समग्र वेदों का भाष्य करझे वेदों के अभिप्राय की इयत्ता 
निधररित करने फा साइस कभी आयों ने नहीं किया । परन्तु खन्‌ इस्वी की चौदहवीं शताब्दी 
से सायण नामी एक द्रविड बाहाख ने यह साइए किया । लायणाचाय विजयनगर के राजा 
घुछ छे दीछान घे % | इन्होंने पणिडतों की सहायता-से समस्त वेदों और ब्राह्मणों का 
शाच्य किय! । उल आवण में अझुष्यबलि, पशुबलि, इतिडाल और दश्च छाप आदि जितने 
आशुरी सिद्धान्छ हैं सबको तेदसन्त्रों से दी - खींच्ाँचकर अपने भाष्य में मिश्रित कर 
फ ले छाद उवट भी दक्षिण में डी पैदा हुए । उन्होंने भी यज॒वेंद पर 
भाव्य किया | इनका भी झाष्य सायणाचार्य के डी आधार पर है । उवर के वाद महीधर 
हुए । इन्होंने भी सरायण्याचायं ओर उवर के ही आधार पर साष्य किया । महीधर ने अपने 
भाष्य के आ्थ्य ही में लिख दिया है छि “भाष्यं विलोक्योवट माधवीयम्‌? अर्थात्‌ मैंने 
सायण र डवर के आष्यों को देखकर ही यह भाष्य लिखा है | यजुर्वेद पर सायणाचाय 
का भराष्य इस समय नहीं सिता, पर उबट ओर महीधर के भाष्य मिलते हैं । दोनों के भाष्यों 
में कुछ भी अन्तर नहीं है । इससे ज्ञात होता है कि सायणाचायं छा भाष्य भी इसी प्रकार 
का रहा होगा । कहने का मतलब यह कि सथने सायणाचार्य का ही अनुकरण किया है। 
आधुनिक भाष्यकारों में सबके अगु्ा खायणाचारयं ही हैं । आरे इम यजुवेंद से महीधर के 
भाष्य का और ऋग्वेद से सायणाचाय के साव्य का नसूना दिखलाते हैं और बसबाते हैं कि 
उनका आष्य फेसा हे । “गणानां त्वा गणपति % इवा महे” इस प्रसिद्ध मन्त्र का भाष्य करते 
हुए महीधर लिखते हैं कि | 
“शप्रस्मिन्मंत्रे गणपति शब्दादश्वों वाजो ग्रहीतन्यदति । तद्यथा मद्दिषी 
यजमानस्य पत्नी यज्ञशालायां पश्यतां स्वेषामृत्विजामश्व समीपे 
शेते शयाना सत्याह दे अश्व गर्भध गर्भधारक रेतः अहं आ अजानि 
कृष्य क्षिपामित्वं च गभधं आ अजासि आक्रष्य क्षिपसि । 
अर्थात्‌ यजमानपद्री सदरे सामने यज्ञमंडप में घोड़े के पास सोवे और घोड़े से 
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#% The great scholiast Sayana who was Prime Minister at .the court 
of the King Bukks of Vijainagar in what is now the Madras District 
of Ballary in ths fourtesnth century of our era........... —lIntroduection, 
Hyms of the Rigveda by Ralph T. H. Griffith. M. A. | 
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गर्भ धारण करने के लिए कहे । महीधर और उवर दोनों भाष्यकारों ने इस स्थत्न के कई 
एक सन्त्रों का अर्थ इसी प्रकार अश्लील ही किया है । परन्तु शतपथब्राह्मण में इन्हीं मन्त्रों 
का अथ बहुत ही शुरू और आयोचित किया गथा है | स्वासी दानन्द सरस्वती ने यह 
सारा प्रकरण अपने 'ऋग्देदादि भाष्य भूमिङा? नामी ग्रन्थ में अच्छी तरइ लिख दिया है। 
तथापि य स्मरण रखना चाहिये कि दूसरी जगइ शतपथादि ग्रन्धों में भी उचट छौर मही- 
धर के अनुसार ही अर्थ मिलता है । इससे अनुमान करने का पूरा सोक्रा मिल आहा 
कि उपनिषदों की भाँति ब्राह्मणग्रन्थों में भी मिश्रण है। प्रन्यथा एफ ही अन्य में एक ही 
प्रकार के मन्त्रों का भाव भिन्न भिन्न स्थलों में परस्पर विरोधी क्यों होता ! एक छी सम्पादक 
इस प्रकार की भयङ्कर रालती नहीं कर स्ता । इसलिए यह स्पष्ट है कि शलपथा। 
में अश्लील प्रकरण वादरायणकानीन है और उस पर आाष्य सांथशकादीसय धै 
उवर और महीधर ऊे भाष्य में इसी प्रकार के अनेक प्रश्लील, श्रमश्‍्य छा 
जिनको लिखकर इम व्यथं ग्रन्थ विस्तार नहीं करना घाइते । जिस प्रकार 
का नमूना अयाचित भाव के प्रतिकूल है उसी तरह सायणाचाय है भाष्य छा नसू 
कमं की पराकाष्ठा बता रहा है। सायणाचायं ने ऋग्वेद सं० १ लू०२४ से ३० तक छे आव्य से 
शुनःशेप की कथा त्िखकर मनुष्यबलि का एक भयङ्कर दशे सामने खदा झर दिशा है । 
परन्तु वेद में इन बातों का कहीं नामो निशान भी नहीं है। निरुक्त में झुनःशोए का आथे 
विज्ञानवेत्ता किया गया है, पर सायणाचायं ने शनःशेप का अर्थ कुत्ते का... ... किया छै । इस 
पर मिस्टर मूर कहते हैं कि डॉक्टर रोसिन को अनुमान छरने का मोका मिला है कि रसायन 
णोक्त घजीगतं की कथा से वेदों का कुछ भी वास्ता नहां हे * । इसके आगे वही सूर साहच 
कहते हैं कि ब्राह्मण अन्थों के अन्दर अजीगते का वर्णन इतना भयङ्कर है जो भारत के 
अनार्यो का एक नमूना कहने योग्य है +। इन साच्षियों से स्पष्ट छो जाता हे कि वेदों में 
नरवल्ि का कुछ भी उल्लेख नहीं है, पर अनाय जातियों में नरबलि होता है अतः 
उन्होंने वेदों से भी वही सिद्ध करने फा प्रय किया है । रामायण और ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
तो प्रत्तेप संभव हे, पर संहिताओं में एक एक अच्तर की गिनती होने से उनमें प्रक्षेप नहीं 
हो सकता । इसी ल्रिए उनके मन्त्रों से भाष्य के द्वारा खींचलान करके ऐसे कर कर्म प्रवर्तक 
कृत्य का वणंन किया गया है। यह सायणाचायं का फाम है | सायणाचायं ने “इदं विष्णु: 
विचक्रमे” मन्त्र से वामन अवतार भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। परन्तु यही मन्त्र 
निरुक्त में सूयंपरक लगाया गया है । निरुक्त में'इस मंत्र के होते हुए भी सायणाचार्य ने ऐसा 
झनथ किया है जो उनके लिए उचितन था। इसी तरह वैष्णव होने के कारण उन्होंने 
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® Hence the Doctor Rosin was led to infer that Vedic Hyms bore 
no relation to the legend of the Ramayan and offered no indication of 
8 human victim deprecating death.—Text Book of Sanskrit Literature 


f So revolting, indeed, is the description given of Ajigarba’s bshavyi-: 
our in the Brahman that we should rather recognize in him a specimen 
of the un-Aryan population of India.—Tbid. 
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शरीर दग्ध करनेवाळी छाप का वर्ण भी ग्वेद से निकाला है घौर जंगन्नाथजी 
की उस कड़ी का भी ऋग्वेद से वचन किया है जो उनके कलेवर के काम आती हे । वेदों 
में इतिहास तो उन्होंने इतना भर दिया हे कि वेदों को अपौरुषेय साबित करना सुशकित्न 
हो गया है । इस तरह खे खायणाचार्थ ने वेदों को बहुत डी हीन दर्ज का बना दिया है और 
वेदों में वे समस्त आसुरी बातें सिद्धू कर दी हें जिनका प्रारम्भ रावण और वाद्रायण आदि ने 
किया था तथा जिसका पोषण शकराचायं ओर रामानुजाचार्यांदि ने किया है । 


बहुत दिन लक इली आप्य का भारतवर्ष में चार रहा और द्रविड ही वेदाचायं प्रसिद्ध 
रहे । जब योरोपियन लोग इस देश में आए तो उन्होंने यहाँ वेदों की बड़ी भारी महिमा 
सुनी ! उनकी इच्छा इड कि ऐसी पवित्र और प्राचीन पुस्तक इम भी अपने देश के पुस्तकालयों 
में रकल । डुईंच से उन दिनो में सद्वाल प्रान्त के ये द्रदिड ही आयजाति के गुरु हो रहे थे । 
वही जेंद्यात्न, वही याक्षिक ओर वही हिंदूधर्म के नेता समे जाते थे । अतः बोरोपियनों 
ने मी उन्हीं से वेदों की पुस्तक चाही । सन्‌ १७०० के आरव्भ में ही कोल बुक साहब को 
ह ने वेदिक छन्दो से लिखी हुई और देवी देवताओं की स्तुति से पूणं एक 
पुस्तक दे ढी । किल्तु अब मालूम इशा कि यह पुस्तक वेद नहीं है तो वह स्याग दी गई । 
यद्यापि वह इुस्तक त्याग दी गई, लो भी योरोपनिवासियों ने वेदों की प्राप्ति झी चेष्टा जारी. 
रखी आंद सदालियों द्वारा अवेळ बार डे भी गये । अन्त में अर्थात्‌ सन्‌ १७७३ में कनल 
पोकियर ने तस्काळीन सह्ाराजा खाइब जयपुर से वेदों को नक्र माँगी ! नक्रेल दी गई और 
चह नक्र प्रसिद्ध पंछित आनन्दराम को दिखलाकर लन्दन भेजी गईं और वहाँ के त्रिटिश भ्यू- 
ज़ियम में रकी गई तथा दृविडों की ठगाई से छुट्टी मि्ी । कहने का मतलब यह कि वेद के 
सम्बन्ध में ये शन्त तक घोला ही देते रहे । ये शुद्ध वेदों का प्रचार नहीं चाहते थे । इसी 
लिए इन्होंने इस प्रकार की ठगाई अबतक जारी रक्खी और रावण से सायण तक किए 
हुए कृत्य का पोषण करते रहे । 


उपर्युक्त समस्त वर्णन से अच्छी प्रकार प्रकट हो जाता है कि रावण से सायण तक इन्हीं 
लोगों ने मांसयज्ञ, सद्यपान ओर गुप्तेन्द्रिय-पूजन आदि आसुरी प्रत्रृत्तियों का प्रचार किया, 
इन्हीं लोगों ने वाममार्ग, शेत ओर चेष्णवादि सम्प्रदाय चलाये, इन्हीं लोगों ने शङ्कर, 
रामानुज, साध्व आदि रूप से धर्मगुरु बनकर द्वैत, अद्वेतादि मतों का प्रचार किया और इन्हीं 
ल्लोगों ने वेदों का भाष्य करके आयो को प्राचीन वेदिक धमं से पतित किया और उनके इर 
प्रकार के पतन का कारण हुए । इस ' प्रकरण के आरम्भ में हमने कहा था कि जितने विदेशी 
इस देश में आये हैं उनमें से केवल चार ही विदेशी दळों के सम्प्रदाय प्रवतंन ओर साहित्य- 
विध्वंस का वर्णन करेंगे । उनमें से इस प्रधान द्रविड जाति के कृस्यों का वर्णन हुआ । अब 
इसके आगे चितपावनों के साहित्य-विध्वंस का वर्णन करते हैं। 


चितपावन और आआयंशाख्र । 


हम पहिले लिख आये हैं कि चितपावन मिश्र के रहनेवाले यहूदी हैं। इन्होने ब्राह्मण 
बनकर उसो समय मराष्ट्रों में घुसना चाहा या पर उन्होंने नहीं घुसने दिया, इसीब्रिए देशस्थ 
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ओर कोकणस्थ दो भेद हो गये। कोंकणस्थ ही चितपावन हैं। बाह्मण होकर इन्होंने 
संस्कृत में इच्छी योग्यता प्राप्त कर क्षी और इन्होंने भी तेत्तिरीय रृष्णयजुवेद ही स्वीकार 
किया तथा यहाँ के साहित्य में कृष्णयजुर्वेद का देद॒स्व, अपना सब ब्राह्मणों में श्रेष्ठत्व 
र मिश्र के रीत-रिवाजों को आयौं की पुस्तकों आर रीतिरिवाजों में मिश्रित किया । 
जब प्रेस नहीं थे तब लोगों के पाल इस्तलिखित ही पुस्तक थे । उस समस नये ग्रन्थों 
का पहिचानना और पुराने ग्रन्थों के प्रक्तिस भागों का पकड़ना भी कठिन था । इसलिये 
पुराने ज़माने सें इन्होंने क्या क्या रचना की है, यह साबित करना कठिन हे । एर इस प्रकाश 


कं ज़माने में जब हजारों प्रेस धडाधड पुस्तके प्रकाशित करके घर घर पहुंचा रहे इं ऐले 
ज़माने में भी इन्होंने जो कुछ प्रचेप किया हे, यहाँ उसी का वणन करते हैं । 

अध्विसा घर्म प्रकाश? नामी मन्थ में सावरकर महोदय कहते हैं कि तुकारास साल्या 
ने राजाराम वोडस नामी एक चितपावन ब्राह्मण फो म्रस्तावना सहित छम्वेद कः सायण 


भाष्य छुपाने के लिये नियुक्त किया और सब काम उन्हीं के सुपुदे कर छिया । दो 
महोदय कृष्णयजुवेंद के माननेवाजे थे, इसलिए उस वेद का महत्त्व दशने और नीचत्व 
छिपाने के लिए उन्होंने सायणाचाये को प्रस्तावना में जिल दिया कि कृष्शयजुवेद म जो 
मन्त्रभाय और ब्राह्मणभाग का मिश्रण हैं उसके लिए ब्रह्मदेव ने सारस्वत झर उह 
शिष्यों के विवाद के अन्त में पहिले ही कह दिया है कि बढ़ मिश्रण बिलकुल ही निद 
है । प्रस्तावना में यह उक्ति मिल गई ओर ऋग्वेद छुप गया । किन्तु घो० मैङ्समूलर ऋः 
प्रो० पिटसँन के छुपाये इए ऋग्वेद जो बोडस महोदय वाले ऋग्वेद से पहिले छी भिन्न मिर 
समयों में छुप चुके थे, जब भारत में आराये ओर लोगों ने पढ़ा, सो उनमें चइ उक्ति न 


मिळी ! पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि यहद कृत्य उक्त चितपावन महोदय छा ही है । 


उक्त पुस्तक में जो दूसरी घरमा ज्रिखरी है, वह इस प्रकार है कि कृष्ण साउे नाम के 

एक चित्पावन बाह्मण ने वृद्ध पराशरस्म्रति की जितनी भी इस्तलिखित प्रतियाँ निल 

सकी एकत्रित कीं | उनमें एक प्रति वंबईनिवासी बाबा पाठक शुङ की भी थी । उस 

पुस्तक के बारहवं श्रध्याथ में जहाँ ब्रहांनरूपण का विषय है वहाँ उक्त साठे मद्दोद्य 

ने अपनी चितपावन जाति को उच्च सिद्ध करने के लिए बहुत से श्लोक मिला दिये और 

उस अध्याय के छादि से अन्त तक समस्त अंकों को भी बढ़ा दिया । छोक कई एक थे 

इसलिए पत्रों के हाशियों (07४7) पर भी लिख दिये और उसी प्रति के अनुसार आधर 
शिवलाल के ज्ञानसागर प्रेस में इज्ञारों म्रतियाँ छुपा डाली । जब पुस्तक छुप गईं तब 
हस्तलिखित प्रति बाबा पाठक शङ को चुपचाप दे आये । कुछु दिन के बाद वावा पाठक 
की इष्टि इस कृत्य पर पढ़ी । बाबा साहब ने महा कोलाहल मचाया । अदालत की भी 
नौबत आई । पर कुछ भले पुरुषों के बीच में पड़ जाने से मामला शान्त हो गया । जो 


रोक मि्राये गये थे वे बड़े ही मज़ेदार हैं अतः इम उनमें से कुछ छोक यहाँ लिखते हैं-- 


कोंकणाश्चित पूणीस्ते चितप।वन संज्ञकाः 
ब्राह्मशषु च सबछ्ु यतस्ते उत्तमा मताः । 
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-- - एतेषाँ वंशजाः सवे विज्ञेया ब्राह्मणाः खलु ` 
माध्यंदिनाश्च देशस्था गोढद्रविञ गुणेराः 

करणारा तैलंगाद्यापि चितपूरणास्य वंशजाः 
अतश्चितस्य पूर्ण थो निंद्यात्तस्य क्षयों भवेत्‌ । 
अर्थात्‌ सब बाह्मणों में चितपादन ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। गोड, देशस्थ, द्राविड, गुजर, 
फंर्णाटक और तैलङ्ग आदि जिसने नाझ्ण हैं सब चितपावनों के ही वंशज हैं । इसलिए 
जो इन चिधपावन त्राहाणों की निन्दा करे उसका क्षय हो जावे। इस प्रकार की इन्होंने 
रचना करके अपनी जाति की निकृष्ता को दूर करने का प्रयत्न किया था, परन्तु यह बात 
थये न चली ओर लोगों को इनका प्रपञ्च मालूम दो गया । इसके अतिरिक्त इन्होंने जिस 
समय जञ्रियों के राजय का अपहरण किया उस समय सतीप्रथा के सम्बन्ध में इन्होने जो 
कुछ चत्रीच रचना की वह बड़ी ही विचित्र है । यहाँ इस उसका भी थोड़ा सा वर्णन कुरते 


पड 
हें। सोशल रिमा सिरीज्ञ २ में और अहिसा धर्म प्रकाश में पं० गावस्कर लिखते हैं कि 
दजिश के शाहुराजा ने बालाजी विश्ववाथ नासी पुक चितपावन बाह्यय को अपना सेना- 
पति बनाया । बालाजी विश्वनाथ ने मोळा पाकर शाहुराजा को उपचार प्रयोग द्वारा मरवा 


or 


डाला आर सवयं राजा बनने की चेष्टा करने ळ्या । उधर शाहुराजा की रानी शंकराबाई राज्य 
फा वारिस बनाने के जिए दृत्तक पुत्र लेने का विचार करने लगीं । इस पर बालाजी विश्व- 
नाथ ने शंकराबाई झो समभकाना छुरू किया । उसने कहा कि हाय ! जिस पति पर आपकी 
इतनी भक्ति थी, जो तुस्द्दारा प्राणों से भो अधिक प्यार करता था, अभी उसे. मरे इए कुछ 
भी समय नहीं बीता कि आप राज्य-्शासन का आनन्द लेने लगीं । धन्य थीं वे पतिव्रता 
सियाँ जो अपने प्राणपति के साथ धधकती हुईं चिता में जल्लकर .सदेव के जिए पति के 
समीप चली जाती थीं । शंझराबाई के दिल पर इन बातों ने बढ़ा असर किया । किन्तु खी 
को पति के साथ जलन सी कोई विशेष धर्म है, यह बात उसने अपने जीवन में नई छुनी । 
वह जददी से बोल उडी कि क्या पति के साथ जल मरने पर पतिदेव मिज सकते हैं ? बात्ना- 
जी ने उ समय की समस्त हस्तलिखित पुस्तकों में क्षपक मिद्ववा मिज्वाकर कथा बाँचने- 
चाले भटों के द्वारा दिखला दिया कि दशरथ, पाण्डु, रावण, इन्द्रजीत आदि बड़े बड़े पुरुषों 
की स्त्रियों ने अपने पति के साथ जलकर प्राण दिये हैं # | बालाजी ने यह भी कहल्वाया कि 
यदि पति जल्न में टूबकर मर गया हो, दूसरे आम में मर गया हो, उसकी लाश का 
पता न हो अथवा उस समय स्त्री सगभ हो तो समय आने पर सुभीते के साथ अंपने पति 





# तें शाहू राजाला जारण मारणादि औषधी प्रयोग नें मारून व त्याची निधुत्रेक विधवा वायको 
राज्य प्राप्तीच्या कामांत आ्तिकूल होईल झणून सती जाण्याचे नवे ग्रन्थ रचून व प्राचीन ग्थांत दशरथ, 
पांडु, रावण, इन्द्रजीत अशांच्या स्रिया सती गेल्या कारणा ने स्वगा गेल्या अशी क्षेपक घुसडून ते मतलब 
मंथ. भटोबां कडन .तिला बांचवून दाखवून वा शिवाय द्रब्य लालूची नें वश केलेल्या तिच्या सावां कडून 
उपदेश करून व भीति दशेवन तिच्या इच्छे विरुद्ध तिजला सती घालवून अथात्‌ जीवत जाबून टाकून 
मिलविळें होतें । १2 Se 
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की खड़ाउँ या वस आदि लेकर जं मरने से भी वह अंपने पति को प्राप्त होती हे ऑर दोंनों 
स्वरं को जाते हैं । इस उपदेश से शंकराबाई जलने के लिए तय्यार हुईं ! बालाजी ने तुरन्त 
ही अपने कृष्णवेद के तैत्तिरीय आरण्यक ६। २० में आए हुए ऋग्वेद के “इमा नारीरविधवाः 
सुपल्ली राजनने सर्पिषा: संविशन्तु अन श्रवोऽनमीवाः सुरल्ला रोहन्तु जनया योनिमभे’ इस अन्त्र के 
ग्रे! शब्द्‌ को "अझ? करके पति के साथ असि में जल मरने की वैदिक विधि झर विनि- 
योग सी दिखला दिया । वेद पर विश्वास करनेवाली शार्यजाति की पतिन्नता राजसहिषी 
अपने पति के पास जाने को उत्तेजित हो उठी और बालाजी के षड्यन्त्र से तुरन्त डी चिता 
में धरकर फूँक दी गई । रानी के जलते ही समस्त राज्यसूत्र चितपावनां के हाथ सें आ गया 
तथा शाइराजा की सत्यु और शंकराबाई के सतीचरित्र की यह करुणाएण कहानी समस्त 
महाराष्ट्र देश मेंभ्च्छी तरह से फैळी गई । वहाँ के ग्रामीण अब तक इल कलंक कथा को गाया 
करते हैं । उन गीतों में से एक गीत नीचे फ़टनोट में दिया गया है, जिसमें डयक वथा 
का सार वणित है + ! | 
चितपावनों ने इस बदनामी को रफ ओर रफ़ा करने के,लिए सतीप्रथा को थमे 
जिया और अपने ख़ास शहर पूना में मूला मूडा नदी के संगम पर सती होने का झुक स्थान 
ही नियत कर दिया । सतीधमं की इस उचक्त्जना पर सतीप्रथा की वह घूम जारो हुई !क एूना 
मे रहनेवाला अंग्रेज़ी रेज्ञीडंट भी घबरा गया । उसने वहाँ के पेशवा से इस निन्द्य कर्म ६ 
करने के लिए प्रार्थना की । उस समय की सतीप्रथा का वर्णन करते इए सूर साहब कहते हैं कि 
“चितपावन जोग सतीप्रथा पर बड़े आसक्त थे, परन्तु जब सन्‌ १८३० में गचनमेंट ने सतीप्रथा 
निषेधक क़ानून बनाया तो उन्होंने चिना कुछ छदे सुने ही उसे बन्द कर दिया ? छुछू [चित- 
पावन अपने जातिबन्धु नाना साइब को इस भयङ्कर अपराध से सुक्त देखकर प्रसन्न होंगे । पर 
उनको प्रसन्नता इसलिए न होगी कि नाना साहब इसे अपनी न्यायडुदधि से डचित मानते थे 
या अनुचित, प्रत्युत इसलिए प्रसन्नता होगी कि चे इस लजायुक्त भयङ्कर कृत्य के कलंक से छुट्टी 
ज शाहूराजा अमीभत । होवोनि राहिला दुखगाईत । सन्नित बाजीराय सुत । नाना साहेब पेशवे ॥ 
परम आजेवी चितपावन । तशांच अ्रमिष्ट शाइमन । भालें हाणेनि अपल्याधीन । करोनि लीन शेवेशीं ॥ 
स्वकाये साधू वाजीराय । जारणादि करोनि उपाय । शाहूराजा सी करोनि मरणप्राय । राजसञ्ञ वळका- 
विलें ॥ पोर्ट नहता शाइस पुत्र । नानास लाघलें अधिकार पत्र । तेह्वा राज्याधिकार सूत्र । नृपस्ृत्यन्तीं 
आवरिलें ॥ स्व|धीन सेनासमुदाय पाहा । प्रतिनिधीचे न चले कांद्वी । त्याची वेडी घालोनि पायां । प्वेतारूढ 
तोकेला ॥ शाह भाया शंकरावाई । नृपासगे सती न जाई। ह्यणोनि तिजला नाना उपायी । बोधोनि 
पाई द्रधबिली ॥ लोमदावोनि बंधूस तीचे । होते बन्धु दुष्ट मतीचे । त्यांदां बलात्कारे सतीतें । धर्म 
बोधोनि सतीनेली ॥ शाइूनृपाचे सुइदन्यत्र । सातार्‍यासी ते सर्वत्र । रचोनि स्वाशे निबन्ध सुत्र । 
पुर्या तंश्रांत ठेविलें ॥ सातार्‍याचे सोडो।निस्थान । पुणिया सीं केलें ्रधिष्ठान । नृपाधिकार मानपान । 
सातार्‍थास करवा तया ॥ बृत्तीं फळं येतां पाडा । वानरें पोनि प्या भाडा। शाखो शाखी उडिया धडधडां । 


घेबोनि कडाडा भक्तिती फळें ॥ किंबा मर्कटे सिंदी बन । देखोनि करिती मधु सेवन। तैसे भ्रधर्मी चितपावन । 
भांवोनिश्राले पाणिया सी ॥ 
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पा गये । पूना में दिधवाओं का उनके सूत पतियों के साथ जना बहुत अधिक था । वहाँ प्रति 
वर्ष पाँच छे सतियाँ होती थीं । यइ कृत्य ब्रिटिश रेसिडेन्सो के पास मूला मूठा नदी के संगम 
पर होता था' *। इस यणंन से पाया जाता हे कि इन्होंने शंकराबाई को सती करने के 
लिए शा्छों में झदश्य प्रलेप कराया । 


इन सब प्रसाणों के अतिरिक्त अभी हाळ में जो प्रमाण सिले हैं उनसे भी विदित होता 

है कि चितपावनों ने जाळी ग्रन्थों की रचना की है | 'लिद्धान्तविजय’ के पृष्ठ ३,१० में 
लिखा है कि सतारा दरबार के दफ्तर में जो कारज्ञन्पत्र मिले हैं उनसे प्रकट होता है कि 
पेशवाई छाल में अप्पा साइब पटवर्धन और नीलकंठ शास्त्री ने जाळी ग्रन्थों की रचना की 
थी । इसके लिवा 'शुक्ल थजुवेंदीय ब्राह्मण” के इष्ठ ६२, ३३ में, 'पआमराया चा साद्यन्त इति- 
हास? में और "राजवाडा ची गंयासट्टी? आद्वि पुस्तकों में चितपावनों द्वारा जाली ग्रन्थों 
की रखना का विस्तृत वर्णन है । इसलिए यहाँ अब अधिर लिखने की आवश्यकता नहीं है । 
ह सो केरल इतन! ही लिखना है छि अभी हाल में सबके देखते देखते निणंयसागर 
प्रेस में जो उवट महीधर के साष्यसहित यजुर्वेद छपा है उसमें भी पाठभेद किया गया है। 
यशुवंद छा 'श्रीश्च ते लच्सीथ्च पत्न्या? प्रखिद्ध अन्त्र है । यह मन्त्र बंगाल की छुपी हुई प्रति में 
महीर उचट के भाष्य के साथ छुपा है। उसमें श्री और लक्मी रूप दो वेश्याओं का कणन 
है। पर हाल फो छुपी हुई इस नि्णंयखागर की प्रति से वेश्याओं की बात. निकाल डाली 
गई है । लेकिन योरप की छुपी हुईं प्रति निर्शयसागर की प्रति से पहिले की छुपी हे और 
उसमें वही वेश्याओं की बात हे । इससे ज्ञात होता हे कि डवट महीघर का असली अथं 
वही हे । निर्णंणसागरवालों ने च्यर्थ ही उस पाठको बदला है। निणयसागर प्रेस का - 
स्वन्ध दाल्तिणाव्यों से छी है इसलिए अनुमान होता है कि यह कृत्य भी किसी चितपावन 
महात्मा ही का होगा । जो हो, यहाँ कहने का अभिप्राय केवल इतना दी है कि चितपावनों 
ने आयशासत्रों में मिश्रण किया है। यही नहीं कि इन्होंने नवीन अन्धों की रचना र 
प्राचीन अन्थों में केवल सिश्रण ही किया है, प्रत्युत उन्होंने यहाँ के हिन्दुओं में अपने जाति 





* The Kokanasthas ( Chitpavans) were greatly addicted to Sati; 
but when that horrid Act was introduced by Government in I830, they 
discontinued it without any remonstrance. Some of the Chitpavans 
would be glad to exculpate their fellow casteman ‘Nana Sahab’ from the 
atrocities laid to his charge, but this is more creditable to their feeling 
of shame on account of these atrocities than to the soundness of the 
judgement which they form of their perpetrator. BF 


The burning of widows with their husband's corpses is very frequent 
at Poona, where five or six instances occur every year, and the immo- 
lation is usually performed at the junction of the Moota and Moola 
rivers, close to the British residency.—Mure 
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सौर देश के पूज्य देवी देवताओं की पूजा का भी प्रचार किया है। यहाँ इस उनके देवता का 
भी एक नमूना दिखलाते हैं । 


जिस प्रकार भारत देश में श्री नामी देवी के अंशों से दुर्गा, काली, भवानी, भैरवी, चण्डी 
अन्नपूर्णा और चामुण्डा आदि रूप बनाये गये हैं, उसी प्रकार मिश्रदेश में भी आदिमाया 
इसिस. के अंशों से सिनर्वा, जुनो, वेनसा, होश्रा, हेळेरी, डायना और ह्या आदि रूप साने 
जाते हैं । यहाँाले जिस प्रकार चन्दन, अछत, धूप, दीप, मांख, रुधिर से अपनी देवियों को 
पजा अर्चा करते हैं, ठीक उसो प्रकार मिश्रवाले भी करते हैं जिस तरह यहाँ की देवियों 
के चतुर्भज, अषए्सुज और सहखभुज आदि रूप हैं उली तरह फिश की पतिसाओं 
छे भी हैं । जिस प्रकार के अख शस्र यहाँ की देवियाँ रखती हैं चैसे ही मिछ की देवियों 
के पास भी हैं | जिस तरह यहाँ की देवी ने महिपासुर-भेले के से भुंहवाले--शक्षल को 
मारा है वैसे ही मि? की इसिसू-मिनर्वा देवी ने भी 'हीकस-हिपोपोटेश्स” नासी 


( दरियाई घोड़े के से सेवाले ) राइस को मारा है । जिस प्रकार के नवरात्र यहाँ होते हैं 
ठीक वैसा ही नवरात्रि का उत्सव मिश्र में भी होता है। जिस तरह उत्छाव में यहाँ 
उदकपूणं कुम्भ रकखा जाता हे, वैसा ही मिश्र में भी रक्खा जाता है । बहाँ इल 


घर फो 'केनाव” कहते हैं । जिस प्रझार यहाँ घट पर स्वस्तिऊङ आदि चिह्न बनाये जाते 
हैं वैसे ही मिश्रवाले भी स्वस्तिक, द्वित्व, त्रिकोण, त्रिपुण्ड तथा त्रिशूल आदि चिह्न 
बनाते हैं । इस समता के अतिरिक्त देवियों की उत्पत्ति के विषय में यहाँ एक कथा म'चल्धिल 
'है। उस कथा कासार इस प्रकार हे कि दत्त की लड़की पावंती थी । उच्चका विवाह 
शिव के साथ हुआ । एक दिन उसके पिता ने अनेक पशुग्रों को बल्लि दी, किन्तु इस. बल्षि- 
दान के समय अपनी कन्या को न बुलाया । पर कन्या वहाँ ख़द गई । कश्या ने वहाँ जा- 
कर जब अपने पति का भाग न देखा, तो उसने प्राण व्याग दिया । इस पर शिच ने क्रोध 
किया और वीरभद्र नामी एक भयानक जन्तु को पेदाङर ग्रौर वहाँ भेजकर द का 
शिर कटवा लिया । दक्ष के मरने पर शिव अपनी स्त्री के शव को लेकर नाचने खगे ! इसी 
_बीच में विष्ण ने अपने चक्र से उस ख्री-शव के ९१ टुकड़े कर डाले ओर अनेक स्थानों में 
फेंक दिये । ये सब टुकड़े कामाक्षी, मीनाक्षी आदि नाम से मातापुर ओर कलकत्ता आदि 
` उग्रंपीठ बन गएं । इनमें सबसे_ प्रधान कामांचो हे। इसका काम-अक्षी नाम इसलिए पड़ा हे 
कि यह उस शव की कांम की श्राँख अर्थात्‌ ुसाङ्ग हें । यह कथा ज्यों की त्यों दूसरे नामों के 
- मिनर्वा, आसरपायन, डायना आदिं हो गये और इन. इन नामों से प्रख्यात हुए _। इस 
.कथा-की शङ्का तब्र बिजक ही समर में आ जाती हे जब इम दत्तात्रय के जन्म की कथा 
को ध्यान से पढ़ते हैं । दत्तात्रय की कथा पुराणों के अनेक भागों के जोडने से जो रूप बनाती 
है वही रूप मिश्रियों की तमाम कथा के मिलाने से भी बनता है । दत्तात्रय के इतिष्दास के तीन 
भाग हैं । दत्तात्रय किससे पैदा हुए, जिससे दत्तात्रय पैदा हुए वे किससे पैदा हुए और जिससे 
.चेसब पैदा हुए वह कोन है ? यहाँ इम तीनों भागों को लिखते हैं । देवी भागवत में लिखा 
हे कि श्रीपुरनिवासिनी देवी ने अपने द्वाथ को चिसा । .घिसने से हाथ में. छांला पड़ गया । 
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छाला फूटा। उस छाले से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम ब्रह्मा था। माता ने उससे 
कुचेष्टा की पर उसने साता का छट्ना न माना | सावा ने उसे भस्म कर दिया और हाथ 
रगड़कर फिर एक लड़का पदा किया जिसका नाम विष्णु था। इससे भी इच्छा प्रकट की 
किन्तु उसने झी न माना और भस्म कर दिया रया । तब तीसरी बार देदी ने फिर हाथ रगड़ा 
और छाले से शिर नास का लड़का पैदा किया । इस शिव से भी आज्ञा की गई | शिव ने 
कहा छि पहिले यह बतलाइये कि ये दोनों राख की ढेरियाँ क्या हैं। माता ने कहा कि ये 


दोनों ढेरियाँ तेरे बड़े भाइयों की हैं । शिव ने छट्टा कि माँ ! इन्हें जिला दे । माता 


ल [a 
ने उन दोनों फो जिला दिया । देवी के यही तीनों घुत्र रह्मा, विष्ण और महेश नामी 
विश्याच देवता हुए । इन तीनों देवतों से दत्तात्रय कैसे उर्पन्न हुए वढ कथा इस प्रकार है-- 


~ f~ 


पडापराण में लिखा है कि अत्रि ऋषि शीत-करिबन्च में तपस्या कर रहे थे । वहाँ उनको 
सरदी लगी लरदी अन्नि नषि की आँखों सें घुस गई और आँसू बनकर बाहर निकल 


की गश फिर उड़ी, परन्तु ज़ाली जगह में पैर न जम सके इसलिए समुद्र में गिर पड़ी । 
| अपना चन्द्र नासी पुत्र मानकर समुद्र से कहा कि इसकी 
बहुत दिन यक लडुद्र ने इसकी कुछ भी परवा न की, पर अन्त में उसको 

१ पुत्र झर ज्चमी का बन्धु माना । उस समय यह चन्द्र प्रकाशह्दीन 
था, इललिए देवसों ने उसे उखळी में कूटकर ससुद्र में फिर फेंक दिया । वह फेंका हुआ चूर्ण 
उत्तम चन्द्रमा घन गया । वही चन्द्रमा ससुद्र-मन्यन के समय बाहर निऊत्ला और आकाश को 
उड़ गया | अत्रि का यही चन्द्र जगत्‌ के छल्‍याण के लिए हुआ । परन्तु उन्होंने मनुष्य शरीर- 
घारी पुत्र के लिए बरह्मा, विष्णु और शिव की ्ाराधना की । ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने 
क्रम से सोस, दत्तात्रय और दुर्वासा नासऊ तीन पुत्र दिए । इसी से सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी 
कथा स्कन्द्एुराण में इस घकार है कि अत्रि ऋषि ने सनुष्यों को वेद समझाने के लिए तीन 
पुत्र बनाए । एक सोम जो ब्रह्मा डी आकृति का था, दूसरा दत्तात्रय जो विष्णु की आकृति 
का था और तीसरा दुर्वासा जो शंकर की आकृति का था । इन तीनों कथाओं से ज्ञात हुआ 
कि देवी से ब्रह्मा, विष्ण और शिव हुए तथा बरह्मा, विष्ण और शिव से. सोम, दत्तात्रय और 
दुर्वाला हुए । अ्रब एक माकंण्डेय पुराण की कथा का भी वर्णन करते हैं । उसमें लिखा है कि 
कौशिक नामी एक ब्राह्मण अपने पूवत कर्मानुसार कोढ़ी हो गया । उसकी सहधमियी रल्ानि- 
रहित होकर उसकी सेवा करती थी । एक दिन कुष्ठी बाह्मण ने अपनी खी से कहा कि 
मैंने जो रास्ते पर एक वेश्या देखी थी वह मेरे मन को विचलित कर रही है, अतः उसके 
प्रात करने का उपाय कर * | यह सुनकर वह स्री अपने पति को कन्धे पर चढ़ाकर धीरे धीरे 
उस वेश्या की तरफ़ ले चज्ी, किन्तु रास्ते में डस कुष्ठी का पेर .मांडग्यनामी ऋषि के 
बदन में लगर गया । सांडव्य ने महाक्रोध करके शाप दे दिया कि कल प्रातःकाल होने 
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+ यासा वेश्या मया दष्टा राजमार्ग ग्रहोषिता 
तां मां प्रापय धमशे संव में हृदि वतते । 
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के पूवं ही तू मर जा। कुष्टी की खी इस शाप से भयभीत हुई और इधर उधर ऋषि 
सुनियों से इस शाप छा सोक्त पूछती हुई अत्रि ऋषि को खी अनुसूया के आश्रम में 
पहुँची और सारा दृत्तान्त कह सुनाया । अनुसूया ने कहा कि डरो मत। इसने में सूर्योदय 
हो गया और वह कुष्ठी बाह्मण मर गया #। श्रनुसूया ने उसंखीसे कहा कि तू अय 
मत कर, सेरा सामर्थ्यं देख | पतिसेवा के सामने तपस्या कया चीज् है। मैंने अपने जीवन 
में अन्य पुरुष अथवा किसी देवता की भी कामना नहीं की । इतना कहकर अज्ुसूया ने कहा 
कि मेरे स्वल से यह मत पुरुष ङुष्टरोगरडित होकर, तरुण होकर ओर जीविल होकर 
पनी स्री के साथ सौ वर्ष तक रहे । अनुसूया फे इतना कते ही वह स्टल छुरुष जी 
उठा, तरुण हो गया और कुष्ठ रोग से भी छुटकारा पा गया †। यह देख देवदों 
झानन्दिस होकर पुष्पों की वृष्टि की और अनुसूया से बोले कि तूने देवतों से भी नहो 
घाला कारय किया हे, इसलिए वर माँग । देवतों से अनुसूया ने कहा कि यदि यर देते 
तो ब्रह्मा, विष्ण और महेश्वर को एक में मिलाकर सुको पुत्र दीजिये | । देवों ने य 
वरदान दिया और कुछ दिन के बाद ये तीनों देवता उसे उदर से इस रकार पैदा छुए -- 
सोमो ब्रह्माभवद्‌ विष्णुदत्तात्रेयो व्यजायत 
दुवासाः शंकरो जज्ञ वरदानादिवो क्रसाम्‌ 


Hw 


% स्कंधे भतारमादाय जगाम मृदुगामेनी 
पल्ली स्कन्धे समारूढश्चालयामास कोशिकः 
पादावमषणात्‌ कुद्धो मांडव्यस्तमुवाच इ 
योनाहमेवमत्यथ दुःखितश्चालितः पदा 
दशां कष्टामनुप्रातः स पापात्मा नराधमः 
सूर्योदयेऽवशः प्राणेविमोक्ष्यति न संशयः 
आस्करावलोकनादेव स विनाशमवाप्स्यति 
+ न विषादस्त्वया भन्रे कतन्यः पश्य मे वलं 
पतिशुश्रषयावाप्तं तपसः किं चिरेण ते 
यया मतृसमं नान्यमपश्यं पुरुषं कचित्‌ 
-रूपतः शीलतो बुध्या वाङ्माधुयादिभूषणेः 
तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तः पुनयुवा 
प्राम्मोतु जीवितं मायी सहायः शरदं शतम्‌ 
यया अर्तसमं नान्यमहं पश्यामि देवतं 
तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनजीवत्वनामयः 
ततो बिप्र समुत्तस्थो व्याधिमुक्त पुनयुवा 
| तद्यान्तु मम पुत्रत्वं ब्रह्मविष्णुम हेश्वराः 
एवमस्त्विति तां देवा ब्रह्मविष्णुशिवादयः 
ग्रोक्ता जग्युयथान्यायमनुमान्य तपस्विनी 
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श्रथात्‌ ब्रह्मदेव छा सोम, विष्णु का दत्तांत्रय और शंकर कां दुर्वासा होकर भर पक में 
मिलकर दत्तात्रय नामी पुत्र हुआ । इन्हीं तीनों रूपों से युक्त आजकल दत्तात्रय की मूर्ति 
बनती है । 


इन समस्त कथाओं का इतना छी तात्पय है कि देवी से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हुए 
यर रह्मा, विष्णु तथा शंकर के मिश्रण से दत्तात्रय - की उत्पत्ति हुई । अर्थात्‌ दुत्तात्रप की 
उप्पत्ति न्मा, विष्णु, महेश से हुई और बह्मा विष्णु महेश की पेदा करनेवाली देवी है। 
अब देखना चाहिए कि इस दत्तात्रय की इस मिश्रित उरपत्ति का क्या रहस्य है। इम मिश्र 
देश के देवी इतिहास में देखते हैं कि उकमें भी उपयुक्त वर्णन ज्यों का त्यों दिया हुआ है। 
हम अभी यत इट में लिख आये हैं कि मिश्रदेश को आदि देवी का नाम इसिस .है। वही 
इसिस यहाँ छी के नाम से ग्रलिद्ध है । जिल प्रकार इस देवी से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 
हुए हैं उसी तरह सिश्र देश में ्रलिद है कि इसी इसिस्‌ से ऑसिरिस, दोरुस और टायफ़ान 
नामी तीन छुआ हुए हैं. और जिस गकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के मेलन से दत्तात्रय की 
उत्पत्ति छुईं हे डी तरइ मिश्र देश में ऑसिरिस, होइल और टायफ़ान के मेलन से रॉथ 
नासी एुलला बना है । 

इस टॉथ के विषय में अकेश्वर नामी प्रसिद्ध प्रवासी लिखता है कि मिश्रदेश के पेकीन 
शहर में शहर की दीवार के उत्तर-परिचस कोण पर 'महाकान म्यो” नामी एक मन्दिर है । 
मन्दिर का थह नास महाकाल नासी सुख्य देवता के कारण पड़ा है। वहाँ महाकाळ नामी 
देव का पुतला है । वक्षं के लोग उसका भजन करते हैं । मन्दिर के एक भाग में मच्छो-' 
दृरनाथ का १८ फ़ीट ऊँचा पुतला है और दूसरे भाग में दत्तात्रय या दत्ता का पादचिह्व है । 
इख दत्तान्नय का नास वह रॉय है # । 

उपर्युक्त वर्णन से पाया जाता है कि दृत्तात्रय-सस्बन्धी सारी कथा और दत्तात्रय की सूति 
का यह विचित्र प्रझार मिश्र देश छो का है और वहीं से चितपावनों द्वारा आया है । क्योंकि 
दत्तात्रय की पूजा उत्तर हिन्दोस्थान में कहीं नहीं होती ओर न किसी हिन्दू का दत्तात्रय नाम 
ही होता है । परंतु दत्तात्रय को महाराष्ट्र दी इए्देव मानते हैं और उन्हीं के दत्तात्रय आदि 
नास भी होते हैं, अतएव उन्हीं से इसका सम्बन्ध है इसमें सन्देह नहीं । 

कुछ ल्लोग कइते हैं कि संभव है दृत्तात्रय की कथा और उसकी मूतिपूजा भारत से ही 
वहाँ गई हो, किन्तु इस बात में कुछ भो सत्य नहीं है। प्रथम तो प्राचीन भारतीय आायों में 





क The Myau or temple is at a small distance from the north-west 
corner of the wall of Pechin and is called Maharcala-myau from its chief 
deity Mahacal who is worshiped there and whose statue is on the side 
. of the river and the Myau on the other. There in one part of the Myau, 
is a guilt statue of Machhodaranath about 8 feet high: in another part 
is the charanapad or the impression of the feet of Dattatraya or Dattn 
called Toth by the Egyptians. 
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घूलिपूजा थी ही नहों फिर दत्तात्रय जैसी विचित्र सूति यहाँ की उपज कैसे हो सकती है! 
इसल्रिए वह यहाँ से मिश्र नहीं गई। मिश्र देश में जिस इसिल्‌ और ऑसिश्सि आदि 
देवियों के आधार पर टॉय बना है वे शब्द न तो आयंभाषा के हैं और न मिश्ियों को देनि- 
टिक भाषा के ही हैं। वे शब्द तो सेमिटिक भाषा के हैं । इसलिए ज्ञात होता है कि सिश्रियों में 
दत्तात्रय की मान्यता भारत से या आर्यों से नहीं गई । यह सेमिटिकों से मिश्रियों में गई है अर 
मिश्चियों से भारत में आई है । भारत में भी दक्षिण्यों में ही इसका प्रचार है । क्योंकि सिश्र- 
निवासी इजिप्तवान अर्थात्‌ चितपावन दक्षिणियों में ही घुसे हुए हैं, इसलिए दत्तात्रय की समस्त 
मान्यसा चितपावनों की है और उन्हीं ने इसका इस देश में प्रचार ओर विस्तार किया 
है । इसी बात को स्त्रीकार करते हुए पण्डित सावरकर कहते हैं कि यह दत्तात्रय की उप्पत्ति 
इजिप्ट देश की ही हे और वहीं से भारत में आइ है * । इसलिए यह निश्चय ओर निदिवाद 
है कि चितपाचनों ने जिस प्रकार छल से चत्रियों का राज्य लिया और जिस अकार छुल्ल 
ग्रन्थों में मिश्रण किया उसी तरह छुल से ही उन्होंने अपनी जाति की यह कथा झोर पूजा 
झार्यो में दाब्रिल कर दी । यहूदी लोग संसार में छली प्रसिद्ध हें । ये चितपावन भी यहूदी 
ही हैं । इसलिए छुल करने में इनको सङ्गोच नहीं हो सकता । इनको दम ही छली नहीं कहते 
त्युत ्ञो० तिलक के जीवनचरित्र में प्रसद्ध लेखक नरलिइ चिन्तार्माण केलकर लिखते हैँ कि 
'देशस्थ लोकों में जैसे साधु सन्त उत्पन्न हुए वैसे ही कॉकणस्थों में चीर और नोतिसान्‌ उत्पन्न 
हुए । यदि पूछा जाय कि अँगरेज्ञी राज्य में छल करना किसके हिस्से में आया होगा तो कह जायया 
कि कोंकणस्थों के । क्योंकि ज्यू ज्ञोंगों की भाँति चितपावनों के लिए शी घसति हे किबे 
छुली हैं और इस छुल्न की ही बदौद्धत उनको वीरता और ऐश्वर्य की घ्रालि हुई है । इतिहास- 
प्रसिद्ध है कि कोकणस्थ भट घराना चुल ले ही देश में घुसा और पेशवाई मरा की' + । 
इस तरइ से इनका छुली ओर प्रपन्ची होना तथा विदेशी होना खिद्ध है । इनमें विदेशीपन 
अर अनार्यत्व की एक रिवाज अब तक थनी हुईं है । पणिडत गावस्कर कहते हैं कि 
'विसद्वामपुर तथा र्ागिरी के रइनेवाले चिवपावनां में अब तक रिचाज है कि रावणी 
( उपाके ) विधि में अथवा आर किसी दिन साल में एक बार ये लोग जातिभोजन कराते 


Js 
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£ & 


आ शाम. 





i ्सिरिस, होरुस व टायफ़ान या शाजेप्ट लोकांच्या तीन पुरुपांचा जसा “टॉय? नामे पुतला थड़ाविला 
तद्वत्‌च हिंदू लोकांनीं त्या शजेप्ट देशस्थ असिरिसादि तीन पुरुषां प्रमोण थइविलेल्या ब्रह्मा विष्णु व शिव 
या तीन पुरुषांचा मिलून हा गुरुदत्त पुतला धड़विले आहे, व या इजिप्ट देशस्थ 'टॉथ? प्रमाणंच गुरुदत्ता 
चा अवडंबर कांह विचारी हिंदुलोकांत माजलेला आहे । तात्पर्य ब्रह्मा, विष्णु व शिवजन्य धम- 
संबंधी जो क्रिया मार्ग व आचार विचार त्या सर्वाचे मूळ आफ्रिकास्य इजिपाशेयन लोक. हें स्पष्ट होतें । 


. † देशस्य लोकांत जसे साधुसंत निर्माण भाले तसेच कॉकणस्थांत वीर ब मुत्सद्दी उत्पन्न झाले । 
ंग्रेजी राज्यांत छुळ कोणाच्या विशेष वांटणीस आला असेल तर तो कोंकणस्थांचा । ज्यू लोकां प्रमाणं 
चित्पावन जातीवर छळाचा छाप मारलेला आहे । पण या छुळा मुळेच त्यांच्या दातून वीर श्रीची इत्ये 
हि भाललां असरांया चा संभव आह । ऐतिहासिक काळात कोंकणस्य भट घराणयचा छल भाल्या सुळ्च 
ने देशावर गेलें व पेशवेपद पावलं | लो० टिळक यांचे चरित्र, ए० २. ~ 
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हैं। उस समय झयाटा को एक गाय बना कर पकाते हैं और उसके पेट में मघु ( शहद ) भरकर 
उसझी चलि देते हैं । अपने कुलदेवता को बलि देकर उसके अनेक टुकड़े कर डाजते हैं 
गर जब सब लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं तो सबकी पत्तलों में प्रसाद के तौर पर 
उसका एक एक टुकड़ा परसते हैं । डसके भीतर जो शहद होता है उसे सीथं कहते हैं । 
यदि यह सर्य हे लो इःख से कहना पड़ता है कि यह रिवाज इनमें बहुत हीं भयङ्कर हे 


यहाँ ठक हसने सिश्रनिवासी चितपावनों का शाख्विध्वंस दिखलाया और बतलाया 
कि इनके मिश्रण से, इनकी सोइबत से और इनके सकाश से आयो में कैसे कैसे भयङ्कर 
रिदाज जारी हुए और किल परकार शुद्ध आर्य अपवित्र हुए । कौन कह सकता है कि 
शपतबिन्न आालुरी रिवाज और आचरण आये जाति के पतन का कारण नहीं हुए और इन्हीं 
से घायंजाति का पठन नहीं हुता ? 
प [तियों का हाल यहाँ तक लिखकर देखा गया कि. 
स्य का सध्यानाश किया हे । इत्र दो जातियों के अतिरिक्त 
अन्य झतेकों जाहतियाँ छायो में ससा गई है । मालूम नहीं उन्होंने और क्या क्या मिश्रण 
दिया हो! । कुछ छाल पूवं नये नये सम्मदाय चलाना, नये नये अन्थ रचना और पुराने मन्थो 
भें प्रचेत करने का तो तूफ़ान ही बरपा हो गया था । उस समय जिले जी में जो कुछ आता 
था घह वही लिख मारता था । यही नहीं कि बाह्यणों ने ही प्रतेप किया है किन्तु हमने 
गत धकरण में दिखळा दिया ऐ कि उपनिषदों में चत्रियों की ओर से भी भ्रक्षेप हुआ है । 
यही नहीं प्रस्युत हमको कायस्थों की ओर से भी ग्रचेप किया हुआ लेख मिला है । महा 
गरुडपुराण अध्याय & । २ में लिजा हे कि-- र 
चित्रगुप्तपुरं तत्र योजनानां ठु विंशतिः 
कायस्थास्तत्र पश्यन्ति पापपुएय च सवशः । 
अर्थात्‌ चिन्रगुए का पुर बीस योजन के विस्तार में है जहाँ लब लोगों के पाप 
पुरयां को कायस्थ लोग देखते हैं । यह प्रक्षेप न तो घाह्मणों का किया हुआ है और न 
इत्रियों का । इस ग़प में कायस्थों का ही स्वार्थ है, इसलिए यह उन्हीं का किया हुआ है । 
कों कि कायस्थों के स्वार्थ की बदनामी न तो पडिले कम थी न अब कम है । मिंताचरा में 
लिखा है कि कायस्थों को पीट कर प्रजा की रचा की जाय  । इससे पाया जाता है कि. 
इन्होंने बहुता बड़ा अत्याचार कर रक्‍्खा था इसीलिए ऐसा कहा गया है । | 
जालो अन्थों के रचने का एक नमूना हमने ख़द देखा है । उड़ोसा में आठगढ़ नामी एक. 
देशी राज्य है । वहाँ के राजा का नाम विश्‍वनाथ है। राजा साइव संस्कृत में कविता कर लेते 
हैं । उन्होंने व्यास के नाम से अपने गाँव के महादेव का माहात्म्य वर्णन किया है और एक 
पुस्तक में छुपा भी दिया है | कदने का मतलब यद कि जानी रचनाएँ अब तक हुईं हैं और 
हो रही हैं । पुरानी और मध्यमकालीन जाली रचनाओं की खोज योरप के विद्वानों ने ख़ूब . 


es स्कु et Di Ss] ~ I ङी fn [a] 
ट अच जाचयाङ दो 


ङः = ° का pis प्प Se fe 
eid ISR TSI TIT F 








+ चारचारणदुब्गृत्य मदासाइसअ्ादिभिः॥ पीड्यमानः प्रजा रक्षेत कायस्येश्च विशेषतः । 
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फी है । इस प्रकार की जाली रचनाओं के लिए कोल्ग्रक कहता है कि मेरे कएने का मत- 
लब यह नहीं है कि जाजसाज्ियाँ कभी नहीं होतीं श्रथवा पूरे या अधूरे बनावटो अन्थ नहों 
बनाए गए। सर डबलू जोस, ब्लैकवेयर और मैंने प्र्षेपों को पकड़ा है | इनसे भी बड़ी जाल- 
साज़ियाँ छरने छा प्रयत किया गया है | उनमें से कुछ तो थोड़े समय के लिए सफल इ 
और अन्त में खल गएं, पर कुछ तो तुरन्त ही पकड़ ली गइ | नियमित जालसाज़ी का 
प्रत्यक्ष प्रमाण प्रकाशित हो चुका है जिसने केप्टन बिल्फ़ोर्ड को धोखे में डाल दिया था। 
इसका वणन बिल्ञफ़ो्ड ने ही कर दिया है । इस तरह से यद्यपि कुछ भयत्र निष्फल इण हैं 
सथापि दूसरे प्रयज्ञ निस्सन्देह सफल भी हुए हैं | पूर्वी साहित्य के खोज फी बुधि होने से 
झोर समाळोचकों के चातुयं से जाली पुस्तक और पुस्तकों में मिल्लाए हुए जाली एड पकड़े 
लायगे, पर झुझको यह शंका नहीं है कि वेद भी इस प्रकार के निकलेंगे # ॥ 
कहने का मतलब यह कि आसुरी संसगग से इस प्रकार की जाली रचनाओं के प्ारण कश्य 
लाति हिन्दू हो गई और उसमें मनमाने सम्प्रदाय, मनमाने ग्रन्थ ओर मनसाने सिरछत्तों ने 
हज़ारों रूपों से विस्तार किया तथा ब्राह्मण, चत्री, वैश्य, शूद्र सभी को नीच अघाः दिया छर 
झायजाति का पतन छो गया । इस पतित दशा में ही सुसलमानों की आमद हुईं ! इनमे खे 
हज़ारों मुसक्षमान हिन्दू हो गए और भनेङों ने अर्धं हिन्दू श्र सुसलमान प धारण शरके 
हिन्दुओं के रहे सहे विश्वासों और ग्रन्थों को नष्ट कर दिया । 


मुसलमान और आयंशाख । 


जिसको इन बातों के जानने की न तो छुरसत है न ज़रूरत है उसे नहीं मालूम फि 
इमारी वास्तविक दशा क्या है, इमारा प्राचीन वैदिक धर्म क्या है और हमारा प्राचीन आये 
दादश क्या हे । अभी गत पृष्ठों में हमने दो जातियों के द्वारा शाखदिध्वंस का वणेन किया 


» I don’t mean to say that forgeries are not sometimes committed ; 
or that books are not counterfeited, in whole or in part. Sir W. Jones 
and Mr. Blaquiere and myself have detected interpolations. Many 
greater forgeries have been attempted ; some have for atime succeeded 
snd been ultimately discovered: in regard to others detection has im- 
mediately overtaken the fraudulent attempt. A conspicuous instance 
of systematic fabrication by which Captain Wilford was for a time dece- 
ived has been brought to light as has been fully stated by the gentle- ै 

man. But though some attempts have been abortive, others may doubt- 
less have succeeded. 


Some fabricated works, some interpolated pages will be detected by 
the sagacity of critics in tho progress of researches into the learning 
of the East, but I don't doubt that the Vedas will appear to be of this 
description. | 


# 
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और दिखला दिया है कि किंस प्रकारं शाखो में आंसुरी बांतों का प्रसेप किया गया है । 
इन दो जातियों के श्रतिरिक्त हिन्दुओं की अन्य शाखाओं ने भी शाखविध्वंस की इत्या से अपने 
को पाक नहीं रक्‍क्खा । ब्राह्मण, चत्री, वैश्य और झूद्रों ने मनमाना साहित्य रचा है और 
पुराने साहित्य में मिश्रण किया ई । सबके सामने देखते देखते ० वर्ष के अन्दर ही तुळसीझूत 
रामायण में इतना अधिरू चेपक घुस गया है कि असलो अन्य पहिले से दूना हो गया हे और 
साव कांड के नो दृश कांड हो गए हैं। तोन सौ वप में एळ हिन्दी पुस्तक का जब यइ'इाळ हे 
तो हज़ारों चप को झुरान संस्कृत को पुस्तकें जिनका सम्बन्ध धमं, इतिहास और स्वास्थ्य 
आदि ले दे ओर जा आयंजाति का जीवन ईं कितनी दूषित की गई होंगी, कौन जान 


=~ 


कता हं £ इन हिन्दू नामधारी शाखाविध्वंखकों क अलिरिक सुसलमानों का राब्य इस देश 


में बहुत दिन हा हें । उन्होंने भा इख देश के हिन्दुओं में अस्याचारों के साथ इसल्ाम 
घम छ अचार का बहुत प्यक्ञ किया हं । उनका ध्ंत्रचार अत्याचार और जुल्म के साथ था। 
पर उचका जुर्म बहुत अचार नहीं कर सका । अल्वताक् हुसेन हाळी कहते हैं कि--- 

दे दभ हुजाओ का बेबाक बेड़ा निशों जिसका अक़साय आलम में पहुँचा 


। जहूं में अटका न कुलज़म में कमका सुक्राबिल हुआ कोई जतरा न जिसका । 
थे प सिपर जिसने सतो समन्द्र वो डूबा दद्दाने में गंगा के आकर । 

त्‌ हुसलास ने तलवार के ज़ोर से सातों ससुद्रों को फ़तेह कर लिया पर वह इस- 
लाभ का खेड़ा गंगा के निकास में आकर डूब गया । सच हैं, इसल्ाम की तल्नवार ने जिस 
देश जे अचेश किया उस देश को इंसल्लाम करके ही छोड़ा । काइुज़, इंरान, अरब, तुक, 
तंगाल, स्पेन, मिश्र, अफ़रीक़ा, रूस ओर चीन तक जहाँ कहीं प्रचार हुआ बस देश का 
देश इखद्याभ में आ गया । किल्तु यह एक आारतदषं ही हें जहाँ सैकड़ों वर्षा तक लगातार 
तलवार चली पर सिवा थोद़ी सी नीच क्रौमों के भले ्रादुमं अधिक सुसलगान नहीं हुए । 
जब ज़ुल्म से काम न चला तो नह पुराना सिद्धान्त काम में दाया गया । अर्थात्‌ कुछ 
बातें इधर उधर को लेकर नये नये रूप से सुसलमानों ने हिन्दूसाहित्य को गन्दा करना 
शुरू किया और खद उनके गुरु बन कर उनमें अपने विचार स्थापित करने का प्रयत्न 
करने लगे । यहाँ इम वही सब बातें सारांश रूप से दिखल्षाने का य्न करते हैं । इम यह 
नहीं ल्िलना चाहते कि सुसलमान ज्ञाल्षिमों ने अपने शासनकाल में इस देश के निवासियों 
के साथ क्या क्या व्यवहार किया । हम तो यहाँ केवल यहां दिखाना चाइते हैं कि उनके 
प्रभाव से यहाँ का संस्कृतसाहिस्य किस प्रकार नष्ट हुआ और वैदिक धमं में कितना 
धक्का पहुँचा । सभी जानते हैं कि संस्कृत के लाखों अन्थ वर्षो तक सुखलमानों के इम्मामों 
में जते रहे हैं और उदन्ताएुरी आदि के नौ नो मंजिल ऊँचे पुस्तकालय बात की बात में 
भस्म कर दिये गये हैं, पर यह समम वृत्तान्त लिखकर हम मन्थ को बढ़ाना नहीं चाइते । 
क्योंकि पाठकों से कुछ छिपा नहीं है और न सब काग़ज्ञ पत्र और इतिहास कहीं चला ही 
गया है । इसलिए इम यहाँ केव यही दिखलाना चाइते हैं कि सुसलमान जाति ने जब 
अपने कठोर शासन से भी हिन्दू धमं का नाश न कर पाया सो उसने अपने सिद्धान्त संस्कृत 

भाषा में ल्िखवाना शुरू किया और अपना एक दुल अपने से अज्रा करके हिन्दुओं का गुरु 
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बनने के लिए- क्रायम किया । एक तरफ़ तो मुसलमान अपने प्रचार के लिए इस तरह साहित्य 
नए करने खगे और दूसरी तरफ़ हिन्दुओं ने सुसळमानी अध्याचार से पीड़ित होकर उनसे 
बचने के लिए ख़द भी नवीन नवीन रचना करके शास्त्रों में मिश्रण करना शुरू कर दिया । 
इस सरह से इन दो तीन मार्गों के द्वारा हिन्दुओं का साहित्य बिगड्ने जगा । यहाँ हम पहिले 
मदीन रचना के प्रमाण उपस्थित करते हैं । नवीन रचना में अज्ञोपनिषद्‌ विशेष उज्ञेखनीय 
है । क्योंकि यह सभी जानते हैं कि अज्ञोपनिषद्‌ सुसलमानों की ही रचना है । यहाँ हम 
उसे ज्यों का त्यों उद्धस करते हैं-- 


अर्माल्ां इले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते । 
इल्लल्ले वरुणो राजा पुनईदुः । 
इयाभित्रो इल्लां इल्लले इल्लां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः | १ । 
होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र सद्दा सुरिन्द्राः । 
अल्लो ज्येष्ठ श्रेष्ठ परमं पूणं ब्रह्मणं अल्लाम्‌। २। 
अल्लो रसूल मद्दामद्रकबरस्य अल्लो अल्लाम्‌। ३। 
यआदल्ला बूक मेककम्‌। 
अल्लबूक निखादकम्‌ । ४। 
अल्लो यज्ञन हुत हुत्वा । 
अल्ला सूस्येचन्द्रसवेनक्ष॒त्रा: । ५। 
प्रल्ला ऋषीणां सवंदिव्यां इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिच्ञाः । ६ । 
अज्ञः पृथिव्या अन्तरित्तं विश्वरूपम्‌ । ७ । 
इल्लांकबर इज्लांकबर इलां इल्लल्लेति इल्लल्लाः । ८ । 
_ ओम्‌ अज्ञा इल्लल्ला अनादि स्वरूपाय अथपणा श्यामा हुंहीं जनान्‌ 
पशून्‌ सिद्धान्‌ जलचरान्‌ अरृष्ट कुरु कुरु फट । ६ । 
ग्रसुरं सहारिणा हुं हीं अल्लो रसूल महमदरकबरस्य 
अल्लो अल्लाम्‌ इल्लल्लति इल्लल्लाः । १० । इति अल्लोपनिषत्‌ 


: ` इसको पढ़कर कोन कह सकता है कि यह सुसलमानों की रचना नहीं है अथवा यह 
विना उनको प्रेरणा के बना है । इसके अतिरिक्त यूनानी वैद्यक को भी संस्कृत में लिखवाकर 
हिन्दू जनता में झुसलमानी हिकमत के प्रचार का उद्योग किया गया है। यहाँ इम उसका 
भी एक नमूना दिखाते हैं वैद्यक का एक "अभिनव निघण्टु” नामी ग्रन्थ है | यह अन्थ 
थंयईं रे पं० दुत्तराम रामनारायण चौबे के तत््वविवेक प्रेस में छुपा है । इसके श्ज्ोक इस 
प्रकार हई ( 


ई -दोषः खिएत इति प्रोक्तः स चतुद्धी निरूप्यत 
Fa . सांदासफरा तथा बलगाम्‌ तुरीयं खन उच्यते । 
व ताबियत्‌ कफ्रियत्‌ कुव्वत्‌ खासियः्च चतुष्टयम्‌ 
` , निखिलं द्रव्य संज्ञेयमल्पं किंवाप्यनल्पकम्‌। 


Re 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अपरासुंसहिलनान्नी इसहालरेचर्न । 
` नोननिद्रा समाख्यात सुनक्किम तद्विघायनी । 
खुशी फ़ददेत्‌ प्रसादस्यान्मनसोदेहृपाटवस्‌ 
उभये विदधात्येषा सुफ़रंह सा प्रकीर्तिता । 
दिसागा दिल जिरं मादा एतदेग चतुष्यम 
आज्ञाय रइस इत्युक्ं श्रेष्ठ देहे शरीरिणाम्‌ । 


हा इनके अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है । इनके शब्दों से ही ज्ञात हो रहदा है 

कि इनमें यूनानी हिकसत को बातें भरी हुईं हैं और इनके प्रचलित करनेवाले मुसत्नमान हैं । 
जिल तरह वैद्यक में दिसत का मिश्रण किया गया है उसी तरह ज्योतिष में भी इसब्रामी 
दव दाख़िल करने का प्रय हुआ है । खोज बरनेवाले जानते हैं कि फलित ज्योतिष का 
पचार विदेशी है । वह इस देश में यूलान से ही आया हें । पारसियो ओर मुसलमानों का 
; । जखनऊ के नवाब तो विना ज्योतिष का झुहूतं दिखन्राए छोटे 

मेड छास भी नहीं उड़े आर पेशाब को भी नद्दीं जाते थे । उसी फलित को 
सुस्चमानी सावा में संस्कृत मिलाकर खिल प्रकार हिन्दुओं में दाख़िल किया गया है, उसका 
झी छुक नमूना यहाँ हस दिखलाते हैं । नवाब ख़ानमख़ाना की 'खेटकोतुक? नामी एक छोरीसी 


£~ 


पुस्तिका है । उसको प० रामरद्न वाजपेयी ने लखनऊ में छापा हे । उसमें लिखा है कि--- 
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य॒दा माहताबो भवेत्मालखाने मिरीखोथवा सुस्तरी बझ्तखाने 

अतारिद्विलरने भवेद्वस़्श पूण भवेद्दीनदारोयवा बादशाहश । १ । 
भवेद्दाफ़ताबो यद। षष्ट्ाने पुनदेत्यपीरोथ केन्द्रे गुरुवो 

सुजातः शलुफ़्ालताज्यो दयाढ्यो जरी ज़ज़ेरावश्यदातः चिरायुः । २ । 

यदा चश्मख्रोरा भवेद्दोर्तखाने ततो सुश्तरी दोस्तखाने विलग्नात्‌ 
अतारिद्धनस्थो वृहत्साहिबी स्यात्‌ बृहत्‌ सूयं मखमल उनज्जानाश्वपूणः ३। 
तृतीये भवेद्याफ़ताबस्य पुत्रो यदा माइत!वस्य पुत्रो विलग्ने 

भवेन्सुश्तरी केन्द्रवाने नराणां वृहत्‌ साहिबी तस्य तालेरुजञु स्यात्‌ । ४ । 
यदा मुश्तरी पंजाने मिराइलो यदा बझ्तखाने रिपो आफ़्ताबः 

नरो बावकूफो भवेत्कुंजरेशो बृद्द्रोसनोवाह्दिनी वारणाढ्यः । ५ । 

अतारिद्‌ विलग्ने सुखे माहताबो गुरस्स्वपखीने तमो लाभखाने 

जहानस्य धूरी भवेन्नेक बस्तः खज़ानागजाढ्यो सुलुक्‌ सादिबी स्यात्‌ । ६। 
यदा देवपारो भवेद्वख़्तखाने पुनदेंत्यपीरोथवा स्वपरखाने | 
अतारिद्विलग्ने तृतीये मिराखः शनिलाभखाने नरः क्राबिलः स्यात्‌ । ७ । 
महल माइत बो व्यये आफ़ताबो यदा सुश्तरी केन्द्र्खान त्रिकोणे 
भवेन्मानवो देव तेजस्कराढ्यो बृहत्‌ साहिबी बख़्तखूबी कमालः | ८ । 
खज्ञानागजाढ्यो भवेल्लशकराढ्यो महार्नाप्रयो मुश्तरी जायऱाने 
मिराऱमोय लाभे बुधः पंजख़ाने शनिः शत्रखाने नरः क्राबिलः स्यात्‌ । & । 
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क्षेमर केन्द्र खाने शानिः शत्रुखाने त्रिकाशेथवा सुश्तंरी चश्मखोरी 
स जाता नरो साविरः सद्गणाज्ञो भवेत्‌ शायरो मालदारोथ खूबो । १०। 


इन श्लोकों का भी अर्थं करने छी आवश्यकता नहीं है । इनमें आये हुए फ़ारसी 
शब्दों से ही ज्ञात हो रहा है कि इनमें मुसलमानों के नजूम का वर्णन है । इसके अतिरित्त 
इस्लाम प्रचार के लिए उदू मिश्रित अन्य शोक भी ऐसे ऐसे बनाये गये हैं जिनसे उनके 
अज्ञाए की अक्ति की जा सके । षहाँ हम नमूने के लिए इस तरह का भी एक श्लोक 
लिखते हैं-- 
हेच फ्रिकमत्कतेव्यं कतेव्यं ज्ञिकरे खदा 
खुदातालाप्रसादेन सर्वेकार्य फ़तह भवेत्‌ । 


> 


इस सरह से मुसलमानों ने संस्कृत भाषा के द्वारा अपने भाव, अपने विसार शरो 
अपने विश्वासों को हमारे भावों, विचारों और विशवासों में भरा है ओर हमारी झं 
में चोअ पेदा कर दिया है । इसी तरह उनके दूसरे द ने गुरु बनकर आर देशी राणा शे 
नये नये अन्थ रचकर भी हिन्दुओं के विशवासों में बहुत सा अन्तर पेदा छर दिया ई! 
यह मुसलमानों का दु जो दिन्दुओं का गुरु बनने चला था वंशपरंपरा से अब तक म! 


हे । बंबईनिवासी सर आशाख़ाँ उसी गद्दी के वतमान आचाय हैं और इस समय भी कई 
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लाख हिन्दुओं के गुरु हैं । गुजरात, सिन्ध और पंजाब में ज्ञाखों आदुमी उनके सेखे हैं झोर 
हर साज कई लाख रुपया दुशांश के नाम से उनके पास पहुँचाते हैं। उनके न्थ सिन्धी, 
पंजाबी भोर गुजराती भाषा की एक मिश्चित भाषा में लिखे गये हैं उन ग्रन्थों में लिखा है कि 
अथवेवेद से इमारा धम चलना है। उन्होंने इस अथवंवेद का सिलसिला आगे चलकर कूरात्र से 
जोढ़ दिया हे । इसी तरह उस आदि मुसलमान को कलंकी अवततार माना गया है जिखद्धी 
गद्दी पर इस समय सर आग़ाज़ों साहब विराजमान हैं। इनका सिलसिला किली लर 
इज़रत मुहम्मद से भी जा मिलाया गया है। इस धर्म में गाय का खाना और पालना दोनों 
लिखा है | पाँच छु साब से सर आग़ाज़ों ने आज्ञा दे दी है कि अब इमारे सब चेले ख़लासा 
अपने नाम मुसलमानो ढंग के रक्खं और हिन्दुओं से एथक हो जायें । कहते हैं कि हिन्दुओं 
की एक बहुत बढ़ी जमात जिसमें ्राखों मनुष्यों की संख्या है अब हिन्दुओं के हाथ से निकल्नने- 
बाली है । यहाँ इम थोढ़ा सा इस आगाख़ानी धमे का भी इतिहास और सिद्धान्त लिखते हैं । 


सुसलमानी धमं के संस्थापक और ङुरानमजीद्‌ के प्रचारक हज़रत महम्मद .के 
दामाद इज़रत अली से शाइज़ादा ज़ाफ़र सादिक छठा इमाम हुआ । इसी से ज्ञाफ़री 
फ्रिरक्रा चल्मा जिसको शिया कहते हैं । इन ज़ाफ़र सादिक़ के इस्माइल और मूसा- 
क़ाज़म दो लड़के थे । इस्माइळी धमं इन्हीं इस्माइल के नाम से प्रसिद्ध हुआ । हिस्ट्री 
आफ़ दी एसेशिन्स में लिखा है कि इस्माइल्नियों ने अपना राज्य इजिप्ट ( मिश्र) में 
स्थापित किया और वहाँ बहुत दिन तक राज्य किया । उनमें मुस्तनसर नामी एक खलीफा 
हुआ जिसने अपने बड़े लड़के मुस्तफ़ा थीदीन अझानिज्ञार को वारिस बनाया । इसी 
निज्ञार के नाम से निज्ञारी फ्रिरक़रा हुश्रा । बहुत दिन % बाद इन निज्ञारी ज्ञोगों ने अपनी 
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गद्दी अल्मूत में क्रायम की । यह अलमूत एक पहाडी क्रिला है जो कास्पियन समुद्र के 
दक्षिण और ईरान के उत्तर में स्थित है । इसी को इनके अन्थों में “अल्लमृत गढ़” के नाम से लिखा 
है। आज से कोई ७४० वर्ष पूर्व यहीं से इन लोगों ने अपने उपदेशकों को हिन्दोस्तान 
में मुसल्लमानी धस के फैलाने के लिए भेजा । पहिले ये ज्ञोग काश्मीर में आये और वहाँ से 
जाहौर ओर जाहौर से सिन्ध के कोटड़ामाम में आकर खले । इनके अन्यों में लिखा है कि 


पीर सदरदान पंथज किया जाइर खाना मकान 
पेला खाना आवी कर्यो “कोटड़ा? आम निधान । 
पीर सद्रदान जार थया हिन्दू कया सुसलमान 
लोवाणा फिर खोजा कया तेन आप्यो साचो इमान । 
अर्थात्‌ एीश खदरदीन ये सबसे पहिले कोटड़ा यास में सुक्राम किया और हिन्दुओं 
सलसाव विया दधा वहीं पर जोहाणों को खोजा बनाया । इन आनेवाले इसलाम 
5पद्व्ठो की गोळ के उस समथ पीर सदरदीन गुर थे। उन पीर सदरदीन ने अपने सीन 
[व स्ञ्ले थे--खदरदीन, सहदेद ओर हरिचंद । पीर सदरदीन की गद्दी पर आजकल बंबई 
निवाली हिज दाईनेख खर आशाख़ोँ विराजमान हैं । 


इन आशाज़ानी गुरुओं के पूवज बड़े ही चालाक थे । इन्होंने अपनी चालाकी से दूर दूर 
तक आपने धर्म का प्रचार किया । इन्होंने सिश्रियों में, ईसाइयों में और दूसरे फ्रिकों में बड़ी ही _ 
चातुरी से प्रचार किया । इनकी प्रचारसंबंधी चालाकियों का पता खोओों के एक सुक्रदमे का 
फ़ेसला देखने से लगता है । यह फ्रेखखा सन्‌ १८६६ इस्वी में हाईंकोट के जजों ने लिखा है । इसमें 
लिखा है कि जब किसी शिया को इमामी इस्माइली धमं में लाना होता है तो इस्माइल्री 
उपदेशक पहिजे शिया धर्म की शिक्षा को दिलोजान से स्वीकार करता है, अली और उसके 
पुत्र पर हुए ज्ञल्मों पर दुःख प्रकाश करता है; हुसेन के शहीद होने पर दया दिखलाता है और 
उनके कुटुम्ब के साथ कुछ सद्वायता करने के लिए विचार दर्शवा है तथा यनी, उमैया और 
अब्बाशी के लिप्‌ तिरस्कार प्रकट करता है । इस तरह से अपने लिए रास्ता तैयार करता है और 
फिर धीरे से इशारह करता है कि शिया धर्म जानने और पाने की अपेक्षा इस्माइली घमं के 
गुप्त सेदों को जानना चाहिये | इसी तरह जब किसी यहूदी को अपने घम में जाना होता हे 
तो इनका उपदेशक खीस्ती ओर सुसलमानी घ्म के विरुद्ध बोलता है और जिसको अपने घम 
में जाना होता है उसके साथ मिलकर कहता है कि यद विश्‍वास रखना चाहिए कि मसीहा 
ग्रानेवाज्ञा है । परन्तु धीरे घीरे उसके भन में यह बात जमाता है कि जो मसीहा आनेवाला है 
वह अली के सिवा और दूसरा कोई नहीं है । इसी तरह जब किसी इंसाई को अपने घमं में 
ल्ञाना होता है तो यहुदियों की हउ ओर मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन करता हे ओर 
ईसाई धमं के मुख्य झंशों को मान देने का ढोंग रचता है । किन्तु धीरे घीरे ऐसा इशा- 
रह भी करता हे कि यह सब ठोक है, पर इसके भीतर बढ़ा भेद है ओर व भेद्‌ प्रकट करने- 
वाला एकमात्र इसमाइली धमं ही हे । फिर उसको ऐसी सूचना करता है कि इईंसाइयों 
ने पारा्लीट ( Paraclete= The Holy Ghost or Spirit ) की ताळीम का अथं उद्धर 
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दिया है । मतलब यह कि ये लोग प्रपने धर्म के विचार गुप्त रखते हैं और जिसको अपने 
धर्म में लाना होता है उजळे धमं का एक बढ़ा भाग खद क़बूल कर जेते हैं । 

इसी ढंग से शिक्षा देने के लिए इन्होंने मिश्र में एक विद्यालय भी खोला था। उस 
विद्यालय की वाषिक आमदनी २५७००० डयूकेट थी *। उस विद्यालय में धर्सशिच्ञा छे 
नौ दुजें थे और शिक्षा का क्रस यह था-- [ 


प्रथम श्रेणी--शिक्षक के चचनों पर विश्वास रखना । धर्स पर अरोखा रखने के लिए 
प्रेरणा करना । धमं के गुपत भेदों में बाधा न डालने और उनमें श्रद्धा रखने छे लिएं छल्न 


खाना । घमं धर बुद्धिवाद में जहाँ अन्तर आवे वहाँ उलटी सीधी बाते बनाकर जिज्ञाछु 
को संदेह में डालना । इन समरत वातों को काम में लाने के लिए कोई कफ़लतर वाळी न 


रखना । 

द्वितीय श्रेणी--परमेश्वर के बनाये हुए इमाम जो दिद्याप्रचार के मूल थे उनकी ५हि- 
ववान कराना, उनकी बढ़ाई करना अर उन पर विश्वास पक्का कराना । 

तीसरी श्रेणी-इमामों पर विश्वास हो जाने पर उनको संख्या के विषय मे थाळ'ची् 
करना और कना कि इमामों की संख्या सात ही थी । क्योंकि सात की संख्या पवित्र होली है | 
परमेश्वर ने जिस प्रकार सात की पवित्रता को ध्यान में रखकर सात दुनिया, सात आसमान, 
सात दरिया, सात ग्रह, सात रंग, सात स्वर और सात धातुओं को बनाया है उसी प्रकार 


प्राणियों में श्रेष्ठ सात ही इमामों को भेजा है । इसके बाद उन सात इमामों के नास जी, 


हसन, हुसेन, अली जेनलाबदीन, सुदस्मद्‌ बाकर, ज्ञाफ़रसादिक़् और इस्माइल बताना † । 


चौथी श्रेणी--पहिले यह सिखलाना कि संसार के आरंभ के बाद इश्वरी क्रायदों का 
प्रचार करनेवाले परमेश्वर की ओर से सात पैगंबर बोब्रनेवाले-लेकचरसं हुए । उन्होंने खदा 
की आज्ञा से अपना मत फैज़ाया । इसके बाद यह सिखल्ाना कि उन सातों के साथ चिना 
बोजनेवाले भी सात थे जो उन बोळनेवाळों के आचार्य की भाँति प्रसीत होते थे। पहिले 
सातों को सूस कहते थे। इन सातों के नाम आदम, नूइ, इ्राहीम, मूसा, ईसा, महस्मद 
आर ज़ाफ़र का लड़का इस्माइल हैं । विना बोलनेवाले उनके सात मददगारों के नाम--सेथ, 


शेम, इवाडीम का बड़का इस्माइँब, आइरन, सीमियन, अळी और इस्माइल छा लड़का 
सुहस्मद--हैं । 


पाँचवीं श्रेणी--जिज्ञासु को खुळी रीति से इमान आ जाय, इसलिए प्रथम से ही ऐसा 
कहना कि दर एक गूँगे पेग्रंबर के साथ वारइ बारह मददगार थे । दल्लीत् यह देना कि सात 
के बाद बारइ का ढी अंक श्रेष्ठ है। क्योंकि राशियाँ बारह हैं और अंगूठे को छोड़कर चारों 
उंगलियों के पोर भी बारह ही हैं । वारह इमामों के बाद इस्माइली घम के सिद्धान्त 
सिखाना । 








# एक उ्यक्रेट वारह रुपये के बराबर होता है । 
५७ 


| इमामी लोग सात के स्थान में बारइ इमाम मानते हैं । 
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छुठी श्रेणी -इस श्रेणी में श्रपने नवीन धम के क्रायदे थोड़े सिखत्ञाना और तरवज्ञोन 


के नियम अधिक पढ़ाना। इस दर्जे में प्लेटो, आरिस्टॉटल, पैथागोरस के सिद्धान्तों का 
प्रमाण स्वीकार करना । ! 


सातवां अंशी--सातवों श्रेणी में इस्माइल्ली घसं के गुप्त सिद्धान्तों के सीखने का अवसर 
देना शोर ध्म की वास्तविक आज्ञाओं को समकाना । 

आठवीं अछी--सभी पैगम्बरों ने अपने से पूर्व पैगास्वरों छी याल को काटकर नेस्‍्त- 
नाथूद कर दिया हैँ, इसलिए इस श्रेणी में इस्माइली धमं की इस कमज़ोरी को रफ़ा करने 
के लिए स्वर्ग यके का वर्णन करके जिज्ञासु के मन को भयभीच कर देना । 

नवीं श्रेणी -- इस श्रेणी में अपना पूरा अभीष्ट प्रकट रूए से सिखला देना । 
खोजो के झुक्रद्से में इनके धर्म-प्रचार का जो ढंग जजों ने वर्णन किया है वही वरीक़ा 
हूल विशात्यय की इस शिक्षाप्रणाल्वी में मी पाया जाता है और इनका वही ढंग हम यहाँ 


भारत मे नो देख रहे दं । इन्होंने इस्लाम धसे के प्रचार करने के जिए जो ग्रन्थरचना की 

है झट हिन्दू बनळर जिल घकार हिन्दुओं को सुलजमान बनाने का प्रपञ्च किया है उसका 
gr ७ ८3559.:5 दसद = ये 

हम यहा थोड़ा खा नूना दिखाते हैं । इनके एक अन्य में आग्राद़ान आदि गरुभों के जिए 


झुश्ग्मदुृदाह न लिखा है कि-- 


जीरे कृष्ण पद्देरतां पीतांबर धोती 
जीरे आज +लि में कभी ने टोपी 
जीरे कृष्ण चालतां टिलडी काढी 
जीरे आज कलि में बढ़ाई डाढ़ी । 
अर्थात्‌ जहाँ कष्ण पीतांबर पहिनते थे वहाँ आज कक्ियुग में गुरुजी टोपी पहिनते हैं 
अर जहाँ कृष्ण टिलड़ी सँवारते थे घरही आज कलियुग में गुरुजी डाढ़ी रखते हैं । इसी तरह 
हज़रत आदम अर इज़रत सुइम्मद के ल्रिए लिखा है कि-- 


जीरे भाई रे आज कलजुग मां ईश्‍वर आदम नाम भणाया : 
गुरु ब्रह्मा ने रची मुहम्मद कहाव्या हो जीरे भाई 
जीरे भाई रे पुरुख उत्तम विष्णुजी अलीरूप नाम भणाया 


~ 


ते ता नाम रखा सर घाय। हा जा भाइ। 


अर्थात्‌ कलियुग में परमेश्वर ने अपना नाम आदम रकक्‍्खा, ब्रह्मा मुहम्मद कइलाये 
आर विष्णु भ्रजी नाम से प्रसिद्ध हुए । इनके अतिरिक्त पीर सदरदीन' को हिन्दुओं का दशवाँ 
अवतार बताया है । एक पद्य में लिखा है कि-- 


कलजुग .मण्े अनंत कोडी पीर सहनशायें वर आलिया 33:59 5 
अवतार दशमे दिलमां धरी घट कलशरूपे सद्दी थापिया। , 


अर्थात्‌ कलियुग में दशवाँ अवतार पीर सदरदीन ही हैं जो घट, केजश आदि रखंवाते 
हें । इसके आगे फिर लिखा है कि | Lor Mo 
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येंजी अलंख पुरख शाजी वेजो दातारं 
अलख पुरख शासरणी सतार 
श्रवो श्री इसलामशा दशमो अवतार । 


घ्र्थात्‌ ये दशवे अवतार भौर इसलाम के बादशाह पीर सदुंरदीन ही अंखखघुरुद हैं । 
इसके आगे पश्चिम दिशा की प्रशंसा में लिखा है कि-- 


कृता जुगे द्वार उत्तर मुखे हुआ त्रेता में मुख पूं रचायां 
द्वापर दखणा आज काले पच्छिमे मेद्ददीशा नाम भणायां । 
अर्थात्‌ सत्ययुग में उत्तर सुख फा द्वार, त्रेता में पूव सुख का, द्वापर में दच्तिश झुर का 
झर आज कलियुग में पश्चिम सुख का द्वार हुआ जहाँ मेहदीशाह हुए ॥ इसके आगे 
अपने घट पाट का वर्णन करते हुए लिखा है कि-- 


आज कलजुग मघे साहेब चुं एक रूप 

पच्छुम दिशा वार कोडी सु पीर सदरदीन 

घर पाट स्थापतां, माटीना घट माटीना पाट, 

प्रजा जाग करतत्रा । अजानु मूल ते सेजादान देतवा । 
एशे! फलेथी वार कोडी सुं पीर सदरदीन सीजंता । 
रमार अप्तरापुरी पचता | 


अर्थात्‌ आज कलियुग में साहब का एक ही रूप है । पश्चिम दिशा में सादी का घट 
झर माटी का पाट स्थापित करके अमीर उमरा सब पीशसदरदीन की सेवा करके अमरडुरी 
को जाते हैं । इसके आरे दशों श्रवतारों का वणन इस प्रकार है कि 


मछ कोरम वाराह मणा पाँई 
नरास रूप स्वामीजी विष्णु भणो 
. वामन फरसराम सोई अवत्या 
श्रीरामं लकागढ़ नदियों 
कानजी बुध दखण अवतयों 
अढार खुणी शानर देया 
पाछमें पात्र निकलँकी नारायण 
घेलम देश में शाजो स्थान रच्यो 
कोडी पंज,'सत, नव, चार अनत द्वी नारींधो 
श्री इसलामशा जो नाम भणांया 


अर्थात्‌ विष्णु ने मच्छु, कूम, वाराह, नरसिंह, वामन, परशराम आदि अवतार घारण 
किये । रामचन्द्र ने लंका में चढ़ाई की | श्रीकृष्ण और बुद्ध भी हुए । इनके बाद सबसे पीछे 
घेल्लमदेश “में निष्कल्ङ्गी नारायण ने अवतार घारण किया । वही श्री इसज्ञामशाह पीर सदर- 
दीन हैं । इसके आगे मुसल्लमानी धम में सबको ज्ञाने के लिए लिखा हे कि-- 
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चीला छोडी न दीन का धांचा मत खाव 
सुनो बटाऊ बावरे मत भूल न जाव । 

साँचा दीन रसूल का सो तमे सतही करिजाणां म; 
जो कोई आवे दीन में उनको दीन में आणों । * २.३ उक 


श्र्थोत्‌ हे सुसाफ्िर ! सुन । भूलना नहीं, घोखा मत खाना और दोन . को डोर मत 
छोड़ना, क्योंकि रसूज़ का ही दीन सच्चा है इसल्षिए तू उसे सचा समझ ओर जो. दुसरे 
फय आवें डनको उस दीन में खा । । इसके आगे उस दीन का वर्णन करते हुए पीर साइब 
ज़द आपने चारछों फो गुप्त यात का उपदेश करते हें कि 
अली थक्षी बहु पेनज चालयां सो सतुर नूरे पाया 
साले दीन एरा कहिये हुआ सुदीन रद्वेसान 
शाह शम्स केरो दिन पिछाणो चोदिश तेणे पाय 
सूरज छायामी जोत देखाडी नर सोइ अवतार 
खी कारण खाल उतारी प्रतक्ष ये परमाएया 
सुदा जीवता त नर करिया करणी विना नव होय 
नशीरदीन नूरज पाया हुआ सुदान रहमान 
हेन्दू केरी पूजा करता किन्ने न पाया भेद 
रित्र हिन्दू अन्दर सुसलमान कोई नव तेने जाणे । 
रास राम काया नव राखे रातियाँ करें जु जाग 
नशीरदीन एवा बुजर्ग कहिये कई एक हिन्दू ने ताया न 7 तक 2 अ 
तिरकी आल पीर साहत्रदीन हुआ हुआ सुदीन रहपान PE या ज 
साहबदीन गरीबी वेशे फकोरी पुरी राखी ४ 
सफल तेणे दर्शोद कौधी पाया दीन रहेमान . ७3» डाल अनडज 
पीर सद्रदीन बुजरग कहिये वार कोडी ना धारया ` ॐ पे अल 
कलजुग मां तेण जिवड़ा ताया जणं साची दशोंद कीधी | 
इसन कबीरदीन गरीब बवदा होता साइबजी के चरणं उ 
अनंत कोडी ना गुरूजी आव्या करवा ऊनां काम । पीर सद्रदीन कृत अ्नतज्ञान 


इसमें इन्होंने साल्ेदीन का प्रभाव, शम्सतबरेज्ञी का।तपोबल और नशीरदीन का प्रताप 
वर्णन करके एस्ल्लामधर्म के प्रचार को यह युक्ति बतल्ाई है कि ज़ाहिर में हिन्दूरूप से आर 
अंतःकरण में मुसल्लमान रहकर प्रचार करना चाहिये और शिष्यसम्प्रदाय से दशोंध 
अर्थात्‌ आमदनी का दशांश वसूल करना चाहिये । इस प्रकार से मुसलमानों के इस दुल ने 
जो हिन्दुओं का गुरु बनकर उनका घन और धमं लेने आया था, इस प्रकार जाली अन्यो 
की रचना से लाखों हिन्दुझों को पतित किया हे । जिस प्रकार के ये इस्माइली प्रचारक थे 
डसी ढंग का प्रचारक कबीर भी था । वह॒ भी हिन्दू सुसळमानों के बीच में एक विचित्र धर्म 
कायम करके हिन्दुओं में से अपने चेले छीन जेने का प्रयास करता था। वह कुछ अंश 


90 


४१२ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


सफल भी हुआ था । जितने कबीरंपंथी हैं यदि वे कट्टर हैं तो बजाय अग्निदाह के गाड़ना 
झथिक पसन्द करते हैं और वेदों तथा ब्राह्मणों की निन्दा करते हैं ।. इस बात को गुरु 
नानक ने साड़ जिया था। गुरु नानक पर: कबीर का जादू नहीं चला । चे कबीरपंथ से 
सचेत रहे और अलग एक ऐसा पन्थ बना सके जो ठीक झुसलमानों का विरोधी है। 
पर दुःख से कहना पढ़ता है कि कभी कभी सिषअ- कह देते हैं कि हम हिन्दू नहीं हैं । 


लिस प्रकार कबीर साहब गुरु बन गये थे, उसी तरह अकबर बादशाह भी गरं बनना 

साहसा था । उसने यह प्रसिद्ध कर दिया था कि में पूर्वजन्म का हिन्दू हैं और सेरा नास 
सुकुन्द अझचारी था। उसने मुकुन्द ब्रह्मचारी होने की पुष्टि में जो श्लोक बनवाया था 
बह इस प्रकार है-- 

वशुरन्ध्रबाणचन्द्रे तीथराजप्रयागे 

तपासेबहुलपत्षेद्वादशां पूर्वयामे 

नखशिखतनुद्दोमे सव भूम्याधिपत्ये 

सकलदुरतिद्वारी ब्रह्मचारी सुकुन्दः । ` 


अर्थात्‌ संवत्‌ १४३८ की फारगुण शुक्ला द्वादशी को प्रातःकाल पथियी का सम्पूरणं राज्य 
प्राप्त करने के लिए सुङुन्द बरह्मचारी ने अपना शरीर नख से शिखा शसक होमर कर दिया 
अकबर सुङुन्द व्रह्मचारी बनकर अपना हिन्दूरूप दिखलाना चाहता था । घड छभी झभी 
यशञोपबीत भो पहनता था भ्रौर डाढ़ी निकाल डालता था । यह सब इसीलिए कि हिन्दू उसके 
चक्कर में भ्रा जाये । अकबर अपने समय के बड़े बड़े ल्लोगों को ऐसी ऐसी बातें सुनाकर अपने 
क़्ाबू में वाता था । उसकी ये चाले बहुत अंशों में हिन्दुओं पर असर कर गई थीं । बह 
उनके साथ शादी विवाह का सम्बन्ध खुले आम करना चाहता था । इतना ही नहीं, पत्युत्त 
डसने हिन्दुओं को एक साथ ही .सुसल्मन बनाने का बहुत बढ़ा »..योजन किया था । 
उसने फतेहपूर सीकरी में एक इबादतप़ाना बनवाया था जहाँ पर भ.तवर्प के समस्त 
सम्प्रदायो के आचाय एकत्रित होते थे । इसमें पारियों के दरवूर मेदरजी राना नोसारी 
से बुबाये गये थे, भ्रब्बुलफरज्ञज़ के कहने से उनके लिए एक आग्यारी भी बनवाई गई थी और 
उनको दो सौ बीघा ज्ञमीन भी दी गई थी । इसी तरह पादरी R०4०]£0 Aquavivo भी 
इस इवादतख़ाने में रहते थे । इनके अतिरिक्त हीरविजय सुरि, विजयसेन सूरि, चन्द्रसूरि 
यादि जैन और बोद्ध साधु भी वहाँ रहते थे | इनके सबके जमा करने का यही कारण था 
कि कोई ऐसी सूरत निकल आवे कि ये समस्त हिन्दू जातियाँ सुसलमान हो जावें । हमारे 
इस आरोप में यह प्रबल प्रमाण है कि अकबर ने जो नवीन धर्म बनाया था उसका नाम 
दीन इलाही था आर जहाँ इस धरम की चरचा होती थी उस स्थान का नाम इबादतख़ाना 
था.। ये दोनों नाम इसलजाम के ही अनुकूल हैं दूसरों के नहीं और इनकी तहों में इसल्ाम 
डी झत्जकता है अन्य नहीं । 


ये झुसब्रमानों के गुरु बनने के नमूने हैं। इन रचनाओं, इन युक्तियों और गरुओं की 


इन तरकीबों से हिन्दुओं के विश्वासों में ओर उनके व्यवहारों में क्या क्या फेरफार हुआ ओर 
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इनके प्रभाव, दवाव र अत्याचारों से बचने के लिए हिन्दुओं ने स्वयं अपने विचारों 
ओर पुस्तकों में क्‍या क्या फेरफार छ्या, इसका याद आते ही रोमांच होता है। 
अष्टवर्षा आदि श्लोकों की रचना करके याल-विवाह का जारी करना, सुवर का मांसाहार 
स्वीकार करना, एुत्री-हस्था का प्रचार करना और पर्दा-प्रथा का जारी करना क्या बिल्कुल डी 
इस्लामी झत्याचारों के ही कारण नहीं स्वीकार किया गया ? कोन कह सकता है कि हिन्दुओं 
को इस्लाम ही के कारण ये अनाय सिद्धान्त नहीं स्वीकार करना पड़े ? कोई भी विचार- 
वान्‌ हमारी इस बात का यही उत्तर देगा कि मुसलमानों ने स्वयं ओर हिन्दुओं ने विवश 
होडर आय-लाहित्य और आरय-संस्कलि छा नाश छिया है तथा आयं-साहिस्य और आयं- 


संस्कृति च नट होने ही सने हिन्द्षां का एतन हुआ हद | 


ईसाई छोर अशयंशाख्र । 


SIN १७ 2९ ७० 2..." |%। SONI Bre 


~ 


तैथी चोर्एनिवासिबी ईलाई जाति है जिसने भारत में आकर आर्या के रहे सहे 
विश्वा, को बदकले दिक खाहिस्य के द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए 
महान्‌ उभल् किया हे । यथपि इसाई आति ने इस देश को बहुत बड़ी हानि पहुँचाई है 
परण्तु इम यहाँ दहु सब नहीं लिखना चाइते। हम यहाँ यह नहीं लिखना चाहते कि 
ईसाएयों के शासन हारा हिन्दुओं को क्या नफ़ा ओर नुक्रसान हुआ । हम यह भी नहीं 
लिखना चाहते कि इल देश में आने के साथ ही वास्डोडिगामा ने अपने आश्रयदासा कलिकट 
छे राजा के साथ केसी बेईमानो की । हम यह भी नहीं लिखना चाइते कि पुतंगाल के पादरियों 
ने गोया में मा बापविहीन लड़कों को किस ज़ालिमाना तरीक़े से क्रिश्चियन बनाया । और 
हस यहाँ बह भी नहीं लिखना चाहते कि किस प्रकार यहाँ के कारीगरों के अंगूठे काट काट- 
कर इन ईसाहयों ने यहाँ का व्यापार नष्ट किया और इस तपस्वी देश को विज्ञासी बनाया | 
क्योंकि सभी जानते हैं कि भारतवासी इनके कारण भूख ओर अपमान से शारीरिक सथा 
मानसिक बल खो चुके हें । अतः हम यहाँ केवल उतना ही भाग लिखना चाइते हैं जिसके 
कारण हमारे आयस्व अर्थात्‌ वैदिकता का हवास इरा हे । यह मानी हुई बात दै कि जब कभी 
कोई नवीन जाति दूसरी जाति में अपने विचार ओर विश्वास दाख़ितल्न करना चाहती है तो वह 
उस जाति की कुछ बातों को मान नेती है, कुछ का अर्थ बदल देती है ओर कुछ अपने विचार 
उसमें दाखिल कर देती है । इस देश में इसाइयों ने मो इस सिद्धान्त से बहुत लाभ उठाया है। 
आरम्भ में ईसाई पादरियों ने देखा कि यहाँ के चमंगुरु बाह्मण हैं, अ्रतः वे भी यज्ञोपवीत 
पहनकर ओर ब्राह्मणों केसे अपने नाम रखकर इसाई धमं का उपदेश करने गे । जब उन्होंने 
देखा कि यहाँ साघु संन्यासियों का बढ़ा मान है, उन पर लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं और उनके 
वचनों को मानते हैं तब युक्ति फ़ोज के इंसाइप्रचारकों ने भी वस्चों को भगवा रंग से र॑गकर 
ओर संन्यासियों का भेष बनाकर प्रचार करना आरंभ किया । इसी तरह जब उन्होंने देखा 
कि यहाँ उपनिषदों का बढ़ा मान है तब वाजसनेयी उपनिषद्‌ की “इसावास्यामेदं सरव? इस 
अति से इसा मसीह का उपदेश करने लगे । इसी तरह संस्कृत में बाइविल्च को लिलवाकर भी 
बड़े बड़े पोडेतों को ईसाई बना लिया । यह सारी हक़ीक़त सब लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ 
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विशेष लिखने की आावश्यकता नहीं है हाँ, केवल इस बात का ज़िक्र कर देना आवश्यक है 
कि इन्होंने किस प्रकार अपने सिद्धान्तों को संस्कृत द्वारा हिन्दुओं में प्रचलित करने की जाल्- 
साज्ञी की । 


इम पहिले ही लिख आये हैं कि कोलघूक आदिकों ने वेदों को प्राप्त करना चाहा था 
पर द्वविढों ने उन्हें उग लिया और वेदों को न दिया । किन्तु पादरियों ने सोचा कि लोभो 
द्रविडों को रुपया देकर बाइबल के सिद्धान्तों को संस्क्रस में लिखवाकर पुन वेद तैयार कराना 
चाहिये । वही किया गया । सन्‌ १७६१ में रॉबर्ट डी० नोबली नामक पादरी ले एक 
द्रदिड पणिडत को रुपया देकर पुराण और वाइबिल्भिश्चित एक पुश्तछ संस्कत में 
लिखवाई भर उसका नाम यजवेद रक्खा। उस समय यह वेद छे नाम्न से छोगों को 
सुनाया जाने लगा । इसका फ्रेंचभाषा में अनुवाद भी हुआ र बड़ी धू घाल से पेरिस 
के प्स्तकालय में रक्‍्खा गया | सन्‌ १७७८ में इस पर बड़े बड़े लेख निकले, पर बाद खुल्ल 
गई और अन्त में मैक्समूलर ने कइ दिया कि ‘In plain English the who!e book is 
childishly 4०।४०१ अर्थात्‌ यइ समम्र पुस्तक लड़कों का खे है | यह पतक भी अगर 
भ्रज्ञोपनिषद्‌ की तरह आज सक प्रचलित. रहती तो वह भो हिन्दुओं में भान्यछल्थ हो 
जाती, किन्तु ईसाहयों का यह प्रपञ्च न चला ओर इस साहित्यध्वंस के सरी वः अन्त 
हो आया । 
यह मानी हुईं बात है कि किसी भी जाति के उत्तम साहित्य का नाश करन! उस जाति 
के नाश करने का प्रब उपाय है। साहित्य नाश करने के तीन तरीक्ने हैं । जळा देना, गडवा 
देना या दरिया में ढलवा देना नीच तरीक्रा हैं ; उसमें. अपने सिद्धांतों का अक्तेष कर देना 
मध्यम तरीक्रा है ; ओर उसे निकम्मा साबित करना गूठ अथवा उत्तम तरीक़ा है | पहिले दोनों 
तरीक्रों से तो बचने का उपाय है । कंठस्थ करके उत्तम साहित्य बचाया जा सकता है खोर 
जाँच पढ़ताल से प्रत्तेप भो पकड में आ सकता हे, पर तीसरा तरीक़ा बड़ा ही दुर्गस हे । इससे 
बचना बहुत ही कठिन है । इंसाइयों ने हमारे साहित्य के नए करने का अब दूसरा ही 
तरीक्रा अस््तियार किया है ओर हमारे देश के बच्चों की शिक्षा का भार अपने हाथ में 
लेकर मनमाना साहित्य पढ़ाते हैं ओर उका मनमाना अर्थ भी करते टें । उन्होंने हमारे 
देश के साहित्य पर विचार भी किया है । कृष्ण यजुवेंद से लेकर अल्लोपनिषद्‌ तक जो कुछ 
अब तक आयो और अनायों ने मिश्रण किया है सबको समझा है और हमें जंगली साबित 
करने में उसका उपयोग भी किया है । क्योंकि वे मान बैठे हैं कि भारतीयों के कल्याण में हम 
योरपवासियों का कल्याण नहीं है | जबसे उन्होंने इस देश को राजनैतिक दृष्टि से देखना 
आरंभ किया है, जब से उनको यहाँ की ३० कोटि जनसंख्या सैनिक इष्टि से दिखने लगी हे, 
जब से उन्होंने देखा है कि यह देश यदि सशख स्वतन्त्र हो जाय तो युद्ध के लिए प्रति वर्ष 
बीस ब जवान दे सकता है और हमेशा के ज्िए युद्धोपरुरण तथा खाने पीने का सामान 
अपने आप पूरा कर सक्ता है और जचसे उन्होंने देखा है कि पारसी, यहुदी, देशी ईसाई, सुस- 
नमान और बौद्ध आदि भारतवासी देशप्रेम से प्रेरित होकर एक हो सकते हैं सबसे योरपनिवासी 


- इस देश के साहिव्य, इस देश के इतिहास, इस देश के व्यापार और राज्य आदि किली भी 
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उत्कं को पनपने नहीं देते । चे जानते हैं कि प्राचीन जातियों के समस्त उत्कर्ष की कजी 
उनके साहित्य में होती है इसीलिए ये इसाई कुटि नीति से प्रेरित होकर यहाँ के उत्तम 
साहित्य का अनर्थ करछे अभिप्राय पल्ट देते हैं । बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और रसायन- 
शाख के आचार्य श्रीयुत पी० खी० राय हिस्ट्री ऑफ्‌ इण्डियन केमिस्ट्री! के पृष्ठ ४७२ 
में लिखते हैं कि 'जब्र योरोपियन विद्वानों को स्वीकार करना पढ़ता है कि विद्यासम्बन्धी 
विषयों सें योरप देश आरधवर्ष का ऋणी है तब उनको बहुत बुरा लगता है। यही कारण 
हे कि ये जोग ऐतिहासिक विषयों को अन्य रीति से वर्णन करने का वयर्थ प्रयत्न करते हैं? | 
योरपनिचासियों की यह बात शिक्षाविषयक पाव्य पुस्सकों में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखल्ाई 
पड़ती टे । यह सभी जानते हैं कि वेदों का समय हर तरइ से बहुत पुराना सावित हो 
चुका टै, दर स्कूलों में अब तक वेदों छी प्राचीनता वही तीन इज़ार वर्ष की पढ़ाई जा रही 
है । एसी तरह हर प्रक्ञार से यह सावित हो चुचछा हे कि आयां छे पूं इस देश में कोल 
द्रविशादि कोई भी अनश्च जातियाँ नहीं रहती थीं और आये ज्ञोग कहीं बाहर से आकर 
यहाँ बही बसे, एर अबतक वही पुरानी ही बातें पढ़ाई जातो हैं कि यहाँ के मूलनिवासी 
द्रयिड छोर कोज हैं अर झाये तो कहों बाहर से आये हैं । इसका मतलब यही है कि इसतरह 
फि जातों को पढ़कर भारतीय आये अपने साहित्य से उदासीन हो जायें और विना जलाये 
घेन? मेप किये ही उनके लिए उनका इतिहास सुरदे से भी अधिक बदतर हो जाय । वही 
हुआ । इसारे विश्वासों में अन्तर आने लगा । हम ईसाई शासकों के द्वारा प्रतारित होकर इस 

साहित्य के साथ ईसाईसागर में समाना ही चाइते थे कि बंगाल के आयंशिरोमणि राजा राम- 
मोहन राय ने ब्रह्मसमाज द्वारा हमें बचाने का यल किया, पर उनके बाद ही केशवचन्द्र सेन 
ने इलाइयों से प्रभादित होकर ब्रह्मसमाज के सिद्धान्तों को ईसाई सिद्धान्तों के साथ मिल्ना- 
कर ब्रह्मसमाज को भी एक प्रकार से देशी इखाईसमःज डी बना दिया । किन्तु तुरन्त ही स्वामी 
दयानन्द ने इस चेत्र में अपना कार्य आरम्भ कर दिया। उन्होंने आर्यो में उनकी प्राचीन 
विद्या, सभ्यता, संस्कार, धर्म और सावंभौस राज्य आदि के मन्त्र फँके । उन्होंने सारे देश सें 
घूम धूमकर तस्कालीन समझदार ळोगों के हृद्यों में प्राचीन श्रार्यो का जाउवए्यमान यश 
प्रकाशित कर दिया । उन्होंने वेदों की उच्च शिक्षा का विस्तारपूवंक वर्णन किया और आये 
जाति को सचेत किया कि वे अपनी डूबती हुई आयेनोका को सँभालें। यह बात लोगों 
की समक में आ गई र स्वामी दयानन्द के धमंप्रचार का तूफ़ान उम पड़ा। 
सारे देश में स्वामी दयानन्द के उद्देश्य की चरचा दोने लगी । कांग्रेस के जन्मदाता मिस्टर 
ह्म ने कहा कि स्वामी दयानन्द इतना बढ़ा आदमी है कि में उसके पैर के बूटों के तस्मे 
खोलने की भी योग्यता नहीं रखता । दूसरे अँगरेज़् भी उनकी प्रतिभा के सामने 
नत मस्तक हुए । यह चरचा योरप और अमेरिका में भी पहुँची । योरप और आमेरिका में 
स्वामी दयानन्द के आविर्भाव, धर्मपचार और संगठन पर लेख निकलने जगे । वहाँ के ल्लोग 
बबराये और अनुभवं करने लगे कि इसाई धर्म को ख़ैरियत नहीं है। अमेरिका के उन लेखों में 
से ऐंडो जैक्सन डेविस के एक लेख का कुछ अंश इम यहाँ उद्धत करते हैं । वह॒ लिखता 
है कि 'सुरे एक आग दिखलाई पढ़ती है जो सर्वत्र फैलो हुई हे । वह आग सनातन आये- 
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धमे को स्वाभाविक पवित्र दंशा सें लाने के लिए आयंसमाजरूपी भट्टी में से निकली है र 
भारत के एक परम योगी दयानन्द सरस्वती के हृदय में प्रकाशित हुई है । हिन्दू और सुसल्न- 
मान इस प्रचण्ड अञ्नि को बुकाने के लिए दोड़े, ईसाइयों ने भी इसके डराने के लिए 
हिन्दू और सुसलभानों का साथ दिया परन्तु यह ईश्वरी आग अर भी भड़क उठी और संत्र 
फैल गई? । इस प्रकार के लेखों से वहाँ के पादरी घबराये । उस समय अमेरिका में छने 'अलकर 
और मेडम व्लेवेट्स्की आदि जो वेज्ञानिक रीतियां से ईसाईघमं की सिद्धि किया करते थे दूर 
तक सोचे और भारत से ईसाई जाति के प्रस्थान का स्वस्त देखने लगे आर अदिष्य को ख़लर- 
नाक समकर स्वामो दयानन्द को भ्रपने पंजे में फॅसाने के लिए निकल पड़े । आर्त में आये 
आर श्रायंसमाज में घुसे, पर स्वामी दयानन्द ने डनको ताइ लिया ओर तुरन्त ही आर्यसमाज 
से जुदा कर दिया । निराश होकर उन्होंने भारतवर्ष में ईसाई धस म्रचार के लिए थिओ- 
सो फ़िकल सोसाइटी की स्थापना की और प्रचार करने लगे । उन्होंने संसार अर के बडे बड़े घर्मा 
को थिश्लोसोफ़ी के चक्कर में जाकर सबको ईसा का चेला बनाने की विधि रच डाली । सेडस 
व्लेवेदस्की तो कुछ ही वों के बाद चल बसों, पर उनकी स्थानापन्न एनी बीसेंड नाउ्नी झायर- 
जड वासिनी एक दूसरी गौरांग महिज्ञा यहाँ आकर उपस्थित हो गई । आप बडी हो चल्नता 
पुजा, ज़बरदस्त लेखिका और प्रभावशालिनी च्याख्यानदात्री सिद्ध हुई । इसे इर विषय 
में अप-टु-डेट रहने लगीं और आपने यहाँ के नव शिक्षित समाज सें अपने सिद्धान्दों को 
साइंस से सजाकर फेलाना शुरू किया । बाहरी प्रान तथा भीतरी अदृश्य ज्ञानों की थियरी 
बनाकर अदृश्य साधुओं से योग द्वारा अपना सम्बन्ध बतजाने लगीं और भ्ृत-ओत आदि का 
ढकोसल्ला भी जारी कर दिया । उन्होंने कई प्रकार के यन्त्र बनवाये, जिनके दारा भूल-्रेत 
आर मत आरमाओं का दर्शन कराने जगीं । मेस्मरेज्ञम और हिपनाटिज़्म द्वारा योग घल 
क्रियाएं बलजाकर ओर दिखाकर लोगों को मोह में डालने लगीं । इसी तर अपने धमं 
के विचित्र सिद्धान्त बनाकर समस्त सम्प्रदायों और समस्त घर्मो को एक ही स्थान में मिल्ला- 
कर सबको इसा के जटित्ञ फन्दे में फसाने को युक्ति करते लगीं और कहने लगीं कि संसार 
का शिक्षक आनेवाळा है जो ईसा का हो रूप है श्रतएव उसके लिये हृद्य और देश तैयार 
करना चाहिये । यहाँ हम उनके इस सिद्धान्त का वर्णन उनके ही शब्दों में करते हें । आप 
कहती हें कि “संसार में दो शक्तियाँ हैं, एक शासक दूसरी शिक्षक । शासक शक्ति पहिले मनु 
अर्थात्‌ मनुष्य हुईं | इसी के साथ साथ उसका भाई शिक्षक भी हुआ । आयंजाति में यह 
व्यास हुआ जिसने सूर्य चिह्न को प्रचित किया | दुबारा वही शक्ति मिश्र में टॉथ नाम से 
और-ओस में इमस्स नाम से परादुर्भूल हुई । सीसरी बार वही इरान में जरथुस्र के नाम से 
कही गई | चौथी बार वही ्रीस में आरफन नाम से अवतीर्ण हुई । पाँववीं बार वही शक्ति 
बुद्ध हुईं र मुक्त होकर चली गईं। चलते समय वह संसार के शिक्षक का काम अपने भाई 
मैत्रेय को दे गई जो अब क्राइस्ट--ईसा--कद्दज्ञाता है। बुद्ध बुद्धि का और ईसा प्रेम का 
देवता है । यही प्रेमदेव--ई सा---आज कल संसार का शिक्षक हूं”* । | 
# The coming of a World-Teacher:—That mighty Hierareny bas two 
chief departments concerned with the growth and the evolution of man—- 
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इस लेख में शिक्षा गुरुओं का सिलसिला व्यास से शुरू होकर बुद्ध तक चज । जब बुद्ध का 
निर्वाण होने लगा तो जाते वक्त उन्होंने यइ काम अपने भाई सैत्रेय ऋष को दे (दया, और 

चही मैत्रेय ईसा हो गये । तब से अब बन्दोबस्त दमामी हो गया है । अब संसार के घर्मगर 
ईसा ही हें । इस फन्दे में हिन्दू, सिरो, पारसी, बौद्ध आदि सभी घर्मावज्ंबी फाँले गये हैं 
ओर चिना इच्छ के ज़बरद्स्ती ईसा के चेले बना दिये गये हैं । इस रचना के साथ ही एक 
मद्रासी लड़के के लिए असिद्ध किया गया हैं कि वही संसार का शिक्षक है अर्थात्‌ वही इसा का 
गवतार है । इस तरह से उस नवीन शिक्षक के द्वारा शिक्षा दिल्लाकर संसार को इसाई भम 
छे अजुकृत्त बनाने ओर सब र्मा में इंसाइयत का शासन जमाने फा उत्तम साधन किया 

गया । परन्तु पाप की नाव बहुत दिन सक नों चल्ती । सूत प्रेत दिखल्रानेवाले यन्त्रो का 
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one the department that guides the outer evolution, that shapes the 
forms of races, that raises and casts down civilisations, to whom kings 
and the nations of the world are as pawns in the mighty game of life; 
the other the Gepartment of teaching which gives religion after religion 
$0 $he world as the world has need of it. 

At tbe head of the ruling department—so far as appearance in the 
world is concerend—stands the Mighty Being from whom our very 
name of man is drawn. He is the ‘Manu’ the man. The name Manu 
means the thinker, the reasoner, the intelligent one, so this name of 
the typical man, tbe Manu, stands for the Ruler, the Law-giver of the 
race. And side by side of him, his brother in the great world of evolu- 
ion stands the World-Teacher, called by that name in some of the ancient 


books of earth, known as the one who embodies in himself the wisdom 
which is the truth that feeds the human race. 


In the stock of our races, the first great Aryan people, there they 
had as the World-Teacber the great one known under the name of Vya- 
sx, and he taught the one truth by the figure and the symbol of the sun. 


Then when he came to the second sub-race and taught in Egypt 


under s different name, the name of Thoth, whom the Greeks called 
Hermes. * 


Then he came to the third sub-race, to the Iranians, and he 68770 
then under the name of Zarthustra, better known 88 Zoraoster. 


Then a fourth time he came to the fourth sub-race ‘the Greeks 
known as Orphens; but he no longer spoke in light but in music, and 


by the mysteries of sound he taught the unfolding of the spirit in 
man. 


Then that Mighty One returned to earth but once more, ४0 become 
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सण्डाफोए ज़द उसी आरट ने कर दिया जो उन यन्त्रों को बनाया करता था और इस 
चारी हंक़ीकृत को यन्त्रों के फ़ोरो सहित पियर्सन्स मेगेज्ञीन ने छाप दिया है जो सबके 
सामने है । इसी तरह एफ़० टी० नर्स ने Theosophical Bogyism नासी पुस्तक में इनके 
भीतरी अएश्य प्लानों ( ०nी०प ट।९।९ ) की पोङ खोल दो ह । नय॑ संसार शिक्षक को 
उस्पत्ति और अनेझों ऐसी ही फ़रेबबाज्ियों से आरो आकर बाबू भगवानदास आदे विद्वानों 


~ 


on त ई | छह rye ० जः ~ > 
ने थियासोफीङल सोसाइटी से उपेडा कर छिया ! फल यह हुआ कि धयालाडा के पोल 
सिक स्कीम एक प्रकार से गिर गई आर कुछ दिन के लिपु एनी 
ख गई और उसकी घामिङ स्कीम एक प्रकार त्‌ ः 


बीसेंट का रंग फीका पड़ गया--उनकी अइ हो गई । 

धर्मंप्रचार का बना बनाया खेल दिगइते देखकर उन्होंने दूसरा प्रपञ्च छुझ क्रिया और 
विद्याप्रचार के काम में सरगर्मी दिखडादे जगी तथा कह एक नये कालेज खोल दिये । उल लमय 
ऐसा मालूम होता था कि दे हिन्दोस्ताद सर को शिक्षा का भरे झपने ही हाथ मे जे लंगी । 
शिक्षाप्रचार का काम हाथ में छेने के दो कारण थे । एक तो शिक्षा के साथ लाथ घुघ् 
रीति से ईसाई सिद्धान्तों का सिलळाना, दूसरे अखएड ्रह्मचर्च से विद्याथियों को उदासीन 
बनाना । जहाँ देश के हितदिन्तकू रुसल ऋषिकुल आदि खोलकर अखणछ मल्ाचर्थ का 
प्रचार करते थे वहाँ ठोक इसके विरुद्ध इनके यहाँ इस प्रकार की शिशा होती थी । इस 
प्रचार का यही उदेश्य होगा कि जितने छड़के घह्मचारों हों कन से कम उतने ही छाड़के 
्रह्मचयं से उदासीन बना दिये जायें जिससे कभी सी यड जाति अपरेज्ञों के शुक्राबिले में न 


तो पढ़ लिख सके श्रौर न शयं, ज आर पराक्रम आदि हां धारण कर सके । सारांश 
यह कि इस प्रकार की शिक्षा एनो बीसेट के के द्वारा जारो कराई 

गई । परन्तु भाग्य से यह सारा सेद प्रकर हो गया छौर इसके अ्रझट होते ही सारे देशमें इसी 
छो।घर'चा होने लगी और टीका व्प्पिणियों से प्रत्येक जमात उपेक्षा दिलाने लगी । लोगों ने 


| 





the Lord Buddha, and to found the religion that still outnumbers any 
other faith on earth. And then He passed away, never again to take 
»s mortal] form, and handed on the duty of the World-Teaching to His 
Brother, who has come side by side with him through many ages, to 
Him who is the world-teacher of to-day, the great Lord Maitreya, whonl 
Christendom calls the Christ and between these two identical in thought, 
identical in teaching there was yet a difference of temperament that 


coloured all they thought; for He who became the Buddha is known 
a5 Lord of Wisdom, and He who was the Christ is known as the 
Lord of Lovye—one teaching the law, calling on men for right understand- 
ing, for right thinking; the other secing in.Jove the fulfilling of the law 
end‘ Seeing in love the very face of God. Lord of Wisdom ! Lord of 
Loye! It is the Lord of Love who is the World-Teacher of to-day.—The 
Immediate Future and Other Lectures by Annie 86४७7 
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अपने बच्चों को स्कूळों से उठाना शुरू कर दिया और देश में एनी बोसेंट की बुरी तरह से -भद्द 
हो राहे । स्कूर आर कालेजों से उनका सम्बन्ध छुट गया ओर उनझो यह चार भा खाली 
गई । धर्मे्रचार और विद्याप्नचार के द्वारा वे ईसाई घर और अँगरेज्ञ जाति की बहुत सेवा न 


देन के बाद आयरदोॉंड आर इँगलेंड के बीच खटपट हुईं । एनी बीसेंट आइरिश 
हैं थतः वे अगरेज्ञों को बंदरघुड़की देने और एक नई स्कीम के द्वारा भारतवापियों को अपने 
= क रूप से दिखलाई पडों । यह उनका 
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तीघरा लेंड ओर भारत में पुज्ने के लिये उन्होंने गवनेमेंट छे विरुद्ध बड़े ही 
गर्मोगमं सेकचर देना शुरू किये और होमरूल नामी एके नई संस्था को जन्म दिया । उन्हं 
दिनों सें लोकमान्य विक जर महामा थान्धी देश का राजनेतिक कार्य कुछ आगे बढ़ाने 
चाले थे । परन्तु एनी बीट ने, इस डर से छि कई ऐगों का उद्देश विशाल नं हो जाय, 
चट होसखरूदा जीश के द्वारा यवर्ननेंट से परिमित अधिक नेवाले नियम बनाकर आर उनका 


नाम गोलखल रखकर लोगों को उछी छी हलचल में चिपका दिया और लो० तिलक तथा 
5 


महात्मा गाधो की संयुक्त शक्ति के द्वारा दोनेवाले कास को खदा के लिए नए कर दिया | 
दोसल लोग से एथचू लो० लिलक ने तो अपनी एक अलग सँस्था निकाली । महात्मा गान्धी 
भी छुछ काम झरना ही चाहते थे घोर इसके क्लिए केवज्ञ देश का वातावरण ही [देख रहे 
` थे | इसने सें हिन्दू युनियलिटी का उत्सव हुआ । इली में मह्दात्मा गान्धो के छायं का भविष्य 
सोचकर एनी बीसेंट चे वहीं पर सहासमा गांधी को गिराने का प्रयत्न किया । पर सूयं पापी के 


कोखने से नों छिपता अतः पुनी वीसेट का वड हाथ भी ख़ाळ्ी गया । वहाँ ले छौटछर एनी बोसेंट 
ने छुछ ऐसे लेकचर दिए जो घापत्तिज्नक थे । उन्हीं के कारण एनी यीसंट को जेज्ञ हुआ । इस 
गुण ले सुग्च होकर देश के नातजचेळारों ने उनको छांत्रंस छा प्रसीडेट बनाया । परन्तु उन्होंने 
वहाँ झी अपना रूप भकट कर दिया । अपने भाषण में कह दिया कि में आपको सदा प्रसन्न 
रखने की प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकती पर यह प्रतिज्ञा कर सकती हूँ कि राष्ट्र की सेवा के लिए 
सब प्रकार उद्योग करूँगी । में आपकी सभी बातों से सहमत होने तथा आपके मागं का 
ग्रनुखरण करने को अतिज्ञा नहीं कर सकती । क्योंकि नेता का कतेव्य नेतृत्व करना ही होता: 
है । इख बात से इसको तो उसी दिन ज्ञात हो गया था कि इन्होने अएना रूप प्रकट कर 
दिया है । हमको ही नहीं प्रस्युल और भी सब देशवासियों को ज्ञात हो गया था कि वे राजनेतिक 
मैदान में हमारा साथ वहीं तक दे सकतो हैं जहाँ तक हमको इंसाइयों की रालामी करना मंज्ञर 
हो, इससे आये नहीं ! पिछले काराज्ञ पत्रों के देखने से ज्ञात होता है कि होमरूल लीग 
उन्होंने इसलिये बनाइ थी कि अगर उन पर कोई आपत्ति आरावे तो देश के लोगं उसके द्वारा 
पुकार करके डनको उस झाफ़त से बचावें । यह वात १६।१०। ५६ के “नवजीवन 'अने 
सत्य नामी पत्र में छुपे इए शंकरलाल बेंकर ए॒स्‌० प० के लेख से अच्छी प्रकार प्रकट होतो है । 
कहने का मतलब यह कि होमरूल लोग डनको तारीफ़ करने, आयरलेंडवालों को मदद देने 
और एक प्रकार से अपने चेज्ञों को अपने फन्दे में फंसाये रखने के लिये ही यी । महात्मा गांधी . 
के सच्चे काम के आरंभ करते ही न होमरूल लीग का कहीं पता लगा और न एनी बीसेंट का । 
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इस तरह से यह उनका तीसरा धावा भी समाप्त हुआ । यद्यपि वे पूणं रीति से अपने 
उदेश्य में कामयाब नहीं हुईं तथापि इज्ञारों सौर लाखों आदमियों के विचारों ओर विश्वासों 
को इतना खचर ओर कमज़ोर बना दिया है कि उनकी हालत पर दषा और अफ़सोस 
होता है। पढे लिखे हिन्दुओं का जितना जोवन थियोसोफ़ी ने न्ट किया है उक्षन! और किसी 
ने महीं । उनका उदेश्य ही यह है कि जहाँ श्रायों का उत्कर्ष हो चहीं पर हिकसल से बाधा 
पहुँचाना । ।थियोसोफिस्ट किसी भी भारतवासी की प्रबल आवाज्ञ को सुनते र दो तुरन्त 
उसको नीचा दिखाने के लिये आगे एहुँचते हैं । ये नहीं चाइते कि इस देश के कोय जरा सो 
उठ सं । स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी का उत्कर्ष नष्ट करने का जेला चछूणिद डयोग 
इभ खोगों ने किया हे वह हम ऊपर लिख चुडे हैं ! उससे भी अधिक झयङ्कर व्यवहार इन्होंने 
स्वामी विवेकानन्द के साथ भी किया है । स्वामी विवेकानन्द का श्रमेरिका सें जय कोले झारंभ 
हुई थी तो वहाँ इन लोगों ने उनके प्राण तक लेने का इरादा किया था । आपने आए पर 
बीती हुई इस इ॒फ़ोकत को स्वामी विवेकानन्द ने मद्रास के विक्टोरिया हाल में वबतूदाः देते 
हुए ख़ुद कहा है कि अमेरिका जाने के समय थियोसो फ्रिकल सोसाइटी के तेत? सहाशयक से जो 


अमेरिकाबासी होते हुये भी भारतभक्त कइलाते हैं मिलकर मैंने एक पश्चिय-पत्र के किये 


प्राथंना झी, परन्तु फल यह हुआ कि उक्त महोदय ने सुझे अपनी सोसाइटी से जलग सलक 


कर फहा कि हम तुम्हारे त्रिये कुछ भी नहीं कर सकते । जब में अमेरिका पहुँचा लो वहाँ 
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सुरे आथिक दशा पर कठोर दुःखों का सामना करते देख, इन्हीं में से एक ने लिखा फि ' 


शायतान बहुत जर्द मरेगा । पर इंश्वरेच्छा में बच गया । इतना ही करके इन लोगों ने मेरा 
पीछा नहीं छोड़ा किन्तु जहाँ पर में उरता था वहां से लात मारकर सुरे निकाल बाहर 
कराने ओर मेरे मित्रों से ही सुमे मरवा डालने की भी बड़े वेग से इञ्जारों ळोशिशं कीं ; 
परन्तु ईश्वर की मज्ञी से उनकी एक भी कोशिश सफल न हुई | सबवे सब हाथ मलते ही 


रह गये । जब धमं महासभा में मेरी ख्याति बढ़ी तब तो इन लोगों की इप्या का ठिकाना 
ही न रहा * | 


स्वामी विवेकानन्द को इस बक्तृता से स्पष्ट हो जाता है कि थियोसोक्रिस्ट भारत का उत्कषे 
नहीं चाहते । उनका उद्देश्य तो संसार को ईसाई बनाना है । एनी बीसेंट सब धर्मा: 
वत्रम्बियों को थियोसोफ़ो में केन्द्रित करके ईसा को संसार छा धर्मगरु .सनवाने का यत्न 
करती हैं और कृष्णमूति को इंसा का अवतार बनाकर वर्तमान विज्ञान के टूटे फूरे ओर झूडे 
चमत्कारो से मोलेमाले लोगों को उने धमे से पतित करना चाहसी हैं। इस कृष्णमूर्ति के 
नवीन अवतार पर यद्यपि आजकल थियोसोफ्रिस्टों में भी असन्तोष फैल रहा है तथापि पनी 
बीसंट इँसाईंधमे प्रचार को धुन में किसी की नहीं सुनती । ये कृष्णमूति कौन हें और 
इनके विषय में क्या चरचा है, यहाँ थोड़ा सा इसका भी वणन करते इँ ।- 


कृष्णमृति एक मद्रासी बाह्मण के पुत्र हैं । इनके पिता तहसीलदार थे । एनी बीलेंट ने 


कृष्णमूति को उनके पिता से शिक्षा देने के लिये माँग लिया और ल्लेडबिटर नामी अपने एक 





% भरते ।विवेकानन्द, आमार समरनाति । 
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सहायक के सुपुर्द कर दिया । परन्तु लेडबिटर के पास रखना कृष्णमरति के पिता को मंजर न 
हुआ, इसलिए. उन्होंने अपने पुत्र को वापस लेना चाहा । वापस न देने पर उन्होंने अदालत में 
दावा किया, पर अदाळत ने डनको उनका पुत्र न दिलाया और कृष्णमूति शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए थोरप सेज दिए गये । श्रव दे वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ आ गये हैं। सन्‌ १३२६ ई० 
में सद्राल भानत के अद्यार नामी क़सबे में संसार झी समरत जातियों के दो हज़ार थियोसो- 
फ़िस्ट अधिनिधियों की उपस्थिति में एक वट्युक्ष के नीचे कृष्णमृत्ति फा 'नवीन मसीहा” फे रूप 
शशिपेक हुआ । इस नवीन ससीड़ा के विषय में एनी बीक्षं. ने कहा कि नवीन मसीहा 
संसार के समस्त घमो की ऐक्यता छरने के लिए अवतरित हुए हैं । इसी तरह पेरिस सें 
स्वयं कृष्णशूरत्ति ने भी कहा कि में संसार में उदारता, प्रेम, तितिछा और सत्र धर्मो को एऋता 
वार करस प्र्‌ नवीन भसीहा के विरुद्ध आज समस्त थियोसोफ़ोमंडल में 
छाम्दोजन छो एहुए है। सभी इस पाखण्ड का खणडन कर रहे हैं । लण्डन यियोसोफ़ी लॉज 
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छे ्रेसीडेंट लेफ्ट ज जी० पुल० पीकॉक ने लिखा है कि बीसेंट का यष्ट नया मं थियो 
सोफ़ी छे दास्धक्षिक रूए छे विरुद्ध है। इसी लरड छेलीफ़ोनिया और न्यूयाङं के नेताओं ने भी 
एस नदथ अलोहा सम्बन्धी निश्चय का विरोध किया है । सब कहते हैं कि पनी बोसेंट 


कृष्णसूरि को ऋ्राइस्ट का अवतार बनाना चाइती हैं और चे यह भी चाइती हैं कि सब 
थियोसो क्िस्डों का धर्मचिद्ध क्रॉस हो, परन्तु अनेकों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। इस तरह 
कृष्णात को ईसा का अवतार बनाने के प्रयत्न की सबने निन्दा' की है । जेकोस्क्षाविया, फांस 
आर मद्ास आदि के लोगों ने उनके इस नये धर्म की निन्दा की है । इस सम्बन्ध में पेरिस के 
'इवनिङ्ग चल्छ नामी पत्र ने लिखा है कि कृष्णमूति कहता है कि मेरे कमज़ोर कन्धों 
पर क्यों यह धर्म का बोर क्षादा जा रहा है * । मुझे तो टेनिस खेलने में जितना आनन्द प्राता 
है उतना और किसी बात में नहीं । इसी से अमेरिछा वाले दिल्लगी से कष्णमूति को टेनिस 
प्रेमी मसीहा कहते हैं । नवीन मसीहा के इस समस्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि किस 
ग्रकार एनी बीसेॅट भारतवासियों को ईसाई बनाना चाहतो हैं । बड़े माके की बात तो यह 
है कि एनी बीसेंट को ईसा का अवतार बनाने के लिए आदमी भी कहाँ मिला ? वहीं मद्रास 
में--द्रविडों में । वहीं से तो आयो' के वैदिक धमं के नष्ट करने ओर आर्यो को पतित करने 
का सूत्रपात ही हुआ है । यह बात थियोसोफ्रिस्ट जानते हैं । उन्होंने यह सब समझ बुफकर 
ही अएना अड्डा मद्रासप्रान्त में लगाया है । 

हसने यहाँ तक यह थोड़ी सी किन्तु देर सक ग़ौर करने योग्य वात इलाइयों, इसाइ 
शासकों ओर इसाई थियोसोफ्रिस्टों की किखी है । यह वतमान ज्ञमाने को बात है ओ सवके 
सासने है, तो भी कितनी पेंचदार है ? . पढ़े ल्लिखे हिन्दू, पारसी, सुसमान आदि सभी 





* अभो हाल में ख़बर आइ छं के क्ृष्णमूर्ते न अब इस गुरुडम से अपन को पृथक कर [लया 
इ आर आडर आफ़ दि इस्ट नामं पन्य ( जा एनो बासर न क्ृष्णमूर्ति के लिय बनाया इ ) से जुदा 
हा गय ६ । इस घटना स शामेन्दा होकर आप कहतो कि कृष्णमुत अवतार ह आर हमसे ज्यादा 
बुद्धमान्‌ इ, इसलिए जो कुछ करते हं सब ठोक हो है। 
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इसके फेर में हैं । सभी को आइसीजन, हाइडोजन, इलक्टीसिटी, ईथर और इलेक्ट्रोन की थियरी 
बताकर और स्प्रिचुअक्तिज़्म, योग और वेदान्त की बातें सुत्नाकर तथा शूल त और याएमा 
के इनर झानों की बाते सिजाकर ये लोग भोले मनुष्यों को चक्कर में डालते हैं । पढ़े लिखे कतु 
भोले जोग ही इने चक्कर में पढ़ते हैं और अपना इर प्रकार खे पलन कर लेते हैं ।३ या चित 
कर्तव्य के योग्य नहीं रहते और ईसाई प्रचारकों के अनुकृछ हो जाते हैं 
पश सचेत हो जाना चाहिये और निश्चय कर लेना चाहिये कि इस पन्थ में हथारा बर्या 
नहीं है । क्योंकि जिस ईसाई घर्म की ही ओर थियोसोफ़िस्ट ले जाते हैं डल घसं को 
योरएनिदासी अपने रिए लाभदायक नहीं समझते, प्रस्युत वे छुलरों का सध्यानाश करने 
के लिए ही इसे पादरियों के द्वारा दूसरे देशों में भेजते हैं । ,फ्ेच पालियासेंट से बजर 
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सम्बन्धी दाद विवाद के समय जब ईसाई धरी प्रचार के ख़चे पर आपत्ति का गड ला इस 
आपत्ति का उत्तर देते हए मन्त्री ने कष्ठा कि ‘Christianity is not for home consump 


tion, it is for colonial export’ अर्थात्‌ ईसाइयल घर के लिए नहीं अव्यु उपनिवेशों 


में भेजने के लिए है । ईलाइयत यदि श्रच्छी चीज़ होती सो घर के योग्य अवश्य लसरकछो जाती। 
पर निरस्मी चीज़ है ओर निश्म्सी चीज़ के जरिये दूसरे देशों को निकम्ला बचाना ए, इस 
लिए उसका प्रचार दूर देशों में किया जाता है । इंलाइयों के द्वारा और इसाई जसे पचार के 
द्वारा दूसरे देशों को किस प्रकार निकस्मा बनाया जाता है इसका उदाहरण हेँढ़ने की आब- 
श्यकता नहीं है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारतवर्ष है । किस प्रकार इन्होंने शपनी कुटिल 
नीति से इस देश की आस्मिक, शारीरिक और सामाजिक शक्तियों का सत्यानाश किया हे 


चह सबके सामने है श्रौर सभी उसका फल भोग रहे हैं । प्रत्येक वर्ष कहीं न 

नाना प्रकार को जनसंहारिणी बीमारियाँ और परस्पर कलहाग्नि आरत के कोने कोने में 
व्याप्त हो रही हे। इसाई शासकों, ईसाई प्रचारकों और ईसाई व्यापारियों ने इस देश में 
ऐसी ऐसी चीमारियाँ फेला दी हें कि इस देश का प्रलयपर्यन्त कल्याण नहीं दिखलाई 
पड़ता । ऐली चेपी बीमारियों सें से उपदंश की बीमारी इन्हीं झी फेलाई हुई है । इनके 
आने के पूच तक इस देश में इसका कोई नाम भरी नहीं जानता था । पर पोर॑गीज्ञों के श्रते 
ही यह भयङ्कर रोग इस देश में फैल गया # । कहने का मतलब यह कि ईसाइयों के 

इस देश की जो हानि इई है वह अकथनीय है । 


यहाँ तक हमने विदेशियों द्वारा नवीन सम्प्रदायो का प्रवर्तन और बैदिक साहित्य का 

विध्वंस दिखलाया । अब हस यष्ट समस्त कथा यहीं पर समा करते हैं । इतने ही वर्न 

से अजुमान करने के लिए मोका न छोड़ना चाहिये और तुइन्स ही यह बातं ध्यान में ले 
लेना चाहिये कि जब इतने दीघकाल के बाद भी भ्राज, साहित्यविध्दंस छा पता इतनी 

अधिकता से लग सकता है तो न जाने अगले जमाने में पता लगाने से कितना पत! मिलता 





* Syphilis appears to have been unknown in India till the end of the 
fifteenth or beginning of the sixteenth century, when it was introduced 
by the Portugeese—The Ocean of Story, by Penger 
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अर किन किन विदेशियों ने क्या क्या रचना की है जाना जाता । इसलिए यदि कोई हिन्दू 
घमं की घव्यवस्था और आर्यजाति की दुर्गोत्र का कारण जानना चाहे तो वह इतने ही 
चरन से अच्छी ्रकार समका सकते गज हिन्दुओं में.ज्ो नाना प्रकार के कुसंस्कार, 
अविद्या ओर अनेक्यता दिखलाई ए धर आज जो आर्यंजाति पतित दशा में पहुँची है 
उसका कारण इस वर्णन .पर से सहज जने छगठा हैं । क्योंकि यह मानी हुईं बात है कि 
सनुष्यजाति का रचन अनवय, अविद्या ओर अनाचार से ही होता है । हमारे इस समस्व वणन 
से स्पष्ट हो रडा हे कि आर्यो में विदेशियों के द्वारा अनेकों मतमतान्तरों, दाशंनिक बिचारों 
शरोर अनेकों सम्परदायों का अचार हुआ है ओर उसी से इसमें अनेक््यता उत्पन्न हुईं है । 


, 2? = 2. | fs 
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इस तरद विदेशियों के दी द्वारा धर्म के नाम से मच, मांस, व्यभिरार आदि हुव्यंसन और 
a प i SS जिन > 
अनाचार था श्राया सदाफल हुणएु ह जनसं इसम हर प्रकार की ठबलता, नरत्साह शरोर 


3 
पचता खमा गई है । इसी तरह विदेशियों कॉ ही कृपा से इम में अवया का प्रचार भी 


हुआ हें । जहाँ मञ्च, सांस छोर व्यभिचार हो, जहाँ जंगली व्यवहार ही घमं हो, जहाँ 
घंचक आर ववेक अडुष्य शुर खन आर्य और जहाँ इसी तरह के गरुओं की बात पर 
विश्चास किया जाना घसं हो, वहाँ विद्या का प्रचार केसे हो सकता हें । विद्या वो इन सब 
Anse = आओ A ol ण छ पणः प्र 

उप । सञ्च ह। इख्ादएु यहां ग्पूजा, गर्ञ्र को सन्प्रदायपूजा अर रार्श्रा फ़ी 


याक्यपूळ ही ने सब विद्याओं का स्थान ले लिया । वडी जो कुछ कहें वह सत्य और सब 
क्र | इन गृर्श्रों के आदेश से देश की अ्धान जनसंख्या शुद्ध हो गई और वह 
विद्या से झलग हुईं । बचा हुईं थोड़ी सी संख्या का आधा भाग ख्रियों का भी विद्या से 
अलग छुआ तथा बाह्मण, चत्री और वैश्य सब विदेशी मदुओं की आज्ञा पान करने और 
उनकी डी सेवा करने में लग गये । पेखी स्थिति में विद्या कौन पढ़े ? इस तरह से सारी 
ज से अनेक्यता, अनाचार और झअविद्या का सात्राउ्य हो गया और इन तीनों 
दर्गणो फे कारण आयजाधति का हर अक्ार से पतन हो गया जिसका चित्र सबङे सामने 
विद्यमान है ॥ 


RS 
n 3 
is 
a 


_ 


इस इतिहास से यह निश्चय कर खेन सहज हे कि अब इमें क्या करना चाहिये अर्थात्‌ 
हमें धामिफ विश्यासों सें किस प्रकार फेरफार करना चाहिये । हम कहते हैं कि सत्यासत्य 
के निर्णय के लिए अर्थात्‌ वैदिक घसं और झासुरी विश्वासों का निश्चय करने के लिए और 
दोनों छा अन्तर जानने छे लिये यही उत्तम झुंजी है कि इम केवल वेदों पर ही विश्वास करें, 
अन्स ग्रन्थों एर नहीं । क्योंकि रावण से सामण सक और कन्रीर से एनी बीसंट के द्वारा 
स्थापित द्वविद्ववतार तक समस्त विदेशी अमंप्रचारकों के द्वारा श्रायंधमं सें आधे से अधिक 
आसुरी दिश्वासों का मिश्रण किया गया है । इसलिए वेदों को स्वतःप्रमाण ओर अन्य अन्थों 
को परतःग्रमाण सानने का जो प्राचीन दिश्वास चज्ञा आता है उसी को मान्य समझकर 
प्रस्येक 'आेहिन्दू को चाहिये कि वह चेदों का स्वाध्या्र करके केवल संहिताओं से ही अपने 
घस कर्म को शिक्षा अहण फरे । क्योंकि सचु महाराज स्पष्ट शब्दों में कढ रहे हैं कि वेदों को 
छोड़कर अनन्य ग्रन्थों में श्रम करने से आर्यत्व नहीं रह सकवा । इसका कारण स्पष्ट है कि अन्य 
ग्रन्थों में मनुष्यों की कपोज्ञकर्पनरा का होना संभव है । किन्तु वेद ईश्वरप्रदत्त है, इसलिए 
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उनके आदेश मिञ्जान्त हैं। थोड़े से विष के मिलने से जिसं प्रकार पका हुआ अंज्न का बहुत बड़ों 
भाग त्याज्य समझा जाता है उसी तरह दूषित साहित्य के पढ़ने से भी विषतुल्य आसुरी भावों 
के चिपक जाने का अन्देशा रहता है । इसल्षिए अपने धमे को वेदानुकूल ही बनाना चाहिये। 
परन्तु दुःख से कहना पढ़ता है कि श्ासुरी भावों की उत्पत्ति, उनका विस्तार और आर्य 
विश्वासों में उनके मिश्रण का यह इतिहास स्पष्ट बता रहा है कि आज तक वेदों की किस 
प्रकार उपेक्षा हुईं है । अनार्यो ने तो उनको नष्ट करने की प्रेरणा से उनकी महत्ता की उपेक्षा की 
है और जायो ने उनकी निमंत् शिक्षा के प्राप्त करने ओर उस शिक्षा के अहण करने में उपेक्षा 
को है । अर्थात्‌ हर प्रकार से वेदों की उपेत्ता हुई है । जो वेद इश्वरीय छान हैं और जो 
मनुष्य की शिक्षा के त्षिए आदि सृष्टि में दिये गये हैं उनकी उपेक्षा करके झजुध्यजाति के 
सुखी छो सकती है, विशेष कर आर्यजाति कैसे आयस की रशा कर सकती टै औौर बेले 
पतन से बच सकती है ? आयों ने वेदों को उपेक्षा करके आसुरी सिद्धान्ता छो अइस्ध किया, 
इसील्षिए उनका पतन हुआ जो इस समय सबके सामने है । अतः झाया छे 
कारण चेद नहीं हैं प्रस्युत इस पतन का कारण तो वेदों की उपेक्षा ही है । 


रुंद एलन का 


इति । 
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वेदों की शिक्षा | 


की उपेज्ञा पर प्रकाश डाला है । हमने यथाशक्ति यह दिखलाने का यत्ष किया है कि वेद 
अपोइपेण और देश्वस्मदत्त हैं, अतः जब तक श्रार्या ने उनके अनुकूल अपनी रहन सहन, 
शिवा सभ्यता, धसे कर्म और नीति आचार क़ायम रक्‍्खा तब तक उनकी इर प्रकार से उन्नति 
रही, परन्तु जब खे उनमें आलस आया, जब से उनमें विदेशियों का मिश्रण हुआ और जब से 
उन्होंने मिश्रित सिद्धान्तों पर विश्वास करके अपनी रहन सहन, शिक्षा सभ्यता, घ्म कमं और 
नीलि आचार को असुरी बना लिया और वेदों की उपेच्चा कर दी तब से उनमें अनेक्य, अनाचार 
शोर अविद्या ने घर कर लिया और उनका इर प्रकार से पतन हो गया। इसलिए यह निविवाद 
यर निस्खंशय है कि जब तक इस समरत आयं हिन्दू सम्पूर्ण दूषित साहित्य को छोड़कर केवल 
चेदों पर ही विश्वास करनेवाले न हो जायें, वेदों की शिक्षा के अनुसार ही अपना आचरण 
न बना लें और वेदों के ही अनुकूल न हो जायें तब तक इमारी अनेक्यता, हमारी कुरीतियाँ और 
हमारा अज्ञान दूर नहीं दो सकता । परन्तु वेदों के विषय में बड़े बड़े पणिडतों में भी अनेक 
प्रकार के असमञ्जस फैले हुए हें । कुछ लोग समझते हैं कि वेद और बाण एक ही वस्तु हैं । 
कुछ लोगों का उव्याल है कि पहिले तीन ही चेद थे, अथववेद बहुत दिन के बाद बना जिया 
गया है । कुछ लोग कहते हैं कि वेदों की बहुत सी शाखाएँ लुप्त हो गई हैं, इसलिए अब वेद 
पूरे पूरे प्राप्त नहीं होते । कई लोग विचार करते हैं कि इन वेदों में बहुत सा ब्राह्मणों का भाग 
मिल गया है । भ्रनेकों का विश्वास है कि वेदों में बहुत सी पुनरुक्ति है । कुछ का उत्याल हे कि 
वेदों में लिखे हुए ऋषि, देवता और छंदों का मतलब समक में नहीं आता । अनेकों का कहना 
है कि वेदों में पशुहिसा और अशीला भरी हुई है ओर बहुत से ल्लोग समते हैं 
कि केवल वेदों के ही पठनपाठन से अथवा केवळ वेदानुकूल ही अपनी रइन सहन, शिका 
सम्यता, धर्म कमं और नीति आचार बना लेने से काम नहीं चल्न सकता | इसलिए जब 
तक इन आचेपों का समुचित उत्तर न दिया जाय, वैदिक शिक्षा की एक पर्याप्त मंत्रसूची सप्रमाण 
न उपस्थित की जाय और जब तक प्राचीन आयंसभ्यता का विस्तृत बणंन न किया जाय 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





वेब सक वेदों के अपौरुपेय सिद्ध हो जाने पर और यह सिद्ध हो जाने पर भी हि हमारा पतनं 
वेदों की उपेच्षा से ही हुआ है वेदों का जैसा चाहिये वैसा महत्व समझ में नहीं आ सकता । 
इसलिए हम यहाँ इन आचेपों का यथामति उत्तर देते इए वेदमन्त्र से ही वेदों झी शिक्षा 
` की एक विस्तृत सूची देते हैं और आयंसभ्यता का विस्तृत वणन करते हें जिससे ज्ञाच हो 
जायगा कि वेद्‌ कुत्सित आक्षेपों से पाक हैं और उनकी शिक्षा पूर्ण, विशाल शर उपयोगी 
है । हमारे इस वर्णन के तीन विभाग होंगे । पहिले विभाग में वेदों की आश्यन्तरीय परीक्षा 
होगी, दूसरे में वैदिक मन्त्रों से वेदों छी शित्ता दिखलाइ जायगी ओर तीसरे में धयसभ्यता 
का विस्तृत वंन किया जायगा । 


वेदों की आभ्यन्तरोय परीक्षा । 


ऊपर जितने आेप लिखे गये हैं वे दो भागों में विभक्त हैं । एक बिण येडों की 
इयत्ता से सम्बन्ध रखता है और दूसरा उनकी अन्तरङ्ग परीक्षा से । पहिले विभाग डे 


ब्राह्मणों की एकता, अथर्च का वेदस्व, शाखाओं की गड़बड़ , वेदों में प्रचेप ओर एनङस्हि आदि 


विषय हैं । इन विवादों के कारण यह नहीं सूचित होता है कि वेदों छा परिमर पिन 
दूसरे विभाग में ऋषि, देवता, छन्द शर स्वरों का तास्पयं तथा इतिहाल, पहिला और 
अश्लीजता आदि विषय सम्मिलित हैं । ये विषय वेदों की अन्तरङ्ग परीक्षा से सम्बन्ध रखते हैं । 
इस तरह से ये दोनों विभाग विचारणीय हैं । हम यहाँ क्रम से इनकी आलोचना आरंभ करते 
हें और दिखलाते हैं कि बेदों की इयत्ता और अन्तरङ्ग परीक्षा से क्या तथ्य उपळव्य होता है। 
वेद और बाह्मण । 
प्राचीन काळ में चेद शब्द बड़े महरवच का समझा जाता था। जिस प्रकार शास शब्द 
किसी समय अनेक विषयों के लिए प्रयुक्त होने लगा था ओर धर्मशास्त्र, उयोतिषशाक आदि 
नामों से अनेकों विद्याएँ की जाती थीं, जिस प्रकार किसी ज़माने में सूत्रों का सहस्व बढ़ा 
आर 'घमंग्रन्थ, क्रियाग्रन्थ, व्याकरण ओर दशंन आदि समस्त ग्रन्थ सूत्रों में ही लिखे पढ़े 
खाने जगे, जिस प्रकार स्म्रतिकाल में अनेकों अन्ध स्मृति के नाम से, बाह्मणकाल में अनेकों 
न्थ घ्राह्मणों -के नाम से और पुराणकाल में पुराण शब्द का महत्व होने से अनेकों ग्रन्थ 
पुराण शब्द से लिखे पढ़े जाने जगे, ठीक उसी तरद वैदिक काल में वेद शब्द छी महत्ता के 
कारण अनेकों विद्याएँ अने कों पुस्तक वेद॒ के ही नाम से कहो जाती थीं ! यही कारण है कि 
'मन्त्रब्रा्मणयोवेद नाम धेयम्‌! अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राहमण दोनों का नाम वेद कहा जाने 
क्षगा | इतना .ही नहीं किन्तु वेद्‌ के नाम से अनेकों विद्याएँ प्रसिद्ध हो गईं । गोपथ ब्राह्मण 
१।.१० में प्रसिद्ध चारों वेदों के अतिरिक्त पाँच प्रकार के अन्य वेदों |का वर्णन है । वहाँ लिखा 
है कि "ताभ्यः प॑चवेद।न्षिरामियत । सर्पवेदं पिशाचवेदमसुरेवद्‌मितिद्दासेवद पुराण वेदमिति’ 
अर्थात्‌ उससे सपंवेद्‌, पिशाचवेइ, श्रसुरवेद्‌, इतिहासवेद और पुराणवेद निर्माण हुए । यहाँ 
इतिहासः और पुराण भी वेद ही के नाम से कहे गये हैं । भरतकृल नाव्यशाख में लिखा है कि-- 
=” सङ्कलय भगवानेहं सवेवेदाननुस्मरन्‌ [ | 
®= : नाय्यवेदं ततश्चेकं चतुेंदाङ्गसम्भवम्‌ । 
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जग्राह पाठ्ये ऋगेदात्सामभ्यों गीतमेव च 
यजुर्वेदादाभिनयान्‌ रसानाथव णादपि । नाव्यशात्र 


भ्र्थात्‌ चारों वेदों से संकलन करके भगवान्‌ ने नाव्यवेद बनाया । ऋग्वेद से पाठ 
( P27 ) लिया, सामवेद से गीत लिया, यज॒वेंद से अभिनय लिया और अथववेद से 
रों का घहण किया । यहाँ स्पष्ट ही नाव्यशास्त्र को नाव्यवेद कहा गया है। यही क्यों 
चरक आर सुश्ुत को आयुर्वेद, नारदसंहिता को गान्धर्ववेद अर एक अन्य पुस्तक को धनुवेद 
सभी लोग कहते हैं आर इन्हीं नाभों से व्यवहार करते हैं | यहाँ तक कि महाभारत को भी 
पन्चस चेद्‌ के नाम से लिखा गया है ओर अज्ञोपनिषद्‌ भी वेद ही के नाम से प्रसिदध है। 
हसने सो एुक छवि को एक राजा के सम्मुख यह कहते हुए सुना है कि "भूपति तिद्दारो गुन 
वेद्न में गायो है? । इसमे शापनी इस कविता फो भी वेद ही बना दिया हे । कहने का मत- 
लब यह कि चेद शब्द की मह कारण लोगों ने मनमाने साहित्य को वेद के नाम से 
धरसि कर दिया है, इललिए केवल वेद शब्द के द्वारा इस अपने अभी वेदों तक नहीं पहुँच 
सकते ओर न शाति, आज्ञाव आदि विवादास्पद शब्दों खे भी हमारा अभिप्राय सिद्ध हो 
सकता है । अतएव हम इस नास के जाल से इटकर अब यइ जानना चाहते हैं कि वह 
कौन सी एुरतक था वाक्यसमूह है जो आदि सृष्टि से आज तक इश्वरप्रदत्त अपोरुषेय ज्ञान 


“> 


के नास से प्रसिदछ है । इस विचार के उपस्थित होते डी समस्त वेदिक साहित्य एक स्वर से 
इए 8 ि— 


अरे अस्य महतो भूतस्थ निश्वासितमेतद 

यहस्वेदे। यजुवेदः सामवेदोऽथवाजङ्गिरसः । वृहदारणयक उपनिषद 

त्रयो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवारनेरजायत 

यजुकेदो वायोः सामवेद्‌ः आदित्यात्‌ । ऐतरेय ब्राह्मण 

त्रयो वदा अजायन्त अग्ने ऋग्वेदः 

वायो येजुर्वेद: सूर्यात्‌ सामवेदः । शतपथ ब्राह्मण 

अग्नेऋचो वायो यजुषि सामान्यादित्यात्‌ । छान्दोग्य उपानेषद्‌ 

अग्निवायुर विभ्यस्तु चर्र ब्रह्म सनातनम्‌. 

दुदोह यज्ञसिध्यथम्ग्यजुः सामलक्षणम्‌ । मनुस्खति 

तस्माद्यज्ञात्‌ सवहुतऋचः सामानि जज्ञिरे 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्मा्ज्ञुस्तस्मादजायत्‌ । ऋग्वेद 

यस्मिटचः सामयजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यजुर्वेद ` 

यस्मारचो अपातक्षन यजुयैस्मादपाकषन्‌. + 

सामानि यस्य लोमान्यथवाङ्गिरसो सुखम्‌ । अथववेद oR 
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इन समस्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अपौरुषेयता और ईश्वरप्रदत्तता ऋव्यजुसाम 


झौर अथव को ही प्राप्त है अन्य को नहीं। कुछ लोग कहते हैं किब्ृहदारश्यक २। ४ । १० में 
लिखा है कि इतिहास, पुराण, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, व्याख्या और घअलुष्याख्या भी अपौ- 
रुपेय ही है । परंतु इस विगत पृष्ठों में उपनिषदों को मिश्रित सिद्ध करते हुए इस वाक्य के 
विषय में खिख आये हैं कि इसमें वर्णित सूत्रग्रन्थ बहुत ही आधुनिक हैं ओर वेदों में सूत्रों 


का पता भी नहीं है, इसलिए यहद वाक्य प्र्त है । इतना ही क्यों ? प्रशि वचन जो लोगों 
ने यहाँ तक डाले हैं कि पुराणों को वेद के पहिले का बतला दिया है । मत्स्यपुराण ६४३ । ३ में 
लिखा हे फि 


पुराणुसवेशा्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्तम, 
अनन्तरशच वेक्केभ्यो वेदास्य विनिगंतः । मंत्स्यपुराण व्रता 
अर्थात्‌ बरह्मा ने सब शाख्रों के पूर्व पुराण बनाये और पुराणों के बाढ येद साया । यहाँ 

पुराणों को वेद से भी {पहिले फा झह दिया हे, इसलिए इस प्रकार के वात विश्वास- 
योग्य नहीं हैं । कहने का मतलब यह कि अ्रपौरुषेयता ऋग्यजुसाम झर छाथवं को ही प्राप्त 
है अन्य को नहीं । इसलिए अब देखना चाहिये कि क्या कभी किसी ने घाहशों को ऋष्यजु 
आदि कहा है और क्या कभी ऋग्यज आदि के अतिरिक्त भी किसी ने किली अन्य अन्ध को 
अपौरुषेय कहा ऐ । उत्तर एक स्वर से यही आता है कि नडीं। इस विषय का बहुत हो अच्छा 
निर्णय मीमांसाशाख् में किया गया है । यहाँ हम उस स्थल के समस्त सूत्र लिखते इँ-- 


चोदना लक्षणोऽर्थोधमः । विधिमन्त्रयेरेकाथ्यमेकशब्दात्‌ 
तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । शषे ब्राह्मणशब्दः । अनाम्नातेष्व- 
मंत्रत्वमाम्नातेषु हवि विभागः । तेषामृग्यत्राथवशेन पादव्यवस्था । 
गोतिषु सामाख्या । शषे यजुः शब्दः । निगदो वा चतुर्थ स्याद्धमंविशाषात्‌ । 
अर्थात्‌ प्रेरणात्मक क्षणवाला अथं ही धमं है। विधि ( प्रेरणा ) और मन्त्र का एक 
ही अथं है, क्योंकि प्रेरणात्मकों को मन्त्र कहते हैं और बाळी को ब्राह्यण कहते हैं । 
भ्रनाञ्ञो ( ब्राह्मणों ) में अमन्त्रस्व हे अतः अन्नायों ( मन्त्रों ) का विभाग करते हैं । उन 
( मन्त्रों ) में जिनकी अरथैसद्दित पादव्यवस्था है वे ऋक हैं, जो गाये जाते हैं.वे खाम हैं, 
बाक़ी के यज हैं ओर सरबार्थवाों को चौथा--अथर्व--कहते हैं । इन सूत्रों में दो सूत्र 
बढ़े महश्व के दें । पहिले सूत्र में कहा गया है कि 'अनन्नातेष्वमन्त्र त्वमाम्ना तेषु दि 
विमागः” श्र्थात्‌ जिसको मन्त्रस्व प्राप्त है उसी का विभाग करते हैं और जिसको मन्त्रव प्राप्त 
नहीं हे उसको छोड़े देते हैं । इस प्रतिज्ञा के अनुसार ऋग्यजुसाम आदि का ही विभाग किया 
है भौर बराह्मण को छोड़ दिया है | इससे ज्ञात हुआ कि ऋग्यज्ञसामादि को छी मन्त्रत 
प्राप्त है ब्राह्मणों को नहीं । दूसरे सूत्र में स्पष्ट ही कह दिया है कि "तच्चोदकेषु मन्त्राख्या? अर्थात्‌ 
प्ररणाव्मकों में ही मन्त्रस्व है । ताश्पयं यह कि जो इश्वरप्रदत्त हैं वही मन्त्र हैं और उन्हं मन्त्रों का 
ऋग्यज्ञुसामादि में विभाग किया गया है । अ्रतः मालूम हुआ कि ऋग्यजुसामादि ही ईश्वरप्रदत्त 
हैं---भपौरुषेय हैं, आहण नहीं । क्योंकि बाह्मण शेष भाग हैं। कुछ ळोग शेष शब्द पर कहते 
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हें कि मृ पदार्थ ही के बचे हुए भाग को शेष कहते हैं, इसलिए ब्राह्मण भी वेद ही का भाग 
हें । इस भी स्वीकार करते हें कि शेष का अर्थ बाक़ी ही है परन्तु यहाँ शेष शब्द पारिभाषिक है 

बाक़ी का बोधक नहीं* । मीमांसा ३ । १। २ में ही लिखा हुआ है कि 'अथातः शष लक्षणम । 
शषः परार्थत्वात्‌? अर्थात्‌ अब शेष का लक्षण करते हैं । दसरे के अर्थ को शेष कहते हैं । यही 
बातत भीमांसा की दूसरी पुस्तकों में भी ल्विखी हुईं है । एक जगइ लिखा है कि 'विधिस्तातकरं 
शष व्राह्मण कथयान्त हि’ ऋर्थात्‌-डिधि ( सन्त्र) की स्तुति छरनेवाले को शेष ब्राह्मण कहते 
हैं। सतलव थह कि जो मन्त्रों की व्याख्या करे--विस्तार करे--वही ब्राह्मण है । इन सब 
से छात इचा कि ऋष्यजुसामादि इश्वरप्रद्त्त तथा अपौरुपेय हैं और उसके अर्थ--- 
भाव्य--थादि शेष हैं--ब्राहाण हैं, इसलिए ब्राह्मणों को अपौरुषेयत्व प्राप्त नहीं है । ब्राह्मण 
गन्ध सो वेदों का अर्थ ्रतिपादन करनेवाले, उने अभिप्राय को विस्तृत करनेवाले और समस्त 
चेद्सन्मों को थज्षों में विनियुक्त करनेवाले हैं । इस बात को प्राचीन, सध्यमकाजीन और श्र्वा- 
घन सथी विद्वानों ने स्वीकार किया है और साना है कि ब्राह्मण भाग मन्त्रों की व्याख्या हैं । 
:-३७ ॐ लिखा है कि 'त्राह्मण शेषो54वाद: निन्दा प्रशंसा परकृतिः पुरा कल्पश्च’ अर्थात्‌ 
द्‌, निन्दा, प्रशंसा, परकृति और एराकल्प का द्वी वर्णन है। इसी तरह 
नैशेजिक्त्शंन & । बुद्ध पूवा वाक्‌ प्रकृतिवेंद”! लिखकर “ब्राह्मणे संज्ञा कमासाद्ध 
लक्षम” लिखा गया है, जिसका अर्थ होंवा है कि बाझणों में शब्दों की परिभाषा और शब्दों 


कहे गये हैं। इली तरह मीमांसादशंन के 'विधिशब्दाच' सूत्र पर शबर स्वामी कहते हैं कि 
मन्त्र व्याख्यानरूपो ब्राह्मणगतः शब्दोविधिशब्दवत्‌ इत्युच्यते’ अर्थात्‌ बाह्मणों के शब्द मन्त्रों 
के व्याख्यान रूप होने से विधि शब्दों की ही भाँति हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ । १७ । १ के 
आप्य में स्वामी श्रीशंकराचाय कहते हैं कि-- 

ऋगादन्मन्त्रानधीतेऽधात्य च तदर्थ 

ब्राह्मणेभ्यो विधीरँचे श्रुत्वा कमाण कुरुते । 

र्थात्‌ ऋग्वेदादि झे मन्त्रों को पढ़कर और उनके अर्थो और विधियों को बाह्यण- 

ग्रन्थों से सुनकर कर्म करते हैं । यहाँ ब्राह्मणअन्थों को मन्त्रों का अर्थ करनेवाला 
ही वतलाया है । इसी तरह तैत्तिरीयसंहिता की भाष्यभूमिका में सायणाचायं 
कहते हैं कि-- 

यद्यपि मन्त्र ब्राह्मणात्मक बेद[ः तथापि म 

ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानख्पत्वात्‌ मंत्रा एवादो समाम्नातः । 


अर्थात्‌ यद्यपि मन्त्र और आहायण दोनों वेद कहलाते हैं तथापि बाह्मणअन्थ मन्त्रों के 
व्याख्यान ही हैं, अतः मन्त्र ही आदि में प्रादुभंत हुए । जयपुर राज्य के राजपरिडत श्रीयुत पं० 





$ शेष शब्द बाको का भी वोधक है । मांमांसा में ही लिखा हे कि “शेषे यज्जः शब्दः? । परन्तु श्वेषे 
ब्राह्मण शब्दः? में आया हुआ शेष शब्द पारिभाषिक है, इसलिए उसका अथ परार्थ ही हे । 


रे 
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मधुसूदन शर्मा ने भी अपने 'वेदधम॑व्याश्यानम्‌? नामी निबंध में सिद्ध किया है कि ऋगादि 
मन्त्र ही अपौरुषेय हैं और ब्राह्मण मलुष्यकृत हैं । इसी तरह इटावानिवासी परिडत भीमसेन 
शर्मा ने गजरानवाला में जैनियों के साथ शाखार्थ करते समय ब्राह्मणग्रन्थों का प्रश्ाख न सानते 
हुए लिखा था कि 'पहिले मूलवेद का कोई मन्त्र लिखे उसके सीधे सीधे अक्षरार्थ न्रिख- 
कर यह दिखाओ कि सनुष्य को सारने, काटने और होमने चढ़ाने की आज्ञा छहाँ है । सूल- 
चेद ही में गो को मारने कारने की भ्राज्ञा दिखा्ओरो । और जब तक यह न दिखा दो कि नश्मेघ, 
गौमेध ( मनुष्य गौ का मारना ) मूलवेद में नहीं है तब तक अन्य का प्रमाण नहीं साचा 


ज्ावेगा*! । इस प्रकार से प्राचीन, मध्यमकालीन ओर अर्वाचीन विद्वान्‌ एक स्वर से कहते हैं कि 


ऋग्यजुसामादि मन्त्र ही अपौरुषेय हैं--ईश्वरप्रदत्त है और बराह्मणग्नन्थ उनके व्याख्यान हें और 
मनुष्यकृत हैं । यह बात भगदद्गता में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखी हुईं हे । गीता में 
है कि उपनिषद्‌ ( जो बाह्मणों का ही भाग हैं) ऋषियों की रचना हैं † । सार्पं थद्व कि 
ऋर्यजुसामादि ही अपौरुपेय-वेद हैं, ब्राह्मण नहीं । क्योंकि बाह्मणग्रन्थों को घहपिथो ने वेदों 


के व्याख्यानों का विस्तार छरने के लिए बनाया है | इसीलिए ब्राह्मणों ॐ सेङडों दद्सन्‍्त्रों का 
अर्थ लिखा हुआ है । इतना हो नहीं प्रत्युत ब्राह्मणग्रन्थों में वेदों की शाखाओं ओर चेढ़ों के 


है = 


खेल्िक भागों का भी वर्णन है | । शाखामेद और खेलिक ( प्रक्षेप ) भाग दोनों आनि हैं 
इसलिए ये ब्राह्मणग्रन्थ अ्रपौरुषेय नहीं प्रस्युत वेदों की अपेत्ता बहुत ही नवीन हैं, अलः उब 
रौर सूल मन्त्रसंहिताओं से कुछ भी वास्ता नहीं है । 


अथववेद । 


बहुत से लोगों का झ्याल है कि अथववेद ऋगादि तीनों वेदों के बाद बना है। वे 
अपने इस विचार को पुष्टि में दो दलोलें पेश करते हैं । वे कहते हें कि एक तो अनेकों जगह 
त्रयीविद्या का ही नाम आता है भौर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ही के नाम कहे जाले हैं, 
दूसरे अथववेद का नाम अथवंवेद के सिवा अन्य तीनों वेदों में नहीं आला, इसलिए अधर्च- 
वेद बाद का है। हम यहाँ इन दोनों दलीलों की आलोचना करके बतलाना चाहते हैं कि 
ये दोनों दल्लीलें निस्सार हैं । जो लोग कहते हैं कि त्रयीविद्या से अभिप्राय घऋहक, यजु और 
साम ही से है वे ग़ल्नती पर हैं। त्रयीविद्या छा यह मतंलव ही नहीं हे। त्रणीविदया का 
शभिग्राय तो शान, कमे ओर उपासना है । ज्ञान, कम, उपासना ही का वर्णन चारों वेदों में 


आता है इसलिएं चारों वेद त्रयीविया कहलाते हैं, सीन ही नहीं । मद्दाभारस में 
लिखा है कि 


त्रयीविद्यामवेक्ञत वेदे सूक्कमथाङ्ञतः 
ऋक्सामव्णांक्तरता यज्ञ॒सोऽथवेणस्तथा । महाभारत शांति० १३५ 








# भामश्चानत्रिंशिका का परिशिष्ट, पष्ठ ३ 
त अषिभिबहुधा गीतं छन्दोभिविवियैः पथक्‌ । 
| ऐतरेय ब्रा० १४। ५ ्रौर २८। ८, ऐतरेय आ० ३। ५।३ 
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अर्थात्‌ ऋग्यजु साम और अथवे में हो त्रयीविद्या है । यहाँ त्रयीविद्या के साथ चारों वेदों के 
नाम दिये गये हैं जिससे ज्ञात होता है कि त्रयीविद्या से अभिप्राय चारों वेदों से ही है । दूसरी 
बात यह है कि चारों वेदों में तीन ही प्रझार के सन्त्र हैं, इसलिए चारों वेदों का समावेश 
तीन ही में हो जाता है । सर्चानुक्रमणी में लिखा है कि--- 


~ ~ 


कानयाक्ेव्यरूपश्चात्रावीवः सम्प्रद्श्यत 
ऋग्य सल्पण सन्तब्रावद्चतुथ्य । 


अर्थात्‌ दिनिथोग किये जानेवाले मन्त्र चारों वेदों में तीन ही प्रकार के हैं । मीमांसा में 
इन तीनो अकार के सन्त्रों का वर्णन करते हुए लिखा गया दै कि जिन सन्त्रों के अर्थ के 
साथ पादव्यवस्था है चे ऋकू, जो गाने योग्य हैं चे साम और जो इन दोनों के अतिरिक्त रे 
वे सब यज॒ हे * । इससे जात होता है कि चारों वेदों को तीन ही विभागों में विभक्त करने 
[स्थ अन््रों के दीन पअरकादर और उन मन्त्रों में प्रतिषादित तीन ( ज्ञान, कमें 


गाखल है । समस्त घाहणच्रन्यों में तीनों वेदों के साथ अथववेद का भी वर्णन है। बृहदा- 
रश्यक उपबिषद्‌ में लिखा है कि अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वासितमतद्‌ ऋरवेदो यजुर्वेदः 
सामवेदो ऽथर्वागिरसः? । यइ स्पष्ट अथं का नास आया है । इसो तरह ताण्ड्य महाब्राह्मण 
१२९ !| ६ | १० में लिजा है कि भेषजं वा अयवणानि’ अ्रर्थात्‌ अथव में औषधि विद्या का 
वर्णन है.। इसके अतिरिक्त यज्ञों में जो ब्रह्मा होता दे वह अथव का ही विशेष जाता होता है । 
उसके लिए सर्वत्र ही लिखा हुआ है कि--अथव वा ब्रह्मा? अर्थात्‌ ब्रह्मा अथर्वचेद्वाला ही हो । 
इन प्रमाणों से विदित होता है कि तीनों वेदों के साथ अथर्व की गणना समस्त प्राचीनतम 
साहित्य में है इसलिए त्रयीविद्या अथवा कारणदश केवल ऋग्यजु और साम का ही नाम आ जाने 
सेयह न समझना चाहिए कि अथर्ववेद्र तीनों वेदों के बाद बना है । भअ्थवंवेद उतना ही 
प्राचीन है जितने प्राचीन ऋग्यज्ु ओर सास हैं । 


इस दुलील के अतिरिक्त अथर्वदेद के नवीन होने में जो दूसरी दल्लीज् दी जाती है कि 
अथवेचेद का नास ऋग्यज और साम में नहीं आता वह भी निस्सार ही है । इम. लिख आये 
हें कि अथर्च में भी उसी त्रयीविद्या का वर्णन है ओर उसी प्रकार के मन्त्रों का समावेश है 
जिस प्रकार से अन्य तीनों वेदों में हे, किन्तु अ्थदंवेद के मन्त्र कुछ सरल्लाथं बोधक हैं इसलिए 
अथवे का पृथक अस्तित्व स्थिर किया गया है । मीमांसा में लिखा ' है कि “निगदो वा चतुर्थ 
स्याद्धर्मविशेषात्‌? अर्थात्‌ विशेषता के कारण ही निगद नामङ चतुथ वेद्‌ का अ्रस्तिरव है । अथव का 
निगदत्व ही उसको तीनों से एयक किए हुए है । बाक़ो सब बात चारों की समान ही हैं। 
यही कारण है कि भ्रथर्व न तो तीनों से श्रलग ही हो सकता है, न तीनों में समा ही सकता 
हे और न ऋग्यजु और साम की तरह उसका कोई स्थिर नाम ही रक्खा जा सकता है । 


वैदिक साहित्य में हमको अथवेदेद के चार नाम--निगद, ब्रह्म, अथव भौर छन्द 








+ तेषामृरयत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषे यज्ञुः शाब्दाः | 
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मिलते हैं । ये चारों नासं इसके चार गुणों के कारण पड़े हैं । निगद नास इलका इसकी 
सरलता के कारण पढ़ा है जैसा कि इमने ऊपर मीमांसा के प्रमाण से तिखा है| इसका 
दूसरा नाम बह्म है । अथवंवेद ३४ | ७। ८ ही में लिखा है कि “तम्रचश्च सामानि च यजूँषि च 
ब्रह्म च? यहाँ ऋणग, यज और साम के साथ ब्रह्म का भी नाम है | यही बात गोपथबाह्मण में 
इस तरह लिखी है कि “चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुवेदः सामेवदो ब्रह्मवेदः? यहाँ स्पष्ट तीनों 
वेदों के साथ ब्रह्मवेद का भी ख़ुल्लासा कर दिया गया है । इसका यह ब्रह्मवेद नाम इसलिए पड़ा 
है कि यज्ञ का अधिष्ठाता ब्रह्मा इसी वेद छे साथ नियुक्त होता है । बाह्मणग्रन्यों में लिखा है कि 
“ऋग्वेदेन होता करोति, यजुवेदेनाध्वयुः, सामवेदेने द्वात, अथवेवा व्रह्मा’ अर्थात्‌ ऽऋभ्वेछू से 
होता, यजुर्वेद से अध्वर्यू, सामवेद से उद्गाता भौर अथववेद से व्रह्मा नियुक्त झरे । अथं 
चेद से ब्रह्मा की नियुक्ति के लिए गोपथत्राह्मण में कहा गया है कि “अथवोद्विरो।मैत्रह्मलम्‌ । 


~ “i 


अथवीगिरोविद्‌ ब्रह्माणम्‌? अर्थात्‌ अथवं से ब्रह्मा होता है---अथव का जाननेवालः अरहर है। 
इसका अभिप्राय यही है कि चारों वेदों का जाननेवाल्ा अर्थात्‌ ऋग्वेद से लेकर शथर्वचेद 
तक का जाननेवाल्वा बह्मा होता है | इसी से ब्रह्मा चार सुलवाल्ा कहलाता है । 
यह कि यज्ञ में ब्रह्मा की नियुक्ति अथव से ही होती हे, इसलिए अथवे का नाम भी ब्रह्मवेद 
रक्खा गया है। इसी तरह इसका तीसरा नाम भ्रथवं है । अथवंवेद में चिराद्‌ का वर्णन करते 


इए कहा गया है कि-- 


यस्माइच अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ 
सामानि यस्य लोमानि अथवोगिरसोमुखम्‌ । अथव० १० । ७ । २० 


इस मन्त्र में तीन वेदों से विराट्‌ के अन्य अन्य भ्रङ्ग बतलाये गये हैं परन्तु अथर्घ से 
विराट्‌ का सुख बतलाया गया है। विराट्‌ के सुख से द्वी अग्नि की उत्पत्ति हुईं है । यजुवद में 
क्षिखा दे कि 'सुखादाग्निरजायत्‌? अर्थात्‌ विराट्‌ के सुख से अग्नि उत्पन्न हुई । मालूम हुआ 
कि अथव भी अग्नि ही है । ऊपर के मन्त्र में स्पष्ट ही अथर्व के साथ अंगिरल शव्द >या 
है । अंगिरस अंगारों को कहते हैं । इससे स्पष्ट हो गया कि अथर्व श्रग्नि ही है । जिस प्रकार 
यज्ञ में ब्रा विशेष वस्तु है उसी तरह यज्ञ में अग्नि भी प्रधान वस्तु है | अग्नि प्रधान 
होने से ही अथववेद का यज्ञ में विशेष स्थान है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राजा 
दशरथ ने भ्थवंवेइ के ही अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ किया था +। ऋग्वेद में भी अथर्व को यज्ञ 
प्रधान कट्दा गया है | वहाँ लिखा है कि “यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते? अर्थात्‌ अथर्वा ने पहिले 
यज्ञ से 'घमंमागं |क्रायम किया, "अग्निजोतो अथर्वणा? भर्थात्‌ अथर्वा से अग्नि उत्पन्न हुई 
आर “त्वमग्ने पुष्करादध्यथवॉग्रिसन्थत” अर्थात्‌ हे अग्नि ! तुकको पुष्कर ( आकाश ) में 
अथर्वा ने मथकर निकाला । इन प्रमाणों से पाया जाता है कि अधर्ष यज्ञ का भी वाचक 


हट । व आर यज्ञ का वाचक होने से ही अथवं नाम इस वेद के ज़िये भी प्रयुक्त 
हुआ है । 








% इष्टिेतेऽह करिष्यामि पुत्रा यां पुत्रकारणात्‌ 
भर्व शिरसि प्रोक्तेमन्तरेः सिद्धां विधानतः । वाल्मीकि वाल० ८। ६ 
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अंथवचेद का चौथा नाम छुन्दू भी है | अयथर्ववेद १८ । ४ । २४ में हो लिखा हुंझां 
है कि "ऋचः सामानि छन्दांसि पुराण यजुषा सह” । इस मन्त्र में ऋग, यज्ञ, साम के साथ अथव 
को छन्दांसि कहा गया है । अन्य नामों की अपेक्षा इसका यह नाम अधिक युक्तिसंगात 
है । यह नास इसके प्रधान निगद गुण के कारण पड़ा है। निगद सरत्ञार्थ छन्दों को कहते 
हैं । इस चेद में इर प्रकार के छन्द॒ हैं और सब सरलार्थ योतक ही हैं, इसीलिए इसका नाम 
छुन्दवेद है! इसका यह नाम जिस मन्त्र में आता है वह मन्त्र चारों वेदों में आया है । 
यहाँ एम डस सन्त्र को उद्धत करते हैं--- 

तस्मायज्ञान्‌ सवेहुतऋच: सामानि जज्ञिरे 

छन्दासि जज्ञिरे तस्मादयजुस्तस्मादजायत्‌ । | 

एह सेन्छ पुरुषसूक्त का है और पुझ्पसूक्त चारों वेदों में आवा है, इसलिए यह सन्त्र 

चारों वेद मे आथा हुआ समझना चाहिए और मानना चाहिये कि चारों वेदों में अथव को 
छुल्ड झड्‌। गयः दै । छुछ खोग इल छन्द शब्द से वेदों में आये हुए अनेक छन्दों का मरय 
करते हैं, पर जह उनका शूत्च है । क्योंकि जब चारों चेद ही छुन्‍्दों में हैं * तब वेदों का 
नाम आसे से ही छुन्दो का नास चा गया और अलय छुन्द कहने की कोई आवश्यकता न 
रही शस्युत सथ छुन्द्वाले वेदों के साथ--ऋक , यज्ञ, साम के साथ--छुन्द का नाम आने 
से यही सिद्ध होता है कि यहाँ यह छन्द शब्द भ्रथर्व के ही लिए आया है । यह बात इमारी 
कल्पना नहा है । अथववेद का गोपथब्राह्मण स्वयं अथर्ववेद को छुन्दवेद कहने का कारण 
बतजाता है । गोपथबाह्मण में लिखां है कि 'ञ्रथर्वणां चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः सवीणि 
छन्दांसि आपस्थानस्‌? अर्थात्‌ ञ्थवंदेद का चंद्रमा देवता है, वही ज्योति है, सभी प्रकार के 
छुन्द्‌ हैं और जल स्थान है । यहाँ सभी प्रकार के छुन्दु कहकर बतला दिया गया है कि अ्थवंबेद्‌ 
में सब प्रकार के सरद्धार्थवोधक छन्द हैं। इसीलिए ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ १।२। ९ में 
लिखा है कि “यदिदं किं चर्चा यजूछेषि सामानिच्छन्दाछसि’ । यहाँ ऋग, यञ्च, साम 
के साथ छुन्दवेद झा वर्णन किया गया है । यही नहीं, किन्तु ऋग्वेद ३ । ११३ | ६ में 
स्पष्ट कर दिया गया कि “यत्र ब्रह्मा पवमानछुन्दस्या वाचं वदन्‌? अर्थात्‌ जहाँ यज्ञ में ब्रह्मा 
छुन्द्वाणी बोलता है । यज्ञ में ब्रह्मा अथववेद से हो नियुक्त होता है । वही बात इस ऋचा में 
कह दी गई है । ऋचा कहती है कि ब्रह्मा छुन्दवाणी बोलता है । इसका मतलब यही है 
कि अह्या अपने अथर्वचेद को पढ़ता है । इस तरह से स्पष्ट हो गया कि छुन्द अथववेद ही 
है । पुराणों में तो यह बात बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट कर दी गई है । इरिवंशपुराण में 
लिखा है कि--- 

ऋचो यजूषि सामानि छंदांस्याथरवणाने च 

चत्वारस्त्वखिला वेदाः सरहस्यार्साविस्तराः । दरिवंशपुराण 

यहाँ ऋग्‌, यज्ञ, साम के साथ 'छन्दासे अथर्वणानि' कहा गया है जिससे अब निविवाद 


% तीनों वेद छन्दों में ही हैं। यजुबेंद की कणिडकाएँ भी किसी न किसी छन्द के दी नाम से त्रिखी हैं । 
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हो गया कि अथर्ववेद का ही नांम छन्दवेद है । इस छुन्दवेदं का वर्णन चारों वेदों, आश्यणों, 
उपनिषदों और पुराणों में एक स्वर से अथववेद के ही लिए किया गया है इससे कह सकते 
हें कि अथर्ववेद का वर्णन चारों वेदों में आता है । यही नहीं, किन्तु पारसी घर्से के भाचीन 
धर्मम्न्य गाथा में भी अथवंचेद फो:छुन्द ही कहा गया है । 


हम बचपन से यह बात सुनते आते हैं कि सुसलमानी, यहूदी अर पारसी आदि अस 
अंथर्दवेदं से ही निकले हैं । परन्तु अथर्ववेद के पन्ने उलटने पल्वटने पर कहीं सी इसको अज्ञा 
बिस्मिज्ञा का पता न मिला । । हमने समका कि संभव है यह बात लत्यथ न हो, किन्तु पारसी 
चमं की पुस्तकों और उन पुस्तकों के पढ़ने से जिनको योरोपीय विद्वानों ने एँ उसाश के 
साथ लिखा है, यह बात खन गई फिइसलाम आदि धर्मो का लोत घशनंदेद ही से 
बहा है । अरबी भाषा के प्रसद्ध पण्डित और करानशरीफ़ के ज्ञाता सेल झहद अपनी 
कुरान की भूमिका में लिखते हें कि 'इज्ञरत मुहम्मद ने अपने विश्वास बहूदियों ले लिए हैं 
झौर यहुदियों ने पारसियों से! # । पारसियों के विश्वास्रों के सम्बन्ध मै सडन दरश कहते 
हैं कि 'पारसियों के पुराने साहित्य गाथा में महात्मा ज्ञरदुस्त एक झुराने डेथ्वरीय ज्ञान 
को स्वीकार करते हैं, श्रथर्वा की प्रशंसा करते हैं और उसी अङ्गिरा की हंस झरते हैं 
जिसका बेदों में वर्णन है? | । गाथा के जिस श्लोक में अङ्गिरा का वर्णन शाल है वह 
यह हे-- 
स्पेन्तेम अतथ्वा मज़ुदा में गही अहुरा 

श्वत मा वोहु पइरि-जसत्‌ मनगहा 

दक्तत्‌ उष्या तुष्ना मइतिश वहिश्ता 

नोइत्‌ ना पोउरुश्‌ द्रेग॒वतो इल्यात्‌ चिच्नुषो 

अत्‌ तो बास्पेंग अग्रेंग अषाउना आदरे । गाथा, य० १८ । १२ 


गर्थात्‌ हे भहुरमज़्द ! मेने तुझे आबादी करनेवाला जाना | जब तेरा लं देश ल्ाने- 
वाला श्रंगिरा मेरे पास आया तो उसने ज्ञाहिर किया कि सन्तोष सबसे अच्छी चीज है । 
एक पूर्ण मनुष्य कभी भी पापी को राज़ी नहीं रख सकता । क्योंकि चह सत्य ही का पच 
करता है | इस श्लोक में अंग्रेंग शब्द अंगिरा के लिए आया है । अङ्गिरा अथर्व का ही 














# Mohammed borrowed from the Jews who learned the names and 


ofiices of those beings from the Persians, as they themselves confess. 
(Talmud Hieros and Roshbashan.—Sale’s Koran, p. 56. 


fin the Gatha (which are the oldest parts of the Zend-Avasta) 
we find Zarthushtra alluding to old revelation and praising the 
wisdom of Saoshyants, Atharvas, fire priests. He exhorts his party to 
respect and revere the Angra (yas. XVIII, I2) i. ¢. the Angiras of the 
Vedio hymns.—Haug's Essays, p. 294. . a 
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वाचक है । क्योंकि अथववेद में लिखा है कि 'अथर्वाङ्गिरसोसुखम? अर्थात्‌ अथरवे--अंगिरा विराट 
का सुख है। इस वाक्य में अथव ओर अंगिरा एक ही वस्तु बतलाये गये हैं । इसलिए जर- 
दुर्स देव जिस अंगिरा ळे द्वारा परमात्मा का संदेश अपने पास आना बसल्ाते हैं वइ अथव- 
चेद ही है । शथर्ववेद छन्इवेद कहद्ाता है, इसीलिए पारलीधर्म का उपदेश जिस साहित्य के 
द्वारा हुआ है वह सी जञन्द अथवा ज्ञन्दावस्था कइलाता है । ज़न्द और ज़न्दावस्था छन्द॒ और 
छुन्दाचस्था का ही ङ्पान्वर है । प्रो० मेक्समूर कहते हैं कि 'में विशवासपू्वंक कहता हूँ कि 
ज्ञन्द॒ शव्द संस्कृत छे छन्द शब्द का ही अपभ्र श है जिसे पाणिनि और अन्य विद्वानों ने वैदिक 
आवा के लिए कहा है!” । छुन्द शब्द वैदिङ भाषा में वेदों के लिए इसी कारण प्रयुक्त हुआ है 
कि चेदों का चतुर्थ भाग थव छन्दवेद ही कहलाता है । पारसियों का अथववेद ही से अधिक 


सञ्घन्छ हे, लिपु उनके साहित्य का छन्द नाम 'भ्रथवंवेद हो के कारण पड़ा है । अतएव 
छायटेतेद रे छम्ददेद होने से अब कुछ भी सन्देह नहीं है । इस प्रकार से इमने यहाँ तक देखा कि 
ग्रथेः निया ळे गन्हरंत दे कोर अथववेद का नास समस्त प्राचीन साहित्य तथा ऋग्यज्ञ 
और सामयेद में उल्लो तरह आता है जिल तरह दूसरों का, इसलिए अथववेद भी उसी तरह अरो- 


झुषेय टे {ङस सर्ट व्ग्यळ अर सास तथा अ्रथवंवेद को भी उसी तरह वेदस्व प्राप्त हे जिस 


दो + शस ha 
णे ४५९६ ५३! शाख | 


यह स्पष्ट हो जाने पर कि ब्राह्मणग्न्थों को अपौरुपेयस्व प्राप्त नहीं ऐ--वे संहितां के 
व्यास्यान छी हैं--और यह भी स्पष्ट हो जाने पर कि अथर्ववेद भी अपौरुषेय हे, वेदों की 
इयत्ता निर्धारित हो जाती है और ज्ञात हो जाता है कि अपौरुषेय वेद चार हें और उनके नाम 
ऋण, यसु, साम ओर अथवं हैं । परन्तु जब देखते हैं कि प्राचीन काल में ऋग्वेद, यजुवेंद, 
सामवेद और अथववेद की सैकड़ों शाखाएँ थीं और अब भी आउ दश शाखाएँ उपलव्ध हैं 
तब वेदों की इयत्ता का प्रश्‍न पहिले से भी अधिक जटिल हो जाता है । क्या वेदों 
की शाखाएँ क्त की शाखाओं की भाँति किसी अन्य स्तम्भ ( मूल ) से सम्बन्ध रखती हैं, 
क्या वेदों की अनेकों शाखाओं के लुप्त हो जाने से वेदों का बहुत सा भाग नष्ट हो गया 
और क्या प्राप्त शाखाश्रों में परस्पर कोई भ्रन्तर नहीं ह-सव एक ही प्रकार की हैं ? इत्यादि 
झनेकों प्रश्‍न उपस्थित हो जाते हें जिनका समाधान किये चिना वेदों की इयत्ता निर्धारित 
करना कठिन प्रसीत होता है । इसलिए इम यहाँ शाखाओं का तशव, उनका इतिहास, प्राप्त 
शाखादों का रहस्य और इयत्ता आदि विषयों को संक्षेप से लिखते हें ओर दिखाते हैं 
कि वेदों का शाखाप्रकरण कितना विचारणीय है । 

शाखातच्व पर विचार करनेवाले देशी विद्वानों में तीन ही विद्वान्‌ उल्लेखनीय हैं | सबसे .. 


# Jsfill hold that the name of Zend was originally a corruption of 
the Sanskrit word छन: Chhanda, which is the name given to the language _ 


of the Veda by Panini and others.—Chips from a German Workshop, 
Vol. L, p. 84 ह 
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पहिले स्वनामधन्य पंडिस सत्यवत सामश्रमी हैं। आपने 'ऐत्तरेयालोचन! नामी अन्थ मे 
शाखाओं पर अच्छा प्रकाश डाला है । आपके बाद स्वामी हरिप्रसाद ने “वेदसचेस्व? 
मामी ग्रन्थ में शाखाओं का विस्तृत वर्णन किया है, और इनके बाद रिसचं श्कालर पूंछ 
सगवहदत्त बी० ए० ने भी शाखाश्रों पर लिखा है । इन विद्वानों ने शाखाएँ क्या हैं, झादि 
में किठनी शाखाएँ थीं और अब कितनी प्राप्त हैं, प्राप्त शाखाश्रों का विवरण क्या है ओर 
उनमें कितना अन्धर है आदि विषयों पर प्रकाश डाला है । इनके वर्णनों को पढ़कर शाखा- 
विषय में प्रवेश हो जाता है और अनायास ही यह प्रश्‍न सामने य जात! है कि इन सब 
प्राप्त शाखाओं में अ्येष्टस्व किनको है और कौन कौन सी शाखाएँ छादि हैं शश अपौरुषेय 
हैं। इसलिए इम चाहते हैं कि यहाँ शाखाओं से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बालों को सच्ेप 
रूप से ज्िखकर यह वतलाने का यल फरें कि किन शाखाप्नों को ज्येश्व्व ऐ ओर कौन सी 
शाजाएं आपोस्पेय हैं । 


वैदिक काल में जिस समय केवल वेदों का ही एठन पाठन होता थ?, चेदि विद्वान्‌ 
एक, दो, तोन अथवा चारों वेदों को पढ़ते थे और उसी पठन पाठन की योग्य! छे अनुसार 
ऋग्वेदी, यजुर्वेदी और सामवेदी अथवा त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि कडलाते थे उक्त समय केवल 
खार वेदों का ही पठन पाउन होता था और इन चारों वेदों का स्वरूप ज्टळ, यञ, सास 
अर अथवचं ही था | अर्थात्‌ शअ्रथंवश पादस्यवस्थावाले मन्त्र ऋग्वेद, गाये जानेदाले खाम, 
सरज्जाथं छुन्दोंवाले अथवं रोर बाक़ी बचे हुए गद्याकृत्ति छुन्दोंवाले यज्ञ कहलाते थे #। 
इन्हीं चारों भेदों के ज्ञाता ऋरवेदी, यजुर्वेदी अथवा द्विवेदी त्रिवेदी थे, परन्तु जब इल प्रकार 
की योग्यतावाले और इन इन उपाधियोंवाले बाह्मण बहुत हो गये और प्राचीन मौलिक वेदों 
के पठन पाउन का प्रचार पुराना हो गया तथा वेदों में सन्देह होने लगा तब नवीन नवीन 
प्रकार की संहिताओं की सृष्टि होने जगी । आदिम मूल संहिताओं का स्वरूप संहिता 
ही था । संद्विता नाम ज्यों के थ्यों मन्त्रों का है । संहिता का अर्थं करते हुए पाणिनि 
सुनि अष्टाध्यायी १ । ४। १०३ में कहते हैं कि 'परः सन्निकर्षः संहिता? अर्थात्‌ “पदान्तान्पदा- 
दिभिः सन्द्धेति यत्सा” भअर्थात्‌ पदों के अन्त को अन्य पदों के आदि के साथ सन्धिनियम से 
बाँधने का नाम संहिता है ऋकप्रातिशाख्य में लिखा है कि "पदप्रकृतिः संहिता? अर्थात्‌ 
पदों की प्रकृति का--असली हालत का--नाम संहिता है । आदिमकालीन संहिताएँ, 
संहिता ही थीं । उनमें मन्त्रों के पद॒ अलग अलग न थे | सब सन्त्र संधियुक्त ही थे । परन्तु 
कुछ दिन के बाद वेदाथं करने में तक्रार होने लगी । कोई “न तस्य? को 'नतस्य' कहने लया 
अर कोई “न तस्य” ही । ऐसी दृशा में 'आवश्यव्ता हुई कि पदों का विच्छेद पाठ भी जारी 
किया जाय । अत: वैदिक आचार्यों ने अग श्रज्ग करके एक एक संहिता की दो दो संहिताएँ 


SS “जा ॑जननन««»न्‍क. 














# प्रायः लोग समभते इं कि चार वेदों का विभाग व्यास ने किया है , परन्तु यह अम है । व्यास के पूर्व 
तो उपानषदू ओर ब्राह्मण हो उपस्थित थे जिनमें वेदों को शाखाओं और उन शाखाओं में प्रचोपों तक 
का वर्णन हे । याखाविभागों के पूव भो चार प्रकार के मन्त्रों की अलग अलग योजना था ओर चारों ऋग, 
बजु, साम आर ग्रयव के नामां स अलग अलग प्रसिद्ध ये । 
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कर लीं । यहीं से शाखाओं का आरम्भ हुआ | यह आरंभकाल बहुत प्राचीन है । यह काल 
द्राह्यगकाल के बहुत पूवं का है। क्योंकि शाखा्ारम्भकाल के बहुत दिन बाद संद्िताओं 
में खेलिक भाग--पश्रक्षिप्त भाग--जोड़े गये हैं और उन खैलिक भागों का वर्णान ब्राह्मणों 
में है, इससे प्रतीत होता है कि शाखाश्रों का आरंभ बहुत ही पुराकाल में हुआ था। इसके 
अतिरिक्त शाखाओं के ही कारण गोनत्रों का प्रचार भी हुआ है | शाखाप्रचारक ही प्रायः गोत्र 
प्रवर्तंक भी देखे जाते हैं *। इन गोत्रप्रवतंक ऋषियों का समय बहुत ही प्राचीन है इससे भी 
पाया जाता है कि शाखाओं का आरंभ अत्यन्त पुरा काल में ही हुआ हे । उपयेक्त प्रकृति 
संडिदः ओर पदसंहिता का लक्षण करते हुए ऐतरेय आरण्यक ३। १३ में लिखा हे कि 
यांद्ध सान्ध विवतयति तन्निभुजस्य रूपम्‌ अथयच्छुद्ध अक्षर अभिव्याहरति तत्‌ प्रतृरणस्य’ 
गॉल जिसमें सन्धि ज्यों की व्यों बनी रहती है वइ निर्भजसंहिता है और जिसमें सन्धि 
ना केदछ एढों का उच्चाश्ण होता है वह प्रतृण्णासंद्विता है । उदाहरण के लिए जिसमें 
अश्निमीछे पुरोहितम्‌? इख प्रकार का पाठ है वह निर्भनसंदिता है ओर जिसमें इस प्रकृति 
पाठ छा “आरिमस्‌ इळे पुरः आहितम्‌? करके पदपाठ कर दिया गया है वह प्रतृणसंहिता 
है! इन दोनों फार की लंदहिताओं में न पाठसेद होता है और न पठ न्यूनाधिक ही 
होल है ! इन दोनों सें सव मन्त्र ज्यों के स्यों बने रहते हैं । प्राचीन काल में इसी 
प्रछार की शाखाएँ थीं, परन्तु कुछ दिन के बाद इससे भी सन्तोष न हुआ । वेदों को शुद्ध 
रये छे ल्लिए अन्त्रों के पाठ करने की अनेक विधियों का आयोजन हुआ र प्रत्येक विधि 
भी अजग श्रल्ग एक एक शाखा बन गई । ऐतरेय आरण्यक ३ । १३ में लिखा है कि "अग्र 
उ एवोभयमन्तरेणोभयव्याप्ं भवति’ अर्थात्‌ आगे चलकर प्रतृणसंदिता उक्त दोनों के 
योग और घन जडा माजा आदि भेदों से दिक्च रूप हो जाती है और करमसंदिता कह- 
लाती है । इसङा भी मतत्बत्र यह है कि जिसमें मूल मन्त्र हों, उनके पद्‌ भी अजग अलग 
हों ओर इन पदों की विकृति भी हो वह कमसंहिता है | कमसंहिता के इस विकृत प्रक- 
रण को लेकर व्याडि सुनि ने एक विक्कतवज्ी नाम का ग्रन्थ ही बना डाला है । उस ग्रन्थ 
में लिखा है छि 


जटा माला शिला लखा ध्वजो दराडो रथो घनः 
ष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः कमपूर्व मनीषिभेः । विक्ृतवल्ली १। ५ 


यर्थात्‌ जरा, माला, शिला, लेखा, ध्वज, दण्ड, रथ ओर घन आदि आठ भेद हैं। इन भेदों 
के कारण पहिली शाखां के आठ भेद हो गये और उनकी संख्या दश बारइ हो गईं । परन्तु 
इसने पर भी सन्तोष न हुआ । गोत्रम्रवंन और शाखासम्प्रदाय से प्रेरित होकर बैदिक 
आचायों ने शाखाओं के मेंदों में और भी अधिक बुद्धि की । ब्रहदेवता १ । १४ में जिखा हे 
कि 'देवताषार्थद्न्देभ्यो वैविध्यं तस्य जायते? अर्थात्‌ देवता, ऋषि, अथं और छन्द भेद से सूक्तों 











# वेद का पढ़ानेवाला भी पिता हे |! मनुस्मृति में “गरीयान्मन्त्रझ पिता? लिखा है। यह शाखाप्रचारक 
मन्त्रदा पिता ही नाती पोते--शिष्य प्रशिष्य--का गोत्र हो जाता या। 


९१ 
_CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





के अनेक भेद हो गये । सभी जानते हैं कि प्रत्येक मन्त्र का देवता, ऋषि, छन्द ओर अर्थं होता 
है । अतः इस सूक्तक्रम से भी संहिताएँ बनीं। श्रसुङ देवतावाले सूक्तों के बाद असुक देवतावात्रे 
सूक्तों कोरखकर जो संद्विता बनाई गई वह दैवत शाखा कहलाई । इसी तरह असुक ऋषि- 
वाल्ले सूक्तों के बाद असुक ऋषिवाले सूक्तों को रखकर जो संहिता बनाई गईं वह आपंशाखा 
कहलाई । इसी तरह अमुक अर्थवाले सूक्तों के बाद असुक अरथवाले सूक्ता के ऋमबाली 
संहिता अर्थशाखा और असुक छुन्दवाले सूक्तों के बाद अमुक छन्द॒ राचे स्पू के ऋमवात्नी 
संहिता छान्दशाखा कहलाई । यद्यपि मन्त्रों का इतना अधिक उलट फेर हुआ परन्तु अब 
तक मन्त्रों में पाठभेद अथवा न्यूनाधिक्यसा नहीं हुईं । उपयुक्त समस्त शाखायिभागों षी 
संख्या चौदइ पन्द्रह तक पहुँची--प्रत्येक संहिता इतने इतने प्रारों झो हो गदे--किन्तु 
सन्त्रों में गइबए़ नहीं हुई । 


~ 


गोन्रप्रवतंक चेदिक ऋषणयों का शाखाभेद इतने हो दर्ज का था । चे सनते थे कि पडन 
पाउन शैदी सें तो भेद हो पएन्तु सूल मन्त्रों में सेद न पड़ने पाचे | सीमांला शच $ । १। ३० 
में शाखातश्व का निर्षचन करते हुए जैमिनि सुनि ने लिखा है कि "आख्याप्रवयनात? अर्थात्‌ 
प्रवचन के कारण ही शाखा नाम हुभा है। । जो ऋषि सूज मन्त्रों को जिस छल से पढ़ाते थे 
केवल चह क्रम ही भ्रसुक शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो जाता था। शाखा का मतलब यह 
कभी नहीं रहा कि वेदों का अमुक भाग शाखा है । भाग, अंश, चरण छादि भाघ शाखा के 
नहीं हैं, प्रत्युत शाखा का मत्व पठन पाउन का क्रम ही है--शैली ही--हे । सहाआष्य की 
कारिङा ( अष्टा० ४ । १। ६३ ) में लिखा है कि “गोत्र च चरणोः सह? अथात्‌ चरण के साथ 
गोत्र । यहाँ चरण शब्द शाखा के ही लिए आया है और चरण--छाचरण--पठन-- 
अध्ययन आदि ही श्रथं रखता है। परन्तु बहुतों ने चरण शब्द का मतलब वेदों का एक देश -- 
एक माग--सममा है । उनको चरण शब्द का आचरण --तरीक्रा--भ्र्थ हण करने षी नहीं 
 सूकी । पर महाभाष्य की इस कारिका फा अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध वैयाकरण कैयट महोदय 
लिखते हैं कि “चरणशब्दोऽध्ययनवचनः? अर्थात्‌ चरण शब्द्‌ अध्ययन का वाचक है। कहने फा 
सतल्ब यह कि चरण शरोर शाखा आदि शब्द वेदों के पठन पाठन की शैज्ञी--तरीक़ा-- 
के ही वाचक हैं वेदों के विभाग के बोधक नहीं । इस शाखातरव पर विचार करते हुए 
वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध मर्मज्ञ परिइत्त सत्यतत साम्रश्रमी 'ऐतरेयालोचन” सैं लिखते हैं कि 
'तत््ततो नहि वेदशाखा त्रृच्ञशखिव नापि नदीशाखेव प्रत्युताध्येतृ भदात्‌ सम्प्रद।यभेद्जन्याध्य यन- 
विशेष रूपेव › श्र्थात्‌ वास्तव में वेद॒ की शाखाएँ न तो वृक्षों की शाखाओं की भाँसि हैं और न 
नदी को शाखाओं की भाँति हैं, प्रत्युत वे पडन पाठन भेद से सः्प्रदायजन्य अध्ययन का ही विशेष 
रूप हैं । इस निष्पत्ति से जाना गया कि वेद की शाखाएँ वेद का अंश या भाग नहीं हैं प्रत्युत 
पठन पाउन का भिन्न भिन्न भकार हें । यह वात इम उन शब्दों से भी जान सकते हें जो 
शास्राओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं । अनेक ग्रन्थों में लिखा है कि-- 


एकशतमध्वरयंशाखा:सहृस्रवत्मां +सामवरदे: | 
एकविंशतिधा वा च्य नवधाऽथवणोवे दः । महाभाष्य 
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एंकर्वेशतिभेंदेन ऋग्वेद कृतंवान पुरां 

शाखानां तु शतं नाथ यजुर्वेदमथाकरोत्‌ । 

सामवेदं सदृस्रेण शाखानां च विभेदतः 

्राथर्वाणमथो वेदं विभिद्‌ नवकेन तु । कूर्मपुराणं 

पञ्चेते शाकला शिष्या शाखाभेदप्रवर्यकाः । विक्रतवल्ली 

शाखाछु त्रिविधा भूप शाकलयास्करमाणडुकाः । देवीपुराण 

सामवेदस्य किल सददस्तभेदा आसन्‌ 

यजुर्वेदस्य षडशीतिमेदा भवान्ते अथवेवेदस्य नवभेदा भवन्ति । चरणव्यूह 


यहा जितने वाक्य उद्धत हुए हें सबमें शाखाओं के लिए भेद, विधि, बर्मा 
सभी शा 


भा, आदि शब्द प्र्ुक्त हुए हें । ये सभी शब्द प्रकार, तरीका और ढंग आदि के ही वाचक 
एं खण्ड, जाग, अक्ररण, देश ओर अंश आदि के नहीं । इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता 
हैं ङ शाखाए वेदों के आय नहीं अव्यु सेद ही हैं भेद में घटाव बढ़ाव की गंजायश नहीं 


रहयी केवडा आदुक्ा बढ्ळो ही हो सकती है । यही कारण है कि देवतः आपे आदि विभागों 
तक सम्त्रों की अद्छा बदली दी हुईं है । जब तक इस प्रकार की अदला बदलीवाली शाखा एँ 
बनती रह तब सक वेदों के स्वरूप में अन्तर नहीं पड़ा--उनमें घटाव बढ़ाव नहीं हुआ-- 
किन्तु कृष्णयजुदेद के अवतार घारण करते ही वेदिक शाखाओं में उथल्रापथळ शुरू हुआ । 
रावणादि कल साहित्य के सम्मिश्रण से शाखा्रों में गड़बड़ मचा भर संढिताओं में बाझण 
उग जथा बरा्णेतर भाग भी मिला मिलाकर अथवा सूल सन्त्रों को ही घटा घटाकर और 
पाठयेद कर करके अनेक शाखाओं को जन्म दिया गया । पुराने ग्रन्थों में शाखां 
की जो संख्या लिखी हुईं है वह इज्ञारों तङ पहुँची है और सबमें मतभेद हे । महाभाष्यन 
कार चारों वेदों की शाखाएँ ११३१ बतलाते हैं । सर्वानुक्रमणी में ११३० लिखी हें । कूम- 
पुराण के अनुसार ११३० हैं और चरणब्यूह में १३६ ही लिखी हुईं हैं । इसी सरइ अन्य 
ग्रन्थों में सी मनमानी संख्याएँ पाई जाती हैं । इन अनिश्चित संख्याओं में आयं अनायं सभी 
शाखाएँ गिन ली गई हैं । इसलिए इम आवश्यक समभते हैं कि सूल श्राय शाखाओं का 
पता ल्गाचें । 


जिस समय गोत्र ओर शाखाप्रचार की धूम हो रहो थी उस समय एक एक वेद की 
अनेकों शाखाएँ हो गई थीं । मूल मन्त्रों की ज्यों की त्यों रक्षा करते हुए केवल मन्त्रों के 
उत्र फेर से जितनी शाखाएँ हो सकती थीं उतनो हुई । इम उन शाखाओं को आयंशाखा 
कहते हैं । परन्तु रावण संप्रदाय के कारण जितनी शाखाएँ बनों उनमें आय शाखाओं की 
अपेछा दो बातें अधिक हुईं । एक बात तो यह हुईं कि मन्त्रों में पाठभेद किया गया और 
उनके साथ आसुरी साहित्य, घाह्मणभाग और मनःकल्पित बाह्य संस्कृत का मिश्रण करके 
शाखाएँ बनाई गईं और दूसरी बात यह हुई कि मन्त्रों का बहुत सा भाग निका 
डाला गया और मन्त्रों का रूप विकृत करके छोटे छोटे वेंदांशों का नाम भी शाखा रक्‍्खा 
गया । इन दोनों प्रकारों से वनी हुई शाखाओं को इम अनायं शाखाएँ कहते हैं । आयं 
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शाखाओं का उत्तम नमूना शाकल घौर वाष्कल़ भादि शाखाएँ हैं और अनायं शाखाओं कां 
नमूना तैत्तिरीय और काठक आदि हैं । आयं शाखाओं में उल्नट फेर के अतिरिक्त न्यूनाधिक्यता 
: नहीं है, पर अनायंशाखाओं में दोनों बातें विद्यमान हैं। | 
ऋग्वेद की मूल श्रार्यशाखा के अतिरिक्त अब तक किसी अनायंशाखा का पता नहीं 
मिला । कहते हैं कि ऋग्वेद की इक्कोस शाखाएँ थीं; परन्तु इस समय ऋणग्वेद की शाकलं 
और वाष्कल दो ही शाखाएँ एक में मिली हुई मिल्ती हें । ऋक प्राचिशाइय में 


लिखा है कि-- 
ऋचां समूहं ऋग्वेद्स्तमभ्यस्य प्रयल्लतः 
पठितः शाकलेनादो चतुर्भिस्तंदनतरम्‌ 
अर्थात्‌ ऋग्वेद की समस्त ऋचाओं का स्वाध्याय करके बड़े य्न से डनको आदि मे 
पहिले पहिल शाकल ऋषि ने शाखा का रूप दिया और शाकल के बाद अन्य चार शाखा- 
कारों ने अन्य अन्य शाखाओं का प्रवचन किया । इस प्रमाण से पाया जातः डे कि लबसे 
प्रथम शाकल ऋषि ने ही शाकल शाखा का प्रवचन किया है। शाकल ऋषि अप्थव्ल घाचोन 
हैं ओर उनकी प्रामाणिकता सचेमान्य है | क्योंकि शाझलसंहिता के विषय में ऐेचरेय ब्राह्मण 
में लिखा है कि-- 
यदस्य पूवमपरं यदस्य यद्वस्यपरं तद्वस्य पूर्व म्‌ 
अहेरिव सर्थणं शाकलस्य न विजानन्ति यतरत्‌ परस्तात्‌ । ऐतरेय त्रश १४। ५ 
अर्थात्‌ शाकलसंदिता का जैसा आदि है वेसा ही अन्त है और जैला अन्त है वेला छी 
आदि है । जिस सरह सर्प की चाज आदि से अन्त तक एक समान होती है इसी तरह 
शाकल्रसंढिता का भी क्रम एक ही समान हे, उसकी गति सें कोई भेद नहीं कर सकता । 
इस प्रमाण में शाकल की प्राचीनता और उसकी शाखा छी एकरखता स्पष्ट दिखलाई पढ़ 
रही है। उपयुक्त श्लोक ऐतरेय के गाथा भाग का ही है और बाह्मणों का गाथाभाग ब्राह्मणों 
के पू साहित्य का निविवाद है इसलिए इसको प्राचीनता आदिम काल तक पुँ चती है । इस 
आादिमकालीन प्रमाण में शाकलशाखा की पूर्णता और एकरसता का स्पष्ट वर्णन है, 
इसलिए शाकतसंहिता ही आदिम संहिता है इसमें संदेह नहीं। अनुवाकानुक्रमणी में 
जिखा है कि 
ऋग्वेदे शेशिरीयायां संहितायां यथाकमम्‌ 
्रमाणमजुवाकानां सूक्लैः रणुत शाकलाः 


अर्थात्‌ मण्डल, अनुवाक और सूक्तों में शाकल ने अपनी शाख्ना का प्रवचन किया । मालूम 
इभा कि जिस शाखा में मणडल, अनुवाक और सूक्त हों वह शाकलसंदिसा हे । वर्तमान 
शाकलसंहिता में ये लक्षण पाये जाते हैं अतः शाकल्नसंद्धिता ही आदि है । क्योंकि लिखा 
हुआ है कि "पठितः शाकलेनादो” अर्थात्‌ उसका सबसे पहिले शाकल ने ही प्रवचन किया । 
इससे ज्ञात हुआ कि बाक़ी शाखाएँ शाकल के बाद ही बनीं । विकृववज्ञी की टीका में 
बिखा है कि 
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शिरिंरो वाष्कलः शोङंखो वांतश्चेवाई्वलायनः 
= ः है ० Ly 
पञ्चत शाकलाः ।शाष्याः शाखाभेदंप्रवतकाः । 


अर्थात्‌ शाकल ऋषि की शिष्यपरम्परा में पाँच ही आचाय--शिशिर, वादकल, शङ्क, 
वात और आश्वज्ञायन--शाखामेद के प्रचारक हुए हैं । इन पाँचों में बाष्कळ बहुत प्राचीन 
है । इली ने ऋग्वेद को श्रष्टक, अध्याय और वर्गो में सङ्कलित किया है । इस तरह से 
ये दोनों शाकल और वाष्कल् शाखाएँ अत्यन्त प्राचीन श्र्थात आदिम काळीन हैं । कोई 
कोई महाडुभाव शाकल को शाकक्थ भी मानते हैं और कहते हैं कि शाकल शाखा का पदे 
पाठ करनेवाला शाकल्य ही है और शाकल्य के कारण छी उसका शाकब् शाखा नाम पढ़ा 
है, परन्तु यको इख विवाद से सतब्ब नहीं है । शाकच्रसंडिता चाहे शाकल के नाम से प्रसि 
हुईं इ चदे शाकइय के, देखना तो यह है कि जब शक प्रातिशारूय में स्पष्ट रीति से कह 
दिया यथा हैं डि "पाठितः शाकलेनादो' अर्थात्‌ सबसे पहिले आदि में शाकक् ने ही इसका 
प्रय्न किया दश इस घाल के लिए स्थान ही नहीं रह जाता कि इसके पहिले भी कोई 
गर शाखा थे ; शाकल्य घथवा शाकल ने ही सबसे पहिले प्राचीन प्रकृति और पदपाठ- 
युछ साहिल डो दश सण्डलों आर एक सहस्र झूक्तों सें विक्त किया है। इसीलिए यह संहिता 
घाशासयी अर्धाच दशबाली फह्क्षातों है। इस शाखा के पश्चात्‌ थोड़े ही दिनों में इनके 
ग्रधाच शिष्य चाष्छल ने उसी शाखा को अएक, वर्ग और अध्यायो में भी विभाजित कर 
दिया । एर इल विभाजन के कारण सन्त्रों के केवल रुख्या शङ्क ही फिरे और किसी प्रकार 
का फेरफार नहीं हुआ । इसीलिए वैदिक्रों ने दोनों को एक ही मानकर पक में मिल्ला दिया । 
खद तक दोनों शाखाएँ एक ही में मिली इई मिलती हैं और केवल इतिहास स्मरणाथं 
दोनों प्रकार के पते वर्तमान ऋग्वेद के प्रष्ठों में लिखे रहते हैं । यह क्रम आदिकाल ही से 
चला आ रहा है । इस प्रकार से यह आदि प्रवचनकर्ता की स्थिर की हुई ऋग्वेदशाखा 
प्राप्त है और इसमें अब तक आरंभिक संहिता के प्रकृत मन्त्र और पदपाउ दोनों एक ही में 
छुपते हैं । वतंमान ऋग्वेदसंहिता के सायणाचायं और स्वामी दयानन्द के भाष्यों में मन्त्र 
और पद्पाठ तथा मण्डल, सूक्त और अष्टक, वर्ग आदि चारों आरंभिक और प्राथमिक चिह्न 
झाज सक लिखे हुए मिलते हैं, इसलिए आदिम अपौ रुपेय ऋग्वेद्संश्ता पूणं रूप से श्रा है 
इसमें ज़रा भी संदेह नहीं । 


शाकल और वाष्कल शास्त्राओं के संयुक्त रूप के अतिरिक्त अथ ऋग्वेद को कोई दूसरी 
शाखा नहीं मिलती । कहते हैं कि कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में ऋग्वद्‌ 
से सम्बन्ध रखनेवाळ्ी शांख्यायनी शाखा मिल्ती है, पर उसका स्वरूप अस्तब्यस्त है। 
अस्तब्यस्तता के अतिरिक्त वह शाक के शिष्यों की प्रवचन की हुईं है, इसलिए शाकल की 
अपहा उसको ज्येष्टव--अपौरुषेयत्व--प्राप्त नहीं हो सकता । ऋरवद से सम्बन्ध रखनेवाल्ा 
शाखाभेद्‌ इतना ही है। 


यजुर्वेद की शाखाएँ किसी समय एक सौ एक तक पहुँची थीं, किन्तु इस समय केवल पाँच 
ही मिलती हैं । इन पाँचों में तीन शाखाएँ कृष्णवेद से सम्बन्ध रखनेवाली हैं। इच्छेद 
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का विस्तृत वर्णन इम तृतीय खण्ड में कर चुके हैं । हमने वहाँ अच्छी तरह दिखला दिया है 
कि कृष्णवेद रावणकाल से आरम्भ होकर द्रविडकाल तक बनता रहा है । उसमें असब्ध 
यजुरवेंद का भाग तो थोड़ा है एर रावणक्ृत प्राचीन वेदभाष्य का, ब्राह्मणअन्थां का और 


झन्यान्य स्थलों का ही बहुत बढ़ा भाग मिश्रित है । इस कृष्णयजुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवाली. 


इन तीनों शाखाओं में एक तैत्तिरीयों की और दो चरकों की हैं। तैत्तिरीयों की तेत्तिरीय और 
चरकों की कठ ओर मैत्रायणी कहलाती हैं । हम लिख आये हैं कि चरकों का सम्बन्ध तैत्ति. 
रीयों से ही हे। तेंत्तिरीय शाखावाले ही चरक नामी यज्ञ फरानेवाले का वरण्ण करते हैं, 
इसलिए ये तीनों शाखाएँ आर्यसम्प्रदाय में मान्य नहीं हो सकतीं और न अपौरुदेय सू यजु- 
चेंद की शाखाएँ हो सक्तो हैं हमने बतला दिया है कि अवैदिक शाखाओं में दो पऐब हैं। 
इन तीनों छी रचनाओं में वही पूर्वोक्त दोनों ऐब पाये जाते हैं शाखाओं छा प्रधान ऐब 


मिश्रण है अर्थात्‌ बाह्य सामग्री को लेकर मूलसंहिताओं की बृद्धि है ओर दूलरा ऐब सूल 


संहिता के मन्त्रों को घटाकर छोटा कर डालना है और पाठभेद कर देना हे । एम देखते हैं कि 
तैत्तिरीय शाखा में मिश्रण हुआ है--बाह्य सामग्री से उसकी वृद्धि की गई है और कड तथा 
मैत्नायणी शाखाएँ घटाई गईं हैं--डनसे असल सन्त्र निकाल डाले गये हैं ओर कहीं कहीं 
पाठसेद किया गया है । जहाँ तैत्तिरीय की मंत्र संख्या बढ़ाकर १८००० कर दी गई है * वहाँ 
कठ शाखा में घटाकर २६४ भर मैत्रायणी में घटाकर ६४४ ही मन्त्र रक्खे गये हैं । इतने पर 
भी पाठमेद्‌ इतना किया गया है कि!उनको यजुर्वेद कहने में भी संकोच होता दे । इस द्वास- 
विकास से भी उक्त शाखाएँ विश्वास योग्य नहीं रहीं और न उनकी गणना सूल यजुबेंद में हो 
सकती है † । 


यजुवेद की पाँच शाखाओं में अब केवल दो ही शाखाएँ रह जाती हैं | ये दोनों शाखाएँ 
बाजसनेयी कहलाती हैं । इनके नाम माध्यन्दिनीय ओर काण्व हैं |साध्यन्दिनीय शाखा यही 
है जिस पर उवर, मद्दीधघर और स्वामी दयानन्द ने भाष्य किया है । काणचशाखा भी भाष्य- 
सहित अक्षय मिलती है । जमेनीवालों ने सो माध्यन्दिनीय के साथ काणवशाखा के पाठ- 
सेद. को भी अलग करके छाप दिया है । यद्यपि अन्तर बहुत कम है तथापि अपौरुषेय वेद में 
एक मात्रा का भी अन्तर सइनयोग्य नहीं हो सकता, इसलिए इस बात का निर्णय हो 
जाना भ्रव्यन्त आवश्यक है कि इन दोनों में से अ्येष्टस्व किसको है--कौन मूल और कौन 


परिवर्तित है । हमको अब तक .जितने प्रमाण मिले हें उनके देखने से यही प्रतीत होता है 
कि साध्यन्दिनीय शाखा ही असल हैं, कारणच शाखा नहीं. ; 


a 


oe हमने तृतीय खण्ड में उपनिषदों में मिश्रण सिद्ध करते हुए लिखा है कि कायवशाखा में 
बृहदारण्यक का भाग मिश्रित है और यह मिश्रण द्वविडदेश में तेत्तिरीय शाखावाक्ञनों के 


हाथ से हुआ है । काण्वऋषि का तैत्तिरीय शाखावालों से कुछ न कुछ सम्बन्ध अ्रवश्य रहा 





sm ०. अमन». 








* “अष्टादश यजुसइस्रासमर्धीत्य शाखापारो भवति चरगाब्यूह” अथात्‌ तैत्तिरीय यजुर्वेंद में 


अठरह हज़ार मन्त्र हैं । 


नी 


# ७४७१ 


४:४४ ‘दवे सहसः शतंन्यूनं मन्त्र वाजसनेयके? अथात मूल यजुर्वेद में एक सौ कम दो शज़ार मन्त्र हैं । 
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है। उपनिषदों के संग्रह करनेवाले ओर उनमें आसुरी भावों के भरनेवाले द्रदिड ही हैं । जब 
उन्होंने ईशोपनिषद्‌ छो काणवशाखा और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से ही सजाया है तब 
स्पष्ट हे कि द्रविडों में काणवसंडिता का ही मान रहा है, माध्यन्दिनीय का नहीं । स्वामी 
इरिप्रसाद देदसवेस्व पष्ठ १४४ में दिखते हैं दि “शंकराचार्य के प्रधान शिष्य सुरेश्वरा- 
'वायं इस काणचयजुःसंहिता के ही सुर्य अध्यापक थे’ । इसका कारण स्पष्ट है कि काणवऋषि 
का सम्बन्ध द्वविड देश से रष्ठा है । द्रविड ही देश से नहीं किन्तु जिस प्रकार कृष्णयजुर्वेद के 
'धर्‌ङ जोय सद्देश से भी सम्बन्ध रखते थे उसी तरह काण्वऋषि भी न केवल मद्रासप्रान्त 
तफ अत्युत सिश्रदेश तक धाचा लगाते थे । घावा डी न लयाते थे, उन्होंने मिश्रदेश से दश 
हञ्ञार मिश्चियों को जाकर भारतीय आयों में मिश्रित भी कर दिया था जिसका इतिहास 
पुराणा मे लिखा हुआ सिता है*। इससे सिद्ध डे कि आयां में मिश्चियों के मिलाने के कारण 

पौर द्रनिडों के साथ सम्बन्ध रखने के कारण काणवञऋषि को अपने विचारों में कुछ फेरफार 
यशद ही झरना पड़ा होगा ! हमारा अजुमान है कि माध्यन्दिनीय में आये हुए मन्त्रों के श्रतिरिक्त 
कारवशास्या में जो फेरफार हुआ है--पादमेद और न्यूनाधिकता हुई ह उसका कारण काण्व- 
एपि का ।दिदारपरिवरसेन ही है । चिचारपरिवतंनों से ही सम्प्रदायों की सृष्टि होती हे । अतएव 
काण्बश्ळणि ने भी आपना एक अलग शाखासम्प्रदाय प्रचलित किया और सनातन यजु 
रिकन्चित्‌ पाउभेद करके आपनी अलय एक शाखा बना दी। काण्वऋषि के इस 
घाखसेख झा वर्णन महाभारत में सारांश रूप से लिखा हुआ हे । महाभारत में कार 
कुलपति घा विस्तृत वर्णन है | शङुन्तजा इन्हीं काण्व के श्राश्रम में रहती थी । वहाँ अनेक 
विद्यार्थी चेदाध्ययन करते थे । इस अ्रध्ययन अध्यापन में वेदों की शाखाश्रों का उलट 'फेर 
होता था, एक शाखा में दूसरी और दूसरी में तीसरी का मिश्रण क्या जाता था। 
महाभारत मीमांसा एछ २११ में श्रोयुत चिन्तामणि विनायक वैद्य लिखते हैं कि 'काणव 
ुलपलि के आश्रम में अनेक ऋषि ऋग्वेद के सन्त्र पढ़ते थे । बतस्थ ऋषि सामवेद का गान 
करते थे । साम और अथव छे मन्त्रों का पदक्रम सहित उच्चारण सुनाई दे रहा या । वदाँ पर 
एङ ही शाला में अनेक शाखाओं का समाहार करनेवाले और अनेक शाखाओं की गुणविधियों 
का समवाय एक ही शाखा में करनेवाले ऋषियों की घूम थी? +। इस वणंन से पायगर 








® सरस्वत्यासयोकणवो मिश्रदेशसुपाययो 
म्लच्छान्‌ सस्क्ृत्यचा भाष्य तदादश सध्रस्रकान्‌ । 
ऋचो वहबृच सुख्यैश्च प्रेयमाणाः पदक्रमैः 
शुश्राव मनुजग्याघ्रो विततेष्विह कमसु 
यज्ञविद्यांगविद्धिरच ऋषिभिर्नियत ब्रतेः 
भारुण्डसामगीताभिरथवशिरसोद्गतैः 
यतात्मभिः सुनियतेः शुशुभे स तदाश्रमः 
अथववेद प्रवराः पूगयज्ञियसामगाः 
संहितामीरयान्तिस्म पदक्रमयुतांतुते । महाभारत 
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जाता है कि काण्वऋषि के आश्रम में वेदों की शाखाओं का ज़ोरों से उलर फेर होता था। 
छाणवऋषि से सम्बन्ध रखनेवाले महाभारत के जो श्लोक भ्रभी फुटनोट में दिये गये हैं उनमें 
'अयर्ववेदप्रवराः पूगयज्ञियसामगाः । संहिता मौरयन्तिस्म पड्कमयुतांतुते’ य श्जोक विशेष 
महत्व का है । इसका अर्थ यह है कि अथववेद के जाननेवाले अनेक शाखाओं को पकने 
अर एक को अनेक में मित्रानेवाले, यज्ञकर्म के जाननेवाले और सासवेद छे यानेवाले ऋषि 


` पदक्रम के सहित संहिसा को मिल्ला रहे थे यहाँ पूग शब्द बढ़ा ही मनोरंजक है । अष. 


ध्यायी ४ । २। ४२ में और ४ | ३ । ११२ में पाणिनि ने 'बहुपूग गण संघस्य तिथुक्‌ । पूगा 
जु प्रमूणी पूर्वत? लिखा है । अन्तिम सूत्र को वृत्ति में भद्दोजी दीक्षित लिखते हें कि “नाना 
जातीया अनियत वृत्तयोर्भकामप्रधानाः संघाः पूगाः, अर्थात्‌ अनेक जाति और अनियत सथा 
अर्थ काम प्रधानवाले गोल का नाम पूग है। अर्थात्‌ जिसमें अनियमित रीछि से अनेक प्रकार 
फी भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह हो वह पूग कहलाता है । उप्यक्त कार के उ!शस सेंमी 
झनियमित रीति से भनेक शाखाश्रों का घामेल एक में होता था, इलोजिए उस घालन 
मेल को पूरा कहा गया है। पुराने ज़माने में अनेक वर्ण के साधू जब एक ब्थ्यह मिळ्ते 
ये तो उनके संघ को पूग कहते थे । बौद्धभिक्तु भी प्रायः भ्रनेक जाति के व्यक्तिष्नों से अपना 
संघ बनाते थे, इसञ्िए वे भी पूग कहल्लाते थे। इसीलिए बरमा में बोळ ल एणी कहळ्ाते 
हें । कहने का मतलव यह कि कारणव के आश्रम में यजुवेंद में पूग अर्थात्‌ घा मेख होता था। 
यही कारण है कि काणवशाखा में उत्रफेर शऔर घालमेल मौजूद हे । इस बाज्षमेल्न, उद्धर- 
फेर और न्यूनाधिकता के ही कारण चेदिकों में उसका उतना आदर नहीं रहा जितना 
माध्यन्द्िनोय का है । लोग कहते हें कि माध्यन्दिनीय और काणवशाखा को लेकर भी 
ब्राह्मण बने हैं परंतु इससे काणवशाखा को वह मरतबा प्राप्त नहीं हो सकता जो माध्यन्दिनीय 
को प्राप्त है | बाह्मणकाल में तो सभी शाखाओं पर अ्रजग श्रजग ब्राह्मण थे, अतएव 
ब्राह्मणों के कारण शाखाओं की अ्येष्ठता और कनिष्ठता में अन्तर नहीं पड़ सकता । शाखाद्ों 
की अ्येष्ठसा तो उनकी शुद्धता पर अवल्नग्वित है । काणवशाखा की अपेज्ञा माध्यन्दिनीय 
शाखा फी शुद्धता सवंमान्य है। यही कारण है कि माधवाचायं, उबर, महीधर और स्वामी 
दयानन्द आदि ने माध्यन्दिनोय शाखा पर ही भाष्य किया है । माध्यन्द्िनीय शाखा की 
उयेष्ठता का सबसे प्रबल और ऐतिहासिक प्रमाण यह है कि जिसने शुक्ल यजुर्वेदीय बाह्मण 
हैं सब माध्यान्दिनीय शाखा के ही हें, फाणवशाखा के नहीं । इसलिए माध्यन्दिनीय 


शाखा ही आदि, मूल और अपौरुषेय है इसमें सन्देइ नहीं । यही यजुर्वेद की शाखाओं का 
पासा है । 


सामवेद की किसी ज़माने में एक हज़ार तक शाखाएँ हो गईं थीं, परन्तु इस समय 
उनका कहाँ पता नहीं है । चरणब्यूइ की टीका में महीदास ने लिसा है कि “आसां षोडश 
राखानां मध्ये तिस्रः शाखा वियन्ते गुर्जरदेशे कोथुमी प्रसिद्धा, कर्नारके जेमिनीया प्रसिद्धा, महाराष्ट्रे 
ठु राणायनीया अर्थात्‌ इसकी सोलह शाखाश्रों में अब केवल तीन ही शाखा विद्यमान हैं । इनमें 
कोथुमी शाखा गुज़रात में, जैमिनीय शाखा कर्णाटक में ओर राणायनी शाखा महाराष्ट्र में 
प्रसद्ध है । परन्तु स्वामी हरिप्रसाद्‌ वेदसवंस्व के पृष्ठ १७४ में कहते हैं कि 'सम्भव है मद्दीदास 
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के समय में गुजर आदि देशों में उक्त तीनों शाखाओं की प्रसिद्धि हो पर इस समय तो चे नहीं 
पाईं जातीं... ...मुद्रणालयों में तो अब तक जितनी संहिता सुदित हुई हैं वे सब कौथुमी शाखा 
संहिवा ही हैं! । तास्पयं यह कि श्रव केवल एङ कौथुमी शाखा डी पाई जाती है और वह ऋग्वेद 
ओर शुर्ध यज्ञवेंद के साथ ही सनात 7 से पठन पाउन में चली आ रही है। मद्रास और महाराष्ट्र 
देश में सामबेदी ब्राह्मण शायद ही कहों हुँढने से निकल आवें, किन्तु गुजर प्रान्त के उदीच्यों 
सें खामचेदियों को अधिकता है । उदीच्य निस्लन्देइ उत्तरीय ब्राह्मणों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते 
हैं ओर उत्तरीयों में सामवेदियों को संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उत्तर भारत से सम्बन्ध 
रखनेवाली र गुजर तक फैली हुई कौथुमी शाखा ही आरयंशाखा है और आयंशाख्ना 
ही मोलिक है, अतपच कोशुमी शाखा के आदिम अर्थात्‌ अपौरुपेय. होने में कुछ भी सन्देह 
कली समय अथर्व को भी नौ शाखाएँ थीं, किन्तु इस खसय पेंप्पलाद और शोनक 
र्‌ । इन दोनों शाखाओं में देखना है कि कौन असल और कोन 
ल है| इस हामय अथर्व से सम्बन्ध रखनेदाला केवल गोपथवाहाण ही मिलता है। 
गोपथ छ्य में अथर्वसंडहिता के बील कायड ल्रिखे हैं, किन्तु पैप्पलादसंहिता में उन्नीस 
ही। छड हैं। इससे सालूम होता है कि य शाखा अपने ब्राह्मण के अनुसार नदं है | स्वामी 
एरिएखाद कहते हैं कि अथवेचेद के केवल दश ही काण्ड हैं, बीस नहीं । वेद्सवंस्त पृष्ठ १०८ 
सें झाप कहते हैं कि “अथरवसंहिता का आरम्भ 'स्तुवानमग्ने' ( अथव ३ | ७ | $ ) मन्त्र से 
झर उपसंहार 'वशांदेवा? ( अथव १० । १० | ३४ ) मन्त्र पर होता है, शेष दृश काण्ड 
अङ्गिरोवेद्‌ परिशिष्ट है? । परन्तु हम अथववेद के दृशवें काण्ड ही में देखते हैं कि उसमें 
'यस्मादचो अपातचन्‌... ...अथर्वोङ्गिरसोसुखम्‌' लिखा हुआ है । यह श्रथवंवेद के दशवे काणढ 
के सातवें सूक्त का बीसवाँ मन्त्र है । इसके आगे दशवे काण्ड में अभी साढ़े तीन 
सूक्त और हैं जिनमें २२३ मन्त्र हैं । इतने मन्त्रों के पहिले दी श्रौर दशवे काण्ड में ही 
'्रथवोङ्गिरसो सुखम्‌? कह दिया गया है जिससे सिद्ध होता हे कि अथवं को अङ्गिरा का 
साभमा स्वीकार है। जब दशवे काण्ड में ही स्वयं अथवंवेद ही अंगिरोवेद को स्वीकार कर 
रहा है तब आपको, गोपथबाह्यण को अथवा और किसी को क्या अधिकार है कि वह अथवं को 
बीस काण्ड के स्थान में दश हो काण्ड का कहे ? अथवंदेद बीस काण्ड का सवंमान्य है, 
इसलिए उसके प्रधान अङ्ग को जुदा नहीं किया जा सकता । किन्तु हम देखते हें कि पेप्प- 
लादसंहिता में गोपथब्राह्मण के विरुद्ध बीस काण्ड के स्थान में उन्नोस ही काण्ड हैं, इस- 
लिए यह शाखा आयं शाखा नहीं हे । 
एमारा यह अनुमान ओर भी इढ हो जाता है जब हम देखते हैं कि पेप्प्नादसंहिता 
का सम्बन्ध आर्यो से विरोध करनेवाले पारसियों से रह चुका है । हम भ्रथवंवेद का वेदत्व 
सिद्ध करते हुए लिख आये हैं कि पारसी धर्म अथववेद से ही निकला हे । इस बात को जव 
भर अधिक बारीकी से देखते हैं तो ज्ञात होता है कि पारसीधमं अथववेद की पेप्पल्धाद 
शाखा से ही निकला है । पेप्पन्नाद संहिता का आरंभ “शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये” 
मन्त्र से होता है । गोपथब्राह्मण १। १३ में लिखा है कि “शजन्नो देवीरभिष्टय- इत्येव- 
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मादि कृत्वा अथर्ववेदमधीयते' अर्थात शक्नो देवी मन्त्र से आरंभ करके अथधेवेद पढ़ना 
चाहिये । यही बात हस पारसीधर्म की प्राचीनतम पुस्तक में भी पाते हैं । वहाँ भी 


अथर्षवेद का इशारह शज्ञोदेवी मन्त्र से ही किया गया है । होमयश्त १ । २४ में 
लिखा है कि-- 


हश्चोमो तेम्‌ चित्‌ थिम्‌ केरेसानास अप-च्तथेम 


~ 





be 


निघाधयत्‌, योरओस्ते क्षयों काम्य यो दत्‌ 
नोइत में अपाम्‌ आथूव अइविशतिश वेरेभ्ये 


दंघ्रदव चरात्‌ ; होवीस्पे वरेघनामूवनात्‌, 
नी वीस्पे वरेधनाम्‌ जनात्‌ । होमयश्त १। २४ 


गर्थात्‌ जो केरेसानी यादशाही के कारण बढ़ा ही मग़रूर हो गया था ओर झो बोलता 
था कि मेरे राज्य में तमाम वृद्धि के नाश करने वाळे थथर्वो के 'अइवेशतिश अपाम! का 
फैज्लाव न फैले उसको होम ने बादशाही से दूर करके नीचे बैडाल दिया # । इस शलोक में आये 
हुए "अइविशतिशा अपाम? पद अथवंसंहितता का अभिश्यआपो! ही है† + परन्तु स्मरण 
रखना चाहिये कि "शन्नो देवी रभिष्य आपे? मन्त्र से, जैसा कि इम गोपथघ्राझञश के अमाण 
से लिख चुके हैं, पेप्प्ादसंहिता ही का आरंभ होता है, शोनकसंहिता का महीं ! इसलिए 
पेष्पक्वादसंहिता का सम्बन्ध विदेशियों से शार्यविरोधियों सेरा हे इसमें सन्देह करने की 
आवश्यकता नहीं है । वर्तमान पैप्प्ादसंहिता में गोपथ के विरुद्ध बीस काण्ड के स्थान में 
 उन्नीस ही फाणड रह गये हें। इसके फेरफार में ईरान देश के पारसियां छा हाथ रहा है, 
इसलिए उसका झब शुद्ध रूप नहीं रह गया । पं० जयदेव विद्यालङ्ार अपने अथववेद आव्य 
की भूमिका में कहते हैं कि 'पेप्प्ञादसंहिता के बहुत से स्थल इतने विकृत ओर भ्याफरण 
के नियमों के विपरीत हैं कि उनको मूल्वेद मानना ही असंभव है? । इसलिए पेप्पलाद शाखा 
मूक कहता का स्थान नहीं प्राप्त कर सकती । मूल आय और अपोरुपेय संहिता तो शौनक- 
संहिसा ही है । वही ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेद के साथ सनातन से पठनपाठन में चक्षी 
आ रही है, उसी पर भाष्यकारों ने भाष्य किया है और उसी में वेद के सब त्लछण पाये 
नाते हैं इसल्िए शौनकसंहिता ही सनातन ईश्वरप्रदत्त है, इसमें सन्देह नहीं । 
इन चारों इंश्वरप्रद्त्त शुद्ध संहिताओं में नतो एक अचर ष्टी कमी इई हे आर न 
CS RR NS 
# Home deposed Keresani from his Sovereignty whose lust of power 
had 80 increased that he said: no Atharva’s ( fire priest's ) repetition of 


Aparm Atvtshtish ( approach of the water ) should be tolerated in my 
empire,——Haugh's Essays, p. I82. 


f These words ( Apam aivishtish) are evidently a technical name for 
the Atharva Veda Samhita, which commences in some manuscripts 


with the mantra ‘Shanno devi rabhishtaya apo bhavunt pitaye’ in which 
both words occur.—Ibid, p. I82. [ 
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अधिकता । इनमें शाखाप्रचारकों की ओर से जो परिवर्तन हुआ है वह इतंना ही है कि 
प्रकरणों की सुविधा के जिए आदिम शाखाप्रचारकों ने मण्डल, अष्टक, कारढ! अध्याय और 
सूक्तों की रचना करके मन्त्रों का अन्न कर दिया है श्रौर यज्ञों में सुविधा उत्पन्न करने के लिए 
इस वेद के मन्त्र उस वेद्‌ में, इस प्रध्याय या सूक्त के मन्त्र उस अध्याय या सूक्त में तथा 
ऋरवेद के कुछ सूक्तों को छोड़कर शेप समस्त काण्डों, आचिकों, अध्यायों और सूक्तों में 
मन्त्रों को आगे पीछे रख दिया है । बस, इसके सिवा उन्होंने और कुछ नहीं किया । 
यह सब कुछु भी उन्होंने अपनी मर्ज़ों से केवल सुविधा के लिए ही किया है । इसलिए 
यह शाखासऱ्पादन पौरुषेय ही है । किन्तु इस सम्पादन से न तो किसी मन्त्र में . 
एक भाजा की न्यूनता हुईं है न अधिकहृता, श्रत्युत समस्त मन्त्रसमूह आदिम काल से 
लेकर आज पर्यन्त चिना किसी भूल के ज्यों का त्यों चारों संहितां में सुरक्षित है। 
एल अकार रे हमने यहाँ तक चारों वेदों के शाखाप्रकरण की आलोचना करके देखा सो 
साझूदर हुआ छि वेद के किसी भी भाग, शश था अक्षर की कमी नहीं हुईं # । हाँ, उममें 
मन्त्रों की उलट पलट हुईं दै । इसीलिए महाभाष्यकार कहते हैं कि 
वेदों के छन्द ओर अर्थ नित्य हैं परन्तु उनमें जो वर्णो छी आचुपूर्वीयता है वह शाखामेद 
रुख अनस्य दै † । किन्तु इस उलट पल्ट ले वेदों में कुछ भी कमी नहों आइ । वे ज्यों 
ले त्था उतने ही झाड भी प्रस्तुत हैं जितने सृष्टि की आदि में थे । पर स्वामी हरिप्रसाद ने 
लिखा हे कि घर्त॑सान संहिताश्रों में बहुत सा भाग प्रल्िप्त है और बहुत सा भाग पुनरुक्त है, 
इस लिए हम यहाँ इन दोनों विषयों की भी अल्ोचना करके देखते हैं कि इस आरोप में कहाँ 
तफ सत्यांश है । 


प्रलेप झर घुनरक्ति ! 


जहाँ तझ हमको ज्ञात है अत्र सक एक भी प्रमाण इस प्रकार का नहीं उपस्थित किया 
गया कि श्रसुक स्थ प्रक्तिप्ठ है ओर इसको आज तक कोई नहीं जानता था । जिन स्थानों 
को प्रक्षिप्त बतलाया जाता है वे बहुत दिन से--ब्राह्मणकाल से--सबको ज्ञात हैं । वे प्रचित 
नहीं हैं, किन्तु एक प्रकार के .परिशिष्ट हैं जो लेखकों और प्रेसवाजों को सावधानी से मूल में 
घुस कर मूल जैसे मालूम होते दें । बालखिल्य सूक्त ऋग्वेद में, खिल अर्थात्‌ बाह्यणभाग यजुर्वेद 
में, आरण्यक और महानाम्नी सूक्त सामवेद में और ङुन्तापसूक्त अथर्ववेद में मिळे हुए 
- हें । इनको सब लोग जानते हैं और सबके विषय में विस्तृत प्रमाण उपल्ब्ध हैं । इनक 
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# These hymns, however, were not committed to Writing on papyrus, 
palm-luaves or baked clay-bricks, but to human memory carefully 
“cultivated for the purpose, and were handed down from generation to 
generation without the loss of even a single word or syllable.—Rig- 
vedic India, p. 5, by Abinashchandra Dass. 

+ ननु चोक्तं नाहे छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि छन्दांसीति ॥ यचप्यर्थो नित्यः यत्वसों वणानुपूर्वी 
.साऽनित्या । तद्गभदाच्चेतद्गवति काठकं, कालापकं, मौदकं, पेप्लादकमिति । महाभाष्य 
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अतिरिक्त कुंछु स्थं यजुवेंद और अंथर्ववेद में और हैं जिनकी सूचना उन्हीं वाक्यों 
से हो जाती है कि वे प्रद्धिस हैं। कहने का मतलब येई कि जिस प्रकार शाखाओं का 
गढ़बढ़ सबको ज्ञात हे और शुरू वैदिक शाखाएँ उपलब्ध हैं उसी तरह प्रद्निष्त भाग का 


भी ज्ञान सबको है ओर उसको हटाकर शुद्धसंहिसाओं के रूप को सब जानते हैं। 


ऋत्वेद के बालखिल्य सूक्तों के “लिए ऐतरेय ब्रा० २८। म में लिखा है कि 'वञ्रेण वालखिल्या- 
तभवाचः कूटेन? । इसके भाष्य में सायणाचायं कहते हैं कि 'बालखिल्य नामका: केचन महदषयः 
तेषां सम्बन्धीन्यष्टौ सूक्कानि विद्येते तानि बालाखिल्यनामके ग्रम्थे समाम्नायन्ते’ अर्शत्‌ बात्न- 
खिल्य नाम के कोई महषि थे उनसे सम्बन्ध रखनेवाले आठ सूक्त हैं! दे खिल्य नाम के अन्य 
में लिखे गये हैं । इस वर्णन से मालूम हुआ कि बालखिल्य सूक्तों की अलग छुस्तक थी । वही 
पुस्तक ऋग्वेद के परिशि् में आ गई है और अब सक अथ बालखिएय और इसि =ःखखिछ्य के 
साथ ऋर्वेद में ही सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अनुवाकानुक्रमणी में ६५४ क्िस्दा हुश्रा है 
कि 'सहस्रमेतत्सूक्कानां निश्चितं खेलिकेरविंना’ अर्थात्‌ खिल भाग को छोड्कर परदे के एक 
सहस्र सूक्त निश्चित हैं । यहाँ बाल्खिछ्यों को ऋग्वेद की गिनती में नहीं शिवा भ्या । इस 
सरह से ऋग्वेद का खित सबको ज्ञात है । 


इसी तरह यजुर्वेद का मिश्रण भी प्रसिद्ध है । सर्वानुक्रमणी में लि? ह कि 'माध्य- 
न्दिनीये वाजसनेयके यजुवेंदाम्नाये सर्वे साखेले सशुक्िय ऋषि देवत छन्द!2स्याचुकमि- 
घ्यामः' अर्थात्‌ ऋचा, खिल्न भ्रौर शुक्रिष मन्त्रों के सहित माध्यन्दिनीय यज़वेंद के ऋषि, 
देवता और छन्दों की अनुक्रमणी बनाता हुँ । यहाँ खिल आग का प्रस्यक्ष इशारह है । इसके 
आगे अनुक्रमणो में ही लिखा हुआ है कि 'देवायज्ञं ब्र्मणानुवाकोविशतिरनुष्टभः सोमसम्पत्‌? अर्थात्‌ 
यजुबंद १९ । १२ के “देवा यज्ञमतन्वत’ मन्त्र से लेकर बीस अलुष्टमछुन्द त्राझण भाग हैं 
ओर “अश्वस्तूपरो ब्राह्मणाध्यायः शादंदद्विस्त्वचान्तश्च’ अर्थात्‌ यजुर्वेद का चौबीसवाँ अध्याय 
सबका सब आओर २४वें अध्याय के आरंभ के शादं से लेकर त्वचा सक नौ अन्त्र बाह्मण 
हैं ओर 'ब्राह्मणे ब्राह्मणमिति द्वे कारिडके तपसे अनुवाकश्च ब्राह्मणाम्‌? अर्थात्‌ यजुर्वेद 
अध्याय ३० के “ब्राह्मण ब्राह्मणम्‌’ और शेष सारा अध्याय ब्राह्मण हे । परन्तु हम देखते हैं 
कि वाजसनेयी संहिता की सन्त्रसंख्या १६०० ही है जिसमें शुक्रिय के भी मन्त्र मिले हुए हैं । 
क्योकि लिखा हे कि--- 
दे सहस्ते शतन्यूनं मन्त्रे वाजसेनयके 
इत्युक्तं परिसंख्यातमेतत्सर्वं सशुक्रियम्‌। | 
अर्थात्‌ सौ क दो इज्ञार मन्त्र वाजसनेय के हैं और इसी में शुक्रिय के भी सम्मिलित हं । 
जब यह वाजसनेयी संहिता है तब इसमें सब मन्त्र वाजसनेय के ही द्वोने चाहिये, शुक्रिय के नहीं। 
किन्तु इम देखते हैं कि वर्तमान बाजसनेयी संहिसा की सन्त्रसंस्या १३७२ है, इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि शुक्रिय के मन्त्र तो १४०० में ही घुसे हैं और शेष ७% मन्त्र कहीं बाहर से जाकर 
जोड़े गये हं इमको ब्राह्मणभाग के प्रचेप का पता मिल रहा है इससे ज्ञात होता है कि यज॒- 
बंद का प्रत्षेप भी सब पर प्रकट है और प्रसिदध है । 


इसी तरह सामवेद का भी खिल भाग अर्थात्‌ परिशिष्ट भाग प्रसिद्ध हे । सभी जानते 


२२२ 
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हैं कि सामवेद की महानाम्नी ऋचाएँ और आरण्यकभाग परिशिष्ट हैं । महानाम्नी ऋचाओं 
के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण २२ । २ में लिखा है कि 'ता उध्वा सीम्नोअभ्यसजत ।यदूध्वा सीम्नो 
ऽभ्यसुजत तत्‌ मा अभवन्‌ तस्सिमानांसिमात्वम्‌? अर्धात्‌ इन महानाम्नी ऋचाश्रों को प्रजापति 
ने वेद की सीमा के बाहर बनाथा है ! बाहर होने के कारण ही इनळा नाम सिमा हे । यहाँ 
महानाम्नी ऋचाएँ स्पष्ट रीति से ऋग्वेद की सीमा के वाइर बतलाई गई हैं । ये भब तक 
पूर्वांचिक के अन्त में तिखो जाती हैं । इसी तरह आरण्यकभाग भी परिशिष्ट ही है । यह 
बाघ सामचेदलंहिया के देखने मात्र से स्पष्ट हो जाती है । सामवेदसंदहिता के दो विभाग हैं। 
एक छा नाम पूर्वांचिक है और दूसरे का उत्तराचिक! पूर्वाचिक में छे प्रपाठक हैं और प्रत्येक 
प्रषाउक के पूवार्द उत्तरा दो दो विभाग हैं । यह क्रम पाँच प्रपाठडों में एक ही समान हे, 
परन्‍्ठु छठे पाइक में जहाँ यह आरणयकखण्ड जद! हआ हे उसमें तीन विभाग छपे हए हैं । 
यह लीलरा विसाग ही आरण्यक है| इसको सायणाचाय ने भी परिशिष्ट ही कहा है और 

छे देखने से शी यह परिशिष्ट ही छात होता है, इसलिये इसके खिल होने में सन्देइ नहीं है। 


जिख शकार इन योनों वेदों का खेल़िक भाग प्रसिद्ध है उसी तरड अथर्ववेद का कुन्ताप 
सूक शो सिल छे छी नाम से मस्र है । अजमेर की छुपी हुई संहिता में जिस प्रकार ऋग्वेद 
का खिलभाग, "आथ बालखिल्यः और "इवि बालखिरय' लिखकर छापा गया है उसी तरह 
शजमेर व्ही छुपी इई अथरवंसंहिता के काण्ड २० सूक्त ३२६ के आगे 'अथ कुन्धाप 
सूक्तानि’ और सूक्त १३७ के पहिले 'इति ङुन्तापसुक्तानि समा्ानि' भी छुपा हुआ हे 
जिससे प्रकट हो जावा है कि इतना भाग परिशिष्ट ही हू । स्वामी हरिप्रसाद वेदसवंस्व पृष्ठ 
३७ में लिखते हैं कि “जैसे ऋग्वेद्धंहिता में बालखिल्य सूक्त मित्राये जा रहे हैं वैते अथवं- 
संहिता के अन्त में आजकल कुन्तापसूक्त मिलाये जा रहे हैं’ । इस विवरण से पाया जाता है 
कि ऊुन्वापसूक्त भी परिशिष्ट ही हैं और शुरू से दी सबको ज्ञात हैं । 


इन ग्रसिद और सर्वमान्य परिशिएों छे अतिरिक्त भी चारों संहिताग्रों में कहीं कहीं 
प्रक्तित भाग हे जो उसी स्थल की सूचना से स्पष्ट हो जाता हैं | उदाहरणारथं यजुर्वेद का. 
निम्न अन्त्र देखने योग्य हे-- 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः । 
हिरणएयगभ इत्येषामामाहि&सीदित्येषा यस्मान्नजात इत्येंघाः । यजु २२ ।३ 
इस मन्त्र में आधा भाग सो सन्त्र फा है, परन्तु आधा भाग तीन भिन्न भिन्न स्थक्रों में 
आये इए मन्त्रों को प्रतोषों का बतल्ानेआाला बाह्य वाक्य हे | 'दिरण्यगभं?,ऋरवेद ८। ७। ६ 
में, 'मामाहिसो' यजवेंद १२। १७२ में और 'यस्मान्नजात' यजुर्वेद ८। ४६ में आए हुए 
सन्त्रों के झारम्भिक शब्द हैं । इसलिए मूल मन्त्रों की प्रतीकों का बतलानेवाल्ा यह 
भाग मूल मन्त्र का नहीं हो सकता । यह तो उक्त तीनों मन्त्रों का पता बतानेवाज्ञा संस्कृत- 
वाक्य हे । क्योंकि सर्वानुक्रमणी ३ । १९ में लिखा है कि “एताः प्रतीक चोदिता ब्रह्मयज्ञे ध्येयाः” 
अर्थात्‌ यह प्रतोकवाला मन्त्र नह्मयज्ञ का है। प्रतीक कहने से/ही यह बाहर का सूचित होता 
है । इसी तरह और भी बहुत से छोटे छोटे टुकड़े अनेक मन्त्रों में मिजे हैं जिनकी सूचना उबट 
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झौर महीघर आदि ने यज्ञ के नाम से कर दी हे। इसका उत्तम नमूना यजु ३० ।२० के 


भाष्य में दिखलाई पढ़सा हे, इसी प्रकार को बाह्य संस्कृत का एक नमूना अथजत्रद्‌ में भी 


देखा जाता है | अथवे काण्ड १६ सूक्त २२ और २३ में लिखा है कि-- 


अङ्गिरस्ानामादेः पञ्चानुवाकेः स्वाहा 
आथर्वणानां चतु ऋचेभ्यः स्वाहा । 


अर्थात्‌ अङ्गिरस वेद के पाँच भ्रनुवाकों से स्वाहा और अथववेद की चार घछचाओं से 


स्वाहा । इन वाक्यों से प्रतीत होता है छि ये वाक्य कहीं बाहर छे ६ । एसे यावय स्वयं 


प्रचि होने की सूचना दे रहे हैं कइने का मतलब यह कि सूल वैदिक लंडिताशों में जो कुछ 


परिशिष्ट, खेत्रिक भोर प्रत्षिघ्त भाग है वइ आदिमकाल से झज सक सबको झःल हे । पेसा नहीं 
है कि प्रत्ति भाग वेदपाठियों से छिपा हो । यदि छिपा होता तो महाभारत ले वेदों को 
अशुद्ध ज्रिखकर बेचनेवाले वेददूषछों का वर्णन न होता *। अशुद्ध लिखयेश!ये उख लेखकों 
के कारण ही गोपथब्राह्मण १। २६ में आज तक 'इपेस्वोजेस्वा' के स्थान मे 'इजेरयोजंस्वा' 
छुप रहा है । कहने का मतलव यइ कि जिस प्रकार शाखाओं के विस्तार से झूकसंहिताओं 
की एक मात्रा का भी ळोप नहीं हुआ उसी तरह समस्त मूलसंहिताशों में एक मात्रा का थाहर से 
्रच्षेप भो नहीं हुआ और जिस प्रकार अनायंशाखाओं की न्यूनाधिक्यता समकों प्रकट है 
उसी तरह ्रायंशाखाश्रों का प्रतेप भी सबको प्रकट है । अर्थात्‌ जादिर्ष्टि से लेकर आज 
तक चारों सूजवेद विना किसी न्यूनाधिक्यता के ज्यों के श्यों प्राप्त हैं । गत एड में हम खिख 
गाये हैं कि शाकल ऋग्वेदसंहिता जो इस समग्र प्रास हे वह आदिमङालीन है । उसके साथ 


रहनेवाळी एक सेर में श्राबद्ध यजुवेंइ, सामवेद और श्रथवंवेद की आध्यन्दिनीय, फोशुसी और - 


शोनक आदि आरयंशाखाएँ भी आदिमकाक्लीन ही हैं और यही ईश्वरप्रदत्त, अपौरुषेय हैं 


अब रही वास पुनरुक्ति को । पुनरुक्ति दो प्रकार की हे--एक भाषा की दूसरी अथे की । 
बार वार कदे-हुए मन्त्रों को भाषा पुनरुक्ति भर बार वार एक ही भाव के कहे हुए मन्त्रों को 
झर्थपुनरुक्ति कहते हैं । भाषापुनरुक्ति दो प्रकार की है--एक में ज्यों के त्यों पूरे मन्त्र घार 
बार आते हैं ओर दूसरी में जो मन्त्र आते दे उनमें कहीं कहीं पाठभेद होता है । जो. अन्त्र 
पूरे पुनरुक्त होते हैं उन! पुनरुक्त। होने के दो कारण हें । पहिला कारण तो यह है कि प्राय 
मन्त्रों के दो दो तीन तीन भिन्न भिन्न अर्थं होते हैं, इसलिए यद्यपि देखने में वही मन्त्र बार 
बार आया हुआ प्रतीत होता हे, किन्तु वह अपने निराले अर्थ के साथ ही आसा हे | इसका 
उत्तम नमूना चस्वारिश्ंगा० और द्रा सुपणा० आदि मन्त्र हैं। चस्वारिश्टङ्गावाले मन्त्रों को 
निरुक्तकारों ने यज्प्रकरण में और वैयांकरणों ने व्याकरणप्रकरण में ल्जगाया है । दोनों प्रकार 


का अर्थ करनेवाले कोई साधारण. मनुष्य नहीं हैं प्रत्युत यास्क और पतन्जल्ि जैसे ऋषि हैं । | 
जिनको प्रामाणिकता में हिसी।को भी स ह नहीं हो सकता । इसी तरह द्वासुपर्णावाले | , 
मन्त्र का कोई विद्वान्‌ जीव, ब्रह्म और प्रकृति अथं करते हैं और कोई कोई किरण, ज और | 








. + वेदविक्रयणश्चेव वेदानां चेव दूषकाः १5५ 
वेदानां लेखकारचेव ते वै मिरयगामिनः । महा ० -अनु०-६३-। र८ ...- 
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सूर्य का अर्थ सूचित करते हैं # । इस प्रकार के नमूने निरुक्त में दिये इये - हैं । नि्दक्तकार 
यनेक अन्त्रों का आध्यात्मिक, आधिदैविक और ्राधिभौतिक-तीन प्रकार का अथै--करते 
हैं। इसलिए वेदों में जो अनेक मन्त्र अ्रनेक बार आते हैं उसका कारण प्रायः अर्थ की 
भिन्नता ही दै । इस प्रडार की पुनरुक्ति आदिमकालीन दी है । पर पुनरुक्ति का दूसरा कारण 
विषय प्रतिपादन और यज्ञों की सुविधा है । इस प्रझार' की पुनरुक्ति के तीन भेद हैं । पहिला 
भेद मन्त्रों की पुनरुक्ति का है इसमें एक ही सन्त्र भिन्न भिन्न स्थानों में ज्यों का स्यों आतां 
छै । दूसरा भेद सूक्तपुनरुक्ति का है । इसमें पूरे सूक्त के सुक्त भिन्न भिन्न स्थानों में आते हैं । 
वीसर सेद वेदएुनरुक्ति झा है । इसमें एक वेद के सन्त्र और सूक्त ज्यों के ध्यों दूसरे वेद में 
आते दें । ये एुनरुक्तियाँ आदिम शाखाप्रवतंकों को की हुईं हैं। और याज्ञिक विषयों में 
सुविधा के लिए को गई हैं । 


थह अनी हुईं बात हे कि संसार के समस्त विषय एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं । गणित 


शोर श्लाययशार/ यद्यपि देखने कें परस्पर कुछ भी सम्बन्ध नहीं रख) परन्तु रसायनशास्री 
जानता है कि उ्षका काम दिना गणित के नहीं चल सकता । इमारत आर गणित का भी 

स्य खस्घन्ध बड़ों हूँ परन्तु चिना बाणत के उसका सी कास नहीं चज्नता । कहने का 
मवञ्य यह कि ऐली एक भी विद्या नहीं है जिसमें गणित की आवश्यकता न होती हो । इसी 
सश्ह बदाययं का दिण है । अनुण्यजीवन को एक भी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती जब तक 
घक्कचर्य का सब्सिश्रण न हो । जो हाल इन विषयों का है वही हाल राजनीति का भी है । शासने 
छे चिना भी मजुध्यसप्ताज का काम नहीं चल सकता । इन सबसे बढ़कर श्राह्ार है। उसके विना 
त्रो झछ हो ही नहीं सकता । कइने का मतलब यह कि संसार का प्रत्येक पदार्थ घौर संसार का 
प्र्येक शान एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि विना एक के दूसरे का काम दी नहीं 
चल सकता । आप किसी शी विषय का वणंन करें, उसले सम्बन्ध रखनेवाल्ने कई विषयों का 
दिग्दशेन आप से आप ही हो जायगा । आप जितना ही अपने विषय को समझाने की कोशिश 
करेंगे, आपके व्याख्यान का रूप उतना ही अधिक विस्तृत होता जायगा और अनेकों 
विषयों का दिग्दशंन कराना पड़ेगा । जो हाल एक अच्छे विषयप्रतिपादक का हो सकता है 
वही हाल आदिम शाखाप्रवतंकों का हुआ है । उन्होंने याज्ञिक विषयों में सुविधा उत्पन्न 
करने के ल्रिएु जिस जिस विषय के जोजो मन्त्र ओर सूक्त जिस जिस वेद॒ के जिस जिस स्थल 
में रखना उचित सममा है उस उस विषय के वे चे मन्त्र और सूक्त उस उस वेद के उस उस 
स्थत में रक्‍्खा है । जिस प्रकार पाणिनि सुनि ने अष्टाध्यायी में बहुलंछन्दसि सूत्र को आवश्य- 
कतानुसार अनेक स्थानों में रक्खा है उसी तरह वेदों में भी आवश्यकतानुसार ही पुनरुक्तियाँ 
रक्खी गई हैं । इस बात को सन्ध्या के नमूने से अच्छी प्रकार समझाया जा कसा .है। 
सन्ध्या .में तोन बार आचमन करने की आवश्यकता होती है । इसलिए आचमन करते 
समय पढ़ा जानेवाला मन्त्र सन्ध्या जेसी छोरो पुस्तक में तीन बार आया है । पुस्तक पढ़ते 
समय तो थह मन्त्र पुनरुक्त प्रतीत होता है, पर सन्ध्या के करते समय नहीं । इघ्ली तरह 


है 





` `~ # निघयट में सुप्ण को किरण और पिप्प का जल भी कशा गया हे तथा निरुक्त में सूर्य को बृक्ष मी कहा हे | 
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जिन लोगों ने वेदों का केवे पाठे ही क्या हे उनकी दृष्टि में तो वदों में पुनदक्तियाँ दिखती 
हैं, परन्तु जो लोग वेदों को शिक्षा-पुस्तक समभते हैं, जिनकी दृष्टि मे वेद केवल पाठ करते 
को वस्तु नहीं प्रत्युत एक समाज और राष्ट्र चलाने का क्रानून है, वे जानते हें कि चेदिक 
बिद्याएँ, वैदिक समाज. और वैदिक राष्ट्र यज्ञों में ओतप्रोत हैं, इसलिए उनसे प्रकरणवश 
एक बाल--एक विष्य--अनेक स्थलों में आना ही चाहिये । वेदों के उक्त तीनों पुनरुक्त 


विभाग इसी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए आये हैं । इस बात को यजुवेंद के साष्य में | 


Sr >> 5९५ दे 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कई जगह स्वीकार क्या है । यजुबंद ३३। २३ = आष्य की 


टिप्पणी में आप कहते हैं कि 'तं प्रलया, अयं वेनः' येद दो प्रतीके, पूर्वं कहे अध्याघ ७ सन्त्र 
१२-१६ की, यहाँ किसी कर्मकाण्ड विशेष में बोलने के प्रथं रकी हैं । कहने का 
मतलब यह कि वेदों में जो मन्त्र और सूक्त एक वेद में या एक से दूसरे के एनर्क्त हुए 
हें चे प्रतिपादित विषय को स्पष्ट करने--यज्ञों में सुविधा उत्पन्न करने---के लिए घुनरुक्त 


“is 


हुए हैं, बेमतलब नहीं । वेद्सवेस्व एछ १४१ में स्वामी हरिप्रसाद भी कते हें कि “इसमें 
सन्दे नहीं कि ऋचा मन्त्रों के उद्धुत करने से यज्ञकर्म के करनेवालों को बडुत कुछ सुविधा 


हुई है? । यजों में सुविधा उत्पन्न करने के लिए ही तो वेदों का प्रादुर्भाव हुआ हे, परन्तु जब 


से यज्ञयाग मुचण्डों के द्वारा होहल्ला के अखाड़े बन गये तब से वेदों का लट्कलन अस्तव्यस्त 
भासित होने लगा । कहने का मतलब यह कि वेदों में इस प्रकार की पुनरुक्ति शामल नहीं है, 
किन्तु जान वूककर काम के लिए की गई है । 


चेदों में मन्त्रांशों का पाठभेद भी पुनरुक्त कहा जाता है । एक ही प्रकार फे सन्त्रों को 
जिनके एक दो शाढदों में पाठमेद दिखलाई पड़ता हे उनो भी लोग पुनरुक्त कहते हें, किन्तु 
चे मन्त्र अपना विशेष अर्थ रखने के कारण पुनरुक्त नहीं कहला सकते। यह सभी जानते 
हुँ कि सृष्टि उत्पत्ति का विषय बहुत ही अच्छी सरह पुरुषसूक्त में समझाया गया हे, इसीलिए 
वह प्रकश्शवश आवश्यऽतानुसार चारों वेदों में आया हे । उसके कई मन्त्रों में पाठभेद हे । 
नमूने के लिए इम यहाँ दो पाठभेद उपस्थित करते हें-- | 

। , |] सहस्तशीर्षा परुष।। ऋग्वद 

सहस्रबाहुः पुरुष: । अथववेद 

ऊरूतदस्य यद्वेश्यः । यजुवद 
मध्यं तदस्तु यद्वेश्यः। अथववेद 


२ 


जहाँ ऋग्वेद में शोष शब्द है वहाँ अ्रथबंचेद में बाहु शब्द्‌ है और जइ यजुर्वेद में उरू 
शब्द है वहाँ श्रथवंचेद में मध्यं शब्द हे। पहिला ऋग्वेद और श्रथवंवेद का पाठभेद है । 
ऋग्वेद एक पुरुष का वर्णन करता हैं और कहता है कि 'सहस्र शार्षो पुरुषः सहृस्राक्तः सदसः 
पात्‌' अर्थात्‌ एक पुरुष है जिसके हज़ारों शिर हैं, इज़्ारों आँखे' हैं और इज्ञारों पैर हैं । 
इसमें शिर से पेर तक सारे शारीर का ढाँचा बतलाया है और आँखों का भी वणन कर दिया 
है। अब राप इस प्रकार का एक पुतला बनावें जिसमें शिर हो, आँखें हों और पैर भी बगे हों भौर 
ग्रौर:से देखे कि इसमें किस वात की कमो हे । आपको मालूम हो जायगा कि .इसके हाथ 
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नहीं हैं । अथवंवेद का मन्त्र इसी कमी को पूंरा करत। है । अंयवं वेदं कहता है कि 'सहस्ें- 
बाहुः पुरुषः सदृल्लाचः सहस्नपात्‌” अर्थात्‌ एक पुरुष है जिसके इज्ञारों हाथ हैं, इज़ारों आँखें हैं 
र हज़ारों पैर हें । आप इसका भी एकपुतला बनावें और देखें कि इस पुतले के पास उंस 
पुतले को एक चीज़ नहीं है और एक २१ज़ अधिक है--शिर नहीं है और दाथ हैं अर्थात ज्ञान- 
प्रधान शिर है परन्तु कर्मप्रधान हाथ नहीं हैं अतः जब्र तक दोनों एक में न मिलें पूणंता नहीं दो 
सकती । क्योंकि अडेला ऋग्देद्‌ विना अथवे के--अकेला ज्ञान विना कमं के_अपूण है । इस 
साहिस्थिक छाथावाद काव्य के द्वारा वेदों ने कैली अच्छी शिक्षा दी है । यदि इन दोनों मन्त्रों 
में से एक को भी पुनरुक्त मान लिया जाय तो जो कमी रहेगी उसकी पूति केसे हो सकेगी ? 
इसलिये इनमें से कोई भी पुनरुक्त नहीं है, किन्तु परमात्मा की श्रोर से पाठसेद करके किन्हीं 
विशेष भावों को सूचित कराने छे लिए दोनों मन्त्रों का प्रकाश किया गया है । 

छी तरह का एक गंभीर सामाजिक और वेज्ञानिक प्राश दूसरे नम्बर के पाउमेद में 
यजुर्वेद में हैं कि 'ऊझ तदस्य यद्वैश्यः? श्र्थात्‌ उसकी ऊरू चेश्य है । वेश्य 
कखाजसार पहुँचाता है । यदि वेश्य केवल इधर उधर दौवा ही है ओर पदार्थो को साथ नहीं 
खे जाला तो उसका दौड़ना व्यर्थ है । ऊपर जो यजुर्वेद का पाठ दिया गया है उसमें चेश्य 
के लिए उरू पद भया है। ऊरू शब्द जाँघों का वाचक है । जाँचों के ही बल से मनुष्य 
इर का उधर जाया हँ। परन्तु आवश्यकतानुसार कुछ देकर ही इधर उधर जाता हे यह बात 
केबल जाँघों से सूचित नहीं होती । क्योंकि जाँघों में यथायोग्य ले जानेवाल्े भाव का 
दिल्लानेवाल्ा कोई पदार्थ नहीं है । दूसरो दिक्कत इस उपमा में यह है कि शूद्र के लिए 
भी 'पदभ्या& शूद्रो अजायत? कहा गया हैं । जंघा और पाद्‌ एक ही अंग के दो भाग हैं। 
परन्तु वैश्य और शूद्र एक ही वर्ण के दो भाग नहीं हैं, इसलिए वैश्यवणं का पूरा बोध ऊरू 
पद्‌ से नहीं होता । इसी कमी को पूरा करने के लिए अथववेद में “मध्यं तदस्य यद्देश्यः कहा 
गया है। शरीर का सध्य पेट है। पेट में आवश्यकतानुसार यथायोग्य पदाथ पहुँचाने की 
योग्यता है । वही शरीर में यथायोग्य पोषण पहुँचाता है। इसब्षिए यजुर्वेद ऊरू के द्वारा 
वेश्य का गमनागमन वबतलाता है और अथर्ववेद मध्यं शब्द के द्वारा आवश्यकतानुसार 
यथायोग्य पदार्थो को पहुँचाना बतळाता है । इसके साथ ही साथ मध्यभाग कहकर शूद्धवर्य 
से जुदा भीं करता है। परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि विना जॉघों की सहायता के भी 
पदार्थ पहुँचाये नहीं जा सकते । जॉघें पैरों से मिली हुई हैं। इसलिए चिना शुद्धों की मदद 
के, विना मज़दूर दल को साथ लिए, व्यापार भी नीं हो सकता । जब तक मनुष्य यजुवेंद आर 
अथर्ववेद्‌ की संयुक्त शिक्षा का पान न करे--जब तक वेश्यवर्ण पेट से लेकर जाँघों तक 
के गुणों को अझ्सियार न करे--तब तक कल्याण नहीं दो सकता । इस प्रकार से इन दोनों 
.उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो गया कि जिन मन्त्रों में पाठभेद पाया जाता हे उस भेद का कारण 
अर्थं की विशेषता ही है। क्योंकि प्रत्येक शब्द अपना कुछु अग अथ रखता है और पाउ 
भेद में शब्दभेद होता ही है, इसलिए पाउभेदवाले मन्त्र पुनरुक्त नहीं हैं प्रस्युत थे विशेष 
'झावश्यक उपदेश के लिए ही कहे गये हैं । i 
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थहाँ संक आषा पुनेरुक्ति रा वर्णन हुआ, अब अथपुनरुक्ति पर विचार करते हैं । थं 
पुनशुक्ति का तातपये इतना ही है कि यदि शब्द दूसरे हों अर्थात्‌ मन्त्र दूसरे हों ओर उनका 
अथं एक हो हो सो वह भी पुनरुक्ति हठी है । यद्यपि ऊपर के देखने से यह बाच सर्य सालूम 
होती है, परन्तु वास्तव में पाउमेद के समान ही यह शंका भी कुछ सूर्य नहीं रखती । क्योंकि 
जितने मन्त्र एक ही प्रकार का भाव व्यक्त करने के लिए आते हैं उनमें शब्दों का भेद 
होता ही है और शब्द प्रपना घातुज शर्थ रखते ही हैं, इसलिए एक ही परकार के अर्थ में भी 
भावान्तर हो जाता है । इस भावान्तर का एक नशूना यहाँ उद्धुत करते हें-- 


प्रिय मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु 
प्रियं सवेस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्ये । अथववेद 


रुच नो हि ब्राह्मणेषु रुच राजसु नस्क्राधि 
रुचं विश्वेषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचस्त्वम्‌ । यञ्ज॒वेंद 


यर्थात्‌ हे परमेश्वर ! मुरूझो ब्राह्मणों में प्रिय कीजिये, क्षत्रियों में शिष्य कीजिये और 
बैश्य तथा शूद्र आदि सबमें प्रिय कीजिये । हे परमेश्वर ! हमारी ब्राह्मणों सें रचि हो, 
_इत्रियों में रुचि हो और वैश्यों तथा शूद्रादि सबों में राच हो | इन दोनों अग्त्रों में एुक ही 
भाव हे। पहिले में सब लोगों में प्रिय होने की प्राथना हे, ओर दूसरे में सब लोगों में 
रुचि रखने की प्रार्थना है । दोनों में ऊपरी दृष्टि से भावों छी समानता पाई जाती है और 
दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और रुचि रखने की प्रार्थना है परन्तु दोनों छिना एक दूसरे 
के अधूरे हैं । अथवंवेद का मन्त्र कहता है कि सुझको सबमें प्रिय कीजिये । सरथमें प्रिय 
बहो हो सकता है जो सबको प्रिय समझता हो, परन्तु मन्त्र में यड भाव नहीं है । अन्त्र में 
इतना ही है कि मेरा सब प्यार करें, किन्तु यह नहीं हे कि में सबका प्यार करूँ और सब 
मेरा. प्यार करें । जब तक परस्पर एक दूसरे के प्यार करने की विधि न हो तत्र तक प्यार को 
विधि पूणं नहीं हो सकती । एर वेद पूणं शिक्षा देते हैं. इसलिए यजुवेंद में कहा गया है कि 
सेरी रुचि सबमें हो । दोनों मन्त्रों का यह भाव हुआ कि सबमें मेरी रुचि हो और सब मेरा 
प्यार करें। इस तरह से एक ही भाव के मन्त्रों में भी शब्दभेद के कारण भावान्तर विद्य- 
मान है और वह भावान्तर बहुत बढ़ी कमी को पूरा कर रहा है । 


यहाँ तक हमने चार प्रकार की पुनरुक्तियों का विस्तृत वर्णन ररे दिखलाया कि ये पुन- 
रुक्तियाँ यथाथं में पुनरुक्तियाँ नहीं है प्रत्युत उसी तरह आवश्यक हैं जिस प्रकार पाणिनि के 
'बहुलं छन्दसि’ और सन्ध्या के आचमन के मन्त्र हैं । भिन्न भिन्न अर्थो के कारण भिन्न भिन्न 
आव प्रकट करने के लिए जो मन्त्र बार बार आते हैं घे पुनरुक्त नहीं हैं । वे झाध्यात्मिक, आधि- 
दैविक और आधिभोतिक अर्थो के कारण ही भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न सिन् अर्थ रखते हैं ! 
इसी तरह वे भी पुनरुक्त नहों हैं जो पाउमेद के कारण बार बार आते हैं अथवा एक ही भर्थ 


: में भिन्न भाव को सूचना देते हैं। किन्तु पुनरुक्त बही हैं जो मन्त्र के मन्त्र, सूक्त के सूक्त और 


अध्याय के अध्य बार वार एक ही वेद के कई स्थानों में या एक वेद से दूसरे वेदों में विषय- 
प्रतिपादून की सुविधा और यज्ञयाग में अनुक्ता उपपन्न करने के जरिए शाखाप्रचारकों की 
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ओर से डाले गये हैं। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की पुनरुक्ति नहीं है । कहने का मत- 
लब यह कि चारों वेदों में खेलिक, परिशिष्ट और प्रसित भाग को छोड़कर और ङिसी क़िस्म की 
अधिकता नहीं है । वेदों में किस प्रकार न्यूनता नहीं है उसी प्रकार अधिकता भी नहीं है । 
परन्तु इस्तर्लिखत प्रतियों और छपी हुई संहिताओं तथा वैदिक साहित्य से प्रकट हो रहा है 
कि वेदों की मन्त्रसंख्याओं में अन्तर है । किसी प्रति की सन्त्रसंण्या कुछ है और किसी की 
कुछ । किन्तु इसका भी कारण वेदों की न्यूनाधिकता नहीं है प्रत्युत कुपढ़ लेखकों की असाव- 
थानी ही है । छुन्दक्ञान के न होने ले ही ऐसा हुआ है । किसी ने मन्त्र के अर्धभाग पर ही. 
अङ्क जगा दिये हें और किसी ने डेढ़ मन्त्र पर शङ्क लगाये हैं । इसीलिए संख्याओं में न्यूना- 
जिदय दिखलाई पढ़ता है, परन्तु वास्तव में न्यूनाधिइ्य नहीं है । पदि न्यूनाधिङता होसी तो 
पाठ मे डान्तर होला --एक बातत एक प्रति में होती और वही बात दूसरी प्रति में न होती, 
जिम्दु ऐेला नहीं है । इसलिए संझ्यासूचछ अङ्कों की न्यूनाधिकता से भी वेदों में न्यूनाधिकदा 
ती । सास्फ्यं थष्ट कि अपौरुषेय वेद आदि सृष्टि से लेकर आज पर्यन्त ज्यों के ध्यों 


~ ~ 


पूर्य झुञाप्ध हैं जोर उनकी इयच्ता इस समस्त शाखाभेद के वणन से ३४्ट दो रही है। 
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पेड़ों की इयत्ता निधारित हो जाने के बाद प्रव ऋषि, देवता आदि की परोक्षा होनी चाहिये । 

वेदों की पुस्तकों के खोलते ही सबसे प्रथम प्रत्येक सूक्त या अध्याय के सिरे पर लिखे हुए 
ऋषि, देवता, छन्द॒ और स्वर मिलते हें । ऋषि और देवता श्रादि के देखने से यह प्रश्न 

हज ही उपस्थित हो जाता है किये क्या हैं, इनका क्या मतलब है शोर ये क्यों लिखे 
जाते हैं । हम प्रथम खण्ड के श्न्त में इन ऋषियों के विषय में कुछ लिख आये हैं । वहाँ 
हमने बतलाया है कि यद्यपि पाश्‍्चाव्य विद्वान्‌ इन ऋषियों को मन्त्रों के बनानेवाले कते हैं 
परन्तु यह सप्रमाण सिद्धू हो चुका है कि इन वर्तमान ऋषियों के पूवं इन्हीं सुक्तों के दूसरे. 
ऋषि उसी तरह प्रसिद्ध थे जिल तरह ये हैं, इसलिए ऋषि मन्त्रों के कर्ता नहीं हो सकते। 
बेदिक साहित्य में ये सन्त्रद्रशा कहे गये हैं और मन्त्रदष्टा का अभिप्राय मन्त्रों का आशय 
देखनेवाजा.हे । मन्त्रों के अनेक आशय होते हैं । इसलिए जब किसी ऋषि ने कोई आशय 
प्रकट किया है और वह अ्राशय वेद को प्रशस्त शिक्षा के अनुकूच होता हुआ विशेषाथं का 
थघोतर समझा गया है तो उस आशय का वह ऋषि दरष्टा समझा गया है और उस मन्त्र 
का बही ऋषि हो गया है । यही कारण है कि तमय समथ पर सूक्तों के अनेक श्राशयों के 
देखनेवाले अनेक ऋषि हो गये हैं और आगे भी होंगे ! इन्हीं भूत, भविष्य और वतमान मन्त्र- 
द्रश ऋषियों के लिए वेद में कहा गयां है कि उन्हीं की बात मानने योग्य है, रों की 
नहीं । समय समय पर दोनेवाले ऐसे मन्त्रद्रटा ऋषियों के नाम तीन प्रकार के श्राते हैं । 
कुछ ऋषि ऐसे हैं जिनका कुछ नाम है और असुक सुक्त के ऋषि कहलाते हैं, पर कुछ ऐसे भी 
हैं जिनका नाम वेद के उसी सूक्त में भी आता है जिसके वे ऋषि दें । इसके अतिरिक्त बहुत 
से ऋषियों के नाम उन्हीं सूक्तों में आये हुए देवता के नाम से प्रसिद्ध किए गये हैं जिन 
सूक्तों के वे ऋषि हें।- . ह के 3 हट 
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इन तीन प्रकार के ऋषियों के दो भेद हैं--छाधारण और उत्कृष्ट । जिन ऋषियों के नाम 
न तो मन्त्र में हैं और न उस सन्त्र के देवता के नाम ही से मिलते हैं, वे साधारण ऋषि हैं। 
उनके विषय में कुछु विशेष झहने डी आवश्यरुता नहीं दै, परन्तु जिनके नाम अन्त्र में अत्ते दें अथवा 
किसी सूक्त या मन्त्र के देवता के दी नाम के साथ मिलते हैं वे उत्कृष्ट हें, अतः उनकी चरचा 
करने की आवश्यकता है । हमारा भ्रनुमान है कि ऐसे नामों की ख्याति किसी विशेष उत्कृष्ट 
झर्थाविष्कार के ही कारण हुईं है--किसी गूढ़ विषय के व्यक्त करने के हो कारण इई है। जब 
किसी ऋषि ने किसी शब्द का या किसी देवतावाले सुक्त के भाव का विशेषद्प से दुशेन 
किया है तब उस ऋषि झा असल नाम लुप्त हो गया है ओर वह शब्द अथवा वह देवता 
ही उसका नाम हो गया है। जिस प्रकार गिरि, पुरी, अरण्य आदि में प्रचार करने से अनेक 
संन्यासी उसी नाम से गिरी, पुरी, आरती, वन, श्ररण्य आदि नाम छे हो गये हैं डी प्रकार 
अमुक प्रकार की मन्त्रार्थष्टि को ख्याति से अनेक ऋषियों का भी वही नाम हो णया हे । 
इस प्रकार के नामों का पता नीचे लिखे स्थलों के देखने से मिलता है । 


ऋग्वेद १० । ७३ का ऋषि ध्रव है ओर देवता राज्ञः स्तुति है। इस सूक्त में छे मन्त्र 
हैं। छुदों में भ्रव का वर्णन श्राया है और छुहो मन्त्र राजा की स्तुलि के हैं | एसी तरह 
ऋग्वेद्‌ १० सूक्त १७० का ऋषि विश्राट्‌ सूर्य है और देवता सूरयो देवता है। इस सूक्त में 
» सन्त्र हैँ । चारों में विश्राट्‌ शब्द आता हे । मन्त्रों सें आये हुए शब्दों के कारण पियो के 
नामकरण के ये नमूने ठै t इनके अतिरिक्त ऋणषग्वद १० सूक्त ३६+१ का ऋषि यद्सनाशनः प्राज्ञा- 
प्यः हे अर देवता राज यचमन्नम्‌ है। इसमें १ मन्त्र हैं । इनमें दीघ जीवन और आरोग्य के 
लिए प्रा्थेनाएँ इं । इसी तरह ऋ० १० सूक्त १४३ का ऋषि शाची पौलोमी है और देवता 
भी शची पौलोमो है । ऋ० १० सूक्त १४० फा ऋषि अञ्चि पावकः हे और देवला भी 
अर्निदेवसा ही हे ऋ० १०। १२३ का ऋषि वेन हैं और देवता भी चेन ही हे । ऋग्वेद 
१० । ४८ और ४३ का ऋषि इन्द्रो वेकुणठः है और देवता भी इन्द्रो वैकुण्ठः है और ऋग्वेद 
१० । १४ का ऋषि वागास्भ्रणी और देवता भी वागाम्भ्टुणी ही है । सूक्तों के देवता के कारण 
ऋषियों के नामकरण के ये नमूने हैं। दोनों प्रकार के ग्रे नमूने उत्कट ऋषियों के ही हें 
झर किसी बड़े भाविषकार के डी कारण वे अपने विषय के नाम से प्रसिद्ध हो गये हें। 
झर्थात्‌ ऋषि और देवता का घनिष्ठ सम्बन्ध होने से ही--विशेष और विशेषज्ञ की ऐक्यता 
होने से ही---ये, नाम रक्खे गये हैं ये ऋषि समय समय पर बदलते रहे हैं और नवीन 
नथीन भावों का प्रचार करने के कारण पुराने ऋषियों के स्थान में नवीन ऋषियों के नाम 
प्रयुक्त हुए हं । सर्वाचुकमणी १ । २ में लिखा है कि 'इपेस्वादि संत्रह्मान्तं वित्रस्वानपश्यत्‌ 
तत; परतिकमेविभागेन त्राह्मणानुस [रण ऋषयो वादितष्याः । परमेष्टी प्राजापत्यो दशंपूणंमास- 
मन्त्राणां ऋषिदेवा वाप्राजापत्याः” श्र्थात्‌ इपेत्वादि से लेकर खं ब्रह्म पर्यन्त समस्त यजुर्वेद को आदि 
में विवस्वान ही ने देखा । इसके बाद बाह्मणग्रन्यों के अनुसार कमंविभाग के कारण दशां 
पूर्णमास मन्त्रों का परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि माना गया । यहाँ स्पष्ट हो गया कि विवस्त्रान को 
इटाऋर, कमे में सुविधा बतानेवालों के नाम'ऋषि के स्थान में रख दिये गये हैं । अतएव ऋषि 
कोई स्थिर वस्तु नहीं हे। हाँ, ऐतिहासिक इछि से उनका बहुत बड़ा महत्व हे। इसीलिए 
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वे सूक्तों और मन्त्रों के आदि में स्मरण किए जाते हैं । यही थोढ़ा सा ऋषि विषय का 
परिचय है । 


ऋषि के आगे देवता हैं | देवता के विषय में सर्वानुक्रमणी में लिखा है कि “या तेनोच्यते. 
सा देवता” श्रर्थात्‌ मन्त्र में जिस विषय का वर्णन हो दहो विषय उप मन्त्र का देवता है | यदि 
किसी मन्त्र का देवता अग्नि हो तो सममना चाहिये कि इस मन्त्र में अग्नि का ही वर्णन . 
है । परन्तु अग्नि शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए अग्नि के विशेषणों तथा मन्त्र की अन्य 
परिस्थितियों से ज्ञान लेना चाहिये कि यहाँ अग्नि किस विशेष विषय को दर्शाता है । इसी 
प्रकार को विशेष अर्थात्‌ बारीक ख़बियों को ढँढ़ निकालना ही ऋषि का काम होता है। 
अतएव ब्यणि और देवता प्राय: आधार आधेय सम्बन्ध रखते हैं भ्रौर इसोजिए इन दोनों 
के नाम भी आयः पुछ ही शब्द से रखलिप जाते हैं । निरुक्त में लिखा है कि प्यत्कामऋषि- 
यस्यां देवतायामार्थ प्रत्यमिच्छत स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तदेवतः समन्त्रो भवति’ अर्थात ऋषि लोग जिस 
{ [ने को कसना करते हुए जिस देवता का वर्णन करते डं वह्दी उस मन्त्र. 
देवता होता है । इस उक्ति से स्पष्ट हो रहा है कि किसी मन्त्र का कोई देवता निश्चित 
नहीं है । एक ही अन्त्र ले एक, दो अथवा कई एक भाव निकाले जा सकते हैं और वे सभी 
{ हैँ । ऐसे ही नदीन गूढ़भाव निळालने के कारण कभी 
किसी ऋषि का वही नाम भी पड़ जाता है जो नाम किसी शब्द से उस 
दता का स्थिर होता है। परन्तु जवसे देवता विषयक ज्ञान में त्ररि हुई तब 
से चेदि साहित्य में बहुत बढ़ी गड़बढ़ मच गई है ! सर्वानुक्रमणी १ । ३७ में लिखा है कि. 
“तत्रस्य चतुर्णा ताप्य पाणडवाधित्रासोष्णी। म्‌? अर्यात्‌ यजुर्वेद अ० १० के मन्त्र के 'क्तत्रस्य 
जराय्वसि! अन्त्र का देवता पाणडव है। मन्त्र सें क्षत्र शब्द के आने से ही किसी बुमकड़ ने 
पारुडवों का नाम देवता में लिख दिया है । राजा लिखने के स्थान में पाण्डव राजा नाम 
हो गया हे । इम देखते हैं कि बहुत से देवता ऋषियों के ही नाम से पाये जाते हैं । उनमें 
अधिकांश इसोप्रकार के म से रकखे गये हों तो ताज्जुब नहीं । बात तो असल में यह हे कि 
सन्त्र का देवता पहिचानना ही वेदज्ञाता है । यह विद्या चिना योगसाधन के नहीं आती । 
इसीलिए योगशाख्न में लिखा है कि 'स्ताष्यायादिष्टदेवता सम्प्रयोगः? अर्थात्‌ स्वाध्याय से ही 
` इष्टदेवता की प्राप्ति होती है। वेदों का जो जितना ही बड़ा स्वाध्यायी दै वह देवता का 
उसना ही ठीक ठीक निर्णय कर सकता है । देवता विषय का यही थोड़ा सा निर्णय हे । 


छुन्द को रचना स्वयं एक काव्य हवै । छन्द शब्दथद्धि और सङ्गीत का प्राण है । छन्द॒ 
के सिकन्जे में जब शब्द कसदिया जाता है तब वह इधर उधर बहक नहीं सकता । उसका 
उच्चारण ज्यों छा त्यों बना रइता है और छुन्दताल में जकड़े रहने के कारण नृत्य का प्रधान 
सङ्ग हो जाता है भ्रौर सङ्गीतशाख् में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लेता है । इसके अ्ति- 
रिक्त छन्दोब्रद्धविषयों की स्थित स्मरण में भी बहुत शीघ्र और देरतझ रइनेवाळी होती है । 
परमेश्वर को वेदों की शब्दशुद्धि, सङ्गीत और विषयस्स्टति को क्रायम रखना मंजर है, इसी 
लिए शायद कुछ भाग को छोड़कर शेष चारों वेद डन्दोबदध ही हैं । परन्तु वैदिक छुन्दों का 
ज्ञान ज्ोगों को बिलकुज ही नहीं है। छन्दों का ठोक ठीक ज्ञान न दोने से ही मन्त्रों को संख्या 
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में गोजमाज् हुआ है । यजुर्वेद का पहिला मन्त्र एक ही कद्लात! है, परन्तु उसमें दो 
मन्त्र भिन्न भिन्न छुन्दों के मिले हुए हैं । स्मरण रखने के लिए दोनों छन्दो के नास खिखे हुए 
हैं और दोनों को एथक करने के लिए बीच में 'र' अचर लिखा हुआ हैं। इसारा अजुसान 
हैकि और भो बहुत से मन्त्रों में ऐसा ही गोलमाल है । 


वेदों के छुन्द बड़े विचित्र हैं । प्रायः ऋग्वेद के सन्त्र जब पद्पाठ अर्थात्‌ सब्धिविच्चेद 
से पढ़े जाते हैं तो शुद्ध प्रतीत होते हैं, पर जब ज्यों के व्यों सन्धि स हित पढे आते हैं तो 
घरबद्‌ जाते हठे । इसी तरह यज्ञवेंद अध्याय ३० क्र सपयगाच्छूक्र ° वाये उनन्‍्ड्ष ष्ठा खन्तिम 
चरण बढ़ा हुआ दिखता है, पर वह जि+ उन्द्‌ झा है उस छुन्द के हिसाब छे ठीक है । 
यज्ञुवेंद के डन्द छोटे बढ़े इर प्रकार के हैं । सबसे छोटा छन्द॒ २२ अउट का है जिसको 
विराटगायत्री कहते हैं और सबसे बड़ा छन्द स्वराइकृतिः है जो १०६ श्र झा है। 
मध्यम दर्जे के अनेकों छन्द॒ हैं जो क्रम से चार चार अज्ञर बढ़ाते हुए २२ ले १०६ तक 
पहुँचते हैं । सर्वानुक्रमणीकार ने आरंभ में ददी कहा है कि “यजुषामनियततात्तरत्वादेकेषां 
छन्दो न विद्यते? अर्थात्‌ यज्ञमन्त्रों के अच्तर नियत न होने से उनमें छन्दत: वहीं ै, परन्तु 
जब हम चार चार शत्तरों की वृद्धि का क्रस देखते हैं तब यही प्रतीत होता टै कि दीघ॑दुत्तों की 
बनावट भी मर्यादित ही है । यह बात अन्ग है कि फ़ारसी की बहरतवीलाों की उदड इभ दीेडत्तों 
को गाने मे प्रयुक्त न कर सके, पर उनको अमर्यादित नहीं कह सकते । कइने का सण्खब यह | 
कि वेदों के छुन्दों की रचना. के अनेकों विशेष नियम हैं। उन नियमों मे एक थड नियस बड़ा 
प्रसिद्ध है कि वेइ के छुन्द मात्रिक नहीं हैं, उनकी गिनती अच्रों से ही की जती हे । इसलिये 
चे एक नियत जाइन के श्रगल बगल चलते हैं । छन्द की छाया दिखती है, रूप नहीं । पाठ 
से छाया और गीत से रूप दिखता है । इस प्रफार से वेदिक छन्द स्वयं एक उत्कृष्ट काव्य 
की तरह रचे गये हैं। यही छुन्दों का थोड़ा सा विवरण है । 
छुन्दों के आगे स्वर हें | स्वरों का वर्णन यज्ञ के प्रकरण में हो चुका हे । वहाँ अच्छी 
तरह दिखला दिया गया है कि स्वर अपने षौशल् से किसप्रकार अर्थ को छुष्ट करते हैं। 
यहाँ फिर भी प्रकरण वश उसी को दोहराये देते हैं । याज्ञवल्क्य शिक्षा में लिखा है कि-- 
उच्चेनिषादगान्धारों नीचेऋषभधवैती 
शिषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्जमध्यमपञ्चमाः । 


अर्थात्‌ गांधार और निषाद को उदात्त, ऋषभ और धैवत को ग्रनुदात्त और षडज, मध्यम 
और पञ्चम को स्वरित कहते हैं । इन स्वरों के विषय में लिखा है कि. 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वरतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपरा धात्‌ । 
अर्थात्‌ जो मन्त्र यज्ञ में स्वर श्रौर वणंहीन मिथ्या उच्चरित होते हैं उनका अर्थ ज्ञात 
नहीं होता और अशुद्ध उच्चारण अनथ होकर यजमान के नाश का कारण होता है। जैसे स्वर 
को भूल से इन्द्रशत्र: का भाव इन्द्रस्यशत्रुः हो जाता है। इस विषय को इसप्रकार समना चाहिये 
कि एक ही समय में एक शख्स के पास एक भिखारी और एक महाजन आया । दोनों को डस 
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आदमी से माँगना है । एंक को भीख माँगना है और दूसरे को तकाज़े के तौर पर कज 
वसूल करना है ! दोनों ही एक ही शब्द द्वारा माँगते हैं । ८६ शब्द हे दीजिये। भिखारी इस 
शब्द को प्रार्थना के स्वरों में पेटकर बोल रहा हे और महाजन उसी शब्द को इर्प के 
स्वरों में कपेटकर बोल रद्वा दे । कानों में एक शब्द से करुणा प्रकट हो रही है, 
दूसरे से दर्प और क्रोध का संचार हो रहदा है । यद्यपि दोनों के बोलने में तोन ही अच्चर 
( दीजिए ) उच्चरित हो रहे हैं, पर स्वरों का फेर अर्थ को इसना बदले हुए है कि ज्ञमीन 
आसमान का अन्तर हुआ जाता है । दोनों के स्वरों में केसे फक हुआ ? यदि यष जानना 
हो तो सरङ्गी में भिल्वारी ही याचना के स्वर और महाजन के सक्राञ्ेवाले स्वरों को 
निकालिए, तुरन्त मालूम हो जायगा कि दोनों का सरिगम अलग अलग है । इस नमूने से 


स्वरों की ख़ूबी समझ में आजाती है । यदद झ़ूबी सिवा वेदों के ओर दुनिया की किसी 
लिपि में नहीं है । कोई [र जब किसी राजा से द्वारपात्न के लिए हुकूमत के शब्दों 
में हुक्स ईदेबावाला है, तो लिखला हे कि राजाने द्वारपाल से कद्दा द्वारपाल ! ( ज़रा कड़ी 


वाज से) । यहाँ नाटककार को कोछऊ में 'ज्ञरा कड़ी आवाञ्ज से! इतना बढ़ाकर ज्िखना 
वा ऐ, एर यदि वह स्वर लिपि के साथ ही साथ लिखता तो कोष्ठक की इबारत लिखने 
को आवश्यकता न होती । आजकल सङ्गोतलिपि जिसको अंगरेज़ी में नोटेशन कहते हैं 
चलित हो रही है । जिन्होंने उस पर ध्यान दिया है वे सहज ही स्वरलिपि और स्वर 
सरथं का रहस्य समक सकते हें । वेदों के स्वर इसी तरह अपने शब्द का »थे॑ निश्चित 
रखते हैं । इस प्रकार हमने यहाँ तक ऋषि, देवता, छन्द॒ और स्वरों का थोड़ा सा वणन करके 
दिखलाया जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उक्त चार चीज़ों में ऋषि, देवता और स्वर 
अश्थिर हैं और छन्द स्थिर हैं। अर्थात्‌ ऋषि, देवता और स्वर आवश्यकता पढ़ने पर 
बदले जा सकते हैं---अनेकों बार बदले जा चुके हें और छन्द॒ ज्यों के त्यों बने हें। इसलिए 
इन चारों चीज़ों में केवल छान्द हो स्थिर हें । शेष ऋषि, देवता ओर स्वर अर्थानुसार प्रायः 
बदलते रहते हैं, इसलिए वे अस्थिर हैं । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि वेदों का स्वाध्याय 
फरनेवालों के लिए ऋषि, देवता, छुन्द और स्वरों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । 


£ 


मण्डल, अध्याय और सूक्त आदि । 


ऋषि, देवता आदि के आगे बढ़ते ही मन्त्रों पर दृष्टि पड़ती है और दिखलाई पढ़ता 
है कि थोड़े थोड़े मन्त्र एक एक सूक्त अथवा अध्याय में और भ्रनेक सूक्त अनेक मरयडळों में 
ग्रथित हैं । इम शाखाप्ररण में लिख आये हैं कि यह काम आदिशाक्षा प्रचारकों ने ही 
किया हे । इसी सम्पादित समूह को मूसंहिता कहा गया है । इस सम्पादन में कुछ अपौ- 
रुपेयसा है और कुछ पौरुषेयता सम्मिलित है । सम्पादनक्रम का ज्ञान परमेश्वर ने ही 
दिया है, इसलिए अनेक सूक्त ऐसे हैं जो बनेबनाये अदि से ही चले आ रहे हैं। ऋग्वेद 
मणडल एक के 'वृजनं जीरदानुम्‌? अन्तवाले, मण्डल दो के “विव्थेघु सुवीराः? अन्तवाले मण्डल 
सीन के 'सज्जितं धनानाम्‌? अ्नन्सवाले और मण्डन चार के 'रथ्यः सदासा' अन्तवाले सूक्तों का 
क्रम किसी ऋषि का दिया हुआ नहीं है । इन सेकड़ों सूक्तों के अन्त का मन्त्र एक ही एक वाक्य 
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सै समाप्त होंता है, इससे ज्ञात होतां है कि जिसने इनं मन्त्रों की रचना फी है उंसी ने उने 
सृक्तों डी भी रचना की है जिनके अन्त में एक ही समान वाक्य आते हैं । इसी प्रकार 
| मणडल दस का ९८ वाँ सक्त श । इस सूक्त कके प्रत्येक सन्त्र में 'मनोजगाम दूर्‌ कम्‌? और 
'ज्ञयाय जीवसे? पद आते हैं । इसीतरह “इन्द्रस्येन्दोपरिल्लव” ओर 'सजनासइन्द्रः' वाले सूक्त भी 
आदि से ही बने हुए चले आरहे हैं । इन समस्त सूक्ता को किसी शाखा घनाजेवाले ने. नहीं 
बनाया, प्रत्युत ये सूक्त आ्रादिकाज् ही से एक में सुव चले ग्रहे हें । हाँ, शाखाप्रचारक 
ने इनको अपनी मरज़ी से असुकमण्डल के अमुकस्थान में एक्ला हे । परन्‍्ठु दूसरी भकार 
के सूक्तों को शाखाकार ने ही अपनी मरज़ी से सन्‍्त्रों को सूक्तरूप में ओर सूक्तों को मण्डल रूप में 
अयित किया है | हस बात का सुन्दर नमूना 'कस्में देवाय हविषा विधेम' सूक्त में दिखत्ाई 
पड़सा है । न सूक्त ऋग्वेद १० । १२१ में हँ । इस सूक्त मे १० अन्त्र रे । परन्तु इस समय 
'३ ही पाये जाते हैं । अन्त का दशवाँ 'प्रजापतनत्वदेता' रखदिया गथा ४ ! यह अन्त्र इस 
सूक्त का नहीं है क्योंकि इसके अन्त में हविषा विधेम नहीं है । इल सूक्तं का ३० वाँ मन्त्र 
अथवे ४ । २। ८ में चला गया है जिसमें 'इविषा विधेम' मौजूद है # । जिसप्रक्कार ऋग्वेद 
के सूत्तों को रचना हुईं है उसोीध्रकार यज्ञ, साम और अथर्व की भी समझना चाहिये। 
चारों वेदों में आये हुए सूक्तों, मण्डलों, श्रध्यायों और घाचिकों में रूब अन्त्र इसीतरइ 
अथित हैं । इस ग्रन्थन में पौरुषेय ओर .अपोरुषेय दोनों हाथ. समानळूप से विद्यमान हैं। 
इसल्षिए सम्भव है कि पौरुषेय सम्पादन में त्रुटि हो--सन्त्र और सूक्त उचितस्थान में न हों-- 
परन्तु शेषरचना सुसम्बद्ध हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
चेद मन्त्रों के अथं, भाष्य ओर टीकाएँ । | 


ऋषि, देवता और छुन्दादि तथा सूक्त, श्रध्याय और मण्डल आदि की आलोचना के 

बाद अब. वेदों के अर्थो की-_भाध्यों की--बात सामने आती है, क्योंकि अथो अर्थात्‌ | 
भाष्यों के ही द्वारा जाना जाता हे कि वेदों में किन किन विषयों का वर्णन है । परन्तु अब | 
तक जितने वेदों के भाष्य हुए हैं उन सबमें सतभेद है, इसलिए किसी।एक भाष्य को प्राम | 
शिक ओर दूसरे को अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता | हाँ, प्राचीन शैज्ञी--आर्यशेज्षी-- | 
अर वैदिङशैन्नी के अनुसार इतना अवश्य कहा जा सकता है क्रि सम्पूणं वेदों का भाष्य करना 
उचित नहीं है । पुराकाल में कभी चारों वेदों का सम्पूर्ण आष्य नहीं किया गया था । इसका 
, कारण यहद नहीं है कि जोगों को भाष्य करना नहीं आता था अथवा सब लोग वेदों के ज्ञाता ही 
थे, इसलिए आष्य करने की आवश्यकता नहीं समझते ये, प्रत्युत भाष्य न करने का कारण यह 
'था कि वे ज्ञानभण्डार वेद छे ज्ञान की इयत्ता एक ही मस्तिष्क द्वारा निर्धारित करना वेद का 
.अपमान समते थे । जिसप्रकार चेद के स्वरूप की इयत्ता निर्धारित है उसी प्रकार वेद के ज्ञान 


- की इयत्ता निर्धारित नहीं है | यह ठोक भी है । मनुष्य के शिर की इयत्ता हो सकती दै 


कि वह कितना लम्बाचोड़ा है पर उसके अन्दर जो विचारशक्ति है उसकी लम्बाईचौबाई 





+ ` आपोवत्सं जनयन्तगर्भेमग्रे समैरयन्‌ तंस्योत जाय-_ | | 
श्र F~ > दे Cm 
मानस्य उल्वः आसाद्धरणययः कर्मे देवाय इविषा विधेम | अथ० ४ । २ । ८ 
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छी इयत्ता निर्धारित नहीं हो सख्ती । यही इाल वेदों का भी है। इसीलिए अगले जमाने में 
वेदों का सम्पूर्ण भाष्य नहीं फियां गया । किन्तु पठनपाठन के लिए, अथं करने की परिपाटी 
बताने के लिए ओर मन्त्राँ में श्रम करने के लिए निरुक्त जैसे ग्रन्प बना ल्रिए गये थे अथवा 
ब्राह्मण ग्रन्थों में आये हुए वेदाथंसूचंक प्रकरणों की भाँति छोटे छोटे पुस्तक रचलिए गये 
थे जिनके द्वारा वेदार्थ का ज्ञान और भाष्य की शेली ज्ञात रहती थी । 


वेदभाष्य करने छा सबसे प्रथम आरंभ रावण ने क्या । उसे वेदों का अर्थ और भाव 
लथना था, इसलिए उसे ऐला करना पड़ा ! तभी से भाष्य झरने का रिवाज़ हो गया। 
सायणाचार्य, उवट, सहीधर आर स्वामीदयानंद सरस्वती तथा योरप के श्रनेक विद्वानों 


®, 
= 


वेदों का आव्य कर डाला हैं । किन्तु वेद का पठनपाठन करनेवाल्नों को अबतक इन ाष्यों 
तसझी नहीं हुईं । अब भी--इंस ससय भी--अनेकों भाष्य हो रहे हें और आगे मी 
कसी भी सन्सोष न होगा । इसछा कारण यद्दी है कि वेदों के ज्ञान की इयत्ता 
नहीं हो सकती । वेदों में अनेक प्रकार का ज्ञान है। उस ज्ञान की अनेकों छोटी बढ़ी शाखाएँ 
हैं शरोर उन शाखाओं सें अनेकभाव हें, इसलिए एक या दो आदमी समग्रवेद के ज्ञान 
!रा7 खते । पुराने ज्ञमाने में तों एक एक दो दो अथवा दस बीस मन्त्रों 
सें बड़े बड़े सन्त्रदशा ऋषि अपनी ज़िन्दगी बिता देते थे। अभी 
हम जिन ऋषियों ओर देदतों का वर्णन कर आये हैं उस वर्णन से स्पष्ट हो गया है कि एक 
एक सूक्त का ही उत्कृष्टभाव निकालने में ऋषियों का नाम उक्तसूक्तों के ही नाम से रख 
द्या गया था जो डाबतक क्रायस हैं और अमर है। ऐसी दृशा में एक दो व्यक्तियों का 
किया हुआ सम्पूर्ण वेदभाष्य केसे पूर्णं समझा जा सकता है और केसे वदद सवंमान्य हो सकता 
है । ्रगले खमयों में लोग मनोथोय के द्वारा मन्त्रार्थ का विचार करते थे। योगशाख् में 
लिखा है कि 'स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः? अर्थात्‌ स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग होता है। 
वेदों के एउनपाठन का ह नास स्वाध्याय है र वेद के विषयों को हो देवता ऋहते हैं। अमुक 
देवतावाले मन्त्रों का दीर्घकाल तक स्वाध्याय--विचार--करने से ही उनका अच्छी तरह 
प्रयोग हो सकता है । कहने का मतद यह कि यथाथें वेदार्थं करना-_भाष्य करना-सरल 
नहों है और न वह एक दो आदमो से हो सकता दे। 


चेद ईश्वरीय जान है। ईश्वरीय ज्ञान मनुष्यों को शिक्षा देने के द्धिए है। वेदों की 
सभी शिक्षा उपयोगी है । इसलिए वेदों का थोड़ा सा चाहे जो अंश जेकर और उसका 
सरलार्थ करके लोगों में प्रचार किया जा सकता हे । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि वह अर्थं 
चार परीक्षाओं से परीक्षित हो । क्योंकि वेदार्थं की चारों परीक्षाएं बड़े बड़े प्राचीन वेदज्ञ 
ऋषि सुनियों की स्थापित की हुईं हें । सबसे पहिली परीक्षा यह दे कि चेद का जो अथं किया 
जाय वइ यज्ञ में कहीं न कहीं काम देता हो । क्योंकि ऋग्वेद में ख़ुद ही लिखा हुआ दे कि 
“यज्ञेन वाचं पदर्वायमानम! अर्यात्‌ समस्त वेदवाणी यज्ञ के द्वारा ही स्थान पाती है । दूसरी 
परीक्षा यह है कि वह अथं बुद्धि के विपरीत न हो, किन्तु बुद्धि के श्रनुकूलर हो । क्योंकि 
कणादसुनि वेशेषिक दर्शन में कद्दते हैं कि 'बुद्धिपूवी वाक्‌ प्रक़्तिवेदे” अर्थात्‌ वेदवाणी की 
प्रकृति बुद्धिपूचंक है । तोसरी परीक्षा यह है कि वह वेदाथं तकं से सिद्ध किया गया हो। 
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क्योंकि निरुक्तकार कहते हैं कि मनुष्यों के प्रश्न करने पर देवतों ने कहा कि तक ही ऋषि 
है, असः जो तक से गवेषणा करके श्रथ निश्चित करेगा वी वेदार्थ का ऋषि होगा *। चौथी 
परीक्षा यह हैं कि वह भ्र्थ धातुज हो श्रर्थात्‌ वह अर्थं प्रत्येक्क शब्द की धातु से निस्पन्न होता 
हो ! क्योंकि पतञ्जलिसुनि महाभाष्य में कहते है कि “नाम च धातुजम।इ निरुक्ते! अधथात्‌ निरुक्तकार 
धातुज ही अर्थ ग्रहण करते हैं। इन चारों परीक्षाओं में सायणाचार्य ने धायः याज्ञिक 
मर्थ का अनुकरण किया है और स्वामोद्यानन्द सरस्वती ने बुद्धि, त ओर घालुज अर्थ का 
ध्यान रक्खा है । दोनों भाष्यकारो ने चारों परिक्षाओं का उपयोग नहीं किया तथापि स्वामी 
दयानन्द का हेतु बढ़ा पवित्र है । यद्यपि ळोग कहते हैं कि उनसे संस्कृत व्याकरण्य को भूलें हुई 
हैं और उन्होंने वेदमन्त्रों का अर्थ भी बिदुत्न दिया है, किन्तु इस बात में कुछ भी दस नहीं है। 
संस्कत के व्याकरण की ग़त्रतियाँ तो जोगों ने स्वामी श्रीशंकराचाय के भआपष्य म॑ भी हुँढ 
निकाळी हैं + और “चत्वारि वाक्‌ परिमिता०! मन्त्र को यास्काचार्य ने निङक में देकर सात 
सम्प्रदायों द्वारा रचिंत उसझे सात प्रकार के भिन्न भिन्न अर्थो को मान्य बताया हे, जिससे : 
बड़े बड़े प्राचीनऋषियों के भ्र्थो में भी अदुक्ला बदली पाई जाती है | । ऐसी दशा में स्वामी- 
दयानन्द पर ही आक्षेप नहीं हो सकता । श्वामीदुयानन्द्‌ ने बड़े ही पविन्न उद्देश्य से भ्राष्य 
किया है, इसल्निए उनकी रेली में सायणाचाय की केवल याज्ञिक शेळी शिक्षा देने से ही 
कुछु प्रचारयोग्य पद्धतियाँ तेयार हो सकती हैं । 
जब तक स्वामीदयानन्द्‌ ने बुद्धि, चकं और धातु के सहारे अथं नहीं किया था तब तक 
दोग वेदों से अनेक ऊल़ जलूल बातें निकाला करते थे, किन्तु उनके आपंग्रणाली से अथं करते 
ही वेदों का उज्ञवलरूप सामने आ गया ओर वेदों का अन्तरङ्ग प्रकाशित हो उठा तथा हमारे 
सामने अर्वाचीन, मध्यमकाल्ीन ओर प्राचीन वेदार्थो का नमूना उपस्थित छो गया। इन 
नमूनों में नाना प्रकार की बातें हैं और उनमें नाना प्रकार के अन्तर और सेद हैं । परन्तु 
हम यहाँ उन समस्त भ्रन्तरों और भेदों का वर्णन नहीं करना चाहते । हम तो ऐसे समग्र वेदभाष्य 
को पसन्द ही नहीं करते इसढ्निए वेदों के ऐसे शर्था पर यहाँ बहस भी नहीं करना चाहते । 
न्तु कुछ भाष्यकारों के कारण वेदों मे इतिहास, पशसा और अश्लीलता का वरान 








* मनुष्यावा ऋषिपृत्कामत्स देवानत्रवन्कोनः ऋषिभंवतीति तेभ्य एतं तर्कऋषिं प्रायच्छन्मन्त्राथ 
चिन्ताम्यूइमभ्यूढम्‌ । तस्मादेव किचानूचानोऽभ्यूइ इत्यार्ष तद्भवति । निरुक्त २ । १२ 

† छाम्दोग्योपनिषद्‌ १। ६ । १ की टीका में "ऋक्‌ सामतो नात्यंतं भिन्न? हे । परन्तु यह 

a ~ 3 त्र = ० ~~ ~ 

पाणिनि के “अचतुर विचतुर” सूत्र के अनुसार “ऋकसामे? होना चाहिये । इसी तरह छान्दोग्य ८। ८। ४ 
में गच्छेयातां है, जो गच्छेतां होना चाहिये । इसी तरह छान्दोग्य ८। १२ । ३ के प्रारंभ में “अइ 
मनुष्यपुत्रो जातो जीर्णा मरिष्ये इत्येवं प्रकारं, है । परन्तु यहाँ “मृ? धातु के भविष्यकाल में परस्मैपदी 
हे इसलिए 'मारिष्ये? के स्थान में मरिष्यामि होना चाहिये । 


{ कतमानि तानि प्रदाने । ओकारो महाव्याहृतयश्चेत्यापम्‌ । नामाख्याते चापसर्गनिपाताश्चेति 


वैयाकरणाः । मन्त्रःकस्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः । सवीणां वागवयसां च्षद्रस्य सरीसपस्य 
` चतुर्थी ब्याबहारिकीत्येके । पशुषु तुणवेषु शृगेष्वात्मनि चेत्यात्य प्रवादाः । अथपि आह्मणं भवति । 
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दिखाई पड़ता है जिसको लेकर योरप > विद्वानों ने वेदों को नवीन और निकृष्ट सिद्ध करने 
की कोशिश की है । इसके कारण वेदों की अपौरुपेयता में बहा लगने का भय है, इसलिए 
एम यहाँ थोड़ी सी इन विषयों की भी आलो चना करते हैं । 


इतिहास, पशुहिला और अश्लीजता । 


इम ्रथमखण्ड .में अच्छी तरह सिद्ध कर आये हैं कि वेदों में इतिहास से सम्बन्ध रखने 
रली सासरी नहीं है ज्ञिन ऐतिहासिक नामों, ज्योतिष के चमत्कारों और भौगोलिक अथवा 
सोगसिक बातों को लेकर लोग वेदों से इतिहास निकालते हैं वे निस्सस् हैं । उनसे इतिहास 
नहीं निकलता । चेदों में आये इए पतिइासिक नाम तो इतिहास का साथ ही नहीं देते । 
इृविहास निकाळनेचाले जानते डो नहीं कि पुराणकारों ने वेदों के अज्ञज्लारों को लेकर और 
उनको ऐसिहालिक्ख्प देकर पुराणों में केवल श्रर्थ छो खोजा है, इतिहास नहीं खिखा | 
श्रीसद्ाणवत्त १। ७४। २८ में स्पष्ट लिखा छुआ है कि-- 


भारतव्यपदेशेन ह्यान्नायाथश्च दर्शितः । 
अर्थाल्‌ सारसीय इतिहास के मिष से वेद का अर्थ छो प्रदाशत किया गया है | जब 
साइसीध लेखक स्वयं स्वीकार करते हैं कि इमने पुराणों में इतिहास का रूप देकर केवब वेदों 
के छलद्घारों का ही साव खोला है तब दूसरों को क्या अधिकार है कि वे मन गढ़न्त कल्पना 
लें कि वेदों का इतिहास पुराणों में विस्तृत किया गया है ? बात तो श्रसल यह है कि 
निक विद्वानों ने न तो वेदों की शैळ्ी को डी समका है, न पुराणों का तास्पयं डी समका है 
न यही ढँढ़ पाया है कि दोनों का सम्बन्ध क्या है । महाभारत में स्पष्ट लिला हे कि 
इतिहासपुराणाभ्यां वेइ ससुपवृ येत्‌ । 

अर्थात्‌ इतिहास आर पुराणों से वेदों छा मर्म जाना जाता है । इसका तार्प्यं यद्दी हे 
कि पुराणों में पञ्चतन्त्र को तरह ऐतिहासिक कथाश्ओों को गढ़कर वेदों के अलङ्कारों को 
खोला गथा है । पर वह वणन वास्तविक इतिहास के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता । 
इसलिए यदि वास्तरिक इतिहास और पुराण दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से वेदों के साथ, 
आलोचना की जाय चो इतिहास साथ न देगा । इससे स्पष्ट होजाता है कि पुराणों का वर्णन 
इतिहास नहीं, प्रत्युत अलङ्कारों का ख़लासा है । कइने का मतलब यहद कि वेदों में इतिहा 
नहीं है । जिस प्रकार वेदों में इतिहास नहीं है उसो तरह वेदों में पहला मो नहीं है । 
हिन्दूसाहिस्य के देखने से पता लगता है रि आर्यो के याज्ञिक इतिद्दास में भिन्न भिन्न दो 
समय हैं, जिनमें से एक में पशुहिसा नहीं पाई जातो और दूसरे में पाई जाती है । पहिला 
आदिमक़ाल अर्यात्‌ शुद्ध संहिताकान्र है और दूसरा रावणकाल से लेकर आधुनिक बाह्मण 
अर सूत्रकाज है । आदिमकाल अर्थात्‌ संहिताकाल के यज्ञो में पशसा और मांस मद्य का 
सेवन नहों होता था, पर रावणा से इस पर के यज्ञों में कहीं कहीं होता था । इम अपने 

इस आरोप की पुष्टि में कुछ प्रमाण उपम्थित करते हैं जो इस प्रकार हैं-- 


( १ ) वेदों में यज्ञ के लिये जितने शब्द आये हैं उनमें से किसी के भो अथं से पशुवध 
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अथवा हिंसा सूचित नहीं होती प्रध्युत अध्वर शब्द से अहिंसा ही सूचित होची है । ध्वर शब्द्‌ 
का अर्थ हिसा है और अध्वर का अहिंसा | अहिंसा के ही लिए यज्ञों में अध्व की नियुक्ति 
होती है । यह यज्ञ में कायिङ, वाचिक और मानसिक छिसी क्रिस्म की हिसा नहीं होने 
देता । यहाँ तक छि छोरेछोरे डीटों को भी अग्नि में जलने से बचाता हे । इसोलिए बेदी 
में दो तीन परिखाएँ बनाई जाती हैं और उनमें पानी भर दिया जाता है 


है “es = द > ङ्न _» 

( २ ) यज्ञों में जिस गौ का वध बतलाया जाता है वेदों में उसके कई नाम हैं ¦ डब नामों 

में एक नाम अःन्या भी हे । श्रध्न्या छा अर्थ 'किसी सूरत में भी न सारने योग्य! है । यदि 
गो यङ में चध्य होती तो उसका नाम इसप्रकार का होता | वह यङ के लिए वध्य 


समझो जाती, परन्तु ऐसी गंजायश नहीं रक्खी गई । 

( ३) वेदों में स्पष्ट उल्लेख है कि मांस जलानेवाळी अग्नि यज्ञों में न न भ्रशुर होने पावे। 
मांस जलानेवालो अग्नि बहुत करके चिताग्नि ही होती है । जब वेदों में चिरा की. अग्नि 
सक को यंज्ञों में लाने का निषेध है तब मनुप्यमांल अथवा पशुमांल से यश कर्ने की 
कैसे आज्ञा डो सकती है ? वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि-- 


कव्याद्मम्निं प्रदिशामि दूरं यमराज्ञो गच्छतुरिप्रवाहः 

इहदेवायम्नितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु जानन्‌ । ऋ० ३० ? १६ ¦ & 

यो अग्निः क्रव्यात्‌ प्रविवेश वो ग्रहमिम पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌ 

तं हरामि पितृयज्ञाय दूरं स धमोमेन्वात्‌ परमे सधस्थे । अथवे० १२५ २। ७ 

अर्थात्‌ में मांस खानेवाली अरिन को दूर उरता हुँ । दह पाप दोनेवाळी है, इसलिए 

वइ यमराज के घर जावे। यहाँ दूसरी ही अग्नि जो सबकी जानो हुईं रोर देयों फे लिए हवि 
दोनेवाळी हे उसे रखता हुँ । जो मांसभक्षक अग्नि तुम लोगों के-घरों सें प्रवेश ळरतो है 
उको पितृयज्ञ के ल्रिए दूर करता हूँ । तुम्हारे घरों में दूसरी ही अग्नि को देखना चाहता 
ईँ, बही उत्तम स्थानों में धमं को प्राप हो । इसप्रकार से इन दोनों मन्त्रों में बतलाया 
गया कि मांस जलानेवालो अ्रग्नि न तो देवयज्ञों में रह सकती है और न पितृयज्षों में । 
क्योंकि दोनों यज्ञ घर में डी होते हैं यहाँ मांस जत्लानेवाल्वी अग्नि को घर से दूर हटाने का 
डपदेश है । अतः मालूम हुआ कि खतकसंस्कार के लिए ही उसे घर से दूर यमराउय में 
भेज रहे दें * । मूल संदिताओं के इन मौलिक प्रमाणों से पाया जाता है कि वेदों के अनु- 
सार यज्ञों में हिसा और गोवधादि नहीं हो सकता । यहाँ तङ कि मांस जल्लानेवाजी अग्नि 
भी यज्ञों में नहीं राई जा सकती । जब वैदिक यज्ञ मांस और हंसा से इतना परहेज्ञ करते 


हैं और इन बातों से इतना दूर आगते हैं तब यही सिद्ध होता है कि आदिमकाल में-- 
संहिताकाल में--मांसयज्ञ नहीं होते थे । 








MR ESR Rf कम 
3 मन 

इस मन्त्र का ऋग्वद १० । १६ | १० में 'तं हर!मि पितृयज्ञाय दव' पाठ्मद्‌ हू दानां म 

परस्पर देवं ओर दूरं का भेद ह । ये दोनों शब्द दो प्रकार के पितृयज्ञो को साचत कराते हैं। एक मृतक 


सरकार ्रार दूसरा पिंतृश्राद्ध । धर स बाहर दूरवाला पितृयज्ञ मृत्सँस्कार है और घर के अन्दर- 
बात्रा पितृयज्ञ श्राद्ध ह जो नित्य किया जाना हे । 
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(४ ) संहिताकाल में मांसयक्ञ न होने का सबसे बढ़ा कारणं आयो का हसा से डरना 
है। यजुर्वेद में इस प्रकार के वचनांश मिलते हैं जिनसे सूचित होता है कि वे पशुओं को 
पालते थे, न कि उनकी हिसा करते थे । 

पशून्‌ पाहि, गां मा हिंसीः, अजां मा हिंसीः, 
अविं मा हिँसीः, इमं मा हिंसीद्विपाद पशुं, 
मा हिंसीरेकशफं पशु, मा हिंस्यात्‌ शवीभूतानि । 

अर्थात्‌ पशुओं को रक्षा करो, गाय को मत सारो, बकरी को सत मारो, भेड़ को मत 
मारो, इख मनुष्य और द्विपद पद्भियों को सत मारो, एक खुरवाले घोड़े, गधे को मत मारो 
अर किली भी राणी को मत मारो । यहाँ पर किसी भो पशु पक्षी के मारने की आज्ञा नहीं 

र्‌ प्रध्युव स्पष्ट लिखा है कि-- 


my 

& 
fl 
| 
vs 
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एतद्‌ ब उस्वादीयो यदाथियवं क्षीरे 
वा बांस वा तदेव नाश्नीयात्‌ । अथवें ६। ६। ६ ® 


अर्थात्‌ शाय का यह चीर, दघि और घृत ही खाने योग्य है, मांस नहीं । ऋग्वेद में 





यः पौरुषेयेण काविषा सामङ्के यो अश्व्येन पशुना यातुधानः 
यो अघ्न्यायाः भरति त्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापिद्ृश्च | ऋ० ८।४।१८ 
अर्थात्‌ जो राक्षस मनुष्य का, घोड़े का और गाय का मांस खाता हो तथा दूध की चोरी 
करता हो उसके शिर को कुचल देना चाहिये | अथवदेद्‌ में लिखा है कि--- 
यथा सांस यथा सुरा यथाक्ता परिदेवने 
यथा पुंसे ्रषरयते ख्रिय निहन्यते मनः । 
अर्थात्‌ मांसाहारी, शराब पीनेवाला और व्यभिचारी एक समान ही मार डालने योग्य 
हैं। इन भ्रमाणों से सूचित होता है कि वेदों में पशुओं के मारने और उनका मांस खाने की 
सख्त मनाई है । वैदिक आय॑ लोग न धो मांस ही खाते थे और न पशुओं को ही मारते 
थे । वैदिक काल में मनुष्य मांस नहीं खाता था और न वैदिक काल अर्थात्‌ मचुष्योरपत्तिकाल 
में मनुष्य ढी प्रवृत्ति शी मांस की ओर थी । क्योंकि मांस में न तो कोई स्वाद ही है और न 
उसको देखकर मनुष्य की रुचि ही हो सकती हे । इसलिए मनुष्य आदिमकाल में-_चैदिककाल 
में मांसाहारी न था। मांसाहारी भ्राणियों के साथ मनुष्य की समता ही नहीं है । यह बात 
निञ्चलिखित कारणों से स्पष्ट होती है--- 


( १ ) जितने प्राणी मांसाहारी हैं सब जीम से पानी पीते हैं ( २ ) जितने प्राणी मांसा- 
हारी हें सब अँधेरे में देखते हैं ( ३ ) जितने प्राणी मांसाहारी हैं सबके शरीर में पसीना 
नहीं आता ( ४ ) जितने प्राणी मांसाहारी हैं सब मैथुन के समय जुढ़ जाते हैं ( ₹ ) जितने 
प्राणी मांसाहारी हैं सबके बच्चों की आँखें. पेदा होने के समय बन्द रहती हें ( ६ ) जितने 

प्राणी मांसाहारी हें सबके दाँत नुकीले और चुभनेवाले होते हें ( ७ ) जितने प्राणी मांसाहारी 
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हैं सबकी आते शरीर के परिमाण से बढ़ी होती हैं ( ८) जितने धाणो मांसाहारी हैं सं 
का मेदा बड़ा होता है ( & ) जितने प्राणी मांसाहारं हैं सब डरते हैं आर ( १० ) जित्ने 
प्राणी मांसाहारी हैं सब भयानक बनावट के द्वोते हैं, किन्तु घास और फलफूल खानेवालों में ३ 
एक सी लक्षण नहीं पाये जाते । मनुष्य में भी ये लक्षण नहीं पाये जाते । इससे ज्ञात होता 
है कि मनुष्य स्वभाव से मांस खानेवाला नहीं है । उसका सांस का खाना अस्वासाविङ है और 
बाद का है । किन्तु वेद आदिमकालीन हैं, इसलिए वेदों मे पशुवध और सांसाहार की विधि 
नहीं हो सकती और न सांहिताकाल में मांखयज्ञों का ही विधान हो सकता हँ । आदिमकाब 
से मांसयज्ञों के न न होने के कई एक ऐतिहासिक प्रमाण भी उपस्थित हैं । यहाँ हम उनका 
भी वर्णन कर देना उचित समझते हैं । 


( ३) इम लिख आये हैं कि रावणादि ने मांसयज 9चलिल कर दिया थ! और उसका 
नायं स्लेच्छों में खूब प्रचार था | देमाद्रिरासायण में लिखा है कि एवेलसय में नाथं 
स्लेचछों के संसग से पतित हुआ पर्वंतक नामी ब्राह्मण मरुत राज! के छु 

सहपाठी होकर अन्त में उसका उपाध्याय हो गया । उसको दीर्घकालीन सङ्गलि से चसु राजा 
भी आसुर प्रबृत्तिवाला हो गया ओर भीतर ही भीतर ऋषियों से देण रश्ने ख़गा। परन्तु 
ऋषियों को यह बात ज्ञात न थी कि राजा वसु आसुर प्रवृत्तिवाला है ओर हस लोगों को 
पस- द्‌ नहीं करता । मरस्यपुराण अध्याय १४३े, वायुपुराण में और महाभारत शातिपचे अध्याय 
३३६ में लिखा है कि इसी समय देवतों ओर ऋषियों के बीच 'अज' शड्डू छे अर्थ पर विवाद 
हुआ । देवता कहते थे कि अज शब्द का अर्थं बकरा है, इसलिए पशुमांल से यज्ञ करना 
चाहिए ओर ऋषि कहते थे कि अज शब्द का अर्थ बीज हे, इसलिए केवल अन्न से ही यज्ञ 
करना चाहिये । दोनों ने निश्चय किया कि राजा चसु जो श्रथ निश्चित करें वही हम लोगों 
को मानना चाहिए । सदचुसार दोनों ने राजा वसु के पास आकर कहा कि महाराज बताइये कि 
यज्ञों को पशुमांस से करना चाहिए या अन्न से | राजा वसु ने प्रश्‍न तो सुन लिया पर 
केवल इतने ही प्रश्‍न से यह ज्ञात न कर सका कि दोनों दलों में से किसका क्या पछ है| 
अन्दर से तो राजा वसु ऋषियों को हराना चाहता था, इसलिए उसने पूछा कि 'कस्य वे को 
मतः पच्छो ब्रूत सत्यं द्विजोत्तमाः ( महाभारत शान्तिप ३३७। १२ ) अर्थात्‌ हे देवषियो ! 


आप सत्य सत्य वसलाइये कि किसका क्या प है । इस प्रश्‍न को सुनकर ऋषियों ने 
कहा कि-- 


33 खछुराजाका 


धान्येयेश्टव्यमित्येव पचोऽसमाकं नराधिप 
देवानां ठु प्रशुपचोो मतो राजन्वदस्व नः । महा० शां० ३३७। १३ 


अर्थात्‌ इमारा यह पक्त है कि धान्य ही से यज्ञ करना चाहिये और देवसों का यह पत्त 


प्रकट कीजिये । इसके आगे लिखा है कि-- 


देवानां तु मतं ज्ञात्वः वसुनां पचस श्रयात्‌ 
छागेनाजन यष्टव्यमेवसुक्तं वचस्तदा । महा० शां० ३ ३७। १४ 
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अर्थात्‌ देवतों का मतत मालूस करके राजा वसु ने कहा कि अज-_छाग--ही से यज्ञ 

करना चाहिय । राजा चसु के इस फैसले से ऋषियों का पच गिर गया और उक्ती दिन से पशु- 
यज्ञ होने लगे शोर यशों में सांस का होम होने लगा । परन्तु इस फैसले के पहिले पशुमांस 
से यज्ञ नहीं होते थे । इसके पहले ख़ुद राजा दसु ने ढी यज्ञ किया था, किन्तु डस यज्ञ में 
पशुचध नहीं हुआ था । इसी कथा में लिखा है कि 'न तत्र पशुघातोऽभूत्‌ सराजरास्थितो- 
ऽभवत्‌ ( सहा० आ० ३३६। $३० ) अर्थात्‌ ड्र यज्ञ में पशुघात नहीं हुआ था । इस 
वर्णन से पागा जाता हे कि एक ससय था अब पशुमांख से यज्ञ नहीं होते थे । हमारी 
यह बात इली कथा के अगले भाग से अच्छी तरह पुष्ट होती है। महा० शां० अध्याय ३४० 
श्लोक ८२ से ३४ तऊ के लेख का सार यह है कि 

इदं कृतयुग नास कालः श्रेष्टः प्रवीततः 

अहिंस्या यज्ञपशवो युगेऽस्मि्ञतदन्यथा । 
चतुष्पाद सकलां घसा भावष्यत्यन्न वे सुराः 
तत्नेतायुग नाम त्रयी यत्र भविष्यति । 
ज्ञता यज्ञपशवो वृधं प्राप्स्यन्ति वे मख 
यन्न पादश्चतुर्थो वे धमेस्य न भाविष्यति । 


अर्थात्‌ बह सत्ययुग है--श्रेष्ठञ्ाल है-इसमें यज के लिए पशुहिसा करने योग्य नहीं 


है, क्योंकि रों छल्लाशों खे परिपूणं है । परन्तु इसके आगो त्रेतायुग होगा उसमें घमं 
के तीन गे, इसलिए उसमें थज्ञों में पछ॒वध होगा । इस वणंन से ज्ञात होता 
का ५३ 


कि पूर्वयुग में--आदिमकाल में---लंडिताकाल में--पशुवध नहीं होता था, प्रत्युत उसके 
बाद उत्तरछुग में जब घर्म में हास हुआ तब पशुवध होने लगा । 


है| 
he 
म 


( ६ ) इस पूर्वचुग ओर उत्तरयुग की बात पर यज्ञ की पूर्ववेदी और उत्तरवेदी स्पष्टरूप 
से प्रकाश डालती हैं । क्योंकि जिन यजो में प्शुवध होता है उनमें पूवेवेदी शोर उत्तरवेदी 
बनाई जाती हें ओर पशुवध उत्तरवेदी ही में होता है । पूनाकालेज के भूतपूर्व प्रिसिपल 
डॉक्टर मारिन हग ने ऐतरेय ब्राह्मण छे भाष्य में अरिनष्टोमयज्ञ का एक बहुत ही उत्तम चित्र 
दिया है । उसमें वेदी, सण्डप श्रौर ऋत्विजों के स्थान आदि का विस्तृत चित्रण है । उस 
चित्रपट के देखने से पता जगता है कि उत्तरवेदी, पूववेदी से बहुत दूर है और उत्तरवेदी ही 
के पास बलि पछ के बाँधने फा यूप हे । चित्र में दिखलाया गया है और कि होम करने के लिए 
अग्नि पूर्ववेदी .से तीन द्वारों में घुमाङर उत्तरवेदी में लाई जाती है और उसी वेदी में 
पशुमांस का होम होता है । इस प्रमाण से स्पष्ट हो रहा है कि पूदेवेदी में अर्थात्‌ आदिम 
काजीन यज्ञवेदी में पशुमांस का होम नहीं होता था, किन्तु डत्तरवेदी अर्थात्‌ पश्चात्‌ कालीन 
चेदी में ही होता है। अतः पशुयज्ष संहिताकालिक नहीं है । यड बात विकल ही स्पष्ट हो 
जाती है जब हम देखते हैं कि उत्तरवेद़ी शब्द चारों वेदों में नहीं है। डत्तरवेदी शब्द 
यजुर्वेद १३। १६ में एकबार आता है परन्तु इस कास्यायनकृत सर्वानुक्रमणी के प्रमाण 
से लिख आये हैं कि वह भाग ब्ाह्मण हे, संहिता नहीं। इससे मालूम हुआ कि उत्तरवेदी 
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जिसमें पशुवध होता है वह संदिताकालीन नहीं दै, प्रत्युत ब्राह्मणकालीन है, अतः वेदों 
में पशुयज्ञ का वर्णन ओर विधान नहीं 
( ७ ) पशुयज्ञों के संहिताकालिक न होने का बहुत बड़ा प्रमाण तैत्तिरोयसाहित्य ड 
लिखा हुआ है । वहाँ लिखा है कि-- 
यद्चोऽध्यगीषत ताः पय आहुतयो देवानामभवत्‌ 
यद्यजूछषि घ्॒ताहुतयो यत्सामानि सोमाहुतयो 
यदथर्वाङ्गरसो मध्वाहुतयो । यद्राह्मणानि इतिहासान्‌ 
पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीर्मेदाहुतयो 
देवानामभवन्‌ ' तैत्तिरीय प्रर २ अ० ३ मं० २ 
अर्थात्‌ ऋग्वेद का पाठ देवतों के लिए दूध फी आहइलियाँ, यञ्॒वेंद क! घल की आहुतियाँ, 


सामवेद का सोम की आहुतियाँ अथर्दंचेद का मधु की आहुतियाँ ओर माइग्श, इतिहास 
पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी आदि का पाठ मेद की आहुतियाँ हैं । यहाँ चारों वेदों का 
सम्बन्ध दूध,घृत, सोमरस और मधु की आहुतियों के लाथ बतलाया गया है, छिन्लु वेदों के 


अतिरिक्त ब्राह्मण भर पुराण श्रादि जितने डत्तरयुगोय शाख दें सबका सम्बन्ध सेद आर्थात्‌ चर्बी 
की आहुतियों के साथ बतलाया गया है इस प्रमाण से बहुत ही अच्छी सरह प्रमाणित 
दो जाता है कि पशुयज्ञ संहिताकालिक नहीं प्रत्युत तैत्तिरोय अर्थात्‌ रावस्!दिकालिक है. और 
रावणादि से .जा वसु के पास पहुँचा है तथा ( जैसा कि उपर कहा गया है ) राजा बसु ने 
थायो में प्रचलित कर दिया है । 

(८) पशुहसा के उत्तरकालीन होने में बुद्ध भगवान्‌ की सवोरक्कएट साची है । सुत्तनिपात 
ग्रन्थ में लिखा है कि एकबार ब्राह्मणों ने बुद्ध से पूछा कि कया इस समय ब्राह्मण लोग 
सनावनधम का पालन करते हैं ? इस पर बुद्ध ने कहा कि--- 


अन्नदा बलदा तता वराणदा सुखदा तथा 
एतमत्थवसं जत्व। नास्सुगावो हनिंसुते । 
न पादा न विसाणन नास्सु हिंसन्ति केनचि 
गावो एळक समाना सोरता कुंभ दूना । 
ता विसाणे गह्देत्वान राजा सत्थेन घातये । 


अर्थात्‌ पूर्वेघमय में ब्राह्मण लोग अन्न, बल, कान्ति और सुख की देनेवाली मानकर 
गो की कभी हिसा नहीं करते थे, परन्तु आज घड़ों दूध देनेवाली, पेर और सींग से न 
मारनेवाळी बकरी के समान सीधी गाय को गोमेध में मारते हैं। इससे स्पष्ट पाया जाता हे 
कि बुद्ध के समय में यह बात अच्छी तरह प्रकट थी कि पूर्वसमय में गौ का यज्ञ में वघ नहीं 
होता था । चारवाक स्पष्ट हो कहता है कि 'मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम्‌” अर्थाव्‌ 
चेदों में मांतमडण निशाचरों का मिलाया हुभ्रा है । इससे यह बात आर भी इढ दो जाती 
है कि पशुवध वेदों में नहीं है, यह कृत्य पीछे से राचसों के संसग से आया है । 

( & ) यज्ञों में मांसाइति ओर मांसाहार का प्रचार करनेवाळों को हिन्दूशाख्रों में बहुत 
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ही अधिक निन्दा की गई है । निन्दा करते हुए कहा गया है कि पशुयज्ञ नवीन है । महाभारत 
में लिखा है कि-- 


- श्रयते हि पुराकल्पे णां ब्रीहिमयो पशु 
यनचायजन्त यज्चान पुणयलाकपरायणः । महा० अनु० ११५। ५६ 
सुरां मत्स्यान्मधुमांस मासवं कृसरौदनम्‌ | 
धूतंः प्रवतितं ह्येतन्नेतद वेदेषु कल्पितम्‌ । 
सानान्मोहाच लोभाच लोल्यमेतत्प्रकल्पितम्‌ । मह।० शां० मो० २६५। ६-१० 


अथात्‌ पूवफाल में अन्नपशु से ही याज्ञिक ळोग़ यज्ञ करते थे। सच्च, सांस आदि का प्रचार 
खसी, लोलुप और धूर्तो ने कर दिया है, अतः इसका वेद में कुछ भी ज़िक्र नहीं है । 
इली तरद सहाभारत अनुशासन पवे अध्याय १३४ में लिखा है कि 'नाभाग, अम्बरराष, गय, 
ध्यायुनोथ, अरण्य, दिलीप, रघु, पुरु, नहुष, ययाति, छग, शशबिन्दु, युवानाश्व, शिवि, आओशीनर, 
सुचकुन्द, हरिश्चन्द्र, सेनचित्र, सोमक, इक, रंबत, रंतिदेव, वसु, संजय, कृपभरत, राम, अलक, 
विरुषाश्व, निमि, जनक, ऐल, प्रथु, वीरसन, इच्चाकु, शंभु, श्वत, सगर, अज, धंध॒, सुबाह, रप, 
मरुत, एतेश्वान्येश्च राजेन्द्र पुर मांसं न भक्तितम्‌? अर्थात्‌ उपर्यक्त समस्तराजों सथा अन्यराजों 
ने कभी साल नहों खाया । इन समस्त प्रमाणों, पुरातन झाचारों और ऐतिट्दासिछ साक्षियों 
से श्‍्पष्ट ४ कि मांसयज्ष वेदकालिक नहीं प्रस्युत मध्यमकालिक हैं और रावणादि असुर धूर्तो 
के मसलत किए हुए हैं । किन्तु प्रश्‍न यह है कि असुरों ने इन्हें कैसे प्रचलित किया । 

यह तो मानी हुईं बात है कि असुर श्रोर राक्षस मांसद्दारी थे। उपयंक्त राजा वसु के 

तिहाख से प्रखट हो रहा है कि असुरा की लोहबत से ही प्रेरित होकर राजा वसु ने मांस 

जञ के पच में अपना मत दिया था थौर अज शब्द के अर्थो के छी कारण मांसयज्ञ का आरंभ 
हुआ था । क्योंकि अज शब्दके दो अर्थ हैं--पुराना धान्य और बकरा । जिस प्रकार अज के दो 
अर्थ हें उसी तरह गौ, अश्व, मांस, रधिर, तचा आदि शब्दों के भी दो दो तीन तीन अर्थ 
हैं । इन्हीं दयर्थक शब्दों को लेकर ही मांसाहारी असुरों ने पश॒यज्ञ का प्रचार कर दियां है । 
यहाँ इम द्वयर्थक शब्दों के कुछ नमूने उद्धुत करते हैं-- 

वेदिक कोष निघण्टु के देखने से ज्ञात होता है;कि वेद्‌ में मेघ को अद्रि, अश्मा, पवत, गिरि 

और उपल भी कहते हैं । परन्तु ये सब शव्द जोक में पहाडों के लिए दी व्यवहार में आते हैं । 
इसी तरह वेद में सगर और समुद्र शब्द अन्तरित्त के लिए भी आये हैं परन्तु व्यवद्दार में ये श 
समुद्‌ के ही लिए आते हैं। वेद में गाव: शब्द किरणों के लिए और सुपणं शब्द घोड़े तथा ङिरणों 
के लिए भी आता है। इस सरह से गो और अश्व दो नों शब्द सूयं किरणों के भी वाची माने जाते हैं । 
जो हाल इन शब्दों का है वद्दी हाल अन्य सैऊड़ों शब्दों का है। इन अर्थों के अतिरिक्त वेज्ञानिक 
परिभाषा के कारण भी शब्दों के दो दो भअथं हो जाते हैं । वेद का 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा? 
मन्त्रे प्रसिद्ध है । यास्काचायं ने इस टुकड़े का अथं करते हुए लिखा है कि “यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवा-अझिना अम्निमयजन्त देवा--अम्निः पशुरासात्तं देवाऽलभन्त’ अर्थात्‌ देवों ने असि से अभि 

को यजन किया, क्योंकि असि दी पशु था उसी को देवता प्राप्त हुए । यहाँ अझि को पशु कहा 
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गया है । यही नहीं, किन्तु वायु श्रौर सूयं को भी पशु कहा गया है * तथा यजुवेद अध्याय 
३१ के 'सप्तास्यासन्‌ परिधय ख्रिः सप्त समिधः कृता । देव! यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुष पशुम? 
मन्त्र में पुरुष को भो पशु कहा गया है । इस मन्त्र के दो अर्थ हैं । पहिला अर्थ यह है कि 
रस, रक्त, सांस, रस्थि, मजा, भेद और वीय को सात परिधियाँ बनाकर पांच न्द्र्यि 
पांच कर्मेन्द्रिय, दश प्राण और एक मन की इक्कीस समिधाशञ्रों को लेकर और आत्सारूपो 
पुरुष पशु को बाँधकर देवतों ने शरीरयज्ञ को फैलाया । ओर दूसरा अर्थ यह है के सालों 
स्वरों की सात परिधियाँ बनाकर इक्कीस मूछुनाओं की इक्कीस समिधाओं को लेकर और: 
नादरूपी पुरुष पशु को बाँधकर देवतों ने सज्ञीत्रपज्ञ को फैज्ञाया । इन दोनों अर्थों से 
आत्मा और नाद भी पशु ही सिद्ध होते हैं । किन्तु प्रश्‍न यह है कि इन अग्नि, याशु, सूयं 
आस्मा और नाद आदि को पशु कहने का क्‍या कारण है। इस विषय का विशय शस्रपथ 
ब्राह्मण के एक ध्ररनोत्तर से श्रच्छीतरह हो जाता है | वहाँ पूछा गया है कि कतसःप्रजापति- 
रिति अर्थात्‌ प्रजा का पालन करनेवाज्ञा कोन है । तो उत्तर दिया गया है कि पशुरिति! आर्थीत्‌ 
प्रजा का पालन करनेवाला पशु ही है । मालूम हुआ दि जो पदार्थ या शक्तियों अजा का 
पान करती हैं वे सब पशु शब्द से ही सूचित की गई हैं । श्रग्नि आँख और रूप को देकर, 
वायु प्राण और बल को देकर, सूर्य सेधा घौर चैतन्य को देकर, आत्मा जीवन देकर और बाद 
श्रानन्द को देकर प्रजा का पालन करते हैं, इसीलिए पशु नाम से सूचित किये गये हैं और 
इसीतरह अनेकों शब्द वेज्ञानिक परिभाषाओं के कारण दो दो शर्थ रखते हैं । जिल म्रकार ये 
शब्द्‌ अपना अपूत अर्थ रखते हैं उसी तर उपर्युक्त भ्र शब्द भी वैज्ञानिक अर्थ के ही कारण 
बीज अथं में आता है। अज का भ्र्थ न पैदा छोनेवाजा है। बीज का सतलब सी यही है । 
बीज भी कभी पैदा नहीं होता | बीज--कारण-- सदैव उध्पत्तिरहित्त अनादि काळ से 'चळ्ा 
या रहा है । इसीजिए 'अजसंज्ञानि बीजानि? के अनुलार शज का अर्थ बीज भी होता है । वेद 
में इस प्रकार के अ्र्थकोशल का चमस्कार भरा पडा है । जिस प्रकार वेद्शब्दों के दो दो तीन 
तीन अर्थ होते हैं उसी तरह लौकिक शब्दों के भी अनेक अर्थ होते हैं । भावप्रकाश में इस 
प्रकार के कह शव्द दिये हुए हैं--- 


अत्तराच्दः स्म्रतोऽटाउ सौवचेलविभीतक्रे 
कर्षेपदमात्तरद्राक्त शकटेन्द्रिय पाशके । 
काकाख्यः क्राकमाची च काकोली काकणांतिका 
काकजंघा काकनासा काकोदुंचरि कापि च । 
सप्तस्वर्थघु कथितः काकराब्दो विचत्तरोः। 
सर्पद्विरदमेषेषु सीसके नागकेसरे 

नागबल्यां नागद्‌त्यां नागशब्दः प्रयुज्यते । 


——— न मल 20 EN 
# अग्निः पशुरार्सात्तिनोयजन्तं, वायुःपशुरासीत्तेनायञन्त, 
सूः पशुरासीत्तनायजन्त । य्रज्ञुबेंदं २३। १७ 
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मांसे द्रवे चेज्ञरस पारदे मधुरादिषु 
बालरोगे विषे नीरे रसो नवसु वतते । 
अर्थाद्‌ अत्त शब्द के आठ श्रथं है-संचर नसक, बहेड़ा, एक कर्षं (तोल), पाच, रुद्राच, 
छुकड़ा, इन्ट्री और पांसे । काकशाव्ड्‌ के सात अर्थ इँ-सकोय, काकोली, लाल घंगची, काकजंघा 
काकनासा, ब्ठूमर झर काकपक्षी । नाग शब्द के आठ नाम हैं--सांप, हाथी, मेंढ़ा, सीसा, 
गंक्रेशर, नागरवेल, पान और नागदुंती । रस शब्द के नौ अथं हें--मांस, द्रव, ईख का रस, 


पारद, मधुरादि छे रख, बालक का एक रोग, विष, जन और काव्य के नौ रस । 

जिस प्रकार ये शब्द अनेक अर्थ रखते हैं उल्ली सरह गो, वृषभ, अज और अश्व आदि 
शब्द भी अनेक अर्थं रखते हैं । यहाँ हम नमूने के तौर पर गो आदि कुछ शब्दों के अनेक 
| को दिखलाने ळा यत्न करते हैं । निरुक्त में लिखा 
गारुच्यते? र्था , श्लेष्मा 


म्म 
च्छे 


कि “चर्म च श्लेष्मा च स्नायु च ज्यापि 
सं और धनुष की डोरी को भी गो कहते हैं। ऐसी दृशा 

काटने की बात हो वहाँ गौ के कारने का अर्थे दौड़ना 
बहुत डी खहज है। इन नासों के अधिरिक्त जिहवा, वाणी, प्रथिवी, किरण और इन्द्रियों को 
| कहा ग । इस अकार से जत्र गौ शब्द के अनेकों अर्थ हैं तब इर जगह चतुष्पाद्‌ 
5 छी हण करना नितान्त अनुचित है 


> जहा 'उसड़ आर अर्यन्चा 


®. 
474 


जिस प्रकार गी शब्द के अनेक अथ हैं उसी तरह व्ृषम शब्द भी अनेक अर्थो में आता 
है। यहाँ हस वेद्यक के ग्रन्थों से दिखलाते दें कि संरकृत में जितने शब्द वैल के अथं में 
ते हें वे सब काकड़ासगी ओषधि के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं। 
ऋषभो गोर्पा ब्रुषाणी ध्रधरो वृष 
ककुद्मान्‌ पुंगवो! वोढा ”इह्की घुयश्च भूपतिः ॥ राजनिघराद्धु ० 
श्ज्नी ककेटश्रङ्गी च स्यात्‌ कुलीरविषाणिका 
अजश्रङ्घी च रक्ता च कर्कटाख्या च कीर्तिता । भावप्रकाश० 
इन श्लोकों में वृषभ के समस्त नाम कारढासिगी के लिए आये हैं। ऐसी हालत 
में जहाँ कहीं काकड़ासिगी के कारने, एकाने और साने का वर्णन हो वहाँ वैल के कारने, 
पकाने और खाने का अर्थ करना बहुत ही सहज है । इसी वरह वाग्मइ में अनेक प्राणियों 
के नास से धानों ( चावलों ) की अनेक जातियों का वर्णन किया गया है । एक जगइ पर 
लिखा है कि-- 
ततः क्रमान्‌ मद्दात्रीदविः कृष्णत्रीहिजतू सुखाः 
कुक्कुरारडकपालाख्या पारावतकसूकराः 
वारकोद्वालकोज्वालचीनशारदददेराः । 


यहाँ जतूसुख, कुराण्ड, कपाल, पारावत, सूकर और द॒दुर आदि अनेक प्राणियों के नाम 
से चावलों का वणंन किया गया है । यदि कहीं पर सूकर और दुर पकाकर हवन करने 
की विधि हो तो लोग यही कहेंगे सुवर और मेंढक के मारने, पकाने, इवन करने और खाने का 
विधान है, परन्तु यहाँ बात ही कुछ और है । इसी तरइ भावप्रकाश में लिखा है कि-- 


जी 
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अजमोदा खराश्वा च मयूरी दीप्यकस्तथा । | 
यहाँ अरव, खर घौर मयूरी आदि नाम अजमोदा के बताये गये हैं । अंश्वगन्धा का भी 
अश्व के नाम से वर्णन किया गया है । इसी तरह सुश्रुत में लिखा है कि 
अज महोषधी ज्ञेया शंखकुन्देन्दुपाणडरः । 
यहाँ अजा सी औषधि ही बताई गई है । कहने का मतलब यह है फि गौ, दृपभ, 
सूकर, अश्व और अजा आदि जितने प्राणियों की यज्ञ में दिसा बतलाई जाती है वे सब 
ओपधियाँ हैं और हवनीय तथा प्राश्‍नीय पदार्थ हैं । कंवत्न दववर्थक होने से ही श्रसुरों ने 
उनका हिंसापरक अर्थ करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया है । इल पर कोई कह रूछता है कि 
यह तो पशुओं ओर भअन्नों के नामों की समता का समाधान हुआ पर जइ यङ में स्पष्ट सांस, 
अस्थि, मज्जा और नसों के वर्णन आते हैं उप्तका क्या इलाज है । हम ऊहते हें चहाँ सी दो 
भिन्न भिन्न अर्थो के हो कारण ऐसा भासित होता है । सुश्रत में आम के फल का वणन करते 
हुए लिखा है कि-- 
अपक्वे चूतफले स्नाय्वरिथमजानः 
सूच्मत्वान्नोपलभ्यन्ते पक्के त्वाऽविभूंता उपलभ्यन्ते । 


अर्थात्‌ आम के कच्चे फल में नसे, इडा ओर मजा चादि प्रतीत नहीं होतीं, किन्तु 


पकने पर सब आविर्भूंत हो जाती हें । यहाँ गुउली के तन्ठु रोम, गुठळी हड्ियाँ, रेशे नसे 


अर चिकना भाग भज्जा कहा गया है ! इक्षी तरह का वर्णन भावप्रकाश सें शी छाया है। 
वहाँ लिखा है कि-- 


आम्रास्यानुफले भवन्ति युगपन्मांसास्थिमजादयो 
लच्यन्ते न प्रथक्‌ पथकर तनुतया पुष्टास्त एव स्फुटाः । 
एवं गर्भसमुद्धवेत्ववयवा: सर्वे भवन्त्यकदा 
लक्ष्य।:सूच््मतया न ते प्रकटतामायान्ति त्रृद्भिङ्गताः । 


भ्रथांत्‌ जिस प्रकार कच्चे आम हे फल में मांस, अस्थि और मज्जादि पृथक पृथक्‌ नहीं 
दिखल्वाई पड़ते किन्तु पकने पर दी ज्ञात होते हैं उसी तरद्द गर्भ के आरंभ मे मनुष्य के 
अङ्ग भो नहीं ज्ञात होते, किन्तु जब उनकी वृद्धि होतो है तब स्पष्ट होजाते हैं । इन दोनों 
प्रमाणों से प्रकट हो रडा है कि फ्ों में भी मांस, अस्थि, नाडी और सजा आदि उसी तरह 
कड़े गये हैं जिस प्रकार प्राणियों & शरीर में । वैद्यक के एक ग्रन्थ में लिखा है कि-- 

प्रस्थं कुमारिकामांसम्‌ । 

अर्थात्‌ एक सेर कुमारिका का मांस । यहाँ घोकुवार झो कुमारिका और उसके गूदे को 
मास कहा गया है । कहने झा मतलत्र यह कि जिसप्रकार श्रौषधियों और पशुओं के नाम 
एक ही शब्द से रक्खे गये हैं उसीतरह औषधियों और पशुओं के शरीरावयव भी एक ही 
शब्द से कहे गये हैं । इसप्रकार का वर्णन भ्रायुवेंद के ग्रन्थों में भरा पड़ा हे । श्रीवेंकटेश्वर 
प्रेस, मुम्बई, के छपे हुये 'औषधिकोष” में नीचे लिखे समस्त पशुलंज्ञ्क नाम और अवयव 


<७६ 
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दुषभ--ऋष मङन्द्‌ 
श्वान--ऊुत्ताघास, गन्थिपर्ण 
माजोर--बिएल्लीघास, चित्ता 
सयूर--मयूरशिखा 
धीछू--बी छू बूटी 

सपे ~सरापणी बूटी 
अश्व--अश्वगंधा 

शज-+>अ भगमो दा 
नकुछ--नाकुद्यी दूदी 
हंस---४ंसफदी 
भअध्यय---मभध्यया री 
ख्ुपकछ---सूछा कर्णी 

णो --गीलोसी 
सहाज्ञ--बड़ी अञ्वायन 
सिष्टी--कटेली, वाघा 
खर--सख्रपणिनी 
फाक---काकमाची 
वाराइ--वाराहोष्न्द्‌ 
सहिष--महिपाच, गुग्गुल 
श्येन--श्येनघंदी ( दन्ती ) 


चनस्पतियों के लिये भी. आये हुए दिखलाये गये हैं । हम नमूने के जरिए कुछ शब्द उद्धत 


सेष--जीवशाक 

कुक्कुट ( टी ) शार्मळी डच 
नर--सौगन्धिक तृण 

सातुज--धमरा 

सुग-सहदेवी, इन्द्रायण, जरामासी, कपूर 
पशु--अस्वाडा, मोथा 

कुमारी--घीकुमार 

इस्ति--इस्तिकन्द्‌ 

वपा--झिल्ली = बकल के भीतर का जाला 
'प्रस्थि--गुउल्ली 

मांल--गूदा, जटामासी 

वसे बक्क 

स्नायु--रेशा 

नख--न खबूटी 

मेदू--मेदा 

लोम (शा)--जटामासी 

हृद--दारचीनी 

पेशी—ज्ञरामासी 

रुघिर--छेसर 

गालर्भन स्पशं 


इस सूची में समस्त पशु पक्षियों और उनके अवयवों के नाम तथा तमाम वनस्पतियों 
ओर उनके अवयवों के नाम एक ही शब्द से सूचित किये गये हें । ऐसी दृशा में किसी शब्द 
से पशु ओर उसका ही अवयव ग्रहण नहीँ किया जा सकता । यद्यपि विना कारण के कोई 
विशेष अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकवा तथापि यह प्रश्‍न अवश्य हो सकता है कि ऐसी सन्दे- 
हात्मक भाषा क्यों बनाई गई जिसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता । इस प्रश्‍न का इतना दी 
उत्तर है कि संसार में ऐसी एक भी भाषा नहीं है जिसके शब्दों के दो दो तीन तीन अरथे,न 
होते हों । ग्रब रही यह बात कि पेला क्यों होता हे और क्यों ए शब्द के अनेर अथं होते हैं, 
इसका उत्तर बहुस ही सरल है । हम .देखते हैं कि वेद में दो कारणों से ऐसा हुआ है | एक 
कारण तो यह है कि थोड़े ही शब्दों के द्वारा श्रनेक विषयों का वर्णन कर दिया जाय और 
दूसरा कारण यह हे कि दो पदार्थों की समता के कारण भी दोनों का एक ही नाम दिया जाय । 
पहिला कारण स्पष्ट है, उशमें अधिक लिखने को आवश्यकता नहों हे समो म!वाशाखी चाहते 
हैं कि यदि थोड़े से शब्दों के ही द्वारा संसार का काम चल जाय तो अच्छा । किन्तु पदार्थः 


दू के छ 
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साम्य से भिन्न भिन्न पदार्थों का नाम एक ही शब्द के द्वारा रखने में बहुत हो ऊँचे शान हे 
झावश्यकता है । अभी थोद़ी देर पहिले हम लिख जाये हैं कि अन्तरिक्त और समुद्र के ना 
एक ही शब्द के द्वारा रक्खे गये हैं । इसी तरह पहाड़ों शौर बादलों फे नास भी एक हो श्‌ 
के द्वारा रबखे गये हें। य दोनों उदाहरण पदार्थसास्य के उत्कट नमूने हैं । जिन्होंने 

देखा है वे जानते हैं छि वह किस प्रकार हूबहू आकाश की नोलिमा के साथ मित्र जाता है | 
इसी तरह जिन्होंने पहाढ़ देखे हैं वे जानते हैं कि बादलों झी बनावट झो पहाड़ों के ही सा 
होती है वेदों ने इस प्रकार का समतामूलक नामकरण करके भाषाविङ्ान को बहुत हो 
डँचा कर दिया है । जो ख़ुबी इन समताग्ओों मे पाईं जाती है वही ससत! सलुध्यों, प्राणियों भौर 
वनस्पतियों में भी पाइ जाती है । ये तीनों थोक रूप बदले हुए एक ही थोक के परिणाम है। 
तीनों के शरीरों में जो अवयव हैं वे भी सब एक ही प्रकार का काम दे रहे हैं । इसी लिएपशुश्नों 
सौर उनके अंगों के ही नामों से वनस्पतियों ओर उनके अंगों के भी नाम रकखे गये हैं । इस 
साषाशाख की मदान्‌ ज़ूबी प्रतीत होती है । यद्यपि इसमें भाषाशाख्र की ख़ूबी है--विज्ञान 
है--सब कुछ है परन्तु सत्य बात के निर्णय करने में जो दिक्कत होती है उसका क्या इलाज 
है ? इम कहते हैं कि सस्य अर्थ के निर्णय करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है । वेदों में जहाँ 
कहीं इस प्रकार के द्वयर्थक शब्दों के कारण गड़बड़ होने की संभावना हुई हे, परमात्मा ने 
तुरन्त ही उसका स्पष्टीकरण कर दिया है । क्योंकि संदिग्ध बात के स्पष्टीकरण करने छे 
लिए जब साधारण मनुष्य के भी हृदय में प्रेरणा होती टै, तब घह जगन्नियन्ता जिसने मनुष्यों के 
कए्याण के लिए वेदवाणी दी है क्या सन्द्रेहों छा स्पष्टीकरण नहीं कर सकता ? आवश्य कर सकता 
है । हम यहाँ एक साधारण विद्वान्‌ की एक उक्ति का नमूना दिखल्ाकर बतावेंगे कि किस 
प्रकार परमात्मा ने वेदों में यज्ञविषयक संदिग्ध शब्दों का स्पष्टीकरण किया है । हठयोग 
प्रदीपिका में लिखा है कि-- | 


गोमांस भक्तथेन्नित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ 
कुलीन तमह मन्ये इतरे कुलघातकाः । 
अर्थात्‌ जो नित्य गोमांस खाता है रौर मदिरा पीता है वही कुल्लीन है, अन्य मनुष्य 


_ कुल्घाती हैं । कैसा भयङ्कर प्रयोग है । सुनने में कितना पाप प्रतीत होता है । परन्तु वास्तव 


में पाप की कोई बात नहीं है। अगले ही श्लोक में लेखक ने इसका मतलब स्पष्ट कर दिया 
है । वद लिखता हे कि-- 


गोशब्दे ~ ~ 


गोशब्देनेदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि 
| गोमांसभक्षण तत्त॒ मददापातकनाशनम्‌ । 
श्र्थात्‌ योगी पुरुप जिह्वा को जौटाकर घालु में प्रवेश करता है उसी को गोमांसमचण 
कहा गया है गो जिह्वा को कहते ही हैं और जिह्वा मांस ढी होती ही है । इसलिए जिह 
को गोमांस के नाम से कहा गया हे। यदि दूसरे श्लोक में यह बात स्पट न कर दी जाती 
तो गोमांघभक्षण को विधि स्पष्ट रूप से पाई जातो । किन्तु लेखकू ने यह सममकर रि 
: रोगों को अम न हो जाय तुरन्त ही बात को स्पष्ट कर दिया है । इसी तरह वेदों मे 
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भी ऐसे सन्दिग्ध द्वयथेक शब्दों का समाधान और स्पष्टीकरणं परमात्मा ने भी कर दिया 
है । अथववेद में स्पट लिखा हे कि--- 


धाना घेचुरभवदवत्सो अस्यास्तिलोभवत्‌। 
अर्थात्‌ धान ही धेजु हैं और तिल ही उनके वढुड़े हैं। चान अनेक प्रकार के होते हैं, इस- 
लिए अनेक चानां के नाम भी बता दिये गये हैं । अथववेद नैं ही लिखा हे कि-- 


एनं हरिणी श्येनी रस्या कृष्णा धाना 
[दिणीर्धनवस्ते तिलवत्सा ऊजमस्मे । 


अर्थात्‌ रिणी, श्येनी, रस्या, कृष्णा और रोडिणी आदि धान हो धेनु हैं | इनके तिल 
रूपी बछुड़े हमें इल दें । यहाँ बतला दिया गया कि हवन & प्रकरण में हरिणी, श्येनी और 
घेचु तथा बस्छ आदि शब्द धान और तिल के वाचक हें । इसी तरह मांस आदि शब्दों के 
विषय में भी अथ्चचेद में लिखा है फि 


र्वाः कणा गावस्तणएडला मशकास्तुषा 
याससयोऽस्य सांसानि लोदितमस्य लोहितम्‌ । 


- > ++>- Fs त्ल्क 
शाल वाचल ८ 


$ कण्‌ ही अश्व हैं, चावल ही गौ हैं, भूसी ही मशक है, चावलों का जो 

श्यामभाग है वही मांस है और जो लाल अंश है वही रुधिर है| इन प्रमाणों से स्पष्ट हो - 
गया छि इवनप्रकरण में जहाँ जहाँ मश्व, गो, अजा, मांस, अस्थि और मजा आदि शब्द 
आते हैं उनसे अन्न का ही म्ण है, पशुश्रों और पशुओं के अवयवों का नहीं । इस प्रकार 
से वेदों ने अपने आप अपने सन्दिग्ध दृयर्थ & शब्दों का स्पष्टीकरण कर दिया हे । इसी 


साझा के अनुसार ब्राह्मणग्रन्यों ने भी उक्त शब्दों का निर्वाचन किया है । शतपथब्राह्मण में 
लिखा है छि [ 

यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति । यदाप आनयति 

अथ त्वरभवति । यदा सयोत्यथ मांसं भवति ! संतत इव हि 

तहिं भबति संततमिव हि मांसं । यदाशातोऽथास्थि भवति 

दारुण इवहि ताह भवति दारुणमित्यास्थि । अथ यदुद्वा 

सयन्नमिधारयति तं मज्जानं ददाति । एषो सा संपद्यदाहुः पाकः पशुरिति । 

यर्थात्‌ जो आरा है उसी की लोमसंज्ञा हे । जब उसमें पानी मित्राया जाता है तब वही 

चमं संज्ञावाला होता है । जब गँधा जाता है तब मांस संज्ञावाला कइळाता है। जब तपाया 
जाता हे सब उस तपे इए का नाम अस्थि होता हे और जब उसमें घी डाला जाता हे तब वह 
मजा कहलाता हे ! इस सरह से इस पके हुए पद़ाथं का नाम पशु ह । इसी तरह क पारि 
भाषिक नाम ऐतरेयबाह्यण में भी गिनाये गये हैं । वहाँ लिखा ह कि--- IR 


स॒ वा एष पशुरेवालभ्यते यत्पुरोडाशस्तस्य 
यानि किंशारूपाशे तानि रोमाणि । ये तुषा सा त्वग्‌। 
ये फलीकरणास्ततं रूगू। यत्पिष्टं तन्मांसं । एष पशना मेघेन यजयेत्‌ ।. 
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- अर्थात्‌ इंस पुरोडाश में जो दाने हैं वही रोम कदलाते हैं, जो भूसी है वही सा 
कहलाती हे, जो टुकड़े हैं वी सींग कहलाते हैं और जो' आाटा है नही मांस कइलाता इ । 
इस प्रकार के पके हुए अञ्न का नाम पशु है । जिस प्रकार फल के अवयवों को मांस, अस्थि 
झर सजा कहा गया है, जिस प्रकार प्राणी के शरीरावयवों को मांस, अस्थि और अख्या आदि 
कहा जाता हे सौर जिस प्रकार भूसी, कण और भात को खाल, अस्थि अर मांस कहा 
गया है, ठीक उसी तरह फळ भ्र अन्न के उन उन गअवयवों से बने हुए हवनीय द्वव्यों को 
भी उन्हीं उन्हीं नामों में कहा गया है और जिस प्रकार अग्नि को पशु, वायु को पश, 
सूयं को पशु और पुरुष को पशु कहा गया हे उसी तरह उन उन अवयववाले समस्त दृवचनीय 
पदाथों को सी समश्रिप से पशु ही कहा गया है । क्योंकि इवनीय द्रव्यों के खाने से ही 
पोषक शक्ति की प्रापि होती है, इसी से उनका समूह पशु कइल़ाता दै । इस पश से 
चतुष्पाद्‌ पशु का कुछ भी वास्त नहीं हे जैसा कि स्वयं वेद ने ही स्पष्ट कर दिया है । जिस 
प्रकार अस्थिमांसवाले मनुष्य को पुरुषपशु कहा गया है और जिस प्रकार अस्थिमांस छे 
होने से चतुष्पाद पशु भी पशु कहा गया है उसी तर्द अस्थि, मांस, मजावाले आम खादि फल 
अर घान आदि अन्न भी पश ह हैं, जैसा कि "अश्वाः कणा गावस्तण्डुला! में वेद ने कह दिया 
है । इस प्रकार से इस अन्न और फलमय पशु का--देखने, सुनने, स्मरण करने झी पोषक 
शक्ति देनेवाले हवनीय अन्नमय पशु का यज्ञ में विधान है, परन्तु गी श्रादि चतुष्पाद पशुओं 
के होम का विधान नहीं हैं । 

इस अन्नमय पशु के हवन फा ही विधान चेद्‌ में सत्र पाया जाता है | दम द्विछ्तीय 
खणड के यज्ञप्रकरण में लिख आये हैं कि तीन प्रकार के यज्ञ हैं । एक ब्रह्माण्ड यज्ञ है, दूसरा 
पिणडयज्ञ है ओर तीसरा यह घृतादि का लौकिक यज्ञ है। जिस प्रकार इस घृतादि के सांसःरिक 
यज्ञ को अन्न से ही करने का विधान है उसी तरह पिण्ड और ब्रह्माण्ड के भी दोनों यज्ञ न्न से 
ही करने के लिए कहा गया है और वहाँ भी श्रन्नपश्ु के सन्देह का स्पष्टीकरण कर दिया 
गया है। जिस प्रकार संसार की गौ बछुड़े आदि संन्दिग्ध शब्दों के लिए ख़लासा कर दिया 
गया है कि घान दी गौ हें, तिल दी बघे हें, उनका श्यामभाग ही मांस है और लालिमा 
ही रक्त है इसी प्रकार आकाशी गो के किए भी स्पष्ट कर दिया गया है । अथर्वयेद में 
लिखा है कि-- 


ना © _ ० पु ~ , 
अग्नियव इन्द्रो यव सोमो यवः यवयावानोद्वाय० । अथर्व० १० ।२। १३ 


अर्थात्‌ अग्नियव, इन्द्रयव, सोमयब और यववात्नो अन्नादि चीज़ें सब यव ही हैं और 
देवता इन यवों को प्राप्त होते हैं । यहाँ पर खासा कर दिया कि "अग्निः पशुरासीत्‌’ में जो 
अग्नि को पश्च कष्ट आये हें वह अग्निपश चतुष्पाद पशु नहीं है प्र्युत यवरूपी ही पशु है । 
इसी तरह शारीरिक यज्ञ के प्रकरण में भी कह दिया है $-- 


घ्राणापानो व्रीहियवौ अनड्वान्‌ प्राण उच्यते 
यवेद्द प्राणा आहितो5पानो त्रीहिरुच्यते । अथर्व ० ११।४ १३ 


अथात्‌ प्राय और अपान ही बहि और यव हैं। माण ही बैज्ञ है । जो में ही प्राण रक्ला हुआ 
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है भौर अपान ही ब्रीहि कहलाता है * । 
चैत्र वतलाकर नैल को 
कि यज्ञ के प्रकरण में 


द इस वर्णन से भी जात हो गया कि यहाँ भी प्राण ब 
भी अन्न ही कह दिया है, चतुष्पाद बैल नहों। कहने का च 


जद्दों कही पशु शब्द से सम्बन्ध रखनेवाज्े शा 
शब्दु से ब्द आये हैं उन सबका 
मतलब अन्न ही है, चतुष्पाद पशु नहीं । क्योंकि गोपथ ४ । ६ में स्पष्ट त्नि 
| स्पष्ट लिखा है कि “पशवो 
वें धाना? अर्थात्‌ धान्य ही पशु है । 


यहाँ तक वेद में आये हुए मांसयज्ञसम्बन्धो द्ृयरथंक शब्दों 
विवेचन से ज्ञात हुआ रि वेद में दयर्थद शब्दों से जो अम 
स्वयं वेदों ने ही कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है छि वे 
है पशु के हवन की नहीं! यह बात और भी पुष्ट दो जाती है जब हम मध्यमकाद्जीन 
साहित्य को देखते हैं । यद्यपि मध्यम काल में असुरों के द्वारा दृयर्थंक शब्दों के सहारे किया 
हुआ अर्थे प्रचलित दो गया था और यज्ञों में पशुवघ होने भी लगा था, परन्तु यह पशु- 
चथ सरवंसम्मति से स्वीकार नहीं कर लिया गया था । इसमें मतभेद था और पशुयज्ञ से 
सरबन्ध रखनेवाले शनेकों प्रयोगों का अर्थ दो प्रकार से किया जाता था। इमारी यह बात 
नीचे लिखे छतिपय वाक्यों से स्पष्ट होती है । मीमांसा में लिखा हे कि--- 


मांस पाक प्रतिषेधश्च तद्दत्‌ । मीमांसा १२।२।२ 


का विवेचन हुआ । इस 
दो सकता है उसका निराकरण 
दों में अन्न के ही हवन की विधि 


अर्थात्‌ जैसे यज में पशुहिसा मना है वैसे मांसपाक भी मना है । उसकी दूसरी जगइ १० । 
३। ६६ अर १० | ७ | १४ में लिखा है कि धिनुवच अश्व दक्षिणा' और “अपि वा दान- 
मात्रं स्यात्‌ भक्तशब्दानाभिसम्बन्धनात्‌? अर्थात्‌ गो की तरह घोड़ा भी यज्ञ मे दक्तिणा के ही 
लिए है अथवा केवल दान के ह लिए है, क्योंकि घोड़े के लिए कहीं भक्त शब्द नहीं आया ! 
अश्वलायन कहता हूं कि 'होमियं च मांसवजम्‌' श्रर्थात्‌ इवनसामग्री में मांस वजित है। 
काव्यायन भी कहता है कि 'अःहवनीये मांसप्रतिषेधः' अर्थात्‌ इवनयोग्य सामग्री में मांस नहीं 
है । इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि मांसयज् प्रचलित होने पर भो वह सवस्वीकृत नहीं था। 


कुछ लोग बलि, आलम्भ, मधुपक और गोप्नो शब्दों से भी पशहिसा निकालते हैं 
परन्तु इस देखते हैं कि मध्यमकाललोन साहित्य भी इन शब्दों का अथं हिसांपरक नहीं करता । 
बलि शब्द का अर्थ मारना नहीं होता । बलिवैश्वदेव में काकबलि, श्वार्बाल होती है पर कोवे 
और कुत्ते मारे नहीं जाते, प्रत्युत उनको उनका बलि-भाग--दिया जाता है जिससे वळि 
का अर्थ मारना नहीं किन्तु भाग सिद्ध होता है। इसी तरह आज्म्भ शब्द से भी हिसा अथ 
नहीं निकलता । निघण्टु में हिसाथंक जितने शब्द हैं उनमें श्राम्भ ल नहीं है । 
मीमांसा २ । ३। १७ की सुबोधिनी टोका में स्पष्ट लिखा हुआ दे कि आर 
भवति’ अर्थात्‌ स्पशं का नाम आकम्म ह । यही बात स भी सचीव होती दै जो 
हम देखते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार के समय अयास्य दक्षिण समधि हृदयमालमते' अर 


—— 





ह पाने जुहृति प्राणं प्राणाऽपाने तथा प्रे 
ण ळे 
अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुहंति । भगवदगीता ४ । २४ । रे 
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प्रकृति के अनुसार वेद का अर्थ क्रिया । 


पारस्कर सूंत्रों के अचुंसारं 


दद ववाह संस्कारे के समय “ | | ते डं 
य दाक्षणा समाध हृदयमाल भते’ आ दि 
ण्ण रों में आलम्भ शाब्द से 


बरह्मचारी और कन्या के हृदय का स्पशं होता है । इन दोनों संस्का 
स्पश ही किया जाता है, कोई वध नहों किया जाता । इसी तरह 
अर्थात्‌ पशुस्पशं भो होता था । यढ एक विशेष यज्ञ था | कई वर्ष तक पानी न वरसने से 
जब पशु भूखों मरने लगते थे तब किसान लोग स्पर्शयज्ञ करते ये। महाभारत भनुशासनपवे 
में लिखा हे कि-- 


यदि द्वादशवषोणि न वर्षति वासवः 


स्पशेयज्ञ करिष्यामि विधिरेष सनातनः । 
अर्थात्‌ यदि बार वर्ष तक पानी न बरसेगा तो मैं स्पशंयज्ञ करूंगा । इस स्पशयज्ञ 

का मतत्नब यही था कि लोग अपने अपने पशुओं को छू छूकर छोढ़ देते थे और कह देते 
थे कि जाव जहाँ चरने को मिले चरो । इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि आलम्भ का 
अथं मारना नहीं प्रत्युत स्पशं हे । जिस प्रकार आलग्भ से पुहिसा सूचित नहीं होत 
उसी तरइ मधुपर्क से भी हिंसा सिद्ध नहीं होती । क्योंकि लिखा है कि 'मधुपर्क दधिमडुट्टत- 
मपि हितं कांस्ये कांस्येन? अर्थात्‌ तीन भाग दधिः एक भाग शहदद और एक भाग घृत ङाँसे के 
पात्र में रखने से मधुपक बनवा हे। इसमें भी कोई हिंसा को बात सूचित नहीं होती । 
अब रहो 'गोघ्नोऽतिथिः' की बात । ज्ञोग कहते हैं कि अतिथि के लिए गो मारी जाती शी । 
किन्तु मध्यमकाल्घीन पणिडतों ने इसका भी समाधान कर रक्खा है । पाणिनि सुनि गे इसके 
लिए एक सूत्र ही बना दिया है। वे कहते दें कि 'दाशगोध्नों सम्प्रदाने? अर्थात्‌ हन्‌ धातु 
तीन श्र होते हे-ज्ञान, गमन और प्राप्ति, इसलिए गोप्न पद प्राप्ति श्रथ में--दान झार्थ हे ही 
है । अतः जिस अतिथि को गौ दी गई हो वही गोघ्न है | सास्पर्यं यह कि पशुहिसा से सम्बन्ध रख्ये- 
वाले प्राचीन साहित्य में जितने शब्द- जितने प्रयोग-मि्षते हैं मध्यमकालीन जैदिक 
परिडतों ने सबका तास्पयं हिसारहित ही निकाला है । इससे ज्ञात होता है कि पशुयञ्ञ 
कभी भी सवंसम्मति से स्वोकृत नहीं हुआ । यहाँ तक कि आयुवेंद में भी आायों ने माँस 
झोषधियों को अपने लिए नहीं कहा । चरक में स्पष्ट लिखा है.कि-- 

द्विजानामोषधी सिद्धं घृतं मांसवित्रृद्धये 

सितायुक्तं प्रदातव्यं गव्येन पयस। म्शम्‌ | चरक चि० ८। १४३ 

थर्थात्‌ पुष्टि के लिए आर्यो की औषधियाँ मिश्री से युक्त घी और दूध ही हैं । मांस तो 'यच्त 


रक्तपिशाचान्नम्‌' अर्थात्‌ पिशाचों का अन्न है । हमारे यहाँ तक के विवेचन का सार इतना हो है 
कि असुर, रा्तस मांसाहारी थे ही । जब उन्होंने आयो में प्रवेश किया तब वेदों के द्वृयर्थक 





शब्दों से मांस इवन का विधान बनाकर पशुमांस से यज्ञों को करने बगे और मांस खाने लगे * । 


+ श्रीमद्धागवत ११।१४।७ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 


'तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्नो देव 
‘~ र € ~ PES 
यथा प्रङृतिसर्वषां चित्रा वाचःस्रबा नुदः? अथात ब्रह्मा के पुत्र देव, दानव और . गुह्यक आदिको ने अपनी 


जप 
क्र है * 
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पुराकाल में पछ आळम्भ' 





यथपि वेदों में इसका स्पष्टीकरण मौजूद है भ्रौ 
से लेकर अबतक कहते चले ग्रा पे 2 क. उ हि 22 


द्यते हि पुरा कल्पे छणां ब्रोहिमया पशुः । महा« अनु० 
धूतेः प्रधर्तितं यज्ञ नेतद्वेदेषु कल्प्यते । मद्दा० शाक्ति० 
मर्थोत्‌ इम प्राचीन काज से सुनते आ रहे हैं कि यज्ञविधान में पशुशंज्ञा अन्न की ही 

है और मांसयज्ञ का प्रचार धूतो ने क्या है, उसका विधान वेदों में नहीं है, तथापि पाप 
को ओर मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्ति है इसलिए मांसयज्ञ का प्रचार आयो में भी हो गया । 
प्रचार दो गया इसमें सन्देह नहीं पर वह प्रचार सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं हुआ । सभो 
वेद्वान्‌ कहते आ रहे हैं कि वेदों में पशुयज्ञ का विधान नहीं है । विष्णुशमा ने पञ्चतन्त्र मे 
रीक्ष ही कट्दा है कि-_ 

त्रक्षां श्छित्वा पशून्‌ दत्वा कृत्वा रुधिरकदमम्‌ 

यद्येवं गम्यते स्वगे नरके केन गम्यते । 


अर्थात्‌ जंगलों के कारनेवाले, पशु्रों को मारनेवाले और मनुष्यों की बल्नि देनेवाजे 
उदि स्वर्गं को जाएँगे तो भला नरक को कौन जायगा ? इसलिए स्ंतन्त्र सिद्धान्त यही है 
कि वेदों में पशुयश नहीं है। 

जिस प्रकार वेदों में इतिहास और पशुयज्ञ नहीं है उसी तरह वेदों में अश्‍ी्रवा भी नहीं 
है| कुछ लोग कहा करते हैं कि वेदों में अश्क्षीज् बातों का वर्णन है, पर जिन स्थलों को 
लेकर चे ऐसा कहते हैं चे स्थन काच्य छे उत्कृष्ट रसोद्रेक के द्वारा बहुत दी उत्तम शिक्षा देते 
हैं। इसलिए शि्ासम्धन्धी वे वर्णन अश्लील नहीं कद्दला सकते । क्योंकि हम संसार में 
देखते हूँ कि.एक ही वस्तु एक स्थान में अश्लील है और वही दूसरे ध्यान में अश्लील नहीं 
है । एक आदमी डॉक्टर के सामने नङ्गा खड़ा है पर उस पर अश्लीलता का कलङ्क नहीं जग 
रहा, किन्तु वही आदमी यदि डिसी अन्य मनुष्य के सामने नग्न खड़ा हे तो उस पर भ्रश्ली- 
लता का कलङ्क लग रहदा है । इसी प्रकार डॉक्टरी की पुस्तकें जिनमें चित्र देकर गुप्त स्त्रियों 
के वर्णन होते हैं वे अशील नहीं सममी जातों, किन्तु वही चित्र जब कोकशास्र के वणंनों 
के साथ सर्व साधारण में प्रचलित किये जाते हैं तो वे अशील कहलाते हैं । जो दाज़ डॉक्टरी 
की पुस्तकों भौर कोकशा्र का है ठीक वही हाल वेद और ।अन्य पुस्तकों का है । वेद्‌ शब्द 
का अर्थ ज्ञान है । ज्ञान देनेवाली समस्त पुस्तकों “का वहो मरतबा है जो डॉक्टरी भोर स्कूल 
से सम्बन्ध रखनेवाल्ली पुस्तकों का है । इसलिए गुप्ताज्ञों का वणन करने से डॉक्टरी 
यदि अश्ळील्ञ नहीं कहलाती तो वेद भी अश्ज्ञोल नहीं कइला सकते ।।देद ped कर 
गई हैं वे शिक्षा केहो लिए ज्िखी गई हैं । इसी: तरह. डॉक्टरी में भी जो के कल 
भी शिक्षा के;ही क्षिए लिखी गई हैं । झर्थात्‌ जो पुस्तकें मनुष्यों को शिचा दे प्र 
जाती हैं उनके वर्णन अश्ली नहीं सममे जाते । 

चे हैं । कविता नव रसवाद्ी होती है ओर 
दूसरी बात यह है कि वेद कान्य में कहे ग 
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रसों का उद्रेक ही उसकी छ्र्दी हे । रसोद्रेकता काव्य 5 ही अन्तगत समझी जात 


RE 'ग्रश्लीलता 
ल्द सो ्वेक के दी प्रतिपादक हैं, 
स्थ जहाँ कुछ अश्लील उदाहरण दिखते दैब सममऊर श्रय उनके उन स्थानों को 


। के नहीं ; इसलिए वेदों को शिक्षामय रान्य को उति हाँ हम अश्लीलता के दो चार 
द पड़ताल करना चाहिये जिनको लोग अशील बतलाते रें । य De 
नमूने दिखल्ाकर वतळाना चाहते हैं कि किंस प्रकार व ० 52 
धान कर देते हैं । 


सश्जोजता से सम्बन्ध रखनेवाली हम यहाँ कुद वे बातें लिखते व जिनको दर : बोय 
पेश किया करते हें! लोग कहते हैं कि ऋग्वेद के यमयमी सूक्त मे आई बहन किस त 
प्रेस का वणन है । वहन अपने सगे भाई मे विवाद की याचना करता है। इसी तर En द्‌ मे 
अपनो कन्या के साथ पिता के गर्भधारण करने का भरक्षीलतापूर्ण वर्णन भी मिलता हैं और वेदों 
में गुस्ताङ्गों का बढ़ा ही बीभत्स वर्णन किया गया है। दो खियों के साथ सोने का अ ?, असभ्य 
झौर भरळीळ वर्णन भी मौजूद है और टोटकारंवर और जादू टोना के साथ साथ भा अश्लीलता 
का वर्णन किया गया है । इसक्षिए वेदों में अश्जीलता का वर्णन है इससे इनकार नह! कया 
ला सकता । 

हम झभी गत पृष्ठ में जिख आये हैं कि अश्ज्ञीलता का श्रारोप हर स्थान में, हर छस्य सें 
झौर हर पुस्तक में नहीं किया जा सकता । संसार में जहाँ सभ्यता और अश्लीलयुक्त घटनाएँ 
हैं वहाँ असम्य और अशी घटनाएँ भी मौजूद हैं, इसमे इनकार नहीं किया जा खकछ? । क्या 


~ 
4 4० 


an ot}, 5 od Me, 


कोई कह सकता है कि संसार में आज तऊ कभी डिसी बहन ने अपने भाई से छुव्छित 
घेम नहीं किया, क्या कोई कह सकता है कि संसार में राज तक कभी किसी पिता ने अपनी 


से होती हैं तो क्या परमेश्वर के लिए यह उचित नहीं था कि वह वेद जैसे शिक्षामय काव्य 


सें इनका वणन करके उपदेश कर दे कि मनुष्य सदैव इन पापाचरणों, असभ्य व्यचहारों और 
अरलील कृत्यों से बचे रहें ? इमारो समक में तो यह बात भरन्त आवश्यक थी छि परमात्मा 
ER 3 ° ww 

EE | इन बातों का वर्णन करके मनुष्यों को इनसे बचने डी हिदायत कर दे । 


{ 
4 - साचो ढे पचे ३ 
EEE. जव एक साधारण उपदेशक अपने व्याख्यान में बुराइयों का चित्र खींचकर उनसे बचने 


का आदेश करता है तब भळ्धा परमेश्वर क्यों न करता ? परमेश्वर न लोगों को सभ्यतापूरणं 


मार्ग में चलाने के अभिप्राय से उक्त समस्त बातों का दर 
ह । वणन किया है थौर उ 
जरिए सस्त ताकीद झर दी है। र उन सबले बचने के 
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नहीं दिये । परमात्मा ने 
त्मा ने इन सव श्रश्‍्लोलताओं के 
उदाहरण जड़, निर्जीव और अज्ञान प्रकृति में हो दिये हैं। इसका यही कारण है कि कक रस 


का वर्णन भी हो जाय और ऐसे अपवादों से बचने के ल्षिए मनुष्यों को उपदेश भी दे दिया 
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जे।यं । अंतः इमं यहाँ उक्त अ्रश्लीलताश्रों का 
किस प्रकार परमात्मा ने बेदों में जड़ प्रकृति 
किस प्रकार इन कृत्यां को पाप बत्रा कर उ 


संरांशरूप से वणन करे दिखंज्जाते हैं हि 
के उदाइरणों से उनका वणन किया है और 
नसे बचने का उपदेश दिया है। 


बरी द आर पो रण रय 

आया है । यह यमयमी 
रात ओर दिन है। रात और दिन दोनों जड हैं । इन्हीं दोनों जबों को भाई बहन 
मानकर वेद ने एक धमं विशेष का उपदेश किया है । अलङ्कार के रूपक से दोनों में बात 
चोल कराई गई हे । यमी यम से कहती है कि आप हमारे साथ विवाह कीजिये । पर यम 
कहता है कि 'पापमाहुयः स्वसारं नियच्छत, नयत पुरा चक्रमा, अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिमत्‌’ 
अर्थात्‌ बहन के साथ कुरित व्यवदार करने से पाप होता है। कभी पुराकाल में भाई 
घहन का विवाइ नहीं हुआ । इसलिए तू दूसरे पुरुष को पति बना, मैं विवाह नहीं कर 
सकता । यहाँ स्पष्टरएप से भाई ने कहद दिया कि भ्राज तक ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यह 
पाएकर्म में नहीं कर सकता । भाई के इस वचन से ज्ञात हो गया कि अगले ज़माने में 
भाई बहन की शादी नहीं होती थी । इस पर लोग प्रश्न करते हैं कि जव उस समय भाई 


एडब छी शादी नहीं होतो थी तो ऐश्षा भद्दा रूपक हो क्यों बाँधा गया ? इम कहते हैं कि 
छ प्रदार के रूपक झी आवश्यकता थी । इम देखते हैं कि बहुत से भाई और बहन . 
प्राः एक हो उमर के होते हें, दोनों एक ही घर में रहते हें और पापपुण्य के भावको 
ज नहीं समते, इसलिए कभी कभी उनसे इस प्रकार के पाप हो जाते हें । यही 
श्ण है कि परमात्मा ने जड प्रकृति का उदाइरण सामने रखकर लोगों को यहद सूचित 
रा {दिया है कि एक जड स्रो के कहने पर भो पाप के डर से ओर परम्परा की शिक्षा से 
प्रेरित होकर एक जड पुरुष जब इस प्रकार के पापकमं को करने से इनकार करता है तव 
चेदन, ज्ञानवान्‌ और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को चाहिये कि व कभो इस प्रकार के गहित कमें 
को न करे । परमास्मा ने अचेंतन जड जगत्‌ में इस प्रकार का विवेक दिखल्लाकर स्पष्ट 
आज्ञा दे दी है कि यदि भाई बहन के साथ विवाह करे तो वह बध के योग्य समका जाय | 


अथ्ेवेद में लिखा है कि--- 


यस्त्वा आता पतिभूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते 
~ € 
प्रजां यस्ते जिघां्ति तमितो नाशयामसि । अथव० २० | ३६। १५ 


अर्थात्‌ जो तेरा भाई तेरा पति दोकर जार कमं करता हे और तेरी सन्तात को मारता है 
उसका इम नाश करते हैं । इसका मतलव यह है कि जो भाई अपनी बहन के साथ 
व्यभिचार करेगा धह लोकलजा के कारण बइन के गर्भ का अवश्य ही नाश करेगा । इसी 
ब्विए वेद॒ ने ऐसे भाई को प्राणदुंड देने रा यशा दो है जो प्रकररूप से विवाह करता हे 
अथवा गुप्तरूप से जार कर्म करता है भ्ौर वहन की सन्तान को मारवा है । इस प्रमाण से 
स्पष्ट हो गया कि वेदों में जड बदन भाई का अश्लील सम्भाषण इसी लिए कराया गया ह 
कि भाई बहन में न तो विवाह ही हो और न व्यभिचार ही हो । 


द्द्‌ 
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का वर्णन भी दो जाय और ऐसे अपवादों से बचने के ल्षिए मनुष्यों 


ही अन्तर्गत सममी जाती है । अतः ऐसे 
्रेक के हो प्रतिपादक हैं, अश्लीलता 
सममकर अब उनके उन स्थानों की 
हम अश्लीलता के दो चार 
भी उसका खमा- 


रसों का उद्धेक ही उसकी ख़्बी है । रसोद्रेकता काव्य के 
स्थब जहाँ कुछ अश्लील उदाहरण दिखते हैं वे केवल रसो 
के नहीं । इसलिए वेदों को शिष्ञामय 'ॉन्य को पुधतर्क 
पड़ताल करना चाहिये जिनको लोग अश्लील बतलाते हैं । यहाँ 
नमूने दिखजाकर बतळाना चाहते हैं कि किस प्रकार वेद सब ऊछे कहकर 
धान कर देते हें । 


अश्लीलता से सम्बन्ध रखनेवाली हम यहाँ कुछ वे बासें लिखते ह 
पेश किया करते हैं । वयोग कहते हैं कि ऋग्वेद के यमयमी सूक्त मे भाई अदत के कुत्सित 
प्रेम का वरन है। बहन अपने सगे भाई से विवाह की याचना करती है। इसी सर वेद में 
झपनी कन्या के साथ पिता के गर्भधारण करने का भ्रश्लीलतापूर्ण वर्णन भी मिलता है भोर वेदों 
में गु्ाङ्गों का बढ़ा ही बीभत्स वर्णन किया गया है। दो खियों के साथ सोने का भइ, असभ्य 
भ्रौर अशी वणन भी मौजूद है और टोरकारंबर और जादू दोना के साथ साथ भी अश्ली्षता 
का वणन किया गया है । इसल्षिए वेदों में अश्‍्त्रीलता का वर्णन ऐै इससे इनकार गएं क्या 
जा सकता । 


इम अभी गत पृष्ठ में लिख आये हैं कि भ्रश्लीलता का श्रारोप हर स्थान म, हर छस्य में 
झौर इर पुस्तक में नहीं किया जा सकता । संसार में जहाँ सभ्यता ओर अश्लीलयुक्त घदनाएँ 
हैं वहाँ असम्य और अशील घरनाएँ भी मौजूद हें, इससे इनकार नहीं किया जां खकछ? । 
कोई कह सकता है कि संसार में आज तक कभी छिसी बहन ने अपने भाई से झुस्लित 
प्रेम नहीं किया, क्या कोई कह सकता है कि संसार में आज तक कभी किसी पिता ने अपनी 
कन्या के साथ सुँह काला नहीं किया और क्या कोई कह सकता है कि भ्राज तक संसार में शाङ्गों 
ओर दो दो खियोंका भद्दा दृश्य नहीं देखा गया? जब ये सब बातें संसार में आपवादरूप 
से होती हें तो क्या परमेश्वर के लिए यह उचित नहीं था कि वह वेद जैले शिक्षामय काब्य 
में इनका वणन करके उपदेश कर दे कि मनुष्य सदैव इन पापाचरणों, असभ्य व्यवहारो झर 
अश्लील कृत्यों से बचे रहें ? इमारी समर में तो यह बात भ्रत्यन्त आवश्यक थी छि परमात्मा 
इन बातों का वर्णन करके सअनुप्यों को इनसे बचने की हिदायत कर दे । 


जिनको प्रायः खोग 


जब एक साधारण उपदेशक अपने व्याख्यान में बुराइयों का चित्र खींचकर उनसे बचने 
का आदेश करता है तब भला परमेश्वर क्यों न करता ? परमेश्वर ने लोगों को सभ्यतापूरणं 
माग में चलाने के भ्रभिप्राय से उक्त समस्त बातों का वर्णन किया है थौर उन सबसे बचने के 
त्रिष्‌ सख्त ताकोद कर दी है । 


इन अश्लीलताओं को परमात्मा ने इतना ख़राब समका है कि उनङे उदाइरण तक 
मनुष्यों में नहीं दिये । मनुष्यों में ही नहों किन्तु पशु पच्षा, कोट पतङ्ग और तृण पल्लव आदि 
किसो भी चेतन जगत्‌ से इनके उदाहरण नहीं दिये । परमात्मा ने इन सब श्रशलोलताशओों के 
उदाहरण जड़, निर्जीव और अज्ञान प्रकृति में हो दिये हैं। इसका यही कारण हे कि बी भत्स रस 


को उपदेश भी दे दिया 
श्य 
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अय । अंतः इमं यदी उक्त अश्लीलता का संररांशरूप से वणन करके दिखाते हैं हि 
किस प्रकार परमात्मा ने बदों में जड प्रकृति के उदाइरणों से उनका वर्णन किया है और 
किस प्रकार इन कृत्यों को पाप बला कर उनले बचने का उपदेश दिया है । 


सबसे पहिले यमयमो सूक्त में आये हुए बद्धिन भाई के संवाद पर ध्यान दीजिये । यह 
सयमी सूक्त ऋग्वेद १० । १० और अथववेद १८। १ में आया है । यह यमयसी 
रात शौर दिन है। रात और दिन दोनों जड हैं । इन्हीं दोनों जड़ों को भाई बहन 
सानकर वेद॒ ने एक धर्म विशेष का उपदेश किया है। अलङ्कार के रूपक से दोनों में बात 
चात कराई गई है । यमी यम से कहतो है कि आप हमारे साथ विवाह कीजिये । पर यम 
कहता है कि 'पापमाहुयः स्वसारे नियच्छुत, नयत्‌ पुरा चकमा, अन्यमिच्छुस्व सुभगे पतिंमत! 
अर्थात्‌ बहन के साथ कुरित व्यवदार करने से पाप होता है। कभी पुराकाल में भाई 
बहन घा विवाह नहीं हुआ । इसलिए तू दूसरे पुरुष को पति बना, मैं विवाह नहीं कर 
सकता । यहाँ स्पष्टरूप से भाई ने कह दिया कि श्राज तक ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यह 
पाएकमे में नहीं कर सकता । भाई के इस वचन से ज्ञात हो गया कि अगले ज़माने में 
आह बहन की शादी नहीं होती थी । इस पर लोग प्रश्न करते हैं कि जव उस समय भाई 
यड्न छी शादी नहीं होतो थी तो पेशा भद्दा रूपङ हो क्यों बाँधा गया ? इम कहते हैं कि 
इख प्रचार के रूपक छी आवश्यकता थी । हम देखते हैं कि बहुत से भाई और बहन. 
प्रायः एक हो उमर के होते हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं और पापपुण्य के भाव को 
किक नहीं समझते, इसलिए कभी कभी उनसे इस प्रकार के पाप हो जाते हैं । यही 
छाश है कि परमात्मा ने जड प्रकृति झा उदाहरण सामने रखकर लोगों को यह सूचित 
फर दिया है कि एक जड खो के कहने पर भो पाप के डर से और परम्परा की शिक्षा से 
प्रेरित होकर एक जड पुरुप जब इल प्रकार के पाएकमं को करने से इनकार करता है तव 
चेतन, ज्ञानवान्‌ और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को चाहिये कि वह॒ कभी इस प्रकार के गित कमे 
को न करे । परमात्मा ने अचेतन जड़ जगत्‌ में इस प्रकार का विवेक दिखाकर स्पष्ट 
आज्ञा दे दी है कि यदि भाई बहन के साथ विवाह करे तो वह बध के योग्य सममा जाय | 
अधवंवेद्‌ में लिखा है कि-- 


यस्त्वा आता पतिभूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि । अथव० २० | ३६। १४. 


अर्थात्‌ जो तेरा भाई तेरा पति होकर जार कमं करता हे और तेरी सन्तात को मारता हे 
उसका इम नाश करते हैं । इसका मतब यहदै किं जो भाई अपनो बहन के साथ 
व्यभिचार करेगा वह लोकजजा के कारण बइन के गर्भ का अवश्य ही नाश करेगा । इसी 
किए वेद ने ऐसे भाई को प्राणदुंड देने छा आज्ञा दो है जो प्रकररूप से विवाह करता है 
अथवा गुप्तरूप से जार कमं करता है और बहन की सन्तान को मारवा है । इस प्रमाण से 


स्पष्ट हो गया कि वेदों में जड बदन भाई का श्ररलील सम्भाषण इसी लिए कराया गया ह 
कि भाई बहन में न तो विवाह ही दो और न व्यभिचार ही हो । 


३८ 
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ऋग्वेद में इसी प्रकार का दूसरा जडं जगत से सम्बंध रखंनेवाला अलङ्कार पिता झएं 
पुत्री झा हे । ऋग्वेद में हे कि-- 
| द्योम पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी मदीयम्‌ 
उत्तानयोश्चम्वो ३यनिरन्त रत्रा पित। दु।दवेतुर्भमाश्रात्‌ । ऋ० १। १६४। ३३ 
शासद्वाहिदितुरनप्त्यङगद्विद्वां ऋतस्य दीवितिं सपर्यन्‌ 
पिता यत्र दहिलुः सेकमंजन्त्स शम्म्ये म्रनसा दधन्वे । ऋ० ३। ३१ । ३ 


इन मन्त्रों में “पिता दुहितुर्गभमाधात्‌? और "पिता यत्र दुढितुः सेकंजन्‌* पद आये ह 
जिनका यह अर्थ होता है कि पिता दुहिता में गर्भधारण करता है । इस घटना का खुलासा 
शतपय, ऐतरेय ओर निरुक्त आदि वैदिक ग्रन्थों में इस प्रकार लिखा हुश्रा है कि ऊषा सूर्य 
को कन्या हे। सूयं उसो उपा में भ्रपने रिरणरूपी वीयं को स्थापित करके गर्भ धारय 
करता है जिससे दिन उत्पन्न होता है | अ्रथवा जलरूपी पिता अपनी पृथिवी रूपी ङन्चा सें 
मेघ द्वारा गर्भ धारण करता हे जिससे वनस्पति पैदा होती है । इस श्रलङ्कार के वर्णशव से झह 
बात तो स्पष्ट हो गईं कि ये पिसा और पुत्री कोई जोवधारी मनुष्य नहीं हैं, अत्युद प्राछछलिक 
जड पदार्थ हैं । पर शंका करनेवाले कहते हैं $ि पिता और पुत्री के लिए ऐला रूपक ही 
अश्लील है । क्या वेदों को कोई और दूसरा रूपक नहीं मित्रता था जो ऐसे झहे वर्न झा 
विषय प्रतिपादन ख्या है ? किन्तु इम कहते हैं कि ऐसे रूपक की ही आवश्यकता थी । 
जब संसार में इस प्रकार के पिता भी कमी कभो सुनने में आजाते हैं वो एक क़ानून की 
पुस्तक में--ज्ञान को पुस्तक में--केवल असभ्यता के डर के कारण उसका वर्णन न करना 
झौर उसको पाप न बतलाना कहाँतक युक्तियुक्त है यह शंका करनेवाले ही लमकऋलें । 
जव संसार में इस प्रकार को घटना का अपवाद होता है तो भल्ञा वेद्‌ किन शब्दों से 
उसका वर्णन करते ? वेदों ने .वो सभ्यता की पराकाष्टा कर दी है जो ऐसा घर्णंन किसी 
मनुष्य के नाम से न करके जड और अन्धी प्रकृति के नाम से किया है। हाँ, यह वंन 
अवश्य अश्लील होतः यदि यह केवल मनोरन्जन के लिए किया जाता और इसको पाप न 
बतलाया जाता, पर बात सवंथा उलरी है "। वेदों ने इस बीभत्स वर्णन के साथ साथ 
संसार के एक बहुत बड़े पाप का ख़ुल्लासा करते हुए उपदेश दिया है कि किसी मनुष्य को 
अपनी पुत्री के साथ इस प्रकार का घृणित ब्यवहार कभी न करना चाहिये । अथर्ववेद में 
आज्ञा है कि-- 

यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते श्राता भूत्वा पितेव च 
वजस्तान्त्सहृतामतः ङ्कीवरूपांस्तरीटिनः । अथ० ८। ६ ।७ 
श्रर्थात्‌ तुर को यदि सोते समय भूलकर भो तेरा भाई अथवा तेरा पिता प्राप्त हो 


तो वे दोनों गुस पापी श्रोषधिप्रयोग से नपुंसक करके मारडाले जाँय । कैसा कठोर दण्ड 
है ! नब स्वम में भो--घोखे में भी--इस भकार के कुर्सित विचार आने पर पिता को इतना 


बढ़ा दणड देने का विधान हे तब उपयुक्त अलङ्कार का यही अभिप्राय निष्पन्न होता हे कि 
वेदों ने ऐसे अपवाद को बीभत्सता की पराषाछा दिखलाने और उसकी निन्दा करने के 
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लिए ही स्थान दिया है। वेदों में ही नहीं प्र 


त्युत चेद के पश्चात्‌ के साहित्य में भी 
अलङ्कार के धोखे से बचने के जिए इसकी निन्दा कर दी गईं है । यथा-- कर 


प्रजापति स्तां दुहितरमाभिदध्यों दिवं वोषसं वा 
मिथुन्यने यास्यामितितां संबभूव तद्वै देवानामाग 
आस य इत्थ स्वां दुहितरमस्माक स्वसारं करोति । 


अर्थात्‌ प्रजापति ने अपनी दुढिता द्यौ अथवा उषा का बुरी दृष्टि से चितवन किया और 
इसके साथ रहुँगा इस प्रकार का विचार करके सं किया, पर देवों के सत से यइ पाप हुआ । 
उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार अपनी दुहिता अर्थात्‌ हमारी दहन केसाथ वर्ताव करता 
डे य पाप करता है । इस प्रकार से यहाँ इस जड ऊपा के अलंकार से स्पष्ट कह दिया 


थया हैं कि यदि कोई ऐसा करेगा तो वह पापी समझा जायगा । भागवत में भो कहा 
गया है कि 


नेतत्पूर्वेःकृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे 
यत्त्वं दुहितरं गच्छेरानिगृद्याङ्गजं प्रभुः । श्रीमद्धागवत ३।१२ 


जरत्‌ हे प्रजापति | तुमने अपनी कन्या को ग्रहण करके जैसा पाप किया है वैसा न कभी 
क्िक्षी चे पूर्व में किया था और न कोई भविष्य में करेगा । {इन प्रमाणों से सूचित होता है कि 
वेदों का यह अलङ्कार ऐसे कृत्यों में पाप दिखलाने के लिए प्राकृतिक जड उषा में प्रकट 
किया गया है ओर वेदों के अतिरिक्त अन्य साहित्य में भी ज़ोर से कहा गया है कि इस प्रकार 
का खश्बन्त पाप है, इसलिए मनुष्यों में जारी न टो | 


इसके अतिरिक्त कुछ लोग कहते हैं हि वेदों में गुप्तेन्द्रियों झा भी वर्णन है। अथव॑चेद 
में 'बृहच्छेप' का और ऋग्वेद में 'सप्तवध्रि' और 'शिरपिविल्‍्र! का वणान है । किन्तु इन शब्दों 
कें किसी मनुष्य छी क्लामक्रोड़ा का वर्णन नहीं है | ये शव्द तो श्राकाशस्थ सातों किरणों के 
लिए आये हैं। सातों किरणें एक साथ स्तम्भरूप से जब एथिवी की ओर आती हैं 
तो मांनो एक दोघं शिशन मैथुन करने के लिये बढ़ता है। पर वढी जब बादलों में छिप 
जाती है तब मानो वह शेप वध्रि अर्थात्‌ बधिया हो जाता है। लोकमान्य तिक 
झर अ्रविनाशचन्द्र दास आदि विद्वानों ने इसे भ्रलङ्कार हो बतलाया है । वास्तव में यह 
अल्वङ्कार ही है। पर शंका करनेवाले इसे भी अश्लील वणंन बतब्धाते हैं । इस लिए यहाँ 
इसका भी समाधान किया जाता हे । 


इम कई बार लिख चुके हैं कि वेदों के तीन संसार हैं । यह वर्णन आकाशीय संसार का 
ही है । आकाश में भो खी पुरुष हैं, उनके विवाह हैं, गर्भाधान है, रति है और वाजीकरण 
आदि भी हैं । यहाँ यह बृइच्छरेप प्राकृतिक रति का ही वणेन करता है । इससे गुहस्थधमं को 
शिक्षा मिल्सी है।यह गुहस्यघमं की शिक्षा इस एथिवीस्थ संसार के विवाहप्रकरण में ` 
दी गई है । पर इसके यह न समझना चाहिये कि वदों ने गुप्ताक्नों का ऐसा वर्णन करके 
अश्तो्ता फैल्ना दी है और वेदकालिक लोग नङ्ग फिरते थे । वेद भगवान्‌ ने जिस 
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प्रकार हिसासम्बन्धी हृयर्थक शब्दों का स्वयं समाधान कर दिया हे ओर पिता पुत्री सथा 

भाई बहन के वैवाहिक अलङ्कारो का स्वयं स्पष्टीकरण कर दिया है उसी तर इस रुष्तेन्द्रिय 

विषयक झाकाशीय वर्णन से उत्पन्न हुई आंति का भी निवारण कर दिया है। क्योंकि परमाध्मा 

जानता है कि सचुव्य कितनी जर्दी भ्रम में पड़ जाता हे । इसलिए उसको अम से बचाने 

के लिए वेदों में स्थान स्थान पर चेतावनी दे दी हे । इस गुप्तेन्द्रिय प्रकरण में भी चेद 
कहते हैं कि-- 
है मा शिश्न देवा अपि गुऋतं नः । ऋग्वेद ७ । २१ । ९ 
| अर्थात्‌ हे मनुष्यो ! शिश्न को देव मानकर ओर उसी में रत रहनेदाले उसके छुजारी मुझको 
| प्राप्त नहीं होते । कितनी सुन्द्र शिक्षा हे ! इस शिक्षा को पाकर मनुष्य कभी आ शिश्न 
। देवोपासक नहीं हो सङता । जब वेद इस प्रकार की शिक्षा देते हैं तब समझना चाहिये कि 
i उनके चे वर्णन जिनमें गुप्तेन्द्रियों के नाम ते हैं केवल उपदेश के ही लिए आले हैं । 
: जिस प्रकार डॉक्टरी की पुस्तं में विशेष प्रयोजन से आये हुये गुप्तेन्द्रियसब्बन्धी वणन 
भश्लीज नहीं हैं, उसी तर विद्या की पुस्तक वेद में आये हुए ये वर्णन भी अश्लीज शष्ट. हो 
| सकते । विशेषकर ऐसी दशा में जब वेद ने ही अपने विषय का स्पष्टीकरण सी स्थान सशक्त से 
| स्वयं कर दिया हे । 
| कुछ जोग कहते हैं कि वेदों में दो दो खियों के साथ रात दिन पड़े रहने का घण हे । 
यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में आया है कि "श्रीश्चते लच्मीश्चपत्न्या अहोरात्रे पाश्य/ आकाल श्री 
और दमी दोनों ख्ियाँ रात दिन बगा में पड़ी रहती हैं। इस वर्णन में दो झौरतों को 
लेकर रास दिन ण्डे रहना कहा गया है जो अश्लीलता और असभ्यता का नग्न चित्र है । परन्तु 
हम कहते हैं कि यह कोई असम्भव या अनद्दोनी बात नहीं हें । संसार में हजारों आदसी 
इसप्रकार के हैं जो दो दो नहीं किन्तु चार चार ख्ियों के साथ विवाह करना घ्रं सम्तझूते 
है । यदि वेद में इस प्राकृतिक जड घटना को लेकर उन रोगों को दो दो विदाइ छे भयर 
परिणाम दिखलाये गये हैं तो क्या चुरा किया गया ह्टै ? चेद में स्पछ्रूप से दो स्थियों फे 
एक साथ विवाह करने के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में लिखा है कि-- 

उभे धुरो वहिरापिन्दमानोऽन्तयोनेव चरति द्विजानिः 
वनस्पातें वन आस्थापयध्वं निषूदाधिष्वमखनन्त उत्सम्‌। ऋ० १० । १०१ । ११ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दोनों धुराश्रों के वीच में दशा हुआ और चिज्ञाता हुआ रथ का 

घोड़ा चलता दै उसो तरह दो ख्ियों का पति भी हर तरफ़ से दबा हुआ और वनस्पति 
लगाशो, तालाब खोदो रौर धनसंग्रह करो का आतंनाद करता हुआ भागा भागा फिरता है । 
अनेक ख्रियोंवाले पुरुषों की दुर्दशा का इस प्रकार वर्णन करके वेदों ने यह आज्ञा दे दी है कि 
दो श्रियो के एक साथ विवाह करने में दुःख है इसलिए चह पाप ही है । ऊपर जिस प्राकृतिक 
सूय की दो स्त्रियों का वर्णन किया गया है वह भी अपनी दो खियों के कारण न सोता हे और 
न आराम करता हे, प्रत्युत रातदिन भागा भागा फिरता हे, इसलिए दो स्त्रियों के साथ 
विवाह करना उचित नहीं हवे। वेद ने इस जड अलंकार से भी बतला दिया कि दो पत्नी- 
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वाला और रात दिन कामक्रीडा करनेवाला 


पुरुष उन खियों के बोर से 
हे घौर रात दिन चैन नहीं पाता । भागा आग फिरता 


जिस प्रकार इन समस्त प्राकृतिक जड श्रलङ्कारों को बीभत्स रस के साथ वेदो ने दणन 
करके उनको पाप उहरा दिया है और उनसे बचने के जिए जोरदार शब्दों के द्वारा हिदायत 
कर दी हे, उसी तरह अन्यान्य ऐसे ही स्थदों को किसी विशेष घटना को प्रकट करने के 
लिए लिखा हैं और उसका निपेध भी कर दिया है । जो जोग अथवंवेद्‌ के कतिपय 
मानसिक उपचारों को टोटकारंबर और जादूटोना समझते हैं चे भी राती पर हैं । जिस 
प्रकार मांस और पशुयज्ञ के सम्बन्ध में दयर्थक शब्दों के कारण ज्लोगों ने अनर्थ किया ह 
ड्सी प्रकार इस प्रकरण में भी कर रहे हैं | अथवंवेद का उपचार प्रकरण मैष्मरेज्ञम, हिपनाटिज़्म 
ओर सजेशन से सम्बन्ध रखता हे, इसलिए उसमें भी अरीजता की गुंजायश नहीं हे । 
जो देद स्वयं कहते हैं कि “सभ्य सभा मे पाहि” अर्थात्‌ हे सभ्य ! इस सभा की रक्षाकर, उनमें 
अलशथ्यता को बास और अश्दोजता का वणन दो ही नहों सकता । अतएव वेदों में अरद्वीलता 
जोर सभ्यता का लांछन लगाना बढ़ी भारी भूल हैं! 


इसने यहाँ तङ वेदों पर किए गए उन आतच्ेयों का उत्तर दिया जो वेदों डी अपौरपेयता 
में आड़े आते हैं। वेदों के श्रयो से सम्बन्ध रखनेवाली ऐसी श्रनेकों शंकाएँ और भी 
होंगी, पर उन सबका समाधान करना यहाँ अभोधट नडी ढे । क्योंकि इम वेदों का 
भाष्य करने नहों बैठे । हमने तो यहाँ उन्हीं शंका्ओों का समाधान करना उचित समका हे 
जो शंकाए वेदों के अरौरुषेय सिद्ध करने में रुकावट डालती हैं । वे शंकाएँ इतिहास, पश्चु- 
यक्ष भ्रौर अश्लीलता आदि हैं । हमने यहाँ उन्हीं का यथामति समाधान किया है । वेदों 
की खपौरुषेयता से सम्बन्ध रखनेवाली अब कोई शंका बाक़ो नहीं है । वेदों की इयत्ता निर्धा- 
रित हो गई, शाखाओं और प्रचेप आदि का वर्णन हो गया, ऋषि देवता छुन्द॒ तथा मण्डळ 
प्रध्याय भी ज्ञात हो गये और वेदों के भाष्य सथा मांसयज्ञ ओर अश्त्रीजता आदि फा भी 
समाधान हो गया । इस प्रकार से वेदों की अन्तरङ्ग परीक्षा हो गईं । अब आगो घेदों के मन्त्रो 
छो लिखकर दिखलाना चाइते हैं कि उनकी क्या शित्ता दै । 


वेदमन्त्रों के उपदेश । 


प्रायः ्ञोग कहा करते हैं कि मनुष्यों को ज्ञान की जितनी आवश्यकता है वइ समी 
ज्ञान वेदों में-संदिताओं में-- नहीं है अर्थात्‌ हमारे व्यवहार में आनेवाली ऐसी अनेक 
बातें हैं जिनका वर्णन वेदों में नहों हे, इसन्षिए वेदों के साथ जबतक ञ्नन्यग्रन्थो की 
शिक्षा भी सम्मिलित न को जाय तबतक मचुष्यसमाज का काम नदीं निकज सकता । सुनने 
म थे बातें टीक प्रतीत होती हैं, पर ज़रा सा विचार करते ही इस आरोप में कुछ भो दस 
दिखलाई नहीं पड़ता। क्योंकि यह आरोप वर्तमान समाज के कह्पित व्यवहारं को देखकर 
उत्पन्न किया गया है और वैदिक शिक्षा के वास्तविक स्वरूप पर ध्यान नहीं दिया गया । 
वैदिक शिक्षा में कमी द्खलाई पढ़ने के मुख्यतः ये तीन हो कारण हैं-- 
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पहिला कारण यह है कि हमने जिन विषयों को, रीतिरिवाज्ञों को और क्रियाकलापों को 
जितना सहस्व दे रक्खा हे चे सबके सब वेद की दृष्टि में उतने दही महस्वपूर्ण नहीं हैं । उदाइरणाथं 
हसने दत्तक आदि पुत्रों को गोद ल्लेऊर श्रपनी सम्पत्ति के स्वामो बनाने को रीति को धर्मशास्त्रो 
में खिख रक्खा हे, पर वेद इस रीति को स्थान नहों देते । इसका कारण यही है कि वैदिक 
' धर्मानुसार कोई आदमी किसी सम्पत्ति का वंशपरम्परागत मालिक नहीं हो सकता । दूसरा 
कारण यह है कि शाखाप्रचारकों ने वेदों के मन्त्रों को मनमाने स्थानों में रख दिया 
है।जिसले पूरे प्रकरण की बात ही समक में नहीं आती । परिणाम यह होता है कि अनेक 
विषयों में हमारा प्रवेश ही नहीं होता । इसी सरह तीसरा कारण वेदों के अनेक शब्दों के 
अर्थो को हमारी अनभिज्ञता है । वेद में सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जिनका ठोक ठीक श्रर्थ नहीं 
ज्ञात होता । इससे भी अनेक विषयों का ज्ञान यधार्थरूप से हम तक नहीं पहुंचता । 
इसलिए चे में यदि किली मनुष्योपयोगी आवश्यक विषय का प्रत्यक्ष वणन न दिखाई 
पड़े सो उसका यह मतलब इरगिज्ञ नहीं है कि वेद में उसका बीज दी नहीं है ! 


चेद्‌ के समस्त शब्दों के अर्थो का विस्फोटन करके ओर समस्त मन्त्रों को विषयवार छुक्ध 

जगह एकत्रित करके कुछ दिन मन लगाकर स्वाध्याय करने से वेदों में मनुष्योपमोगी छस्द्स 

आवश्यक ज्ञान बीजरूप से निकज सकता है इसमें सन्दे नहीं | परन्तु हर समय के योग्य, 

हर मनुष्य या समाज के योग्य और डर स्थान में व्यवहार करने योग्य बातें वेदों से नहों निकः 

सकतीं । इसका कारण यही है कि वेदों में प्रावेशिक ज्ञान की ही शिक्षा है, कल्पित झन की 

नहीं । यदि इम अपने कल्पित रीसिरिवाज्ञों को इरा दें और शब्दार्थो को खोलकर आर 

मन्त्रों को विषय बार करके पढ़ें तो उनसे इतनी शिक्षा मिज सकती है कि जिसके द्वार 

मनुष्य की बुद्धि इल योग्य छो जाय कि वह अपना समस्त काय कर ले | परन्तु जिन विषयों 

को वेदों ने अनावश्यक समझा है चे बातें वेदों से नहीं निकल सकतों, चाहे मने हमने -इनळो 

अपने समाज में--कमंधम मे-सम्मिलित हो क्यों न कर लिया हो | नमूने छे लिए दत्तक 

पुत्र को भाँति यजोपवीत को भी ब्रीजिये | संहिताओं में यज्ञोपवीत के लिए सूत, रेशम, 

ऊन रादि का वणंन नहीं अआंता । वहाँ मेखला का ही ज़िक्र है मेखला का अर्थ घेरा है 

किसी पदार्थ का गले या कमर में एक घेरा--माल्ला--पदना देना है। अर्थात्‌ चिह्न मात्र 

कर देना है । ब्राह्मणग्रन्थों ने भी इसे बहुत नहीं बढ़ाया । परन्तु सूत्रों ने बढ़ाया है । उन्होंने 

बाण, चइत्रो, वैश्य के लिए सूत्र में भेद कर दिया है । किन्तु यज्ञोपवीत किसना 

खम्बा डो यह उन्होने भी नहीं कहा । इसे आधुनिक ग्रन्थों ने ही बढ़ाया है । यद्यपि इस 

प्रकार कई बार विधियाँ बढ़ाई गई हैं तयापि यज्ञोपवील में कितनी गाँठे हों और उसे 

किसके हाथ से नापना चाहिये आदि वातं फिर भी रह गई हैं । इसी तरह कान में चढ़ाना 
या शिर में क्पेटना आदि बातें फिर रद्द गई हैं जिनको बहुत ही आधुनिक साहित्य ने पूरा 
किया है। इसका क्या मतलव हे? इसका मतलब यही है कि इम अपने रिवाज्ञों को 
जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे ही वैसे उस कह्पित रिवाज को पुष्ट करने के द्वषिए 
विधिवाक्य भी लिखते जाते हैं मानों आगे आगे इम और पीछे पीछे शार दौड़ रहे हैं। 
हम शास्र के अनुसार नहीं चळ रहे प्रव्युत शाख हमारी कएपना के अनुसार चलते हें । 
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पंर वेदों का यहं हाल नहीं है । वेद्‌ डिन्हों रिवाज्ञों के बाद नहों बने, प्रय्युत उन्होंने ही 
आवश्यक रिवाज़ों को जन्म दिया है । यज्ञोपवीत के लिए वेद इतना ही आवश्यक समझते ड 
कि दूसरे ङु में जाने पर, विद्या आरंभ करने पर और मनुष्य शरीर के अन्तिम चेय के प्राप्त 
समाज उसे उस चिह्न से पदिचाने, जिससे शिक्षा, सरकार और 
सहायठा आदि देने में सुविधा हो । यह चिह्न चाहे जैसा हो पर शरीर में सदैव रह सकने: 
वाला दो । वह एक माक्षा अर्थात्‌ मेखला के ही रूप में अधिक उपयोगी हो सकता है 
अर कमर में, गले में या कन्धों में ही उसका रहना अधिक उचित मालूम पढ़ता हे । यही 
कारण हें कि पारसी लोग इसे कमर में ही बाधते हें । पहिले ज़माने में बहुत से वेदिक 
आर्य भी परिकर बन्धन की तरद्द उसे पढिनते थे *। परन्तु शाखामेद्‌ से जैसे जैसे पढ़ाई 
के सरीक्े बदलते गये और गोत्र बढ़ते गये वैसे वैसे उपवीत का ढंग भी बदद्बता गया 
शोर भिन्न भिन्न दोठा गया । यज्ञोपवीत आजकल्न जिस अवस्था में पहुँचा हे यदि वह 
सारी दशा आप वेदों में दूँढ़ना चाहें तो नद्दीं मिल सकती । लड़का पढ़ने जाने लगे और 
सासा उसे शादी छा लोभ देकर वापस करले इस विधि पर न कोई संहिता की श्रुति है, न 
आ्राह्षणअन्धों की गाथा है, न सूत्रों का सूत्र है और न निर्णयसिन्धु की कोई नदी है। 
इसके लिए वो आल्हखण्ड में भी कोई प्रमाण न मिलेगा । कहने का मतलब यह कि वेदों 
अएने रिवाज्ञां का ग़ुल्लाम बनाना उचित नहीं हैं । वेदों में ज्ञो शिक्षा बीज़रूप से है 
उलको ऋषियों ने सुविधा के लिए विस्तारपूर्चंछ लिखकर श्रपने ज़माने में हमेशा प्रचलित 
किया है । ब्राह्मणअन्थों के पूर्वं भी एक महान्‌ साहित्य था उसमें भी कुछ था, अब 
भी कुछ है और आगे भी कुछ दोगा, पर वेद इस सबके जवाबदार नहीं हैं । उनमें तो जो 
कुछु है वह इतना हो है कि वह मनुष्य की बुद्धि को सोचने विचारने लायक कर देता है 
और इस योग्य बना देता है कि ।सनुष्य अपनी भलाई के नियम उस बीज के अनुसार 
बना ले। 
इसप्रकार से मूल और भाष्य सदेव एक साथ दी बनता रहता है, पर भाष्य मूल नहीं 
हो जाता । मजुवैवस्वत के ही समय में वेदों का प्रादुरभाव हुआ था किन्तु उसोसमय में ब्राह्मण 
भी बनाने पड़े थे । इम देखते हैं छि वेदों में कहीं नहीं जिखा कि श्रमुक काम करते समय 
झमुक सन्त्र पढो, पर ब्राह्मणग्रन्थों में है। इससे पाया गया कि ब्राह्मणप्रन्थों ने एक 
नया ढंग यह पैदा क्या कि कोई कायं मौन होकर न किया जाय, प्रत्युत सन्त्र कहकर 
ही किया जांय । इसमें कोई पाप नहीं था, इसीसे इस पर कोई आपत्ति भी नहीँ हुईं । पर 
यदि कोई मार्जन करते समय 'आपो दिष्ठा” न पढ़े तो उसङा मार्जेन बिगढ़ नहीं सकता झोर 
इनान के समय यदि कोई गंगाष्टक न पढे तो उसके स्नान में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। क्योंकि 
नान अलग चीज है और मन्त्र पढ़कर स्नान करना श्र्ञग चीज़ है । न पहिले में कोई पाप 
है न दूसरे में कोई पुण्य है । किन्तु प्रश्‍न तो यह है कि भाजा और विधि का पान केसे 
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# लोकमान्य तिलक महोदय ने इस बात को “ ओरायन? ग्रन्य में सप्रमाण लिखा इ । 
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किया जाय । इस प्रश्न छा उत्तर सदैव यंटी रह है कि वेदों को बीजरूप सूंचना पर विद्वानों 
के विचारों से जो विधि निर्धारित हो चष्टी कतंब्य समझो जाय। पर स्मरण रखना चाहिये 
कि वेदों की सूचना अपरिवर्तनशील है भौर दूसरे विद्वानों के विचार परिवसंनशील हैं। 
पहिजे में किली का मतभेद नएीं दो सकता, पर दूसरे में हो सकता है। यज्ञोपवीत करना 
पहि्ञा पछ हे इसमें मतभेद नहीं हो सकता, पर कब करना चाहिये इसमें मतभेद हो 
सकता है । इसीलिए शुह्मसूत्रों में कोई कहता है कि ब्राह्मण छा यज्ञोपवीत वसन्त में 
करना चाहिये और कोई कहता है कि सब ऋतुओं में करना चाहिये । वेद की आज्ञा और 
विद्वानों की विधियों में पहिली बात दूसरी क्री मोहताज नहीं है, पर दूसरी बात पहिली 
पी मोहताज है । यज्ञोपवीत माघ में न होकर चाहे पौष में हो पर हो ज़रूर यही 
सतल्ब है। 

इस पर प्रश्‍न हो सकता है कि वेदों ने माघ शौर पोष का भी निर्णय क्यों नहीं प्र 


दिया और रेशम तथा सूत की विधि भी क्‍यों नहीं बतल्ला दो ! इल पर हमारा नञ्ज-' 
त्विष 


निवेदन यह है कि जो वैदिक शिकता समस्त टथिवो एर बसे हुए मनुष्यों के किए है उसमें 
इस प्रकार का वर्णन हो हौ नहीं सकता । क्योंकि ज़िले ज़िले फी परिस्थिति अलग झळग है 
पदार्थो को उरज भिन्न भिन्न है ओर ऋतुश्रों के प्रभाव अलग अकग हैं । ऐसी दशा सें यदि 
सभी कुछ वेद ही लिखने बैठे तो वेदों के पुस्सक तो एशियाटिरु सोसाइटो का छुस्सकालथ 
बन जाय, वेदों के गौरव और मनुष्य को स्वाधीन चिन्ता में विज्ञ उपस्थित होजाय, धर्म ऋौर 
अपद्धमं में कोई फ़कं ही न रहे ओर संकट के समय मनणष्य अपना त्राण ही न सोच खळे । 
इसलिए क्रियारु्ाप, आपद्धमं और मनुष्यों की सामयिक उपयोगिता का विस्तृत दशन ल 
करने से वेद अधूरे नहीं समझे जा सकते । वेद पूणां हें । वे परलोक की पूर्ण ओर विरल 
शिक्षा देते हैं तथा लोक डी शिक्षा में मनुष्य को इस योग्य बना देते हैं छि उसका पु भी 
आवश्यक कायं कमी रुक ही न सके । 


नमूने के तौर पर इम यहाँ वेदों के कुछ सरलार्थ मन्त्रों को उद्धत करके दिखाते हैं कि 

वेद प्रत्येक आवश्यक विषय को शिक्षा किस प्रकार देते हैं । यहाँ इम एक एक विषय के 

दो दो चार चार मन्त्र हो देंगे । यदद वेदविषयों की एक सूदो मान्न ही है । इन विषयों से 

सम्बन्ध रखनेवाले वेदों में अनेकों मन्त्र हैं, पर सबके लिखने की आवश्यकता नहों है । हसने 

इस मन्त्रसूंची और विषयपरदिपादन में अपने ढंग का क्रम दिया है । इस क्रम से वेदों के 

ज्ञान की स्पष्टता होती है । सबसे पहिले हमने मनुष्यों की इच्छाश्रों के मन्त्र लिखे हैं । मनुष्य 
की समस्त इच्छाओं का समावेश बढ़े बड़े सास स्तम्भों में हो जाता है । ये इच्छाएँ ग्रहस्थाश्रम 
से ही पूरी हो सकती हैं, इसलिए हमने इच्छाओं के बाद गृहस्थाश्रम के मन्त्र रकखे हैं । गृहस्थ 
का निर्वाह विना उत्तम सामाजिक व्यवहार के धारण किए हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है, इधलिए इसने तीसरा नम्बर सामाजिक ब्यवहदर के मन्त्रों का दिया है । 
परन्तु चह आदमी भच्छ सामाजिक व्यवद्वार नहीं कर सकता जो सदाचारो नहीं है, इसकिए 
हमने चौथा नम्बर सदाचार के मन्त्रों को दिया है । सदाच।र कभी सुदढ नहीं हो सकता जब 
तक मनुध्यों को गर्भ से लेकर यज्ञोपवीत अर्थात्‌ आचायकु वास तक के संस्कारों से सुसंस्कृत 


९३२ 


ब 
* 
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न॑ किया जाय, इसलिए हमने संस्कारों हे 
चार की पुष्टि होतं हैं और समाज पवित्र 
नहीं दो सकता, 


मन्त्रों झो पाँचवाँ स्थान दिया है । संस्कारों से सदा- 
भी दोता हैं, पर विना जीविका के उसकां निवाइ 
इसलिए इसने छुठे नम्बर में जोविका के मन्त्रो को रक्खा है। इसमें भौगो- 
लिक ज्ञान और व्यवसाय से सम्बन्ध रखनेवाली समरत बातों के मन्त्र आ गये हैं । जीविका के 
आगे समाज को रक्षा का प्रश्न आता हैँ बीमारी से शरीररक्षा, कलह और पाप से समाजरच्चा 
ओर बाह्य शन्नुओं से राष्ट्रक्ता करना पढ़ता है, इसलिए आयुर्वेद, यज्ञ और राउयम्यवश्था 
के सन्त्रों छो एकत्रित छरके जीविका के बाद सातवें नम्बर में रक्खा ई । इसके आगे 
परलोकचिन्ता के अन्त्र हैं। इनमें खबसे पहिली बात सृष्टि ही उत्पत्ति ढी है । सृष्टि की 
उप्पत्ति के कारणों का समूह दी परळोक हैं, इसलिए हमने परत्लोक से सम्बन्ध रखनेवाले 
जीव, ब्रह्म, बन्ध, मोक्ष और पुनजेन्म आदि दिपयों के अन्त्रों का समावेश आडवे नम्बर सें 
किया हैँ । इस तरह से सारांशरूप से हमने ल्लोक परळोक से सम्बन्ध रंखनेवाले प्रायः सभी 


£> ` ee f = = ~ ys 
विषयों के अन्त्रों को लिख दिया है। हमारा श्रनुमान हैं कि जितने विषयों के मन्त्र हमने दिये 


हं उसनं विषयों में प्रदेश हो जाने पर मनुष्य की बुद्धि इस योग्य हो जाती है कि वह अपना 
मला बुरा--हानि लाभ--सोच ले और अपनी उन्नति कर ळे । 


~. 


65 > 
ee | ष ध ~, ज्च््न्स 
बंडुष्य ऋ इच्छाए । 


सबसे पहिले मनुष्य की ६चछाओं को लीजिये । मनुष्य की इष्ळाएँ सात भागों में विभा- 
जिल हें । ( $ ) बहुत दिन जीने की इच्छा ( २ ) स्त्री, पुत्र, रात, शोभा, शङ्गार की इच्छा 
( ३) खाने पीने, पडिरने ओढ्ने, मकान, गुइस्थो, बारा बगीचे शौर खेत तथा पशुभ्रों की 
इंडछु। ( ४) यश और मान आदि की इच्छा ( ९ ) विद्या, ज्ञान, विज्ञान श्रौर मालूमात 
की इच्छा ( ६) अपने साथ कोई अन्याय 'न करे अर्थात्‌ न्याय को इच्छा और (७) बार 
बार जन्ममरण के दुःख से छूटकर सोचप्रा्त की इच्छा मनुष्यमात्र को रहतो है। वेदोने 
गायत्री सन्त्र के द्वारा इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए नित्य परमेश्वर से ध्रार्थनो करने का 
उपदेश किया है । गायत्नं। छा माहात्य्य वर्णन करते हुए अथववेद १६ । ७१ । $ में कहा 
गया है कि 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ 
आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवचेसं महयं द्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ । 


अर्थात्‌ प्रचोदयात्‌ पदान्तवाल्ी और द्विजों को पवित्र करनेवाली चेदमाता गायत्री की 
मैं इसलिए स्तुति करता हुँ कि वह मुझको आयु, बल, प्रेजा, पछ, कीति, घन और वैदिक 
ज्ञान देकर ब्रह्मलोङ भ्र्थात्‌ मोक्षपद्‌ को पहुँचावे । इस आदेश से ज्ञात हुआ कि मनुष्य - 
मात्र की ये इच्छाएँ स्वाभाविक हैं । फ्रीनॉज्ञॉबीवाले भी बतळ्ाते हे कि मस्तिष्क में ज्ञान, 
मान, अर्थ, काम, आयु, विज्ञान और न्यायधमं के ही प्रधान सात स्थान डे 'अन्य सान ता 
इन्हीं के अन्तर्गत इन्हीं की शाखाएं हैं । इससे ज्ञात होता दै किये इच्छाएँ नैसगिक हें । 
इन सबमें दीर्धजीवन को इच्छा सर्वप्रथम है, इसलिए सबसे पहिले इम बीघजो बन के दी 
मन्त्रों का नमूना दिखळ्ते हैं । यजुर्वेद में लिखा है कि द ~ + 


ददे 
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| शंतायुमेन्नु शरदो औत देवा यत्रा नश्चक्रा जरस तनूनाम्‌ 
पुत्रा सो यत्र पितरे। भवन्ति मानो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः । यजु २५ । २२ 
अर्थात्‌ हे विद्वानो ! मनुष्प की रायु सौ वर्ष नियत है श्रः जब तक हमारे शरीरों की 
जरा अवस्था न हो जाय और इमारा पुत्र भी पिता न इदो जाय तब तक हम जिए अर्थात्‌ 
सौ वर्ष के अन्द्र हमारी-आयु क्षीण न हो। इतना ही नहीं कि इम किसी प्रकार सौ वर्ष तक 
निएँ प्रत्युत आरोग्यता और बल के साथ जिएँ, जैसा कि लिखा है कि-- 
तञ्चज्ुर्देवहदितं पुरस्ताच्छुकसुचचरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शंत& श्टणुयाम 
शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम 
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ । यजुर्वेद ३६। २४ 
अर्थात्‌ ज्ञानियों का हित करनेवाला शुद्ध ज्ञाननेत्र उदित है । उससे इम सो वर्ष देखें, 
सौ वर्ष जिएँ, सौ वपं सुने, सौ वर्ष बोलें, सौ वर्ष तक दीन न हों और सो वर्ष से भरी 
घधिक दिन तक आनन्द से रहें । वेद में दोघजोचन की इस इच्छा के आगे छाम को इच्छा 
का वर्णन इस प्रकार है -- 
कामास्तदप्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ 
स॒ कामःकामेन बृहत। सयोनीरायस्पोषं यजमानाथ धेहि । अथव १६ । ५२। $ 
अर्थात्‌ जो 'काम! मन में बोजरूप से है वह पहिले हुआ । हे काम ! तूने थट्टस बडे 
काम का विस्तार कर दिया है, इसलिए अघ धन दे । 
प्रियः देवानां भूयासं प्रियः प्रजानां भूयासं । 
प्रियः पशूंना भूयासं प्रियः पप्रयानां भूयासं । अथवे १७। १ 


| 
| 


अर्थात्‌ देवों के लिए, प्रजा के लिए, पशुओं के खिए श्रौर वर्षो के लिए प्रिय होऊ । 
कामना से सम्बन्ध रखनेवाले इन दोनों मन्त्रों में कड्दा गया है कि मन और रेत ही कास 
का सूल है । इस काम से ही थागे बड़ी बड़ी पुत्रादि छी कामनाएँ उत्पन्न होती हैं और 
इसी से बनाव चुनाव, शोभा शङ्कार और ठाट बार की आवश्यकता होती है । इन सबका 
मूल मन और रेत भ्रर्थात्‌ रति ही है रति हो प्रजा, पशु और अन्नादि धन की ओर विशेष 
प्रवृत्ति उत्पन्न कराती है । क्योंकि दीघेनीवन और कामजन्य खी पुत्रादिकं के लिए ही धन 
की इच्छा होती है | मनुष्य को इस धन की इच्छा किस प्रकार रती है उसका नमूना वेद 
ने निम्न मन्त्र मे दिखाया है-- 


एकपाडूयों द्विपदे! विचकमे द्विपास्त्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ 
चतुष्पादेति द्विप दामीभिस्तरे सम्पश्यन्पङ्क्कीरुपतिष्ठमानः । ऋ० १७ । १३७। ८ 


अर्थात्‌ पक गुणा धन रल्नेवाला अपने से दुगुने धन र्खनेवाले के माग का आक्रमण 
'करता है, दुगुने धनवाला तिगुने धनवाळे के पीछे दौइता है और चोगुने धनवाला अपने 
से दूने धनवाले को महत्ता को प्रात होता है अर्थात्‌ मधुष्य धनवानों को देखकर स्पर्धा 
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करते हुए अधिकाधिक धन प्रा 
भाव की बच्चा होतो है। छेद में नाव को राज का अरमान मन 
मूना इस प्रकार दिखाया गया है-- 
यथा सूरयो आतेभाति यथास्मिन्‌ देज आहितम्‌ 
एवा मे वरणो माणाः रीतिं भूतिं नियच्छतु 
तेजसा मा ससुक्ततु यशसा समनक्कमा । 
यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्ये च न्चच्ञसि । एव।० 
यथा यशः पृथिव्यां यथास्मिन्‌ जातवेदासे । एवा० 
यथा यशःकन्यायां थथास्मिन्‌ संभ्रृते रथे । एवा० 
यथा यशः सोमपीथे मधुपर्के यथा यशः एवा ० 
यथा यशोग्निद्दात्र वषट्कोरे यथ! यशः । एवा० 
यथा यशे यजमाने यथास्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । एवा० 
यथा यशः प्रजापतो यथास्मिन्‌ परमेष्टिनि एवा० । 
यथा देवेष्व्रतं यथेषु सत्यमाह्ितम्‌ । एवा० । ञ्रथवं० १० ॥ ३ । १७-२५ 
छत्‌ ज्ञिस प्रकार सूयं, चन्द्रमा, प्रथिवी, हहाचारिणी कन्या, मधुपर्क और सोमपान- 
ध्रा विद्वान, अग्निहोत्री, यज्ञ करनेवाला यजमान, परमेष्ठी और प्रजापति यश और कीति 
हो प्राच होते हैं उसी प्रकार को झोत, तेज और यश मुझको भी प्राप्त हो। इन मन्त्रों में यश, 
फति और सान के लिए प्रार्थना की गई है । क्योंकि लिखा है कि 'सर्वे नन्दन्ति यशसा! 
[त्‌ सबको यश से आनन्द मित्रता हे। इस मान की इच्छा के आगे वेद्‌ में ज्ञान की इच्छा 
वर्णन इस प्रझार हे-- 


थ 
व्ष 
यां बरेधां देवगणाः पितरश्चोपासते 
तया मामद्य मेधयाद्ने मेधाविने कुरु । 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामन्निः प्रजापतिः 
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धात। ददातु मे। यज्ु० ३२ । १४-१५ 
अर्थात्‌ जिस मेधा ( ज्ञान ) की देवता और पितर उपासना करते हैं उस "मेघा से 
हे परमेश्वर ! सुके शीघ्र ही मेधावी कीजिये | वह मेधा सुको वरुण, अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, 
वायु और परमात्मा देवे । अर्यात्‌ इन सब पदार्थों का ज्ञान मुझे शीध हो । इसजिए-- . 
मनसे चेतसे घिय आकूत्तय उत चित्तये 
मत्यै श्रताय चच्तसे विधेम हविषा वयम्‌ । अथवे० ६।४१।१ 
झर्थात्‌ मन, अन्तःकरण, बुद्धि, दिचारशक्ति, ज्ञानशक्ति, मति, श्रवणशक्ति और 
इष्टिशक्ति की उन्नति के क्षिए हम सब ॒यज्ञझूम करें. । इस ज्ञानेच्छा के आगे वेद में न्याय 
की इच्छा इस प्रकार बतल्ाई गईं है-- 
देहि मे ददामि ते निर्मेधहि निते दधे 


~ 


निह्दांर च दरासी मे निहारानिद्राणि ते | यजु ३। ५० 
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अर्थात्‌ मुझे दे और में तुझे दूँ । तू उत्तम गुण सुझूमें घाश्ण कर और में तुकमें धारण 
करूं । यह में जता हूँ और यह तू ले झर्यात्‌ परस्पर न्याययुक्त व्यवहार हो । कैसा सुन्दृर 
न्याय का आदर्श है। इसके आगे एरमपद की इच्छा का वर्णन इस प्रकार है-- 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ 

र तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । यजु० ३१ । १८ 
यत्रा नन्दाश्च मोदाश्च सुदःप्रसुद आसत 
कामश्च यात्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधि । ऋ० ६ | ११३। ११ 


अर्थात्‌ मैं उस अन्धकार से परे महान्‌ प्रकाशमय सूर्यतुल्य परमात्मा को जानता हूँ । 
डसी के जान लेने से अम्तृतत्व प्राप्त होता दै, इसे सिचा भौर कोई दूसरा मार्ग नहीं है । इस 
लिए जहाँ आनन्द ही आनन्द है और जहाँ सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं उस मोएघास सें 
मुझे अमर कीजिये । इन मन्त्रों में दीर्घातिदीघ जीवन भ्र्थात्‌ ्रस्सस्व की महान्‌ ह्छा वतसान 
है । संसार.में बहुत दिन जीने की जो इच्छा पाई जाती है बह इसी अनन्त जीवन की अभिलाषा 
है ! इस प्रकार से मनुष्य की ये सातों स्वाभाविळ इच्छाओं को दशानेवाले मन्त्र चेद द 
हें । परन्तु ये इच्छाएँ विना गृहस्थाश्रम के पूणं नहीं हो सकतीं । 


गुइस्थाश्रस । 


-उप्येक्त इंच्छाएँ विना गृहस्थाश्रम के पूरी नहीं हो सकतीं, इसलिए वेदों में गहस्थाशम फ 
पर्याप्त वर्णन है। यहाँ हम नमूने के तीर पर गृहस्थाश्रम छी ख़ांस ख़ास बात लिखते हैं । 
सबसे पहिले देखते हैं कि तेदमन्त्रों के अनुसार गुद्रस्थ की हालत केसी होनी चाहिये । घथर्यवे 
में ज्िखा हे कि 


इहेवस्तं मा वियोष्ठं विश्वमायुव्येश्नुतम्‌ 
कीळन्तौ, पुतरैनप्तृभिमोदमानो स्वे गृहे । ऋ० १० । ८५। ४२ 
अर्थात्‌ किसी से विरोध न करो, गृहस्थाश्रम में -रहो, पूणं आयु प्राप्त करे, पुत्र और 
पौत्रों के साथ खेलते हुए और श्रानन्द॒ करते हुए अपने डी घर में रहो और घर को भ्रदर्शङूप 
बनाओ । इसके आगे यह दिखलाते हैं कि गृहस्वामी दंपति का पररपर कैसा आदश होना 
वाह्ये । ऋग्वेद उपदेश करता है कि--> 
समञ्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नो 
संमातरिश्वा संधाता समुदेष्ट्री दधातु नो । ऋ० १० । ८४ । ४७ 
अर्धात्‌ संसार की समध्स शक्तियाँ और विद्वान्‌ हम दोनों--फतिपत्नी--को अच्छी 
प्रकार जानें, इम दोनों के हृदय जल के समान शान्त हों और इम दोनों की प्राणशक्ति, धारणा- 
शक्ति और उपद्रेशशक्ति परस्पर कल्याणकारी हो । यह वैदिक दम्पति का आदर्श है । अब 
देखना चाहिये कि इस वैदिरु सम्मति का घर कैसा है । वेदमन्त्रों के आदेशानुसार सर्व- 
स्राघारण के घर बहुत ही सादे होना चाहिए । श्रथवेवेद में लिखा हे कि-- 
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ऊजस्वती पयस्वती प्रथिव्यां निमिता मिरा 
विश्वाझ विञ्रती शाले मा हिसीः प्रतिगृह्णतः । अथर्य ३। ३। ६ ६ 
` एृणराद्रृता पलदान्‌ वसाना रात्रीत शाला जगतो निवेशना 

मिता प्रथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्वती । अथर्व ६ । ३ । १७ 

या द्विपक्षा चतुष्पच्ता षटपक्षा या निमीयते । 

अध्पत्तां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नौमग्निर्गस इवाशये । अथर्य ३।३।२१ 

अर्थात्‌ उपजाऊ और पानीवाली भूमि पर छोटी सी निर्वाइयोग्य जिसमें समस्त 

आवश्यक अन्न भरे हैं ऐसी हे शाला ! तु अपने अहणकर्ता ( निवासी ) को मत मारना । 
तृण से छाई हुईं और तोरण बन्दनयारों से सजी हुई हे शाला ! तू सबको रात्रि के समय 
शान्ति देनेवाली ४ और लकड़ो के खर्भों पर हश्तिनी की भाँति थोड़ी सी ज़मीन पर स्थित 
है । जो शाळा दो छप्परवाळी, चार छप्परवाली, छे छप्परवाळी और जो आठ तथा दश 
छुप्परदाली बनाई जाती हैं उस इज्जत वचानेवाळी शाळा में में जठराग्नि और गर्भ के 
समान निवास करता हूँ । यह है वैदिक घरों की सादगी । अब देखना चाहिये कि इन घरों में 
सदय और पेय पदार्थों के तैयार करनेवाली गृहस्थी का केला वर्णन है । ऋग्वेद में लिखा है कि-- 


यत्र ग्रावा एृथुवुष्न ऊर्ध्वो भवति सोतवे 

उलूखल सुतानाम वेद्दिन्द्र जल्गुलः । 

यत्र द्वाविव जघना घिषवण्या कृता । उलू० 

यत्र नायेपच्यवसुपच्यबं च शिक्त । उलू० 

यत्र मन्थां विवध्नते रश्मीन्यमितवा इत्र । उलू 

यद्चिद्धि त्वं गृहे गृह उलूखलक युज्यसे क 
इह द्यमत्तम वद्‌ जयतामिव ठुन्दामिः । ऋ० १ । २८ । १-४ 


अर्थात्‌ जहाँ बढ़ा स्थूल पत्थर ( चक्की ) नीचे ऊपर चलता है, जहाँ दो जंघाओं के बीच 
अं सिल बट्टा चलता है, जहाँ खियाँ पदार्थो का धरना, उठाना और राँधना पकाना जानती 
हैं, जहाँ मधानी को रस्सी से बाँधकर दही सथा जाता है और जहाँ घर घर में उलूखल 
मूखल चलता है वे घर ऐसे प्रकाशित डोते हैं जैसे अय के समय दुंदुभी प्रकाशित होती है । 
इन वैदिक घरों में चक्की, सिल बट्टा, डखली सूसल और मथानो के शब्द दुंदुभी के समान 
गन्न चाइनेचाळों को घोषित कर रहे हैं और गुहृदेवियाँ पदार्थों के धरने उठाने और राँधने 
पकाने में गी हुई दें । इन घरों में जिस प्रकार प्रन्नद्रान की धूम मची हुई है उसी तरह घी 
दूध की भी धारा बह रही है । अथववेद में लिखा हैं कि-- 
चतुरः कुम्भांश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णां उदकेन दध्ना । 
एतास्त्वा धारा उपयन्तु सवोः स्वगे लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना 
उपत्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः । अथव ४। ३४ । ७ 
स्थात्‌ चार चार घड़े दूध और चार चार घड़े पानी चारों ओर देता हूँ । ये सब अका 
स्वगं में--सुखस्थान में-पोषण पहुँचादें । 
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पूण नारी प्रभर कुम्भमेतं घृतस्य धारा मस्ृतेन संभ्ृतास्‌ 
Ea: इमां पातनसतेना समङरधोष्टा पूतमाभरल्तात्यनाम्‌ । अथव ३। १२ । 5 
अर्थात्‌ हे स्री ! तू दूध अर घी को घड़ों में भरकर उनकी धारा से इन पीनेवालों को 

तृत फर ओर वापी कूप तड़ाग तथा दान आदि सब प्रकारों इनकी से रक्षा कर । 
ऊज वहन्तीरमृतं घतं पयः कीलालं परिश्रुतम्‌ 
i स्वघास्थ तपयत मे पितन्‌ । यजुर्वेद २ । ३४ 
[ अर्थात्‌ बल्धकारक जल, घृत, दूध, रसयुक्त अन्न और पे हुए तथा टपके हुए मीठे फलों 
की धारा बह रही है अतः हे स्वधा में उरे हुए पितरो ! श्राप तृ हों । इन मन्त्रों के नुसार 
वैदिक घरों में देव, ऋषि और पितरों की तृप्ति के लिए घी, दूध श्रौर फलों का विशाळ आयोजन 
| दिखताई पड़ता है | इतना ही नहीं प्रत्युत्त वैदिक गृहस्थ अपने इ्मित्रों, अतिथियों ओर 
लुघापीड़ित मनुष्यों को किस प्रकार अन्न, जल श्रोर सेदा से तृप्त करने के लिए डुला रहै ह 
बह भी देखने योग्य है । अ्रथवंवेद में लिखा है कि-- 

ऊज बिभ्रद वछ॒वनिः समधा अघोरेण चक्तुषा मित्रियण 

णृहानेभि सुमना वन्दमानो रमध्त्रं मा विभीतमत्‌ । 

इमे गृहा मयो भुव ऊजस्वन्तः पयस्वन्तः 

पूणां वामेन तिष्ठन्तः तेनो जानन्त्वायतः ! 

येषां मध्येऽति प्रवसन्‌ येषु सो मनसेः बहुः 

शुहानुपहवयामहे तेनो जानन्त्वायतः । 

उपहूता भूरिधनाः सखाय स्वादु संसुदः 

अज्ञुष्या अतृष्यास्त ग्रहा मास्मद्‌ विभीतन । 

उपहूता इव गावः उपहूता अजावयः 
5. [ रथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः । 
4 सु्रतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसा सुदाः 
अतुष्या अचक्षुध्यास्त शृद्दा मास्मद्‌ विभीतन । 
इहदेवस्त मानुगात विशवारूपाणि पुष्यत 
एष्यामे भद्रेणा सह भूयांसो भवता मया । अथर्व, ७। ६० । १-७ 
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अर्थात्‌ हे वीयं, धन, सम्पत्ति, मेधा, सुहृद्भाव ओर भ्रच्छे मनवालो ! आप लोग इन घरों 
में प्रेमपूचेक आइये, डरिये मत । घरों में आनेचाळों के लिए ये घर आरोग्यवर्धक, बलशाली, 
दुर्धवाले, जचमीवान्‌ भर श्रीमान्‌ हैं ये घर अमित धनवाले, मित्रों के साथ आमो दप्रमो द 
करनेवाले और चुधा तृपा के इरनेवाले हैं, इसलिए आइये डरिये मत । गोवे, बकरी और 
नाना प्रकार छे रलीले अन्न हमारे घरों में भरे पडे हैं।ये घर सश्यवाळों, भाग्यवानों 
धनियों, इससुखों और भूखप्यास से रहितों के हैं, इसलिए डरिये मत । थके हुए पथिक 
जो इन घरों का स्मरण करते हैं उन्हें ये घर भ्रपनी ओर बुलाते हैं, इसलिए कहीं मत जाइये, 
यहीं रहिये । ये घर अनेक प्रकार से पोषण करते है, इसीलिए हम भी यहाँ आ गये हैं, ठहरे 


६८ 
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हैं और सब प्रकार से सुखी हैं 
केसे उदार गृइस्थों का चित्र खी 
न करनेवाले और 
लिखा है कि 


। इस उंपडेश में शृहस्थाश्रंम का कैसा भव्य वर्णन है और 


चत्र खींचा गय। है । इसका कारण यही है कि वेदों में अतिथिसस्कार 
हुधातुरा को अन्न न देनेवाले ग्रइस्थों क्षी निन्दा की गई है| ऋग्वेद में 


थ आध्राय चकमानाय पित्वे:डभवान्त्सनूफितायोपजग्मुषे 

स्थिर मनः इणुते भवत्ते पुरोतो चित्समर्डितारं न विन्दते । 

स॒ इद्भोजो यो युद्वे ददात्यन्न कामाय चरते कशाय 

अरमस्में भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सख।यम्‌ । ऋ० १० | ११७। २-३ 


अर्थात्‌ जो अन्नवान्‌ द्ोता हुआ, श्रज्न चाइनेवालों और ग़रीबी से पास आये हुए 
दुखियों के लिए मन कडोर कर लेता है और आप मज़े में खाता है उसे सुख देनेवाला मित्र 
नहीं निल सकता । जो अच्च चाइनेवाले दुव॑ याचक को अन्न देता है वही सच्चा भोजन 
करता है । ऐसे दाता के पास दान करने के लिए पर्यास अन्न आता है और कठिन समय 
सहायक सित्र उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार से इन वेदमन्त्रों ने आदः गृहस्थ का चित्र खींचते 
बतलाया कि मकान तो सदेद साधारण ही हो पर वह साधारण मकान अन्न आदि आवश्यक 


अनृणा अस्मित्णाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणा: स्याम 

ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकः सर्वान्‌ पथोअरणा आक्ियेम । अथव ६। ११७ ! ३ 
पुष्टिं पशूनां परिजग्रभाह चतुष्पदां द्विपदां यचच घान्यम्‌ 

पयः पशूनां रसमोषर्धानां बृहस्पतिः सविता में नियच्छात्‌ । अयवे १६ । ३१ । ५ 


अर्थात्‌ इस लोक, परलोक और तीसरे जोक में हम सव अऋण होवें और देवयान तथा 

पितृयान के जो मारग और स्थान हैं उन सबमें इम अऋण होकर निवास करें| सें चतुष्पाद 
पशुश्रों से, द्विपाद मनुष्यों से ओर थान्यों से प्राप्त पदार्थं स्वीकार करता हुँ और ब्रहस्पति 
तथा सविता देव परमात्मा ने जो सुकझो पशुग्रों का दूध और औषधियों का रस दिया + 
उसी से पोषण करता हूँ । इन मन्त्रों का यद्दी तारपयं है रि जो कुछ अपने पुरुषार्थे से प्रास हो 
उसी के अनुसार ख़चं किया जाय, ऋण लेकर नहीँ। इस प्रकार से गृहस्थ को द्शा का 
वर्णन करके अब गुइस्थ के नित्य करने योग्य पन्‍्चमद्दायज्ञों का वर्णन करते हैं । यजुवद में 
लिखा हे कि -- 

यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये 

यदेनश्चक्रमा वयमिंदन्तद्व यजामहे । यजुर्वेद ३ । ४५ 


अर्थात्‌ आम में, जंगल में और सभा में हमने इन्द्रियों से जो पाप किया है उसे इस यश में 
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होम करके दूर फेक्ते हैं । इस सन्त्र का मंतलब यही है कि युंहस्थ से जों पाँच स्थानों में पापं 
होता है अथवा युद्धों ओर .हित्रपश॒आआं की इत्या से जा पाप दोता है अथवा आम में, 
जंगल में भ्रोर सभाओं में जो मन, वाणी और कमं ले विना किसी इरादे के पाप हो 
जाता है वह पञ्चमद्दायज्ञों और इशपूर्तादे जोकोपकारो कार्यो के करने से दूर हो जाता 
है अर्थात्‌ एक प्रकार से नित्य प्रायश्चित्त हो जाता हूँ । इन ५न्चमहायज्ञों में सत्रसे पहिले 
वेदों का स्वाध्याय और प्राणायामपूर्वंक गायत्री का जप है । यही ब्रह्मयज्ञ ई । चेद्‌ में इस 
ब्रह्मयज्ञ के करने की ताकोद्‌ की गई है । चेद्‌ के स्वाध्याय के लिए यजुर्वेद में लिखा है कि-- 

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 

ब्रह्मराजन्याभ्या & शूद्राय चाय्योय च स्वाय चारणाय । 

त्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया समयं भे कामः 

सम्ृ्यतासुपमादो नमतु । यजुर्वेद २६। २ 


[ 


अर्थात्‌ जैसे इस कल्याणकारिणी वाणी को मनुष्यों के लिए में बोलता हुँ वैसे ही वाह्मणों, 
कज्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रो, खियों ओर अनायों के लिए आप. मी बोलिए ओर समण्तिए कि हल्ल 
प्रकार के विद्यादान से में देवताओं में प्रिय हा ऊँ, सुरे परोक्त सुख मिले और सब कामनाएँ पूरणं 
हों । यह चेद्‌ के स्वाध्याय की महिमा हैँ। पर वेद स्वाध्याय छा सतलब केवल देदों का 
रटना हदी नहीं है प्रत्युत उनके अर्थो का जानना हैं । इसीजिये अथववेद में लिखा है कि--- 


ऋचो अचरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः 
यस्तन्न वेद किमृचा कारेष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते। आ० 8।१०।३८ 


अर्थात्‌ ऋचाएँ परमच्यापक आचर में उहरी हुईं हैं जिसमें वेद के देवता--अर्थ-5हरे हुए 
हैं अतः डो अक्तर और उनके अर्थों को नहीं जानता वह केवल ऋचाओं से क्या लाअ घा 
कर सकता है । टीक है,जो अरच्षर और अथो को जानता है वही भ्रच्छी तरह बेद के तात्पर्य को 
पहुँचता है, इसलिए वेदों को श्रथं सहित ही पढ़ना चाहिये । वद विचार के बाद प्राणा- 
यामपूर्वक गायत्रो का जप करना चाहिये । श्रयवेवेद में गायत्रो की महिसा इस प्रकार 
लिखी है कि-- 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
मत्यं दत्वा त्रजत व्रह्मलोकम्‌ । अथववेद १६। ७१ । १ 


£} 


अर्थात्‌ द्विजों को प्रेरणा करनेवाली पवित्र वेदमाता गायत्री की में स्तुति करता हूँ । वह 
सुमे आयु, बल, सन्तति, पथु, कीति) धन और ब्रह्मवर्॑ंस्व अयात्‌ वेदज्ञान को देकर ब्रहळोक 


को पहुँचावे । यही त्रह्मयज्ञ है । इसके बाद देवयज्ञ का अनुष्ठान है | देवयज्ञ का तार्य दोनों 
समय हवन करना है । अथवेवेद्‌ में त्रिखा है कि | 


सायं सायं ग्रहपतिनों अग्निः प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता 
वसोवसोर्वद॒दान एधि वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । 
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प्रातः प्रातगृहृपतिन अग्निः सायं सायं सौमनसस्य दाता 
वसावसे|वेसुदान एधीन्धानास्त्वा शतं हि मा ऋधेम । अथर्व० १३ | ५५ । ३+ 
अर्थात्‌ शाम का नित्य हन प्रातःकाल के समय गृहस्थ के मन को प्रसञ्न करनेवाला 

होता हे और प्रातःकाल का नित्य हवन सायंकाल के समय मन को प्रस करनेवा्षा होता 
है, इसलिए ग्रृहस्थ को नित्य दोनों सन्ध्यान्नों में हवन करना चाहिये । यही देवयञ्ञ हैँ । 
इस देवयज् के पश्चात्‌ पितृयज्ञ का विधान है । यजुवेंद॒ में ज्िखा है कि-- 

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये 

तेषां लोकः स्वधानभः यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ । यज्जु १६ | ४५ 


अर्थात्‌ यम के राज्य में जो पितर एक समान द॑ और समान विचारवाले हैं उन पितरों को 
देवरा छे बीच में लोक, स्वचा, नमस्कार और यज्ञ प्राप्त हों # । इस पितृयज्ञ के बाद बबि- 
देश्यदे्च का विधान है । डलके लिए यजुर्वेद और अथव वेद्‌ में लिखा है कि-- 
यदत्तं यत्पर। दानं यत्पूर्वं याश्च दक्षिणाः 
तद्रिनिवेश्वकसणः स्वर्दवेषु नो द्धात्‌। यजु० १८। ६४ 


Ce ¢ 


अहरहकबंलिमित्ते हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमग्ने । अथवं० १६ । ५५। ६ 


उत्‌ जो छानी दिया है और जो इसके पहिले दिया है तथा जो आगे दिया है और जो 

'छे दिया है बह सब बलिवेरवकसं की अग्नि को प्राप्त दो । जिस प्रकार नित्य घोड़ा घास पाता 
हूँ डली प्रकार प्रतिदिन प्राणियों को उनका भाग अर्थात्‌ बलि देना चाहिये । इसके बाद 
अतिधियज्ञ है । श्रतिथियज्ञ के विषय में लिखा है कि-- 

तद्यस्येवं विद्वान्‌ व्रात्यो राज्ञोऽतिथिभृहानागच्छेत्‌ 

श्रेयांसमनमात्मनो मानयेत्‌ तथा क्षत्राय .नावृश्चते 

तथा र।ष्ट्राय नाब्रृश्चते । अथवे० १५ । १०। १-२ 

तद यस्यैवं विद्वान्‌ त्रात्योऽतिथिगृह्यानागच्छधेत्‌ 

स्वयमेनमभ्युदेत्य त्रूयादू व्रात्य क्वावात्सीः प्रात्योदक 

नात्य तर्पयतु व्रात्य यथा ते प्रियं तथास्तु यथा ते वशस्तथास्तु 

त्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति । अथववेद १५ । ११ । १०-१२ 


` ग्र्थात्‌ जब विद्वान्‌ और ्रसधारी अठिथि राजा के घर आवे तो राजा को उचित है कि 


वह अतिथि को अपने से भी अधिक श्रेष्ठ माने | इससे राजा न तो चत्रियकुल में ही दोषी 
होता है और न राष्ट्र की ही ओर से दोषी होता है । जिसके घर में ब्रसशीज् और विद्वान्‌ 











# ये पितर सौम्य हैं, इसलिए इनका सत्कार प्रायः जल से ही होता हे । उधर बृत्त भी सौम्य 
कइक्ाते हैं, यही कारण हे कि पितृजल बृच्षों में हा डाला जाता है । पन्च महायज्ञ में जहाँ देवता,मनुष्य, 
~ = RN ग * a र 
पशु, पक्षी और कीरपतङ्गों तक को भोज्य भाग दिया जाता हं बरी सॉम्य पितरों का इकृ साम्य ्वृच्धां 
शो ही दि च क्रिया दृयथकरी १ लि पतंजाल ने महाभाष्य में इसी प्रकार का 
को ही दिया जाता हे । “एका क्रिया दृभथकरों बभव लिखकर पत ह 
इशारह किया हे । 
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अतिथि य्या जाय तो उसे चाहिये .कि वद उठकर अतिथि से कहे कि हे बत्य ! आप कहाँ से 
आ रहे हें ? आइये, लीजिये यह जळ है, आप तृप्त छों और जो आपकी इच्छा दो वह भी हाज़िर 
किया जाय सथा जो आज्ञा हो वही किया ज/य | यह वैदिक आतिथ्य का नमूना हैँ । इस 
प्रकार से पन्चमहायजों के द्वारा ग्रृहस्थ सबको अन्जल पहुँचाता है शौर इसी प्रकार का 
शुदस्थ पहिले कही हुई आयु, बल्न, कोति, विद्या, प्रजा, धन और मोच आदि इउ्छाओं को 
प्राप्त कर सकता है । परन्तु ये बातें ग्रहस्थ का तमी प्राप्त हो सफझती हं जब उसका सामाजिक 
व्यवहार भी उत्तम हो । 


सामाजिक व्यवहार । 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है । उसका सम्बन्ध केवल अपने आप ही से नहां हैं पत्थुद उलका 
सम्बन्ध दर्पति, कुटुम्ब, जाति, समाज झर समस्त संसार के मनुष्यों सथा समस्त संसार के 
प्राणिमात्र से हैं, इसलिए उसे सबके साथ प्रेम, दया और सहानुसूलि रे वतन चाहिये 
चेद्‌ के निन्रलिखत्त मन्त्रों में वटी उदात्त उपदेश दिया गया हैं | यहा इम पहले दश्पातभेस 


का नमूना दिखाते हैं । ऋग्वेद ओर अथववेद मे [लखा हैं कि-- 


या दम्पती समनसा सुनुत आच धावतः 

देवासो नित्य याऽऽशिरा । ऋग्वेद ८ । ३१ । ५. 

स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो हसामुदों महसामोदमानों 

सुगू सुपुत्रो स॒ग्रहों तराथ! जीवाचुषसो विभातीः । अथवे० १४। २ | ४३ 


झर्थात्‌ जो दम्पति एक अन होकर यज्ञ ग्रथीत उत्तम कामों के लिपु सः दोइते हैं 
भ्रोर निस्य परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं वे देवता हैं। हे दम्पति ! तुस दोनों इस स॒ख्यद।यक घर 
में अच्छे प्रकार जागते हुए, हँसी ख़ुशी $ साथ, बड़े प्रेम से आनन्द सनाते हुए, छन्दर सुणु 
और सुन्दर शुदस्थीवाले होकर प्रकाशयुक्त बहुत से प्रात:कालों को देखो अर्थात्‌ बहुत दिन 
तक जिश्ओो । इन वेद्मन्त्रों में दम्पतिप्रेम का उत्कए नमूना यढ बतळाथा गया है कि दोनों 
एक सन होकर आ्रानन्दपूचक उत्तम कर्मो में लगे रहें और परस्पर प्रेम और विनोद के साथ 
ब्यवहार करें । इस दुग्पति कर्तव्य वर्णन के आगे कौटुम्बिक व्यवहार का उपदेश इस प्रकार है--- 


~ 


अचुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ै पा 
जाया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु शान्तिवान्‌ । 

मा भ्राता भ्रातर द्विच न्मा स्वसारसुतस्वसा 

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया । अयव । ३ । ३०। २-३ 


अर्थात्‌ पुत्र पिता का आज्ञाकारी ओर माता का इच्छाचारी हो तथा खी पति से मधुर 
झोर शान्त वाणी से बातचीत करे | भाई से भाई ट्रेष न करे और न बहन से नइन ही ईषा 
करे । सब लोग अपने अपने व्रत अर्थात्‌ मर्यादा में रहकर सदेव आपस में भव्रमाषा से ही 
बातचीत करें । कसा सुन्दर कौडुस्ब्रिक व्यवहार है ! इन समस्त कुट्म्बियों में माता का स्थान 
बहुत ऊँचा है, इसीलिए वेद॒ में माता को बढ़ाई इस प्रकार की गई है कि पं 
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कुमार साता युवतिः समुब्धं गुहा विभर्ति न ददाति पित्रे 
अनकमस्य नमिनजनासः पुरः पश्यन्ति निहतमरतौ । ऋ० ५ । २। १ 


अर्थात्‌ युवती साता . पुत्र को अपने ही गर्भ में घारण करती है, अपने तुल्य प्ता को 
नहों देती और न उसके बल्न को क्षीण होने देती है. इसीलिए विद्वान्‌ पुरुष माता को 
प्रथम स्थान देते हैं। इस मन्त्र में माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है कि वह 
बराबरी का दादा . करनेवाले अपने पति का बज नष्ट न करझे गभे को अपने ही पेट में घारण 

करती है और पति छो उल कष्ट से बचा लेती है । इस सातृभक्ति के आगे घर के बड़ों बूढ़ों | 
की सेवा से एवित्रता मानने का उपदेश इस प्रकार है-- 


न 


पुनन्तु सा पितरः सोम्यासः पुनन्तु भा पितामहाः 

पुनन्तु प्रपितासद्दाः पवित्रेण शतायुषा । 

पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्ठु प्रपितामहाः 

पविचेण शतायुषा विश्वमायुव्यश्नव । 

पुनन्तु सा देवजनाः पुनन्तु मनसा वियः 

पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवदः पुनीहि मा । यजुर्वेद १६ । ३७-३६ 


आर्धात्‌ सोश्य पिता छे पवित्र करें, सॉग्य पिलामह मुझे पवित्र करें और सौग्य प्रदिता- 
शठ झुझे पवित्र करे जिले में लो वर्ष जीनेवाला इोडँ। पितामह और प्रपितामह. सुरे 


“~ 


पित्र करें जियले में सो वर्ष को ग्रायु प्राप्त करूँ । सुरे समस्त देवजन पवित्र करें, मेरा मन 
ओर बुद्धि झुक पवित्र झरे, समस्त पञ्चसूत सुके पवित्र करें और रग्नि सुरे पवित्र करे । इन 
| सें बृद्धों को सेवा से पवित्रता झोर दीर्घायु को प्राप्ति बतलाइ गई है । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि वैदिक शिक्षा में बड़े बूढ़ों के मान और सेवा के लिए कितना जोर दिया गया 
है । इस छोटुस्धिक व्यवहार छे आगे इस दिखल्ाना चाहते हैं कि वेदों में अपने कुटुम्ब से 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य त्रातिवन्डुय्रों के लिए किप प्रकार सुख झो कामना करने का डप: 
देश है । ऋग्वेद में लिखा है कि-- 

सरस्तु साता सस्तु प्रिता सस्तु श्वा सस्तु विशपतिः 

ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः । ऋ० ७ । ५५! ५ 

त्मानं पितर पुत्र पोत्रं पितामहम्‌ 

जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुपह्वये ! अथवे० & । ५॥ ३० 
झर्थात्‌ माता, पित्ता, जातिवाले, नौऊर चाकर और कुत्ते आदि पशु सव सुख से सोच । 
श्रास्मीय जन, पिता, पुत्र, पौत्र, पिसामइ, खी, पितामही, साता और जो स्नेही हें उनको में 
'प्रादूर से डुजाता हूँ ! इन कुटुम्बियों र जाति से सम्बन्ध रखनेवालों के साथ व्यवहार का 


चरणन करके आहो मित्रों के साथ व्यबहार करने का उपदेश इस प्रकार है-- 


सर्वे नन्दन्ति यशसा गतेन सभा साहेन सख्या सखायः 
किल्विषस्प्रत्पितुर्षणित्यघामरं हितो भवति वाजिनाय | ऋ० १०। ७१ | ३० 
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न स सखायोन ददाति सख्ये सचाभुवे सच मानाय पित्वः 
अपास्मात्प्रियान्नतदा को अस्ति पणन्तमन्यमणं चिदिच् श्रेत्‌ । ऋ० १०।११७।४ 


झर्थात्‌ मित्र के सहवास और यश से सब आनन्दित होते हैं । मिश्र धन देकर समाज 
के पापों को दूर करता है और सबका हितकारी होता है । वह सखा श्रर्थात्‌ मित्र नहीं हे 
जो धनवान्‌ होकर अपने मित्र की सहायता नहीं करता । उसका घर सच्चा घर नहीं है । 
उसके पाल से तो सदेव दूर ही भागना चाहिये । इन दोनों मन्त्रों में मेत्रो रा भाव और 
कतव्य अच्छी तरह वतला दिया गया है और दिखला दिया गया हे कि मित्र छो भी 
कुटुस्ब और छाति की भाँति ही सहायता देना 'चाहिये। इसके आगे अब समस्थ आरयंजाति 
के साथ ष्यददाइ करने का उपदेश इस प्रकार दै-- 


प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु 
प्रियं सवस्य पश्यत उत शूद्रे उ :ार्ये । अथवे०१६ । ६२ । १ 
रुचं नो धेहि ब्राह्मणा रुच राजसु नस्कृधि 
रुचं विश्येषु शाद्रेषु मय घेहि रुचारुचम्‌ । यजु० १८ । ४८ 


अर्थात्‌ मुझको ब्राह्मणों में प्रिय कीजिये, चन्नियों में प्रिय कीजिये, वैश्यों में मिर को िे 
और शूदों में प्रिय कीजिये | हमारी ब्राह्मणों में रुचि हो, चत्रियों में रुचि हो, पेशो ओह शो 
में रुचि हो तथा इस रुचि में भी रुचि हो | इन मन्त्रों में श्रायंजाति के चारों वन्य छे छा 


रुचि रखने झोर उनके बीच में प्रिय होने का उपदेश है । इसके आगे समस्त अझुप्वङाशि के 
साथ व्यवहार करने का आदेश इस प्रकार हे 


समानी प्रपा सहवोन्नभागः समाने योक्ते सहवो युनज्मि 
सम्यञ्चोऽरिनं सपथतारा नाभिमिवाभितः । अथवे० ३। ३०। ६ 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः 

अन्यो अन््रमामेददर्यंत वत्स जातमिवाध्न्धा । अयथवे० ३। ३०। १ 
ये समानाः ममनसो जीत्रा जीवेषु मामकाः 

तेषां श्रीमाये कल्पतामस्मिल्लोके शतं समाः । यजुवेंद १६ । ४६ 


अर्थात्‌ तुम सव मनुष्यों के जनस्थान एक समान हों और तुम सब अन्न को एक समान 
ही बॉट चेट कर लो । में तुमको एक ही कोटुस्बरिक बन्धन से बाँधता हूँ, इसलिए तुस सब 
मिलकर कर्म करो जैसे रथचक्र के सब ओर पक ही नाभि में लगे हुए आरे कमं करते हैं । मैं 
तुम्हारे हृद्यो को एक समान करता हूँ ओर तुम्हारे मनों को दिद्वेषरहित करता हुँ । तुम 
एक दूसरे को उसी तरह प्रोति पे चाहो जैसे गो अपने सद्यःजात बछुडे को चाहती है । जो 
जीव मन वाणी से इस प्रकार की समानता के पच्चपाती हैं उन्हीं के लिए मैंने इस लोक में सौ 
वर्ष तक समस्त ऐश्वर्या को दिया है | इन मन्त्रों में मनुष्यमात्र के साथ समता का ब्यवहार 


करने फा उपदेश किया गया हे। इस उपदेश में अच्छी तरह बतला दिया गया है कि समस्त. 


मनुष्यों की सम्पत्ति, विचार ओर रहनसहन एक समान होना चाहिये, तभीसौ वपं तक 
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रोग सुख से जी सकते हैं । समस्त मनुष्यों के साथ इस प्रकार का ब्यवश्वार करने की आज्ञा 
के याद वेदों में अच्छी तरह कइ दिया गया है कि मनुप्यों के ही साथ नहीं प्रत्युत प्राणिमात्र 
के साथ प्रेम, दया और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिये । वेद उपदेश करते हैं कि-- 


यो वे कशायाःसक्तमधूनि वेद मधुमान्‌ भवाति 

ब्राह्मणश्च राजा च धेचुश्चानड्वाँश्च 

नीहिश्च यवश्च मधुसप्तमम्‌ । अथव० € । १। २२ 

दते % ह मा मित्रस्य म' चच्नुषा सवांणि भूतानि समीक्षन्ताम_ 
मित्रस्याहं चचुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ति 

मित्रस्य चकुषा समीक्षामदै । यजुवद ३६। १८ 


अर्थात्‌ ब्राह्ण, 'चत्री, धेनु, बैल, धान, यव और मिठाई, ये सात मिठाइयाँ हैं । जो 
संजुष्य ज्ञान के इन सात मधुश्रों ( मिठाइयों ) को जानता है वह मधुमान्‌ अर्थात्‌ मधुर 
हो जाला है | हे इष्टिस्वरूप परमारमन्‌ ! मेरी इष्टि को इढ कीजिये जिससे सब प्राणी सुके 
सित्राष्ट से देखें । इली तरह में भो सब प्राणियों को मित्रदष्टि से देख और इम सब 
घयी परस्पर एक दूसरे को मित्रइ्ि से देखें । यहाँ तक हमने सामाजिक व्यवहार से 
छब्कन्ण रख्चनेचाले मन्त्रों का संग्रह किया । इस संग्रह मे अपने कुटुग्ब से लेकर समस्त 
संसार के अलुष्यों घौर समस्त प्राणियों तक के साथ प्रेम, दया, समता, सहानुभूति झौर 
मित्रता के भावों के दशानेवाले वेदोपदेश ग्रथित हैं । इम नहीं समझते कि समाज से सम्बन्ध 
रखनेवाले इससे अधिक उदात्त अं र व्यापक व्यवहार और कहीं संसार में होंगे । परन्तु ये 
सामाजिक व्यवहार जब तक सदाचार की सुदृढ भूमिका पर स्थिर न हों तब तक स्थायी नहीं 
हो खते । 
हसा] 

विना सदाचार के सामाजिक व्यवहार उत्तमता से निभ ही नहीं सकते । सदाचारी 
मनुष्य ही समान में सुख से र्द सकता है । सत्यता शुद्धता चरित्रशीबता और ब्रत आदि के 
चिना मनुष्य की समाज में गुज़र ही नहीं हे। इसोलिए सदाचार से सम्बन्ध रखनेवाल्े 
यनेकों उपदेश वेदों में दिये गये हैं । यहाँ इम नमूने के तौर पर थोड़े से मन्त्र उद्धत करते हं। 
ऋग्वेद में लिखा है छि--- 

सप्त मयोदा कवयस्ततचुस्तासामेकामिदभ्यं हुरोगात्‌ 
शप्रायोईस्कम्भ उपमस्यर्नाळे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थो । ऋ० १०।। ६ 

झर्थात्‌ हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्यपान, जुवा, असत्य भाषण और इन पापों के 
करनेवाले दुष्टों के सहयोग का नाम सप्त मर्यादा है | इनमें से जो एक भी मर्यादा का उल्लंघन 
करता है अर्थात्‌ एक भी पाप को करता है वह पापी होता है आर जो घैय्यं से इन हिसादि 
पापों को छोड़ देता है वह निस्सन्देह जीवन का स्तम्भ ( आदशं ) होता हे अर मोझ- 
भागी होता है। ॒ 
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उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जद्दि श्वयातुसुत कोकयातुम्‌ 
सुपणांयातुसुत गृध्रयाठुं षदेव प्रम्रण रक्त इन्द्र | ऋ० ७ । १०४ । २२. 
झर्थात्‌ गरुड के ससान सद (घमंड), गीघ रे ससान लोभ, कोक (चिड) फे समान कास, 

कुत्ते के समान मत्सर, उलूक के समान मोह ( मूर्खता) और भेड़िया के समान क्रोध को 
मार भगाहये । अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोड, मद, मससर आदि छे विकारों को अपने अन्तः 
करण से हटा दोजिये ! इन धिसा आदि बाह्य और ङामादि अन्तादुर्वालनाओं के त्याग घे 
ही मनुष्य उत्तम सासाजिङ हो सकता है । इन सबमें सत्य की सहिमा सहान हैं। वेद्‌ 
उपदेश करते हैं कि 

सक्लुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचसकत 

त्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिंहिताधि वाचि | ऋ० १० ॥ ७१ । २ 

अम्त्रतपत त्रत चरिष्यामि तच्छुत्रयं तन्मे राध्यताम्‌ 

इदमहमन्तात्‌ सत्यसुपेमि । यजुर्वेद १ । ५ 

दृष्टवारूपे व्याकरोत्सत्यानते प्रजापतिः « 

अश्रद्धामचते दघाच्छूद्धां सत्ये प्रजापतिः । यजु० १६ । ७७ 

यदर्वाचीनं त्रेहायनादन्रतं किंचोदिम | 

आपोमा तस्मात्सवस्मात्‌ दुरितातात्वं हसः । अथ० १०।₹।२२ 

सुविज्ञानं चिक्रितषे जनाय सचा५चच बचसापस्प्रधाते 

तयोयेत्सत्यं यतर ृजीयस्तदित्सोमोऽवतिदन्त्यासत्‌ । ऋ० ७। १०४। १२ 














श्र्थात्‌ जिस प्रकार छाननी से सत्त छाने जाते हँ उसी तरह जहाँ विद्वान्‌ लोग अपनी 
वाणी को मन से शुद्ध करके बोलते हैं बड़ी पर लचमो और मित्रता उहरली है । हे परमेश्वर ! 
में प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्रपनी शक्ति अर सत्य का पालन छरूँगा अतः इस झसत्य से निकल 
कर सत्य में आता हूँ । प्रजापति ने सत्य और असर्ग को समझ बूमझङर अलग किया है और 
अस्य में भ्रश्रद्धा तथा सत्य में श्रद्धा उत्पन्न की है । तीन वर्षो के इस पार जो इस कूड घो ळे 
हों तो हे परमाश्मन्‌ ! उन सब्र दुष्फल्न पापों से इमारी रक्षा कीजिये । मनुष्य की सुविधा के 
लिये सत्य और श्रसव्य के विज्ञान को एक दूसरे के विरुद्ध कडा गया है । इन दोवों में जो 
सत्य है वह सरन्न और सीधे स्वभाव से कहा जाता है तथा उससे कोमलला आती है, पर 
जो असत्य है वह तो हर प्रकार से सत्यानाश छी कर देता है । इन सब्य के प्रतिपादन करने- 
बाले मन्त्रों ने सत्य भाषण की समस्त ज़बियों का सुन्दर चरणन कर दिया है। अब आगे 
मधुर भाषण की ख़ूबियों का वर्णन करते हैं । 





जिह्वाया अग्न मधु मे जिह्वा मूले मधूलकम्‌ 

ममेदहकता वसो मम चित्तमुपायसि 

मधु-न्मे निक्रमणं मधुमन्म्ने परायणाम्‌ 

वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मथु सन्हृशः । अथ० १। ३४। २-३ 

अर्थात्‌ मेरी जिह्वा के श्रम्रभाग में मधुरता हो और जिह्वा के मूल में मधुरता-हो । हे 
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घुरता ! मेरे कम में तेरा वास हो और मेरे मनर के अन्दर भी तू पहुँच जा । मेरा आना जानां 
मछुर हो, में जो भाषा बोलूँ वह मधुर दो और में स्वयं मधुर सूति चन जाऊँ। यहाँ तक 
सत्य श्रौर मथुर चाण बोलने की शिक्ष। देकर अब वेद उपदेश करते हैं कि अपनी किली भी 


इन्ट्री से अभद्र, असभ्य और अमज्ञल व्यवहार न होने दो, किंतु सब व्यवद्दार मद्र दी भद्र 
हों । यजुर्वेद उपदेश करता है कि 


भद्रे कणाभिः श्वणुयामदेवा भद्रं पश्येमाच्षभिर्ये जत्राः 


स्वररङ्गर्ठुट वा&सस्तनूभिव्यशेमादि देवहितं यदायुः । यज्ज २५।२१ 


थात्‌ हे यक् करनेवाले परमेश्वर के भक्त विद्वानो ! हम सदैव कल्याणकारी शब्द ही 


च्छ 
[ना सं सुन, कल्याणकारी दृश्य ही शलो से देखें और अपने इढ श्यों के द्वारा शरीर से 
यावज्जीवन वही कम करें जिससे विद्वानों का हित हो । इसळे आगे मनला, चाचा, कमणा 


३९०३ 
= | श्र 


बुराई से बचने का उपदेश किया गया है । अथववेद में लिखा है कि-- 


A ५7] 


इद्‌ यत्‌ परमे!प्रननम्‌ सना वा त्रद्मसाशतम 

येनेच सख्ज घोर तेनंव शान्तिरस्तु नः 

इयं या परमेष्टिनी वागदेवी ब्रह्मसंशिता 

यये सखे घोर तयेव शान्तिरस्तु "$ ॥ 

इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः पष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि 
यैरेव सस्रजे घोरं तेरेव शान्तिरस्तु नः । अथवे० १६। ६ । ३---५ 


अर्थात्‌ यह जो ज्ञान से तीदेण बना हुआ सन है और जिससे भयङ्कर प्रसङ्ग उत्पन्न हो जाते 
हें बह - हमें शान्ति दे | यट जो बाह्मण के द्वारा संस्कृत हुई परमेष्टिनी वाणी है और जिससे 
भयङ्कर म्रसङ्क उत्पन्न हो जाते हें वड हमे शान्ति दे | थे जो पाँचों ज्ञान अ्रथवा कर्मेन्द्रियाँ 
हैं और जिनसे छुठे मन के साथ भयङ्कर पाप हो पढ़ते हैं वे इमे शान्ति द्‌ । इस प्रकार से इम 
मन्त्रों ने सनला, वाचा और ऊर्सणा पापों से बचने ओर शान्ति से रहने का उत्तम उपदेश दिया. 
§ । इन सब मन, वाणी ओर कमों में सन हो प्रधान दै । उसो से सब पापों की उत्पत्ति होती 
हे, इसलिए मन वो निष्पाप करने का उपदेश इख प्रकार दिया गया है--- 


गे 


६ 


— 


रोपेहि मनस्पाप किंशस्तानि शससे 
परे हि नत्वा कामये वृक्षां वनानि संचर गृद्देघु गोषु में मनः। अथ० ६।४५। १ 


“< 


झर्थात्‌ हे मेरे मन के णाया ! तुम झुरसे दूरं दो जाव । सुपे डुरी बात क्या करते हो ! 
मैं तुमको नहीं चाइता, इसलिए सेरे पास से दूर हो जाव और जों वनवृत्त हैं वहां चले 
जप्च क्योंकि सैं अपने शरीर, इन्द्रिय और मन में चित्त लगा रहा हूँ ।. ईसी तरइ मन से 
सम्बन्ध रखनेवाले इंपांद्ेघ से बचने का भी उपदेश दिया गबा है । अथववेद में है कि 
थथा भूमिस्तमन्मसतान्म्त मास्तदा 
यदे तमम्रषो सन एवेष्यो शतं मनः ¦ अधवं० ६। १८ । २ 
` अर्थात्‌ जैसे थिवी सुदं से भी अधिक मननशक्तिशून्य है और जैले मरे इए का मत्र 
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भी शूंन्य हो जाता है उसी प्रझार ईर्षो करनेवात्ञें को मन॑ भी सुंदी हो जाता है । इंस उपदेशं 
का यही मतलब है कि ईर्षाद्ेष करने से मन की विशालता नष्ट दो जाती है | वह अत्यन्त 
संकुचित हो जाता है, मर जाता है और निन्दा भी होती है । निन्दा से बचने के लिए चेद्‌ 
उपदेश करते हें कि -- 


अयुतो इमयुतोम आत्मायुतं मे ='्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुते मे 

उणो युतो मे पानो युतो मे व्यानोयुतोइं सवेः ॥ अथ० १६। ५१ । १ 
अर्थात्‌ में अनिन्दित होऊं, मेरा आत्मा अनिन्दित होवे ओर मेरे चछ, श्रोत्र, घाण, 
ड अपान तथा व्यान अनिन्दित होवें । इसके भागे वेदमन्त्रों में व्यभिचार आदि दुछ कर्मा के 
J} ध्याग करने की शिक्षा हस प्रकार दी गई है । 





मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः सुत्रतासः 

अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चिदएणन्तमभि संयन्तु शोकाः । ऋ० १} ३२५ | ७ 
३ अर्थात्‌ दुष्ट कम मत करो और न अतिष्ठित तथा धर्मास्माओं मे व्यभिचार ही करो, क्‍योंकि 
व्यभिचार करनेवाल्लों के लिए दूसरा ही क्रानून है जिलसे वे शोक को प्राप्त होते हैं । इसे 
b गारो सा का निषेध इस प्रकार हे । 


«है 
# कक, अमर 


अना गोहत्या वे भीमा कृत्ये मानो गामश्वं पुरुषं वधीः 

यत्र यत्रासि निहिता ततस्त्वोत्यापयामसि पणाल्लघीयस्ती भव । अथवे० १० ।१।२३ 
. येश्रद्धाधघनकाम्या कव्यादा समा*ते 

तवा अन्येषां कुम्भां मर्यादधति सवदा । अथ० १२। २। ५१ 


अर्यात्‌ हे {हसा ! निर्दाषों की हत्या निश्चय ही महाभयानक है अतः तू हमारी गो 
घोड़े ओर पुरुषों को मत मार | जहाँ जहाँ तू गुप्तरूप से छिपी है वहाँ वहाँ से ह तुभे 
Is निकाळते हैं अतः तू पत्ते से भी अधिक हलकी हो जा । भ्रश्रद्धावाले जो घन की कामना से साल 
खानेवालों का साथ करते हैं चे सदेव दूसरों की ही हंडी का खाते हैं | इन मन्त्रों में पछुचध 
आर मांसभच्षण का निषेध किया गया है | इसके आगे म्य का निषेध इस प्रकार है--- 
हत्छु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌ 
ऊधन नग्ना जरन्ते । ऋ० ८।२।१२ 
अर्थात्‌ शराव को दिन्रखोल्न कर पीनेवाले दुष्ट लोग श्रापस मे लड़ते हैं और नंगे छोकर 
व्यर्थ बढ़बड़ाते हैं, इसलिए शराब का पीना चुरा है जिस तरह शराब का पीना बुरा है उसी 
तरह जुवा खेलना भी बुरा है । वेद उपदेश करते हें कि-- 
जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्कस्वित्‌ 
ऋणावा बिभ्यद्धनीमच्छमानाऽन्येषामस्तमुपनक्णमेति । ऋ० १० । ३४ | १० 
अर्थात्‌ जुवारी की ख्री सदा कमय अवस्था के कारण दुखी रहती है, गली गली मारे 
मारे फिरनेवाल्े जुवारी की माता रोती रहती हे, कजे से ब्दा हुआ जुवारी ख़द सदा डरता 
रहता है ओर घन की इच्छा से वह रात के समय दूसरों के घरों में चोरी करने के लिए 
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पहुँचता है, इसलिए जुवा खेलना निहायत ख़राब है । इसी तरह चोरी को भी बुरा बतलाया 
गया दे । अथववेद में है कि-_ ; 


येऽमावस्यां ३ रात्रिसुदस्थुत्रीजमत्रिणः 
आर्नस्तुरोयो यातुद्दा सोअस्मभ्यमघि त्रवत्‌ । अथ० १। १६।१ 


अर्थात्‌ जो सुफ़्तम़ोरे, भूखे और भटकनेवाले अघेरी रात में बस्ती के भीतर चोरी करने 


र डाका ढाजने के लिए श्राते हैं उनसे बचने के लिए॒ राजपुरुष सबको सचेत करता है 
र डन 


दे पकड़कर मार डालता है, इसलिए कभी किली की चोरी नहीं करना चाइिये । यहाँ 
तक स्थूल सदाचार का वर्णन करके अब सभ्यतासम्बन्धी सदाचार का वर्णन करते हैं। 


सभ्यता में सबसे पहिली बात स्वच्छता और पवित्रता की है। इसलिए वेद उपदेश 
व्हे हँ ष्क 


द्रुपदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव 
पूतं पवित्रेणवाज्यसापः शुन्धन्तु मैनसः । यजुर्वेद २०। २० 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः 
पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेद पुनीहि मा । यजुर्वेद ५६ । ३३ 
अर्थात्‌ जेले बृछ से सूखे पत्ते गिर जाते हैं, जेसे पसीना निकला हुआ आदमी स्नान से 
झल को घो डालता है और जेले घो से पवित्रता होत है उसी तर हे जन ! सेरे शरीर, वख 
आर घर के मलों को शुद्ध कर दोजिये । सुरू विद्वान्‌ पवित्र करें, मेरा मन और बुद्धि झुरे 
प॒दित्र करे, समस्त संसार के प्राणी सुरे पवित्र करें और यह श्रग्नि सुरं पवित्र करे। इस 
स्वज्छुता और पवित्रता के उपदेश के आगे सदाचार से सम्बन्ध रखनेवाळ्ो दिनचर्या का 
उपदेश इस प्रकार है-- 
श्रद्धां प्रातहवापहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि 
श्रद्धां सूयेस्य निम्रचि श्रद्धे श्रद्धापये इनः । ऋ० १०। १५३।५ 
सुगुरसत्सु हिरण्यः स्वश्व वृहदस्मे वय इन्द्रो दधाति 
यस्त्वायन्तं वसुन! भातरित्वो। मुक्तीजयेव पदिसुत्सिनाति । ऋ० १ । १२५।२ 
प्राता रल प्रातरत्वा दधाति तं चि।कत्वान्प्रति यृह्यानिघत्ते ’R, 
तेन प्रजां वर्धयमान अ युरायष्पोषेण सचते सुवीराः । ऋ० १। १२५। १ | 
अर्थात्‌ मैं प्रातःकाल श्रद्धा की पूजा रुरता हूँ, में मध्यदिन में श्रद्धा को पूजा करता हूँ 
और में सूर्य छिप जाने पर श्रद्धा की पूजा करता हुँ, इसनिए हे श्रद्धा ! तू श्रद्धा के लिए आ । 
जो प्रातःकाज उठता है उसे सुन्दर गौएँ, सोना, घोड़े और कग्बी आयु प्राप्त होती ह और 
उसे सूर्य देवता वसु के द्वारा इस तरह बाँध देता दै जैसे कोई रस्सी से बेधा हो । अर्थात्‌ 
प्रातःकाल उठने का अभ्यास करने से सूयं झाप ही आप उठा देता है । प्रातःकान् उठनेवाळों 
को अनेक प्रकार के रक्नों की प्राप्ति होती है, इसीलिए डुद्धिमान्‌ मनुष्य उस समय को पकड़कर 
रखते हैं, क्योंकि प्रातःकाल के जागरण से प्रजा, आयु, धन, पुष्टि बढ़ती है भर बहादुरी 
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झाती है। इस प्रकार दिनचर्या का वर्णन करके अबे सदाचार से घनिष्ठ सम्बन्धे रखनेवांजी 
उदारसा अर्थात्‌ दान का वर्णन करते हैं--- ङ 

तवोतिभिः सचमाना अरिष्ट बृहस्पते मघवानः सुवीराः 

ये अश्वदा उतवा सन्ति गोदा ये वस्रदा सुभगास्ते षुरायः । ऋ० ₹। ४२। ८ 

अनुपूवेवत्सां धेनुमनडवाहसुपवहं णम्‌ 

वासो हिरण्यं दत्वा ते यन्ति दिवसुत्तमाम्‌। अथवे० & । ९ । २३ 

अर्थात्‌ हे बृहस्पते ! जो आपकी रक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले हैं वे दुःखों से रहित, धनवान 

सौर पुत्र पौत्रवाले होते हैं और जो गायों, घोड़ों आर वस्त्रों का दान करनेवाले होते हैं चे 
सौभाग्यवाले होते हैं और उनके घरों में अनेक प्रकार के धन सदा प्रस्तुत रहते हैं। जो 
जनने वाली गो, बोझा ढोनेवाला वैल, शिर के नीचे रखनेवाली तकिया, वस्र ओर सुचश 
का दान फरते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं । इस उदारता और दानसब्बन्धी 
उपदेश के आगे अब सदाचार के सूल सत्सङ्ग का वणेन करते हैं । ऋणप्वेद्‌ सें 
आया है कि 

नाकस्य पृष्ठे आतिष्ठत श्रितो यः एुणाति सद्वदेवेषु गच्छति 


~ 


तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। ऋ० ११ ३३४ १ 


। अर्थात्‌ जो सदा विद्वानों के साथ रहता है बह सुखकारी स्वर्ग में निवास करता ह जहा 
अपतर्व ( ईथर ) स्थान देता है और सूर्यकिरणें दक्तिणा देती हैं । इस अन्त्र में विद्वानों के 
सत्संग का फल बतलाया गया है | इसके आगे विद्वानों को दक्षिणा देकर उनकी सेवा करने 
का फल भी बवळ्ाते हैं । ऋग्वेद में है कि-- | 


द्क्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्तिणावतां दिवि सूर्यासः 

दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयुः। ऋ० १॥ १२७ । ६ 

.दा्तिणाबान्प्रथमो इत एति दक्षिणावान्ग्रामणीरग्रमेति | 

तमेव मन्ये व्॒पतिं जनानां यः प्रथमो दक्षिणामाविवाय | ऋ० १०। १०७ | «& 

दक्षिणाश्वं दक्षिणागां ददाति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धिरणयम्‌ 

द्क्तिणान्नं वनुते यो न आत्म दाक्षेणां वम कृणुते विजानन्‌ । ऋ० ५०। १०७। ७ 
अर्थात्‌ दिणावान्‌ पुरुषों को नाना प्रकार. के सुख, सूर्य के समान ऐश्वर्य और 


अम्दत के समान फज्ञ तथा दीर्घायु प्रास डोती है । जो सबसे प्रथम श्रेणी का दक्षिणावान्‌ 
होता है वह सबसे पिले बुलाया जाता है, वही ग्राम का आगेवान होता है और ब्दी 


राजा के यहाँ सम्मान पाता है । जो विद्वानों को दक्षिणा में अश्व, गो, सोना, चाँदी 
ओर अन्न देता है उसके लिए यह दाक्षणा कवच का काम देती है--उसकी रक्षा करती 
है । परंतु यह सदाचारसम्बन्धी समस्त व्यवहार तभी सम्पन्न हो सकता है जब मनुष्य 
न्रतवाळा हो, जिसचा.सङ्कप दढ.हो और . जो सदैव अपने सिद्धान्त पर क्रायम रहे । ड्स 
ब्रत का माहात्म्य बताते हुए वेद उपदेश करते दें. कि-- . 
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तेत दीकत्तामाप्रोति दाक्षयाप्रोति दक्तिणास्‌ 
दक्षिणा श्रद्धामाप्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यते । यज्ञु० १६ । ३० 


अर्थात्‌ मनुष्य ब्रत से दीक्षावान्‌ डोता है, दोचा से दक्षिणावान्‌ होता है, दक्तिणा से 
श्रद्धावान्‌ होता है और श्रद्धा से सत्य को भ्र्थात्‌ मोच को प्राप्त होता है । इस प्रकार से 
यह नत ही सदाचार का मूल है । जो बतधारी हँ--इृढ प्रतिज्ञावाले हैं-वद्दी सदाचार 
सं सफञ्नता प्राप्त करते हैं । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि यदद द्ठता और इस प्रकार का 
घत विना अभ्यास के नहीं हो सकता और न अभ्यास विना संस्कारों के हो सकता है । इस- 
लिए आगे देखते हें कि संस्कारों के सम्बन्ध में वेद क्या उपदेश देते हैं । | 


विवाह और गर्भाधानादि संस्कार । 
SES 3ST =I FS 4 ॥?-ए पका, 


जिस प्रकार के सदाचार का वर्णन किया गया है उस प्रझार है सदाचारी. मनुष्य समाज 
में तब तक उत्पन्न नहीं हो सकते जब तक चे उत्तम संस्कारों फे द्वारा जन्म से दी संस्कृत न 
किये जार्ये । संस्कार का अथ है मन, वाणो श्रोर शरीर का सुधार । इसलिए मनुष्यों के जन्म से 
छी नहीं प्रत्युव जन्म के पूर्वं गर्भ से भी संस्कार होना चाहिये । इतना ही नहीं प्रत्युत -जिन 
व्यो एुङ्षों झे द्वारा गर्भाधान होनेवाळा है उनको भी अच्छी प्रकार सुसंस्कृत होना चाहिये । 
कहने छा सठलब यह कि समस्त संघ्डारों का मूल विवाह को डी समझना चाहिये । वित्राइ 
करनेवाले बरवधू की क्या योग्यता दो, उनकी क्या आयु हो और उनका क्य! कतव्य हो 
थे बातें संस्कारों $ आरम्भ के पूर्वं वित्राहकाल में ही स्थिर हो जानी चाह्दिये। वेदों ने इन 
समस्त बातों को बहुत ही उत्तम रीति से स्थिर कर दिया है, इसलिए इम यहाँ इन बातों का 
इसी क्रम से वर्णन करते हैं । वेदों की आ्ज्ञानुलार सबसे पडिला संस्कार विवाद ढी है और 
विवाह. में सघरले पहिली बात वरवधू की योग्यता को है, अतएव दम वेद के वे मन्त्र उद्धुत 
करते हैं जिनमें. विवाह करनेवाले दरवधू को योग्यता का वर्णन है । अववेंद में लिखा है कि— 


शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्‌ सादयामि 
यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहमन्द्रो मरुत्वान्त्स ददातु तन्मे । अथ० ६।१२२।४ 


अर्थात्‌ शुद्ध, पवित्र और पूजनीय इन स्त्रियों को में ज्ञानियों छे हाथों में अ्रलग श्रज्ग 
सौंपता हुँ और जिस कामना के लिए में यह तुम्दारा अभिषेक स्र रहा हूँ वड मेरी कामना 
सब देवता पूणं करे । इस मन्त्र में विवाह करनेवाली कन्या को शुद्ध, पवित्र और पूजनीय 
बतलाया गया है और जिसके साथ विवाह करना है उसे ज्ञानी विद्वान्‌ कहा गया है । इससे 
ज्ञात होता हे.कि हर प्रार से योग्य कन्या और वर का ढी विदाइ वैदिक हैं, अयोग्यों का 
नहीं । क्योंकि अबोध कन्याएँ स्वयं अपने योग्य वर के जिए अपना अभिप्राय प्रकट नहीं 
कर सकतीं । पर वेद उपदेश करते हैं कि योग्य कन्याएँ अपना वर आप डी जुन लें । ऋग्वेद 
में लिखा है कि [ 
कियतो योषा म्य्यतो बधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण 
भद्रा वधूमवति य॒त्उपेशाः स्वयं सा मित्र वनुते जनेचित्‌ । ऋ० १० ॥ २७ । ३३ 
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भ्र्थात्‌ वधू बननेवाली कितनी ही खियाँ जो भद्र और सुरूपा होती हैं मनुष्यों को 


योग्यता को पसन्द छरके अपने मित्र ( पति ) को जनसमूइ से ख़ुद चुन लेती हैं। इस 

| मन्त्र में पतिवरण करने में कन्याश्रों को स्वतन्त्रता दिलाई पड़ती है । इसके आगे विवाह 
ड क समय कन्याओं की आयु का उपदेश इस प्रकार है-- 

: सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः 

तृतोयो अरिनष्ट पतिस्तुरीयस्तु मनुष्यजाः । 

" सोमो ददद्‌ गन्धवाय गन्धर्वो दददग्नये 

रयिं च पुत्रांश्चादादग्निमह्यमथो इमाम । ऋ० १० । ८५ । ४०-8४५ 

३" 

! झर्थात्‌ पडिला पति सोम है, दूसरा गन्धवं है, तीसरा अग्नि हे ओर चोथा सलुष्य है 
रे सोम गन्धर्व को देता है, गन्धर्वं अग्नि को देता है और अग्नि धन थोर पुत्रों के जिए झुम्धक 
हर देता है । इन मन्त्रों के द्वारा बतलाया गया है कि सोम, गन्घव ओर ग्नि के उपभोयों के 
९५ बाद केवल सन्तान के लिए ही विवाह होना चाहिए | इन मन्त्रों का अर्थ करते हुए अन्निस्म्टुलि 
tf में कहा गया है कि मनुष्य के पूर्व कन्या को सोम, गन्धर्व और श्ररिन आदि देवा भोगले हैं 
ti अर्थात्‌ रोम कान में मोम, स्तन काल में गन्धव अर रजोदशन काल में झाडिन का शभाव 


रहता है । इसलिए कन्या का विवाइ रोम, स्तन घौर रजोधमं के बाद ही होन! चाहिये # । 
|, इस तरह से कन्या की आयु को बताकर वर की आयु के लिए ग्वेद उपदेश 
ल करता है कि 

[ युवा धुवासाः पारेवीत आगात्सउत्रयान्भवति जायमानः 

तं धीरासः कवय उन्नयान्त स्वाध्यो ३मनसा देवयन्तः। ऋ० ३ । ८। ४ 


अर्थात्‌ जो युवावस्था.को प्राप्त होकर, ।विद्या पढ़कर और थज्ञोपचीत तथा सुन्दर घखों 
को पहिने हुए आता है वही श्रेय को पारर प्रसिद्ध होता हैं ओर उसी को विद्वान्‌ तथा घीर 


ba पुरुष अन्तःकरण से उन्नत करते हैं और बढ़ा मानते हैं। इस मन्त्र में समावर्तन के समथ 
ge की आयु का वर्णेन है । समावतंन के बाद ही विवाह होता है जिससे स्पष्ट हो जासा है कि 
A विवाह के “मय पुरुष भी युवा ही होना चाहिये । क्योंकि यदि विवाह करनेवाले योग्य श्र 






युवावध्था को प्राप्त हों तो वे श्रपना कतव्य समझकर परस्पर प्रतिज्ञा नहीं कर सकते । 
वरवधू की परस्पर वैवाहिक प्रतिज्ञाओं को वेदमन्त्रों में बहुत ही अच्छी तरह दर्शाया 
गया है । विवाइ के समय वर प्रतिज्ञा करता है कि-- 


गृहणामि ते साभगत्वाय इस्त मया पत्या जरदृष्टियिथा सः 

भगो अयेमा सविता पुरन्धिंमह्यं त्वादुगाईपत्याय देवाः । अथ० १४। १। ५० 
भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रद्त्‌ 

पलीत्वमसि धर्मणाहं शृद्दपोतिस्तव । अथवे० १४। १। ५१ 





mmm, 


# पूर्वस्त्रिया सुरेभुङ्क्ते देवगथववह्णिभिः । पश्चात्तु मानवाः भुङक्ते न तां दुष्यन्ति कद्दिचित्‌ । 


रोमदशनसंग्राप्ते सामो झुङ्क्ते ठु कन्यकाम्‌ । रजो इष्ट्वा तु गंधे; कुचौ दृष्टवा तु पावक; । श्रात्रिस्मृति 


६३२ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


= # श्र - 
Sey. 


क्र ढ़ -fः 
+ I 3 2.. ॥ ३९ 
59 74 का 7 23 390 2 5 TD 
TRAE NNO FN URN THIS 





nis ITT TEE PS 


अर्थात्‌ भग, अयंमा, सविता और पुरन्धि शआ्रादि देवताओं ने सुझको गाइपस्य के जिए 
तुमे दिया है । अतएव में सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकडता हुँ । तू वृद्धावस्था पन्त मेरे 
साथ रह । भग और सविता आदि देवताओं ने सुरे तेरा दाथ पकड़ाया है, इसलिए अब तू. 


चमे से मेरी पत्नी है थौर मैं धमं से तेरा पति हूं । वर की इस प्रतिज्ञा पर वधू प्रतिज्ञ 
करती है कि-- 


अभित्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा 
यथासो मम केवले नान्यासां कोतेयाश्वन | अथ० ७ | ३७ । १ 
अहं वदामि नेत्त्व॑ं सभायामह त्वं वद 
मपेदमस्त्वं केवलो नान्यासां केतयाश्चन ! अथ० ७ | ३८। ४ 
अर्धात्‌ हे मननशील पुरुष ! में तुझे अपने तस्त्र से बाँधतो हूँ कि जिससे त॒ मेरा ही रहे 
ओर दूसरी स्त्रियों की कभी बात न करे । मैं प्रतिज्ञा कर रही हुँ और इस सभा मेंतू भी 
प्तिज्ञा कर कि जिससे तु मेरा ही धोवे और अन्य ख्ियों की कभी बात न करे। इस प्रकार के 
इन प्रसिज्ञादचनों के बाद ही विचाइ हो जाता है। विवाह हो चुकने पर माता पिता को 
उचित हे कि चे वरवधू को आवश्यक पदाथ देवें । यह बात वेदमन्त्र ने सूर्या के अलङ्कार से 
इस मकार बतळाई है कि-- 
चित्तिर' उपवहदणं चक्ष॒ुरा अभ्यञ्जनम्‌ 
द्योभूमिः कोश आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिस्‌ | अथ० १४ | १ ! ६ 
या अक्नन्तन्नवयन्‌ याश्चितन्निरे या देवीरन्तां अभितोऽददन्त 
तास्त्वा जरसे संव्ययन्त्वा युष्मतीद परिधत्स्व वासः । अथ० १४ । १। ४३ 
कृत्रिम: कएटकः शतदन्‌ य एषः 
अप!स्याः केशं मलमप शीषण्योलिखात्‌ू । अथ० १४ | २। ६८ | 
अर्थात्‌ जब सूया ( कन्या ) पति को प्राप्त हो तो चैतन्यबुद्धि ही ओढ़नी हो, दशनशक्ति 
ही अन्जन हो और ज़मीन आसमान का सम्पुट हो पिटारो इो । जिन खियों ने सूत काता 
है, जिन्होंने साना किया है, जिन्होंने चुना है और जिन देवियों ने अंचल काढ़ा है वे सब 
ख्ियाँ कन्या को वख पदिनावें और कहें कि हे आयुष्मती वधू ! तू इन्हें पहिन ले । कृत्रिम काँटों 
का बना हुआ अनेक दाँतोंवाला जो यह कंघा है चइ वधू के केशों ओर शिर के मलों को 
निकाल डाले। इस प्रकार से अञ्जन, पिटारी, श्रोढ़नी, काढ़े हुए वस्र और कंघा आदि आवश्यक 
पदार्थ वधू छो दिये जावें और पति के घर को वइ अच्छी सवारी में बिठल्लाकर रवाना की 
जावे । वेद श्राज्ञा देते हैं कि-- 


रुक्म प्रस्तरणां वह्यं विश्वा रूपाणि विश्रतम्‌ 
आरोहत्‌ सूर्या सावित्री बृहते सौभगायकम्‌। अथ० १४। २। ३० 
अर्थात्‌ ज्ञरो के बिछोनेवालो सेजगाड़ो जो अनेक प्रकार के पदार्थो से सजाई गई हो 
डस पर सौभाग्यवती वधू पति के घर जाने के लिए चढ़े । जिस समय वधू सवारी में चढ़कर 
चने जगे उस समय विद्वान्‌ आशीर्वाद दें कि 
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ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्मपूवं ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सवतः 

अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवास्योना पतिलोके विराज । अध० १४। १। ६४ 

यथा सिर्‌धनदोनां साम्राज्यं सुषुव दृषा 

एवात्वं सम्राच्येधि पत्युरस्तं परेत्य । अथ० १४। १ । ४३ 

सम्राज्याघ श्वशुरेषु सम्राक्ष्युत देत्रषु 

ननान्दुःसम्राच्याध सम्राश्युत श्वश्त्रीः । अथ० १४।३।४३ 

अर्थात्‌ ब्रह्म आगे, बह्म पीछे, बरह्म मध्य में और ब्रह्म अन्त में समझकर हे वधू ! तू अपने 

सुइ देवएर-_पतिगुह को--सुखदायिनी और कल्याणकारिणी होकर जा और विराजमान हो । 
जैसे बलवान्‌ समुद्र ने नदियों का राज्य प्राप्त दिया है वैसे ही तू पति के घर को राजराजेश्वरी 
हो । श्वशुर की इष्टि में रानी की भाँति, सास के निझट रानी की भाँति ओर ननन्द तथा देवर 
के लिए महारानी की भाँति होङर रह । इस प्रकार का श्राशीर्वाद पाकर वधू पलिणुष्ठ में 
पहुँचती है और पतिग्राम के खी पुरुष उसकी अगवानी करते हैं तथा महते हैं कि-- 


ऽप्ात्मन्वत्युरवेरा नारी यम'गन्‌ तस्यां नरो वपत वीजमस्याम 
सावः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिश्रती दुग्धम्रषभस्यरतः । अथ० ३४७ । २! १७ 
अर्थात्‌ यह आस्मवान्‌ और उपजाऊ नारी आई है, इसलिए हे नर ! इसमें बीज शो और 
यह शुद्ध वीयं को धारण करके अपने गर्भ से तेरे लिए पुत्र उप्पन्न करे ! यहाँ लक वेदसन्त्रों चे 
झर्छी प्रकार बतला दिया कि विद्वान्‌, योग्य, युदा ओर धनधान्यसम्पन्न ही विवाह करने के 
अधिकारी हैं, अन्य नहीं । अयोग्यों के विवाह की निन्दा करते हुए वेद उपदेश कर्ते हैं कि--- 
अश्लीला तनुर्भवति रुशती पापयासुया 
पतियंद्‌ वध्वोईवाससः स्वमङ्गमभ्यूणुते। अथ० १४।-१। २७ 
अर्थात्‌ दरिद्री पुरुष जब खी क वसख्ों को पहनकर बाइर निकलता है तब ळी का 
शरीर नग्न हो जाता है, इसलिए ऐसों के साथ विवाइ न करना चाहिये | विधाह सदैव 
योग्य स्तरोपुरुषों का ही होना चाहिये । वही गर्भाधानादि संस्कारों को अच्छी प्रकार कर 
सकते हैं और उन्हीं की सन्तान सदाचारी होकर समाज के योग्य छो सकती है और झारब्भ 
में बतलाई हुई सातों इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है । उपर्येक्त वेद छे मन्त्रों ने आदर्श 
विवाइ का चित्र खींचकर बतला दिया है कि इस प्रकार के आदर्श विवाह के बाद ही 
गर्भाधान होना चाहिये। वेद॒ का गर्भाधानमकरण प्रजनन शास्त्र के बहुत ही सूचम नियमों का 
उपदेश करवा है। वह इस रहस्य को एक उच्च श्रेणी के वैद्य की भाँति बतलाता है जिससे 
सन्तान उत्तम पेदा हो और दम्रलि उन व्याधियों और हानियों से बच जायें जो प्रायः 
अनजान युवकों अर सद्यो बिवाहिताओं को भोगना पड़ती हैं । इन उपदेशों को अश्लील 
न समझना चाहिये । रागे इसी विवाहप्रकरण में गर्भाधानसंस्कार के लिए वेद आज्ञा 
देता है कि-- ; 
आरोह तल्यं सुमनस्य मानेह प्रजां जनय पत्ये असमे 
इन्द्राणीव सबुधा डुध्यमाना ज्योतिरप्रा उषसःप्रतिजागरासि । अथ० १४। २ । ३१ 
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देवा अग्रे निपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस्तनूमिः 

यर्थ नारी विश्वरूपा महित्वा ्रजावती पत्या संभवेह । अथ० १४।२। ३२ 

ता पूष छिवत्तमामे रयस्व यस्यां बीजे मनुष्या वपन्ति 

यान ऊरू उशती विश्रयाति यस्यासुशन्तःप्रह्ृरेम शापः । अथ० १४। २। ३८ 
भत्व सुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वा बघ्नात्‌ सविता सुशेवाः 

उरु लेके खुगमत्र पन्थां कृणोमि तुभ्यं सह पत्न्ये वधु । अथ० १४ | $ । १८ 
आरोद्दो रुसुगधत्स्व दृस्तं परिष्व जस्व जायां सुमनस्यमानः 

प्रजां कृरबाथामिह मोदमानो दीघं वामायुः सविता कृणोतु । अथ० १४। २।३६ 
यदू दुष्कृत यच्छमलं विवाद वहतों चयत्‌ 

तत्‌ संभलस्थ कम्त्रसे मृज्महे दुरितं वयम्‌। अथ० ५४। २। ६६ 


अर्थात्‌ हे वधू ! तू प्रसन्न चित्त होकर इस पर्यक पर चढ़ और इस अपने पति के ब्निप्‌ 
संतान का उत्पन्न कर तथा इन्द्राणी का भाँति दे सौमाग्यवती ! बुद्धिमानी से सूयं ' निकलने 
के पाहले ऊपाकाल हो में जागना । विद्वान्‌ लोग पहिले भी अपनो पत्नियों को प्राप्त हुए 
र थोर अएने शरीरो को उनके शरीरां से अच्छा तरह मिल्राया है, इसलिए दे बड़े ऐश्वयं- 


Pa ~ 


राद्ध आंर अजा को प्रात इोमवाला खो ! तू भा अपने इस पति से मित्र हे पालनकता 
र्‌ ! जल खा से आज बाज बोना ई उस्को प्रेरित कीजिये कि जिससे वह इमारी 
कामना करती इई अपनी जाँघों को फैज्ञावे ऑर हम कामना करते हुए अपना गुप्तेन्द्रिय का 
प्रहार करें । हे वधू ! में तेरे पति के द्वारा जंघा प्रदेश के गुप्त सागं को सुगम करता हुँ और 
तुझे उस वर्ण कं उ्क्कए बन्धन से छुड़ाता हूँ जिसको सविता ने बाँधा है । हे पुरुष ! तु जाँधों 
के ऊपर आ जा, हाथ का सहारा दे, प्रसन्न चित्त होकर पत्नी को चिपका ले ओर हपं मनाते हुए 
तुम दोनों संतान को उत्पन्न करो जिक्षसे सविता देव तुम दोनों को आयु को बढ़ावें। इस 
वैवाहिक कार्य से जो मलिनता हम दोनों के द्वारा हुई है उस कम्बल के दारा को इम थो 
डालें । इन अन्त्रों में गर्भाधान क्रिया का उपदेश आयुर्वेदिक विज्ञान के अनुसार किया गया है । 
सबले पहिले मन्त्र में गर्माधान के लिए रात्रि का समय बतलाया गया है, दिन का समय 
नहीं । क्योंकि कहा गया है कि ऊपाकाल के पहिले हीं जागना । इसका यही मतरूब. है कि 
दिन.के समय में लज! और संकोच होता है । दूसरे मन्त्र में आलिङ्गन का उपदेश है। 
भ्राल्िङ्गन से विद्य॒त्‌ परिवर्तन होता है, भय दूर होकर आनन्द का उद्रेक होता हैं और बजा 
का निवारण होता है जो श्रायः प्रथम समागम के समय खियों में होती है । इसीलिए तीसरे 
सन्त्र में कडा गया है कि खी प्रसन्नवापूचंक इस कायं में सम्मिलित दो | चौथे मन्त्र में बतलाया 
गया है कि समागम के पूवं प्र्येक खो का गर्भमागं एक बारीक किए्ळी से ढका रहता हे, 
इसलिए पुरुप को उसे सावधान रहना चाहिये और ऐसा मोका न आने देना चाहिये कि 
जिससे खरी को कष्ट हो + । पाँचवें मन्त्र में स्वाभाविक आसन का वणंन किया गया हैं 


o> -“+ 7-० बम 
FT कलम नमम७०+++>+4७)-:आ७०4७ पका: 


` + यह बन्धन एक वारीक भिल्ली से बँधा रहता है जो प्रायः प्रथम समागम के दी समय में खुलता है, 
ES & 
परन्तु अपवाद रूप से यह रजोदर्शन के साथ भी खुल जाता हे और समागम होने कें वाद भी बना रहता हं । 


& | “ले ~ 
ररजर्छर्‌ 
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जिंका यही मंतंज्ब है कि उलटे टेढ़े आसनों का उप॑योग नं हो । क्योंकि अरंवाभाविक आंसनों 
से सन्तान विकलांग उत्पन्न होतो है। पाँचवें मन्त्र में कार्यनिव्ुत्ति के बाद सचेल्ल स्नान करने 
का उपदेश है। जिसका मतलब स्वच्छता और आरोग्यरचा है । इन सब उपदेशों के तन 
तास्पये हैं । पहिला यह कि प्रथम समागम का ब्रह्मचययुक्त रजवीयं अज्ञानता के कारण 
व्यर्थं न चल्ला जाय, किन्तु गभं अवश्य स्थापित हो जाय । इसालए रात्रिके समय का, 
आलिङ्गन का, स्री के प्रसन्नतापूवेक सम्मिलित होने का उपदेश सौर स्वाभाविक आसन का 
उपदेश {कया गया है । दूसरा यह कि सन्तान सवाग सुन्दर ओर उत्तम हो इसलिए भय, 
लउञ्ञा, संकाच और कष्ट का निवारण बतलाया गया ह आर तसरा यह कि दुस्पातत कौ 
आरोग्यता क्रायम रहे, इसलिए आनन्द आर शुद्धता का उपदेश किया गया हैं । खब डपदेशा 
का मतलब यहा हैं कि ब्रह्मचययुक्त रजवायं स सचयुणलम्पन्न सन्तान उत्पन्न हा जाय आंर 
दुम्पांत क आरोग्य मे बाधा उपांस्थत न द्दो। इन मन्त्रों क द्वारा इल रहर्यपूरएं इर्य का 
वर्णन करर आगे वद उपदेश करते हें [क जब पातिपला गभस्थापन ख निवत्त ह जायं चब 
वस्त्रां का था डाल आर दानां सनान करके गाहंपस्याग्नि में हवन करं वथा पतिन आव छ 
परमेश्वर को इस प्रकार प्रार्थना करे [क-- 
विष्णुयानं कल्पयतु त्वष्टा रूपणे पेंशत 
आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधात्‌ ते 
गर्भ घे सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वती 
गभं ते अश्विनी देवा वाघत्तां पुष्करस्रजा 
हिरण्ययी अरणीयं निमेन्थतो अश्विना 


‘~ € ~ 


ते ते गभ हवामहे दशमे मासि सूतवे । ऋ० १०। ३८४ । १-३ 


अर्थात्‌ हे वधू ! विष्णु तेरे गभस्थान को गभं अण करने के योग्य करे, स्वा तेरे गर्भ 
के आकारों को स्पष्ट करे, प्रजापति जीदनोशक्ति का संचार करे और धाता गर्भं की घुष्टि 
करे । चन्द्रशक्ति गभं को धारण करे सरस्वती गर्भ को धारण करे, और आकाशपुत्र अश्विन 
देवता गभं का पोषण करें । अ्श्‍्विनदेवता जिस विद्युत्‌ प्रेरणा से गभं को बाहर ज्ञाते हैं उख 
शक्ति द्वारा दृशच मद्दीने में गर्भ को बाइर लाने के लिये इम उनका आवाहन करते हैं * । इस 
प्रकार से गर्भाधान संस्कार के बाद प्रीतःकाल गाँव घर के वृद्ध पुरुष वधू का मुख देखते हैं 
और आशीवांद देते हैं । वेद आदेश करते हैं कि- 


ये पितरो वधूदशा इमं बहुतु मागमन्‌ 
ते अस्ये वध्वं सपत्न्यें प्रजावच्छुर्म यच्छतु । अथ० १४।२। ७३ 


= — 
- == उ्ताअवनन 


७ सी 2 डे ~ mn 
* इस प्रायंना में-विंष्णु, त्वष्टा, प्रजापति, धाता, चन्द्र, सरस्वती और अश्विन आदि शाक्तियों का 
Cc ~) ~ = - ~ » ४ ~ ०. ~ । 
. वणन आया इं । ये वे सच्म शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा गभ का धारण, पोषण आर जनन द्दोता हं । इसलिए 
९ ~~ ~ ~ ~ ~ न } 
सूगभा को चाहिये कि ऐसे ऋाहार विहार से रहे जिससे गभ दश मास तक सुरक्षित रहे और समय पर 


सरलता से सन्ताने।/त्पत्ति इ । वेद सदैव श्रार्थनाओं के द्वारा तत्तत्कार्यशाक्ति की सूचना देते हैं जिसके 
उपयोग से वह वह कार्य होता दे । यह बेद की शेली दे । 
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अथात वधु के देखनेवाले पितर जो इस विवाह में आये हैं वे सब पतिसहितं वधूं. को 
उत्तम प्रजा के लिए आशीवाद दें । इस प्रकार से यह वैदिक विवाइ और गर्भाधान समाप्त 


होता है, किन्तु कभी कभो दुर्भाग्य से पतिसंयोग के पूवे ही कन्या विधवा हो जाती है। ऐसे 
आपत्काल के लिए वेद उपदेश देते हैं कि-- 


ग्राह्या गृद्ाः संसरज्यन्ते स्त्रिया यन्म्रियते पतिः 
्ह्मेव विद्वानिष्यो रयः कव्यादं निरादघत्‌ | अथ० १२। २।३६ 
या पूव पतिं वित्त्वा थान्यं विन्दते पतिम्‌ 
पञ्चोदनं च तावजं ददातो नवि योषतः। 
समानलोको भवति पुनभुवा परः पतिः | 
योइज पञ्चोदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति । अय० ३ । ५। २७-२८ 
अर्थात्‌ जब ख्ियों के पति मर जाते हैं, दब घर उजड़ जाते हैं इसलिए कन्या का पति सदैव 
वेद्वेता ही दँढना चाहिये जिसने कभी मांस न खाया हो । जो खो पहिले पति को पाकर 
[सरे पसि को श्रा होती है वह पन्चोदन के द्वारा उससे जुदा नहीं होती । दूसरा पति 
पेच्चदा स्री के साथ पञ्चीदन य द्वारा विवाह करके अपनी जाति में समानता से स्थान पावा 
ह । यष्टा तक इसने चेदमन्त्रों से विवाह आर गर्भाधानसंस्कार का वर्णन किया अव आगे 
पृंस्चनसंस्कार से सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्रों. का लिखते हैं । इस संस्कार का मुख्य 
उद्देश्य गर्भध्य को पुत्र बनाना है । यदद कायं एक ओपधि के पारा किया जाता है । चेद में 
(लिखा है कि 


OE ## ऊ पं 
~, 
- 


शमीमश्वत्यआरूढस्तत्र पुंसबन कृतम्‌ 

तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्त्जी त्वा भरामसि । 

पुंस्ति वेरेतो भवतिं तत्ख्रियामचुसिच्यते 

तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत्‌ । अय० ६। १३ । १-२ 

अर्थात्‌ जिस शमी वृत्त पर अश्वत्थ वक्त उगा हो उसकी जड़ को गर्भाधान के दिनसे दो 

दीन मास तक खरो छो देने से पुत्र की प्राप्ति होती है । जो वीयं खरी में डाळा जाता है वह 
पुंसत्व (पुत्र ) को प्राप्त हो जावा है और पुत्र को प्राप्ति दोती दै, यड बात प्रजापति--पर- 
सास्मा ने कही है । इस पुंसवनसंस्कार के आगे सीमन्तोन्नयनसंस्कार होता है । जब 
गर्भ चार पाँच महीने का हो जाता है तब मस्तिष्क उन्नत होता है और बुद्धि जागृत होती 
है । इसी को सोमन्त उन्नयन श्रथांतु शिर की उन्नति कहते हैं । शिर के विषय में वेद में 
लिखा है कि-- 


तद्वा अथवणः शिरः देवकोशः समुब्जितः 
तत्‌ प्राणो अभिरच्तति शिरो अन्नमथो मनः | अथ० १०।२।२७ 


अर्थात्‌ ज्ञान का केन्द्र शिर है जो देवतों का सुरक्षित कोश है। इस कोश की प्राण, 
मन भर अन्न रचा करते हैं । ऐसे ज्ञानकोश शिर की वृद्धि के समय से गमिणी को चाहिये 
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कि वह वीरों झी कथाएँ शुने, उत्तम चित्र देखे और उत्तम कमा (यज्ञों) का अनुष्ठान करे 
जिससे गर्भध्य का मस्तिष्क उत्तम संस्कारों से संस्कृत हो जाय । इस संम्कार के आगे 
जातकमसंस्कार है । यह संस्कार बालक के उपपन्न होने पर किया जाता हे । जिस समय 
यालक उत्पन्न होने जगता है उस समय की प्राथंना का अर्थात्‌ क्रदुरत की वैज्ञानिक क्रिया 
का वणन वेदों ने इस प्रकार किया है-- 

यथा वातः पुष्करिणी सामिंगयति स्वेतः 

एवातेग भे एजतु निरेतु दशमास्यः ॥ 

यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजाते 
$$ एवा त्वं दशमासस्य सहावेद्दि जरायुणा । 
fi दश भासाञ्डुशयानः कुमारो अधिमातरि | 
re निरैतु जीवो अक्ततो आवो जीवन्त्या अधि । ऋ० ५। ७। ७८-३ 





 *_  , प्‌ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार हवा से छोटा तढड़ाग सब्र श्रोर से हिलने लगता हं येले हो दश 


i$ मास में तेरा गर्भ हिले और बच्चा बाहर आवे । जिस तरह हवा, बन ओर समुद्र हेते 
2 हैं चैले ही हे बालक ! तू जरायु के सहित आ । जीती हुई साता के 'जीवन पर जीचेदादा 
हवे जीव (बालक) ! तू माता के गर्भे में दश महीने सोकर अछत नङ ! डूल 


मन्त्रों के द्वारा बतलाया गया है कि गर्भिणी के पेट में जो चारों ओर से ददं पैदा दोलः छे 
उससे विचलित होकर वह गभेस्थ के प्रति बुरे भाव न सोचे कि जिसका प्रभाद दखक 
पर बुरा पड़े, प्रत्युत वह यह समझे कि यह ददं बालक का पेट्रा किया हुआ नहं ब 
प्राकृतिक शक्तियों के कारण हो रहा है। इसके आगे सबसे प्रथम दुग्बपान को क्रिया एर 
बेद कहते हैं कि 





इमं स्तनमूजस्वन्तं घयांपां प्रपीनमर्ने सरिरस्य मध्ये 
उत्सं जुषस्व मधुमन्तमवनत्ससुद्रियं सदनमा विशस्त्र । यज्ञु० १७। ८७ 
he यस्त स्तनः शशयो यो मयोभूयो रलथा वषुविधः सुदत्रः 
4 ॒ येन विश्वा पुष्यसि वारि सरस्त्रति तमिह धातेवे कः । ऋं० १ । १६४ । ४३ 


गर्थात्‌ हे अ्रपितुल्य बालक ! तू सरबन्धियों के बीच में आकर इस जलीय रस से 
सथू हुए स्तनको पी आर स्वादि, रातिशील तथा समुद्र के समान ज्ञान देनेवाले 
इस स्तन का सेवन कर । हे ज्ञानवती प्रसूना ! तू अपना थह सुख देनेवाला शरीरस्थ 
स्तन जो बालक के अंगों को पु्ट करनेवाला, दुग्धरूप रत्न का धारण करनेवाला और 
शोभा का देनेवाला है, इस वालक के सुह में दे । इन मन्त्रों में आरम्भिक दुग्धपान की 
शिक्षा दी गई है । इस शिक्षा के द्वारा बच्चे में माता के दुग्ध के गुणों का संस्कार डाला 
जाता है जिससे बच्चा आजीवन माता का भक्त बना रहे और प्रसव के समय माता 
के कष्ट के कारण जो बच्चे में ख़राब असर हुआ है वह दूर हो जाय । इसी का नाम 
जातकर्म अर्थात्‌ पैदा होने का कमं है । जातकमं के आगे नामफरणसंस्कार है ।. चेद में 
आया है कि-- | स 
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कोऽसि कतमोसि कस्यासि को नामासि 
` यस्य ते नामामन्मद्दि यं त्वा संमेंनातातृपाम्‌ 
भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यां सुवीरो वीरेः सुपोषः पोषैः । यजु ७ । २६ 
अर्थात्‌ तू कोन है भौर तेरा नाम कया हे ? तू बड़े नामवाला दो और पृथिवी से लेकर 
अन्तरि और थौ तक पूजा और पोषण के साथ बढ़ । इस मन्त्र में नाम्रणसंस्कार की 
शिक्षा है। इस संस्कार का तास्परयं बच्चे के नाम से है नाम का मनुष्य पर बहुत बढ़ा असर 
होता है । उत्तम, सार्थक और उच्चमाव का बोध करानेवाल! नाम नामी को हर समय अपने 


शाम की सूचना देकर उसे अनेक दुव्यवद्वारों से बचाता है और उच्च बनने की प्रेरणा करता 


है । इसलिए वेद ने इस संस्कार की आज्ञा दी है। इस नामकरणसंस्कार के आगे निष्काण- 
संस्ञार है । एस संस्कार के द्वारा बालक घर से वाइर लाया जाता है । इसी संस्कार 


2 ००७० > हदि + 
के द्वारा बालक फा पदिलेपहिल संसार से परिचय होता है । इसके सम्बन्ध में वेद्‌ उपदेश 
ष्इर्ते हैं कि--- 


~ 


शिवे ते स्तां द्यावा प्रायेवी असन्तापे अभिश्रियौ 
शं ते सूर्य आतपतु शं वातो वातु दे हृदि 
शिव अभिक्षरन्तु त्वापो दिग्या पयस्वती | 
शिंदास्त सन्त्वोषधय उतत्वाद्ाषमधरस्या उत्तरा प्रधित्रीमभि 
तत्र त्वादित्यो रक्तता सूय।चन्द्रमसावुभा । अथय० ८। २। १४-१४ 
अर्थात्‌ हे बालक ! तेरे लिए यह थौ भर एविदीजोक दुःख न देनेवाले, कल्याणकारी 
ओर शोभा तधा ऐश्वयं को देनेआले हों । यड सूर्य तेरे खिये प्रकाश का देनेवाला हो,-वायु 
तेरे हृदय को शान्त करनेवाजा हो ओर जल तेरे जिए सुन्दर स्वाइवान्ा दोऊर बद्दे तुके भ!तर 
ले बाहर इसीलिए लाया हुँ कि तेरे लिए औष धयाँ कल्याणकारी हों श्र सूयं चन्द्र. दोनों 
तेरी रक्षा करें । इन मन्त्रों में निष्क्रमण के दो मतज्ब बतलाये गये हैं। एक तो बालक को 
पदार्थों का परिचय छराना दूसरा शीतोष्ण: सदन काने का श्रम्प्रास कराना इसालिए यह 
संस्कार आवश्य समझा जाता है । इसछे आगे अन्नपाशन है । इस संस्कार के द्वारा पदार्थो 
के स्वाद का ज्ञान कराना और हानिकारक पदार्थो के तिरश्कार का संस्कार जमाना है । इसके 
सम्वन्ध में वेइ उपदेश करते हैं कि | 
ग्रनपेत अन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः 
प्र प्र दातारं तारिष ऊज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे । यजु० ११ | ८३ 
झर्थात्‌ हे अन्न के स्वामी परमात्मन्‌ ! आप हमारे लिए, हमारे पशुझ्रों के लिए और 
यन्य मनुष्यों के लिए रोगरहित और वलकारक भ्रन्न को दीजिये रौर उसी को बढ़ाइये । 
इस प्रार्थना का यहो मतलब है कि इम रोगरदित बलरुरक अन्नों का दी सेवन 
करें और उसी प्रकार के अन्न सेवन के संस्कार बारुपन से हो सन्तति में डाजने का 
प्रयत्न करें । इस संस्कार के आगे सुयडनसंस्कार है । चेद्‌ में उसके लिए स प्रकार 
राज्ञा है कि -- Re र 
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येनावपत्सविता ज्ञुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ 
तेन ब्रह्माणो वपते दमस्य गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावान्‌ । अथ० ६। ६८। ३ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार छुरे से सोम और वरुण का चौर सविता विद्वान्‌ करता है उसी 
तरह ब्राह्मण को चाहिए कि वह इस बालक का सुण्डन करे जिससे यह बालक धनवान और 
प्रजावान्‌ हो । यहाँ बाजक की इजामत का तरीक़ा बतलाया गया है कि जिस प्रकार सोम 
अर्थात्‌ जतस्य पर सूयं अर्थात्‌ अरिनितश्व आपना संचार करता है उसी तरह थादाफ छी 
ठंडी खोपड़ी पर गर्म जल डालकर इजामत की जाय । यह सुण्डनसंस्कार गये के अए- 
वित्र बालों को कारने के लिए किया जाता है जिसे शुद्धता आवे ओर झारोग्ववा घढ़े। इस 
संस्कार के आगे कर्णवेधसंस्कार की आवश्यकता बतलाई गईं है । कणंवेध से अणडड्टदि की 
बीमारी नहीं होतो और इसी से आरोग्यता के ज्ञिए सुवर्णं पहिनने का काम भी निल जाता 
है । वेद उपदेश करते हैं कि-- 


लोहितेन स्वाधतिना मिथुनं कणायो काधि 
अकर्तामश्विनो लचम तर्तु प्रजया बहु। अथ० ६। १४३ । २ 


अर्धात्‌ दोनों कानों में अश्विन देवतों ने पहिले ही चिल्ल किया है उसी चिट पर 
नोहे के शस से हे वैद्यो ! बहुत सो प्रजा के देनेवाने छिद्र को कीजिये । इख छिद् छो छुल्लछ ने 
'देवकृते चिद्र' ज्रिखा हुश्रा है । कानों में ठोन नसों के बीच में जो स्थान है वही देवछिल् हे । 
उसी के छेदन करने से भौ( उसमें सुवणं पहिनने से अण्डतुद्धि नहों होती और अणडदोच न 
होने से ही संतान होतो है । इश्रीलिए यद्व संस्कार श्रावश्य% है । ये दोनों सुर्डन आर कर 
वेधसंस्छार बालक में आरोग्यरच के सरकारों का प्रभाव डालना शुरू करते हैं । इस तर 
से इन छोटे बड़े किन्तु मइश्वपूण संस्कारों के बाद डपनयनसंस्कार होता है । पेड़ सें 
इस संस्कार का वर्णन इस प्रकार हे 


आचाय॑ उपनयमानो ब्रह्मचारिणं ऋणुते गर्भमन्तः 
तं रात्रीस्तिल्ल उदरे विभर्ति त जातं द्रष्ट्मुमि संयन्ति देवाः | 


इयं समित्‌ प्राथेवं द्याद्वितीयो तान्तरिक्तं समिधा प्रणाति 
ब्रह्मचारी सामेधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपार्ति । अथ० ११। ५। ३-४ 


अर्थात्‌ आचायं आय हुए बरह्मचारो को अपने समोप गभ॑ की भाँति सीन दिन लक 
रखता हे भौर सत्र लोग उस ब्रह्मचारो को देखने के लिए आते हैं । उलझी पहिली समिघा 
पृथिवी, दूसरी श्रन्तरिष्ञ और तीसरो यो के लिए होती है । वह समिधा से, मेखला से, अम 
से और तप से तीनों लोकों को पाता हे। इन दोनों मन्त्रों में ब्रह्मचारी का आचाथंकुल 
में जाकर र आचायं के घर पैदा होकर द्विन बनना बतलाया गया हे और कहा गया है कि 
बह सादगी, यज्ञ, श्रम और तप से थिवी, अन्तरिक् और यौ के ज्ञान--ऋग्वेद, यजेद्‌ 
श्रौर सामवेइ--को प्रो करे । इसके आगे उसकी भिच्ञाचुत्ति का गौरव वेद में इस प्रकार 
वतल्ाया गया हे कि--- | 
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इमां भूमि प्रथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षाया जभार प्रथमो दिवं च 
त इत्वा समिधाचुपास्ते तयोरार्पता सुवनाने विश्वा ।अथ० ११। ५ । ७ 


अर्थात्‌ ब्रह्मचारी ने पहिले विशाल भूमि और युत्नोक की भिज्षा प्राप्त की है। अव वह 
ब्रह्मचारी उनकी दो समिधा बना कर उपासना करता है क्योंकि उन दोनों के बीच में सब 
सुवन स्थित हैं । इस मन्त्र में पृथिवी से यो पर्यन्त ईश्वर के उत्पन्न किए हुए पदार्थो की 
सिचा का उपदेश है । इसका यही मतलब है कि परमात्मा ने जीविका का बन्दोबस्त कर 


दिया है इसल्षिए भित्ता से उसे ग्रहण करो और विद्याध्ययन करो । इसके आगे चेद्‌ में 
अद्यचय का सहारम्य इस प्रकार वणित हे-- 


चायो ब्रह्मचारो ब्रह्मचारी प्रजापतिः 

प्रजापाति विराजाते दिराडिन्द्रो भवदवशी । 

बह्मचयेण तपसा राजा राष्ट्र विरत्ताति 

आचार्यो ब्रह्मच4ण ब्रह्मचारिणामेच्छते । 

्रह्मचर्येण कन्या युवानं विम्दते पतिम्‌ 

अनड्वान्‌ ब्रह्मचयेणाश्वो घासं जिगीषति । 

ब्रह्मचयंण तपसा देवा म्रत्युसुपाध्नत 

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ । अथ० ११। ५। १६-१३ 


अर्थात्‌ बरह्मचारी ही घ्राचायं होता है, ब्रह्मचारी ही प्रजापति होता है और प्रजापति 
जर्थात्‌ इन्द्र ही विराट को वश में करनेवाळ्धा होता है । ब्रह्मच्यं के सप से ही राजा राष्ट्र की 
रखा करता है, त्रह्मचयं से ही आचायं ब्ह्मचारियों को पढ़ा सकता है, ्र्मचयं से ही कन्या 
युदा पति को प्राप्त करती है, बरह्मचर्यं से ही वैल थौर घोड़े घास को इज़म कर सकते हैं, 
ब्रह्मचर्यं और तप से ही देवता खरप्यु को इटा देते हैं और ब्रह्मचर्यं से ही इन्द्र देवतों को 
सुख से भर देता है। इस प्रकार से इस सदाचार और सभ्यता के सूत्र तथा जोक अर 
परज्ञोक के साधन रूप ब्रह्मचय की महिमा वेदों में विस्तार से वणित है । इसीलिए इस 
संस्कार की आवश्यकता बतलाई गई है । इस संस्कार के द्वारा मनुष्य उत्कृष्ट गुणों को 
पाकर ही समाज में मिलने के योग्य होता है । इस मिलाप झा ही नाम समावतंनसंस्कार है । 
समावर्तनलंस्कार की भी बड़ी महिमा है । क्योंकि यही समाज का मूल दै। इसके लिए वेद 
आज्ञा देते हैं कि— 


तानि कल्पद्‌ व्रह्मचारी सलिलस्य एष्ठे तपोऽतिष्ठत्तप्यमानः समुद्रे 
स स्नातो बभ्चः पिङ्गलः एथिव्यां बहु रोचते । अय० ११। ५ । २६ 


अर्थात्‌ जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर होकर और उत्तम त्रत ब्रह्मचय में निवास 
करके महातप को धारण करता है और वेद्पठन, वोय॑निग्रह तथा आचायं के प्रियाचर- 
यादि कर्मो को पूरा करके और समावतंन की स्नानविधि को करके उत्तम गुण, कम, स्वभावों 
से प्रकाशित होता है वही धन्यवाद के योग्य होता है । इस सन्त्र में समावंनसंस्कार का 
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सहरव दिखिलाया गया है। इसके झागे विवाह और ग्रृहस्थाश्रमसंस्कार हैं जिनका पुर्ण रूप 
से वर्णन हो चुका है । यहीं पर लौकिक संस्कारों की समाप्ति होती हे । गृहस्थाश्रमसंस्कार के 
झागे परजोक से सम्बन्ध रखनेवाले तीन संस्कार और हैं । उनके नाम वानप्रस्थ, संन्यास और 
इन्त्ये्टि संस्कार हैं । विना इन तोनों संस्कारों के मनुष्य का जन्म सफळ नहीं होता । क्योंकि 





ह दिना वानप्रस्थ और संन्यास के मनुष्य अच्छी तरह परल्लोकचिन्ता नहीं कर सकता और न 

पु परमतत्त्व को हो पा सकता है। इसीलिए ऋग्वेद में अरण्यानी सूक्त का उपदेश किया गया 

ः है । अरण्यानी सूक्त में लिखा है कि-- 

[ | यु न चा अररयानिददेन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्द्यति 

| { स्वादोः फलस्य जग्ध्वा यथाकाम निपश्चते। ऋ० १० । ३४६ । ५ 

हः भर्थात्‌ ट्स दानप्रस्यो को जंगल में कोई नहों सारता गौर न कोई उसक उपास जाता 
है । वह स्वादिष्ठ फलों को खाङर सुख से जहाँ इच्छा होतो है धहाँ विचरण करता है । एस 
संस्कार के द्वारा एकान्त में रह कर तप और योग के द्वारा गृहस्थाश्रम अर्थात्‌ लोळ के खंस्फारों 

iE फो दूर किया जाता है और परमात्मा से मिलने की उत्छट अभिल्लापा के पारले जिऊ संस्कारों 

ia को बद्धमूल करने का प्रयल् किया जाता है । इस संस्कार के आगे संन्यास संस्कार हे । परन्लु 


वैदिक संन्यास का अभिप्राय भ्रांजफल के संन्यासियों से नहीं है। आजकल के संन्यासी को 
बौद्ध भिछुप्रों को नक़ल हैं। वैदिक संन्यासी इस प्रकार के न थे । चेदिक संन्य! 
लाते थे और चे संसार से विरक्त होऊ समाधि के द्वारा परमात्मा के दशांनों 
प्रयत्न किया करते थे । वेद में लिखा है कि 'ब्रह्मचयेण तपसा देवा सृत्युसुप।घ्नत' अ 
चय और तप से ही समस्त देव मोच प्राप्त करते हैं । इसीलिए देवसंस्कार का उपदेश येद में 
इस प्रकार है-- 

येनासहत्नं षहसि येनाम सवेवेदसम्‌ 

तेनेमं यज्ञं ने। वह स्वर्देवेषु गन्तवे | अथ० ३ । ५। १७ 

अर्थात्‌ दे अग्ने--परमेश्वर ! जिस गृहस्थाश्रम को हज़ारों -आदुमी धारण छिये हण हैं 

उसको छोड़कर हम देवों में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं । यही संन्यास धारण करने 
का संस्कार है । इस संस्कार के आगे अन्ध्ेष्टि संस्कार है । वेद में भन्त्येष्टि संस्कार की बढ़ी 
महिमा है । इसको भी पितृयश के ही नाम से कहा गया है । इस क्रिया का वेदों में विस्तार 


से वर्णन है | इम यहाँ उस प्रकरण का केवल एक मन्त्र देकर इस संस्कारपरकरण को समाप्त 
करते हैं । ऋग्वेद में लिखा है कि 


सूर्य चक्त्॒गंच्छतु वातमात्माद्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा 
अपो प। “च्छु यदि तत्र तेहि तमोबधीषुः प्रतितिष्ठा शरीरैः । ऋ० १०।१ ६।३ 


झर्थात्‌ चचछ सूर्य में जावं, प्राण वायु में जातें, पथित्री का अंश पथिदी में जावे, जल का 
झंश नज में जावे और अपषधियों का अश श्रौषधियों में जावे । इस प्रकार से पैदा होने के 
पूवं से लेकर मरने के बाद तक के संस्कारों का वणन वेदों में है इन संस्कारों के. द्वारा 
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मनुष्य का मन, वाणी औरं कम सदाचारयुक्त बनाया जाता है जिससे वह समाज में उत्तमं 
सुइस्थ बन कर अपनी सातों इच्छा भों को पूणं कर सकता है । परन्तु मनुष्यसमाज का काम 
केवल सदाचरण से छी नहीं चल सकत्ता । उसे सदाचार के साथ ही साथ जीविका की भी आव- 
श्यकता होती है। इसलिए आगे देखते हैं कि यदो में जोविका के विषय में क्या आज्ञा है । 


जीचिङा, उद्योग और ज्ञान विज्ञान । 


जो दिका उत्पन्न करने के लिए सबको कृषि, पशुरक्ता और वाणिज्य का ही सहारा जेना 

पड़ता है । कृषि, पशुपालन और व्यापार प्रथिवो की उपज से ही सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए 
विना भौगोलिक ज्ञान के जीविका का प्रश्न इल नहीं हो सकता । वेदों में भौगोद्धिक 
शिक्षा इस भ्रार दी गई हे 

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभेः 

एच्छामि त्वा त्रृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छाम वाचः परमं व्योम । 

इये वेदेः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभेः हे 

अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परम व्योम। यजु २३। ६१--६२ 


झले इस एथिदी का अन्त पूता हुँ, सुवन का मध्य पूछता हुँ, सेचन करने- 
दाला अश्व छा रेत पूछता हूँ ओर इस झआकाशमयी वाणी को पूछता हुँ । यह वेदी ही प्रथिवी 
की अन्तिम सीसा हैं, यह यज्ञ ही सुवन का मध्य है, यह सोम ही सेचन करनेवाला श्रश्‍व का 
रेत है और यह वेद्‌ हो आक्षाशमयो वाणी दै । इन दोनों मन्त्रों में प्रश्‍नोत्तर की रीति से 
बतला दिया गया है कि यह यज्ञवेदी भ्र्थात्‌ जहाँ खड़े हो वदी पृथिवी का अन्त है और 
यही. स्थान सुवन का मध्य है। क्योंकि गोल पदार्थ छा प्रत्येक बिन्दु (स्थान) ही उसका श्रन्त 
होता हे और वही उसका मध्य होता है । एथिवो और सुदन दोनों गोल हैं, इसलिए दोनों 
का प्रत्येक बिन्दु ही अन्त और मध्य है । इस भूयोज्वर्णंन के आगे पृथिवी के जजस्थल् 
विभागों छा ज्ञान कराने के लिए टापुओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि-- 


विद्वीपा। नेप।पतातिष्टद्दुच्ट्ुनोभे युजन्त रोदसी 


प्रधन्वान्यैरत शुश्र खादयो यदे जथ स्वभानवः । ऋ० ८। २० ।' ४ 
नवभूमः समुद्रा उच्छिषट्टाधश्रिता दिवः 

आसूयो भात्युच्छिटटेदोरात्रे अपितन्मयि । अथं० ११।७। १४ 

एना व्याघ्रे परेषस्व जाताः सिंहं दविन्वन्ति महते सौभगाय 

समुद्रं न सुभुवस्तस्थिवांसमशज्यन्ते द्वीपिनमप्स्वन्तः । अथ० ४ । ८। ७ 


अर्थात्‌ जब एथिवी और आकाश में आकर्षण होता है और कंपन होता है सब कहीं न 
कहीं या तो नवीन द्वीप उत्पन्न हो जाते हैं या नए्दो जाते हैं और समस्त स्यावर दुःख 
पाते हैं । नई भूमि समुद्र से बाहर निकलती है ओर सूर्य रात दिन अपना प्रभाव करता 
हे । प्रथिवों के स्थलभाग समुद्र से घिरे हुए हैं जिनमें लिइ व्याघ्रादि जन्तु गजंते हैं । इन 
मन्त्रों में द्वीपों और टाएुध्रों की उत्पत्ति और उनका समुद्र से घिरा रहना बताया गया 
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है। इंसके आगे एथिदी की पैदावार का वणन करते हैं । सबसे पहिले जंगलों का वर्णन 





इस प्रकार हे 
। ५. अररयान्यरण्यान्यिसो या प्रेव नश्यांसे 
४ कथा ग्रामं न प्रच्छसि नत्वा भीरिव विंदतीं । 
> वृषारवाय वदते यदुपावति चिच्चिकः हे 
; धआ्राघाटिभिरिव धावयन्नरणयानिमहीयते । 
PE उत गाव इवादन्त्युत वेश्मेव हश्यते 
ई उतो अरणयानिःसायं शकटीरिव सजति । 
tr [ गामङ्गैष आह्यति दावेङ्गैषो अपावधीत्‌ 
i वसन्नरण्यान्यां सायमकुत्तातिति मन्यते | 
(3 न वा अरण्यानिहन्त्यन्यश्चेन्नाभे गच्छति । 
| 5 स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं निपद्यते । 
क 'अधज्ञन गन्धि सुरभि वहन्नामकृषीवलाम्‌ 
i ` प्राहं मृगाणां मातरमररयानि मशसिषम्‌ । ऋ० १० | १४७६ । ३--६ 


भ्रर्थात्‌ इस महावन में गो आदि पशु घास चर रहे हैं । यह वन मकान के रहर दिखला 
है । कोई गाड़ियों को भेज रहा है, कोई गायों को बुल्ला रहा है, कोई सूखा घड फट दा 
34 है भौर कोई सन्ध्या के समय घबरा रद्वा है । यदि कोई कूर जन्तु न हो तो यह छरथय किसी 
को नहीं मारता । अरण्य में स्वादिष्ठ फल खाने को मिलते हैं, यह कस्तूरी ओर पुष्पों को 
सुगन्धि देता हे ओर विना खेती के बहुत सा शन्न देता है । अनेकों प्रकार के पशुओं का 
उप्पत्ति स्थान यह अरण्य महाप्रशंसा के योग्य हे । इस जंगल के अतिरिक्त अनेक मकार 
के यज्ञान्नों का वर्णन इस प्रकार है-- 








ब्रीदयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च में 
सुद्रश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गव‹च मे ऽणवश्च मे 
श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे | { 
मसूराश्च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । यज्ञुः १८। १२ 


आर्थात्‌ मेरे धान, यव, उद़्द, तिल, मंगा, चना, काकुन, कोदो, साँवाँ, पसाही, गेहूँ 
अर मसूर आदि सब अन्न यज्ञ से उपपन्न हुए हैं। एन अन्नों के आगे इर प्रकार के जजों का 
वर्णन इस प्रकार है-- 
या पो दिव्या उत वा ख़वन्ति खानेत्रि मा उत वा या: स्वयज्जा: 
© TT Te 
समुद्रायां याः शुचयः पावक्रास्ठा आपो देवीरिह मामवन्तु | ऋ० ७ | ४६ | २ 
अथात्‌ जो पवित्र जन बरसते हैं, जो खोदने से होते हैं, जो ख़ुद ( नदियों द्वारा ) उत्पन्न 


होते हैं ्रौर जो समुद्र से बनाये जाते हैं वे दिव्य जब्र यहाँ मेरी रक्षा करें । इस प्रकार से 
जों के वर्णन के आगे खनिज पदार्थों का वर्णन इस प्रकार है--- 
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अश्मा च मे सृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे 
सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिररायं च मे ऽयश्च मे श्यामश्च मे 
लेहश्च मे सासण्च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । यज्ु० १८ । १३ 


अर्थाद्‌ मेरे ये पत्थर, मिट्टी, गिरि, पवंत, बालू, वनस्पति, सोना, इसपात, ल्लोहां, 
सीसा, शस्ता आदि सब यज्ञ से उपपन्न हुए हैं । इस प्रकार से पएयथिवी की बनावट, द्वीपं 
को उप्पत्ति और एयिवी में हर प्रकार की उपज का ज्ञान देकर पोषण करनेवादधी मातृ- 
सूसि की वेद इस प्रकार प्रशंसा करते हैं और उपदेश करते हैं कि वेद के माननेवाळों 
को भाठ्भूसि का गुणगान और अभिमान किस प्रकार करना चाहिये । अथववेद में 
आया है कि 


यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संव भूवृः 
यस्यामिद्‌ जिन्वति प्राण देजत्‌ सानो भूमिः पूवे ये ये दधातु । 
यस्यां पूर्वे पू्वेजना विचकिरे यस्यां देवा अघुरानभ्यवतेयन्‌ 
गवामश्वानां वयसश्चविष्ठाभगं वचेः एधिवी नो दधातु । 
विश्वंभरा वखुधानी प्रतिष्ठा हविरएयवकच्षा जगतो। निवेशनी 
वेश्वानरं विभ्रती भूमिरर्निमिन्द्र ऋषभा द्रविणे नो दधातु । 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिविस्योनमस्वु । 
शिलाभूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः संश्ता धृता 

तस्यै हिरणएयवक्तसे पृथिव्या अकरं नमः । 

यस्यां बृत्ता वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्टठन्ति विश्वह 

प॒थिवीं विश्वधायसं घ्ृतामच्छावदामसि । 

यस्यागायन्ति दत्यन्ति भूम्यां मत्यौ व्येलवाः 

युध्यन्ते यस्यामाकन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः 

सानो भूमिः प्रणुदतां सपत्ना न सपत्नं मा पृथिवी कृणोतु। 
यस्यामन्नं ब्रीह्ियवो यस्या इमा पञ्चक्ृष्टयः 

भूम्यै प्जन्यपत्न्ये नमोस्तु वषमेदसे । 

निधि विश्रती बहुधा गुद्दावछुमाणं हिरण्यं ए॒थिवी ददातु मे 
षसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्य माना | 

ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वत्मानसश्च यातवे 
ये: संचरन्त्युभये भद्रपापारतं पन्थानं 

जये मानमित्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो म्रड । 

ये प्रामा यदरण्यं याः सभा अधिमूम्याम्‌ 

ये संप्रामाः समितयस्तेषु चारु मदेमति । 

भूम्ने मातनिघेहि मा भद्रया सुप्रतिष्टितम्‌ 

संविदाना दिवाकवे श्रियां मा घेद्दि भूत्याम्‌ । 
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यत ते मध्यं पृथिवियच्चे नभ्यं यास्य ऊजस्तन्वेः सब भू्ुः 
तासु नो धेह्यमभिनः पयस्व माताभूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । अथव० १२। 9 


यर्थात्‌ जिस भूमि पर समुद्र, नदी और कुएँ हें, जिस पर अन्नों की खेती होती है 
शर जिस पर प्राणी बसते है बह रक्षा करने योग्य भूमि हमको स्थान दे । जिस पर हमारे 
पूेजों ने बढ़कर कतंव्य किये हें और जित पर देवतों ने असुरों को हराया है चह गौवों, 
घोड़ों और अश्नों ढी खान हमारी एथिवी हमको ऐश्वर्य और तेज दे सबको सद्दारा देनेवादी 
धन और सुदर्ण को अपनी छाती पर रखनेवाली और सुख देनेवाली हमारी भूमि हमको 


बल्न दे । तेरे पहाड़, तेरे हिमवान्‌ पर्वत और तेरे जंगल दमको सुखकारी हों । जो शथिवी . 


सिल्ला, पश्थर और धूलि को धारण किये हुए है और जो सुवणं को अपनी छाती एर लिए 
हुए है उस मातृभूमि को नमस्कार है! जिस पर चन्पतियाँ उत्पन्न होती हैं और जो बड़े 
षडे वीरों द्वारा धारण की गई है उस एथिवी का इम स्वागत करते हैं । जिस पर एक भाषा 
को अनेक प्रकार से बोजनेवाले बसते हें, जिस पर नाचनेवाले नाचते दें, जिस प९ छु झरमेवाले 
कोलाइल करते हैं और जिस पर नाना प्रकार के बाजे बजते हैं वह हमारी उथिदी शाश्चहीन 
उस वर्षा से प्रेम करनेवाली और सेघों के द्वारा पालन की गई भूमि को नभदक!र हे । अपने 
गुप्त ज़ज्ञाने में अनेक प्रकार की निधियों को सुरक्षित रखनेवाल्यो माएभूमि हमें अस्थि और 
सुवणं देवे और हमारा पोषण करे । जिसमें बहुत से मनुष्य चलते हैं, जिसमें रथ और 
छुकंड़े दौडते हैं, जिसमें भले और बुरे सभी निवास एरते हैं बह शाशुरहिल ओर सहकर- 
शहित मंगलमय भूमि हमको विजय देकर सुखी करे । तुक पर जो शाम ६, वन हैं, 
सभाएँ हैं, जो संग्राम रौर समितियाँ हैं उन सब स्थानों में हम तेरा यश घर्णान करें । 
दे माठ्भूमि ! हमको सुडुद्धि के साथ बड़ी प्रतिष्डावाला बनाये रख और श्री तथा विभूतियों 
से सम्पन्न रख । हे एयिवी माता ! तू अपना मध्य, अपना कमं और आपचे शारीर का बल 
इमछो दे । हे मातृभूमि ! तू हमारी माता है र इम तेरे पुत्र हैं । इस प्रकार से इन मन्त्रो 


सें सतृभूमि के महस्व का, उसको उपज का, उसकी पोपकशक्ति का और उके प्रति 


भक्तिभाव का उपदेश किया गया है जिससे भौगोलिक और भौगर्सिक ज्ञान ढी रच्छ 
तरद उन्नति हो सकती हे । अव इसके आगे जीविका से सम्बन्ध रखनेवाले वैश्यघर्म का 
वर्णन करते हैं । 

वैश्यधर्म में कृषि, जंगल, खनिज पदाथं, पशु और थन्य अनेकों वाणिज्य से सम्बन्ध 
रखमेवाले र जीविका प्रदान करनेवाले साधन सम्मिलित हैं। जव तक ये समरत साधन 
न उपस्थित किये जाये भौर जब तक समस्त समाजं को उसके व्यक्तियों की योग्यता के अनु- 
सार कारीगरी, अम और अन्य बौद्धिक कामों में न लगाया जाय तब तक समाज की जीविका 
छा प्रश्न अच्छी तरद हळ नहीं हो सकता । इसीलिए वेद उपदेश करते हैं कि 


रक्तरवन्तः कणवन्तः सखायो मनोजवेष्व समा बभूवुः 
आद्घास उपकत्तास उले हदा इव स्नात्वा उत्वे द्रश्र | ऋ० १० | ७१ । ७ 
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समाचद्धरता न समं विविष्टः सम्मातरा चिन्न समं दहाति 
यम योश्चिन्न समावीयाणि ज्ञात! चित्सन्तौ न समंप्रणीतः । ऋ० १०।११३७।३ 


अर्थात्‌ नेत्र आदि इन्द्रियों के एक समान दोने से सब मनुष्य समान ही दिल्लज्ञाई पढ़ते 
हैं परन्तु मनोवेगों और बुद्धिबळों में सच असमान ही हैं । कोई मुख पयेन्त सरोवर के 
समान हँ, कोई बराल पर्यन्त सरोवर के समान है और कोई फेवल स्नान कर जेने मात्र भर 
के जज्ञाशयों के ही बराबर है । दोनों हाय एच समान होते हुए भी वे समान कम नहीं 
कर सकते, एक ही माता से उत्पन्न दो गोवें भी बराबर दूध नहीं देतीं, साथ ही जन्मे हुए 
दो यमज भाई भी एक सा पराक्रम नहीं करते और एक ही जाति के दोते हुए भी सब एक 
समान दान नहीं करते । इन दोनों मन्त्रों में बतलाया गया है कि यद्यपि समस्त मनुष्य 
शारीरिक थनादट मे समान हैं, परन्तु सबके मन की शक्तियाँ और कतंच्य अलग अलग हैं । 
परमेश्वर फो एख प्रकार की असमानता में भी अथ, काम र मान की समता समस्त 
परडुश्यों में एर समान रखना है, इसलिए उसने धन को समान रूप से बाँटते हुए उपदेश 


£ | ° ~ 
(a च 


ड [डि 
दिभक्लार& हवासदे वसोश्चित्रस्य रावसः । सांवेतारं नृचक्षसम्‌ । यजु० ३० । ४ 


थात्‌ नाना प्रकार के सुखदायक धना का जितने विभाग किया है उस सबके उत्पा- 
फ़ छोर छानदाता फरमास्मा की इम लोग पूजा करें। इस उपदेश का सात्पय यह है कि 
समान भोगों के लिए सारा समाज यथा योग्य काम को करके जीविका उत्पन्न करे जिससे 
समाज में दरिद्रता न आ्ाने पादे । दरिद्रता के स्वरूप का वणन करते हुए देव उपदेश 


अरायि काणा विकरे गिरिं गच्छ॒ सदान्वे 
शिरिं विठस्य सत्वाभस्ते गभष्टवा चातयामासे । ऋ० १०। १९९ । १ 


घर्थात्‌. हे धनहीन, विरूप, ङुरूप, सदा आक्रोश करानेवाली दरिद्रे ! तू निजेन 

पर्वत पर जा । यहाँ इम इढ भअन्तःकरणवाले मनुष्यों के पुरुपाथं से तेरा नाश करंगे। 
हल दरिद्रता के नाश करनेवाले सर्वप्रधान ब्यवसाय खेती के नपु वेद उपदेश करते 
हैं कि 

त्तत्रस्य पतिना वयं हितेनेव यजामसि 

गामश्वं पोषायेत्न्वा सनो स्ूळातीरशे । 

त्षत्रस्य पते मधुमन्तमूमे धनुरिव पयो अस्मासु धुच्च । 

मधुश्चुतं चतम्रिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृत्ययन्तु । 

सधुमतीरोष्धा्याव अपो मधुमन्नो भवत्वंतरिचम्‌ 

ज्ञत्रस्य पतिमधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चम । 

शुनं वाहः शुनं नरः शुनः कृषतु लाङ्गलम्‌ 

= ' शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रासु दिङ्गय । 
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ञवाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा 
यथा नः सुभगा ससि यथा नः सुफला ससि । 
शुन नः फाला विक्षपन्तु भूमिं शुन कीनाशा अभियन्तुवाददः 
शुन पजन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्माछ धत्तम्‌ ॥ ऋ° ४ । ४७ 
अर्थात्‌ खेत के स्वामी के हित के लिए हम गाय घोड़े ओर पोषक पदार्थ देते हैं, उसी 
तरह वह किसान भी हमें सुख देवे। हे कृषक ! हे धनपति ! आप गोदुग्ध की भाँति मीठा 
पवित्र जल, दृध और मीठे आम के फल इम लोगों में परिपूर्ण कीजिये! उत्तम ओषधियाँ, थो लोक, 
लल और अन्तरित्त अनुकु रहे जिससे तत्रपि हमारे लिए मधुर हो सके और सआन पुरुष उसके 
अनु रहें । यै, मजदूर, इल के अंग, बरेत (रस्सी) आदि सब सुखकारी हों शोर खेती के 
अन्य अवयव भी सुखकारी होकर चलाये जाये । हे सौभाग्यवती फाल ! नीचे की <ळमेवाली हो। 
जैले तू हमारे लिए सौभाग्य देनेवाली और सुफला है वैसे ही इम तेरी यायनः करते हैं। 
हमारी सुख देनेवाळी फाल ज्ञमीन को जोते, हमारा जोतनेवाला बैलों से झुर प्राप्त करे, 
घर्षां उत्तम जल्नों से तृप्त कर दे और खेती हम लोगों में सुख धारण करे । हल प्रकार खेती का 
वर्णन फरके भ्रब वारा बग़ीचों झा घर्णन करते हैं । वेद में वृत्तों फो पशुपल्ि छड्ठकर उनका 
झाद्र घतलाया गया है । पजुवेद में लिखा है कि 
वृत्तेभ्यो हरिकेशभ्यः पशूनां पतये नमो नमः । यजु० १६ । १७ 
अर्थात्‌ हे हरिक्षेश वृत्तो ! तुम पशुपति हो इसलिए हम तुम्हारा आदर अर्थात्‌ पाष 
करते हैं। वनस्पति के आदर का यही कारण है कि समस्त मनुष्य श्रौर पशु इं से ही जीते 
हें । वनस्पति न हो तो न मनुष्य ही रह सके और न पशु ही। इसलिए खेती के साथ बागा 
घग्रीचे जगाना ओर जंगलों की रक्षा करना भी अरयन्त आवश्यक हे । चेदु में दनस्पतिरचा 
के प्रागे पशुरक्षा बतलाई गई है । ऋग्वेद में लिखा है झि-- 
पष्टे सहत्ताश्व्यास्यायुतासनमुष्टाणां विंशतिंशता 
दशश्यावीनां शता दशत्र्यरुषीणां दशगवां सददस्ता । ऋ० ८ | ४६। २२ 
अर्थात्‌ साठ हज़ार घोड़ी, दश हज़ार उट, तीन इज्ञार भेड़ी, एक इज़ार गधी और दृश 
हज़ार गोवे हों इस प्रकार पशुधन फी बुद्धि की जावे और इन्हीं को ष्यापार का माध्यम घनाया 
लावे । धेदु उपदेश करते हैं कि-- 
एताधियं कृणवामा सखायोऽप या मातां ऋणुत व्रजं गोः 
यया मबुर्विशिशिप्रं जिगाय यया वणिग्वङ्कुराया पुरीषम्‌ । | ऋ० ५ । ४५। ६ 
अर्थात्‌ हे मित्रो ! आश्रो इकटे होकर इम लोग घन के देनेवाले व्यापार को मिल्कर घरें 
ओर गोवों के बड़े बड़े धम बनावें। इस प्रकार व्यापार की बात कहकर ऐश्वर्य की बथाई करते 
हुए वेद उपदेश करते हैं कि-- 
भग एवं भगवां २॥ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम 
तं तबा भग सवे इज्जोहवीति सनो भग पुर एता भवेह । यजु० ३४ । ३८ 
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अर्थात्‌ ऐश्वय ही भगवान्‌ हो और उसले ही देवता इमको भाग्यवान्‌ करें, इसलिए हे 
ऐेवश्यं ! तुकछो समस्त जन पुङारते हैं और तेरा मुह देखते हैं कि तू ही हमारा अग्रगामी हो । 
इस ऐश्वयं देनेवाले व्यापार और व्यापारियों को उत्तेजन और सहायता देने के लिए बेद 
में राजा झो इस प्रकार उपदेश दिया गया है कि-- 
इन्द्रमह वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुर एता नो अस्तु 
नुदन्नरातिं परिपंथिनं म्रग स इशानो धनदा अस्तु मह्मम्‌। अथव०३। १५। १ 


थर्थात्‌ में ( राज्ञा ) उत्तम ध्यापारी को अपने पास बुलाता हूँ और उसे अपना मुझिया 
बनाता हूँ, इसलिए हे धनदाता ! इन अनुद्वार, बटमार ( डाकू ) और सिहादि क्रूर पशुघों 
को छूर करके हमको धनदे । इसके आगे व्यापारी को अपने व्यापार में मन खगाने 
का उपदेश इस प्रकार दिया गया है-- 
येन धनन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छ॒मानः 
तर्मिन्मम इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिःसविता सोमो अम्निः। अथवे० ३।१५। ३ 


छर्थात्‌ धन से अधिक घन मिलाने की इच्छा से धन के द्वारा जो व्यापार करता हूँ उसी 
घ्यापार जें सेरी रुचि रने दीजिये । यदद रुचि तभी बढ़ सकती है जव अपनी अपनी बुद्धि के 
य्ञुसार कास किया जावे । वेद उपदेश करते हैं कि लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 
उपने अपने धन्धों को ही कर 
नाना नं वा उनो थियो वित्रतानि जनानां । 
तच्षारिष्ठं सतं भिषर्त्रह्मा खुन्वतमिच्छ॒ति । ऋ० ६ | ११२॥। १ 


अर्थात्‌ अपनी और अन्य जोगों छी बुद्धि और कर्म सचमच ही भिन्न भिन्न हैं| घढ़द 
दीएने फाढने की, वैद्य रोग निवृत्त की और बाह्मण यज्ञ को इच्छा करता हे । 
जरतीभिरोषधीसिः पणंमिः शकुनानां 
कोरो अश्मभियेभिर्दिरएयवंतमिच्छीत । ऋ* ६ । ११२। २ 


भर्थात्‌ परिपक्क औषधि लेकर वैद्य, पछ्ियों के पङ्क लेकर चीज़ें धनानेवाले कारीगर, 
चमकते हुये रत्न लेकर सुनार और अन्य चोज़ों झो लेकर अन्य धंघादार अपनी अपनी दूकानों 
में बेचने पी इण्छा करते हें । इसके आगे घेद उपदेश करते हें कि पूचं सन्चित कर्मानुसार एक 
ही कुटुम्ष में पैदा होते हुए और रहते हुए भी मनुष्यों को ्रल्ग अलग कामों में रुचि होती 
है और वे लोग अज्ञग अलग अपने अपने धन्धों को करते हैं । निम्नल्षिखित मन्त्र में यही 
उपदेश दिया गया है | यथा-- 
काररद्द ततो भिषगुपल प्रक्तणो नना 
नाना धियो वसूयवोऽनुगा इव तास्थिम । ऋ० ३ । ११२। ३ 


भर्थात्‌ सैं बढ़ई हूँ, मेरा बाप वैद्य है ओर मेरी माता चक्की पीसती है, इसल्निए इसी 
प्रकार के विविध बुद्धि भौर कला कुशलतावाले लोगों में इम बसं। इसका यही अभिप्राय 
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है कि स्वाभाविक रुचि और मनोवृत्ति (६९००००३) के अनुसार काम करने से ही कला और 
ब्यापार में उन्नति होती है और सब ज्ञोग पर्याप्त जीविका प्राप्त कर सकते हैं । इसीलिए वेद में 





का दिविध प्रसार के कारीगरों को मान पान देने की आज्ञा इस प्रकार दी गईं है-- 
कक, नमस्ततक्षभ्यो रथकोरभ्यश्च वो नमो 

हे नमः कुलालेभ्यः कम्मोरेभ्यश्च वो नमो 

३ नमो निषादेभ्यः पुञिष्ठेभ्यश्च वो नमो 


[ कद “ नमः श्वनिभ्यो सगयुभ्यरच वो नमः । यजु० १६ । २७ 
अर्धात्‌ तक्षा, रथकार, कुलाल, बढ़ई, निषाद और अन्य छोटे बड़े कारीगरों का सस्कार 
हो । कारीगरों की इस प्रतिष्ठा से प्रतीत होता है कि भोजन, वख, ग्रह ओर णुहस्थो खे 
सम्बन्ध रखनेवाले सभी पदार्थ तैयार कराने का वेदों में आदेश है । कएड! बन्राचे ६ 
ज्रिए वेद उपदेश देते हें कि-- 
सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिण ऊणां सुत्रेण कवयो वयन्ति 
श्विना यज्ञ» सविता सरस्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ । यज्जु® १६ | ८७ 


घर्थात्‌ सीसा के यन्त्र से मननशील विद्वान्‌ ऊन को उसी तरह छुनतें हँ जिस दरड 
दोनों बिजत्रियों को बरसात में वरुणदेव ओतप्रोव करते हैं । इसके आगे कवच सीने का 
उपदेश इस प्रकार हे-- 
बजे कृणुध्वं सहि वो पाणो वर्मसी व्यध्वं बहुला एथृनि । 
पुरः कृणुष्वमायसी रशृष्टा मावः सुख्रोचमसो, इंहतातम्‌ | ऋ०ण १० । १०१ । = 
अर्थात हे राजन्‌ ! बड़े बड़े गौवों के बज क्रायम करो, मोटे मोटे चमड़े के वम सिल्लवाशओओ 
अर जोडे के किले बनवा जिससे तुम्हारा हवन का चमचा न टपके--राउय न नष्ट षो 


जाय । यहाँ सीने का प्रयोग पाया जाता है इसके अतिरिक्त नाव और विमान बनाने छा 
उपदेश इस प्रकार है 


बेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । वेद नावः समुद्रियः । 'ऋ० १। २५.। ७ 

अर्थात्‌ जो पकी बादल आदि “वी? के स्थान को और भअनन्तरिच में उने चलने की 

गति को जानता है वह आकाश के विमान और समुद्र को नाव छो जानता है। क्योंकि 
पचो जिस नियम से उडते हैं उसी नियम से विमान आर नौका भी चलाई जाती है । इसी 
लिए वि= पकती और मान = सहश अर्थात्‌ पत्ती के सदश ही को विमान कहते हैं । इसके 
अतिरिक्त वेदों में हल, रथ, गाढ़ी, धनुष बाण, यज्ञपात्र और शुइनिर्माण सम्बन्धी अख, 
शस्र, वख और ओपधि आदि बनाने के समस्त औज्ञारों का विस्तृत उपदेश है, इसलिए 
वेदों सें कळा कौशल का पर्याप्त ज्ञान पाया जाता है । परन्तु दिना गणित के व्यापार का 
काम नहों चल्न सकता, इसजिए देखते हैं कि वेदों में अङ्गगणिस और रेखागणित का कैसा 


चणंन है । 
धजुवेद्‌ अध्याय १४ के मन्त्र ४ और ९ में अनेक प्रकार के छन्दो का वणन करते हुप्‌ 
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'अत्तरपं्लिरछन्द् और "अङ्कां छन्दः' का श्प उल्लेख है । इसमें अचर और अं अरग 
अलग कहे गए हैं । इससे पाया जाता है कि वेदों में अङ्कविद्या है । अथर्ववेद में दश तक अङ्को 
फा वणंन करते हुए कहा गया हे कि-- 

य एतं देवमेकद्ृतं वेद्‌ । अथवे० १३। ४ । २४ 

न द्वितीयो न न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । 

न पञ्चमे। न षष्टो सप्तमो नाप्युच्यते । 

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । अथवे० १३ । ४। १६-१८ 


इन्‍्हों नो ्ङ्ों की दद्वाई बनाने का वैज्ञानिक क्रम अथवंवेद्‌ खंड १ सूक्त १४ के कई 
मन्त्रों में दिरतारपूर्वक इस प्रकार बतलाया गया है कि-- 
एका च मे दश च मे०, द्वे च मे विंशतिश्च मे०, तिस्रश्च 
से त्रिशश्च मे०, चतस्रश्च से चत्वारिशच्च में०, पन्च च मे 
पञ्चाशञ्च मे०, षट्‌ च मे षश्टिश्च मे०, सप्त च मे सप्ततिश्च मे०, 
प्रष्ट च मे शीतिश्च मे०, नव च मे नवतिश्च मे, दश च मे 
शतं च मे, शतं च मे सहस्रं च मे० । अथवे० ५। १५ 
एल सन्त्र के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि वेदों के आदेशानुसार एक से खोकर नो तक अड्डों से 
ही दख, बीस, लील, चाळीस, पचास और नब्बे आदि दहाइयाँ बनाई गई हैं । दृहाइयों के 
लिए कोई नवीन संज्ञा मुक़रंर नहीं की गई । यह्दी नदीं बल्कि जिस संकेत से दो का बीस, 
तीन का लीस भौर नौ फा नव्बे बनता है उसी से दशका सौ और सौ का हज़ार 
शी बनता। क्योंकि उप्यक्त मन्त्र में दश च में शत च में शातं च मे सदस च मे” स्पष्ट कहा 
गया हैँ । इस दहाई का क्रम बवानेवाल्ा नीचे दिया हुआ यज्ञुवेद का मन्त्र बढ़ा ही 
स्पष्ट हे 
इमामे अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च, दश च शते च, 
शतं च संहस्र च, सहस्रं चाय॒तं चायुतं च नियुतं च, नियुतं च प्रयुतं 
चाबुँदं च न्यर्ुदे च समुद्रच च मध्य चान्तश्च पराद्धश्चेता मे 
अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वसुत्रासुष्मिंटलोके । यजु १७। २ 
इस मन्त्र में दृहाई का चिह्न बढ़ाते हुए पराद्धं तक की संख्या :बतल्ाई गई हे । 
संसार में इससे बड़ी संख्या का पता अबतक नहीं लगा । इसमें स्पष्ट ही कद्दा गया हे कि 
एक का देश, दश का सो, सौ का इज़ार हो जाता है भौर इसी तरइ दृहाई बढ़ाते हुए पराद्धे 
तक हो जाता हू । 
इन नौ तक अङ्कों, बीस, तीस, चालीस तथा नब्बे तक की दहाइयों और दश, सो, 
इज्ञार आदि परां तक को संख्याओं के संकेतों का वर्णन करके अव आगे दृहाइयों और 
झङ्कों क संयोगों से जो संख्यायें बनती हैं उनका नमूना दिख़लाते हैं । इनका वर्णन यजे 
आर ऋग्वेद में इस प्रकार आया है-- 
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एका च मे तिखश्च मे, तिस्नश्व मे पञ्च च मे, पञ्च च मे सप्त च मे, 
सप्त च मे नव च मे, नव च मे एकादश च मे, एकादश च मे त्रयो- 
दश च मे, त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे, पञ्चदश च मे सप्त 

दश च मे, सप्तदश च मे नवदश च मे, नवदश च मे एक- 

विंशतिश्च भे, एक विंशातिश्च मे त्रयोविंशातिश्च मे, त्रयो 

विंशतिश्च भे पञ्चविंशातिश्च मे पञ्चबिंशतिश्च मे 

सप्तविंशतिश्च मे, सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे, 

नवविशतिश्च मे एकत्रिंशञच्च मे, एकत्रिंशच्च मे त्रय- | 
ज्लिंशच् मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । यजु० १८5 । २४ 





22min 2 ° कक का ्ा+ 7० आपका पक 


चतस्नश्च मेषष्टों च मेषष्टो च मे द्वादश च मे, दादश च में 
षोडश च मे, षोडश च मे विंशतिश्च मे, विंशतिश्च मे 
चतुर्विशतिश्च मे, चतुर्विशतिश्च मेऽष्टाबिंशतिश्च मे, 
अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिशञ्च मे, द्वात्रिशच्च मे षट- 

त्रिंशच्च मे, षर्टान्रेशच्च मे चत्वारिंश मे, चत्वारिंशच् मे 
चतुश्चत्वारिशच्च मे, चतुश्चत्वारिशच्च भेऽ्ाचत्वारिशञ्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । यजु १८ । २% 

इन्द्रो दधीचो अस्थभिशत्रायप्रतिष्कृतः 

जघान नवतीनेव । ऋग्वेद १ । ४ । १३ 


यहाँ हमने तीन मन्त्र उद्धत किए दें जिनमें क्रम सेदो दो और चार चार घडाकर 

एक, तीन, पाँच, ग्यारदद, तेरह, सत्र, इक्कीस, पच्चीस, इकतीस भ्र तेतीस आदि तथा 
चार, आठ, बारह, सोलह, धीस, चौबीस, बत्तीस, चालीस, चवाळीस और अढ्ताळीस आदि 
संख्याग्रों का वर्णन किया गया हे | इधी तरह ऋग्वेदवाले सन्त्र में नित्यानचे का भी वर्णन छे । 
जिल्तसे पाया जावा है कि वेदों ने इस जोड़ और बाक़ी का ज्ञान देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 
एक से लेकर निन्यानवे तक झी जितनी संख्याएँ हैं वे सब उन्हीं नौ अंकों और दहाई के संकेतों 
से ही बनी हैं, इनके लिए किसी अन्य संकेत की आवश्यकता नहीं हुई । इख प्रकार से हमने 
यहाँ तक के वर्णन से देखा कि वेदों में दो ही प्रकार के संकेत हैं, एक तो एक, द्वि, त्रि, चस्वारि, 
पञ्च, पट्‌, सस, अष्ट और नव आदि इकाई के लिए आर दूसरे दश, शत, सहस्र, अयुत, 
नियुत, प्रयुत, अबुंद॒, न्यबुंद, समुद्र, मध्य, अन्त और पराद्धं आदि दश के क्रम से बनी हुई 
संख्यां के लिए | बस, इनके अतिरिक्त और किसी प्रकार के संकेत नहीं हें जिससे स्पष्ट हो 
जाता है कि वेदों में इन्दी दो प्रकार के संकेतों से सारी झङ्कविद्या फैलाई गई है । क्योंकि हमने 
मन्त्रों को लिखकर दिखला दिया है कि एक से लेकर निन्यानवे सक फी संख्याएँ उन्हीं नौ तक 
गरङ्लों और दरा के संकेतों के ही उल्नटने पलटने से बनी हैं। जिस प्रकार एकादश, त्रयो दश, 
सप्तविश, चतुश्चत्वारिंश भौर नवतिनव आदि संख्या एँ बनी हैं उसी तरह विंश, निश, 'चस्वा रिंश, 
षष्टि, सप्तति, अशीति और नवति आदि दहाइ्याँ भी उन्हीं द्वि, न्रि, चस्वारि, षट्‌, सस, अष्ट घौर 





९३२ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


° प् 


नव से ही बनी हैं । चास्पयं यह कि समस्त अझ्लजाल उप्यक्त नौ तरु अङ्को और केवळ दुहाई 
के चिह्वों से दो फेज्राया गया है, अनेकों मनप्राने नामों से नहीं । 


एक से लेकर दश तक अंकों में दश शब्द बड़ा ही रहस्पपूर्ण हे। विश, निश, चश्वा- 
रिश, पछि श्रौर नवति आदि शब्द जिस प्रकार अपने उच्चारण से द्वि, त्रि, चस्वारि, षष्ठ 
और नव से बने हुए ज्ञात हो जाते हैं उसी तरह बना हुआ यह दश सूचित नहीं होता । षष्ठ 
का पछि के साय और चत्वारि छा चत्वारिंश के साथ जो सम्बन्ध सूचित होता हे वहो सम्बन्ध 
पुक और दूरा के साय सूचित नहीं होता--एक का दश से कोई तास्ता ही प्रतीत नहीं 
होता । इसी तरह शत, सइस्र, श्रयुत और नियुत आदि का भी एक, द्वि, त्रि, चस्वारि 
अथवा विश, त्रिश आदि से वास्ता प्रतोत नहीं होता । चे भी दश को तरइ स्वतन्त्र ही 
मासूम होते दें । परन्तु दूरा का उंचेष ब्रड्रों डो भाँति भ्रषेजा श्रपना कोई अस्तिस्व नहीं 
रखता । चढ़ नौ श्रङ्कों को ही किसी विशेष सूचना से दशगना कर देता हरे । इसका एक 
'इद्छु! उदाहरण भ्रयववेद्‌ में आया हे | चढ्दा जिखा है छि-- 
ये ते रात्रि नुचचसो द्र'रो नवतिनंव 
आअशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्तसप्ततः । 
ष्टश्च षदच रेवात पञ्चाशत्‌ पञ्चसुन्नयि 
चत्वारश्चत्वारिशच त्रयच्निराच वाजिनि 
ह्व च ते विंशतिश्च ते रात्र्यकादशा वमाः । अथव० १६। ४७। ३—५ 
इन सन्त्रों में 88, ८८, ७७, ६६. १, २४, ३३, २२ और ११ का कम से वर्णन 
है । घुक आर से व्यारह ग्यारह ङी हानि है और एक यर से ग्यारह ग्यारह की वृद्धि है । इर 
परह से यह ग्यारह का पहाड़ा है, पर इसमें दाई छी (११५१०११०) संख्या नहीं है 
जो निहायत आवश्यछ थी । परन्तु हम लिख राये हैं कि दश के लिए वेदों में क्सी 
ख़ास अङ्क की श्रादश्यकता नहीं बतळाई गई । दश फे लिए तो शून्यका ही चिट्ठ स्थिर 
किया गया है । इसालिए इस मन्त्र में ददाई के लिए कुछ भी नहीं कहा गया । थह मन्त्र 
कि ग्यारह से आरम्भ करता है और ग्यारह के पहिले दश हो चुके हैं अतः जो दश पाहले 
क्रायम हो चुके हैं वही यहाँ ग्यारह पर रख देने से स्यार दहाई बन जायेगी । दहाई न लिलने 
का यही कारण है । क्योंकि दहाई भ्रङ्क नहीं है । वह तो केवळ संड्या का चिह्न है | इसी से 
उस चिह्न को शून्य माना है । क्योंकि शून्य का अर्थ अङ्क का श्रभाव ही हे । 
उपर्युक्त तीनों मन्त्रों में जहाँ ग्यारह का पहाड़! समाया गया है वहाँ प्रकारान्तर से 
+६ १८,८+८= १६, ७+७= १४, ६+६= १२, ग <= १७०, ४ ४े 55८४5, 
३--३--६, २+- (55४ और += २ का जोड़ भी बतलाया गया है।इस जोढ़ में 
२, 3, ६, १०, १२, १४, १६ और १८ प्रको को प्राप्ति होती हे श्रौर मज़े दो का 
पहाइा बम जाता है | इसके अतिरिक्त ऊपरवात्री संख्या को ६५३८१, ८> ८5-६४, 
७ ८ ७-८४६, ६५६-३६, ५५ "5-२९, ४ > ४८-१६, ३% ३८-४६, २%२= ` इस 
प्रकार गुणित करने से ८१, ६४, ४३, ३६, २९, १६, ६, ४ ये संखया पँ प्राप्त होतो हैं । 
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चे एक दूसरी से १ ७, १६, १३, ११, ६, ७, ९, ३ के क्रम से छोरी हें । इन छोटाईं छे 
छङ्कों में नोचे से ऊगर की ओर जाने सेटोऊदो दो की संख्या अ्रधिऊ है और ऊपर से नीचे 
को झर आने से ठीक दो दो छी संख्या कम है । अर्थात्‌ जब नीचे से चलते हैं तो तीन 
और दो पाँच, पाँच और दो सात, सात और दो नो घादि के क्रम का जोड़ प्राप्त होता है 
और जब ऊपर से नोचे की ओर भाते हैं तो सन्नह में से दो निकल गये तो पन्द्रइ, पन्दरइ में से 
दो निकल गये तो तेरह श्रादि के क्रम की बाक़ी प्राप्त होती है । इसी कम में गुणा भी 
सस्मिलिस है । जब ३५३:-८१ का फ्रम चलता है तव गुणन की विधि होती है परन्तु जब 
८१ से नौ नौ के निकालने का क्रम चत्ता है तो वही भाग हो जाता है। क्योंकि जोड़ का 
विशाल रूप गुणा है और बाक़ो का गिशाल् रूप भाग है जो उपयुक्त मन्त्रों से पाया जाता 
है । इसी तरह 'इन्द्रा दर्ध!चो' मन्त्र में नौ छे नौ से गुणनफल को नो से ही बघ करता कड़ा गया 
है जिसका यह मतलब है हि नौ के पढ़ाड़े की प्रत्येक संख्या फिर नो होती हुईं एाई जाती है । 
श्र्थात्‌ १, १८, २७, ३६, ४४. ४७, ६३, ७२, ८३ और ३० की कोई संख्या जोड़ी जाय तो 
नौ ही हो जायगी । जैसे १८ के एक श्रौर श्राठ मिज़कर नौ, २७ के दो और सात मौ, ३६ के 
सीन और छे मिलकर नौ हो जाते हैं उसी तरह ८१ पर्यन्त समकना चाहिये । £१ छा डलरा 
१८, ७२ छा उलरा २७, ६३ का उलरा ३६, भौर १४ का उन्नरा ४९ है । जो के एहाडे 
दी पाँचवीं संख्या तक 8. १८5, २७, ३६- और ४९ के श्रंक होते हैं और यदी आगे डलट 
कर १४, ६३, ७२. ८१ भौर ३० हो जाते हैं | इप अन्त्र में जोड़ के साथ साथ म? तऊ झाझुों 
की पूणं महिमा दिखलाई गई है और बतला दिया गया है कि समस्त अङ्कगशित्त नो तक के 
मौलिक भ्रङ्कों में ही भरा हुश्रा है । इसी:तरह इन्हीं के द्वारा संख्या, जोड़, बाङ्ो,. गुणा शौर 
भाग बतलाया गया है जो भरङ्कविद्या का मूल .है । 

` - जिस प्रकार यह अज्लगणित का नमूना है उसी तरह रेखा%णित के मौलिक सिद्धान्तों का 
नमूना भी वेद ने बतळा दिया है । रेखागणित के सीन सिद्धान्त हें--नापने के साधन, 
त्रिशोण का सिद्धान्त और वतुलचेत्र का रणत । नापने के साधनों को बतलानेवाला यह 
ऋग्वेद का मन्त्र प्रसिद्ध हे— 

कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः क सीत्‌ 
छन्दः किमासोत्प्र उंकिमुक्थं यद्वा देवमयजन्त विश्वे । ऋ० १०। १३०। ३ 
अर्थात्‌ उस हवनकड का पैमाना क्या था, नक्शा कया था, परिचि क्या थी. घी क्या था 
थोर छिन मन्त्रों से उसका हवन किया गया था, जिप्तमें देवों ने समस्त देवों का यजन किया था ? 
इसमें नाप, नक्ररा अर परिधि का वर्णन है । इम यज्ञप्रकरण में लिख आये हें कि हवनकुण्ड 
रेखागणित & ही हिसाब से वनते थे । इसीलिए यज्ञप्रकरण मे पैमाना, नक़शा और परिधि की 
बात कही गईं हैं इन रेखागणित के स!धनों के आगे त्रिकोणचेत्र का वर्णन इस ध्रकार हे 
या अइझन्दयत्‌ सालल माहत्वा यानें कृत्व। त्रिभुजं शयानः 

- : वत्सः कामदुधो विराजः सगुद्दाचक्रे तन्वः पर।चेः । अथर्व ८। ६। २... : ८. 
झर्थात्‌ पानं के लेवज्ञ (सतढ) को सच्चा मानकर और आधार तथा क्रय को दीर करके 
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त्रिभुज चक्र (चत्र) बनावे जिसके भीतर वःत्सरूप से क्षेत्रफज्न बैठा है। इस समकोण त्रिभुज कां 
सिद्धान्त ३, ४ और ४ हे । यदि लम्ब ३ और आधार ४ होगा तो करण ४ ही ड्वोगा और 
इन्दं में गुणा वाक़ो करने से क्षेत्रफल ज्ञात हो जायगा जिस प्रकार यह त्रिकोण ेत्र का सिद्धान्त 
बतलाया गया हे उसी तरह त्रित का वर्णन करते हुए गोल चेत्र का भो सिद्धान्त बतळा दिया 
गया है। ऋग्वेद में तीन प्रकार के त्रितों का वर्णन है। पहिले त्रित के विषय में लिखा है कि-- 
अभिस्तर वृष्टिं मदे अस्य युध्यतो रघ्वीरिव प्रवणे सस्रुरूतयः । | 

इन्द्रो यद्वज्री धृषमाणो अन्धसा भिनद्वलस्य परि्धारव त्रितः । ऋ० १।५२।२ | 

झर्थात्‌ वृष्टि की इच्छा से युद्ध करता हुआ इन्द्र अपने वज्र से बादलों का ऐसा भेइन 
करता है जले नपी हुई परिधि को त्रित छेद देता है । यहाँ व्यास को त्रित कहकर परिधि का 
छेदनेचाळ कहा गया है । व्यास परिधि का प्रायः तिहाया होता है, इसीलिए उसे त्रित कहा 
हे । परिधि और व्यास का सम्बन्ध २३ है । यदि परिधि २२ होगी तो व्यास ७ होगा ही । 
परस्तु परिधि का उपरक्त ठोक तिहाया भाग सच्चे व्यास से कुछ अधिर होता है । इसीलिए 


लशा हैं कि त्रित ने परिधि को छेदु दिया --वार पार कर दिया अर्थात्‌ ठोक न नि.ला। 
नित के विषम में लिखा है कि 
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द्वितः कूपेऽवद्वितो देव!न्हवत ऊतये 
तच्छुश्र व वृहस्पतिः कृणवन्न हूरणःदुरु । ऋ० $ । १०५ | १७ 
: अर्थात्‌ त्रित कुएँ में गिर गया और उसने देवतों को पुकारा, किन्तु उसकी आवाज्ञ को 
देवळ ब्रहस्पति ( ज्ञानवान्‌ ) ने ही सुना और उसे कुएँ से निकालकर ठोक कर दिया । तार्प्ये 
यह कि यह भी दीछू न था पर गणितज्ञ ने तीसरे त्रित को ९7 करके ठीक कर दिया । रेखा“ 
गणित के इस सिद्धान्त को प्राचीन ग्रन्यों में पुक कथा के रूप में लिखा गया है जिसका मतज्ञब 
यही है कि त्रित अर्थात्‌ गोज वस्तु का तिहाया भाग यदि व्यास से कुछ अधिक या कम होता 
है तो वह योन चोज़ को छेद देता है या उसमें समा जाता है, परन्तु पूरा 'े वाला व्यास न 
तो छेदता और न समाता है प्रध्युत घेरे में डटरे बैठ जाताहै--फ़िट हो जाता है । यहद तीनों 
त्रितों की कथा का सार है और यही वेदों में त्रिकोण तथा क्षेत्रों के सिद्धान्तों का वर्णन है। 
रेखागणित के ये दोनों मिद्धान्त-कोण और वर्तन ही विस्तार से ज्यामितिशाख्र में वणित 
हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वेइ रेखागणित के मौलिक सिद्ध।न्तों का उपदेश करते हें । 
जिप प्रकार वेदों में अङ्क ओर रेखागणित का उपदेश है उसो तरइ अ्योतिषशाख् के 
सिद्धान्तों का भी उपदेश ड्या गया है क्योंकि गणित का विशाल रूप ज्योतिष में ही 
दिखलाई पडता है । व्यापारियों को गणित डी ही भाँति ज्योतिष को भी आवश्यता 
होती है । नाविक ज्ञान, पदार्थों की उध्पत्ति का ज्ञान और देश देशान्तर की ऋतुप्रों का ज्ञान 
जो व्यापारियों के लिए अध्यन्त आवश्यक है वह उद्रोतिषशाख् से ही जाना जाता द्‌ i 
इसीजिए वेदों में उयोतिषशाख का पर्याप्त वर्णन है । हम यज्ञप्रकरण में ज्योतिष का विस्तृत 
चरणन कर आये हैं अतपुव यहाँ उसे सारांश रूप से ही जिखेंगे। ज्योतिष में सबसे पदिले 
ग्रहों की स्थिरता का वर्णन आता है । इसीलिए वेद कइते दें कि--- 
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~ ~ ~ ~ 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता थे 


ऋतनादित्यास्तिष्ठन्ति दिंवसोमो अधिश्रितः । 

सोमेनादित्या बलिनः सोमेन एुथिवी मद्दो । 

अथो नक्षत्राण मेषामुगस्थे सोम आहितः | ऋ० १० । ८५ । १०-९२ 
BE): , अर्थात्‌ पृथिवी निराधार केवल्ल सत्य अर्थात्‌ श्रपने नियम पर स्थित है, यौलोक सूयं से 
4 ऊपर स्थित है और सोमशक्ति से बारदों आदित्य अपने पथ में स्थित हैं। सोमशक्ति से ही 
5 सूर्य बलवान्‌ है, उसा से इथिवो बज्वान्‌ है ओर उसा सोम से समस्त नचत्र उरे हुए हें । 





i F इसके आगे सूर्य द्वारा पुथिवा के आकषेण का वर्णन है— 
र | चक्राणासः परीणहं प्रथिव्या हिरण्येन «रखना शुम्भमानाः 
"ह%* 


न दिन्वाना सस्ति तिरुसत इन्द्रं परिस्पशो अदध,त्सू+ण । ऋ० १। ३२३१ ८ 5 
rte स्थात्‌ बाँधनेवाळी किरणों से सूर्य के द्वारा मणि को तरह पृथिवी अपने झा कह उल 
घन न करतो हुई चक्राकार ।फरता है । इस मन्त्र मे सूयं क द्वारा [खच हुईं अर भूसली हुई 


Ls 
= ~ के . क~ 


पयव का वणुन है । इसके आगे चन्द्रमा के नवान नवान इने का वणन इर — 


नवो नवो वति जायमाने।ऽह्ां केतुरुष पमत्यप्रम्‌ 
भाग देवेभ्यो विद्धातत्यायन्प्रचन्द्रम।स्तिरते दघम।युः । ऋ० १०} 5८५५! १६ 


गर्थात्‌ यह चन्द्रमा रोज़ नया नया होता हुआ दिखलाई पड़ता है जो हमें दीचंजोदन 

देता है । इस चन्द्रमा क विषय में यजुर्वेद १८। ४४ मे लिखा हे कि 'शछुम्णः सूयरश्सि- 
श्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य? ॥ जिस पर निरुक्तकार रहते है कि छथाप्यस्येको रश्मिश्चन्द्रमसं 
प्रतिरीप्सति? अर्धात्‌ सूयं को एक किरण चन्द्रमा को प्रकाशित करता है । इससे छाव 
होता है कि चन्द्रमा मे उल्का निज का प्रकाश नहों है किन्तु वह सूयं से ही प्रकाशित है। 
इसके आगे नक्षत्रों का वछन इस प्रकार है--- 

यानि नच्ञत्रारि दिव्य१नतरिक्षे अप्स भूमौ यानि नगेषु दि 

प्रकल्पयंश्चन्द्रमा यान्येति सर्वा ममैतानि शिवानि सन्तु । 

अष्ट!विंशानि {शवानि शग्मानि सहयोग भजन्छु पे 

यो“ अपने क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमेददोरात्राभ्यामस्तु । अथर्व० १६ | ८। १-२ 


i शर्थात्‌ जिन नक्षत्रों को आकाश के मध्यलोक में, जिनको जल के ऊपर, भूमि के ऊपर, 
ऐप i बादलों कं उपर सब दिशाओं मे चन्द्रमा समर्थ करता हुआ चलता है वे सब मेरे लिए सुख- 
ie: दायक हों। आह्टाईल नचत्र मेरे लिए कल्याणकारी और सुखदायक हों तथा योगचंम 
अथवा त्ञेमयोग का में पाऊं। यहाँ तक वेरमन्त्रों के द्वारा प्रुथिवा, सूयं, चन्द्र और नच्वत्रों 
का वर्णन हुआ । इन्डो सूय, एथिव ऑर चन्द्रमा तथा नक्षत्रों से ही वर्ष और कालविभाग 
होता हे । इस समस्त विभाग की गणना इल प्रकार की गईं है--. 

संवत्सरोऽसि परिवत्सरोसीदावत्सरोऽ ।द्रत्सरोऽसि वत्सरोडसि 

उषसस्ते कल्पन्तामदह्दारात्रास्ते कल्पन्तामद्धं म।सास्ते कल्पन्तां 
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भासास्ते कल्पन्ताम्रतवस्त 
कल्पन्ता २१ संवत्सरस्ते कल्पताम्‌ । यजुः २७ । ४५ 
अर्थात्‌ तू लंवर्सर, परिवत्सर, इदावस्सर और वत्सर है । तूने प्रातःकाले, भ्रहोरात्र, अधः 
मास, मास, ऋतु और वपं को बनाया है । इसके आगे भ्रधिक मास अर्थात्‌ क्ञॉंद मास का 
चणंन इस प्रकार है-- 
अहोरात्रेविंमितं त्रिशदङ्गं त्रयोद्रां मासं यो निमिमीते० । अथव० १३॥ ३ । ८ 
अर्थात्‌ उक्ते क्रोध से डरो जिसने तास अद्दोरात्र और तेरहवाँ मद्दीना निर्माए किया है । 
प्रस्थे वपं में लगभग १२ दिन अधवा १२ रात्रिका अन्तर पड़ता है तभी तीसरे वर्ष में 
अधिष माघ होता है । इन १२ दिनों और १२ रात्रियों क। वर्णन इस प्रकार है-- 
द्वादश वा एता रात्रीत्रात्या आहुः प्रजापतेः 
तत्रोपत्रह्म थो वेद्‌ तद्वा अनडुद्दो त्रतम्‌ । अथवे० ४ । ११। ११ 
अर्थात्‌ ये बारह रात्रिया संवत्सर की यज्ञ के याग्य कही गई हैं । उनमें जो सूर्य का यज्ञ 
झरत है चढी जोवन पहुँचानेवाले वषं का जानता हूँ । इन बारह दिनों का बारह राज्यों 
=! वर्णन इस प्रकार है— 
द्वादश द्यन्यदगोह्मस्या तिथ्येरणन्द्रभवः ससन्तः । 
सुत्तेत्रार्ङणवन्ननयन्त सिन्धून्धन्वातिष्टन्नेःषथीनिम्नमापः । ऋ० ४। ३३।७ 
अर्थात्‌ सोतो हुईं ऋतुएँ आकाश में प्रव्यक्त झातिथ्य ग्रदण करने को १२ दिन भ्रच्छी 
रड उहरता हैं । इससे नांदयों का जल नचे भ्राता हे, श्रोषधियाँ खेतों में हाती हें और सब 
प्रकार के सुख होते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि १२ दिन साळ में घर बढ़कर चान्द्र और 
सौरवर्ष बराबर हो जाते हैं जिससे ऋतुए ठाक समय में पानो बरसातो हैं और फल फूल 
होते हैं । इस घराव बढ़ाब से चान्द्रवपं और सायनवपं बराबर हो जाता है । सायनवं के 
१२ मास और प्रत्येक मास के ३० अंशों का वर्णन इस प्रकार है 
द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि कउतश्िक्रेत 
तत्राहत।स्रीणि शतानि शङ्कवः षिशचखीला अविचाचलाये । अथवे० १०। ८।४ 
झर्थात्‌ वर्षचक्र के बारह माल पुट्टी हैं, पूरा वर्ष पहिया है, तंन ऋतुएँ नाभि हैं और 
तीन सौ साठ दन कांटे हैं, जो ढेरे चते हें। इसके इस सायनवषं के दानों अयनों का 
वर्णन इत प्रकार है-- 
द्वे खती अश्टणवे पितृणामहं देवानासुतमत्यीनाम्‌ 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च । ऋ० १० । ८८ | १५ 
अर्थात्‌ देवयान और पितृयान दो मार्ग हैं इन्हीं के द्वारा मोक्त और आवागमन होता 
है । इन्हीं को उत्तरायण और दरष्णायन कहते हैं अथववेद में इनके लिए लिखा है कि . 
'षडाहु ऊष्णान्‌ षडाहुः्शीतान” अर्थात्‌ छ मास गर्मी अर छु मास शात होता हे। इसी तरह 
बेद मे अनेक ऋतु्रां का वर्णन हे । यज्ञुवंद २२ । ३१ और ७। ३० में छे ऋतुओं के अतिरिक्त 
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एक सातवों ऋतु 'अहसस्पतंय' का भी नामे भ्राता है और श्रथव० ८। ६ । १८ में 'म धू गस’ 
सथा 'ऋतवोहसप्त' का वर्णन भी हुआ है । इसो तरह श्रथवं० म। 8 । १% में “ऋतवो चुपच्च? 
कहकर पाँच ऋतुश्नों का भी वर्णन कहा गया है | छु ऋतुएँ तो प्रसिद्ध हैं ही । इस प्रकार से 
संसार की अनेक परिस्थितियों के कारण अनेक प्रकार की ऋतुएँ बतलाइ्ई गई हैं । इसके 
झागे राशिचक्र का दर्णंन इस प्रकार है-- 


>) ® 
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नासिं यज्ञानां सदनं रयीणां महमहावमाभिसनवन्त 
वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः । ऋ० ६।७।२ 
अर्थात्‌ यज्ञों की नामि, धनों का घर, बड़े से बड़े श्रध्वरों का मागे और यज्ञ के पताका 
वैश्वानर को देवता जानते हैं और उसझी स्तुति करते हें । भूमि के इस माग म॑ अमण करने 
के कारण जो रात दिन में अन्तर पडता है--घट बढ़ होती हे उसका वणन इस अकार 
किया गया हँ--- 


सदृशीरद्य सदृशीरिदुश्वों दीर्घ सचन्ते वरुणस्य धाम 
गअनवद्य/क्रिशतं यजनान्येकेका कठुं परियन्ति सद्यः । ऋ० १ । १२३ ¦ ८ 


=. 


झर्थात्‌ आज भी एक समान और कल भी एक समान ही रात मालूम होतो हें एर दरों 
मे महान्‌ भेद होता है और वरुणस्ान में शीघ्रता के कारण एक एक से तील तीस योजन छा 
फ़क़ -पड़ जाता हे । तातयं यह कि तील योजन चलने मे जितना समय लगता दे उसने 
ही समय के हिसाब से प्रभ्येक रात्रि एक दूसरी से छोटी या बढ़ी होती है । हल 
के अनुपार ही ग्रहण जाने जाते हैं । ऋग्वेद में अइण जानने के लिए यन्त्र बना 
दिया गया है। 
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स्वभानारधयादन्द्रमाया अवाद्वावतमाना अवाहन 
गूळदढ सूय तमसापत्र+न तुर्रायण ब्रह्मणा विंद दात्रिः। ऋ० ५ । ४०। ६ 


अर्थात्‌ चन्द्रमा को छाया से जब सूर्यग्रहण होता है तब उसको तुरीययन्त्र से शंख 
देखतो है । इस प्रकार से वेद उग्रोतिपज्ञान के ख़ास ख़ास आवश्यक सिद्धान्तों का वर्णन 
करते हैं । इन सिद्धान्तों के द्वारा मनुष्य अपनी समुद्रीय यात्रा और भ्रनेक प्रकार के भ्रन्नों 
की फ़सलें तथा देश देशान्तर के मोममों को जान सञ््ता है और ब्यापार तथा जीविका 
सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 


इस प्रकार के शमन्त श्रावश्यक ज्ञान विज्ञानों और कलाग्रों में लजित कना दी भी 
गणना है। ललित कला में कान्य और संगोत ही प्रधान है । वेदों में काव्य और संगीत छा 
बहुन वणन है। अथवेवेद्‌ में काव्य के लिए [लखा है कि 'देवस्य ५श्य बाव्यं नममार न जीर्य॑ति 
अर्थात्‌ परमेश्वर का संसाररूपी काव्य पढ़ो जो न कभी पुराना होता है और न कभी नष्ट 
होता हे । इसी तरह काव्य और संगीत के छिए ऋग्वेद में लिखा है कि-- 
गायान्त ता गायात्रणाऽचन्त्यकम'कणाः 
ब्रह्माणस्त्वा शतकत उद्वंशामिव यामरे। ऋ० १। १०। १ 
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अर्थात्‌ हे शतक्रत ! तुम्हारे गीत गायत्री आदि गाती हैं, सूर्य पूजा करते हैं और वाह्मण 
तुम्हारे वंश का चखान करते हैं । इए मन्त्र में ऐतिहासिक काव्य के गाने का एकसाथ दी 
वर्णन किया गया है । इसे अतिरिक्त चारों वेद कविता में ही वर्शित हैं और सामवेद तो 
बिलकुन्र ही गाने के लिए ही रक्खा गया है । वेदों में वीणा वादन का भी वर्णन आता है 
जिससे स्र डो जावा ब क्कि वेदां में काव्य ओर संग!त क! शित्ता प्रचुर परिमाण मे है | काच्य 
और संगीत भी जीवन प्रदान करनेवाले हैं इसलिए जी।वका में ही उनका भी समावेश है । इस 
प्रकार से जोदिङा सम्बन्धो विस्तृतज्ञान वेदों से प्राप्त होता है और ज्ञात होता है हि वेदमन्त्रों 
के अनुसार उद्योग करनेवाला समाज धनधान्य से पूर्ण रइ सकता है । परन्तु प्रश्न यह है कि 
ऐले सुखी, सदाचारी और सीघेवादे समाज को रहा का प्रबन्ध वेदों ने क्या बतलाया है । 


न 
ससाज आर साम्राज्य छी रक्षा । 
i आअामआंअरआकांहर अमरीकी कक कक 


उप्यक्त आदर्श वंदिक आर्यसमाज का पवित्र चित्र देखऋर उसको रक्षा का प्रश्न सामने 

घ्रा जाता है और उस प्रश्न का उत्तर यही हो सच्चा है कि जहाँ जहाँ भय की सम्भावना 
हो वहीं वहीं रक्षा का प्रचन्ध करना चाहिए । वेदों में रक्तासम्बन्धाी अनेकों प्रकार के उपदेश 
हैं डो स्थूचूए से चार भागों में बाँदे ज्ञा सकते हैं । बीमारो से रक्षा, प्राकृतिक विप्जञवों से 
रछा, समाज के भीतरी दुऐटों से रक्षा ऑर बाहर के शत्रुओं मे रक्षा इन चारों प्रकार को रक्षाओं 
ग्रे आयुर्वेद, यज्ञ, प्रार्थना और राज्यप्रबन्ध के अन्तर्गत रक्खा गया है। इनमें सबसे पडिला 
आयुर्वेद ज्ञान है । आयुवेद दो प्रकार को व्यक्ति का श्रौर समाज का । व्यक्ति का श्रायुवेंद 
चैद्यकशास्त्र है और समाज का यज्ञ है । व्प्रक्तिपत व्याधियाँ वैद्यरुशाख से और ऋतुसम्वन्धी या 
सहामारी आदि सामाजिक व्याधियाँ यज्ञों के द्वारा नष्ट होती हैं। वेदों में दोनों प्रकार का ज्ञान 
दिया गया है | यहाँ हम पहिले वैद्यरुज्ञान का नमूना दिखाते हैं । वेद-में सबसे पहिले जीवन 
का उपदेश इस प्रकार है-- 

इमं जीवेभ्यः परिधि दधामिमषां नुगादपरो अथमेतम्‌ 

शतं जावन्तु शरदः पुरूचीरन्त त्युं दधतां पवतेन । ऋ० १०। १८। ४ 


श्र्थात्‌ मैं मनुष्यों के आयु की मर्यादा १०० वर्ष मुक़रर करता हूँ । इससे पहिले इल 
जीवनधन को न गँवाओ, सौ वर्ष जियो और अपसूृत्यु छो पव॑त से दबा दो । इस मन्त्र में 
अपस्श्यु से बचने का उपदेश है। अपमस्स्यु बीमारियों से झी होती है होर बीमारियाँ दोषों 
के ही कोप से होती हें इसीलिए वेइ में दोषों का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


त्रिषधस्था सप्तधातु पञ्चजात। वर्धयन्ती 
वाजे वाजे इव्याभूत्‌ । ऋगवेद ६। ६१ | १२ 
झर्थात्‌ तीन स्थानों ( कफ, वात और पित्त ) में ठइरी हुई सात घावु्ए पाँच तरओं से 
उत्पन्न होकर बढ़ती हैं और अन्न से पुष्ट होतो हैं । इसका तास्वयं यट्दी है कि पाँचों ठच्चों से 
बने हुए खाने पीने के पदार्थों से ही सातों धातुएँ उत्पन्न होती हैं जो वात, पित्त और कफ में 
स्थित हैं । इसके आगे हृदय भौर नाडी आदि के विषय मे लिखा है कि-- | 
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इदं यभस्य सादनं देवमानं यदुच्यते 
इयमस्य धम्यते नाळोरयं गीर्भिः परिष्कृतः । ऋ० १०। १३५ । ७ 
अर्थात्‌ यह हृदय देवमान--नियमित गति का बतानेवाला--यम का घर है और यही 
नाड़ी को घोंरुता है। इस सन्त्र में हृदय की चाज का एक नियमित रूप बताकर नाडीशान 
का उपदेश किया गया है । इसके आगे पथ्याहार कावणंन इस प्रकार है-- 
त्रीणिच्छन्दांसि कवयो वियेतिरे पुरूपं दशतं विश्वचक्षणम्‌ 
आपो वाता ओषध्यस्त।न्येकस्मिन्‌ सुवन अपिंतानि । अथवे० १८। १ । १७ 


अर्थात्‌ बुद्धिमानों ने अनेक प्रकार से निरूपण करने योग्य, अद्धुत गुणवाले, सबके जानने 
योग्य और आनन्द देनेवाले तोन पदार्थों को बहुत तरह से समझ लिया हे । वे तीनों 


र लनल्‍न-- Sy = 
पदार्थ जल, वायु और भौषधियाँ हैं जो संसार को दा गई हैं श्रोर हर जगह में मोजूड डं । यहाँ 


वर्णन क्या गया है । क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य इन्हीं के अधीन है। इसके आगे आहार 
का नियम बतल्ाते हुए वेद॒ उपदेश करते हैं कि-- 

यदश्नामि बलं कुवे इत्थं वञ्रमाददे 

स्कन्धानमुष्यशातयन्‌ ब्वृत्रस्येव शचीपति । 

यत्‌ पिवामि सं पिवाम समुद्र इत्र संपिब: 

प्राणानमुष्य सपाय संपिबामो असुं बयम्‌ । 

यद्‌ गिरामि संगिरामि समुद्र इव संगिरः 

प्राणानमुष्य संगीर्य संगिरामो अमुं वयम्‌ । अथवे० ६। १३४ | १---३ 

अर्थात्‌ जो कु में खाता हूँ उपे बन्न बना देता हुँ, तभी में शत्रु के कंधों का तोइ़नेवाला 

घत्र उसी तरह ग्रहण कर सरता हुँ जैपे वृत्र के लिए इन्द्र अपने चज्र को ग्रहण करता है । इनो 
तरह जो कुड़ पोता हूँ वह भी यथाविधि हो पीता हूँ, जैपे समुद्र यथाविधि पीता है, इसलिए 
जो कुछ इम पीवें वह उस पदार्थ के सारभाग को चूसकर पीवें। इसी तरह जो कुछ चबाता 
हुँ वह यथाविधि चताता हूँ जैते समुद्र चबाकर पचा जाता है, इसलिए पदाथों के प्राण- 
स्वरूप सार को ख़ूब दाँतों से पीसकर चबाना चाहिये । इन मन्त्रों में खूच चबाझर उतना' 
ही खाने को श्राज्ञा है जितना पच जावे और बल उत्पन्न करनेवाला हो । समुद्र के उदाहरण 
से बतला दिया गया है कि कमी अजीण न होना चाहिए, क्योंकि समुद्र को जल्न से कभी 
झजोण नहीं होता। इसके भ्रागे संसार को दोनों ताक़तें--प॒र्दों ओर गर्मी —इल्च प्रकार बत: 
लाई गइ हैं। 

'प्रप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा 

अमि च विश्त्रशंभुत्रम्‌ । ऋ० १०। ६ । ६ 


अर्थात्‌ सुमसे सोम ने कहा कि पानी में सव औषधियाँ हैं और अग्नि सबको आरोग्य 
देता है । इस मन्त्र में ब्रतळ्ाया गया है कि थरिनि और जल ही अर्थात्‌ सर्दी और गर्मी द्वी दो 
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दवाएं हैं । इए शतपथ ब्राह्मण १। ६।२।८ में लिखां हे कि “गेन षोमावातमि 
सम्बभूव सवा विद्याः सवेयशः सवमन्त्राद्यं सवां ११ श्रीम्‌? अर्थात्‌ संसार में रिन और सोम 
( जल ) दो ही पदार्थं हैं, इन्हीं से सव वैद्यविद्या, यश, अन्न और शोभा प्राप्त होती है । 


इसीलिए येद में सर्दी की दवा गर्मी और गर्मी की दवा सदी बतज्राई गई है। वद में 
लिखा है कि-- 


कः स्विदेकाकी चरति क उ स्तिजायते पुनः 

किं स्विद्धिमस्य भेषजं किम्वा वपन महृत्‌ । 

सूयं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः 

आसहिंमस्य भेषज भूमिरावपनं मद्दत्‌ । यजु २३ । ६-१० 


अर्थात्‌ कौन श्रकेज्ा चलता है, कौन बार बार पैदा डोता है, सर्दी की दवा क्या है और 

बीज बोने झा सदसे बड़ा स्थान क्या है ? सूयं अकेला चलता है, चन्द्रमा बार बार पैदा होता 
» अग्नि ( गर्मी ) सर्दी को दवा दै ओर पृथिवो हो वोज बोने का सबसे बढ़ा स्थान 
है । इस सन्त्र में सर्दी की दवा गर्मी बतजाई गई है परन्तु अर्थापत्ति से यह बतज्ञा दिया 
राथा है कि गर्मी की दवा सर्दी है । इसके श्रागे समस्त शरीर के भीतरी बाहरी भ्रंगों का वर्णन 
ल घकार किया गया है-- 

केन पार्ष्णी आमरृते पूरुषस्य केन मांध॑ संभ्रूतं केन गुल्फो 

केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्ट्लङ्खौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌ । 

कस्मान्नु गुल्फावघरावक्कणवन्‌ ञष्टीबन्तावृत्तरो पूरुषस्य 

गाङ्घ निऋत्यन्यदधुः क्स्त्रिज्‌ जानुनोः सन्धी क उ त=्च्चिकेत । 

चतुश्य॑ युज्यते सहितान्तं जानुभ्यामूध्वं शिथिरं कबन्धम्‌ 

श्रोणी यदूरू क उ तजजान याभ्यां कुसिन्धं सुर॒ढं बभूव । 

कतिदेवाः कतमे त आसन्‌ यं उरो ग्रीवाश्चिक्युः पुरुषस्य 

कतिस्तनो व्यद्धुः कः क फोडी कातिस्कन्धान्‌ कतिषृष्टीरचिन्वन्‌ । 

को अस्य बाहू समभरद वीर्य करवादिति 

अंसो को अस्य तद्देवः कुसिन्ये अध्यादधो । 

कः सप्तखानि विततं शीर्षाणि कर्णाविमो नासिके चक्षिणीसुखं 

येषां पुरुत्रा विजयस्य मह्यानि चतुष्पदो द्विपदो यान्त यामम्‌ । ' 

इन्वोर्दि जिह्वामदधात्‌ पुष्चीमधामहीमधघिशिश्राय वाचम्‌ 

स आवरीवर्ति सुत्रनेष्वन्तर्‌ अपो वसानः क उ तच्चिकेत । 

मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटं ककारिकां प्रथमो यः कपालं 

चित्त्वा चित्त्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः सदेवः । अथवे० १० | २। १-८ 

अर्थात्‌ किसने पैर की दोनों पुड्यों में मांत भरकर पुष्ट किया, किसने मांस जोड़ा, 

किसने दोनों टख़ने जोड़े, किसने उंगलियों के जोड़ों को ह किसने नख और किसने 
पाँव के दोनों तज्वों को जोड़ा है ? किसने पैर के नीचे के दोनों टब़्ने, ऊपर के दोनों 
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घुटने, दोनों टॉगें और दोनों घुटनों के भीतर दोनों जोड़ों को जोड़ा है ? किसने दोनों कूक 
सर जाँघों को चार प्रकार से सटो हुई नोरों के ऊपर इस ढांले धइ को जोड़ा है ? किसने 
मनुष्य की छातो और गले को मिलाया, किसने दोनों स्तनों को बनाया, और किसने दोनों 
गालों, कन्धों और पसलियों को एझुत्र रिया ? किसने इन वीरकं करनेवाले झुजाशों को पुष्ट 
किया है और कन्धों के साथ मिन्ञाया है ? किसने रिर में दो आँखें, दो कान, दो नाशाहिद्व 
और एक सुख को बनाकर सात गोळकों में जोड़ा जिसके सहारे द्विपद और चतुष्पाद प्राणी 
अपना अपना कर्य निर्वाह करते हैं ? किसने दोनों जबड़ों के बीच मे बहुतसी बोलनेचाली 
जिह्वा को जाडा है ? किसने इसके मस्तिषK, ललाट, शिर के पिछुले भाग और कपा को 
दानों जबड़ों के साथ मिलाया है ? यहाँ तझ इन मन्त्रों मे मनुष्प के पेर से लेकर शिर पयन्त 
समस्त अ्रावश्यक अङ्गां का वणन हूं । इसी प्रकार का शारारिक वर्णन वेद्‌ के ओर भ्री कई 
स्थलों में आया है जिससे प्रतीत होता है कि वेद में शरीर के अवयवों का वणंन है । इसीलिए 
सुश्चत शरोरस्थान ₹। १८ में लिखा है  'त्रीणसषष्टान्यस्थिशतानि वेदकादिनो भाषन्ते’ 
अर्थात्‌ वैदिक लोग शरार की दृड्डियों को संख्या तीन सौ साठ बतल?से है ! इससे 
प्रकट होता है कि वेद में शरोर का पूरा वणन है । क्योंकि शरीर के शन्त रथ ह में 
तो वैदिक लोग जीव र ब्रह्म को भा टूँढ निकालतेथे । इलो शरीरप्रब्श्ण के आगे 
लिख है कि 
मूर्धानमस्य संसीव्याथवो हृदयं च यत्‌ 
मस्तिष्कादूध्व: भ्रेरयत्‌ पवमानोऽधिशाषेतः । 
तद्‌ वा अथवेणः शि? देवक्रोशः समुब्जितः 
तत्‌ प्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथो मनः । 
ऊः्वेंचुसडा ३ स्तियंडनुस्ष्टा: ३ सर्वादेशः पुरुष आवभूवां ३ 
पुर यो ब्रह्मणे वेद यस्यः पुरुष उच्यते । ॒ 
यो वे तां ब्रह्मणो वेदामृतेनाबृतां पुरम्‌ 
तस्भै ब्रह्म च त्राह्म/श्च चजुः श्रणं प्रजां ददुः । 
नवे तं चज्ञ॒ेह।ति न प्राणे, जरसः पुरा 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते । 
अष्टचक्कानवद्व।रा देवानां पूरये।ध्या 
-तस्यां दिरणएययः कोशाः स्वा ज्योतिषाब्रृतः । 
तस्मिन्‌ दिरणयेय कोशे तयरे निप्रतिष्टठते 
तस्मिन्‌ यदू यत्तमात्मन्बत्‌ तदूवें ब्रह्मविरो विदुः । अथवै० १०। २। २६-३२ 
अर्थात्‌ परमेश्वर ने मस्तिष्क को हृदय के साथ सो दिया है जो अझिविशेष के द्वारा शरीर 
` को प्रेरित करता हू ॥ यह [शर देवकाश है। इसी में सब ज्ञान विज्ञान निवास करता है । 
इसको प्राण, मन और अन्न रक्षा करते हैं | परमात्मा हा इन उल्नटे, आडे और साधे शरीरों 
कोः अपनो व्यापकता से बनाता है । इसलिए जो इस पुररूपो शरीर को जानता है वही 
वयुरुष कद्दत्ाता है. । जा उस अगत रझ से इस शारोरपुर को जानता है वही वेद को, 
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परमात्मा दो, स्वास्थ्य को, बल को ओर सन्तति को प्राप्त होता है । उस मनुष्य के, बुढ़ापे 
के पूरव, न नेत्र ख़राब होते देँ भौर न बल हो रूम होता है जो इस ब्रह्मपुर शरीर --- 
को अच्छी तरह समझता है। इस आठ चक्र और नव द्वारवाले अयोध्यानगर में प्रकाश- 
मान्‌ कोश है जो स्वर्गीय ज्योति से छात्रा हुआ है । उस तिहरे और सीन ओर से 
रशत कोश में जो आत्मा की भाँति महान्‌ य बैठा है उसो को ब्रह्म के इुँढनेवाले प्रात 
करते हैं । इन मन्त्रों में शिर को विज्ञान का कोश बतनाकर श्रौर हृदय के साथ सिया 
हुआ कहकर बतला दिया कि शरीर के हृदयाकाश में हो वह उयोतिस्वरूर परमारमा 
विराजमान है जिसको ब्रह्मज्ञानी ही टुँढ पाते हैं । इस प्रकार शरीर, मस्तिष्क और हृदय के 
स्थूर और सूदम श्रवयतों का वर्णन करके अत्र वैद्य का वर्णन करते हैं । ऋग्वेद में 
लिखा है कि 

यत्रौषधीः समग्मत राजानः समितावित्र 

विप्रः स॒ उच्यते सिषग्रत्तोहामंवचातनः ! ऋ० १०। ७। ६ 


अर्थात्‌ राजसभा में जिस प्रकार सभासद एकत्रित होते हैं उसी तरह जिसने पस 
ओपधियाँ घुछत्रित रहती हैं उसको विद्वान्‌ लोग रोगों का दूर करनेवाला भ्रौर अपरूस्यु का 
दाश करनेदाला-वैद्य-छहते हैं । वैद्य के पास इस्ट्ठो रहनेवाली सैकड़ों औषधियों का 
छर्णन वेदों में है । यहाँ नमूने के जिए दो तीन का वर्णन करते हैं। वेद में अ्रपामागं--लट- 
झीरा--के लिए लिखा है कि 
लुधामारं तृष्णामारमगातामनपत्यताम्‌ 
छपामारीत्वयावय सर्वं तद्‌4मृज्मेह । अथव० ४ । १७। ६ 


खर्थात्‌ कुत्रा सारनेवाले, तृषा मारनेतराले, निर्धनता और निदंशता दूर करनेवाले हे अपा- 
मार्ग ( बटनीरा ) ! तुझे इम तज्ञाश करते हैं । इस मन्त्र के द्वारा लटनीरा में उप्यक्त गुण 
बतत्ञाये गये हैं । इसके यागे रिपगळी के गुण इस प्रकार लिखे हैं-- 
पिप्पलीच्विप्तमषज्यू रेतातिविद्ध भेष जी 
ता देवाः समकल्पयन्नियं जीत्रेत वा अज्ञम्‌ । अथत्रे० ६। १०६ । १ 
अर्थात्‌ विद्वानों ने पिप्रज्ी को उन्मत्त को औषधि, बड़े घाववाजे की दवा और 
ज्ञोवन देनेवात्री माना है । पीपल के गण इसी प्रषार देद्यर में भा लिखे ईं। इसके आगे 
बाल्वों को बढ़ाने, श्याम रखने भौर इढ करने की औषधि का वर्णन इस प्रकार है- 
दहं मूलमाग्र यच्छविमध्य यामये षधे 
केशा नड। इत वर्धन्तां शीष्णस्त आसितः परि । अथव० ६ । १३० । ३ 
झर्यात्‌ हे श्रौषधि! तू बालों को जड़ों को इढ कर, नोक को बढ़ा प्रौर मध्यभाग को 
लम्बा कर जिपसे केश काले होकर लम्बा घास के समान बढें । ओर्षाधयों के ्रतिरिक्त वायु- 
सेवन के द्वारा रोग निवृत्ति करने का उपदेश इस प्रकार है -- ै 
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आत्मा देवानां भुवनस्य गभो यथावशं चरति देव एषः 
घोषा इदस्य श्रण्वरे न रूप तस्मे वाताय द्विषा विधेम । ऋ० १०। १६८। ४ 
अर्थात्‌ देवों का आरमा र सुवन का गर्भ यह वायुदेव अपनी इच्छा से चलता है । 
इसका केवल शब्द ही सुनाई पड़ता है, रूप नहीं दिखता। उस वायु के लिए हम हविष 
देते हैं । 
| यददो वात ते शृहे ३ मृतस्य निधिहितः 
तता नो देहि जावपे । ऋ० १०। १८६ | हे 
अर्थात्‌ हे वायु ! आपके घर में जो अस्त का खज़ाना है वह हमें जीने के लिए दीजिये । 
वात आवातु भेषजं शम्भु मयो भुनो हृदे 
प्राण आयूष तारिषत्‌ । ऋ० १० । १८६ । १ 
अर्थात्‌ वायु आरोग्यता के लिए औषधि है । उससे हृदय की आरोग्ण्ता बढ़ती है, घल 
प्राप्त होता है और आयु बढ़ती है । 


उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा 
सनो जोवातवे कृधि । ऋ० १० । १८६। २ 
अर्थात्‌ हे वात ! तू हमारा पिता है, हमारा भाई है ओर हमारा सखा है अथः लू दमको 
जीवन के लिए तैयार कर । इसके आगे जळ के द्वारा आरोग्य प्राप्त छरने का ए डू 
प्रकार है 
श्रप्स्वन्तरमृतमष्सु भेषजम्‌ अपासुत प्रशर्तिभिः 
अश्वा भवथ वाजिनो गावों भवथ वाजिनी: । अथव० १। ४। ४ 
अर्थात्‌ जल में श्रम्नत है और जल में श्रौषधि है, इसीलिए जल के इन भ्रे्ठ गुणों से 
गौ, वेज और घोड़े बलवान्‌ होते हैं । जिस तरह जल से ारोग्यता होती ऐ उसी तरह सूयं. 
साप से भी श्रारोग्यता होती है एक सन्त्र में वेद उपदेश करते हैं कि-- 
उद्यन्नय मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌ 
हृद्रोगं मम सूर्यं हारिमाणां च नाशय । ऋ० १। ५०। ११ 
अर्थात्‌ आज और नित्य प्रातःकाल ्रानेवाले हे सूय ! मेरे हृदय के रोगों का और रात 
के समय चोरी करनेचालों का नाश करो । इसका तात्पय यही है कि सूयं देवता उदय होकर 
हृदयरोग श्रौर चोर दोनों का नाश करते हैं । इसके आगे शल्यकर्म ( शजेरी ) का उपदेश 
इस प्रकार हे-- 
शल्याद्‌ विषं निरवोचं प्राञ्जनादुत पणघः 
अपाष्टाच्छुङ्गात्‌ कुल्मलान्नरवेचमहं विषम्‌ | अथवे० ४। ६। ५ 
अर्थात्‌ शल्यकमं से, लेप से, पर से, सींग से ( सोंगी से चूपकर ), चाक़ से और बाण 
से विष निकाळता हूँ । इस मन्त्र में चीर फाब, पोल्टिस, सींगी और बाण को नोक से अवाद 
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निकालने का उपदेश है । इसके आगे रुके हुए पेशाब को खोलने के ज्िए्‌ इस तरह कहा 
गया है ७ि-- 


विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं शतद्नृष्ण्यम्‌ 
तेना ते तन्वे ३ शेकरं प्रथिव्यां ते निशचनं वाहे अस्तु वालिति ; अथ{० १।३। १ 
अर्थात्‌ हम जानते हैं कि वृष्टि की अधिकता से सरकंडा होता है । उस साकडे से तेरे 
शरीर को आरोग्य करता हुँ । अब तेरे मूत्र का प्रवाह एथिवी पर हो और बजबल्राकर बाहर 
निकले । इसके आगे टूटी हुईं हृद्धियों के जोड़ने का उपदेश इस प्रचार है-- 
य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य अ'तृदः' 
संघाता संत्रि मघ वा पुरूवसुर्निषकता विहृतं पुनः । अथवे० १४। २ | ७७ 


अर्थात्‌ जो वैद्य टकराने से टूटी हुई ग्रीवा आदि जोड़ों की हड्डियों को यथास्थान चिपका 

र जोड़ता है बही टेढे और अङड़े हुए अङ्ग को भी सीधा कर देता है । इस मंत्र में बतलाया 
गया कि टकराने आदि से टूरी हुई इड्डियों को ठीक टीक बॉँधकर जोडनेवाज। ही टेढ़े अंगों 
को! सी ठोक कर सकला है | इसके आगे विना दवादारू के केवल रोगी के मन को उत्तेजना, 


- ९ |" ~ 
उब्लःह और प्रेरणा! (5788०8007) देऊर रोगों को निर्मूल करने का उपदेश इस प्रकार दिया 


गथ है 
अङ्गादङ्गाल्लोख्रो लोम्नो जातं पवणि पवा 
यदं सवस्मादात्मनस्तमिदं वित्रृहामित । ऋ० १०। १६३। ६ 
शर्थात्‌ में अपने श्रात्मबल से अङ्ग अङ्ग], रोम रोम, जोड़ जोड़ से यदमारोग को निकाल 
बाहर करता हुँ । इस प्रेरणा को आकर्षणशक्ति के साथ किस प्रकार करना चाहिये उस किया 
का उपदेश इस प्रकार किया गया हे 


अय॑ मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः 
श्रयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमशनः । 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिहूवा वाचः पुरोगवी 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वार मृशामासे । अयवे० ४। १३ ॥ ६--७ 
अर्धात्‌ मेरा यह हाथ प्रभावशाळी है, मेरा यह हाथ अधिक गुणकारी है, मेरा यह हाथ 
सब रोगों को दवा है और मेर इस हाथ के स्पशं से आरोग्यता होती है । में प्रेरणात्मक 
वाणी और दशशाखा ( उंगुळी ) वाले तथा आरोग्य देनेवाले दोनो ह्वायों से तुरे स्पश 
करता हूँ । इन मन्त्रों में पास के द्वारा प्रेरणास्मक वाणी से रोगी को आरोग्य करने का उपदेश 
है । इसके आगे वाजीकरण झौषधियों का वर्णन इस प्रकार है-- 
यथा नकुलो विच्छिद्य संदधात्यहिं पुनः 
एवा कामस्य विच्छिन्नं संधि वीर्यावति । अयर्व० ६। १३६। ५ 
श्र्थात्‌ जैसे नेवला साँप को चीथकर फिर ज्ञम़नमों को भर देता है वैसे ही में गुप्त न्दिय 
की खीणता को ठीक करता हुँ । 
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येन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम्‌ 

तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानयाएसः । अथवे० ६ । १०१ । २ 
यथा पसस्तायादरं वातेन स्थूनभं कृतम्‌ 

यावत्‌ परस्वतः पसस्तावत्‌ ते बधतां पसः । 

यावदङ्गीनं पारस्वतं हास्तिनं गादभं च यत्‌ 

यावद्श्वस्य वाजिनस्तावत्‌ ते वतां पसः | अथरवे० ६ | ७२ | २-३ 


अर्थात्‌ जिससे कुश रहता है और जल्दी पात हो जाता है उस कारण को दूर करके 
तेरे उपस्थ को धनुष की तरह फैलाता हूँ । जिस सरह से वह स्थूल हो जाय और जितना 
आवश्यक है उतना बढ़ जाय वह उपाय करता हुँ । जितना समर्थ पुरुषों का होना चाहिये 
उतना ( गार्दभ) बढ़ा, ( हास्तिन) स्थूल और ( वाजिन ) तेज हो झाय वह उएाय 
करता हुँ । 


यां त्वा गन्धर्वो अखनदू्‌ वरुणाय मृतम्रजे 
तां त्वा वयं खनामस्यौषधिं शप हषणोम्‌ । अथव० ४ | ४ । १ 


अर्थात्‌ जिस श्ौषधि को स्त वरुण के लिए गन्धव ने खोदा था .उसी वाजीछरण 
ग्ौषधि को में खोदता हुँ । इस प्रकार से इन वाजीकरण उपचारों के द्वारा =पुंसकस्वादि 
दोषों को दूरकर पुरुषों को अच्छो सन्तान उत्पन्न करने के योग्य बनाना वेद्‌ का साश्एय है । 
इसीलिए यह चिकित्सा सब चिकिस्साश्नों से अधिक मूल्यवान्‌ है । क्योंकि इली के हारा 
भविष्य प्रजानिर्माण का काय सम्पादन होता है । इस प्रकार से मने यहाँ तक वेदों खे 
आयुवेद सम्बन्धो आवश्यक उपदेशों को इकट्टा कर दिय्रा है । इतने आयुर्वेदिक शान से 
मनुष्य आरोग्यता के नियम रमक सकता है और रोगों से आरोश्यता परापत कर सकता है । 
यह व्यक्तिचिकिर्सा का उपदेश हुआ अब समाजचिकिर्सा का वर्णन करते हैं ! 


व्यक्तिव्याधियों की श्रायुवेदिक चिकित्सा के बाद वेद में सामाजिछ व्याधियों डी निवृत्ति 
का भी उपदेश किया गया हे। प्रायः देबा जाता है कि बहुत सा चेपो व्याधियाँ उठ खड़ो 
दोती हे जो शयुर्वदिक चिकिसा से दूर नहीं होतीं और सवत्र फेजकर अछंख्य मनुष्यों का 
संहार कर देती हैं । उनके दूर करने का उपाय केवल यज्ञ ही हैं । इम यज्ञों का विस्तृत वर्णन 
प्रथम खण्ड में कर आये हैं ओर बतना श्राये हैं कि यज्ञों का लिद्धान्त शिष्य और विज्ञान की 
नीव पर स्थिर है। वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड में यज्ञों के लिप नाना प्रकार के शिल्पा और : 
विज्ञानो की आवश्यकता बतलाई गई है * | शतपथ बाह्मण में बतलाया गया है कि ऋतु- 








# तते।उब्रवोदद्विजान्वृद्धान्यशकर्मस निष्ठितान्‌ 
स्थापत्ये निष्टितांशचेव वृद्धान्‌ परमधार्मिकान्‌ । 
कर्मान्तिकान्‌ शिह्पकार।न्वर्थकीन्‌ खनकानपि 
गणकान्‌ शिल्पिनश्चेव तयेव नटनतंकान्‌ । 
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सम्बन्धिनी सावजनीन बीमारियाँ यज्ञों से ही दूर होतो हैं + । वेद स्वयं उपदेश करते हैं कि 
भ्रज्ञात श्रौर सवंत्र फेज्नी हुई चेपी ओर मारक बीमारियाँ यज्ञों से दूर हो जाती हैं । झथववेई॑ 
में आया है कि 


सुञ्चामि त्वा इविषा जे वनायक्रमज्ञातयचमादुत राजयचंमात्‌ 
प्र हिजग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्रारनी प्रमुमुक्तमनम्‌ । अथवे० ३ । ११ । ३ 
सदस्नाक्तण शतवीर्येण शतायुषा हविषा हाषेमेनम्‌ 
इन्द्रे यथैनं शरदो नं यात्यातेविश्वस्थ दुरितस्य पारम्‌। अथवे० ३। १३ । ३ 
अर्थात्‌ हे मनुष्य ! तुझे मैं हवन के द्वारा अज्ञात महामारी रोग से और चयरोरा से 
सुस्नसय जोवन के लिए छुड़ाता हूँ । इस रोगी को असाध्य रोग ने पकड़ रक्ला हे, इसलिए हे 
इन्द्र और अग्नि ! छाप इसे आरोग्य करें । मैंने इस इवनीय हविष को सैकड़ों गुण दायक 
आर आयु बढ़ानेवाली आपधियों को डालकर तैयार किया है, इसलिए हे यज्ञपति इन्द्र ! 
आप हस संसार सें फैले हुए रोग को इटाषर इस बीमार को सौ वपं की रायु प्रदान करें । 
छन लन्न्रों सें अनेकों औषधियों का हवन करके अज्ञात और सवत्र फेले हुए चेपी भ्रौर मारक 
रोयों को हटाने का उपदेश है । पेसे यज्ञों का महात्म्य वर्णन करते हुए वेद उपदेश करते 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्ते देवान्‌ यज्ञेन बोधय 
अ'युः णं प्रजां पशून्‌ कीर्ति यजमानं च वर्धय । अयर्व० १६ | ६३। 9 
अर्थात्‌ हे ब्रह्मणस्पते ! उठो और यज्ञों से देवतों को जगा दो जिससे आयु, प्राण, 
प्रजा, पशु, कत और राजा छी उन्नति हो । यज्ञ का इस प्रकार महात्म्य बताकर यज्ञ में 
सबसे प्रधान वस्तु भ्रग्नि का वर्णन करते हैं । यजुवेद में ल्रिखा है कि-- 
दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद द्वितीयं परिजातवेदाः 
तृर्तायमप्सु रमणा अजस्रम्रिन्यान एनं जरते स्वाधीः । यजु० १२। १८ 
अर्थात्‌ पढिल्ञा अपि--सूर्य--थौ से पैदा हुआ, दूसरा जातवेद इमसे (प्थिवी पर) पैदा 
हुआ और तीसर। ( विद्य॒त्‌ ) अन्तरि्ञ के जजों से पैदा हुआ । इस मन्त्र में अझि के तीन 
रूप तीन स्थानों में बतजाये गये हैं । इसके आगे अञ्चि को देवतों तक हुठद्रब्यों के पहुँचा ने- 
बाला दूत कह्दा गया हैं। यजुरवेद में लिखा है कि-- 
र्नं दूतं पुरो द्‌ हृग्यवाहमुप मुवे 
देवा २॥ आसादयादिद । यजु० २२ | १७ 





तथा शुचीन्‌ श.्स्नावेदः पुरुषान्युन्रहुश्रृतान्‌ 

यज्ञकर्म 86मी हन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ । 

इछका बहुसाहस्री शीघ्रमार्नायतामेति 

उपकायो: क्रियन्तां च राज्ञो बहु युणान्वेता: । वाल्मी० बालकाएड 


* भैषज्य यज्ञा वा एते। अतुसन्धिषु ब्याधिजोयते तस्माहतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते । शतप्य ब्रा० 
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अर्थात्‌ पूर्व ही अभ्रम्मिदूत को धारण किया गया है और यंदं हन्य पदार्थों का ढोनेवाळा 
कहा गया हूँ । यह देवतां तक पदार्थो को पहुँचाता है अतः यज्ञ के लिए इस अप का स्थापना 
इस प्रकार बतलाई गई है कि-- 
भूभुवः स्वयौरिव भूम्ना एथिवीव वरिम्णा 
तस्यास्ते प्ृथिंव देवयजनि पृट्टेऽग्निमन्नादमन्ञा द्रायादव । यजु ३। ५ 


अर्थात्‌ जित प्रकार आकाश में स्थित महान्‌ सूय इस विस्तृत एथिवी के ऊपर देवयज्ञ 
कर रहा है उस प्रकार भोज्य पदार्थो के लिए में भी इस अग्नि की स्थापना करता हूँ । इसके 
यागे असि को प्रदी करने के लिए लिखा है कि-- 
उदबुध्य स्वामनेप्रतिजागहित्वमिष्टापूतं स & खजेथामयं च 
अस्मिन्सधस्थ अध्युत्तरास्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्‌ सीदत । यजु १४ । ४ 


भर्थात हे श्रग्नि ! तू प्रदी हो और दमको सतेज कर तथा तू ओर इस सिककर इष्ट सुख 
की युक्ति और प्राप्ति करें जिससे यहाँ इम ओर अन्य यजमान तथा दूसरे दिराम जी यज्ञ 
किया करें । इसके आगे समिधा में घो डालने की विधि बतल्ाते हें । 


समिधाझिं दुवस्यत छतेवो घयतातिथिम्‌ । 
शारिमित्‌ इव्याजुह्ोतन । यजु १२ । ३० 
अर्थात्‌ समिधा से अग्नि को प्रदी करो, घृतादि से उसे प्रज्दलित करो घोर उस प्रदी 
हुए अग्नि में हवन करो । इसके आगे यह बसज्ाते हैं कि इवन किये गये पदार्थ किस प्रकार 
वायु की मलिनता को दूर करते हैं । 


तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घतेन वधयामासि 
वृदच्छोचाय विष्टय । यजु ३। ३ 


दे अंगारो ! बढ़ी हुई अग्नि©ओ ! तुम सब पदार्थो को ( दिष्य ) छेदन भेदन करके 
( बृश्त्‌ शोचः ) महान्‌ शुद्धि करनेवाले हो । इसीलिए समिधाओं और घृत से इम तस्‍्हें बढ़ाते 
हैं । इन मन्त्रों में श्रग्नि को जळ्ाने, प्रदीध्त करने और उसके द्वारा पदार्थों के छेदन भेदन की 
क्रिया को बतलाकर अब यइ बतळाते हैं कि यह अग्नि वायु को हुत पदार्थ देता है । ऋग्वेद 
में लिखा है कि 
आत्मा देवानां भुवनस्य गभो यथा वशं चरति देव एषः 
घोषा इदस्य श्टरणिवरे न रूपं तस्मे वाताय हविषा विधम | ऋ० १० । १६८। ३ 


अर्थात्‌ देवसों का आत्मा और सुवन का गर्भ यह वायु श्रपनो इच्छा से चलता है | यद्यपि 
इसका शब्द ही सुनाई पढ़ता है रूप देखने को नहीं मिलता तथापि इम उसके लिए हविष 
देते हैं । 


देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित 
मनसस्पत इमन्देब यज्ञ & स्वाहा वातेधाः । यजु० ८ । २१ 
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अर्थात्‌ हे हमारे मन के पति! इस यज्ञ को सुहुत बनाकर हुत द्रव्यो को वायु पर 
गे ३ ~ 
स्थापित करो और साग ची लोज लगानेवाले हुत द्वव्यों से कहो कि चे अपने मार्ग से जाउँ । 
इस सन्त्र में यज्ञ के हुत पदार्थों को चायु में जाने देने का उपदेश किया गया है । इसके आगे 
यज्ञ में किन डिन पदार्थों की आहुतियाँ देनी चाहिए जह बतनाते हैं-- 
धानावन्त करम्भिणामपूपवन्तमुक्थिनम्‌ 
इन्द्र प्रiतजुषस्वनः । ऋग्वेद ३ । ५२ । १ 
अर्थात्‌ हमारे धानवाले, दि दूधवाले, मालपुएवाले, और स्तोत्रवाले ढेरों को हे इन्द्र ! 
प्रातःकाल के समय सेवन कीजिये । 
पूषण्वते ते चक्करमा करम्भं हरिवते हर्यश्वाय धाना 
अपूपर्माद्ध सगणा मरुद्धिः सोमं पिब त्रत्रहा शूर विद्रान्‌। ऋ० ३। २। ७ 
अर्थात्‌ हे दत्र के सारनेवाने विद्वान्‌ शूर ! तेरी पोषण करनेवाली किरणों के लिए 
हमने जो दिया है उस दूध, दधि, घान और मालझूवा आदि को खा तथा मरुतों के साथ सोम 
ए । इसके झाये हवन किए हुए पदाथा के विषय में चेद उपदेश करते हैं कि जो धन 
वक्ष में लगाया जाता है बड़ी सुकृत होता है । क्योंकि 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासार्मामत्रो व्यथिरा दघषति 
देवाश्च याभियेजते ददाति च ज्य्रोगित्ताभिःसचत गापतिः्सह । ऋ० ६। २८। ३ 


'पर्थात्‌ जो देवों छो दिया जाता है और जिससे यज्ञ किया जाता है उसका न नाश होता है, 
न उसे चोर छुरा सकते हैं, न उसका कोई शत्र होता है और न उस पर कोई आफ़त डाल 
सकता है । उसके हारा यजमान सदेव ही गोपति के साथ रइता है, अर्थात्‌ व धनवान्‌ बना 
रहता है । सत्य है, ऐसे सावंजनिक पुण्यकायं में छन खच करने से ही धन का सहुपयोरा कहा 
जा सङता है । धन के सदुपयोग से अधिक घन की बृद्धि होती है इसमें सन्देइ नहीं । इस 
प्रकार से यज्ञों के द्रारा सार्वजनिक बीमारियों से रक्षा पाने की युक्ति बतलाकर अब प्राकृतिऋ 
उत्पातों से श्त्ता प्रात करने का जो उपाय वेदों ने बतलाया है उसका वर्णन करते हैं । 
वैद्यक और यज्ञों के द्वारा व्यक्तिगत व्याधि और समाजगत चेपीरोगों की रषा हो सकती 
है, परन्तु इनछे द्वारा प्राकृतिक विष्लवों से--भूकर्प, उवालाप्रपात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
पाला, पत्थर और वज्रपात आदि खसे-रक्षा नहीं हो सकती । इन उत्पातों से रक्षा करनेवाला 
परमात्मा ही है। इसलिए ऐसे समयों में परमात्मा की प्रार्थना करने का ही वेद में उपदेश है । 
यहाँ हम ऐसी प्रार्थनाओं के कुछ नमूने किखते हैं जो इस प्रकार हईैं-- : 
मधुवात! ऋतायते मधुक्तरन्ति सिन्धवः । माध्वीरनः सन्त्वेषयोाः । 
मधुनक्तमुतोषसो मधुमसाथिवधरजः ! मधु दोरस्तुन: पिता । 
मधुमान्नो वनस्पतिमधुमां २॥ अस्तु सूट्यः । 
माध्दीगीवो भवन्तु नः ! यजुर्वेद १३। २७--२8 
अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! संसार में वायु मधुर होकर बहे, नदियाँ मधुर होकर बहे औषधियाँ 
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मधुर होकर उगे ' रात मधुर हो, प्रभात मधुर हो, पृथिवी मधुर दो ओर हमारा यौ पिता 
सधुर हो । वनस्पतियाँ मधुर हों, सूर्य मधुर हो ओर गोवें मधुर दों । इसके आगे फिर प्रार्थना 
है कि-- 
यतो यतः समीहसे ततोना अभय कुरु 
शनः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः । यजु० ३६।२२ 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ हमारे लिए जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो वहाँ वहाँ हमें इर प्रकार से 
अभय करिये तथा प्रजा और पशुओं की ओर से भी इमें सुखी और अभय की छिये । 
अभयं नः करत्यन्तरित्तमभयं द्यावाणृथिवी उभे इमे 
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु । 
अभयं मित्रादभयमभित्रादभयं ज्ञातादभयं परो यः 
अभयं नक्कमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु । | अथवें० १६ | १५। २-६ 
'्र्थात्‌ इमें अन्तरिक्त अभय करे, द्यावा तथा पृथिवी हमें अभय करें ओर सीखे ऊपर तथा 
झागे पीछे से भी हमें अभय प्राप्त हो । मित्र से अभय हो, अमित्र से अजय हो । जाने हुए 
से अभय हो यर श्रज्ञात से अभय हो । रात से श्रभय हो ओर दिन ले छभय हो। अर्थात्‌ 
इमारी समस्त आशाएँ वा दिशाएँ अभय हों । इसके आगे संसार की समरस जड शक्तियों 


~ बा 


के कल्याणकारी रौर शांत होने की अभिलाषा की गई है और परमाम से प्रार्थना की 


गई है कि 


शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयमा 

शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः । 

शन्नो वातः पवता % शन्नस्तपतु सूः: 

शन्नः कनिक्रददवः पन्यो अभिवर्षतु । 

अद्दानि श॑ भवन्तु नः श रात्रीः प्रातिधीयताम्‌ 

शन्न इन्द्रारनी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या 

शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातो शमीन्द्रा सोमा सुविताय शयो । 

शन्ने। देवीरभिष्य आपो भवन्तु पीतये शंग्रोरभिस्नवन्लु नः । 

स्योना प्रथिवी नो भवान्क्षरा निवेशनी । यच्छानः शर्म सप्रथाः । 

गपा दिष्ठा मयोभुवस्तान ऊर्जे दधातन । महे'णाय चत्तसे । 

द्योः शान्तिरन्तरिक्त ७ शान्तिः प्राथवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तित्रह्म शान्तिः सर्वं ७ शान्तिः 

शान्तेरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि । यजुवेद अध्याय ३६ 

अर्थात्‌ मित्र, वरुण, अर्यमा, इन्द्र, ब्रहस्पति, विष्णु और उरुक्रम आदि देवता हमारा 

कल्याण करें । वायु को चाल कठ्याणदायचु हो, सूर्य का ताप कल्याणदायक हो और 
शब्द्‌ करते हुए पर्जन्यदेव को वर्षा भी कल्याणकारी हो। दिन कल्याणकारी हो, रात्रि 
कक्याणकारिणी शो और इन्द्र, अग्नि तथा वरुण आदि देवता भी कल्याणकारी हों । पीने 
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का ज॑ल कश्पांणंझारी दो और वर्षा का जळ भी करंया एं हारो दो । पृ थिवो हमारे ब्विये कंटकं- 
रहित और उत्तम चसने योग्य हो । पानी हमारे लिये सुखकारी हो, उसे इम बल्न के 
लिए धारण करें झर प्राकृतिक युद्धों में हमारी विजय दो । द्यौज्ञोक शान्त हो, अन्तरिक्ष 
शान्त हो, एथिवी शान्त दो, जल्न शान्त हो, औषधियाँ शान्त हों, वनरपतियाँ शान्त हों, 
संसार की समस्त शक्तियाँ शान्त हों, ज्ञान शान्त दो, सब कुछ शान्त ददो, शान्ति भी शान्त 
हो और वह शान ' शान्ति यावउनीवन बनी रहे इख प्रकार से जिस समय समस्त जन समूह को 
सम्मिल्नित इच्छाशक्ति के द्वारा प्रार्थनापूर्वक प्रेरणा होती है उस समय इश्वर की इच्छा से 
चढ़! बढ़ी प्राकृतिक शक्तियां में भी श्रतर हो जाता हे और विघ्न शान्त हो जाते है # | 


यहाँ तक वैयक्तिक व्याधि, सामाजिक व्याधि और प्राकृतिक उप्पार्तों से रक्षा प्राप्त 
करने का उपाय बतलाकर थत्र वेद मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए विप्लवों से रचा प्राप्त 
करने का उपाय बतलाते हैं । मनुष्य द्वारा जो उत्पात होते हैं उनके दो विभाग हैं। पहिला 
उत्पात सामाजिक हैं | यह ईषा द्वेष, ्ाजस्य, मूर्खता और विज्ञासिता से उत्पन्न होता है और 


प कराता है । दूसरा बाह्य शत्रुओं के द्वारा उपपन्न होता है जो नाना 
घकार के कछ देता है । वेदों में इन दोनों से बचने के लिए राज्यव्यवस्था का उत्तम उपदेश किया 


चस्था का उद्देश्य समाज की रक्षा करना है । रचित समाज ही उन्नत और अआदशं- 
। समाज का रचा भीतरी श्रोर बाहरी दो प्रकार की है। भोतरो रक्षा समाज 
के छुछों से की जादौ है श्रोर बाहरी रक्षा बाहर के शत्रं से। जिस समाज की इस प्रकार 


रदा होलो है वह बड़ा दो दिव्य दोता है नेद में ऐसे दिव्य समाज को कामना का वर्णन इस 
थ 


Ee 3) i a) 
इए हादा 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवच॑सी जायतामाराष्ट 

राजन्यः शार इषव्योऽतिव्याघी मद्दारथो जायतां 

दे.ग्ध्री धनुोंढानडवानाशुः सक्तिःपु रान्धयाषा 

जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्ययजमानस्य वीरो जायतां 

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वषठु फलवत्यो 

न ओषधयः पच्यन्तां योगः त्षमोनः कल्पताम्‌ । यजु० २२ । २२ 
अरथोत्‌— 

हे जगदीश दयालु ब्रह्म प्रभु ! सुनिये विनय हमारी 

हों ब्राह्मण उत्पन्न देश में घर्मकमत्रतघारी । 


ej छँ 





~__ ~ = 
% ये प्राकृतिक विघुव जीवों के सामुदायिक पापों के कारण अज्ञात शाक्या के द्वारा उत्पन्न होते इ, 
~ C i Ly 
इसलिए सिवा परमात्मा की प्राथना के इनसे वचने का ओर कोई उपाय नहीं हे । प्राथना का मतलब उपाय 
और उद्योग है, किन्तु यहाँ प्रार्थना ही उपाय और उद्योग है । क्योंकि सामूहिक प्रायेना का--जन समूह 


~ = + 
की सम्मिलित इच्छाशाक्ते का--भी बड़ा असर हाता है । 
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क्यित्र हों रणधीर महारथ धनुर्वेद अधिकारी 

भेजु दूधवालो हों सुन्दर इषभ तुंग बलधारी । 

हों तुरंग गतिचपल अङ्गना दों स्वरूपयुणवालों 
विजयो रथी पुत्र जनपद के रल्ल तेजबलशाली । 

जब ही जब जग करे कामना जलधर जेल बरसावें हे 
फलें पकें बहु सुखद वनस्पाते योगक्तम सब पार्वे। पूण 


परन्तु ये बातें तभी हो सकती हैं जब शासन अच्छे राजसन्त्र के द्वारा हो । अच्छा 
राजतन्त्र तभी हो सकता है जत्र राजा प्रजा द्वारा मनोनीत हो। प्रजा के द्वारा ऐसे राजा 
को चुनने के किए वेद उपदेश करते हैं कि-- 
आ त्वा हार्षमन्तरोवि ध्रुवास्तिष्ठा विचार्चालः 
विशस्त्वा सर्वा वाब्छृतु मात्व द्रा््मधिश्रशत्‌ । 
इहे वेधिम।पच्योष्ठाः पवतेवा विचाचालिः 
इन्द्रइवेह भुवास्तिष्ठह राष्ट्रमुधारय । ऋग्वेद १० । १७३। १-२ 
अर्थात्‌ हे महापुरुष ! हम तुमको लाये हें, इसलिए अन्दर आ अर चंचल न होकर स्थिर 
रह जिससे तुरे समस्त प्रजा चाहत! रहे ओर तुझसे राष्ट्र का कभी पतन न हो | घहाँ आकर 
पचत के समान स्थिर होकर उर जा और इन्द्र के समान स्थिर होकर राष्ट्र को चारणा कर 
जिक्षले कभो राष्ट्रका पतन न हो । इन मन्त्रां में प्रजा के द्वारा राजा के मनोनीत करने 
को आज्ञा दे । आगे वेद उपदेश करते हैं कि किस प्रकार के पुरुष को राजा बनाना चाहिये । 
अथववेद में लिखा है कि-- 
भूतो भूतेषु पय आदधाति स भूतानामधिपतिवभूव 
तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा राज्यमन्नुमन्यतामिदम । अथ० ४ | ८। १ 


अर्थात वही सब प्राणियों का अधिपति होने योग्य है जो समस्त संसार का दुग्धादि 

भ्रन्नों से अच्छी तरह पोषण करता है । उसकी स्यु राजसूय को प्रा होती है, इसलिए 
वही राजा होकर इस राज्य को श्रज्ीकार करे । इस मन्त्र में बतलाया गया है कि जो महा पुरुष 
प्रजापाज्चन के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने को तत्पर हो वही राजा होने योग्य है। 
ऐसे राजा को पाकर प्रजा को चाहिये कि वह डसे खूब बलवान्‌ बनावे । इस विषय में वेद 
उपदेश करते हैं कि 

इमामैन्द्रव्य क्षत्रिय म इमं विशामेकश्नष॑ कृणुत्वम्‌ 

निरमित्रा नचणुद्यस्य सर्वास्तान्‌ रंधयास्मा अहमुत्तरेषु । अथ० ४७ । २२ । १ 


अर्थात्‌ हे इन्द्र ! तू इमारे इस छत्रिय को बलवान्‌ बना, इसी एक को सब प्रजाओं का 
नेता कर, इसके शान्ु्ों को दूर कर और उनका सदैव नाश किया कर । इस मन्त्र के द्वारा 
वेदों ने प्रमा की ओर से राजा को वानू बनाने की आज्ञा दी है । अब अगले मन्त्र में प्रजा 
को आरचासन देने के लिए राजा को आज्ञा दी गईं है । राजा कहता है कि--- 
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्रतिछचन्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि गोघु 

प्रत्यङ्गेषु प्रतितिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रतिप्राणषु प्रतितिष्ठामि 

पुटे प्रतिद्यावाप्रथिव्योः प्रतितिष्ठामि यज्ञे । यजुर्वेद २० । १७ 

अर्थात्‌ मैं छत्र में, राष्ट्र में, घोड़ों में, गोवों में, अङ्कां में, चित्तो में, प्राणों में, पुष्टि में, 

दयी में, शथिवी में और यज्ञ में प्रतिष्ठाचाल्ा दोऊँ । इस मन्त्र में राजा ने बतल्ञा दिया है कि में 
ऐसे कास करूँगा जिससे मेरी सर्वत्र प्रतिष्ठं हो । अब अगले मन्त्रों में बतलाया जाता हे कि 
राज्य का उत्तम काम चलाने के लिए राजपुरुषों और प्रजापुरुषों की सभाओं की आयोजना 
होनी चाहिये । अथववेद में लिखा है कि--- 

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेदद्वितरों संविदाने 

येना संगच्छा उपमा साशक्ताच।रुवदानिपितरः संगतेधु । अथ्व० ७। १२ । १ 

विदमते सभेनाम नरिष्टा नाम वा असि 

ये ते के च सभासदस्तेमे सन्तु सवाचसः । अथ्० ७। १२।२ 


अविस्तस्मात्पमुंचांते दात्तःशितिपात्स्व था । 
सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌ 
आकृति ग्रोडविदेत्त:शितिप।न्नेपदस्यातिं । अथ्वें० ३ ।२६। २ 


अर्थात्‌ राजा झी सभा और समितिरूपी दो लड़कियाँ मेरी रक्षा करें ये दोनों आपस में 

मेत्र रखनेचाली हों जिससे में जिस सभासद के साथ मिलें दह सुझे ज्ञान देवे, अतः हे सभा- 
ली ! श्राप लोग संगतों और सभाश्नों में ठीक टीक बोलिए | हे सभा ! इम तेरा नाम जानते 
हैं, अतः जो तेरे सभासद हैं वे मेरे साथ सत्य वचन बोलनेवाले हों । राष्ट्रपति के जा बड़े बड़े 
राजे ( प्रान्तिक सरकार ) सभासद हैं वे इश्टापूर्त का सोलहवाँ भाग केन्द्रिय सरकार को 
बाँट देते हैं । वह बाँटा हुआ घन उनका रक्षक होता है, उन्हें हानि से बचाता है और 
श्रास्मनिर्णंय के लिए बल देता है । यह दिया हुआ कर रक्षक बनकर हानियों से बचाता है. 
और सङ्करपों को पूणं करता हुआ सब झासनाओं को विजयी, प्रभावशाली और बुद्धियुक्त करके 
पूर्ण करता है । इन मन्त्रों में राजसभा और समासदों का कतंब्य वर्णन करके अब अगले 
मन्त्रों में वेद आज्ञा देते हैं कि राष्ट्र को चाहिये कि वह सबसे पहिले अपने अन्तर्गत घुसे हुए 
दुष्ट मनुष्यों को ढेँढ़े, जाने प्ौौर उनको न्याय द्वारा दण्ड से शित्ता दे। ऋग्वेद में लिखा 
है कि-- 

बिजानी ह्यायोन्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासदत्रतान्‌ 

शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन्‌। ऋ० १ । ५१३ । ८ 

वधीर्हि दस्युं धनिनं धनेनं एकश्चरन्नुपशाकेमि रिन्द्र 

' धनोरधि विषुणक्के व्यायन्नयज्वानः सनका प्रेतिमीयुः । ऋ० १। ३३ । ४ 
इमे तुरं मरुते। रामयन्ती मे सहः सह स आनयन्ति 
इभे शसं वनुष्यतो निपान्ति गुरद्वेषो अररुषे द्धान्त। ऋ० ७। ९६ । १९ 
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अन्यत्रतम मानुषमयज्वानमदेव युमं 
अवस्वः सखादुधुवीत पत॑तः सुध्नायदस्युं पचेतः । ऋ० ८ । ७० । १ १ 
ताविद्दुः शंसं मर्त्यं दुविंद्वांसं रक्षस्विनम्‌ 
भोगे हन्मना हतमुदाघ हन्मनाहतम्‌ । ऋण ७ । ९४ । १२ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! आप उत्तम गुणवाले गरायो को जानो और घर्म को रषा के लिए 
भ्रबरती दस्युओं ( डाकुओं ) को शासित करो और मारो जिससे पडे राज्य में धस के 
कार्य न बिगड़ें । हे राजन ! आप एक ही रपट से धडुप बाण केद्वारा उग और यज्ञ 
न करनेवाले धनी दुष्टों को मार डालें | जो गुरु से द्वेप करनेवाले हैं ओर दवा की भाँति 
जए्दी से साइस के साथ बल को दिखलाते हैं तथा लोगों के सामने व्यर्थ की बड़ाई डोके 
हैं और जो नास्तिक हैं, पशुस्वभाचवाले हैं और यज्ञ न करनेवाले हैं उनको पहाड़ों सें छेद 
कर दीजिये । जो बुरा भाषण करनेवाले हैं, जो दुष्ट ज्ञान धारण करनेवाले हैं, जो अपने रसश 
( भोग ) के क्षिए दूसरों का क्षय करनेवाले हैं और जो सब प्रकार से अपने ही सोगों को फ़िल् 
में रहनेवाले दुष्ट दुजन हैं डनको विचार करके अवश्य हनन कीजिये । इस प्रकार से इन 
मन्त्रों में आयो और दुस्युओं अर्थात्‌ भले और छुरों को जानकर दुष्टों को 
शासित करने का उपदेश है । इसी तरह दुष्ट स्वभाववाले अन्य दुराचारियां को की ६ 
देने का उपदेश इस प्रकार दिया गया है--- 
यदि स्री यदि वा पुमान्‌ कृत्यां चकार पाप्मने 
तासु तस्मे नयामस्यश्वमिवाश्वामिधान्या । अथ० & । १४ । ६ 
झर्थात्‌ चाहे त्री हो या पुरुष हो जिसने पाप का कृत्य किया हो उसको पशु को 
बाँधकर वैसे ही ले जाना चाहिये जैले घोड़ा बागों से खाँचा जाता है । 
यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये 
योनिं यो अन्तरारराटंद तमिता नाशयामासे । 
यस्त्वा राता पतिभूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि । 
यस्त्वा स्वप्न तमसा मोहयित्वा निपद्यते 
प्रभां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामासे । अथवे० २०। ६६। १४-- १६ 
य आमं मासभदन्ति पौरुषेयं च ये क्रवि 
ग भान्खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामासे । अथवै० ८। ६। २३ 


श्र्थात्‌ दुस्पति के बीच सो कर जो तेरी जंघाओं को फैलाता है और ओ तेरी योनि को 
भीतर से सींचता है उसका इम नाश करते हैं । जो कोई भाई व्यभिचारी बनकर अथवा 
पति बनकर तेरे पास आ जावे और तेरी संतान को मारना चाहे उसका इम नाश करते 
हैं । जो कोई सोते हुए नशा खिलाकर अँधेरे में तेरे पास श्रा जावे और तेरी संतान 
को मारना चाहे उसका हम नाश करते हैं । जो कच्चे अर्थात्‌ ज़िन्दा पशुओं के मांस को, जो 
मनुष्यों के मांस को और जो गर्भो ( अंडों ) को खाते हैं उनका हम नाश करते हैं । इस प्रकार 
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शासन के द्वारा पहिले समाज का संशोधन करळे भले अआदमियों को दुष्टों के पीडन से बचाना 
चाहिये । किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि दुष्टों का सुधार केवज्ञ कठोर शासन से ही नहीं हो 
जाता । इसलिए राज्य में ज्ञान, विद्या, सभ्यता, सदाचार और आस्तिकता का भी प्रचार करना 
आवश्यक है । यह काम बाहमणों से ही हो सरता है अतः राजा को चाहिये कि वह ब्राह्मणों 
विद्वानों और सदाचारी पुरुषों का आदर बढ़ावे । इस विषय में वेद उपदेश करते हैं कि-- | 


ब्राह्मणा एव पतिनराजन्” ३ न वेश्यः 

तत्‌ सूर्यः प्रब्रुवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः । 

पुनंवे देवा अददुः पुनमेनुष्या अददुः 

राजानः सत्यं ग्रहगाना ब्रह्मजायां पुनद्‌दुः । 

पुनदीय ब्रह्मजायां कृत्वा देवेनिकिल्विषम्‌ 

ऊर्ज पृथिव्या भक्स्तरोरुगायसुपासेत । 

न।स्य जाया शतवाही कल्याणी तल्पभाशये ० 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरध्यते व्रह्मजाया चित्या । 

न विकरणाः पृथुशिरास्तस्मिन्‌ वेश्सनि जायते । यस्मिन्‌ राष्ट्रे० 
नास्य ज्ञत्ता निष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः । यस्मिन्‌ राष्ट्रे० 

नास्य श्वेतः कृष्ण कर्णो धुरियुक्को महीयेत । यस्मिन्‌ राष्ट्रे० 

नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते विसम्‌ । यस्मिन्‌ राष्ट्रे ० 
नास्मे पृर्निं विदुद्दान्त येस्या दोइसुपासते । यस्मिन्‌ "० 
नास्य घेजुः कल्याणी नानड्वान्त्सहत धुरम्‌ । 

विजानिर्यत्र ब्राह्मणो रात्रिं वसति पापया | अथव० ५ । १७। ३-१८ 


अर्थात्‌ मनुष्यसमाज छा बाह्मण डी अधिपति है, क्षत्रिय ओर वैश्य नह्दीं। जिस तरह 
सूर्य पाँचों घहों को आज्ञा करता हुआ चलाता है उसी तरद्द विद्यावल से सबको ब्राह्मण 
ही चलाता है | इस विद्या को देवतों ने पडिले आह्मणों को दिया, बाह्मणों ने क्षत्रियों को और 
तञत्रियों ने दूसरों को दिया । इस प्रकार से विद्या को सबमें वाँटझर ही मनुष्य बल और कीति 
को प्राप्त होते हैं । जिस राष्ट्र में दिद्या का प्रचार रोका जाता है वहाँ वह सेकड़ों धाराओं से 
बहकर और कल्याणकारो होकर प्रतिष्ठित नहीं होतो जिए राष्ट्र में विद्या का प्रचार रोडा जाता 
है वहाँ बहुश्रत और बड़े दिमाग़ का कोई मनुष्य पैदा नहीं होता । जिसके राज्य में विद्या 
का प्रचार बन्द है ऐसे राजा का अलंकृत नौकर भी ऐश्वयंवाने पुरुषों के सम्मुख नहीं जा 
सकता । जिस राष्ट्र में विद्या का प्रकाश रोका जाता है वहाँ श्यामकर्ण घोड़ा भी रथ में 
जुड़कर बढ़ाई नहीं प्राप्त कर सकता । जहाँ विद्या का प्रचार नहीं होता वहाँ न खेतों में 
पुष्करिणी दोती है और न प॒थिदी में कुछ पेदा ही होता है | एथिवी की उपज खानेवाले 
वे किसान जिनमें विद्या का लेश नहीं है भूमि में अधिक अन्न नहीं पैदा कर सकते । जहाँ 
ब्राह्मण रात्रि को भूखा सोता है वहाँ न गोओं के दूध होता है और न चैल गाड़ी खींच सकते 
हें । अर्थात्‌ जहाँ बाह्मण और विद्या का निरादुर होता है वहाँ हर प्रकार से सवंनाश हो जाता है ' 
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नवैवता नव तयो या भूमिव्य॑धूनुत 
प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ । अथवे० ५। १६ । ११ 
आर्थात सौ में निन्यानवे देशों के राजाओं का पराभव हुआ है जिन्होंने ज्ञानियों को 
सताया है । इस विषय में अथर्ववेद १२ | € । ७-११ में लिखा है कि-- 
ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक चेन्द्रिय च श्रीश्च धर्मश्च । 
ब्रह्म च च्ञत्रं च राष्ट्रं च विशश्च त्विषिश्च यशश्च वचश्च विणं च । 
आयुश्च रूपं च नाम च कोर्तिश्व प्राणश्चापानश्च चल्ञुश्च श्रोत्रं च । 
पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं चर्त च सत्यं चेष्टं च पूत च प्रजा च पशवश्च । 
तानि सवीणयपक्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनते ब्राह्मणं ज्ञत्रियस्य । 
अर्थात्‌ ओजः तेज, सहनशक्ति, वज्ञ, वाणी, इन्द्रियाँ, भी, धमे, ब्राह्मण, चिथ, राष्ट्र, 
प्रजा, कान्ति, यश, वर्चस्व, धन, आयु, रूप, नाम, कीति, प्राण, भ्रपान, चछ. शोच, दूध, 
रस, अन्न, यव सव्य, ऋस ( नीति ) यज्ञ वापी, कूप, सढ़ाग, वादिकादि, अजा और पशु 
यादि समस्त पदार्थ उस राजा के नष्ट हो जाते हैं जो ब्राह्मणों को सताता है चौर दिया को 
छीन लेता है अर्थात्‌ पढ़ना पढ़ाना बन्द कर देता है । इस प्रकार विदा की अवहेल्लना ओर 
ज्ञानियों के तिरश्कार. का दुष्ट फन्च बतल्लाकर ब्राह्मणों की डप्योगिता का चर्शद करते हुए 
चेद उपदेश करते हैं कि-- 


तीच्णे स वो ब्राह्मणा देति मंतो यामस्यन्ति शरव्यां ३नसामूसा 
अनुहाय तपसा मन्युना चोत दृरादव भिन्दन्त्येनम्‌ । अथवं० ५ । १८ । & 


भर्थात्‌ जिनके बाण तीखे हैं ओर जो हथियार धारण करते हैं ऐसे ब्राह्मणों के फे ह 
ज्ञानशस्त्र व्यर्थ नहीं जाते । वे तेजस्वी बल के साथ तपकर शत्रु का पीछा करते हैं और 
निश्चय ही दूर से उसका भेदन कर देते हें । इसीलिए वेद उपदेश करते हैं कि-- 

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चो चरतः सह 
तं लोकं पुरायं प्रज्ञेषं यत्र दवाः सद्दामिना । यजु० २० । २५ 

झर्थात्‌ जहाँ ब्रह्मयज और ज्षत्रवत्न साथ साथ अच्छी तरह प्रीतियुक्त होकर व्यवहार में 
लाये जाते हैं और जहाँ देवता अझि के साध रहते हैं वही देश पुण्यज्ञोक होता है । कदने 
का ससज यह कि जहाँ केवल शासन दी होता है वहाँ उत्तम मनुष्य नहीं होते प्रर्युत 
जहाँ शासन गर शिक्षा दोनों होते हैं वहीं समाज पुण्यमय होता है । इसलिए वेद 
कहते हैं कि 

इद मे ब्रह्म च क्षत्रे चोभे श्रियमश्नुताम्‌ 
मयि देवा द्धतु श्रियमुत्तमां तस्यैते स्वाहा । यजु० ३२। १६ 
अर्थात्‌ ये मेरे ब्रह्मबल और उत्रबल दोनों श्रेय को प्राप्त हों । जिस तरह देवता मुझको 
शोभा और बघचमो से विभूषित करें उसी तरह तुर ब्राह्मण को भी सुशोभित करें । यहाँ तक 
समाज की भीतरी दुबं्ताओं से जो कष्ट होते हैं उनको दूर करने के उपायों को बतल!कर श्रब 


Oe 
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चे त्र ९ 
द्‌ उपदेश करते द ङ्क जो बाहर के शत्रु इस आयसमाज् को नष्ट करे और उल पर शासन 
करने के लिए वें उनके साथ युद्ध किया जाय और उनको परास्त किया जाय । इस विषय में 
ऋणवेद डपदेश करसा हें कि-- 

दत्वाय देवा अश्ुरान्‌ यदा यन्दवा 

दृवत्वमामिरक्षमाणा। । ऋ० १० | १५७ | ४ 


के 


गे तेजस्वी कत्रिय देव॒त्व के विरोधी शत्रश्रों ( असुरों ) को युद्ध में मारकर 
चह रक्षा पाकर सुख से रहते हैं । क्योंकि ऋग्वेद में लिखा हे कि 
युध्यन्ते प्रथनेषु शूरा सो ये तनुत्यजः 

वा सहस्चदक्तिणास्तां श्चिदेवापि गच्छतात्‌ | ऋ० १० | १४४ । ३ 


अर्थात्‌ 
विजयी होते 


MY दा 


ये 
ये 


अर्थात्‌ जो शूरत्रीर क्षत्रिय, धमंरक्षा के लिए युद्ध में सम्सुखे लदकर शरीर का परित्याग 
a च चे = कक ५० ~ € = 
ऊरते इ चे अनुत्तम सुखवाने लोकों को प्राप्त दोते हैं । इसाज़िए वेद में युद्धविजम की बहुत 


ही प्रबल कामना छा उपदेश है । यजुबंद में लिखा है कि 
वन्वना या धन्वनाजिं जयेम धन्ना तीव्रा समदो जयेम 
धन्ु४ शत्रोरपकामं कृणोमि धन्वना सवा प्रदिशो जयेम । यजु० २६ । ३६ 
अर्थात्‌ हस अलुए से एथिवी और संग्राम को जोते और इम धनुष से बढ़ी देगवाक्षी सेना 
को झी जौतें । यह धनुष शत्र की कामना को नष्ट कर देता है अतः इम धनुष से सब्र 
दिशा विदिशा्ं को जोत लें विजयी योधा के लिए लिखा है कि 
धनुहस्तादाददानो गतस्य शहच्तत्रेण वर्चसा बलेन 
समागृभाय वख भूरि पुष्टमर्वाङत्व म्पर्जावलोकम्‌। अ० १८। २। ६० 
अर्थात्‌ हे वीर ! तू अपने च्ञात्रवमं, तेज और बल के द्वारा इस संग्राम में मरे हुए शत्रुश्नों 
के हाथ से धनुष को और अन्य पुष्ट करनेवाले बहुत से सामानों को ब्रेकर इन पराजितों के 
सामने से आदर के साथ आ । इसके आगे सेना बा वर्णन इस प्रकार है-- 
याः सेना अ्भीत्वरीराव्याघिनी रुणा उत 
ये स्तेना ये च तस्करास्तास्ते अग्नेऽपिदधाम्यास्ये । 
द्‌ % ष्ट्राभ्यां मलिम्लून्‌ जम्भ्यैस्तकरों २॥ उत 
इनुभ्या & स्तेनात्‌. भगवरतांर्त्वं खाद सुखादितान्‌। 
ग्रे जनेषु मलिम्लवस्तेनास्तर्कर! वने 
ये कक्तेष्वघायवस्ताँस्ते दधामि जम्भयोः । 
यो अस्मभ्यमरातीयाद्यश्चनो द्वेषत जनः 
निन्दाद्यो अस्मान्‌ धिप्साच्च सवे तं भर्मसा कुरु । यजुः ११ । ७७-८० 
अर्थात्‌ जो सेना सुस्त, बीमार, नालायक्र और चोर है उसको में जलती हुई ज्वाला 
में डाळता हूँ । दे अग्नि ! आप उन चोरों और मैले कमे करनेवाले लोगों को अपनी डाढ़ों, 
जबदों भौर दाँतों ते खा डालें | हे अग्नि ! जो नक्रब बगानेवाले, डाका डालनेवाले, उग और 
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वाप क्से से जीनेवाले हैं उन अधमों को आपं चबा डालें। हे अग्नि ! आप शञ्नुता फरनेवाले, 
ठ्रेष करनेवाले, निन्दा करनेवाले शौर दम्भ दिखानेवाले दुष्टो को भस्म कर डाल । वेद्‌ 
ने इन सन्त्रों में बकाया है कि नाज्ञायक़ सेना को नष्ट फर देना चाहिये और समस्त 
समाज को चाहिये कि वह युद्ध के लिए राजा को उत्तेजित करे । उत्तेजना का उपदेश इस 
प्रकार है--- 

तसुत्वा पाथ्यो चष समीधे दस्युहन्तमम्‌ 

धनञ्जय & रणे रणे । यजुर्वेद ११ । ३४ 


झर्थात्‌ दस्यु के मारनेवाले, धन जीतनेवाले ओर अन्न देनेवाले ठुझ राजा को इस 
प्रदीघ कर रण के समय उत्तेजित करें । इस राष्ट्रीय सेना के प्रत्येक योद्धा को खिस प्रकार 
उत्साहित होना चाहिये उसका उपदेश वेद में इस प्रकार है-- 
अभीदमेकमेको अस्मिनेष्षाऽमीद्वाकिसुत्रयः करन्ति 
खलेन पर्षान्प्रति हन्मि मूरि किं मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः । ऋु० ३० । ४८ । ७ 


अर्थात्‌ मैं हूँ तो अकेल्ला ही पर एक, दो, तीन शत्रु भी सेरा कुछ नहों कर सकते । मैं 


कृत्याः सन्तु कृत्याकृते शपथः शपथीयते 
सुखो रथ इव वेतां कृत्या कृत्याकृतं पुनः । अध० ५ । १४। ५ 


अर्थात्‌ ये शत्रुनाशक सेवाएँ हिसाकारी और दुर्वंचन बोळनेवाले शत्रु के लिए हों । ये शन्रु- 

नाशक सेनाएँ हिसाकारियों में इस तरह चक्कर लगावे जैसे रथ का पहिया चक्कर यासा है । 
इस मन्त्र में बतलाया गया है कि सेनाएँ हिसकों, दुष्टों और बदमाशों के दमन के ही लिए हैं 
अतः रथ की भाँति वे उक्त बदमाशों के अड्डों और देशों में चक्कर लगाती रहें । इस प्रकार से 
थावश्यकता पढ़ने पर ल्लंड़नेवाला राजा अपने युद्धोपकरणों को मिट्टी के घरों में न रवखे । इसके 
लिए वह अच्छे पक्के मकान ब्नाचे । चेद उपदेश करते हैं कि-- 

मोषु वरुण मणमययं गृह राजन्नहं गमस्‌ 

मळा सुत्र भूळय । ऋगवेद ७ । ८६ ॥ १ 


शर्थात्‌ हे राजन्‌ ! आप मिट्टी के घरों में निवास न करें, क्योंकि मिट्टी के घरों को वर्षा- 
ऋतु मिट्टी कर देती है--गिरा देती है । मिहो के सादे घरों में तो हम प्रजा छो ही रहना 
चाहिये । इस मन्त्र के अतिरिक्त वेद में राजा के लिए नोहे के क्रिले बनवाने की आज्ञा है । 
अथवंधेद में आया है कि-- 


बज कृणुध्वं सहिवो पाणो वर्मसीव्यध्वं बहुला प्रथूनि 


~ 


पुरः कृणुष्वमायसीरश्ष्टा मावः सुस्रोचमसो रंददतातम्‌। अथवे० १६ | ५८ । ४ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! श्राप बढ़े बड़े बज ( चरागाइ ) तैयार करवाइए, बहुत से 
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मोटे मोटे वर्म ( कवच ) सिल्लवाइये और अपना पुर बड़े बढ़े लोहे के क़िज्नों से घेर दीजिये 
जिससे आपके यज्ञ का चमचा न टपक जाय । उसके एढ करने के लिए यही प्रचन्ध कीजिये | 
ये चोज्ञं आपकी रक्षा करेंगी ! इस सन्त्र में राज्य की इस तेयारो का कारण चमचे की रक्षा 
यतलाया गया है । जिसका यहो मतलब है कि राज्य में छिद्र न होने पावे" और वैदिक 
सभ्यता की रक्षा होती रहे ! इसके अतिरिक्त राजा को और क्या क्या तैयारी करना चाहिये 
उसका वर्णेन इस प्रसार हे 


शिरा मे श्रीयशो सुखं हि शाश्च स्मश्रारत 

राजा मे प्राणो अमद प्राट्‌ चज्ञर्विराट श्रात्रम्‌ । 
| जह्वा मे भद्र वाङ मद्दो मनो मन्युः स्वराड्‌ भासः 

मोदाः प्रमोदाः अङ्गु नि मित्र मे सहः ! 


ee) 


वाहू मे वलमिःन्द्रय& हस्तो मे करस वीरम्‌ । आत्मा क्षत्रसुरो मम । 
प्रष्ठिम राष्ट्सुदरम& सोग्रीवाश्च श्रोणी 
ऊरू ञ्ररल्लीं जानुनी विशोमेऽङ्गानि सवतः । यज्ञु० २० । ५5 


शर्थात्‌ री सेरा शिर है, यश ही सुख हे, डेश ओर डाढ़ी मूछ ही प्रकाश हैं, राजा दी 
प्राण है, सम्राट ही चचु है, बिराट ही छान हैं और यही सब अमरता है । भद्रता हो जिह्वा 
लै, कीति ही वाणी टै, क्रोध ही सन है, स्वतन्त्रता द्वी प्रकाश है, आमोद प्रमोद ही अंगुलियाँ 
पोर आङ्ग हैं तथा सहनशीलता ही मित्र है । बच्चन ही वाहु हैं, कमं ही इन्द्रियाँ हैं, वोय ही 
हाथ हैं, चत्र ही हदय और आत्मा है। राष्ट्र ही पीठ है, प्रजा ही उदर, ग्रीवा, पैर, जंघा, घुरना 
अर अन्य समस्त अङ्ग रस्यङ्ग है । 

इन मन्त्रों सें राष्ट्र की विशालता का वर्णन है । पर यइ सब विशाल राज्यकाये बिना 
घन के नहीं हो सकता, इसलिए वेद कहते हैं कि राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा कर लेकर इस 
सहाकायं का सम्पादन करे । 


दूर पूणान वसात दूर ऊनन हायत 
महद यक्ष भुवनस्य मध्य तस्म वाल राष्ट्ख़ता भरन्त | अथ० १०।=¬। १९ 


अर्धात्‌ पूणो के द्वारा दूर तक और अधूरों के द्वारा निकट तक सुत्रन के मध्य में राज्य का 
प्रथन्ध करनेवाला बैठा है । उसके लिए समस्त राष्ट्रबलि अर्थात्‌ कर अदा करवा है । इस 
प्रकार का राष्ट्रीय उपदेश करके अन्त में वेद शिक्षा देते हैं कि खण्ड राज्यों में सदेव वैमन ध्यजन्य 
उरपातों का डर बना डी रहता दे, इसलिए स वको सार्वे मोम राज्य के अन्तर्गत हो जाना चाहिये 
अर्थात्‌ सार्वभौम चक्रवती राज्य का प्रयत्न करना चाहिये । यज॒वेंद॒ में लिखा है कि 


स्वराउसि सपलहा सत्रराडस्यभिमातिद्दा 
जनराडसि रच्तोहा सवराडस्यमित्रहा । । यजु० ५ । २४ 


अर्थात्‌ स्वराउय शत्रशओों का मारनेवाला है, सत्र राज्य अभिमानियों का मद मारनेवाला है 
जनराउय दुष्टों का मारनेवाला है घौर स्वराज्य अमित्र का मारनेवाळा है। इस मन्त्र में बवलाया 
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गया है कि सर्वराज्य से शात्र महीं रहते | यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि शन्रुओं का सवथा नाश 
सो स्वराज्य अर्थात्‌ सारयैभौमराज्य से ही होता है। इसके आगे फिर वेद उपदेश देते हैं कि-_ 
चअरिनः प्रियेषु “मखु कामो भूतस्य भव्यस्य 
सम्राडको विराजित । यजु० १२। ११७ 
अर्थात्‌ दे अञ्चि ! तू भूत, भविष्य और प्रियों तथा प्रियस्थानों में बिना किसी परिषतंन 
के एक ससान अकेला एक ही राजराजेश्वर विराजमान है । इस मन्त्र के द्वारा अग्नि की उपमा 
देकर घेद्‌ ने बतला दिया रि समानता की स्थिरता तो तभी हो सकती है जब अग्नि के 
समान सारी एथिदी का एक ही सम्राद हो । इसके आगे वेदों में राजा छे लिए आपच्म का 
उपदेश इस प्रकार दिया गया है कि-- 
ऋतस्य पन्था मनु तिस्र ्ागु्रयो घमा अनुरेत आयुः 
प्रजामेक्रा जिन्वत्यूजमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ । अथ० ८ । 5 । १३ 


बल 
हक 


अर्थात्‌ ऋत की तोन विधियाँ चलती आइ हैं और तीनों मार्ग अुघर्मा हं ! एक विधि 
प्रजा ( समाज) की एक राष्ट्र को और एक घर्म डी रक्षा करती ४ । यहाँ घत आर्थात्‌ छापद्धमं 
की तीनों शाखाओं का वर्णंन किया गया है | आपद्धम की आवश्यकता घामिङ, खासाजिक 
गर राजनैतिक क्षेत्रों में आया ही करती है इसलिए आवश्यकता पढ़ने पद लस्य के जोड़े ऋत 
से भी काम लेना चाहिये । आगे वेद उपदेश करते हैं कि--- 
इन्द्र प्रणाः पुर एतेव पश्य प्रनोनय प्रतरं वस्यो अच्छ 
भवा सुपारो अतिपार योनो भवा सुनाीतिरुतवाभ नाति । ऋग्बेद ६ | ४७।७ 
अर्थात्‌ हे राजा ! हमको नेताश्रों को भाँति देखिये और शाघ्रंश्रों छे बल को उल्लंघन 
करनेदाले हमारे धर्मज को अच्छी प्रकार परीक्षा कीजिये कि जिससे हमारा सब छछु अच्छी 
प्रकार पार लगे श्रथवा बिलकुल ही पार लगने ज्ञायक़ हो जाय, इसलिए हमारे पास सुनीति 
ओर वामनीति दोनों दोना चाहिये । इस मन्त्र में स्पष्टरूप से कह दिया गया है कि यदि सुपार 
दो -शर्थात्‌ सरत हो तो सुनीति से--धर्म से-चले जाव किन्तु यदि अतिपार हो अर्थात्‌ दुगंम 
हो तो वामनीति से--आपद्धम॑ से--पार हो जाव। इस प्रकार से चेद ने इस राज्यप्रकरण 
के द्वारा समाज को भीतरी और बाहरी आफ़तों से रहा फरने का उपदेश दिया है-। इस 
उपदेश से मनुष्य अपनी और अपने समाज की रक्षा कर सकता है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये 
कि झत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता । सबको एक न एक दिन अवश्य सरना पड़ेगा, इसलिए 
मरने के बाद के रहस्य का जब तक ठीक ठीक ज्ञान न हो जाय आर जब तक परलोक की 
जटिल अ्रन्धि सुज न जाय तब तक जोक के समस्त सुख और प्रबन्ध निकम्मे हैं । इसलिए 
भ्रव हम दिखक्षाना चाइते हैं कि वेद में परलोक विषय की क्या शिक्षा है । [ 


वैदिक उपनिषद्‌ । 


सब प्रकार से उन्नत समाज का लक्षण यहो है कि वह सदाचारी हो, विद्वान हो, 
डद्योगी दो थोर इर प्रकार से अपनी खद रक्षा कर लेता हो । ऐसे समाज के लिए लोक की 
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कोई अभिलापा शेष नहीं रद जाती और ऐसी उन्नत दशा में पहुँचकर उस समाज के 
'उन्षतमस्तिष्क मनुष्यों में परलोक विचार की चरचा उत्पन्न हो जाती है । वे सोचने जगते हैं 
कि स्स्यु से बचने का क्या उपाय है और मरने ॐ वाद क्या होता है तथा इस संधार की 
उत्पत्ति का कारण क्या है । उनके हृदयों में यह प्रश्न बड़े वेग से प्रभाव उत्पन्न करने लगता 
है कि जड और चेतन का भेद क्या है और इनके मू कारणों के प्र्यक्ष करने की युक्ति क्या 
दै । विद्वानों ने इसी प्रकार की जिज्ञासाओं के ऊद्दापोह का नाम दर्शन रक्खा है और इस 
ऊहीपोइ के अन्तिम उत्तरों को ही उपनिषद्‌ कहते हैं । 


इसर ्ौपनिपद्‌ ज्ञान के दो विभाय हैं । सृष्टि की उरपत्ति और नाश के कारणों का भ्रनु- 
सन्धान करना पहिला विभाग है और उन कारणों के प्रत्यक्ष करलेनेवाले साधनों का उपयोग 
करना दूसरा विभाग है । यहाँ इम इन दोनों विभागों से सम्वन्ध रखनेवाले वेदमन्त्रों को एक- 
त्रित करके दिखलाते हैं कि वेदों ने इन विषयों का कितना बिशाल ज्ञान दिया है । इस सृष्टि 
को देखकर किली भी विचारवान्‌ मनुष्य के हृदय में जो सबसे पदिले स्वाभाविक प्रश्‍न उत्पन्न 
होला है डलको चेदों ने इस प्रकार कहा है— 


ms ~ न 


कि स्विद्वनं क उ स बृत्ष आस यतो द्यावा प्रथिवी निष्टतचः 


मनीषिणो मनसा पृच्छ तेडु तद्यदध्यति्द्भवनानि धारयत्‌ । ऋ० १०।८१। ४ 


अर्थात्‌ कोनसा वह वन है अर कोनसा वह वृ है जिसकी लकड़ी से यह 

झुलोक झर एथिवीलोक बनाया गया है । हे बुद्धिमान्‌ क्षोगो ! अपने मन से पूछो कि इन 
शुचनों का धारण करनेवाला और उनका अधिष्ठाता कौन है। इसका उत्तर देते हुए वेद उपदेश 
करते हैं कि-- 

नासदासील्ञ सदासीत्तदानीं नासीद्रजे। नो व्योमा परोयत्‌ 

किमा वरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः र्मिासीद्रहन गभीरम्‌। 

न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अहआसीत्यकेतः 

आनीद वातं स्वघया तद्‌कं तस्माद्धान्यन्नपरः किं च नास । 

तमासीत्तमसा गूळहमंग्रऽप्रकेतं सलिलं सर्वं मा इदम्‌ 

तुच्छये न।भ्वपिहिते यदासीत्तपसस्तन्मद्िना जायतेकम्‌ । ऋ० १०। १२६। १-३ 


श्र्थात्‌ यह सृष्टि पहिले न तो सत्‌ अर्थात्‌ बनी हुई दशा में थी, न असत्‌ अर्थात्‌ 
अभाव श्रथवा शून्य दशा में थी, न रज अर्थात्‌ बनने की आरम्मिङ द॒शा में थी 
भर न उस समय यहद ऊपर का नीला आकाश ही था । उस समय न स्यु थी न जन्म 
था और न रात्रिथी न दिन था । उस समय तम अर्धात्‌ आरम्भ का पूर्वरूप केवल 
अन्धकार था भौर एक इलचक्ष रहित स्वधा ( मैटर, माद्दा, माया, प्रकृति ) ङुइर को 
भाँति सर्वत्र फैन्नी हुई थी । इन मन्त्रों में इस सृष्टि के पूव॑रूप का वर्णन करके अब वेद 
यह बतळाते हैं कि यह सृष्टि तीन अनादि स्वयंभू पदार्थों के मेळ से बनतो है । ऋग्वेद में 
लिखा है कि-- 
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द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं इतं पारिषस्वजातं 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो आभिचाकशीति। ऋ० १। १६४।२० 


सर्थात्‌ दो पक्की एक में मिले हुए मित्र भाव से अपने ही समान पक ब्त पर बैठे हैं । 
इनमें से एक मित्र उस चृत्त के फलों को खाता है और सुखदुखों को भोगता है और दूसरा मित्र 
फळों को न खाता हुआ केवल देखाता हे । इस सन्त्र में परमेश्वर, डीव ओर प्रकृति का 
बणंन है । यही तीनों पदार्थ इस संसार का कारण हैं। इन्हीं के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति 
विनाश होता है । इन तीनों में से परमेश्वर के विषय में वेद उपदेश करते हैं कि-- 


परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवा प्रादिशो दिशश्च 


उपस्थाय प्रथमज।मृतस्या्तनात्मानमभिसंविवेश । यजु ३२ । ११ 


करके सस्य और अनादि स्वयंभू आत्मा में भी अच्छी तरह प्रवेश किये हुए है । इस 


परमेश्वर का सवंत्र व्यापकत्व बतलाया गया है। इस व्यापक परमेश्वर के अरति[र्‌ 


ब्याप्य चेतन जीवों छा वर्णन इस प्रकार हे-- 


सत्येनोध्वस्तपति ब्रह्मण। वाङ विपश्यति 
कि / ९ 


प्राणन तियङ प्राणति यस्मिन्‌ ज्यप्टमधिभ्रितस्‌ । 


यो वेते विद्यादरणा याभ्यां नि्मथ्येत वसु 


स विद्वान्‌ ज्येष्ठे मन्येत स विद्यात्‌ व्राह्मणं महत्‌ । अथ० १०। ८ । १६ 
सनातनमनमाहुरुताद्य स्यात्‌ पुनणावः 

अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः । 

शतं सहस्रमयुतं न्यबुंदमसख्येये स्त्रमस्मिन्‌ निविष्टम्‌ 

तदस्य घ्रन्त्याभिपश्यत एव तस्माद्‌ देवो रोचत एष एतत्‌ । 
बालादेकमणीयस्कमुतेक नेव दृश्यते 

ततः परिष्वर्जायसी देवता सा मम प्रिया । 

इयं अल्याएयजरा मर्त्यस्यामृतागृहे 

यस्मे कृताशये सयश्चकार जजार सः। 


त्वं स्रो त्वं पुमानासे त्वं कुमार उत वा कुमारी 


= , 


चू खेर 


त्वं जणा दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्व तो सुखः। अथ० १०।८।२३--२७ 

अर्थात्‌ यद्द जीव जिसके भीतर अ्येष्ठ ब्रह्म उदरा हुआ है वह सत्य से ऊँचा होकर प्रतापी 
होता है और असत्य से नीचा होकर प्राणों के साथ तिर्यक योनियों में जीवन घाण करता 
है । जो इन दोनों ( ज्येष्ठ बह्म और प्राण धारण करनेवाले जीव ) को यज्ञ की दोनों अर- 
शियों की तरह जान लेता है वह ज्येष्ठ ब्रह्म] को भी जान जेता है और दूसरे सनातन जीव 
को भी जान लेता है ये सनातन जीव रात दिन की भाँति भिन्न भिन्न रूपों को धारण करते 
रहते हैं और नित नये ही होते रते हैं। ये सनातन जीव सौ, हज़ार, दश हज़ार, दश करोड़ 
और असंख्यों की तादाद में उस व्यापक परमात्मा में ही भरे हुए हैं। जव ये उस सर्वज्ञ 
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परसार्मा को प्रास होते हैं तभी सबको रुचते हैं । इन दोनों व्याप्य व्यापक ईशंवर और 
जीव में एक तो वाल की अनो से भो छोड़ा है और दूसरा तो बिलकुल ही अदृश्य है । यड 
जाव उसी अदृश्य प्रिय देवता में चिपकनेवाला अर्थात्‌ व्याप्य है । यह उस कठ्याणकारिणी 
अजरा और अस्ता प्रकृति माता के गर्भरूपी घर में सोता हे । हे जोव ! तू कमी खी, कभी 
पुरुष, कभी कुमार, कभी कुमारी होत। हैं और कभी बुद्ध होकर भौर लाठी लेकर चब्जता 
है, इसलिए तू जन्म लेनेवाला सर्वतोसुख है | इन मन्त्रों में वेदों ने जीव को सनातन असंख्य, 
व्याप्य, अन्म घारण ङरनेवाल्ा ओर परमेश्वर की प्राप्ति से मोच प्राप्त करनेवाला बतलाया 
है । इसके आगे इस सृष्टि के तीसरे कारण प्रकृति का वर्णन इस प्रकार है-- 


अदितियों रद्तिरन्तरिक्षमादितिमाता स पिता स पुत्रः 


श्वेदेवा अदितिः पञ्चजना आदितिजात अदितिजेनित्वम्‌ । यजु० २६ । २३ 


~ 


अर्थात्‌ अदिति ही यौ है, अदिति ही भन्तरिच दै, अदिति हो माता है, अदिति ही पिता 

३, अदिति हो पुत्र है, अदिति ही विश्व के देवता हैं, अदिति ही बाण, चत्री, चैश्य, शूद्र 
अर अनाय हैं ओर अदिति हा पेंदा करनेवाली तथा वही पैदा धोनेवाद्ी है । अर्थात्‌ यह 
सारा जगत्‌ अदिति का ही प्रपञ्च है । इस सन्त्र में अदिति--माया--का विशाल्ल रूप दिखक्वाया 
गया हैं । यथाथ में संसार के समस्त नामड्पात्मक पदार्थ प्राकृतिक ही हैं यष्टी बनते भौर 
वियडते हैं घोर इन्हीं के द्वारा संखार का प्रादुर्भाव और लिरोभाव होता है । कइने का 
मतलब यह छि परमात्मा जीवों के कर्मानुसार उनको इस अदिति नामक प्रकृति के शारीर- 
रूपी चेरे में बन्द करके और उसी प्रकृति के इस व्रझारडरूपी बढ़े घेरे मे ल्ञाकर छोड़ देता है । 
इसी का नाम सृष्टि की उत्पत्ति हैं। परन्तु परमात्मा इस सृष्टि को किस प्रकार उत्पन्न करता 
है इल बात का बणंन वेद में इस प्रकार है-- 

ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत 

ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणवः । 

ससुद्रादणावादाविसंवत्सरो अजायत 

अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । ऋ० १० | १३० । १-२ 

ततो विराडजायत विराजो अधिपृरुषः 

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भामिमथो पुरः । यजु० ३१। ५ 

सूयो चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ 

दिवञ्च प्रथिवीञ्चान्तारक्तमथो स्वः | ऋ० १० । १६० । ३ 

तस्माद्यज्ञात्ससवेहुतः सम्श्ृतं एषदाज्यम्‌ 

पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च ये । यजु० ३१ । ६ 

तं यज्ञं वर्दिषि प्रो्तन्पुरुषं जातमग्रतः 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये । यजु० ३१ । & 

ब्राह्मणोऽस्यसुख मासीदबाहू राजन्यः कृतः , 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यंः पद्भ्या& शाद्रो अजायत । यजु० ३१ । ११ 
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तस्माद्यज्ञात्‌ संवेहुतऋचः समाने जिरे 
छुन्दा& सिजज्षिरे तस्माद्यज्चस्तस्मादजायत । यज्जु ३१ । ७ 


अर्थात्‌ ऋत और सत्य ( नीति और धमं ) को विचार कर परमात्मा ने तप ( ईंक्षण ) 
किया । उस ईक्षण से हलचल उत्पन्न हुई और प्रकृतिरूपो अंधेरा हो गया तथा उससे आकाश 
पैदा हुआ । उस आकाश से वायु शोर मेघ रूप ऊपर का समुद्र ओर संवर्सररूपी सूर्य हुआ 
और उसी सूर्य से एथिवी का समुद्र हुआ और रात दिन हुए । इसके बाद विराद्‌ हुआ और 
विराट्‌ के बाद एुथिदी उत्पन्न हुईं | परमात्मा ने इन सूये, चन्द्र, प्रन्तरिक्न, दिन रौर प॒थिवी 
आदि को उसी तरह बना दिया जिस तरह उलने इस सृष्टि के पूल श्रन्य सूल सृध्टियों मे 


‘~ 


बनाया था । एथिवी उत्पन्न हो जाने के बाद उस पर वनस्पति उस्पन्न हुईं | वनस्पति के वादे 
पशु पच्तौ उत्पन्न हुए और पशु पक्षियों के बाद देव, ऋषि, साध्य, ब्राह्मण, चत्नी, देश्य और 
शूद्र उत्पन्न हुए सथा इन्हीं श्रेष्ठ मनुष्यों के हृदयों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सासवेद शार झाथवं 
का उपदेश हुआ । उपयेक्त मन्त्रों में सृष्टि उ्पात्त के क्रम का बहुल ही अच्छा चशंन हं । 
इन मन्त्रों में बतज्ञा दिया गया है कि परमात्मा ने अपनी ईंक्षण शक्ति से प्रकृति मे ओरणा 3 
प्रेरणा से गति उत्पन्न हुई और गति से आकर्षण उत्पन्न हुआ । आकण से प्रकृति पर 
माणु आपस में मिले जिससे रात्रि के समान एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुईं । वह श्थिति 
जब चक्राकार गति में घूमी सो और भी सघन हो गई और उसके चारों ओर आळाश उत्पन्न 
हो गया। उस ख़ाल्दी स्थान-- श्राकाश-- में वायु का समुद्र भर गया और वायु समरुद्व में ही सूर्य 
उत्पन्न हुआ जिससे मेघ, वर्षा, नक्षत्र, एथिवी और रात दिन उत्पन्न हुए । अर्थात्‌ यह समस्त 
सृष्टि उप्यक्त क्रम के साथ परमास्मा ढी प्ररणा से ही उत्पन्न हुईं है और इसके उत्पन्न होने 
का प्रधान कारण जीवों का कमं और परमेश्वर की न्यायध्यवस्था ही है । उस्र न्यायकारी 
दयामय ओर कारणों के भी कारण परम पिता परमोत्मा का वर्णन वेदों में इस प्रकार जिय 
गया है-- 


alls 
a] 


ee] 


इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपणा गरुत्मान्‌ 

एक सद्विप्रा बहुधा बदन्त्यमरिनि यमं मातरिश्वानमाहु । ऋ० १॥ १६७ । ४६ 
तद्वारिनस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः 

तदेव शुकं तदत्र ता आपः स प्रजापतिः । 

सर्वे निवेषा जज्ञिरे विद्यतः पुरुषादधि 

नेनमूध्वं न तिय्यञ्च न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 

न तस्य प्रातिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः 

हिरण्यगर्भ इत्येष मामादि& सीदित्येषा यस्मान्नजात इत्येषः । 

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सवाः पूर्वो इ जातः स उ गर्भे अन्तः 

स एव जातः सजनिष्यमाणः प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सवतो सुखः । 

यस्माज्जातं न पुरा किम्चनेव य आबभूव भुवनानि विश्वा 

प्रजापतिं प्रजया सं२१ रर।णख्रीणिज्योताटषि सचते स षोडशी। यजु० ३२॥। १---५. 
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सनो वन्धुजीनेता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा 

यत्र देवा अगत मान शानास्तृतीये घामन्नध्यै रयन्त यज्ु० ३२। १० 
सपयंगाच्छुक्रमकायमत्रण मस्ना बिर ११ शुद्धमपापविद्धम्‌ 

कविमनीपी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोर्यान्‌व्यद्धाच्छारवताभ्यः समाभ्यः । 
यजु० ४० । ८ 


अर्थात्‌ इन्द्र, मित्र, वरुण, असि, दिव्य, सुपणं, गर्स्मान्‌, अञ्चि, यम ओर मातरिश्वा 


आदि नाम डल एक ही परमात्मा के हैं । वही झञ्चि आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, धरह्म, 
प ओर प्रजाएति आदि नामों से कड़ा जाता है। सब निमेपादि कान्विभाग उसी के 
उत्पन्न किये हुए हैं, । वह ऊपर नीचे, आड़े लिरछे और बीच से पकड़ा नहीं जा सकता । 
उसकी कोई नाप नहीं है क्योंकि उसका नाम बड़े यशवाना दै :इसीलिए अनेक वेदमन्त्र उसकी 
ठुति करते हैं । बड़ी देव सच दिशा विदिशां में व्याप्त है और वही सबके अन्दर पहिले 
से ही बैठा है । चह सब शर से सब प्राणियों में ठहरा हुआ है और वही पहले संसार का 
धारण करके पैदा होता दै और फिर सबको पेदा करता है । जिसके पहले कुछ भी उत्पन्न 

| हुआ ओर जो सब सुवनों में अच्छी तरह स्थिर है 
_ हक 3७ 


#< __ 


तदी सोलह रळावाला पूर्ण प्रजापति 
ऐं को असि, विद्य॒त्‌ और सूर्य को-- 
रता है ! बह कायारहित, छिद्ररडित, नाडीरहित, पापरद्वित है। वह शक्तिस्वरूप, 
शुद्ध, कवि, उनीषी, दुष्टों खे 
डोकर यथायोग्य अर्धो को उत्पन्न करता है। वही हमारा चन्धु, पिता, विधाता भर सब आुबनों 
का जाननेवाला है इसलिए हम प्रार्थन! करते हैं कि वह हमको तृतीय लो में जहाँ देवता 
सोक्ष प्रात ऋरते हैं वहाँ पहुँचावे । इन मन्त्रों सें परमात्मा के स्वरूप और उसके कारये का वर्णन करके 
मोक्षसुख की याचना की गई है । वेदों में इस प्रकार के मन्त्रों का बहुत बढ़ा संग्रह है । सब 
में उसके स्वरूप का वर्णन और अपने कल्याण की याचना का वर्णन है । इन वणनों के द्वारा 


संसार के कारणों और कारणों के भी कारण परमात्मा की महत्ता का ज्ञान होता है और 


जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की अभिल्यापा उस्पन्न होती है । यह वैदिक उपनिषद्‌ का पूर्वादध 
है । इसके श्रागे उस कारणस्वरूप परमात्मा को प्रध्यच्छ करके अनन्त ब्ह्मानन्द प्राप्त करने की 


विधि को भी वेदों ने बतलाया है । यज्ञद में लिखा है कि 


मस्ख प्रजा में रमण करता हुआ तीन प्रकार की ज्योति 


/ 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । यज्जः ३१ । १८ 
अर्थात्‌ उस आदित्यस्वरूप प्रकाशमान परमात्मा को में जानता हूँ श्रसः उसी के साज्षात्‌- 
कार से मनुष्य को सुक्ति प्राप्त होती है, इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं दे । 
यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मि्ञोताः प्रजा इमाः 
सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं मद्वत्‌ | अथ० १०।८। ३७ 
अर्थात्‌ जिस सूत्र में ये समस्त प्राणी पिरोये हुए हैं, जो मनुष्य उस फैले हुए सूत्र को 
जानता है और जो उस सूत्र के भी ' सूत्र को जानता है बड़ी उस महान्‌ ब्रह्म को जान पाता 
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है । इन मन्त्रों में बतलाया गया है कि परमात्मा के साक्षात्कार से ही मोक्ष होता है। अब 
अगले मन्त्र में वेद उपदेश करते हैं कि परमास्मा सवेत्र मौजूद है 


इद्‌ जनासो विदथ महद ब्रह्म वदिष्यति 
न तत. प्रथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः । अथ० १ । ३२ | ३ 
भर्थात हे सनुष्यो ! परमात्मा उपदेश करता है कि जिससे वनस्पति आदि प्राणी प्राण 

धारण करते हैं वह परम पिता परमात्मा न केवल पृथिवी में है और न केवळ योलोक ही में 
है, प्रत्युत वह सबंत्र परिपूर्ण है। इस मन्त्र में उसको सर्वत्र उपस्थिति बतलाई गई है। 
परन्तु प्रश्‍न यह है कि कया उसको सर्वत्र दूँढ़ते फिरें । इसका उत्तर देठे इए वेद उपदेश 
करते हें कि--- 

पुएडरीकं नवद्वारं त्रिभेगुणाभिरात्रृतम्‌ 

तस्मिन्‌ यद्‌ यत्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मावदे। विदुः । 

अकामो घोरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः 

तमेव विद्वन्‌ न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजर युवानम्‌ । अथ० ३०।०।४ ३-४४ 


श्र्यात्‌ इस नद दरवाज्ञेवाले त्रिगुणात्मक शरीर में जो आत्मा की शाँ शि झज येडा है 
उसको ब्रह्मवेत्ता ही जानते हैं । वढ़ निष्कास, धीर, अ्रमर, स्त्रयम्भू, रस से चृछ शोर पूर्ण है 
अछः उसी धीर, अजर, युवा श्राध्मा को विद्वान्‌ जानकर निर्भय हो जाते हवें । इरूके 'पांणे फिर 
कहते हैं कि 


ये पुरुष ब्रह्मविदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ 
यो वेद परमेष्ठिन यश्च वेद प्रजापतिम्‌ 
ज्येष्ठ ये ब्राह्मण विदुस्ते स्कमभमनु संविदुः । अथ० १० । ७। १७ 


अर्थात्‌ जो इस पुरुष के अन्दर रह्म को जानते हैं दे परमेष्ठी को जानते हैं और जो पर- 
मेष्ठो, प्रजापति और ब्रह्म को जानते हैं वे इस समस्त स्तम्भ को जानते हैं। इन मन्त्रों में जीव 
ब्रह्म की व्याप्य औश व्यापकता बतलाकर स्पष्ट कह दिया है कि जो व्यापक त्र को जान लेता 
है वह व्याप्य जीव को भी जान लेता है और एक दूसरे के परिचय से सबका ज्ञान छो जाता है 
और मोक्ष हो जाता है। परन्तु प्रश्‍न यइ है कि इस शरीर के अन्द्र परमास्मा केसे ढँँढा 
जाय । इसका उत्तर देते हुए वेद उपदेश करते हैं क्रि परमात्मा को इस शरीर में ढँढने को 
तय्यारी करने के साथ साथ अर्थ और काम फे फन्दे से श्रज़ग रहना चाहिये । + 


© Co हि a 
इशावास्यमिद १ सर्द यक्तिन्च जगत्यां जगत्‌ 


तेन त्यक्लन भुञ्जीथा माणुधः कर्‌ स्विद्धनम्‌ 

कुवन्नेवे कमो जिजीविषेच्छत २% समा 

एवं त्वयि नःन्यथेतोस्ति न कर्मेलिप्यते नरे । यजु ४० | १-२ 
ब्रह्मचयेण तपसा देवा सृत्युसुपाघ्न त 

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्यण देवेभ्यः स्वराभरत । अथवे० ११ । ५ | १६ 
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अंथांत्‌ परमेश्वर को सर्वत्र परिपूर्ण समझकर 
चाहिये और दूसरों के धन की कभा इच 
शेष 'आयु तक कमं करने से मोच हो 
जिस प्रकार बह्मचय से दो 


उसी के दिये हुए पर सन्तोष करेना 
छा न करना चाहिये । इस प्रकार का जीवन बनाकर 
जाता ई, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। 
इन्द्र देवां से योलोक को पूरा करता है उसो प्रकार ब्रह्मचर्यं आर 
तप से ही विद्वान्‌ मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । इन मन्त्राँ में सुसुछु के लिए अथं (इन) और काम 
(रति) छा परित्याग बतलाया गया है । जब अर्थ और काम की इच्छा समूल निवृत्त हो जाय 
तब किसी ब्रह्मविद्या के जाननेवाले के पाल जाकर सत्सङ्ग करना चाहिये । अथववेद मे लिखा 
है कि-- 

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्मज्येष्ठमुपासते 

येवितान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ । अथर्व० १० | ७। २४ 
अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्मविद्‌ रह्म की उपासना करते हैं वहाँ जाकर जो सुसु उनको जानता है-- 


सदला ई--उच्ची सस्सङ्गा को ब्रह्मा अर्थात्‌ बह्मनिष्ठ समझना चाहिये । इस मन्त्र में ब्रह्मविदो 
! सस्सङ्ग आवश्यक वतल्राया गया है । जब सस्पड्ढ से सुसुछु ब्रह्मविद्या में निञ्रीन्त हो जाय 


[3 


ये कि वह किली एकान्त स्थान में निवास करे । ऐले स्थान का निर्देश करते हुए 


= 
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५ 
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उपह्वरे गिरीणां सङ्गथे च नदीनाम्‌ 
घिया विग्रो अजायत्‌ । ऋग्वेद ८ । ६ । २८ 
अर्थात्‌ पहाड़ों की कन्दुराओं और नदियों के सङ्गमो में ही सुमु की बुद्धि का विकास होता 
३ । ऐसे शान्त और उपद्रवरहित स्थान में निवास करके योग का अनुष्ठान करना चाहिये । 
घेढू उपदेश करते हें कि--- 
तद्वा अश्रवणः शिरे। देवकोशः समुब्जितः 
तत्‌ प्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथो मनः ¦ अथत्र० १०।२। २७ 
अर्थात्‌ मनुष्य का जो शिर है वह ज्ञान विज्ञान का ख़ज़ाना है। उस [शर को प्राण, 
मन और शन्न रक्षा करते हैं । इस मन्त्र में विचार करने का अङ्ग शिर बतलाया गया इ 
गर उसके साथ भ्रन्न, मन और प्राणों का सम्बन्ध भी बतलाया गया है । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि अन्न, प्राण, मन और विचारों की शङ्कला का क्रम हे | क्यों विचारों के 
रोकनेवाले को मन रोकना पड़ता है, मन रोऊ्नेवाले को प्राण रोकना पड़ता है और प्राण 
रोकनेवाले छो अन्न का नियन्त्रण करना पड़ता है। तास्पयं यइ कि सुसु को एकान्त में 
युक्ताहार होकर भ्राणों के निग्रह में लग जाना चाहिये और मन तथा विचारों के प्रवाह को 
बन्द कर देना चाहिये । इस योगक्रिया के जिये वेद उपदेश करते हैं झि-- 
युञ्जते मन उत युञ्जते थियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः | 
विहोंत्रा दघे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्डतिः | ऋ० ५ । ८३ । १ 
तनसा वयं देवस्य सवितुः सवे 
स्वरर्याय शक्त्या । यजुर्वेद ११ । २ 
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सहायता से आँख, कान, नाऽ और जिह्वा रादि सातरों कार्यकर्ता इस शरी 
को कर रहे हैं वड मेरा मन कल्याणकारी विचारवाला हो । जिसमें ऋग्वेद 
सामवेद, रथचक्र के आरों की भाँति जुढ़ रहे हैं और जिसमे सब प्राणियों के 
प्रोत है दड मेरा मन शुभ विचारवाला हो । जिस तरह अच्छा सारथी रथ के घोड़ों को 
चलाता है उसी तरह हृदय में बेठा हुआ और अपनी क्रियाबल्न से मनुष्यों द 





युजेवां ब्रह्मपूयनमोभिर्विश्लोम एतु पश्वेव से = ~ 
3ररावन्तु विश्वे अम्रतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः । यञ्च 

अर्थात्‌ बड़े बड़े यज्ञ याग करनेवाले गर . विद्वानों से भी अधिक विद्वान्‌ अपना सन 
बुद्धि उस एक ही सहान देदाधिदेन परमात्मा में युक्त करते हैं । पूरी शक्ति से इम लोग = 
सुखों के लिए अपने मन को सविता देव में जोढ़ते हैं। सब लोग यह बॉत कान वकर 
सुन जें कि पूवेजों ने योगबल से ही सूर्यसागं से यात्रा की है, इसलिए जो योग करेगा--- 
घर्म में सन ल्गायेगा--वही उस उत्तम गति को प्राप्त होगा । इन मन्त्रों में योग का नहु 
बड़ा सहरव बतलाया गया है। क्योंकि योग का सम्बन्ध मन से है। मन को एकाग्र 
करे उसे परमात्मा में ज़गाना ही योग है । इसीलिए वेद॒ में मन को कल्याणकारी बनाने 
का बहुत बड़ा उपदेश है । यजुवद में लिखा है कि-- 


यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति 

दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कएपमस्तु । 

येन कमाणयपसो मनीषिणो यज्ञे कृएवन्ति विदथेषु धीराः 
यदपूर्वं -यत्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु । 
यत्प्रज्ञानसुतचेतो घ्वातिश्च यज्ज्योतिरन्तरम्बृतं प्रजासु 

यस्मान्न ऋति किंचन कर्म करियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमर्ठु । 
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतम मृतेन सवेम्‌ 

येन यज्ञस्त।यते सप्तद्दोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु । 
यस्मिन्द्चः सामयजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता रथनाभाविवाराः 
यस्मिंश्चित्त & सवमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु । 
सुघारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीषृभिवाजिनेव 

हृत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु । यजु० ३४ ¦ १-६ 


अर्थात्‌ जो सोते और जागते समय दूर दूर जाता है वह दूर दूर तङ जानेवाला उयो लिरूप 
सेरा मन शुभ सक्गरपवाला हो । जिसके द्वारा बुद्धिमान्‌ और धीर पुरुष नाना प्रकार फे 
सुकर्मो का अचुष्ठान करते हैं वह सबचे अन्दर बैठा हुआ अपूर्व शक्तिवालः सेरा सन 
उत्तम विचार करनेवाला हो । जो प्रज्ञान, चेतना और धारणा शक्तिचा है, जो अन्त- 
ज्योति है, जो सब प्राणियों में अविनाशी सत्तारूप से विराजमान है और जिसके चिना 
किब्चिन्मात्र भी कोई काम नहीं दो सकता वह मेरा मन शिव संकएपवाला हो । जिसने 


अपनी असरता से भूत, भविष्य और वर्तमान को ग्रहण कर रकल्ला है ओर जिसकी 


र के व्यवहार 
यजुवेद और 
चित्त श्रोतः 


को नियम सें 
६६८ 
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चलानेवाला मेरा मन शुंभ संकत्पवाला ह । इन मन्त्रों में सन की मइत्ता बतलाते इ 

उसको उत्तम विचारताला बनाने का उपदेश किया गया है जिससे योगसिद्धि मे 
सहायता मिलते । यद् योग मनुष्य का अ्न्तिस पुरुषार्थ है ! मनुष्य योगानुष्ठान करके जप, तप 
तितिज्ञा श्रौर समाश्रि तक अपना पुरुपाथं कर सकता है ! परन्तु यदि परमात्मा इतने पर भी 
शुशु के हृदय में स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन न दे और मोच प्राप्त न हो तो वह अपने 
पुरुषाथ से उसे प्रकट होने के लिए और मोच देने के लिए विवश नहीं कर सकता | इसलिए 
उसळे शरणागत होकर दशन और मोक्ष के लिए प्रार्थना करता है। वेद में परमात्मा की 
स्तुति ओर प्रार्थना करने का उपदेश इस प्रकार है-- 


यत्र ब्रह्मा पवमान छुन्दस्यां ३ वाचे वदन्‌ 

ग्राव्णा सोमे महीयते सोमे नानन्दं जनयनि्निन्द्रा येन्दो परिस्रच । 

यत्र ज्योतिरजख यस्मिल्लोके स्ता्हतम्‌ 

तस्मिन्मां धेहि पवसान।स्रते लोके अक्षित । इन्द्रायेन्दो ० 

यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः 

यत्रामूये इवतीरापस्तत्र मामस्ृतं कृधि । इन्द्रायन्दे० 

यत्राबुकासं चरणां त्रिनाके त्रिदिवे दिवः | 

लोका यन्न ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं काधि । इन्द्रायेन्दो० 

य॒त्र कासा निकामाश्च यत्र त्रध्नस्य विष्टपम्‌ 

स्वधा च यत्र तृप्तेश्च तत्र भामम्र॒ते कृधि । इन्द्रायेन्दो ° 

यत्रा नन्दाश्‍्च मोदाश्च घुदः प्रसुद आसते 

कामस्य यत्राप्ताः कामःस्तत्र मासम्ृतं छवि । इन्द्रा० । ऋ० ६ । ११३ । ७-११ 
यत्र ब्रह्मचिदो यान्ति दीक्षया तपसा सह 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु में ब्रह्मणे स्वाहा । अथवे० १६। ४३। 


अर्थात्‌ जहाँ वेदवेचता ब्रह्मा अथर्वचाणो को चोळता हुआ योग द्वारा परमात्मा को 

प्राप्त होता है और परमात्मा के द्वारा आनन्द पाता है वहीं हे परमात्मन्‌ ! इस योगी को 
| अस्ृद बिन्दु देकर-द॒र्शन देकर--पहुँचाइये । जहाँ निरन्तर ज्योति का प्रकाश होता हे 
श्रौर जहाँ सत्र खुख हो सुख है उप अक्षय आनन्द में सुरे पहुँचाइये । जहाँ वैवस्वत राजा 
है, जहाँ झा योलोक दरवाज़ा है और जहाँ श्रत जल की ज्रि होती है वहाँ सुके अमर 
कीजिये । जहाँ इच्छानुसार विचरण होता है और जहाँ ज्योतिरूप स्थान है उसी तीसरे 
योळोक के उस पार सुके असर कीजिये । जहाँ सब कामनाएँ पूणं दो जाती हैं, जहाँ सब- 
९2 ~ 

से बड़ा सुख प्राप्त होता है और जहाँ स्वघा तथा हर प्रकार को तसि प्राप्त होती है वहाँ सुमे 
अमर डीजिये । जहाँ पूर्ण हपे, पूर्ण प्रसन्नता, पूणं सुख और पूर्ण आनन्द प्राप्त होता है और 
जहाँ सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं बहों हे परमात्मन्‌ ! दर्शन देकर सुरे पहुँचाइये । जहां 
ब्रह्मविद्‌ विद्वान्‌ तप और दीक्षा के प्रताप से जाते हें हे ब्रह्म सुकर्म ब्रह्म को र कर के 
वहीं पहुँचाइये । इन मन्त्रों में परमात्मा से प्रार्थना को गई है कि सुरे पहिले दशन दीजिये 
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ने $ बाद तृतीय ल्लोक के बाहर जहाँ माक- 
ह्य है वहाँ हमेशा के लिए 
निश्चल आहमा में परमाश्मा 


जिससे में जीवन्मुक्त हो जाऊँ और फिर सर 5 
तिक जगत्‌ का लेश भी नहीं ह, गौर जहा न त्रह्म हे 
पहुँचा दीजिये । इस प्रकार को निरन्तर प्रार्थना से समाधिर 
प्रकट हो जाता है । उस समय वह जीवन्मुक्त कहता हैं कि 
यो भूतानाम्रधिपतियरस्मिल्लोका अधिश्निताः 
य ईशे महतो महास्तेन गृह्णामि त्वामर्द 
मयि गृद्णामि त्वामहम्‌! यज्ञु० २० ' ३२ क 
भर्थात्‌ जो सब भूतों का अधिपति है, जिसमें सब लोक उहरे द अर ह । बड़ों 
का स्वामो है डस तुक परमात्मा को में ग्रहण करता हूँ--अपने अन्दर तुक पक च करता 
हुँ । इख सन्त्र में जोवन को अन्तिम सफलता का वर्णन हैं। इस भ्रकार हि र्यत से 
कृतार्थं होकर, सब प्रकार, की शंकाओं से निवृत्त होकर आर सब कुछ RR जीवन 
में लोगों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश करता हुना प्रसन्नता से रयु को प्रा होला ह 
मुक्त हो जाता हे । यह वैदिक उपनिपदू का उत्तराद है । 
वेदों में आरम्भ से लेकर अन्त तक इसो प्रकार को शिचा है जिसका नमूना दमनं इन 
शिक्षा के पृथक्‌ पथक्‌ आठ विभागों में अच्छी तरह दिखला दिया है। हमारा इ विश्थास 


pe 
in oe 


है कि जितनी विस्तृत शिक्षा वेदों में है यदि उतनी शिक्षा विधिपूर्वक किसी झं! सलुष्य- 


% 
न्न | ष्‌ 


समाज को दी जाय वो वह समाज श्रपनी उन्नति हर विभाग में आसानी से अच्छी ररह कर 
सकता है । परन्तु श्राजकल की सी विस्तृत उन्नति वेदों की इधि से समस्त मद्भुष्यजाति 
ओर समस्त प्राणिसमूह के लिए कल्याणकारी नहीं है, इसीलिए वैदिकों ने शकले घेद्‌ 
ही को एक पूणं साद्वित्यःका काम देनेवाला माना है। वेदर स्वयं समस्त अज्ुष्यो पयोगी 


शिक्षा दे देते दें इसल्रिए वे किसी अन्य ग्रन्थ या अन्य साहित्य के मोहताज नहीं हैं । वेद 
अकेले ही अपनी शिक्षा से मनुष्य को इस योग्य बना देते हैं कि वह अपना हरएक आव- 
श्यछ काय आसानी से कर सकता है और अपने ज्ञान को विस्तृत भी कर सकता है । यज्ञों 
का वर्णन करते हुए द्वितीय खण्ड में इम लिख राये हैं कि आदिमकाल से सध्यमकाल- 
पर्यन्त वैदिक आर्यो' ने इसी मौलिक ज्ञान की बदौलत बहुत बढ़ो उन्नति ढी थी और आपनी 
एक ख़ास सभ्यता स्थापित की थी जिसमें भ्रादि से अन्त तक सम्पूर्ण वेद ही चरितार्थ थे । 
nS es re eE 

दश उन्नति के शिखर सक पहुँचाला है । 


वेदिक आयों' की सभ्यता | 


इमने श्रमी गत पृष्ठों में वेदमन्त्रों की शिक्षा का जो सारा 
[ सारांश दि 
बैदों की शोभा, प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ाने के हो जिये नहीं दे oR है 
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से लेकर मोजञसुस्रपर्यन गो 
न्त न्त्र 

pe स्‌ र चेद्सन्त्रों र शिज्ञा का क्रम दिया है, इसी अन्तिम पारलौकिक 

ही धुदद भूमिका पर श्रार्यों ने अपनो सभ्यता की इभारत स्थिर की है। 
ते अपना अन्तिम ध्येय मोक्ष को ही माना है । परन्तु स्मरण रखना चा हिये कि मोच 
भी इसी संसार के द्वारा ही प्राज्ञ होता है, इसलिए सुसुछ को इस संसार के तस्व का और 
उसके उचित उपयोग का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता हे । शंसार का तत्तज्ञान र 
इसका उचिठ उपयोग ही सोच का साधक है, इसीलिए आर्यो ने संसार का उपयोग करते 
हुए मोष मास ऋरने की विधि झो अपनी सभ्यता का सूल ठहराया है श्रौर उस वित्रि को 
चार भागों सें अर्थ, धर्म, काम और मोच के नामों से विभक्त किया है । 


अथ्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष । 


अर्थ, धर्म, काम और सोच आयो की सभ्यता झी आधारशिक्षाएँ हैं । इनमें मनुष्य की 

वे समस्त अभिलाणाएँ श्रन्तर्भृत हो जाती हैं जिनका उल्लेख इसने वेदों के मन्त्रसंग्रह के आदि 

में किया है| क्योंकि सलुष्य के शारीर सें श्रावश्यकताओं को चाइनेवाले चार ही स्थान हैं 

ओर ये चारों पदार्थं उनी पूति कर देते हैं। मनु भगवान्‌ अपने एक श्लोक में कद्दते हैं|कि-- 
अड्ियात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्याति 


विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । मनुस्मृति 


| 


अधात्‌ पानी से शरीर, सस्य से मन, विद्या और तप से श्रात्मा तथा ज्ञान से बुद्धि शुद्ध 
इस श्लोक में शरीर, मन, बुद्धि योर आत्मा की गणना भ्रजग अलग की गई है । 


87७ 
५४ 


RR 


i #॥ 
| 


वहाँ इन शरीरादि चारों अङ्गां को अलग अलग चार पदार्था की आवश्यकता भी होती 
। ये चारों आवश्यक पदार्थ अर्थ, घमं, काम और मोच ही हें । 


he 


Ail A 


शरीरपोपण के लिये अर्थ की, सनस्तुष्टि के तिये काम की, बुद्धि के लिये धर्म की और 
आत्मा की शान्ति के लिये सोक्त की आवश्यकता होती हैं । क्योंकि बिना भोजनादि ( अथं ) 
के शरीर निङम्मा हो जाता है, चिना कास ( स्त्री ) के मन निकम्मा हो जाता है, विना 
मोक्ष ( अमरता ) के आतमा निऽग्मा हो जाता है और विना घमं ( सभ्य और न्याय ) 
के बुद्धि निकम्मी हो जाती है । अर्थ और शरीर का, काम और मन का तथा मोक्ष 
भ्रौर आतमा का सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष छी है, इसमें किसी को शंका नहीं हो सकती, परन्तु 
धर्म और बुद्धि का सम्बन्ध सुनकर संभव है लोग कद्दने लगें कि यहद बात ठीक नहीं 
है । क्योंकि संसार के धर्मों को चुद्धि का साथ करते हुए नहीं देखा जाता । परन्तु इम 
जिस वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं उसकी दशा ऐसी नहीं है । वेदिक धमं बुद्धिपूदक हो 
है । इसका कारण यही है कि वैदिक धमं वेदों .के द्वारा स्थिर किया गया है और चेद्‌ 
“बुद्धि पूवी वाक्‌ प्रकृतिवेदे’ के अनुसार डुद्धिपवंक हैं, इसलिए इस धमं पर वह शंका नहीं 
हो सकती । दूसरी बात यह है कि बुद्धि ज्ञान से सम्बन्ध रखती है । जैसे जैसे ज्ञान को वृद्धि 
. होती है वैसे ही वैसे बुद्धि का विकास होता है । इसलिए बुद्धि और ज्ञान एक ढी चस्तु हे 
दो विभाग हैं । जिस प्रकार बुद्धि और ज्ञान एक ही बस्तु के दो विभाग हैं उसी तरह घम 
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ओर ज्ञान भी एक ही चस्तु के दो विभाग हैं | क्योंकि देखा जाता है कि जैसे जैसे ज्ञान को 
वृद्धि होती है वैसे ही वैसे चरम डी भी बृद्धि होतो है | धर्म में जितना ही ज्ञानांश होता है 
ओर ज्ञान में जिलना ही धर्मोश होता है इद्धि में उतनी ही स्थिरता होती है । इसी सिद्धान्त 
पर पहुँचकर योरप का प्रसिद्ध विद्वान हकस्ले रहता है कि 'सच्चा विज्ञान रौर 
दोनों यमज्ञ भाई हैं । इनमें से यदि एक दूसरे से अलग कर दिया जायया तो दोनों की 
रूत्यु हो जायगी । विज्ञान में जितनी ही अधिळ घामिकता होगी उतनी ही अधिक उसकी 
उन्नति डोगी । विज्ञान का अभ्यास करते समय सन की घामिक घृत्ति जितनी ही प्रधिक 
होगो दिज्ञानदिषयक खोज उतनी हो अधिक गहरी होगी और उसका आधार जितना छौ 
अधिक इढ होगा अर्म का विकास भी उतना ही अधिक होगा । तखवेत्ताओं ने जो अव 
तक बड़े बड़े कास किये हैं उन्हें सिं उनके बुद्धि वैभव का ही फल न समभि; किन्तु उनकी 
धामिह वृत्ति ही इसमें अधिक कारणी भूत है? # । इसलिए घर्म का ज्ञान के साथ शोर कान 
छा बुद्धि के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है इसमें सन्देह नहीं । 
जिस प्रकार धर्म से बुद्धि का सम्बन्ध है उसो तरह अर्थ से शरीर का, काम से जन का 
झर सोछ से आत्मा का भी सम्बन्ध है । इन्हीं अर्थ, धर्म, कामादि में मनुष्य के जीवन, ररि 
मान, ज्ञान, न्याय और परलोक आदि की समस्त कामनाश्रों का. समावेश हो जावा है अर्थात 
जोवन को अभिज्ञाषा अर्थ में, खीपुत्रादि की काम में, मान ज्ञान थोर न्याय को धसं में 
अर परलोक की कामना मोक्ष में समा जाती है। अर्थात्‌ समस्त ऐफपणाओं का सभा 
अथ, धमं, कास आर मोक्ष में हो जाता है और चारों पदार्थ एक दूसरे के आधार आधेय 
घन जाते हें । जिस प्रकार अर्थ अर्थात्‌ भोजन वख्रादि के विना शरीर की स्थिति नहीं 
रह सकती और न काम अर्थात्‌ रति के विना शरीर उत्पन्न ही हो सकता है ओर न विन 
शारीर अर शारीर निर्वाह के मोच साधन ही हो सकता है, उसी वरह चिना मोद साधन छे-- 
चिना मोच्तमागं निर्धारण किए अथं और काम को भी सहायता नहीं मिल सकती । क्योंकि 
अथ अर काम के समस्त पदार्थ प्रायः मनुष्यों, पशुओं अर चनस्पतियों से ही ग्राप्ठ होते 
हें। ये सभी जीव हैं ओर कर्मफल भोग रहे हैं । इनका भी उद्धार तभी हो सकता है जी 
ये कर्मफल भोगकर मनुष्यशरीर में आवें और यहाँ सोक्ष का मागं खुला हुआ पाघें। 
इसलिए मोच की सच्ची कामना से ही अर्थ और काम को श्र्थात्‌ मनुष्यों, पशुओं और चन- 
स्पतियों को सहायता मिल सकती है। मोक्ष की सच्ची कामना के विना अर्थ और कास का 
उचित उपयोग हो ही नहीं सकता और विना उचित उपयोग के श्रथी स्वार्थी हो जाते हैं और 
कासनावाले कामो हो जाने हैं तथा व्वार्थी और कामो मिलकर समाज को नष्ट कर देते हैं । 
इसीलिए कहा दे कि मोक्ष से अर्थ और कास को सहायता मिलती है। किन्तु प्रश्‍न यह 
होता हे कि भ्रथ काम से मोक को और मोल से शर्थ काम को परस्पर उचित सहायता 
दिलानेवाला नियम कौन सा है ? इसका उत्तर स्पष्ट है कि अर्थ काम और मोघ सें साम- 
व्ञस्य उत्पन्न करानेवाज्ञा धमं दै । धर्मपू्वंक मोच साधन से अर्थ और काम की उचित 
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# इवेर्ट स्पेंसर राचित 'एजुकेशन? नामी ग्रन्थ से उद्धत । 
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व्यवस्था हो जाती है और धर्मपूचैक अर्थ काम को अ्रइण करने से मोच खुलभ हो जाता है । 
इल प्रकार से ये चारों पदार्थ एक दूसरे के सहायक हो जाते हैं । यथवि ये चारों पदाथ 
परस्पर एक दूपरे के सहायक हैं और अपने अपने कार्य में चारों बड़े महस्व के हैं, पर चारों 
से मोज्ञ का स्थान सबसे ऊंचा है। मोच की सइत्ता का कारण मृत्यु के दुःखों से छूट ज्ञाना 
३ । सलुष्य को समस्त श्रभ्रिजापाग्रों में दीर्घातिदीचं जीवन की अभिलापा ही सर्वश्रेष्ठ है । 
ज्ञिदगी के झुङ्गाबिले सें मनुष्य अर्थ, काम, मान, न्याय और ज्ञान की परवाह नहों करता । 
इस बात का प्रमाण मरने के समय दी सिज्ता है । इसलिए जिस साधन से सत्यु का भय 
सदेव के लिए दूर हो ज्ञाय--जिसके प्राप्त हो जाने पर स्ट्यु के झारणरूप इस जन्म डी का 
अभाव हो जाय--डस सोच की समता कौन कर सकता है ? यही कारण है कि आयों ने 
अपनी सम्पता को मोचपासि के उच्च आदर्श पर स्थिर किया है ओर केवल घमं वू्वक प्राप्त अर्थ 
पर कास छो हो उसका सायक साना है, घमंविरुद्ध को नहीं । धर्मपूर्लक अर्थ और काम 


को ग्रहण करके सोख प्राप्त करने के लिए ही आयां को आपना जीवन धामिक बनाने की शिक्षा 


गई है ; इसीलिए वे ब्रह्मचयाअम से लेकर संन्यास पर्यन्त झन्ध्योपालन, प्राणायाम और 


~ ™ 


'गाय्यास द्वारा अपने जीवन को सोचूाभिस्ुखी बनाते हैं । 





भोषपाधि के साथ में चल्नवेवाले छो दो बातों की आवश्यकता होती है । एक तो 

रि उत्पत्ति के कारणों का जानना थोर ऋारणों क्षे कारण ईश्वर को प्राप्त करना, दूसरे सृष्टि 

पे उपथोंग छश्ने की विधि का समझना । सृष्टि के कारणों आर ईश्वर की प्राप्ति के उपायों 

सष्टि, प्रलथ, जीव, ईश्वर, कम, कर्मफल ओर इश्वर जीव के संयोग तथा उनडी 

प्राप्ति आदि का रदस्य खुज् जाता है और सृछि के उपयोग करने की विधि के ज्ञान से अथ 

प्रौर काम के उपभोग का ताए्पर्यं समक सें आ जाता है तथा दोनों के मौलिक ज्ञान और 

उच्चित उपयोग से सोक् हो जाता है । अथ और काम के फेर से ही छूटने का नाम मोक्ष 
: दोनों र्‌ 


श्यकवा है । भोजन, वख, शुड झौर गुइस्थी के विना किसी का गुन्नर ही नहीं होता । ये 
सभी पदार्थ, संसार (सृष्टि) से ही लेना पढ़ते हैं । इसी तरह सबको काम की भी आवश्यकता 
होती है। सभी लोग खी, बचे, शोभा, शटङ्गार और ठाट बाट की इच्छा रखते हैं । ये पदाथं 
भी सृष्टि से ही लिये जाते हैं । अर्थात्‌ आदि से अन्त सक व्यक्ति या समाज को जो कुछ 
आवश्यक होता है वह सब्र संसार से ह्वी--स्ृष्टि से ही--लिया जाता है, इसलिए जव सङ 
संसार छे कारणों का ज्ञान न हो जाय तब तक उसके कार्य का यथार्थं उपयोग हो ही नहीं 
सहता--तब तक यह ज्ञात ही नहीं हो सy्ता कि हमको इस खि से-इस संधार से 
क्या क्या, कितना कितना, कब्र कब्र ओर किस रिस प्रकार ग्रहण करना चाहिये । इसीलिए 
गायों ने सबसे पढिले संसार के कारणों का पता लगाया है । यहाँ इम अर्थ और काम 
की देनेवाली सृष्टि के कारणों का वर्णन करते हैं ऑर दिखलाते हें कि उन कारणों से उत्पन्न 
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कार्य ही अर्थ और कामरूप से पंसार में विद्यमान है अतः इसका उचिस उपयोग करते हुए 
ही सोच प्राप्त करना चाहिये । [ 

कारणों से ही कार्य होता है शर कारण ही कार्य में अवतरित धोकर अनेक प्रकार के 
नियमों में परिवर्तित हो जाता है। इसीज्िए जत्र कय से कारण छा अलुसन्धान किया जाता 
है तो कार्य के नियमों का हो निरीक्षण ड्या जाता है । हमें सृष्टि के कारणों को जानना 
अतपउ आवश्यक है कि हम भी इस कार्यरूप रुष्टि के कारणों का अचुसन्धान कर । 


नियमों से ऊर्णो का पता । 
क्या नका का प्छ ¬ नच व्यप जका 5७ ~उ ज त जफकाओउपढ़ क छालनाओओन्छ फराजड 


Pe 


इस कार्यरूप सृष्टि में तीन नियस बहुत ही स्पछख्प से दिखलाई पडते हैं । एक को 
यह कि इस सृष्टि का प्रत्येक पदार्थं नियमपूर्वक् परिवर्धनशील है, दूसरा यह कि प्रव्येक आति 
के माणी अपनी जाति छे ही आन्दर उत्तम, मध्यम और निक्् स्वभाव से पैदा होते ईँ आर 
तीसरा यह डि इस विशाळ र॒ृष्टि में जो कुछु काय दो रहा ह वह सब्ब निर्यासत, डुदिएच 


प्रौर आवश्यक है । 


` इन तोनों प्रत्यक्ष नियमों में सबसे पहिला नियम नियमित परिवतनशोजचा का ७ । 
बड़े बड़े सूर्यादि ग्रह उपम्रडों से लेकर मनुष्य, पशु, फकती, कीट पतङ्ग शरोर तूण पल्लव तक र 
नित्य परिवर्तन दिंखलाई पड़ता है । जिस पदार्थ की आज से सौ दर्ष पूर्व जेसी स्थिति थी, 
चह अज नहीं है और जो आज है चह सों दर्ष बाद न रहेगी । जन्म, बाल, युवा शर 
विनाश छा क्रम जारी हैं और “जातस्य हि भ्रवो मृत्युः? के ्रचुलार उत्पन्न होकर नए हीने 
नियमित नियम परिवतंन रूप से चल रहा है । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि यह परिवलन 
का नियम इस सृष्टि का स्वाभाविक गुण नहीं दे, क्योंकि स्वभाव में पश्वितेन नहीं होता ! 
जो जोग ऊहते हैं कि इस सृष्टि का परिवर्तन ह स्वभाव .है वे ग्रञ्धती पर हें। चे भूल जाते 
हैं कि परिवर्तन नाम अस्थिरता का हई आर ह्वभाव सें अस्थिरा नहीं होती । फेरफार, 
उलट पलट यादि श्रस्थिर युण तो नेभित्तिऊ हैं स्वाभाविक नहीं । स्वाभाविङ गुण सो बह 
हैं जिनका अपने द्रब्य के आथ समवाय सम्बन्ध है--नित्य सम्बन्ध है । इसलिए इस सृष्टि 
का परिवर्तन हो स्वभाव मानना उचित नहीं है । एरिवतंन ही स्वभाव मानने से पक्ति मे 
आनन्द परिवर्तेन श्र्धीत्‌ श्रनन्त गति मानना पड़ेगी और एक समान अनन्त गति सानने हे 
संसार में किसी प्रकार के हास विषास के सामने ळी गंजायश न रहेगो । किन्तु सषि में 
पदार्थो के बनने झौर बिगइने का क्रम निस्य देखा जाता है, इसलिए सटि का परिवर्तन नेसि- 


त्तिङ ही प्रतीत होता है स्वाभाविक नहीं । 

बनने और विगड़ने तथा जन्म और सत्यु के नित्य दर्शन से ज्ञात होता है कि यह सृष्टि 
अनेक छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हैं । संसार का चाहे जो पदार्थ खीजिये वह झुक जायया, 
रेढ़ा डो जायया शौर टूट जायगा | यद्दाँ त कि विजज्ली आर ईयर भी टूट जाता है | अतएव 
सिद्ध होता ४ करि समस्त संसार छोटे छोटे परमाखुओं से ही बना है । क्योंकि यदि परमाणुः 
संघात से संसार न बना होता और केवल पुक ठोस चोज़ से ही बना होवा तो न इसमें 
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परिवतन दी होता और न ऊभी कोई चीज़ बनती ही दिगड़सी । किन्तु इस पदार्था को निध्य 
बनते ब्रिगड़ते और परिवतित होते देख रहे हैं, इसजिए सृष्टि के इप परिदर्तनरूपी प्रधान 

, नियम के द्वारा कह साञ्ते हैं कि सृष्टि के मू कारणों में से यद एक प्रधान कारण है जो 


खणड खणड, परिवर्तनशीज्ष और परमाणुरू् से विद्यमान है | परन्तु प्रश्‍न होता है कि 
क्या ये परमाण चेतन और ज्ञानवान्‌ भी हैं। इसका उत्तर बहुत हो सरळ हैं । यदि ये 
परिवर्तनशील परमाणु ज्ञानान्‌ भी इोते तो वे नियमपूर्वक काम न करते । क्योंकि चेतन 
घोर ज्ञानवान्‌ दूसरे के बनाये हुए निदो में बेंच ही नहीं सकता । वइ सदैव अपनो ज्ञान - 
स्वतल््रचा से निर्धारित नियमों में बाधा पहुँचाता है । पर इम देखते हैं कि सृष्टि के परमाणु 
बढ़ी ही सच्चाई से अपना कास कर रहे हैं शरीर में या सृछि के अन्य जड पदार्थों में जिप्त 
जगह लगा दिये गये हें वहाँ आँख बन्द करके अपना काम कर रहे हें और ज़रा भो इधर 

होवा है कि इस सृष्टि छा परिवर्तनशील कारण जो परमाणुरूप 
से बिद्यमान है वह जञानब्रान्‌ नहीं किन्तु जड है । इसी जड, परिवर्तनशील और परमाणुरूप 
उपादान कारण को साया, प्रक्कति, परमाण, मादा और सैरर आदि नामों से कहा गया है 


~> 


के कारणों में से एक समझा जाता है । 


उधर नहीं दोते। इलप ज्ञात 


) 3 


लि का दूसरा नियम प्राणियों के उत्तम ओर निक्कष्ट स्वभाव का हू । अनेक सनुष्य 

से ही बड़े प्रतिभावान्‌, सौम्य और दयावान्‌ हाते हैं और अनेक सूखे, उदण्ड तथा 
हें । इसी प्रकार अबेक यो, घोड़ा आदि पशु स्वभाव से ही सोधे--ग़रीब--- 
दोते हैं और अनेक क्रोधी ओर दोढ़ दौड़कर मारनेवाले होते हें । इसो तरह बहुत से वृक्ष 
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सीडे फल्नों खे सुप्यों की तृप्ति करते हैं और बहुत से वृक्ष ऐसे भी दें जो पास में आये हुए 
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परियों को पकड़कर चूस लेते हैं ओर खा जाते हैं । इस प्रकार से समस्त प्राणिसमूद के 
वभावों में विरोध है । यह स्वभावदिरोध शारीरिक अर्थात्‌ भौतिक नहीं है प्रव्युत आध्या- 
स्मिक है जो चेतन्प, बुद्धि, ओर ज्ञान से सम्वन्ध रखता है। इश प्रदार के बुद्धिसम्बन्धी 
प्रमाण बुच्चों में भी पाये जाते हैं । तारीख २४ फ़रेह्आरी खन ३६३० के लीडर पत्र में छपा है 
क्ति 'बग़ीचों में पड़े हुए नळों के सूराज़ों को वृक्ष ताइ जेते हैं और उन सूराज़ों में अपनी 
जड़े' डाल देते हैं । इ 


फ्‌ ड 

घी तरह एक बेल ऐसी हे जो किसी वृक्ष की चोटी तक जाकर ज़मौन 
ह ~ ७० हे [a x 

में बापश्च झादी है और फिर दूसरे बृक्त में चढ़ने के लिए दौड़ती हैं, चाहे मले वह 


a 9. Fe थ 
बचत पचास गज्ञ की ही दूरी पर क्‍यों न हो! + ! परन्तु यह न न समझना चाडिय कि यद ज्ञान 
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«४ Trees have almost as wonderful a sense of direction as birds. 
Should there be a leak in an under-ground water-pipe in a park or gar- 
den, a neighbouring tree is almost Sure to find it out, and extending its 
roots in that direction, project a shoot through the break into the pipe. 
Even more extraordinary is the performance of the rattan, 8 climbing 
palm common in tropical countries. When it has climbed a tree, it goes 
over the top and comes down again to the ground. Then growing at the 
rate of a foot every twenty-four hours, it sets out straight for the next 
tree, which may be over 50 yards away- 
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प्राणियों के सारे शरीर में व्याप्त है । यह सारे शरीर में व्याप्त नहीं है | क्योंकि यदि सारे 
शरीर सें व्याप्त दोतर खो हाथ, पैर, कान और नाक के कट जाने पर वह भी कट जाता 
सौर करा हुआ ज्ञानांश कम हो जाता, पर हम देखते हैं कि दोनों टाँगें जड से काट देने 
पर भी किसी गणितज्ञ के गणितसम्जन्धी ज्ञान में या इतिहासज्ञ को इतिह्ठाससम्बन्धी 
याददाश्त में कुछ भी अन्तर नहीं पता और न उसको यही मालूम होता हैं कि सेरा 
ज्ञान पहिले से कम है । इसलिए यह निश्चित और निर्विवाद है कि ज।नवाली शक्ति सारे 
शरीर में व्याप्त नहीं हे प्रत्युस वह एकदेशी, परिच्छिज्ञ ओर अणुरूप ही है, क्‍योंकि सूच्मा- 
तिसूच्म कृमियों में भी मौजूद है । यदि सारे शरोर में ब्याप्त होती तो शरीर के बढ़ने 
के साथ उसको भो बढ़ना पढ़ता शौर शरोर के छटने के साथ उपे भी संकुचिव होना 
पड़ता । अर्थात्‌ उसकी दशा ठोक रबर या स्प्रिग की भाँति होती और विना अनेक परसाखु- 
संघात के इस प्रकार का हास विकास न हो सता । पर जैप्ता कि हम इली एुंस्दक के एड 

१४३ सें लिख आये हैं कि जञानवान तस्व लंयुक्तपरसाणुओं से नहीं बच सकता चौर न 
अनेक अज्ञानी परमाणु एक जगद् एकत्रित डोकर परस्पर ज्ञानसंवाद ही जारी रख सकते हैं, 


o ~ 
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इसल्िए यह शक्ति रबर की तरह घटने बढ़नेवा्ी और अनेक परमाझुशों के खंय 
से बनी हुई वस्तु नहीं हैं, प्रस्युत स्वयंसिद्ध असंयुत, अछ और ज्ञानवान्‌ वस्ठु र । 
इसके अतिरिक्त वह शक्ति असंख्य भो प्रतीत होती है । क्योंकि एक सचुष्य का घु भष 
समस्त मनुष्यों और प्राणियों में आप ही थाप फेलता हुआ नहीं देखा जाव! । =९ 
वाचा मनुष्य जिस समय इवड़ा के पुल से जिस नाव को देख रहा है, उसी समय सः 
संसार के मनुष्य उसी नाच को नहीं देख रहे । इससे मालूम होता हैं कि अत्येक शरीर 
उत्तम श्रथवा निकृष्ट आचरण से सूचित होती है । इसी को लोग जीव, रूह शर खोळ 
नाम से पुकारते दें और यद्दी सृष्टि का दूसरा कारण है जो सृष्टि के इस व्यापक नियम से 
दी ज्ञात हो रहा है । 


सृ्टि का तीसरा नियम सह है कि इस विस्तृत सहि में जो कुछ झार्य हो रहा है बह 
नियमित, बुद्धिपूचेक अर आवश्यक है । सूर्य, चन्द्र और समस्त ग्रह उपग्रह अपनी अपनी 
नियत छुरी पर नियमित रूप से भ्रमण कर रहे हैं । पृथिवी अपनी दैनिक और वार्पिक गहि 
के साथ अपनी नियत सीमा में घूम रही है । वर्षा, सर्दी और गर्मी नियत स्तव में होती 
हैं । मनुष्य और पशुपच्य़ादि के शरीरों की बनाव, बृत्षों में फूज्ों और फल्नों की उत्पत्ति, बीज 
से बृष भ्रौर बृत्त से बीज का नियम ओर प्रस्येक जाति की यायु और भोगों को ब्यवस्था आदि 
जितने इस सृष्टि के स्थूल सूचम व्यवद्वार हैं सब्रमें व्यवस्था, गन्ध और नियम पाया जाता है। 
नियामक के नियम का सबसे बड़ा चमरकार तो ग्रध्येक प्राणो के शरीर की वृद्धि और हास में 


दिखलाई पड़ता है। क्‍यों एक बालक नियत समय तक बढ़ता है और क्यों एक जवान धीरे : 


धीरे हास की ओर---दद्धावस्था को श्रोर--जाता है इस बात को कोई नहीं कह सकता । 
यदि कोई कहे कि बृद्धि ओर हास का कारण आहार आदि पोपक पदार्थ हैं ठो डीक नहीं । 
क्योंकि हम रोज़ देखते दें कि एक ही घर में, पक ही परिस्थिति में, और एक ही आहार 
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विहार श साथ रइते हुए भी छोटे छोटे बच्चे बढ़ते जाते हैं और जवान वृद्ध होते जाते हैं तथा 
डेढ अवच जनरेत होते जाते हें। इन प्रचल्च और चमत्कारिक नियमों से सूचित होता 


= 

कि इस सृष्टि के अन्दर एक ग्रत्यन्त सूच्म, सवंब्यापक, परिपूर्ण और ज्ञानरूपा चेतनशक्ति 
~ ८ ` पे न 

वद्यमान है जो अनन्त आकाश में फैले हुए असंख्य लोकखोडान्तरों का भीतरी और बाहरी 


प्रबन्ध किये हुए है। क्योंकि नियस विना नियामक के » नियामक विना ज्ञान छे और ज्ञान 
वित्रा ज्ञानी के उर नहीं सकता । पर हम सम्पूर्ण सृष्टि में नियसपूर्वक व्यवस्था देखते हैं, इस- 
र सुष्ट का यइ तीसरा कारण भी सृष्टि के नियमों से ह सिद्ध दोता हे। इसी को परमात्मा, 
दृश्वर, ख़ुदा और गॉड आदि कहते हैं । इस तरइ से छंसार के तीनों नियमों हे तीनों 
कारणा झा पता मिलता हैं। सृष्टि के थे तीनों कारण स्वयंसिद्ध और अनादि हैं, इसी लिये 
यह प्रवाह से अनादि सृष्टि भी छुद्धिप्वक नियमों सें आबद्ध होकर कार्य कर रही है। 
क्योंकि जितने पदरथ स्तर्यंसिद, कारणरूप और स्वयंभू दोते हैं उन्हीं के गुण, कम॑, 
स्वभाव भी निश्चित होते हैं और उन्हीं गुणों से जो कार्यं बनते हैं वे नियमपूर्वक कार्य करते 

। यह कार्यरूए र॒ृष्टि प्रत्यक्ष ही सुव्यवस्थित, चुदधिपूवेक झर नियमित कार्य कर रही 
हे, इंसलिए इसके तीनों कारणों के स्वयंसिद्ध होने में कुछ भी सन्देइ नहीं रह जाता । इस- 


Fe ™ 


अब आगे इन कारणों से कार्य का वर्णन करते हैं । 
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चव्द्ाश्या => - डे पु र ~~ जज न ति 
कारणों से कायं ळी उत्पत्ति । 


© FN =e ™। 


डपर्यृच्त तीनों कारणों में से पहिला कारण जड, परमाएुखू्प और नियम से परिवतित होने- 
वाली प्रकृति है, दूसरा कारण अलंख्य, परिच्छिन्न और चेतन जीव हैं और तीसरा कारण व्यापक, 
परिपूर्ण और ज्ञानी परमात्मा है # | इन तीनों में से प्रकृति और जीव इस अनन्त सृष्टि का 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हुए नियम में नहीं रख सकते । क्योंकि दोनों अणु, परि- 
ड्ड और एकदेशी हैं । यद्यपि समस्त जीव ज्ञानवानू हैं, परन्तु अख होने से उनमें 
ज्ञान भी अणुमात्र ही है इसलिए इस अनन्त जगत्‌ को वे सत्र मिलकर भी नियम में नहीं 
रख सकते । इसका नियामक तो परमात्मा ही हो सकता है जो अपनी अनन्त सत्ता और 
अनन्त ज्ञान से सर्वत्र व्याप्त है। किन्तु प्रश्न यह है कि परसात्मा इस सृष्टि का नियमन 
क्यों करता है । ् 
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+ दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं ब्रं परिषस्व जाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनशनन्योऽभिचाकशीति । ऋ० १॥ १६४ | ३० 
समाने वृक्ते पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्यमदिमानमितिवीतशे|कः । 
ग्रजामेक लोहितशुक्लकृष्णां बहवी प्रजाः सजमानां सरूपाः र _ 
भ्रजो ह्येको जुषमाणो चु शेते जहात्येनां भुक्तमागामजोन्यः । 
जञाज्ञो द्वावजावीशानीशाबजा ह्येका भोक्तृभोगाथयुक्ता 
अनन्तश्ात्मा विश्वरूपो ह्यकती त्रयं यदा विन्देत ब्रह्ममेतत्‌ । रवेता० उपनिषद्‌ 
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हसे लिख आये हैं कि इस सृष्टि के सोन कारणों में से एक कारण असंख्य अल्पक्ष 
जीव भी हैं । ये जोव जब मनुष्य रूप होकर शरीरों झो घारण झुरते हैं तो एकदेशी 
होने के झारण अपने से भिन्न अन्य पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से सदेन कुछ न कुछ प्रयत्न 
किया करते हैं । हनके इस प्रयत्न से परस्पर संघर्ष उत्पन्न होता है रौर उस संघं से बहुतों 
को सहन्‌ कष्ट होने लगता है। कभो कमी तो इनमें इतने श्रधिक अत्याचारी मनुष्य उत्पन्न 
हो जाते हैं कि उनडझी सम्मिलित क्रिया से संसार में बहुत बड़े बड़े उथज्ञापथल दो जाते 
हैं और सृष्टि में असूल पूर्व अपयाद उधपन्न दो जाते हैं # तथा अच्छे प्राणियों को घोर थात” 
नाएँ भोगनी पड़ती हैं। ऐसी दशा में अएनी उच्च सभ्यला, न्याय और दया से प्रेरित हो कर 
परमात्मा सष्टिनियमों की रक्षा करने के लिए और हानिकारकों से हानिवाहकों ड 
दिज्ञाने के लिए विवश होता है| जिल प्रकार दो जडते हुए मचुष्यों में पुछ को अन्याय 
करते हुए देखकर एक भद्र पुरुष अन्याय करनेवाले से अन्याय प्रात का | प्रतिफल दिलाकर 
रगडा शान्त करने को कोशिश करता है ठीक उसी अकार दया, धर्म और न्यायर्वरूप 
परमात्मा भी अ्र्माचारो जीवों को दणड देकर अर्थात्‌ अत्याचार सहनेवाल्वों को प्रतिफल 
दिलाकर सश्टिनियमों को रक्ता करता है । यह न्याय वह नाना प्रहार को योनियों करे बनाकर 
करता है और एक योनि से दूसरी को ज्लाभ पहुँचाता है। अर्थात्‌ पूर्वजन्म का प्रतिफल 
दिल्लाता है । यही उसके नियामक बनने का कारण है । 
इस पर कुछ लोग कहते हैं कि जब यह मालूम होये पर कि अम्ुक समय में, झुक 
स्थान सें डाका पढ़नेवाल्ा है, साधारण पोखीख तुरन्त ही प्रबन्ध कर लेती हैँ तो भविष्य 
ठं दोनेवाले अ्रस्याचारों का परमात्मा क्यों नहीं प्रवन्ध कर लेता । इसका उत्तर यही हे कि 
मनुष्य की बुछि सदैव परिवर्तित होती रहती है । चोर चोरी करने के लिए चलता हे पर 
इभी बीच ही से ळर भ्राता है | ऐपी सूरत में यदि इरादा करते ही श्रथवा चोरी के लिए 
चढते ही सज्ञा दे दी जाय तो अन्याय ही कहा जायगा । क्योंकि इरादे को सज़ा नहीं 
होतो । यदि कोई करोइ रुपये के दान का इरादा करे तो क्या उसको दान छा फल इतने 
ही से मिल जायगा ? कभी नहीं । इसीलिए कस कर चुकने एर ही फल की बप्रवस्था करना 
उचित है । र! यड कि परमात्मा जीवों को छुरे कमा को चेष्टा से ही क्‍यों नहीं जुदा कर 
देता ? तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि प्रथम तो स्वासादिक चेतन जीव ऐसे निश्चेए हो ही नहीं 
सकते, दूसरे यदि परमेश्वर जीवों को इृत्तियों के साथ साथ उनको दृबराता फिरे तो श्वयं बही 
महान्‌ संकट में पड़ जाय, जिसे परमात्मा तो क्या कोई मूर्ख मनुष्य भी ज्र नहीं कर सकता । 
इसलिए कर्म के पूदे ही फन्न दे देना या कर्म करने को ही रोकते फिरना युक्तिसंगत नहीं 
है । युक्ति श्रौर न्याय के अनुसार यद्दी है कि जीव स्वतन्त्रता से कम करें और ईश्वर स्वतन्त्रता 
से उनका न्याय करे । बढ़ी आज तक डोता आया है और यही संसार की उत्पत्ति का प्रधान 
कारण है और ईश्वर की सबेत्र व्यापकता का पूर्ण प्रमाण है | 


—— om omen 





2 So -. अन्न. 











# कभी करी संसार में जो कुछ वाते अनियमित सी द्वातों हुई दिखती हैं ने अपवाद हें । उन 
अपवादों के कारण जीवों के सामूहिक ऑर अनियमित कम ही हैं । 
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५ 
परमेश्वर की इस सर्वत्र ब्यापकत। पर कुछ लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि जब परमात्मा 
लड क = ड ~ 
हर अनन्द आकाश में फले हुए असंख्य जीवों छा न्याय करता है तो क्या वह अपनी लम्बाई 
चौड़ाई को जानता है, क्या वह जानता है कि में झहाँ तक फैला हुआ हूँ । इस प्रश्न का 
इतना ही उत्तर है कि 5 गेव अत्यन्त छोटा है । छोटाई को टीक ह 
इतना ड ड है कि जिस प्रकार जोव अत्यन्त छोटा दै पर अपनो छोराई को ठीक ठीक नहीं 
जानता ङम ब्रि टा हैं उम तरह | हठे : : ट 
ग र भ जवना छोटा है उनो तरद परमात्मा बहुत बढ़ा है पर अपनी बड़ाई का शन्त 
“= भा नहा आनता कि स कितना बड़ा हूँ । क्योंकि अपने आपके जानने में सब अत्पक्ष 
ही होते हैं । जैते आँख आपने चापे देखने ऊ ने ने - ह 
ट । जेसे ख अपने आपके देखने ओर जानने में असमर्थ है उसी सरढ़ जीव और 
ha = ~ श्र प्‌ + -S गो 
परमेश्वर भी अपनी छोटाई ओर चढ़ाई जानने में असमं हैं । इसलिए अपने आपको पूरी 
-- न ६0 Se ध्र . 7. Fr. fe he 

सर्थोदा का पूर्ण ज्ञान न होना अपने अभाव की दलील नहीं है। क्योंकि जब जीव अपनी 

ड be र ~ दे ~ ~ = > ते 
छोटाई को न जानता हुआ भो है और अपने आपके भाव छो जानता है और जब ऑँख 


अपने आएको न देखती हुईं भी है ओर अपने भाव को जानती ह तब परमात्मा भी अपनी 


झनन्तता को न जानता हुआ भी है और अपने भाव को जानता है । रात्पर्य यह है कि जो 
चीज़ जसी होती है बढ़ चेखी ही प्रतोत होती है । जैसे जीच अत्यन्त छोटा है पर वइ अपनी 
अत्यन्त छोटाई को नहीं जान सकता । यदि जान ले तो अत्यन्त छोटाई ही न रहे | इसी 
द अनन्तता को ज्ञान ले तो उसकी भ्रनन्तता ही न रहे, प्रत्युत 
लान्तरा आ जाय । इसलिए अपने आपके पूर्ण ज्ञान के न होने से श्रपने आपमें कोई 
अन्तर बढ़ीं छ सकता । परमात्मा अनन्त है ओर अनन्यता से सच॑त्र व्यापक होकर सब बीवों 
को न्‍्यायव्यतस्था करता है, करता रहा है और करता रहेगा । यही सृष्टि के कारणों और 
नेयमों का दिग्दुशन है । इसके आगे अब यह दिखलाने का यल करते हैं [क यह सृष्टि 


है 


अड्सृष्टि की उत्पत्ति ! 


PTT ES PE ed 


सब्टि छे परिवर्तन और घाणियों छे उत्तम और अधम स्वभातों से जाना जाता है कि 
रिबर्सनशहित स्थिर दशा में थी और समस्त प्राणी स्थूत्न शरीरविद्दीन 
अपने कृत कों का फ भोगने के जिए किसी व्यवस्थाएक के द्वारा किसी कारागार में 
जाने के योग्य हो रहे थे | हम इस पुस्तक के पृष्ठ ३३६ में लिख आये हैं रि परिदर्तनशीद 
पदार्थ भविष्य में परिवर्तनशुन्य होकर स्थिर हो जाते हैं और भूतछाल में भी विना परिवतन 
के स्थिर दशा सें ही रहते हैं इसी सिद्धान्तानुपार चह परिवतनशील संसार भी भूतकाल्च 
से दिना! परिवर्तत के अपनी कारण दशा में हो स्थिर था। इसी तरह समस्त प्राणियों के 
परिवर्ततशील शरीर भी अपने कारणों में ही मिले हुए थे और समरत चेतनशक्तियाँ 
शरीरहीन अवस्था में ही थीं तथा अगले फल भोगने को उत्सुक हो रहो थीं । अर्थात्‌ सारा 
सामान नवीन स॒शिनिर्माण के योग्य मरस्दुत था । ऐसी दशा में यइ प्रश्‍न स्वाभाविक ही 


उपस्थित दोला है कि सृष्टि को उस्पत्ति किस परार आरंभ हुई है और वह रिस प्रकार बनी । 
यद्यपि कुहा जा सरत है कि जिस प्रकार अनादि प्रवाह से सृष्टि सदैव बनती रही हे 
उसी प्रकार इस बार भी बनी तथापि इतने से ही उन उल्कनों फा समाधान नहीं हो सकता 


£ 
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जो सृष्टि की उत्पत्ति के दिषय में उधपन्न हो गई हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लोगों की 
कई राए हैं । कोई कहता है कि सृष्टि को प्राकृतिक शक्ति ने स्वयं बना लिया, कोई डा 
है सूष्टि को जीवों ने मिलकर बना क्षिया और कोई फहता है कि सृष्टि को परमात्मा ने ही 
बना लिया है । ऐपी दशा में जब तक तीनों रायों झी आलोचना न दो जाय सत्र तक कोइ 
स्थिर सिद्धान्त क्रायस नहीं हो सकता, इसलिए इम यहाँ क्रम से तीनों सतों को आलोचना 
झरते हैं । 


जो लोग कहते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों ने स्वयं इस सृष्टि को उत्पन्न कर लिया हवे 
रालती पर हैं। क्योंकि प्रकृति की शक्तियाँ परमाणुओं के हो अन्दर हैं और परमाणु सब पुक 
समान हैं। ऐली दशा में समान बलवाले परमाणु आप ही आप न तो आपक्त में मिल ही 
सकते हैं और न अलग ही इो सकते हैं । पर संसार में पदाथों को मिवे और अजग होते 
हुए--बनते और क्यिइते हुए--निश्य देखते हैं जिससे ज्ञात होता है कि एरमाणुश्रों मे न तो 
बल ही एक समान है और न उनसे घाप हो आप कोई कायं बन और विगढ़ ही सकता 
है । यदि कुछ परमाणुओ्रों को प्रबल और कुछ को हीन बजवाले मानें तो भी छाम नहीं चल 
सक्ता । क्योंकि प्रबल परमाणु हीनवालों को खींच लेंगे और कभी भी न छोड़ेंगे फ़ल यह 
होगा कि न किसी पदार्थ में परिवतेन होगा और न कोई पदाथं नए दी होगा, प्रव्यु्त ल मस्त 
जगत्‌ विना किसी प्रकार के परिवर्तन के ठोल, स्थिर रूप से बना रहेगा । परन्तु हम संसार 
के समस्त पदार्थों में परिवतन और विनाश देखते हैं जिससे ज्ञात होता हे कि परमाणुश्रों हे 
न तो बल ही न्यूनाधिक है और न इस सृष्टि में न्‍्यूनाधिक बल का प्रभाव ही है। इन सम 
ओर विषम दो प्रकार की शक्तियों के अतिरिक्त प्राकृतिक परमाणुश्रों में वीसरे प्रकार छे 
अन्य बल्न की कल्पना नहीं हो सकती । इससे ज्ञात होता है कि दूर दूर स्थित परमाणु विन्| 
किसी माध्यम के एक दूसरे पर प्रभाव डालकर न तो शआकरषित ही कर सyले हैं और न 
आकृष्ट परमाणुओं को जुदा ही कर सकते हैं, इसलिए केवल प्राकृतिक शक्तियाँ ही सषि 
को उत्पन्न नहीं कर सकतीं । 


इसके सिवा जो लोग कहते हैं कि समस्त जीवों ने मिलकर सुषि को उत्पन्न कश लिया 
है वेभो भूलते हैं । क्योंकि जो पदार्थ अणु, परिच्छिन्न एकदेशी होते हैं, चाहे भले वे चेतन 
और असंख्य ही क्यों न हों, वे अनन्त सृष्टि को बुद्धिपूवंक न तो बना ही सकते हैं 
ओर न उसको नियम में दी रख सकते हैं । इसका कारण जीवों की श्ह्पज्ञता और अणुः 
रूपता ही है | संसार का बनाना तो बहुत दूर की बात दै वे आदि में अपने शारीरों को 
ही नद्दीं बना सकते । इसलिए अ्रनेक चेतन मिलकर भी सृष्टि को नहीं बना सछते । 


जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ही इस सृष्टि को बना लिया है चे इस चात को भूल 
जाते हैं कि परमात्मा खवंत्र व्याप्त और परिपूर्ण है । जो चीज़ सर्वत्र व्याप्त और परिपूर्ण होती 
है वइ हिल डुल नहीं सकती । परन्तु सूटि उत्पन्न करने के लिए प्रकृतिपरमाणुग्रों में गति 
उत्पन्न करना पढ़ता हैं और दूसरे पदार्थ में वढी गति उरपन्न कर सक्रता है जो पढ़िल्ले स्वयं 
गतिमान द्ोता है, इसलिए विना खुद दिले डने परमात्मा भी परमाणुश्रों को हिल्ला नहीं 
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सकता । इस पर कुछ लोग कहते हैं कि जिस प्रा 


गति उपपन्न कर देता है उसी तरह परमात्मा ने भी विना हिले डुले परमाणुश्रों में गति 
उत्पन्न कर दी है । पर इस युक्ति में यह एतराज़ हो सकता है कि प्रकृति परमाणुओं को तो 
परमेश्वर समान रूप से नित्य ही प्राप्त है इसलिए निस्य एक ही प्रकार को गति हो सकती 
हे, दो प्रकार को परश्पर विरोधी गति नहीं । अर्थात्‌ या तो सृष्टि बन ही जायगी या बिगड़ 
ही जायगी--या तो उत्पत्ति ही हो जायगी या विनाश ही हो जायगा, लेकिन यह न हो सकेगा 
छि परमेश्वर जब जैसा चाहे तब वैषा हो जाय भ्र्थात्‌ जत्र बनाना चाहे तव बन जाय 
ओर जब विगाइना चाहे तब विगड जाय । क्योंकि चेतन की इच्छा का असर जड प्रकृति पर 
नहीं पढ़ता, इसलिए परमेश्वर भी सृष्टि को उत्पन्न नहीं कर सकता । ऐसी दशा में स्वाभाविक 
ही यड प्रश्‍न उपस्थित दोता है कि इस सृष्टि को किसने डिस प्रकार उत्पन्न किया । 
उपयुक्त कोटि झल्पना से ज्ञात होता है कि तीनों पदार्थों में से एक भी ऐसा नहीं है जो 
अकेला इस सृष्टि की रचना का आरंभ कर दे। किन्तु तीनों पदार्थों के पक विशेष प्रकार के 
महस को कहपना करने से प्रतीत होता है कि इन्हीं तीनों की संयुक्त सहयोगशक्ति से सृश्यु- 


र चुम्बक विना ख़द हिले डुले लोहे में 


एत्ति छा आरंभ हो सकता है । क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर जैसा. सदज्ञ, 
देल व्याक ओर परिपूर्ण पदार्थ मौजूद हो है, परमात्मा की इच्छाशक्ति से प्रभावित होने- 
खं! असंज्य चेतनशक्तियाँ भी जीवरूप से उसी में पिरोई हुईं हैं और उन शक्तियों 
झे आधात प्रतिघात से गति करनेवाले प्रकृति परमाणु भी उपस्थित ही हैं । ऐपो दशा में 
चट्ट के उत्पन्न करनेवाले सामान को कहीं बाहर से ज्ञाने को श्रावश्यक्ता नहीं है। प्रस्युत 
दीनो के एक विशेष कम से छी कास चल्न सक्ता है । आयां ने उस क्रम को जान लिया है। 
और उन्हीं तीनों पदार्थों के गुण, कर्म और स्वमावों को ध्यान में रखकर वेद के आदेशानुसार 


इस जटिल और मौलिक प्रशन को सुमा लिया है । यजुर्वेद्‌ ३२ । € में लिखा है कि-- 


यस्माज्जातं न पुरा किञ्चनेव य ञ्रावभूव भुवनानि विश्वा 
प्रजापतिः प्रजय। स % रराणतरीणि ज्योति & सिं सचते सषोडशी । 


अर्थात्‌ जिससे पडिले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ उसी सोल्इ कलावाले प्रजापति 
परसेश्वर--ने प्रजा के साथ रमते हुए अग्नि, विद्यत्‌ और सूर्यं को बनाया । इस मन्त्र मे 
बतलाया गया है कि आरम्भ में परमास्मा ने जीवों में प्रेरणा करके सारी प्रकृति में हलचल 
उत्पन्न कर दी है । इसीलिए उपनिषद्‌ में कहा गया है कि---तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाश: 
सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोर ्ः अभेरापः अद्भयः एथिवी' अर्थात्‌ परमात्मा और आत्मा से 
आकाश ( ईथर ), आकाश से वायु, वायु से अझि, गरिन से जल भौर जज्ज से प्रथिवी 
बनो है । इस वर्णन में भी परमात्मा अथवा आसमा से ही प्रकृति में गति की उत्पत्ति बतला 
गई है । इसके अतिरिक्त छान्दोग्य उपनिषद्‌ में तो स्पष्ट ही कह द्या गया है कि--अनेन 
जावेनात्मनानुप्रविश्य नामरूप व्याकरवाश' अर्थात्‌ परमात्मा ने जीवों में विशेष ख्प से 
प्रविष्ट होकर इस नामरूपात्मक संसार की रचना को है । इसी तरह मचु ने भी कहा हे कि 
सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ने सज्ञा होकर सबसे पहिले मन ( ज़ीवों ) को उद्बोधित 
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किया और सन से समस्त प्रकृति में हलचत्न हो गई #। कहने का मतत्नब यह कि वेदों से. 


लेकर उपनिषद्‌ और मनुस्झ॒ति आदि तक समस्त आषं ग्रन्थ एक स्वर से कहते दें कि परमारमा 
मे पहिले अपनी इच्छाशक्ति से चेतन जीवों को उदूबोधित किया और जीवों ने अपनी 
हलचल से समस्त प्रकृति परमाणुं में गति उत्पन्न कर दी । यह बात ठीक भी प्रतीत 
होती है। क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा अपनी इच्छाशक्ति से जावों में हलचल कर सकता है 
झर उसकी इच्छाशक्ति का असर चेतन जीवों पर पढ़ सकता है | इसी तरह जीवों को इर- 
कत का प्रभाव भी परमाणुश्रों पर पड़ सकता है । इसका नमूना हम नित्य अपने शरीर में 
देखते हैं । जिस प्रकार हमारे हषं, शोऊ और चिन्ता ळा असर शारीर के परमाणुओं पर पढ़ता हे 
और सुलमुद्रा में अन्तर पड़ जाता है और जिस प्रकार हमारी इच्छा से ही हाथ, पैर और अलय 
गङ्गां के परमाणु भी गति करते हैं और शरोर के समस्त व्यापार होते हैं उसी तरह आदि में 
जोवों की इलचल से भी समस्त परमाणुसमूड में इलचल उत्पन्न हो सकती है। श्रसएव आदि 
में इसी प्रकरर रो क्रिया होती है । जब परमात्मा जोवों को प्ररिस करता है तब्र उनमें इतन! 
चेग उत्पन्न हो जाता है कि समस्त प्राकृतिक परमाणु अत्यन्त वेग से गतिमान हो जाते हें 


ते है 

इस गति से प्रकृति के पाँचों कर्म उत्पन्न होते हैं + । श्रि का गुण ऊपर जाना हैं, इस- 
लिए अझि के परमाणु ऊपर को चलते हैं श्रौर जल्न का यण नीचे जाना है, इसलिए झळ ॐ 
परमाणु नीचे को जाते हैं और दोनों शक्तिर्या टकरा जानी हैं इन दोनों विरुद्ध शक्तिकः ४ 
टरूराने से एक विशाल ठेजपेल आरंभ होती है । इसी समय पृथिवी के आकर्षण शुर[०३६ 
परमाणु इस विशाल ठेलपेज्ञ को ठहराते हैं, वायु के प्रसारण गुणवाल परमाणु डल 
उेज्पेज्ञ में धक्का लगाते हैं और आकाश (इंथर) के परमाणु उस ठेलपेल को गमन कर 
लिए स्थान देते हैं । फन्न यइ होता है कि वह सारा परमाणुसमूह चक्राकार गति में धस 
जाता है । जिस प्रकार गोळी खेलनेवाल लड़के उंगलियों से गोली में दो विरुद्ध गतियों 
को देकर, कलाइयों से यामकर और हाथ आगे बढ़ाकर गोळी को ज़मीन में डाल देते हैं और 
वह गोली नाचने लगती है उस! प्रकार प्रकृति के पाँचों कमं प्रकृति-परमाणु-पंज को 


चक्राकार गति में नचा देते हैं । यही चक्राङार गति में फिरनेवाला श्रादिम प्रकृति-पंज चेद 


में दिरण्यगभं और लोक में ब्रह्मा कहा गया है । ऋग्वेद में जिला है कि 'हिरण्यगर्भ: 
समवतताप्रे' श्र्थात्‌ सबसे पढिले दिरण्य^भं नाम का महान्‌ चमरीला श्रौर बहुत बढ़ा प्राकृतिक 
गोळा उत्पन्न हुआ । इसी हिरण्यगभं गोले ङे विषय में मनु भगवान्‌ कहते हैं कि-- 


# तस्य सोह निशस्यान्त प्रसुप्तः प्रति बुद्धयते 
प्रतिबुद्धश्च सूजति मनः सद्‌ सदात्मकम्‌ । 
मनः सृष्टे विकुरुते चोद्यमानसि सक्षया । मनु० १ | ७४-७५ 





oS तलाक आल 


| वशेषिक दशन में “उत्ल्पणमवक्तेपणमाकुब्चन प्रसारणं गमनमिति कर्माणि? लिखकर पाँच 
कर्मों का निर्देश किया गया हे । ये पाँचों कर्म पाँचों भोतिक तत्वों के हैं। आग्न कहीं भी जलाई जाय 
उसकी गति ऊपर को ही हाती हे ओर जल कहीं भी डाला जाय उसकी गति नाचे को ही होता है । इसी 
तरह पृथिवी आकर्षण करती हं, इवा फेलाती है ओर आकाश गमनागमन के लिए स्थान देता है। 
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तदरंडममवद्धेमं सहसा शुंसर्म प्रभम्‌. 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामह । मनुस्म॒तिं 


अर्थात हज़ारों सूयं के समानवाले उस गोवे में 


इज़ञा सवो कपितामह---ब्रह्या--उत्पन्न इप । 
मझा के नामों को गिनते ह 


हुए अमरकोश में ल्लिखा है कि-- 
ब्रह्मात्मभूः सुरश्रेष्ठः परमेष्ठी पितामहः 
दिरणथगर्भो लेकिशः स्वयंभूश्चतुराननः 
अर्थात्‌ बरह्मा, भ्रात्मभु, सुरश्रेष्ठ, परमेष्ठी, पिवामइ, हिरण्यगर्भ, ळो केश, स्वयंभ और चतुरा- 


नन एक ही प नाम हँ । इसमें रह्मा ओर हिरण्यगभं को ए« ही पदार्थ बतलाया है । 


वेद में दूलरी जगह इलो गोले को 'सद्द्रशीषी पुरुषः सहस्रा्तः शदेस्रपात्‌’ अर्थात्‌ हज्ञारों 


शिरों, इज्ञारों आँखों और इज्ञारों पैरोंवाला कद्दा गया दै । अर्थात्‌ इस आदिम सष्टिगर्भ 


को भारतीय साहित्य में खहस्रशीर्प, द्विण्यगर्भ, स्वयम्भ, हेमाण्ड और ब्रह्मा आदि नामों 


से कहा गया हे और इसा को पाश्चात्य वैज्ञानिक नेव्यूज्ायियरी में गेसेसमास कइते हैं। 
हो इस वर्तमान सृष्टि का सूल और बाज है । 


= es 


कहते हें कि समय पाकर इसी गोळे से अनेक गोले ढस्पन्न हो गये और भर्ग अग 


= ७५७ 
XT 3 न | # हु 
5] ~ ° | 


' सूर्यं के नाम से आकाश में फ़ैज्ञ गये । इस प्रकार के प्र्येक सौर जगत्‌ को विराट्‌ कहा 
तभ है | सङुस्ट्ुति में लिखा है कि उक्ल हिरण्यगमं गोले के दो भाग हो गये और उन्हीं से 
! की उत्पत्ति हुईं * । बेद में भो लिजा है कि 'ततो विर।डजायत' अर्थात्‌ उसे सइ्रशिर- 
हिरयययर्भ से विराट्‌ पैदा हुआ और 'पश्चादूमू मेमथो पुर:? अर्थात्‌ इसके बाद भूमि 
उत्पन्न हुई । इस वर्णन से मालूम होता है कि इस श्रनन्त सृष्टि में अनेकों विराट्‌ हैं । क्योंकि 
चिराद्‌ पुरुष के शरीर की जो मर्यादा वेदों में लिखी है चह उतनी दी है जितनी कि एक सोरे 
जगत्‌ की है । विराट्‌ पुरुष का वर्णन करते हुए वेद में कडा गया है कि 'शाष्णों द्योः सम- 
वर्तत, यस्य वातः प्राणः, चत्तेः सूर्योऽजायत, दिशाःश्रोत्रम्‌, नाभ्यासादन्तरिक्तम्‌, पद्भयां भूमिः 
अर्थात्‌ चिराद्‌ का शिर दयौ--आकाश-हैं † वायु प्राण -बाहुबल्क--6 { सूर्य नेत्र हैं 
दिशाएँ कान हैं, अन्तरिछ नाभि है $ और एथिवी पेर हें । विराट्‌ का यहद सारा वर्णन मनुष्य 
के रूप से मिलाया गया है और आदिम ब्र्मार्पी पितामह की उसत्ति से देकर पिता 
दिराट और माता एथिवी की उत्पत्ति तक का वर्णन किया गया दै । इस डत्पत्तिक्रम में 


=-= oe = 


# द्विधा कृत्वात्मनो देहमद्धन पुर्षाऽभवत्‌ 


he 


अर्थेत नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः । मनुस्मृति 





+ य दिवो दवे स्त्रियामश्र ब्योमपुष्करमम्बरम्‌ 
नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं घुरवत्मखम्‌ । अमरकोश 
† प्राणो वे बले तत््ाणो प्रतिषितम्‌ तस्माद बाहुवलम्‌ । शत० शरश १४। = । १६ 


$ जिस तरह मनुष्य के पेट में जठराग्न आर अन्नरस रहता हँ उसी तरह विराट के अ्नन्तरिच 
~ ~ = 
रूपी पेट में विद्यत्रूपो नठराग्नि ओर रसरूपी मेघजल रहता ई । 
De) 
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छू 


पिले हिरएंयगर्भ--#ह्या--की उत्पत्ति बतलाई गईं है, फिर ब्रह्मा हे विराट पुरुष 
झर्थात्‌ सौर जगत्‌ की उप्पत्ति बतल्ाई गई है और अन्त में कहा गया है कि पुथिवी उत्पन्न 
हुईं ।_ इस प्रकार से यह जड सृष्टि की उत्पत्ति को वर्णन करके अब आगे चेतन सृष्टि की 


उप्पत्ति का वर्णन करते हैं । 


चेनसथष्टि की उत्पत्ति । 
हम रत एृष्ठों में कह आये हैं कि इस सष्टि की उत्पत्ति का प्रधान कारण जीवों के कर्म 
सौर परमेश्वर का न्याय हो है । जीव अनादि काल से कर्म करते हुए चले आ रहे हैं और पर- 
माध्मा भो अनादि काल से उनको कमंफल देता हुआ चल्ना आ रहा है। इसीलिए प्रत्येक 
प्रख्य के बाद नवीन सृष्टि होती है और जब सूर्य, चन्द्र और एथिवो आदि की रचना हो 
जाती है. तब एयिवी के अनुकून्न हो जाने पर परमात्मा जोवों के शेप कर्मो के आजुलार 
उनको नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न करता हूँ । मनुस्मृति में लिखा है कि 


यन्तु कर्माणि यस्मिन्सन्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः 
स तदेव स्वयं भेजे सुज्यमानः पुनः पुनः । 
अर्थात्‌ उस प्रभु-परमात्मा-ने सृष्टि केआदि में जिसका जिल स्वाभाविक कमे में योजन 
की उसने उत्पन्न होकर वही स्वाभाविक कर्म किया । तास्पय यह कि जिसको जिस योहि के 
योग्य समझा उसको उसी योनि में उत्पन्न किया । इस कर्म भौर कर्मानुसार शरीरक्षारणः 
के सिद्धान्तानुसार समस्त कर्मों और समस्त शारीरों को तीन भागों में बांटा जा सकता हे । 
अर्थात्‌ यह कहा जा सरता है कि समस्त कर्मों के तीन वर्ग हैं, तदनुसार समस्त प्राणिशरीरों 
के भी तोन ही वग दें। कर्मो के तीन वर्ग साविक, राजस और तामस हैं। इन्हीं = 
दूसरे शब्दों में आचार, अनाचार और अत्याचार कहते हैं। ये तीनों प्रकार के कम जुड्धि 
निबद्ध और प्रमाद से किये जाते हैं| सश्नियमों के अनुसार और धर्मानुकूल छुद्धिपूर्वक 
अआचरण--व्यवहार-का नाम आचार है और वह साच्विक कर्म कहलाता है । सश्टिनिययों 
को विना जाने निब द्विता पूचेक कुछ न कुछु कर डालने का नाम शअनाचार हे श्रौर चइ 
राजस करू कहलाता है । और प्रमाद, आलस्य तथा अभिमान से किये गये सृष्टि के प्रतिकृज 
अधर्मांचरणों का नाम श्रत्याचार है और वे तामस कमं कहलाते हैं । इन्हीं तीनों प्रकार 
के कर्मा के अनुसार तीन प्रकार के शरीर बनते हैं । | 


ज्ञानथुक्त साविक कर्मों के करने से ज्ञानयुक्त मनुष्यशरीर बनता है, अज्ञानयुक्त कुछ न 
कुछ उलटे सीधे कर्मो के करने से श्रज्ञानयुक्त पशुशरीर बनता है श्रोर झालस, प्रमद्‌, तथा 
अभिमानयुक्त दुषरु्मा के करने से ज्ञान और कमंहीन अन्धकारमय व्रृच्ञशरीर बनता हे । 
ज्ञानपूर्वक इन्द्रियों के उपयोग करने से मनुष्यों को ज्ञान और करं के धारण करनेवाले 
परिपूर्ण अङ्ग दिये गये हैं, अज्ञानवश केवल कुछ न कुछ करने से पशुश्रों को ज्ञानहीन केवल 
कुछ न कुछ कर नेवाले भ्रपूणं अङ्ग दिये गये हैं और ज्ञान तथा कर्म दोनों का जानवूझकर 


दुरुपयोग करने से वृक्षों को ज्ञान और कमं दोनों से बंचित र दिया गया. है । इस प्रकार 
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से तीन क़िस्म के कर्मों के कारण तीन दर्म के प्राणी---मनुष्य, पशु और वृत्त बने हैं । 


ड्‌न तीनों में मजुष्य ज्ञानयुक्त और कमे करने में समथे हैं, पशु ज्ञानहीन और कर्म करने में 
समर्थ हें ओर वृ ज्ञान तथा कर्म दोनों में असमर्थ हैं । 


संसार का यह नियम है कि जो ज्ञान में और कर्म करने में पूणं होता है वह ज्ञान- 

शून्य का भोक्ता होता है और ज्ञानशून्य उसछा भोग्य होता है । इसी तरह जो कमं कर 
सकता है वह ज्ञान और कमंशून्य का भोक्ता होता है और ज्ञानकर्मशून्य उसका भोग्य होता 
हे । इसके सिवा संसार का दूसरा यह भी नियम है कि पहिले भोग्य उत्पन्न होता है तब 
भोक्ता पैदा होता है । जिस प्रकार पहिले दूध उत्पन्न हो जाता है तब बच्चा पैदा होता है उसी 
तरह जब पशुश्रों के भोग्य वृक्ष पहिले उत्पन्न दो जाते हैं तब पशु उत्पन्न होते हैं और 
जब मचुष्यों के भोग्य त्रच आर पशु उत्पन्न हो जाते हैं तब दोनों का उपभोग करनेवाला 
मनुष्य उत्पन्न, होता है। इसी नियम के अनुसार इस चेतनसुष्टि में सब्द पहिले वृक्ष उत्पन्न 
हुए, डृचों के डाद पशु उत्पन्न हुए और पशुओं के बाद मनुष्य उत्पन्न हुए । वेद में चेतन 
सृष्टि की उत्पत्ति इसी क्रम से लिखी है । यजुदेद में लिखा है कि-- 

सम्भ्रृत प्रषदाज्यन्‌ । 

पशास्तांश्चके वायव्यानाराणया ग्राम्याश्च ये । 

ब्राह्मणास्यसुख मार्साद्वा्टराजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्धया & शद्रो अजायत । 


अर्थात्‌ पहिले एपद्‌ नामक भच्यान्न--वनस्पतियाँ--उरपन्न हुइई* फिर उड्नेवाजे, अरण्य 
में चरनेवाले आर आसों में रहनेवाले पशु उत्पन्न हुए और इनके बाद बाह्मण, चत्री, वैश्य और 
शूद्र अर्थात्‌ मनुष्य उत्पन्न इप्‌ । इस तरह से समस्त चेतनसृटि को उत्पत्ति हुईं और स्वाभाविक 
स्थिति में स्थिर हुईं । किन्तु सृष्टि उत्पत्ति का एक अस्वाभाविक क्रम और हे जिसका प्रयोग 
आपत्ति के समय ही होता है । इस नियम का सिद्धान्त यदृ दे कि जो जिसको सताता है 
वह उसले सताया जाता है । इसी सिद्धान्त के अनुसार जिस समय समस्त मनुष्यसमाज 
ग्रनाचारी, अत्याचारी, कामुक, बेहिलाब सन्तति का विस्तार ङरनेवाला, सांधाद्वारी और 
युद्धफारी होकर प्राणियों का संहार, करता है और जिल समय मनुष्यसमाज जङ्गळों को 
काटकर पढाडों, ससुद्रों भर भौगभिङ उयल्ञापथलों को करके संसार में प्राकृतिक विज्ञवरों 
( Disturbances ) को उत्पन्न करके भी प्राणियों का संहार कर देता हैं उस समग्र 
सृष्टि के स्वाभाविक नियम बिगढ़ जाते हैं ओर प्राणियों को कए होता है, अतः उन नियमों 
की रद्धा करने के लिए सृष्टि का नियामक अत्याचारी प्राणियों को बुद्धि कर देता है । अर्थात्‌ 
मांसाहारी मनुष्यों को बकरों और गौ आदिकों में और बकरों तथा गो आदिकों को भेड़ियों 
और सिंह आदि हिर पश॒श्रों में उत्पन्न कर देता है। इसी तरह अनेक पीड़ित प्राणियों को 
बीमारी के कृमियों ( 6०८005 ) - में और अनेक पीड़ा देनेवालों को कीट पतङ्गों में उत्पन्न 
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# पृषदितिभच्यान्नोपलचणम्‌ । ऋग्बेदादिभाष्यभामका 
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कर्‌ देता है । फन्न यह होता है कि जहाँ सीधे सादे मनुष्यों झौर पशुश्रों को भ्रत्याचारी संतांते 
हैं ओर चेजा तोर से भ्रपना स्वार्थलाधन करते हैं वहाँ पीड़ित प्राणी भी अपना बदला लेकर 
पीढकों झो भी पीड़ा पहुँ चाते हैं । श्रर्थाव्‌ जिन्होंने जिनको मारकर खाया हे वे भी उनको मार- 
कर खा जाते हैं * । यहो सृष्टि के दोनों प्रशस्त क्रम हैं और इन्हीं क्रमों के अनुसार स्वाभा- 
विक और आपत्कालिक सृष्टि उत्पन्न होती है । यह स्वाभाउिक और आपव्कालिक क्रम अनादि 
हैं । जब जब इस प्रकार के मनुष्य उतपन्न होते हें. तब तब इसी प्रचार को सृष्टि होती है । इसी 
नियम के अनुप्तार इस वतमान सृष्टि में भी दोनों प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए । स्वा भाविछ 
नियमानुसार खड़े, झाड़े भौर उलटे शरीर की योनियाँ उत्पन्न हुई और धापरकालिक नियम 
नुसार मकड़ी, बक और बतक आदि थोड़ी सी ऐसी भी योनियाँ सष्यारंभ ही सं उत्पञ्ञ 
इइ जो स्वभावत: दूसरे प्राणियों का नाश करने लगीं | परन्तु स्््यारग्भ के बहुत दि 
जब्र मनुष्यों में महा अध्याचारियों की अधिकता हुई तब परमात्मा ने उन सिह व्याघ्रादि 
हित्र पशुओं में भी प्राणियों को मारकर खानेवाले उत्पन्न कर दिये जो पहिले स्टक माँस 
को खाकर केवल संसार को सफ़ाई ही करते थे और जिन्दा जानवरों को सारकर नहीं खः 
थे । यही इस वतमान चेतनसुष्टि की उ्पत्ति का रहस्य है । किन्तु प्रश्‍न यह है छि प्रथम 
कही हुईं जड सृष्टि के साथ इस चेतन सृष्टि का सम्बन्ध क्या है! 


जड सृष्टि से चेतन सृष्टि का सम्बन्ध । 


जड सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए हम लिख आये हैं कि हमारा यह सौर जगत्‌ ह 
विराट है । इस विराट्‌ का शिर यौ श्रर्थात्‌ सूर्यस्थानी आकाश है, नेत्र सूयं हैं, प्राण ए! 
है, पेर विद्युत्‌ और मेघ हैं और पेर एथित्री है । पृथिवी से लेझर श्राकाश तक इस विराट फे 
खड़े आकार का यद रूपक मनुष्य के खड़े शरीर के साथ मिञ जाता है श्रर्थात्‌ मनुष्य व 
सी शिर यो की ओर और पैर पृथिवी की ओर ही हैं और वह भी विराट छी तरह र 
शरीरवाला ही ६ । इसका कारण विराट ओर मनुष्य का पितापुत्रसञ्ब्रन्ध ही है । आदि 
अमेथुनी सृष्टि विराट्‌ से हो उत्पन्न होती है, इसीलिए मनु भगवान्‌ कहते हैं कि मैं-- मनु ष्य---- 
विराट्‌ से ही उत्पन्न हुआ हूँ † । मनुष्य विराट्‌ के ही आकार का है । इसीजिए बाइबल में भी 
कहा गया हे कि परमेश्वर ने मनुष्य को पना श्राकृति का बनाया । 'अङ्गादङात्संभव सि? 
के अनुसार विराट्‌ के प्रध्येक अङ्क से मनुष्य के मरध्येक अङ्ग की उत्पत्ति हुईं है और दोनों के अङ्गों 
का आधार धेय सम्बन्ध है । मनुष्य के शिर का आधार यौ है अतः जब तक शिर दौ की 
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आर रइता हे तभी तक मनुष्य का मस्तिऽरु और मेधा काम करती है। परन्तु ज्यों ही शिर 
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* मांसभच्छयिताऽमुत्र यस्य मांसामिहाद्म्यहम्‌ 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनाषिणः | मनु ५ । ५५ 


अर्थात्‌ जिसका में यहाँ मांस खाता हूँ वह परलोक में मेर। मांस खायगा । विद्वानों ने मांस शब्द की 
यहां निरुक्ति की दे । 
| तपस्तपृत्वा रुजयंतु सस्वय पुरुषो विराट । तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः । 
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यौ की श्रोर से हट जाता है त्यों ही मस्तिष्क की मेधा अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति मन्द और अन्धकारा- 
उ्छुन्न हो जाती है । यह बात हमको दो अनुभवों से ज्ञात होतो है। एक तो जब हम अपने 


दे + र pe Bi हः है और ज्ञान-शक्ति मन्द्‌ 

- शर को हटाये सो नहीं रकत्ते--चेड्ोश 
नहीं हो सकते । दूसरे जब इम कोई नशा पीते हैं और हमारी बुद्धि मन्द होने लगती है तव 
हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं और हम गिरने लगते हैं अथवा पढ़कर सो जाते हैं । अर्थात्‌ 
इस बुद्धि खोकर रौर बेहोश द्लोकर ज डे नद्दीं रह सकते । इन दोनों नित्य के अनुभवों से 
यह बात अच्छी तरद स्पष्ट हो रही हे कि हमारे शिर और बुद्धि का यौ लौक से आधाराघेय 
सम्बन्ध है। जिस प्रकार यौ का शिर के साथ सम्बन्ध है उसी खरइ सूर्य और नेत्रों का भी सम्बन्ध 
हे । जब तक सूर्य रहता है तभो तक नेत्र काम देते हैं पर जब सूर्य अस्त हो जाता है और अंधेरा 
दो जाता है तब नेत्र भी अन्धे हो जाते हैं । संसार में जितना प्रकाश है चाहे बिजदी का हो 
अथवा अग्नि का, सव सूर्य से डी प्राप्त होता है । इस्तीलिए वेद में सूर्य और अग्नि को 
एक डी कष्टा गया है # ! इस खूयरूपी अ्रग्नि से ही बिजली, गैस और तेल के चिराग़ 
जते हैं, और चिरागों को जत्राकर ही सूर्य का स्थानापन्न प्रकाश उरपन्न कियः जाता है 
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तब नेत्र काम देते हैं । कहने का मतळब यह कि सूयं श्रोर नेत्रों का भी श्राघाराघेय ही 
3] 


w 
वास्त्र हे 


३ हे ' वाचु ओर प्राणों का सथा प्राणों और बाहुबळों का भी वही सम्बन्ध है। 
से वायु खींच ळी जाय तो हम एक बार भी साँस नहीं ले सकते और विना 
धाण के थोड़ा भी बल प्राप्त नहीं कर सकते । इसीलिए “प्राणो वे वलं? कहा गया है । ग्राण 
आदर बल का सम्बन्ध उस समय अधिऋ स्पष्ट होता है जब काम करते करते मनुष्य की दम 
उखड़ जाती है । दम के उखड़ते ही मनुष्य निर्बल हो जाता हे, इसलिए वायु और प्राण 
का तथा प्राण और बल का भी आधाराधेय ही सम्बन्ध सिद्ध होता है । एथिवी और 
पैरों का जैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है वह प्रत्यक्ष ही है । अर्थात्‌ विना पथिवी के कोई भी खड़ा 
नहीं हो सकता । छहने का मतलब यइ कि हमारे जितने अङ्ग उपाङ्ग हैं वे सब विराट्‌ के 
ग्रज्ञों के साथ नव्थी हैं और उन्हीं के सहारे स्थिर हें । 

हम लिख श्राये हैं कि मनुष्य को यह शरीर बुद्धिपू्दक सास्वि$ कर्म करने से ही मिला 
है । अर्थात्‌ बुद्धि के सदुपयोग ही से वह विराट्‌ कौ आकृति छा बन सका है और इस 
प्रकार विराट के प्रत्येछ अंग से सहयोग धात कर सका है । किन्तु जिन मनुष्यों ने बुद्धि 
का डचित उपयोग नहीं किया केवल अन्धपरम्परा से कुछ न कुछ करते रहे दें उनकी बुद्धि 
का सदर झुक्राम, शिर, चौजोक की रोर से हटाकर दितिज की ओर श्राड़ा कर दिया गया 
है और सब पशु बना दिये गये हैं | बुलबुल से लेकर श॒त॒रमुर्ग तक, मछुली से लेकर 
सगर तक, हाथी से लेकर लीख तक, ओर बन्दर से लेकर वनमनुष्य ( गौरिला ) तक 
जितने पशु कइजानेवाले प्राणी हैं सब आड़े शरोरवाले दी हें । इनमें से क्सी का शिर 
आडाटा की ओर नहीं हे । हाँ, ये चल्नते फिरते अवश्य हें । इससे ज्ञात होता है कि इनकी 
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क्मेन्द्रियों का हास नहीं हुआ । इसका कारण यही है कि इन्होंने जान बूककर अनाचार 
नहीं किया । परन्तु जिन मनुष्यों ने प्रमाद भर अभिमान से जान बूफकर दुषकमं किये ह 
उनको कर्मेन्द्रियाँ भी छीन ली गई हैं भ्रौर उनकी ज्ञानेन्द्रियों का सद्र सुक़ाम ' शिर’ ज़मीन 
में गाइ दिया गया है और सब वृक्ष बना दिये गये हैं * । इसीलिए न तो वे कुछ ज्ञान हो 
रखते हैं सौर न इधर उधर चल्न फिर ह्वी सकते हैं । इसो त्रिपुणास्मक स्वृष्टि के विषय में 
कपिल्सुनि कहते हैं कि-- 


ऊर्ध्वं सर्त्ववशाला तमोविशाला मूलतः मध्ये रजो विशाला । 
आत्त्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियागाद्धयः । 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं तत्कृते खष्टिराविवेकात्‌ । सांख्यदशन 
भर्थात्‌ सतोगुणो बमं करनेवाले उपर की ओर जाते हैं, रजोगुणी मध्य की ओर जाते 
हैं और तमोगुणी नीचे ही ओर जाते हैं । इस तरह से इन योनियों का एक दूसरी में जाने 


> Doh 


का चक्कर लगा ही रहता है । परन्तु बरह्मा अर्थात्‌ मनुष्यजाति के आदि पितामइ से लेकर 
स्तम्ब अर्थात्‌ वृक्षों तक विवेक करने से यह चक्कर छूट जाता है। इन सूत्रों में मनुष्य से 
लेकर वृत्तो तक के चक्कर को बतला कर स्पष्ट कर दिया गया है कि सतोगुणी मझुष्ध 
खड़े शरीरवाले, रजोगुणी पशु आड़े शरीरवाले और तमोगुणी वृक्ष उलटे शरीरवाले हें ओर 
अपने अपने कों के अनुसार विराट्‌ अर्थात्‌ जडसष्ट के साथ अनुकूल अथवा प्रतिकूत् लम्ब 


रखते हैं । 
चेतनसृछि का पारम्परिक सम्बन्ध | 
SUNS OH 20000 0260: nods Bl 


जिस प्रकार प्राणियों का जड सृष्टि के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है उसी प्रकार उनका 
आपस में भी घनिष्ठ सम्बन्ध हूँ। इम लिख आये हें कि परमात्मा जोवाँ के कर्माचुलार 
प्राणियों के शरीर बनाता है शौर दण्ड भोग के साथ साथ दुः देनेवाले से दुःख प्राप्त को 
प्रतिफन्न भी दिवाता है । यह प्रतिफल एक प्रकार का ऋण दोता है । यही कारण है छि 
अ्रनाचारियों ओर भ्रस्याचारियों की ज्ञानेन्द्रियों और कसेन्द्रियों का संकोच करके वह उनको 
इस प्रकार बा बना देता है कि वे आसानी से उष्कृ्टेन्द्रिय प्राणियों के क्राबू में आ जाते हैं 


योर उनका भोग्य बनकर ऋण चुकाते रहते हैं । यही कारण है कि भोग्य पहिले और भोक्ता 
उनके बाद उत्पन्न होते हैं । 


इम लिख आये हैं कि आदि सृष्टि में पहिले वृत्त, फिर पशु श्रौर पशुओं के बाद मनुष्य 
हुए । इसका कारण यही है कि पशुश्रों और. बृक्तों ने पूर्व जन्म में अपने मनुष्य शरीर द्वारा 
अन्य मनुष्यों को नुक्सान पहुँचाया है, इशजिए मनुष्यों की अपेक्षा हीनेन्द्रिय होकर और 
उनके क्राबू में आकर मनुष्यों का ऋण चुका रहे हैं और वृक्षों ने अपने पूर्वकालीन मनुष्य 
शरीर द्वारा पश॒ओं और मनुष्यों दोनों को नुक्सान पहुँचाया है, इसलिए चे पशुओं . और 
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* इमसन नामी विद्वान्‌ भी कहता है कि “778९8 27० i९०६ m९? अर्थात वृत्त अपूण 
मनुष्य हैं । 
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मनुष्यों के काबू में आकर उनके उपभोग में शरा रहे हैं ओर ऋण चुका रहे है परन्तु पशुप्रों 
ने पू्जन्म में वृच्षशरीरधारी पूर्व जन्म के पशु 


उरार यों का नुक्सान नहीं पहुँचाया, इसलिए 
चे इस जन्म में वृक्षों को कुछ भी नहीं देते, प्रस्युत बृत्षों से लेते हैं । इस तरह से वृत्त और 
पशु मनुष्यां के ऋणो हैं, पर मनुष्य इन दोनों में से किसी का ऋणी नहीं है । इसी तरइ 
पशु भी सनुष्यों के ऋणा हैं, पर बृं के ऋणा नहीं हैं । परन्तु वृत्त पशुश्रां तथा मनुष्य 
दोनां के ऋणा हैं और उनका ऋण! कोई नहीं है । इसीलिप्‌ सब प्राणी परस्पर विना किसी 
रॉक टोक के अपना अपना देना पावना देते और लेते हैं । अर्यात्‌ सब एक दुसरे की सहा- 
यता से जीते हैं । इम यहाँ कतिपय प्राणियों का वर्णन करे दिखलाते हैं कि वे किस प्रकार 
आपने से उत्कृष्टन्द्रिण मनुष्य की सेवा कर रहे हैं । 


ष 

गाय, भेस, बकरी और भेडी दूध देकर, सेड ओर बऊरियाँ यस्रों के लिए ऊन देकर, 

चैन्न, गधे, उँट, खचर और हाथी आदि सवारी तथा वारवरदीरी का काम देऊर 
यर कुत्ते चौड़ी पहरा तथा पुर अच्छे साथी का कास देऊर मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। 
जित्न प्रकार ये प्राणां अनेक परकार के पदार्थों को देकर मनुष्य का ऋण चुका रहे हैं उसी 
तरह लिइ, व्याघ्र, शल, बिल्ला और गांध आदि मांसाइारी प्राणी खूतक शारोरों का 
साल खाझर सफ़ाई का कास कर रहे हैं । यदि ये प्राणो सुतक प्राणियों को खाकर 
फ़ाई न करें तो सुरां के पद्दाइ जग जाये और डनको खड़ाँद से मनुष्यों का जीना 
ठुलेल हो जाय । इख तरह सुत्र, सुरा, चील, कोवे श्रोर चिउँटो आदि भी मलन 
और सड़े सांस को खाकर और पृपरिवो को पवित्र बनाकर मनुष्य को सेवा कर रहे हैं । 
[के अतिरिक्त मछुलियाँ तथा अन्य समो जल्रजन्तु पानी को स्वच्छ करते हैं । समुद्र 
छे यदि सछुलियाँ नद्ठोंतो उसका पानी मलिनता के कारण इतना स्थू्र हो जाय 
कि वह सूर्यताप से त्त ही न हो और वहाँ वादल ही न बन सक । अहिसाधर्मप्रकाश! 
के उत्तरार्ध (पृष्ट ७६) में लिखा है कि तुकिस्तान के आसपास रक्तपसुद्र में मछुल्याँ नहीं 
हैं, इसलिए वहाँ का पानो बहुत ही गन्द्रा हो गया है और वर्दाँ वर्षा एकदम बन्द हो गई हे। 
जिस प्रकार जल्नजन्तु जल को स्वच्छु करते हैं उसी प्रकार वायु में उड़नेवाले पक्षी श्रौर कृमि 
सी वायु के सल को खा जाते हैं और वायु को शुद्ध कर देते हें । इमी तरह सपं श्रौर बिच्छू 
आदि जिपैज्ञे प्राणी भो अल, स्थज्ञ ओर वायु के विप को खा जाते दं और संसार को विष- 
हीन बनाये रखते हें । 


घोड़े, 


इस सेवा के अतिरिक्त अनेकों पशु, पत्ती और कीड़े मनुष्य को वेज्ञानिक विषयों मरें भी 
बड़ी सहायता देते हैं ! भेड़ ऐवे स्थान में नहीं बैठतीं जहाँ ज्ञमीन के नीचे पोल होती है। 
यदि पुराना कुश दोवार के गिर जाने से दुव जाता है तो भेईं उतनी गोल ज्ञमान को छोड़ 
कर बैठती हैं । इससे भूगर्भविद्यासम्बन्धी अनेकों बातें जानी जाती हैं । इसी तरह जक 
( जलौका ) बड़े बड़े तुक़ानों को वतला देती हे ! आए एऊ गिलास मे पानी भरिये अर हे 
जोंक को उसमें डाज दीजिये । यदि तुफ़ान आनेवाला है तो जोंक पेदी में बैठ जायगी और 
यदि तूक़ान आनेवाजा नहीं है तो जोंक पानी के ऊपर दो तैरती रहेगो | डिन्तु यदि तूफ़ान के 
दूर दै ओर देर से आनेवाला है तो जोंक पानी के बीचोबीच विकळसी ठड़पढ़ाती रद्देगी। इस 
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अतिरिक्त जंक ख़राब ख़न के निकालने कां भी कामें कर्ती है। इसी तरह अरिनिप्रपात, भूपं, 
तूफ़ान सोर वर्षा आने के पूर्व ही छोटी छोरी चिउँटियाँ अपने झपने अंडों को लेकर भागती हैं 
जिससे वर्षा का ज्ञान होता है । हिमालंय के पत्ती बफ़ पड़ने की सूचना देते हैं ओर खंजन 
पक्षी इस सूचना को हर साल यहाँ तक पंहुँचाता है.। इसी तरह मंडूक भी पानी सूखने की 
सूचना देते हैं । एक तालाब का पानी जब सूख जाता है तो वे दूसरे तालाब को चले 
जाते हैं ओर दूरस्थित जल का रास्ता अपने आप जान लेते हैं तथा जिल पानी में रहते हैं 
उस पानी के सूखने की ख़बर भी वे पहले से ही पा जाते हैं। इन बातों से मनुष्य लाभ उडा 
सकता है । इसी तरह कबूतर पक्ती सार और डाक का काम देते हैं। जहाँ तार चिट्टी नहीं 
जा सकती वहाँ कबूतर ही ख़बर पहुँचाते हैं । 


जिस प्रकार ये पशु पक्षी मनुष्य की नाना प्रकार से सेवा करते हैँ उसी तरद इंच भी 
फल्न फूल देकर, भन्न देकर, ओषधियाँ देकर और वर्षा भ्रादि अनेकों प्रकार के अमूल्य साधनों 
को देकर मनुष्य की सेवा करते हैं । ये बृक्त मनुष्यों की ही नहीं प्रत्युत नाना प्रकार के फळ फू 
तृण और अन्न आदि देकर पशु पक्षियों की भा सेवा करते हैं | कहने का मतलब यह कि समह 
हीनाङ्ग प्राणी अपने से उत्तमाङ्ग प्राणी की सेवा करके उसके ऋण से सुक्त होते हैं । यह फ्रम 
इमको इन तोन हो प्रधान थोडां में नहीं दिखलाई पढ़ता प्रत्युत वह इन तीनों महावियागों 
के अन्तर्गत अवान्तर उपविभागों में भो दिखज्ाई पढ़ता है । जिस प्रकार पुछ प्रतिभावान 
पुरुष के प्रभाव में साधारण बुद्धि के अनेकों ्राइमी आ ज्ञाते हैं ओर स्वाभाविक ही ्रतिभा- 
चान्‌ का आदर और सत्कार करने लगते हैं उको प्रकार पशुग्रों और बृत्तों के झन्तशंत 
उनकी समस्त उपशाख।ऐँ भी एक दूसरी को सहायता देतो हैं । मिहादि मांघाहारियों छो 
अपना मांस देकर यदि दूसरे प्राणी सहायता न दें तो क्या एक दिन भी हसक जन्तु सलार 
में रह सकते हैं ? इसी तरह दीमक यदि घर बनाकर सपं को न न दे और दौवा यदि कोयल 
के बच्चों को परवरिश नकर दे तो क्या संसार में सपो भौर कोयलों का कहीं पता सिल 
सकता हे ? लोग कहते हैं कि यदि बन्द्र संसार में न रहेंतो घोड़ों का नाम निशान ही 
मिट जाय । क्योंकि घोड़ों के असाध्य रोग बन्द्रों के सहवास से भ्रच्छे हो ज्ञाते हैं । इसी से 
'घोड़े की बला बन्द्र के शिर' का मसजा प्रचलित है | मसला ही प्रचलित नहीं है किन्तु 
इम अत्यक्ष देखते हें कि बड़े बड़े राजों के अस्तबलों में घोड़ों के साथ बन्दर भी चये रहते 
डे । इससे कहद कते हैं कि यह मसला असत्य नहीं हे । 


जिस प्रकार पशुध्रों के समस्त अवान्तर भेद परस्पर एरु दूसरे की सेवा कर रहे हैं उसी 


तरह बृक्षों को भी अवान्तर योनियाँ परस्पर सहायता कर रही हैं | यह बात हमको लताओं 


के देखने से बहुत ही भ्रच्छी तरह स्पष्ट होती है । इम देखते हैं कि प्रायः सभी लताएं वृत्तों 
के हो सहारे रद्दती हैं | यदाँ त& कि नागबेल आदि लवाश्ों को सो .परवरिश ही दूसरे 
वृक्षों पर होती है ओर बबूल वृक्ष झी सहायता से तो ऊपर ज़मोन में भी घास होने जगती 
है । कहने का मतलब यह कि समध्त अवान्तर योनियाँ परस्पर सहायय सहायक होकर और 
झपने से उच्च विभागों का ऋण चुका कर सेवा करती हैं और यहद बात घोषणापूवंक कहती 
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हैं कि इस सृष्टि में एक भी ऐसी योनि नहीं है जो निरर्थक हो 


कारण न हो । आर उसके साथंक होने का 


चेतनस्ष्टि को इस सुसङ्गडित बनावट से और जडस्ष्टि के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध 
से प्रतीत होता है कि यह संसार एक बहुत बड़ा यन्त्र है जिसका सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, वायु 
भ्रौर जलादि जढ सृष्टि ढाँचा है और उस ढाँचे में जड़ी हुई समरत चेतन योनियाँ उसके 
संश्लिष्ट पुरज़े हैं। इस यन्त्र के कारीर ने इसमें एक भी ऐसा पुरज्ञा नहीं लगाया जो बेमतलब 
चौर अकारण हो, इसलिए इसझा उपयोग बहुत ही समर बुरकर करना चाहिये । 


छष्ययन र विचार | 


मोक्ष से सम्बन्ध रखनेवाले इन उपर्युक्त समस्त मौलिक सिद्वान्तों का सुनना और डन 

पर ध्यान से विचार करना अ्रायंसभ्यता का सबले प्रधान ज्क्तण है । यही कारण है कि एक 
S € 

आायंदालक आचार्यक में जाङर यज्ञोपवीत के दिन से ही सन्ध्योपासन के समय 'सू्या- 


चन्द्रमसो घाता यथा पूवमकल्पयत्‌? का पाठ नित्य पढ़ता है और गुरुए से निस्य इसका अथं 
ue ह ~ 
लुमता दै कि इस सूयं चन्द्रादि सृष्टि को परमारमा ने उसी सरह बनाया है जिस तरद्द इस 


bs 3 
आ हृ 


फे पू भी वह् अनेकों बार बना चुका था! इस नित्य के श्रवणाध्ययन से धीरे धीरे विद्यार्थी को 
सुष्टि के काइणों और उप्तक्े उत्पत्ति क्रमों का ज्ञान होने लगता है और इमने गत पृष्ठों में ज्ञिस 

दिक, आरप झोर श्राय रीति से सधि के कारणों और उसके उत्पत्ति क्रमों का दणंन किया है 
उल रीलि से सुटि का रहस्य खुल जाता है और उसके हृदय में तीन बाते निर्ञरान्तरूप 


ले झपना घर कर लेती हैं । पहिली बात तो उसके मन में यह जम जाती है कि इस सि 
छो अनियमित, अस्वाभाविक और चुभित करनेवाला केवल मनुष्य ही है । जब सक मनुष्य 
उध्पन्ञ नहीं होता तब तक सि में कुछ भी अस्वाभाविकता अथवा पाप नहीं होता । प्रत्युत 
लब प्राणी सृष्टि के नियमों में बेंधे हुए अपना अपना नियमित काम करते हैं और कोई किसी 
को दुध्ख नहीं देता । किन्तु सदुष्य के जत्पन्न होते दी संसार में अस्वाभाविकछता झा जाती है * । 
इसका कारण मनुष्य का ज्ञानस्वातन्त्य ही है | यह अपने ज्ञानस्वातन्द्रय से सृष्टि के नियमों 
का भंग करता है और समस्त प्राणियों डो दुःखी कर देता है । दूसरी बात उसके मन में 
यह बैठ जाती है कि मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणो हैं सव पूर्वजन्म के मनुष्य दी हैं । मनुष्यों 
ने अपने ज्ञानस्वातन्ड्य से जो सृष्टिनियमों के विरुद्ध कर्म किया है उसी के फल भोगार्थं उनको 
ये शरीर मिले हैं | क्योंकि इन प्राणियों के शरीरों की बनावट बिल्कुल ही मनुष्य के शरीरों के 
साथ मिज्ती जुत्रती है । अन्तर केवल इतना ही है कि इन्होंने जिस जिस शंग का दुरुपयोग 
किया है वह वइ अंग मन्द हो गया है और अब ये खड़े शरीरवाले न रहकर आडे और उल्लटे 
शरीरवाले हो गये हैं । तीसरी बात उसके मन में यह स्थिर हो जातो है कि जब मनुष्य ही अपने 
दुष्कर्मा' के कारण पशु, पक्षी और ब होकर नाना प्रझार के इष्ट भोगता हैं तो अब ऐसे 


RSS SS मनन भन--तइ3 











) be | 
% गोयघ (०९६) भा कहता हैं कि “All the prospect pleases, only man I8 vile 
थीत समस्त बुराइयों को जड़ मनुष्य दी दे । 
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कर्म त करना चाहिये जिससे पशु अथवा वृक्ष धोना पड़े, किन्तु ऐसे कम करना चाहिये कि 
जिससे इन पशुओं और वृत्तों के मूल कारण ममुप्यशरीर ही को धारण न करना पड़े । इसके 
सिव। मनुष्य शरीर में भी तो सब दुःख हो दुःख भरा है। रोग, दोष, हानि, ब्िछोड, भय, चिन्ता 
और जरामरण आदि अनिवार्य कष्टों से छुटकारा इसमें भी तो नहीं है। इसमें भी तो राजा 
और सष्टिशासन दी अनिवार्यं परतन्त्रता भोगना पड़ती है | इसलिए अब इन शरीरों के 
फेर से ही जिरुल जाना चाड्रिये शोर आज से अब ऐपे कमं करना चाहिय जिनसे भविष्य 
में न तो स्वयं शरीर धारण करना पड़े और न श्रन्य प्राणियों को छी कष्ट हो, प्रत्युत एक 
ऐसा मोचमार्यं बन जाय छि जिपके द्वारा हम को भी मोच सिल जाय गौर य प्राणी भी सलुष्य- 
शरीर में आकर मोचपागी बन जायें । किन्तु प्रायः लोगों की ओर से इस कर्मधोनि और 
भोगयोनि के पुनर्जन्मपम्बन्धी सिद्धान्त पर यह आपत्ति की जाती हे कि जब मनुष्य ही 
कर्शयोनि हे ओर वही कर्मबश कमफल सोगने के लिए अन्य भोग योनियों में आता है ओर 


| «० 


जब वडी एक छोटे से मलिन पानो के दंड में कृमि रूप से इतनी अधिक सख्या स मोजूद हे 


७... रु 
है 


ट 


जो संख्या वर्तमान पोने-दो अर्ब मनुष्यों से भी अधिक है तो क्या यह संभव हैं कि इलः 
अधिक मनुष्य कभी रहे हों जिनकी संख्या वर्तमान समस्त भोग योनियों से भी अध्िर 
रही हो और थे समस्त भोग योनिगोँ मनुष्य ही रही हों ? इस आपत्ति का उत्तर बहुत 
ही सरल है । हम क़द॒रत में देखते हैं कि बहुत ही छोटो सी गालती की सजा बडुल ही 
अझधिक मिती है, यद्यवि ग़लती को छोटा नहीं कहा जा सकता । रास्ता चलते समय 


न. ही 


~ RN न 
ज्ञरा सा चुरु जाने पर मनुष्य गिर जाता है और अगने हाथ पेर तोड़ बेठता है । इसी 


उसका सारा जीन ही नष्ट ढो जाता है। थोड़े पाप में बड़ी सज्ञा के इस नियमानुसार 
सन्ष्य जव पाप कर के नीच थोनियों में जाता है तो उसे एक एछ योनि में कहे कई दार जन्म लेना 
पढ़ता है और समस्त योनियों का चक्का लगा करके ही मनुष्ययोनि में आने का मोका सिलवा 
है । इस बीच में यदि किसी दुए द्वारा अकाल ही में फिर मार! जाता है तो उस अत्याचारी 
मनुष्य से बदला केने. के लिये आएस्काज के इश्वरी नियमानुपार किसी दिख योनि मे 
जन्म लेरुर अपने झर्मो को भो भोगता है और उस दुष्ट का भी घसंदार करता है । 
इसके अतिरिक्त जव सारा मनुष्यलमाज भ्रत्याचारी हो जाता ह और बे दिसाव प्राणियों का 
नाश कर देता हे तो नदीन उत्पन्न डोनेदालों के लिये माता पिता ही का अभाव हो जाता 
3 । फन यह होता है कि पैदा दोनेत्राते बंचे हुए थोड़े से ही माता रिताग्रों के द्वारा बहुत 
बड़ी संख्या में जन्म ग्रडया करते हैं, और आाहारन्यूनता से अकाल में मरते हैं और फिर उन्हीं 
योनियों में डरपन्न होते हैं । कहने का मतलब यढ कि मनुष्ययोनि से हटने पर प्राणी बड़े 
चक्कर में पड़ जाता है और वहाँ से लौरना कंडिन हो जाता है । इधर मनुष्य बात बात में 
गाजली करता है श्रोर छोटो राजतो में बड़ी सज़ा के नियमानुपार कर्सफल भोगने के जिये 
दूसरी योनियों में अरट्ट जल्‍दी जाता हे श्रौर वहाँ देर सरु रहता है । प रिणाम यह्व होता है कि 
आमद कम और ख़चं अधिक होने # कारण पशुसमुदय की बृद्धि और मनुष्यससुदाय की 
न्यूनता बनी रहती है। इस बात को एक दष्टन्त से समझना चाहिये । कल्पना कीजिये कि 
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आपने कुछ कपड़े घोबी को धोने के लिये दिये पर वह जल्दी से धोऋर न लाया और आपको 
दूसरे कपड़े फिर देने पड़े। डिन्तु फिर भी धुल डर जलदं! से न आये और फिर देने पड़े । इस तरह 
दो चार बार ही में घर के सब कपड़े घोडी के यहाँ जमा हो गये । अब कुछ दिन में बह चार 
छे कपड़े लाया, पर तब तक आपने और भी दुस कपड़े मेचे कर दाले और धोडी को दे दये । 
फळ यह हुआ कि आपके घर से थोवी के घर में कपड़े अधिक हो गये । जो हाल इस उदा- 
हरर ie दै वह मनुष्ययोनि को ऊमी और अन्य योनियों की अधिकता का हे । यह सिसिला 
नोद्‌ काल से चला आता है श्रौर अनन्त काल पर्यन्त चत्मा जायगा | इसलिए उप्यक्त 
रांका कमंयोनि और सोगयोनि के सिद्धान्त को असिद्ध नहीं कर सरती और न इस बात को 
हटा सरुती है कि कर्मयोनि मनुष्य ही इन भोगयोनियों में जाता है । 

चार्यो ने अपने अध्ययन अध्यापन और श्रवण मनन के द्वारा अपनी सभ्यता के सूला- 
चार सोच के प्रशस्त सागं छा इस प्रकार निश्चय जिया है ! उन्होंने अच्छो तरह समझ 


रना पड़ता है, इसलिए किली भी प्राणी को चाहे वह मचुष्प, पछुर्च्षी, डीटपतङ्ग, तृण- 
पञ्च आदि कोई शो कभी भी कष्ट न देना चाहिये । परन्तु लोग कहते हैं कि जब यह सिद्ध 
। छुक्र कि समस्त पशुपक्षो, कीटप्तड़ा और तृणपल्लव पूर्वजन्म के अपराधी हैं--मनुष्य 
चटणी है ---तव॒ फिर इनके सुख दुःख और हानि ज्ञाभ की वात सोचना ही बेहार है । 
जेल तरह चाहें उनका उपयोग कर सकते हैं श्रीर अपना ऋण ब्याज के सहित वसूल 
वर सकते हैं। इश वसूत्री में यदि उनका वध सी करना पड़े तो कोई पाप को बात नहों है । 
सुनने में थे बातें किसो अंश में ठीक प्रतीठ होती हैं पर विचार करने से ज्ञात होता है 

कि इस प्रकार का ग्रारोए करनेवालों ने न तो अपराध श्रोर दुण्डविधान ही पर ध्यान 
देया है और न ऋण “र ऋणदाता पर ही । अपराध और दस्डविधान वादी और प्रति- 
सादो छे अधीन नहीं हैं, प्रत्युत वे न्यायाधीश के अधीन हैं । प्रत्येक अपराधी अपने वादी का 
अपराधी नदीं है प्रत्युत बह उस विधान का अपराधी है जो न्यायाधीश की ओर से स्थिर 
किया गया है । इसलिए किली वादी को यड अधिकार नहीं है कि वढ अपने प्रतिवादी को 
अपनी सङ्ञी से कुछ भी कष्ट दे । यह अधिकार न्यायाधीश ढी को है किवइ जो कुछ दणड 
जुर्माना--करे उसमें से अम्रुछ माग वारी को भो दिज्ञा दे, पर वादी अपनो मज्जी से कुछ 
भी नहीं ले सकता । इसो तरह ऋणदाता भी ऋणी से तक्राज़ा दी कर सकता है उसे 
दण्ड नहीं दे सकता और न उसको मारकर उसके चमड़े से अपना रुपया ही वसून कर 
सकता है । ऐसी दशा में कोई भी मनुष्य छिल्ली भी पशु आदि प्राणी को न सो कष्ट दी दे 
सकता है और न उसका वध ही कर समता है | इसलिए मनुष्य को चाहिये क्रि वह तिना किस्ती 
प्राणी को कुद भी कष्ट दिये जो कुछ छाम लेते बने च ले ले । काम लेने का सबसे उत्तम 
नियम इस सृष्टि के नियामर ने ख़द शी बना दिया दै । उसने प्रत्येक प्राणी की जाति, आयु 
और भोगों को नियत करे बतला दिया है कि जिस प्राणो से तुम काम जेना चाहो उसकी 
जाति के अनुसार उसको पूर्ण आयु जीने दो और उसकी जाति के अनुसार उसका जो कुछ 
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भोग नियत हो वह भोगने के ज्ञिए रुकावट पैदा न करो, किन्तु उसके भोगों को जुटाने का 
बन्दोबस्त करो । 


जाति, आयु और भोग । 


योगशाख्र में लिखा है कि 'सतिमूले तद्विपाको जात्यायुभोगः ध्र्थांत्‌ पूर्वकर्मोनुसार 
प्राणियों को जाति, आयु और भोग मिलते हैं * । प्रत्येक प्राणी किसी न किसी जाति का होता 
है। जाति की पहिचान बवलाते हुए न्यायशाख में गौतम मुनि कहते दें कि 'समानप्रसवा- 
त्मिका जातिः? अर्थात्‌ जिसका समान प्रसत हो वह जाति है। समान प्रसव वड कहलाता है कि 
ज्ञिसके संयोग से वंश चलता हो । गाय और बैल के संयोग से वंश चलता ह इसलिए दे 
दोनों एक जाति के हैं, परन्तु घोड़ी और कुत्ते से वंश नहीं चलता इसलिए ये दोनों एक जाति - 
के नहीं हैं। इस जाति की दूसरी पहिचान श्रायु है । जिन जिन प्राणियों का समान 
प्रसव है उनकी आयु भी समान ही होती है । जितने दिन प्रायः गाय जीती है उसने `ई 
दिन प्रायः वेज भी जीता हे, पर जितने दिन घोड़ो जीती है उतने दौ दिन ङुक्ता नहीं 
जीता । जाति की तीसरी पद्विचान भोग है । जिनका समान प्रसत और समान शाइु है 
उनके भोग भी समान ही होते हैं । गाय और बैल का समान प्रसव और समान आशु : 
इसलिए दोनों के भोग भी--झाहार विहार भी--समान ही है । परन्तु घोड़ी और छुचे क 
जहाँ समान प्रसव और समान श्रायु नहीं है वहाँ भोग भी समान नहीं है । घोड़ी घाल. 
खातो है झौर कुत्ता घास नहों खाता किन्तु मांल खाता हे । तार्प्यं यह कि प्रत्येक जर 
का प्रसव, आयु और भोग एक समान ही होता है और इन्हीं तीनों गुणों से प्रथ्येक योगि 
पद्चिचानी जाती है | इसलिए मनुष्यों को उचित है कि वे जिस प्राणी से काम लेना चाहि 
उसकी जाति के अनुसार उसके भोगों को देते हुए उसडी पूर्ण आयु तक जीने का मोक्ता दें । 


जिस प्रकार किसी सज़ा पाये हुए क्लैदी के लिए तीन बातें नियत होती हैं उसी प्रकार 
प्राणियों को जाति, आयु और भोग दिये गये हैं। क्रेदी के लिये लिखा होता है कि यहद 
असु श्रेणी की जे में जाय, असुक आहार विहार के साथ अ्सुक काम करे और असुर समथ 
तक वहाँ रहे । यहाँ कैदी की श्रेणी-ही प्राणियों को जाति है, क्लेदो का काम और आहार विहार 
ही प्राणियों के भोग हैं और क्रेदी छी मियाद ह प्राणियों छी आयु है । जिस प्रकार क़ेरी को 
उसके भोग देकर डी उतने दिन तक श्रसुक जेज् में रक्खा जा सकता है उसी प्रकार इन 
समस्त प्राणियों को भी उनके भोग देकर ही उनसे उनकी आयु भर काम लिया जा सकता 
है । यदि जेज्दारोग़ा कैदी के भोग और स्वास्थ्य अर्थात्‌ आयु, में विघ्न डाले सो वह.अपराधी 





ज ME 5 555 SO मिस 


* कुछ लोग जाति का भ्रर्थ व्राह्मण चत्री आदि, आयु का अर्थ फलित ज्योतिष के. अनुसार 
र्ष, मास, दिन आदि और भोग का श्र सुख दुःख अर्थात प्रारब्ध आदि करते हैं परंतु यह ठोक नहीं है। 
क्योंकि यरो समान प्रसव से स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्राह्मण और क्ष॒त्राणी का समान प्रसव होता है इस- 
लिए दोनों एक हो जाति के हैं, श्रलग नहीं | इसी तरह आयु ओर भाग भी भिन्न भिन्न योनियों से ष्टी 
सम्बन्ध रखते हैं, घड़ी पल अथवा प्रारब्ध ग्रादि से नहीं । 
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समझा जाता है। क्योंकि राजा का यह अभिप्राय 
इसी प्रकार चे मनुष्य जो प्राणियों को 
प्रतएव पापी हें। जैसे ग्न्य प्राणियों 
अचुष्यों की समानता में भी बाधा पटुँ 


नहीं है कि क़ैदी मार डाला जेथ । 
दुःख देते हैं परमात्मा के न्याय के विरुद्ध करते हैं, 
के भोग थर आयु में वाधा पहुँचाना पाप है वैसे ही 


चाना पाप है । जिस प्रकार एक समान प्रसव जाति 
समान आयु को प्रात करके समान भोगों को भोगती है उसी प्रझार इम मनुष्यों को भो 


समना चाहिये शि समस्त मनुष्य भो समान प्रसव और समान युवाले हैं, इसलिए उनके 
भी भोग समान हो होना चाहिये । 


जो क्रायदा समान प्रसव, समान आयु और समान भोगवाले मनुष्यों और प्राणियों के 
अपराधों और दण्डों तथा जेलों श्रौर सज़ाओं का हे वही क्रायदा ऋणी और धनी के जेन 
देन का भी है । मनुष्य जब किसी का ऋणी होता है तो महाजन भी उसको अपने घर में . 
रखकर ओर उससे काम कराकर ही अपना रुपया वसुल करता है और ऋणं को जिन 
जिज पदार्था की आवश्यकता होती है वे पदार्थ महाजन ही देता है । क्योंकि वढ जानता है 
कि चिना रुपया दिये यदि वह भूख से मर जायगा या अन्य दुःखों से घबराकर कहीं चला 
जायगा. तो सेरा रुपया डूब जायगा । इसलिए यदि मनुष्यों को मनुष्यों, पशुश्रों और वृक्तों 
से जेना है.तो उन्हें हर प्रकार से सुखी रखना चाहिये । सुल्लो रखने का क़ायदा सि ने थतल्ञा 
दिया है कि प्रत्येक प्राणी की जाति, आयु ओर भोग नियत हैं अतः तुम उसके भोगों को देते 
छु आर उसकी पूर्ण आयु तक रक्षा करते हुए अपना ऋण लेते चले जाओ आर पेसा प्रबन्ध 
रो कि कभा डिललों प्राणी की अकाल रूत्यु न हो । इस पर प्रायः लोग कहते हैं कि यदि 
परमेश्वर को किस। की श्रकात्न र॒व्यु मंजर न होता तो वह वर्षाऋतु में पानो बरसाकर, जंगळों 
है श्रग्नि जलाकर और ्ाँधीतूफ़ान को उत्पन्न करके क्‍यों करोड़ों प्राणियों को अकाळ में हो. 
मारता ओर क्यों व्याघ्रादि दिख प्राणियों को उत्पन्न करके लाखों प्राणियों का अकाल में ही संहार 
करता । सङा उत्तर बहुत ही सरल है । इम गत पृष्ठों में कर्मानुसार चेतनसुष्टि के उपपत्ति 
क्रमों का व्णंन करते हुए दो प्रकार के र॒ष्टयरपत्ति क्रमों का वणन कर आये हें । पदिला 
कम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार खड़ी, आड़ी और उलटी सुधि को उध्पत्ति का 
है और दूसरा आपत्कालक्रम दै जो सुटि को अस्वामाविङता को रोकने के लिए काम में जाया 
जाता है । अर्थात्‌ अब मनुष्य अपनी दिंसाबृत्ति से प्राणियों का संद्दार यहाँ तक बढ़ा देता 
है कि उनको अपने कर्मफलों के भोगने के लिए पूरी भ्यु तक जीना भी कठिन ढो जाता 
है और जब मनुष्यसमाज जंगलों को काटकर, पहाड़ों को तोड़कर, समुद्रों को हटाकर झोर 
भौगर्मिक पदार्थों को निकालकर सृष्टि में व्यतिक्रम उत्पन्न कर देता है जिससे सृष्टि के 
नियमों में बाधा पड़ती है और आणियों को कष्ट होता है, तब परमात्मा उन श्रत्याचारी 
मनुष्यों को कीड़े सकोड़े और कोट पतंग बनाकर उन्हीं वर्षा, अग्नि और तूकान आदि माङ 
तिक घटनाओं के द्वारा प्रतिवर्ष मार देता है जिनको उन्होंने जंगल आदि काटकर बिगाढ़ा 
था । इसी तरह मासाहारी मनुष्यों को पशु बनाकर और पीड़ित पशुश्रों को हिर प्राणी 
बना देता है और उन्हें अत्याचार का प्रतिफल दिला देता है । जिस प्रकार ये दोनों प्रबन्ध 
होते हैं उसी तरह जब प्राणियों का नाश इतना अधिक हो जाता है किजीवों को जन्म धारण 
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करने छे ज्ञप पूरे माता पिताग्रों की भी कमी हो जाती है तत्र इन थोड़े से ही माता 
पिताओं में ही अधिक सन्तात उत्पन्न होने लगती है। परन्तु जब थोड़े से माता पिता भी 
सब जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकते तब परमेश्वर उस भ्रत्याचारी मनुष्यसमाज के नाश 
करने के लिए उन्हीं आनेवाले प्राणियों को ऐसा ज्ञहरीला बना देता है कि ले नाना 
प्रकार की बीमारी के जम्स बनकर मनुष्यों का नाश कर देते हद र ऐपे वच्चो छो भी उत्पन्न 
कर देता है जो मनुष्यादि प्राणियों को पकड़ पच्डकर खा जाते हैं शरीर पशुत्रों तथा जंगलों" 
की रक्षा कर लेते हें । यह सारा प्रबन्ध सृष्टि के नियमों को रक्षा करने के लिए किया जाता 
है । सृष्टि के ये नियम अनादि हैं । क्योंकि पूव सृष्टि के श्रत्याचारियों को प्रतिफल दिलाने के 
लिए परमास्मा आदिसुष्टि में भी मकड़ी और बतकों की भाँति कुछ ऐसी योनियाँ उत्पन्न 
रूर देता हे जो स्वभावतः भी प्राणियों छा नाश करती हैं । इसलिए मनुष्य को थह उचित 
नहीं हे कि वह परमेश्वर के अपराधियों को अपने श्रपशाधी समझकर उन्हें सताए । जिस 


8०५. ~ च ती + 
प्रकार कोई श्रपरात्री या ऋणो न्यायाधीश के ही हुक्म खे सज्ञा पा सकता ह दाद का आर 


से नहीं उसी प्रकार दर्पा, ग्राग, ऑँघी और भूस्म्प के द्वारा अथवा सिह ब्यात्र आदि 
दिख पशुओं के द्वारा परमेश्वर ही प्राणियों का अ्रकाळ में संहार कर सकता हैं, अन्य क 
नहीं । इसलिए ईश्वरीय न्यायव्यवस्था का तात्पर्यं यह नहीँ निकाला जा सकता कि जब 
परमेश्वर लाखों प्राणियों को अराल में मार देता हे तो मनुष्य भी उनको भ्रकाल से सार 
डाले । प्रस्यत यह ताए्पर्यं तो श्रवश्य निकलता हे छि मानुपो दुरवस्था के कारण परमेश्वरेय 
व्यवस्था को छोइकर, जिन प्राणियों ने दूसरे प्राणियों को अकाल में मारकर खाने का 


अभ्यास कर जिया हे उस श्रभ्याए के छुड़ाने का प्रयत्न मनुष्य अवश्य करे । 
हम चेतनसष्टि की उत्पत्ति में लिख आये हैं कि परमात्मा ने पूरवसृष्टि के बचे हुए इष्डों 
के दुष्कर्मों' का फन्न देने के लिए मकड़ी और बतक आदि थोड़ो सो ऐसी भी योनियाँ 
उत्पन्न की हैं जो स्वभावतः ज़िन्दा प्राणियों को मारङर खाती हैं और शेप सिहादि सांसाइारी 
प्राणी तो मुर्दो' का मांस खाकर केवल संसार. की सफ़'ई करने के ही लिए बनाये गये हैं, 
ज़िन्दा प्राणियों को मारकर मांस खाने के लिए नहीं। साथ ही हम यह भी लिख आये ह 
कि उनमें ज़िन्दा प्राणियों को पकड़कर खानेवाले तभी उत्पन्न होते हैं जब मनुष्यों में 
प्राणिसंहार की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ जाती हे, इसलिए मनुष्यों को उचित है कि चे 
प्राणियों का मारना और उनका मांस खाना छोड़ दें, जिससे इख जन्तुं से हिला 
करने का स्वभाव जाता रहे | क्योंकि जब मनुष्य भ्रन्य प्राणियों का वध करके उनका मांस 
खाता ह तो उन पशुओं की ख़ूराक में कमी उत्पन्न होती है जिनकी ख़्राक संसार की सफ़ाई 
के उद्देश्य से खत प्राणियों का मांस बनाई गई हे । ख़राक में कमी होने से ही वे चोर और 
डाकुओं की भाँति दूसरे जिन्दा प्राणियों को चोरी से मारकर खाते हें । ऐसी दशा में यही 
कहना पढ़ता हे कि ज़िन्दा पशुओं को पकड़रुर खाने की आदत उनकी स्वाभाविक नहीं हे 
प्रत्युत मनुष्यों के कारण से दुद्‌ हे । यहाँ हम दिख्र पशुश्रों के स्वभाव से सम्बन्ध क 
दो एक घटनाओं का वर्णन करके दिखाते हैं कि जिन्दा जानवरों को पकढ़ कर खाने की 
आदत उनकी स्वाभावि$ नहीं हवे । 
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कोई २४ वपं को बात है कि मध्यपरेश की रायगढ़ रियासत में एक छोटा सा शेर का 
बच्चा भक चा । राजञा साइच ने उसे पाल लिया और उसके खाने के लिए मांस का 
मनन्त करा श्या । तदनुपार उसको निस्य साँस के डुष्डे वाइर से दिये जाने लगे । यह्‌ 
क्रम साज भर से भी ज़्यादा जारी रहा ) जव वह काफ़ी बड़ा हो गया तो एरु दिन उसडे 
कठहरे में ज़िन्दा बकरा डाल दिया गया | बकरे को देखते ही शेर एक कोने में जाकर बैठ 
गया ओर बरा इधर उधर घूमने जगा । यह ख़बर राजा साइब को दो गई । राजा साहब 
ने उस दिन से ज़िन्दा वकूरा देना बन्द करा दिया ! परन्तु विनोद के लिए जब इच्छा होती 
थी तच ज़िन्दा बकरा कठइरे में डलवाकर तमाशा देखा करते थे । जैसी यह घटना हे चेसी 


ही घटना का एक वंन नवम्बर सन्‌ १६१३ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अ़बार “जिटिल पेपर' में इस 


परकार छुता था 5 'पशुग्रों में बच्चों झो परवरिश फा अद्भुत प्रेम देखा जाता है। बिज्ियाँ चूहों, 
शशकों ओर अन्य प्राणियों के बच्चों को परवरिश करती हैं । गौ बकरी के बच्चों को पालती 
हैं। कुत्तियाँ लोमदी, ख़रगोश और भेड़ों के बच्चों को पात्रती दैं और शूकरियाँ भी विह्ली के 
बच्चों को पाळती हैं । सबपे बढ़ा प्रसिद्ध उदाइरण डवलिन ( जनी ) के चिड़ियाख़ाने डी 
शुदा लिइनो का है जिसने अपने माँद में एक कुत्ता पाल रक्खा था जो उसके माद के चूहे 
आरा करता था? * । इमी तरह को एक बात मद्दाभारत में भी लिखी है कि— 

साहि मांसागल भीव्ममुखात्सिदस्य खादनः 

द्न्तान्तरावेलर्नं यत्तदादत्तेऽल्पचतना । महा० सभापते 

अर्थात्‌ भूजिंग पक्षी विड के सँड में अपना सेइ डालकर उसके दाँतों में घुसे हुए मांस को 

काज कर खाता है । भूलिङ्ग पत्ती बहुत बड़ा होता है । डसमें इतना मांत होता है रि विहृ 
लको खाकर अपना पेट भर लकता है, परन्तु आपने मेँ फे अन्दर आजाने पर भी वइ 
उसको नहीं सारता । इन प्रमाणों से पाया जाता है कि ज़िन्दा प्राणियों का मारना ब्याघ्रा- 
दिकों छा स्वभाव नहीं है । संपार का सबसे बड़ा प्राशिशाख्ी आल्क्र ड रसल वालिस ठीक ही 
कहता है कि 'मांलाहारी अन्तु केवल सूख लगने पर ही दूसरे प्राणियों को मारते हैं, मनो विनोद 
के लिए नहीं । पालतू बिल्ियों रौर चुडों के जो उदाइरण दिये जाते हैं वे भ्रममूलक हैं! † । 


| 
| 


९] 





+ ‘The love of the young among the animals:—Animals have the 
same wonderful spirit of affection for the young. Cats have reared 
rats and hares and rabbits and squirrels, cows have reared Jambs, 
dogs have fed and brought up foxes and hares and wolves and Kittens, 
a mother ferret has brought up a young rabbit; and there isa famous 
instance of a grand old lioness at the Dublin zoo which adopted a dog 
that killed the rats in her den.—(Little Paper) of November 93. 


+ It must 09 remombered that in a state of nature the carnivore 

hunt and Kill to satisty hunger, not for amusement, and all conclusion 
५ ® 4 y 

derived from the house-fed cat and mouse are fallacious.—The World of 


Life, p. 377. 
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ठीक है, दिख पशु यदि मनोविनोद के लिए प्राणियों की हिंसा करते तो सरकसवाचन्ने लोग 
निष्ठ बाघों के साथ कैसे कुश्ती लड़ते ? इससे मालुम होता है किदिरू पशु भुख के हो कारण 
प्राणियों डी हिंसा करते हैं, पर यदि समस्त संघ्ार के मनुष्य मांस खाना छोड़ दें आर रोज़ के 
मरनेवाले पशुओं का मांस जंगळों और भाँवों की सरहदों में डलवा दिया जाय सो समस्त 
साँपाहारी प्राणी अपनी क्षुधा न्वरृत्त कर लें और श्रन्य प्राणियों का अराल र्म ह सन्दे 
कर दें । कहने का मतलब यह कि जब हि पशुग्रों का हिसा झरना स्वभाव हटी नहीं हे, जब घे 
मांस मिळने पर किसी की हिंसा करते ही नहीं और जब पर्याप्त मांस मिलने पर वे प्राणियों 
का सारना छोड़ सकते हैं तब यह नहीं कहा जा सकता कि प्राणियों का मारना उनका स्वभाव 


थ 
गटर] 


हे 


है। वे प्राणियों को तभी मारते हैं जब मनुष्य धन्य प्राणियों को मारकर खा जाता $ 
यदि मनुष्य अन्य प्राणियों को मारकर खाना छोड़ दे तो हित्र पशु भो ज़िन्दा जानवरों का 
मारना छोड़ दें । परन्तु जब मनुष्य प्राणियों को मारकर खाना नहीं छोड़ता तो पर 

भी हळ पशुओं के द्वारा होनेवाली हिसा का इलाज नहीं कर सकता ! यही कारण ६ 
संसार में हसा का साम्राज्य हो गया है और यह निर्णय करना कठिन हो गया है दि 


हिसा ईश्वरी न्‍्यायब्यवस्था से हो रही है और कितनी मनुष्यों के अत्याचार से । 


मनुष्पकृत और ईश्वरक्कत हिसा में कोई भ्रन्तर नहीं है | क्यों कि जो मचुष्यकृत है वही ईश्वर 
है । मनुष्य कम करता है और परमेश्वर उसी कर्म के अनुसार फल दे देता है। शर्थात्‌ आ.गो 
आग मनुष्यों के कर्म और पीछे पीछे परमेश्वर की व्यवस्था राम कर रही है, इसलिए मलुष्यक्ृत 
ओभौर ईश्वरक्रत हिसा में कुछ भी अन्तर नहीं है । हस सिद्धान्त के अनुसार यदि परमेश्वर हिल पशुझ 
के द्वारा मनुष्यों और मनुष्यों के प्रिय पशुश्रों को अत्पायु में मरवाङर मनुष्यों को उनको 
दिप्तापवृत्ति का प्रतिफन्न देता है तो यह हिरा मनुष्यों की ही की हुई समझी जा सककतो हैं, 
ईश्वर की कराई हुईं नहीं । इसल्लिए मनुष्यों झो उचिस है कि वे किसी भी प्राणी की हिला 
न कर और प्रत्येरु प्राणी को ऐमा मोक़ा दें कि वह अपने भोगों को भोगता हुआ अपनी पूणं 
आयु त% जिये श्रौर अपने श्रम से ऋण चुकार चला जाय | इस प्रकार का सटष्टिसम्बन्यी 
ज्ञान प्राप्त करने से--सष्टि के कारण कारय की मीमांसा को हृदयङ्गम करने से-- मनुष्य सष्टि 
हे उचित उपयोग कर सञ्ता है और संसार के उचित उपयोग से मोक्ष प्राप्त कर सकता 
। पर स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्य केचछ उपरक्त मतों त्र ई 

सृष्टि का उचित उपयोग नहीं कर सकता और र a र 232 हे 
र ई केवल सरष्ट के कारण कार्य की 
शेङ्काचा को समझकर हो न्यायथुक्त व्यवहार कर सकता है । क्योंकि जानना भौर बात है 
आर sd दूसरी का है । इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह मोक्षसाधना के साथ ही 

साथ सृध्टि छा उपयोग करे । इसर ॒ 5 
न व कट कि सउ ग मोक्तसाधना 
र जान पड़ता हं कि इम यहाँ थोद़ा सा सोछ के 

श्राभ्यन्तरिक विषयों का भी सारांश लिख दें ! 


मोच का स्वरूप स्थान और साधन । 





मोच का स्वरूप दो धकार का हे । दुःखों से छूट जाना पदिला स्वरूप है भौर सानन्द 
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ध्रा करना दूसरा स्वरूप हे । पहिले स्वरूप के पच्तपाती कहते हैं कि 
भाव म आनन्द भरा हुआ हैं । वे कहते हैं कि 
शाख में कहा गया हैं 


दुः्खों के ही अत्यन्ता- 
२ सुपुप्ति इसका नमूना हें । इसोलिए सांख्य- 
आदि की ही भाँति पार अरा के ee हे कप घुस 
5३५ ड होता हैं। परन्तु श्रानन्दुपच्ञवाले कहते हैं कि सुपुल्ति 
स कवल डुः७ का ही तिरोभाव होता है, आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । जो जोग कहते हैं 
ड जागने पर मजुप्य का यइ कहना कि अच्छी नींद आई वह आनन्द की ही सूचना 
हं वे वालळीला इं करते हैं । क्योंकि सुपुप्ति के समय न सुखां का ही भान होता है न 
दुःखों का ही । यदि सुखों और दुःखों का अध्यन्ताभाव ही आनन्द हे तो छोरोफ़ाम संघे 
हुए मनष्य और मरे हुए झुरे सब आनन्द ही में समझना ` चाढिये और पत्थर, ।मट्टी तथा 
दोवारों को सुक्त ह मानना चाहिये । नन्तु मुक्ति का अर्थ आनन्द प्राप्त करना हैं, इसलिये 
मोक्ष छा यह स्वरूप ग़न्नत हें। मोच का दूपरा स्वरूप आनन्द है । पर दिना दुःखों को 
अत्यन्त निवृत्ति के आनन्द भी नहों हो सकता, इसलिए साक्ष का सच्चा स्वरूप दुःखों की 
निद्वत्ति ऑर झानन्द की प्राप्ति ही है अतः हम यहाँ देखना चाहते हैं कि दुःखों का निवृत्ति 
उर आनन्द का कया रहस्य हे । 


=, 


दुःखों की अत्यन्त नित्रृत्ति का अर्थ प्रकृतिबन्धन अर्थात्‌ मायावेष्न से छूट जाना है । 
सथू ओर सूचम शरारों से जब्र छुटकारा मित्र जाता है तब दुःखों का अत्यन्ताभाव हदो जाता 
ह बन 5 


झोद झाधिमोलिक आदि जितने दुःख होते हैं सब शरोर हो के द्वारा होते हैं । इसलिये शरोर 
के झम्यन्ताभाव से दी दुःखों का अस्यन्ता भाव हो जाता है । परन्तु जैसा कि अभी हमने 
कहा हे कि केवल दुःखों को अध्यन निद्वत्ति से ही आनन्द की प्राप्ति नहीं दो जाती, इसकिये 
देखना चाहिये कि अनन्द क्या छे । 


आनन्द दो प्रकार का है । पहिला प्रकार यह है कि सुफे किसी प्रकार का दुःख न हो 
और में ज्ञानयुक्त होकर संसार का और अपने आपका रसास्वादून करूं । दूसरा प्रकार 
यह है कि मुझ किसी प्रकार का दुःख न दो आर में परमेश्वर को प्राप्त करके उसका रसा- 
स्वादन करूँ । इन दोनों प्रकारों में से पढ़िले प्रकार में संसार पौर अपने आपके रसास्वादन 
की लालसा है और दूसरे में परमात्मा के रसास्तादन की अभिल्लापा है । इसलिए देखना 
चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्रशास्त है । 


इनमें से संसार के रसास्तरादन में आनन्द नहीं है । क्योंकि संसार का रसास्वादुन बिना 
शारीर के हो नहों सकता और शरीर ही दुःखों का घर हे, इसलिए दुःखदायी शरोर के साथ 
जो थोड़ा बहुत संघार का शुख अनुभूत होता है वह दुःखमिश्रत हाने से कष्ट घर दा होता 
है, इसलिए संसार के रसास्त्रादन का नाम श्रानन्द नदो दो सकता । रदा अपने आपका 
रसास्वादुन, सो वह भी आनन्द नहीं कहा सकता । क्योंकि एक तो अपने आपसे कभी 
कोई अधिक समय तक तृ नहीं रह सच्चता, दूसरे अपने आपके अनभव करने क ल्षिप्‌ 


मरस्तिषङ की आवश्यकता होती हे जिसके द्वारा अपने आपका अनुभव होता है। जब तक 


६६६ 
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मस्तिष्क न हो तब तक विचार ही उत्पन्न नहीं हो संफ्ते, इसलिए यद्द विचारानन्द भी शारीर 
के आधित होने से सदेव दुःखमिश्रित हो रहता है । तीपरी बात जो अपने. आपमें आनन्द छे 
बिगाइनेवाली हे वह आत्मा की बनावट अर्थात्‌ उसका स्वभाव हे। उसके स्वभाव में इच्छा, 
वेष, सुख, दुःख और ज्ञान तथा प्रयत्न सदैव बने रहते हैं * | इसलिए यह शान्ति से अपने 
आपका रसास्वादन कर ही नहीं सकता । यही कारण हे कि अपने आपका रसारवादन भो 
आनन्द नहीं कहला सकता । श्र रही दूसरे प्रकार के आनन्द की बात । अहन परस्मा 
के सकाश में, उसके सम्मेलन में और तदाकार दो जाने में बतलाया जाता ह जो ठीक प्रतीत, 
होता हे । क्योंकि शुद्ध और स्थायी आनन्द के लिए शुद्ध और स्थायी ्रानन्द्वाले पदार्थ 
ही की आवश्यकता है । इसीलिए उपनिषद्‌ में कहा गया हें कि 'तद्विज्ञाीनेन परिपश्यान्त धीरा 
अ'नन्दरूपममृतं यद्विभाति’ भर्थात्‌ जो आनन्द रूप अस्त हे उसको विज्ञान से ही विद्वान्‌ 
देखते हें । इसका कारण यही हे कि वह प्रकृतिबन्धन से रहित पूर्ण ज्ञानी ओर सर्वेग्यापक 
है । अतः उसमें आनन्द के अतिरिक्त दुःखों की सम्भावना ही नहीं है । दूसरा कारण आनन्‍्द्‌ 
का यह कि परमेश्वर की प्राप्ति से सब शंकाएँ निवृत्त हो जातो हैं श्रौर संसार की कोई बात 
ज्ञातव्य नहीं रहती 7 | इसलिए इसमें दवेत अद्वेत का झगड़ा ले दोइना उचित नहीं ह, श्लु 
देखना यह हे कि वेदों और उपनिपदों में किस प्रकार उसके सम्पक और उसके सममे 
से ही आनन्द बतलाया गया हे । यहाँ हम इस विषय के थोड़े से वाक्य उद्धल कर 
इस प्रकार हु 
तमेंव विदित्वाऽते मृत्यु मेति । आश्चर्यवत्पश्यति वीतशो+: 
ये पश्यन्ति यतयः च्ञाणदोषाः । तमात्मस्थं येऽनुपश्यान्त धीरा । 
तस्थैषात्माविशते ब्रह्मघाम । तस्यषात्मा वृणुते तनू स्वाम्‌ । 
यदा पश्यति पश्थते रुकमवणम्‌ । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम । 
तपक्तुः पश्यति वीतशोकः । दश्यत त्वग्रया बुद्धया । 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेत्र भवति। अयमात्मा ब्रह्म । 


इन उपनिपद्वाक्यों में परमात्मा ढी प्राप्ति, दर्शन, सम्मेलन श्रौर उसके साथ एच्री- 
करण का वर्णन है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसकी प्राप्ति से ही आनन्द मित्र 
सकता है । इसलिए भ्रकृतिबन्धन से छूटच्र अर्थात्‌ जन्ममरण के चक्कर से मुक्त हो ऋर 
परमात्मा को प्राप्ति का ही नाम मोक्त है और यही मोक्त का वैदिक तथा शुद्ध स्वरूप है । 
इस प्रकार से मोष का स्वरूप निश्चित हो जाने पर अब देखना चाहिये कि सोच का स्थान 


कहाँ है । 
जहाँ तक प्रकृति अर्थात्‌ माया का वेष्टन है वहाँ तक दुःखों से छुटकारा नहीं हो सर्ता । 


॒ Memmi Se मिनशजिली 
हः -= = 
# इच्छा देप प्रयल सुख दुःख ज्ञानात्मने लिङ्गम्‌ । वेशापकरदशन 


† भिद्यते हृदयग्रन्यिश्छचन्त सर्वसंशयाः 


च्यन्ते चास्य कमाण तास्मिन्‌ दष्टे परावरे । 
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क्यों कि प्रकृति परिणामिनी है, एंक रस रहनेवाल्ी नहीं । जो परार्थं एक रस नहीं रहता और 
परिणामी होता है उसके संर से सदेव अनुकूलता म्रतिकूनता बनी ही रहती हे और प्रति- 
कृत्त वेदना से दुःख भी बने ही रहते हैं । इसलिए जब तक जीव प्रकृति के तीनों चेष्टनों से 
काय हो जाय तब्र तक वद्द दुःखों से बच नहीं सकता प्रकृति का पहिला वेष्टन सूचम 
शरीर है, दूसरा वेन स्थूत्र शारीर है और तीसरा वेशन यह बाइरी विराट्‌ शरीर ( ब्रह्माण्ड ) है 
जिसमे यह (पिण्ड) शरार वधा हुआ है 4 जब तक इन तीनों शरीरों से अर्थात्‌ समस्त मायिक 
जगत्‌ से जीव जुदा न दो जाय तब तङ वइ दुःखों से सुक्त नहीं दो सकता । इसलिए प्राकृतिक 
जयत्‌ और शुद्ध बरह्म की मर्यादा का वर्णन करते हुए वेद कहता है कि 'पादोस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्यासते दिवि’ अर्थात्‌ परमात्मा के एक पाद्‌ में यह समस्त मायिक जगत्‌ है और तीन 
पाद्‌ यो में अमर हें। इसका मतलब यढ हे कि प्राक तिक जगत्‌ परिणामी और मरणधर्मवाला 
है ओर अप्राकृतिक योळोक अहाँ अकृतिर द्दित केवल परमा्मा ही परमास्मा है वही श्रम्ृत है । 

सलिए जीवन्झुक्त पुरुष सरकर उसो दुःलरहित योळोङ में जाता है जहाँ केवल श्रानन्द- 
स्वरूप परसारमा हो हे, प्राकृतिक जगत्‌ नहीं । 


सें द्यावा पृथिवीरूपी इस ब्रह्माण्ड ( सम्पुट ) का विस्तृत वर्णन है । इस सम्पुर के 
हैं--एक नाचे का, दूसरा मध्य का और तं!सरा ऊपर का । नोचे के भाग को पृथिवी, 
य के भाग को अन्तरिक्त और उपर के भाग को यौ कहते हैं । अथर्ववेद ४ । ३३ में लिखा 
ऐ कि 'पृथिवी धचुस्तस्या अग्निवत्सः अन्तारक्तं धेनुस्तस्या वायुरवत्सः द्योर्षेनुस्तस्या आदित्यो 
उत्सः? अर्थात्‌ पृथिदी धेनु का अग्नि बछुड़ा है, अन्तरिच धेनु का वायु बढ॒ड़ा है और दो धेनु 
का सूयं बढुड़ा है | यही तीनों जोक हैं और यही तीनां लाकों के तानों देवता हैं । इनमें 
यौलोक का देवता सूर्य है। सूर्य के आसपास ढी तक प्राकृतिक जगत्‌ है, सूर्य के बहुत श्रागे तक 
नहीं । सूर्य को आगे की सीमा का ही नाम यलोक हैं और वही वेद में स्वगं और ब्रह्मच्ोक के 
नास से कहा गया है, अतः वही मोक्ष का स्थान हे । इसीलिए उपनिपदू में कहा गया है कि 
“सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति’ अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरुष सू्द्वार से दी मोच्तघाम को जाते 
हैँ । इसका यही सतलब है कि मायावेष्न की सीमा सूय ही है, अतः सूयं ही मोक्ष- 
धाम का दरवाज्ञा हे ओर सूर्य का पष्ठ भाग दी स्वगं और ब्रलोक है । अमरकोश में 
लिखा है कि 


स्वरव्प्रयं स्वर्ग नाक त्रिदिवं त्रिदशालयः 
सुरलोको! दोर्दिवो दे खियां रोब त्रिवेध्पम । 
्र्थात्‌ स्वः, अव्यथ, स्वगे, नाक, त्रिदिव, त्रिदशालय, सुरल्घोक, ययौ, दिव और त्रिविष्टप 
आदि शब्द एक ही परार्थ के वाचक हें । इन सब्र शढदों में स्वः, स्तां, नाऊ और द्यौ शब्द 
विशेष ध्यान देने योग्य हैं । समो सन्ध्या करनेवाले भूः, सुरः रौर स्त्रः को नित्य पढ़ते ह 
इसमें भूः प्रथिवीवाची, सुवः अन्तरिछवाची और स्वः द्यौक्ञोकवाची है । उसी को भ 
कहा गया है । इसी तरह नाक शब्द की निरुक्ति व्ध्रते हुए यास्काचायं कहते हैं कि गा 
आदित्यो भवति? अर्धात्‌ नाक सूर्य डी है । इसी तरइ सूर्य भी यौक्ञोक का ही सूचक दै च 
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द्यौ तो द्यौ है ही । इसलिए यौत्रोक के स्वग होने में कुंड भी शांका नद रह जाती । परं 
स्मरण रखना चाहिये ङि यह वैदिक स्वर्ग वह स्वर्ग नहीं है जिपका वर्ण न सेमिदिङ दशन से 
लेझर गीता आदि पुराणों में क्या गया है । क्य्रोंकि इस सेमिटेक स्वगं के निवासौ देवता 
बड़े हो दु:खी हैं । वे सदैव अपने शत्रुओं से पीडित रहते हैं। उनके घर में घी दूध के एक 
बंद का भी ठिकाना नहीं है, वे पान तम्बाकू से मोहताज हैं, गुद शक्कर के सिलारी हे, (खायो 
के कटाक्ष और बालकों को तोतरी भाषा के ज्रालायिष हैं तथा काग्यकला त वंचित ह # 
उनका राजा इन्द्र तो बड़ा ही भीरु, लम्पट, लुचा और जालसाज़ १। इमलिए वैदिक स्तरे 
से इस स्र का कुछ भी वास्ता नहीं है । वैदिक स्वर्ग तो वह है जिसमे जीवन्मुक्त ड्म 
कमो को करता हुआ सूयं के द्वार से जाता है । व्रहरारण्पर उपनिपदू में लिखा है कि 
'तेन भीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गलोक्मित ऊर्ध्वं विमुक्तः? अर्धात्‌ ब्रह्मज्ञानी पुरुष सुक्त 
होकर ऊपर की थर स्तर्गद्ोक को जाते हें। इसो स्वर्ग को ब्रह्मत्रोक भी कहा गया हे 
ओर सूयं से ही उल्का भी सम्बन्ध बतलाया गया है । सुणडकु उपनिषद्‌. में लिखा 
है कि 
एह्येहीति तमाहुतयः सुवचेसः सूर्यस्य रश्मिभिथजमानं वदन्ति 
प्रियां वाचमामेवदन्त्याऽचयन्त्येषवः पुण्यः सुक्ृतो ब्रह्मले।क्रः । 
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ 
तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः । 
अर्धात्‌ आइये ! आइये !! यही ब्रह्मलोक है, यह कहती हुई यज्ञाहुतियाँ सूर्भ की 
किरणों के द्वारा यजमान को ब्रह्मज्ोर में ले जाती हैं जो समय पर अग्निहोत्रादि उत्तम 
कर्मो को करता है उसको सूयं को किरणें वहीं पहुँचा देतो हैं जदा वह देवाधिदेव परमात्मा 
रहता है । इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया कि अग्निहोत्री को अग्नि की खातों उत्ाल!ँ 
सूयं की सातों किरणों के द्वारा उस स्वग अर्थात्‌ ब्रह्मज्रोक में पहुँचा देती हैं जो सूर्य छे 
ऊपर है । यजञुवेंइ में परमात्मा स्वयं कहता हैं छि 'योसात्रादित्ये पुरुषः सा असावहम्‌? अर्थात्‌ 
नो सूय द्वारा से नि्मज्ञ श्रौर अमत्र पुरुष दिखाई पढ़ता है वह में ही हुँ । कहने का मत- 
लव यह कि स्वर्ग आर बमजोक एक हो स्थान के नाम हैं और यह स्थान सूर्य के ऊरर है 
तथा इसी में मुक्त पुरुप ब्रह्मानन्द का रसास्वादन करते हैं | डपनिपत्ों ने बहुत ही स्पष्ट रीति 
से बन कर दिया दै कि स्वगं और ब्र्मा्ोक में झुक्तासमाएँ किस प्रकार का आनन्द प्राप्त 
'करती हैं । यहाँ इम थोड़ी सो उन्हीं श्रुतियों को उद्धृत करते हैं, यथा-- 


py ~ |. अ्िक ~ Y 
स्त्रग लोके न भयं किंचनास्ति न तत्रत्व न जरया बिभेति 
~ nC ~ ~ = Pa ~ ~ 
उभे तीत्वा शनया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके । 
स श्त्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्त्र लोके । 


SERN )4Y 
+ शचोर्विक्ारः मतयः कवीनां गवां रसो वालकचेष्टरितानि 


ताम्बूलपत्रं वानेताकटाचं एतान्यहो सान्ति न शक्रनाके । 
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A a 
स्वगलोका अग्तत्व भजन्त । 
एव तऱ्प्रज्ञनेत्ं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं । प्रज्ञनेत्रोलोकाः प्रज्ञा प्रतिष्ठा 
अज्ञान ब्रह्मा स एतेन त्रज्ञानात्मनास्प्राल्लाकादूष्वउत्कम्यासुष्मिन्‌ 
कह > e 
स्वग लाक सवान्‌ कामानाप्त्व।म्रतः समभवत्‌ समभवत्‌ । 
सतजास सूय सम्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यत एवं 
ह व स पाप्मना विनिमुक्तः स सामभिसन्नीयते ब्रह्मलाकं स 
एतस्माज्जाव घनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीच्षते । 
तेषु ब्रह्मलोकेषु परापरावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः । 
एवं वतयन्यावदायुषं ब्रह्मलाकमभिसम्पद्यते न च पुनरावपते न च पुनरावर्तते । 


अर्थात्‌ स्वगंज्ञोक में न अय ही है और न वहाँ वृद्धावस्था का ही रर है। वहाँ तो 
छुधा तुपा के दुःखों से छूट$र केवल आनन्द ही आनन्द है । स्दर्गजोक का जाने- 
चाला स्टुव्यु के पाशों को तोड़कर वहाँ आनन्द करता है । स्वगंळोक में अमृतत्व को प्राप्त 
होता है ओर सब कामनाथयों को प्राप्त होर आनन्द करता हे । जिस तरह सर्प अपनी 
खुली का परित्याग कर देता है उसी तरह जीवन्युक्त सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक में 
आनन्दन परमात्मा को ध्रा होदा है । इस प्रकार सेजो ब्रह्मलोक में जाते हैं वे फिर 
खटकर नहीं आते । शर्थात्‌ जो ्रह्मलोङ को जाते हैं वे वापस नहीं आते ! नहीं आते !! 
इन उपयेक्त समरत भ्रमाणों से स्वर्ग और ब्रह्मलोक से सम्बन्ध रखनेवाळी तीनों शर्तों की 
पूछि अमाणित होती है । अर्थात्‌ ऽ ह्ाविद्‌ स्वर्ग को जाते हैं, वे इर प्रकार के भय, शोक और 
जरा खृण्यु आदि दुःखों से छूट जाते हैं शौर समरत कामनाओं से निवृत्त होकर आनन्दित 
हो ज्ञाते हें। यही मोक्ष है ओर यही आर्यों की अन्तिम अभिळाचा है, किन्तु इस पर लोग 
यह आपत्ति करते हैं फि गीता और उपनिषदों में स्वर्ग और बह्ाळोक से वापस आना 
भी लिखा है, इसलिए स्वर्ग और बह्मलोक मोक्तधाम नहीं हो सकते और न स्वगं तथा ब्रह्म- 
खक के जानेवाले सुत्त ही समझे जा सकते हैं । वे अपने इस आरोप की पुष्टि में निम्न 
प्रमाण उपस्थित करते हें 


नाकस्य पृष्ट ते इङ्घतेऽनुभूत्यिमं लोक द्दीनतर्‌ चाविवेश | 
ततो भुक्त्वा स्वग॑न्तोकं विशालं ज्ञाण पुरये मृत्युलोक विशान्ति । 
त ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे । 
शआब्रह्मभुवनाज्लाकाः पुनरावतिंनोऽञुन । 
र्थात्‌ सूर्य छे पष्ठ भाग--स्वर्ग--में आनन्द भोग कर प्राणी हीनतर लोकों में जाते हैं 
स्वर्गंलोर का सुख भोगकर झूृश्युब्ोक को प्राप्त होते हैं। परान्तकाळ में ब्रह्मज्ञोक से 
भी इर जाना पइता है और अहाळोक से भी पुनरावसंन होता है। आरोपकर्ता कहते दें 


कि इन प्रभाणों में स्पष्ट ही स्वगं और ब्रह्मलोझ से वापस आना कहा गया है, इसलिए 
स्वगं और ब्रह्मलोक मोइधाम नहीं हो सकते । इस पर हमारा नम्न निवेदन इतना ही है 
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कि यह वेदों का सिद्धान्त है, इसलिए केवल पुनरावतंन की दलील से खणिडत नहीं हो 
सकता । वेद में स्पष्ट लिजा है कि-- 


स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेदभुत्रनानि विश्वा 

यत्र देवा श्रसृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त | यञ्च ३२ । १° 
यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः 
यत्राधूयहतीरापस्तन्न मामम्ृते कृधि । 

4 यत्रानुक्रामं चरणं त्रिनाके त्रिदिव दिवः 

लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्रमाममृतं कृधि । ऋ० ३ । ११ 5 | >> 
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विचरण करते हैं और जद्दाँ दिव्य ज्योति से भरा हुआ स्थान है वहीं सुके असर को 
इन वेदमन्त्रों में स्पष्ट ही तीसरे लोक में जाकर अमर होने छी प्राथना की गई 
तीसरा लोक स्वर्ग श्र्थात्‌ द्यो ही है इसमें तो किसी को आपत्ति ही नहीं हो सकती । 
इसलिए मोक्तघाम स्वर्ग ही है, इसमें सन्देइ नहीं # | हाँ, पुनरादतंन और न च पनराय 
प्रमाणों से कुछ विरोधाभास दिखता है परन्ठु विद्वानों ने उक्षा भी स्पष्टीकरण कर । रथा 
है । अभी इम लिख आये हैं कि 'ब्रह्मलोकमम्पद्यते न च पुनरावरतते? शर्यात्‌ ब्रह्म क्रोक मे 
जाकर फिर वापस नहीं आते और श्रापत्तिऋर्ता की दौ हुदै श्रति कहती है छि "नाकस्य 


~ 


“= 


पृष्ठे ते सुक्ृतेऽनुभूत्यिमं लोकं होनतरं चाविवेश’ अर्थात्‌ स्वयं से आकर हीनतर लोञों को 
जाते हैं । इसलिए यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता दै कि इन दोनों विरोधी बातों का सामब्जस्य 
क्या है। परन्तु इम देखते हैं कि पूर्वांचायों ने इन दोनों परस्पर विरोधो लिद्वान्तों को बहुः 
ही अ्रच्छी तरह सुजझा दिया है और उपनिपरों में हा लिख दिया है कि 'परान्तक्राल परि- 

सुच्यन्ति’ और 'परापरावतः न पुनरात्रृतिः? भ्र्थात्‌ परान्तरान में लौट आते हैं और परान्त- 


र काल के पूर्व नहीं जरते । टारपय स्पष्ट हो गया कि जो वाक्य न लौटने के ्रारायदाले हैं वे 
परान्तकान की पूवं सीमा से सम्बन्ध रखते हैं ओर जो लौटने के आशयवाने हैं वे परान्त- 
काळ की सीमा के ६ । दोनों का मथितार्थ यह है कि मोक्ष से परान्तक़्ाल तक जीव नहीं 
| लौटते पर परान्तराल के बाद लौट श्रते हैं | रहा यह कि मोक्त से कोई लौट ही नहीं सरुता । 
|; इस पर हमारा नम्न निवेदन इतना ही है कि जब गोता के अनुपार स्वयं कृष्ण भगवान्‌ ही 
हे कइते हैं कति “बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि’ अर्थात्‌ मेरे श्रनेर्का जन्म हो चुके और अनेकां बार मैं 
घमं की स्थापना के जिए श्राया हो करता हूँ तो श्रन्य जोरों के मोक्ष से वफ्स ग्राने में के वे आपत्ति 


की जा सकती है, मोच से बापस आने का सिद्धान्त तो सनातन है । जो लोग समझते हें कि इस 
सिद्धान्त को स्वामी दयानन्द ने निकाला है वे ग़लती पर हैं। मोच का सिद्धान्त किसी का 
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निकाला हुः्रा नहीं है, प्रस्युत चह पुरु वास्तविक घरना है जो सनातन से ऋषि मुनियों के द्वारा 


अनुमोदित होती हुई आ रही हे । इसीलिए उपनिषदों में तत्सम्पन्धो प्रमाण मिज्ञते हैं । 
उन भमाणों को सबने देखा है और अनुभव किया है | इसीकिए श्रीस्वामी आदि शंकराचाये 
ने छीमो और स्वामो आतन्दगिरि ने प्रबत्त आवाज़ से प्रतिपादून किया है कि ढपनिपदों 
के अनुसार मोक्ष से वापस श्राना सिद्ध होता है । छान्दोग्य उपनिध्द्‌ ४।१४। ६ में लिखा 
है कि “स एतान्त्रह्मगमत्येष देवपथो त्रह्मपय एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतेनाचर्तन्त नावन्त’ 
खथीत्‌ ज्ञानी पुरुप परमास्मा को प्राप्त होकर मन्दन्तर के इस चक्कर में वापस नहीं आता । 
इस शास में यह भाद रमित है कि इस मन्वन्तर में वापस नहीं आता, किन्तु दू मरे मन्वन्तर 
झे वापस शा जाता है । इस शति का भाष्य करते हुए स्वामी शंकराचार्य लिखते हैं कि 
'एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्मं मानवं मचुमम्त्रन्धिनं पनोः सष्टि लक्षणमावत्त नाऽऽतरन्त’ । 
हल वाक्य में 'इमं म'नतरमावर्त? एद पर स्वामी शकराचायं ने भ्रधिक नहीं ज्ञिखा। उन्होंने 
चल इतना ही कढ़ दिया है रि इमं मानवं मनुयम्बान्धन? अर्थात्‌ इस मनु सम्बन्धो चक्कर 
। यद्यपि इससे घीसा प्रकाश पड़ता है पर बात स्पष्ट नहीं होती, किन्तु हस पर स्वामी 
आनन्द शरि ने स्पष्ट कह दिया है कि इमामिति विशेषणादन्त्तिरस्मिन्‌कल्प, कल्पान्तरेत्वा 
इृत्तिरिति सूच्यते’ अर्थात्‌ इस इमं विशेषण से इसो कल्प में अ्रनावृत्ति सिद्धू होती है पर 
कड्गान्तर में तो श्राति ट्री सूचित दोतो हैं स्वामी अ्नन्दगिरि ही इस निष्पत्ति से 
खातु त्तवाद पर बढ़ा हो सुन्दर प्रकाश पड़ता है और स्पष्ट हा जाता है कि कल्पान्तर में जोव 
शोक्त से अवश्य वापस आ जाता है । इसलिए मोक्ष से वापस आने पर भो श्वगं ओर 
घह्मत्रो्न सोक्तथाम ही सिद्ध होते हैं ओर सूयं का पृष्ठ भाग दी स्वर्ग और बह्मज्ञोर सिद्ध 
होला है, इसमें सन्देह नहों । परन्तु कुछ लोग झद्ठते हैं कि मोच से वापस आने का 
लिद्धान्त सान लेने से ब्रह्म और जीव की एकता में विघात आता हैं । क्योंकि वेदान्त का यद्दी 
सिद्धान्त है कि | जीव सोच में ब्रह्म ही हो जाता है, अतएव मोक्ष से पुनराद्रृत्ति मानना उचित 
नहीं है । परन्तु हस देखते हैं कि सूर्याचन्द्रमसौ थाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? के अनुसार यह सुष्ट 
नादि काल से चज्ी आ रदो है और इसके चलने का कारण केवल जॉवों के कमं और 
परमेश्वर छी न्यायच्यतस्था ही है ; ऐसी दशा में यह तो नविवाद दी है कि जीव अनादि 
काज से वर्तमानका पर्यन्त बहा से जुदा थे और जुदा हैं। श्रव विवाद केरल भविष्य में 
दोनों के एरु हो जाने का है । एक दक्ष कइता है डि जब जीव और ब्रह्म दोनों नादि डाळ 
से अब तळ ध्रथक् हैं तो भविष्य में भी एरु नहीं हो सकते और दूसरा दत्त कहता है कि 
प्रागभाव के सिद्वान्तानुपार जिप परार घढ़ा बनने के पूं अनादि काल से नहीं था किन्तु 
बनने पर हो गया और श्रनादि काल की स्थिति नष्ट हो गई इसी प्रकार. जीव भी यद्यपि 
अनादि काल से पृथरू था पर भविष्य में एक हो सकता है ओर श्रनादि काल की स्थिति नष्ट 
हो सकदी है। किन्तु वैदिफों के मत से ये दोनों दली लें जिज्ञासु को उलन में डालकर मोक्ष 
के अनुष्ठान ही से उपेत्ता दिल्ानेवाची हें, इसलिए इनका आदर झरना डचित नहीं है । 
क्योंकि वैदिषों के मन्तव्यानुपार पडिले मत की दृत्तील में यह दोष है कि जब्र जीव में ब्रह्म 
व्यापक है तो वह उसले पृथक्‌ कैसे दो सकता है भौर दूसरे दल की दलील में यइ दोष 
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है कि प्रागभाव का सिद्धान्त सदैव कारण काथं ही में लगता है भिन्न पदार्थों में नहीं। मिट्टी 
घड़े का कारण है। इसलिए घड़ा यद्यपि अनादि काल से प्रत्यक्ष नहीं था पर प्रपने कारण में अवश्य 
था, इसलिए कारण से निच्ल भी आया | पर जीव बढा ब्रह्म कारण नहीं है --वह ब्रह्म से 
नहीं बना ओर झनादिराल से श्रपना अस्तित्व एथक रखता ह इसलिए प्रागे भी ब्रह्म में समा 
नहीं सकता । क्योंकि काय ही अपने कारण में समा सकता है अन्य पदार्थ नहों । इप तर 
से ये दानों दरीले निर्जीग साबित होतं हैं। यही नहीं किन्तु मोक्ष अवस्था की जितनी 
दल ले हें सभी भद्दी है और एक भी विश्वास के योग्य नहीं है । इसका कारण यही हें कि मोक्ष 
की स्थिति दलील का दिपय नहीं £, किन्तु स्वयं प्राप्त करक अनुभव करने का विषय ४ । दनील 
तो इतने ही राम के लिए है कि वह जिज्ञासु के मन पर परमात्मा के अध्तित्व को बेठान दे 
गौर उसे प्रात बरने की अभिलापा को उत्यन्न कर दे । इसके सिवा दलील का कुड भो 
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जाय और मोक्ष की स्थिति का अनुभव भौ होने जगे तो फिर मांक्ष केचे साधन जन पर 
f. e > रे Ry बजे [5 

मोक्ष की प्राप्ति निर्भर है कौन करेगा और कौन सदाचार, तप और योगसमा'च 


उठावेगा । क्योंकि मोक्ष की स्थिति का श्रनुभव तो डेवन्न दुली चबाज़ा से ढो होने लगेगा आर 
फळ यह शोगा कि आयो की तो तप, बह्मचर्य, सराचार, सादगी और योग संथा समाधि छादि 
की व्यवस्था ही भंग हो जायगी । परन्तु गरमारमा ने मक्ष की वास्तविक स्थिति का इल करन 


दुलीलों के माना नहीं रक्ता, इमचिए वैदिकों के मत से मोचदशा की स्थिति पर विवाद 
करना एक प्रकार से समय ही शोना है । उपनिषद्‌ में लिखा है कि 


वदान्तविज्ञ'नसुनिश्चितार्था संन्यासयेगात्‌ यतयः शुद्धसत्त्वा 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाल परम्रता परिसुच्यन्ति सर्वे । 
समाधिनिधूतमलस्य चतसो निवेषितस्य'त्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ 
न शक्येत वणाथेठुं गिरा तदा स्त्रयं तदन्तःकरणान गृह्यते । 
भिद्यत हृदयग्रान्थाश्छद्यन्त सवेमंशयाः 

त्तीयन्त चःस्त्र कमाण तस्मन्दष्ट परावरे । 


अर्थात्‌ वेदान्तचिज्ञान से परमात्मा का निश्चय करके संन्यास और योग से स्यागी विद्वान 
ब्रह्मतोक को प्राप्त होते हैं । अ्रन्त:करण के मलों को धोकर बिद्वान्‌ जब समाधि में घुलता है 
और उस समय श्ाप्मा में जो सुख श्रनभव करता है बड़ वाणी से बइने योग्य नहीं है, 
प्रध्युत वह स्वयं श्रपने श्रन्तःकरण दी में ग्रहण करने योग्य है । परमात्मा के दशन से हृदय की 
गोठ खुल्ल जातं) है, सब शंकाएँ नित्रृत्त हो जाता हैं और कर्मफल सुती हो ज्ञाते हैं । 
इन श्रतियों में वेदान्त की दळीलों से केत्रल परमात्मा को लिख कर देने का ही इशारा है, मोच्त 
की श्रत्स्था का नहीं । मोज्ञानन्द का नमूना तो स्वयं समाधिदशा डो प्राप्त करके तभी देखा 
जा सकता है जब हृदय को गां5 खुनकर सत्र शांडाश्रों की लिवर त्त होता है । इसलिए 
सोच री स्थिति की बढ़स में व्यर्य॑ माथामारी करना वेदिशों को उचित नहीं है और न 
कभा दवेत भ्रद्दत के झगड़े में पड़ने की श्रावश्यकता है । भ्रावश्यकता ते केवल यह है कि मोच- 
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प्राप्ति रा उपाय किया जायं हड़न | बे भ॑ 

कब है। दम । पर दुःख से केना पड़ता है कि मोच के उपायों में भी मंत्र- 
द्‌ शता 5 कि केवल ज्ञान से मोक्ष हाता है, कोई कता दकि कम ही से 

हेला है कि माक के दिलानेवाजी केचन डासन! हो है--मक्ति 

अम में पड़ जाता हे और सीधा मार्ग छोड़कर बढक जाता है, 


साक्त हो जाता है और कोई क 
ही ४ । ऐपी दशा में जिज्ञासु 


र इम यदा ज्ञान, कतं और उपाक्षना के विषय में भी प्रणाश डालने को कोशिश 
करते हूँ । ः 


दस मोक्ष के स्वरूप और उपरे स्यान का वर्णन करके बतला आये हैं कि दुःखों के अध्यन्ता- 
भाव और बह्मानन्द को प्राप्ति छा हा नाम मोच है और वह प्रक्ृतिवन्धनों से मुक्त दो ऋर पर- 
सास्मा को प्राप्ति से ही मिच सकता है । इसलिए देखना चाहिए कि वइ ज्ञान से, या कमे से 
या उपासना क उग्र एप प्रयाया से प्राप्त हा सकता है या सब प्रयोगों को एक हा साथ 
उपयुक्त करने से प्राप्त दा ख हत। है ; पूर्च इसचे कि हम इप मागंत्रय का वितेचन करें यह 
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ड! चत क्वात ढोता हैं के पडिले यइ ज्ञान लें हि बह ज्ञान, कमं श्रोर डरासना की प्रक्रिया 

कह से | हमें इस विपय मे ब्रचिह माथारञ्चा न करना पड़ेगा, इयोंकि यद सभी जानते 
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न, कसं आर उपायना काढ़ा नामत्रपारिया है और समष्टिरप से त्रग्रातिद्याका ही 
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द हें । इसलिए अब देखना चाहये क इस वेदिक ज्ञान, कमं और उपासना का क्या 
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इस देखते हैं कि संसार मे जो कुछ सत्‌ शिड़ा है, जो कुछ श्रध्ययन अध्यापन है और 


श हे बह तीन ही भागां से बांटा जा सकता हैं और, उन तीनों विभागों का 
श इतना हा हो सकता है कि "जनो और मन लगाकर करो? । इस वाक्य में “जानो? 
चानकाणड है, 'सन ळगाना' उरासनाकाणड है और `करो' कमंकायड है । विना इन तानों 
के खोक अथवा परलःक का कोई भा कार्य सिद्ध नहीं दो सकता । यहीं वेदों के ज्ञान, कम 
झौर डरासना का रद्देल्य है । परन्तु जो लॉग कवल दवन को द कमं कद्दते हैं, अपने आपको 
परसास्सा कहने का ही नाम ज्ञान रखते हैं और रातत दिन राम राम कइने हं को उपासना 
समभते हैं वे वेदों क वास्तविक ज्ञान, कर्म और उपासना के मर्म को नदीं समते । क्योंकि 
वेदों में ज्ञान, कर्म और डपालना का मतलब ही कुछ और है । इम यहाँ कई प्रकार के ज्ञान, 
कई प्रकार के कर्म और कई प्रचार को उपासना से सम्बन्ध रखनेवाले कुछु वेदमन्त्रों को उद्धत 
करके दिखलाते हैं कि उनमें उस प्रकार के ज्ञान, कमं और उपासना का वणन नहीं हैँ जिल 
प्रकार के ज्ञान, कर्म और उपासना का बाव कदा जातो है । वेद कम करने की प्रेरणा करते 
हुए आज्ञा देते दै $ 
वृजं कृणुध्वं बहवो पानो वम सीव्यध्वं बहुला प्रथू ने । 
के संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
माश्राता भ्रातर द्विचमन्‌ मा स्वसार सुत स्वपा ॥ 
ह = 
अघः पश्यस्व मोपरि सन्तरा पादक हर 


~ 


मा ते कशप्त # दरान्‌ खरीदे ब्रह्मा बभूविथ । 


So 
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धर्थात्‌ गौवों के बड़े बडे गोष्ठ बनाझो ओर ख़्ब मोटे मोटे वम सिल्लाओ । साथ साध 
चलो, साथ साथ बातें करो भोर साथ साथ विचार करो । भाई से भाई और बहन से बहन 
द्वेष न करे । हे खो ! तू अत्र समभदार हो गई है, इसलिए नीची निगाह रख, सीधी चान से 
चल और अपने अंगों को सदैव ढके रख | इन मन्त्रों में कमो का--कुछ न कुछ करने का-_ 
उपदेश है । परन्तु ये कर्म यज्ञ अर्थात्‌ हवन स कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते । इसलिए मानना 
पड़ेगा कि वेदों में कर्म के नाम से केवल यज्ञों का दी वर्णन नहों है, प्रस्युत सभी किये उ ने- 
वाले कामों को फं कहा गया है। इसी तरह ज्ञान के भो कुक नमूने देखने योग्य हैं । वेद 


कहते हैं कि-- 
वेदायोबीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ वेदनावः समुद्रियः । 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
सूयीचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
एक याच दशाभिः स्वभूते । 
अर्थात्‌ जो पक्षियों के स्थान और गति को जानता है वह विमान और नाव का जान 
प्रात कर सकता हे । ब्रह्मचर्य के द्वारा ही कन्या युवा पति को प्राप्त होती है । परमात्मा दे सूयं- 
चन्द्रादि को उसी तरह बनाया है जेपे इले पूर्व कएपों में बनाया था । एक का शङ्क ही 
दश का अङ्क हो जाता है । इन मन्त्रों में अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश है, पर ब्रहाझान की 
एक भो बात नहीं है । इससे कह सते हैं कि जिस प्रकार वेद के कर्मकाण्ड का मतत्नब केवल 
होम, यज्ञ नहीं है उसी तरह ज्ञान का मतलब भी केवल बह्मज्ञान नहीं है। जो इाल बभे और 
ज्ञान का है वही हाल उपासना का भी है । वेद में {लखा है कि-- 
ब्रह्मन्‌ त्राह्मणः ब्रह्मवचंसी जायताम्‌ । 
तयामामद्यमेधयारने मेधाविनं कुर्‌ । 
पश्येम्र शरदः शतम्‌ जीचेम शरदः शतम्‌ । 
प्रिय मा कणु देवेषु प्रियं राजसुनस्क्राधि । 
अर्थात्‌ समस्त ब्राह्मण ब्रह्मवचंस्वी उत्पन्न हों | मुझे उस मेधा से शीघ्रा ही मेधावी 
बनाइये । में सौ वर्ष तक देखें और सौ दपं तक जोता रहूँ। सुझ थे बाह्मणों और क्षत्रियों में प्रिय 
कोजिये । इन प्रार्थनाश्रों में मोक्षप्राप्ति लिए कुछ भी नहीं कहा गया। इससे मालूम 
होता है कि वेद के उपासनाकांड में भी भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए याचना छी गई है, 
केवल मोच ही के लिए नहीं । इसलिए उपासना से भी वह मतलब नहों निकलता जो 
साम्प्रदायिक लोग निकालते हैं । कहने का मतलब यह कि वेदों में ज्ञान, कर्म और उपासना 


Cy 


की योजन। केवल मोक्ष ही के लिए नहीं है, प्रत्युत 'जानो अर मन लगाकर करो? के सिद्धान्ता- 
नुसार प्रत्येक सिद्धि के लिए हैँ । 


जिस प्रचार ज्ञान, कमे और उपासना की योजना प्रत्ये क सिद्धि के लिए है उसी तरह इन 
. जाओ की योजना मोच के लिए भी है | मोक्ष के जिए भी ज्ञान की आवश्यकता है, कमं की 
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आवश्यरूता है और उपाक्षना की आवश्यकता है । 
छः . 
या केवल कर्म या केवल उपाप्षना से ही मोक्ष हो 


सार्प्रदायिछ धुन के कारण भूल जाते हैं कि 
ही षा नाम मोच है 


परन्तु जो ज्ञोग कइते हैं कि केवल ज्ञान 
जायगा चे ग़ज्ञती पर हैं । चे श्रपनी 
दुःखों का भ्रत्यन्ताभाव और श्रानन्द की प्राप्ति 
मित्र सकता है । य 3028 कर "आल लः सुक र्द का मासि सदा 
द्‌ इतना याद्‌ रकखें तो यह बात उनके सामने आप ही आप ग्रा 
जाय कि इस समस्त सिद्धि के प्राप्त करने के जिए संसार से विरक्त होना पड़ेगा, प्रगति बन्धन 
से छुटछारा लेना पड़ेगा ओर श्रानन्दस्वरूप परमात्मा का सम्मेलन प्राप्त करना पड़ेगा । क्योंकि 
विना संसार से चिराय उत्पन्न हुए शरीर का मोइ नहीं जाता और न विना शरीर मोह का 
व्याग किये दुःखों से छुटकारा सिल सकता है । इसी तरद्द विना दुःखों को इराए और 
विनः परमात्मा को प्राप्त डिये आनन्द भी नहीं मिन्न सकता । न्यायशास्त्र में गौतम 
सुनि लिखते हैं. कि 'दुःखजन्मप्रवृत्तिदाषीम थ्याज्ञानान'मुत्तरोत्तरापाये. तदन्तरापायादपवग्ग:' 
अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान से दोष, दोप से प्त्रत्ति, प्रदत्त से जन्म ओर जन्म से दुःखों का नाश 
हो जाता है और मोक्ष हो जाता है। कहने का मतज्व यह क्ति दुःखों का श्रत्यन्ताभाव 
करने के लिप्‌ जन्म श्रर्थात्‌ शारीर का अध्यन्ताभाव करना चाहिये, शरीर के अत्यन्ताभाव 
छे लिए प्रब्रृत्त झा अभाव होना चाहिये, प्रवृत्त के अभाव के लिए दोषों का अभाव 
टोचा चाहिये और दोषों के अभाव के लिए मिथ्याज्ञान का अभाव होना चाहिये । अर्थात्‌ 
सिथ्यः ज्ञान के अभाव से हं पूच पूर्व को रुकावटें दूर हो सकती हें, इसलिए सबपे पहिले 
सिथ्या ज्ञान को दुर करने की आवश्यकता है । क्यांकि मोक्ष का सबसे बड़ा बाधक मिथ्या 
ज्ञान हैं| है । मिथ्या ज्ञान का नाश सत्य ज्ञान से द दो सकता है| सत्य ज्ञान का दूसरा 
पारिभाषिक नास वस्तु का यथार्थ परिचय ह । यदि मनुष्य को संसार का यथार्थ परिचय 
हो जाय, यदि उसे संसार के कारण कार्य का बोध हो ज्ञाय और यदि मनुष्य की 
समझ में आ जाय छि समम्त दु:खों और पापों का मूल केवल मनुष्य का शरीर ही हे तो 
उसके सन से संार की ममता के दोषों की गहरी छाप मिट जाय और उसकी सांसारिक 
प्रवृत्तियों में विवेक उत्पन्न हो जाय । मोचप्रररण में इसी विवेक का नाम ज्ञान हवे । परन्तु 
स्मरण रखना चाहिये कि केवल इतने ज्ञान और विवेछ के उत्पन्न होने से ही मनुष्य सुक्त 
नहीं हो सकता । जो लोग केवल ज्ञान से मोक्ष मानते हैं वे नहीं समझा सकते कि इस 
प्रकार के वैज्ञानिक विश्लेषण को डेवल समक लेने से ही पूर्वत कमो का नाश कसे हो 
जायगा । क्या कभी कोई भी विज्ञानवेत्ता अपराधों के दणड से बरी हुआ दे ? कमी नहीं । 
मनु भगवान्‌ के दण्डविधान मे तो बामण और राजा को सवसाधारण के दण्ड से .बहुत 
ज्यादा दण्ड देने का विधान किया गया हे | इसलिए ज्ञान उत्पन्न होने पर भं और विवेर 
उत्पन्न हो जाने पर भी जब तक शरीर उत्पन्न करनेवाले पूर्वकमां का नाश नहो जाय तब 
तक दुःखों का अत्यन्तामाव नहों हो सर्ता । परन्तु कमां का नाश विना कमों के 
भोगे नहीं हो सकता । कर्मो का नाश विना कर्मफत्रों के भागे नहीं हो सकता यद उ 
है पर हम यह अवश्य दे'़ते हें किकर्मफबों का भोग सुलतत्री रसनया द हर ग 
करफन्नों के भोगों का जिद्धान्त कर्मा को लघुता गुदा पर अवला्बत ६: 
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गुंरे गोते हैं उनका फंच पहिजे मित्ता है प्रौ! जो लबु दोतें हें उनका फच बाद में मिज्ञनां 
है । जिप प्रडार पाना में डाज्ला हुआ एक छाटा सा कच्ड़ छोटो सी लहर उध्पन् इ है 
परन्तु उसके बाद का डाच! हुम्रा बढ़ा कंडड उस छोटा लहर को मिटाकर बढ़ा लहर उसने 
कर देता है उसी तरह छोटे कर्म फल बड़े कमंफल्ों के आगे दघ आत है ऑर बड़ कम का श्रारो हो 
जाते हें । ए७ ही दिन में आगे पळे ब्गि हुए लशु गुरु कामों छा परिणाम श्रागे पीछे | 
हुधा देखा जाता हैं । प्रततःकाल दिए गपे दान को कोति अ।ठ बजे हा को हुई SA क Ss 
दवजाता है और आठ बजेको को हुई चोरा का अरराध दुरा बजे हा का हुई राजा का 
प्राणरक्षा के सामने फाळा पढ़ जाता हे । इसजिए बुरे कमेफब्रां को दुवाने का सत्ते ड्त्तम 
उपाय यहो हे कि निध्यार्थ भात्र पे ल्ॉकपंवा.आाद बढ़े कम किये जायें । यज्ञ, द।न शौर 
इष्टापूर्त शो करे स्कून, भ्रस्पताल, गोशाला झर घमंशाला बनवाकर थयवा धष, दस था 
जाति की सेवा क जिए दरध्रकार के कष्ठों को सहन करके जा लोग वोककर्याण क 
अनेक प्रकार के बड़े रूम करते हैं उनबे ये सुकत कमं पापभोगों के आगे हो जाते हें ओर दूसरे 
जन्मग्रडण करने से रुकावट पैदा कर देत हें और सब प्रकार के दुःखां से बचा लेते हं । कहे 
का तात्पर्य यह है कि यह दुःख पानेवाला शरार तभा मिलता हे अब मनुष्यों ने ङी दूधरे क 
दुःख दिया द्वात। है । पर जिश्ने कमा कि्षा का दुःख नहीं दिया केवञ्च सबका आारास ढा पहुं- 
चाता रहा है वह इम दुःखदाया शरार और संघार में क्यों ्रावेगा। ? इश्वजिए्‌ दुःखों के अत्यन्ता: 
भाव क लिए उस कर्मा को आवश्यकता हे । पर जो कहते हैं कि केवल कर्मा से हा साक्ष €! 
जायगा वे भा गाजतो पर हैं याद्‌ गाता के कमयोग के ्न॒सार कम से ही मोष इ ज! तः 
तो कमंयाग के उपदेश करनेवाले स्वय कुष्ण हं। क्यों कहते के 'बहूने मे व्यतीतानि जन्म नि" 
ञर्थात्‌ मेर बहुत से जन्म धीत गये । इससे ता यहां छात होता हैं डि वे अभी सुक्त नही 
हुए । यदि मान लें ७ कृष्ण भगवान्‌ पर यहद क़ानुन चस्टाँ नहीं रोता तो उन अर्जुन को ही। 
दृशा को देखना चाहिये जिनका कर्मयाग का उपदेश किया गया आर जिन्होंने उछ कर्सयोग 
के अनुसार युद्ध किया । मढाभारत में हा लिखा है कि मरने के बाद नरध्यातना से थे भी 
चिल्ला रहे थे आर उक यातना से उनको उस युविष्टिर ने बचाया था जिसका कमो कर्मयोग 
का उपदेश नहों हुश्रा था । कहने छा सतलव यह कि अडेले कर्म से भा माच नहीं 
सकता । 


श 
निमिक्त 


+ | 
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अब्र रदी उपासना । जो जोग कहते हैं कि यही मोच को साधक है वे भी भूत्ते हैं । 
जिस प्रशार ्रञला झन और अकला कस मोस्ाधन में असमथं है इन्तु मोक्तसाधन 
का एक एरु अग पूरा करता हैं उसा तरह उपासना भा है । उपापना भा भ्र«ली मोक्ष प्राप्त 
नहीं कर सकती । क्योंकि उपासना से शरीर का अत्यन्ताभाव नहीं इ स केता, पर वई माच 
के पुछ अंग का पूति करतो है । निव प्रकार ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है और कर्म ले 
शरीर का भ्रत्यन्तामाव हो जाता है उध्ती तरइ उपासना से परमात्मा का प्राप्ति इ। जाता है । 
क्योंकि ज्ञान, कमं श्रौर उपासना मे एक उपासना ही ऐसा है जो परमात्मा का भ्रन्तः- 
करण में आविर्भूत करा सकता है । जि समय ज्ञान स विवेक और वैरागय उत्पन्न 


करके मनुष्य छोटे बड़े सत्कर्मा को करता हुभ्रा समाधि में पहुंचता है और स्थिरांचत्त हवा 
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झू समय उपासना के हो द्वारा वढ परमात्मा को आत्पा में प्रकर होने की प्राथना करता 
हि हे उपासना से द्ववीभून होकर परमात्मा दर्शन न दें तो मनुष्य ज्ञान और करा से कुछ 

सी लहां कर.सकेत हम्रो 5 

नी ए जिस तरद् आँख में पढ़ा हुआ तिनका आँख को दिखराई नहीं पड़ता 
ड्सं ताह आत्मा मे समाया हुआ परमात्मा सी नहों सूकता । किन्तु जिस प्रकार औँ का 

तिनका अपनी तलमिचाइट से आँख को अपना अनुभव स्वयं ऋरा 


देता है उसी तरह समा- 
घिस्थ शान्तर आत्मा में नित्य व्य'प्त परमातमा भी श्रपन! प्रे 


j णा से श्रपना अनुभव कश देता 
घी 


३ । यह्ष परमारमा का श्रनुभव छी जीवन्मुक्ति है और मोक्ष का प्रबल प्रमाण है । जब तङ 


MNT क ञ्च तुभव न ढो तब तक मोज्ञ में सन्दे ही समझना चाहिये । पर यह अनुभव 
उपयुक्त ज्ञान, कमं ऑर उप!सना के मिश्रित प्रयोग से ही प्राप्त हो सकता है । इसीलिए 
साज्ञ का उपाय न केयल ज्ञान है, न कर्म है और न उपासना ही है किन्तु तीनों का मिश्रण 
हैं जा आर्यो के चयाीश्रमधर्म में ओलप्रोत है । उपनिषद्‌ कहते हैं कि-- 

अ!चायकुलद्विदमर्धेत्य यथा विधाने गुरोः कर्मातिः 

शपणाभिसमाजत्य क टठुम्ब शचो देशे स्वाध्यायमधीयानो घार्शि- 

कान्त्रिद थदात्म न सर्वे न्द्र्रण सं प्रतिष्ठ!प्य दविंमन्स्मवेभूतानि 

अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वतयन्यावद'्युषं ्र्मलाकमभिसम्पदधते 

न च पुनगब्रतते न च पुनरावतिते । छान्दे।ग्य उपनिषर्‌ ८ ¦ १५। १ 

अर्थात्‌ आचार्य से वेदों को पढ़कर, गुह छो दक्षिणा को देकर, समावतंन द्वारा 

कुटुस्त्र में आदर, स्वाध्याय में रत रहकर और धामिऊ उिद्वानों के सत्सङ्ग से सब इन्द्रियों 
को बश सें करके, अडिसा बुद्धि से सब प्राणियों को देखता हुआ और आयुपर्यन्त इस प्रकार 
का व्यवहार करता हु विद्वान्‌ दी धह्यत्तोळ--मोच्-को प्राप्त होता है जहाँ से फिर वड वापस 
नहीं आता, नहीं आता ' यह है आर्यसभ्यताचु रार मोच प्राप्त करने का मार्थ । इस मागं में 
छारस्भ से झन्त लक ज्ञान, कर्य और उपासना छा मिश्रण पाया जाता है। इसलिए मोच 
प्राप्त करने का उपाय यही है और यहो सोच के स्वरूप, स्थान और उपाय का थोड़ा सा 
दिग्दर्शन है । इस दिग्इशन से सेक्ष की महत्ता में अच्छा प्रकाश पड़ता है । किन्तु संसार में 
एदे पदे सृष्टि के पदार्थों की आवश्यकता होती है और प्राणियों की हानि लाभ का प्रश्‍न 
सामने आता है, इसलिए पराशियों से सम्बन्ध रखनेवाले और माच छे साथ उपयुक्त होने- 
चाले अर्थ, काम और घर्स का भो वर्णन दोना ग्रावश्यक है, अतएव हम पहिले सोच के 
साधर और शरीर को स्थिर रखनेवाले शर्थ का वर्णन करते हें । 


ग्र्थ की प्रधानता । 





च] € 
ग्ार्यनस्प्रता की प्रधान चार आधारशिन्राध्रों में मोत्त की द्वी भाति अथ की भी 
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« मन का चंचलता रोकन के लिए हो समाधि की आवश्यकता हाती डे । जव तक मन [स्‍्थर नहीं 
होता ओर मनस्तरंगावलों चलना रहती हु तब तक परमात्मा का अनुभव नहं हाता, परन्तु जव समाव 


द्वारा मन ।स्यर हो जाता ह तब स्विराचत्त में परमात्मा को प्रेरणा का अनुभव हाता हे । 
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प्रधानता है अर्थ का ही दूपरा नाम सम्पत्ति है। यह अर्थ मोक्ष का प्रधान सहायक हे । 
विना धर्थशुद्धि के मोक्त नहीं हो सकता । हम चारों पदार्थों का वर्णन करते हुए लिख आये 
हैं कि जिस प्रहार घ्रात्मा के लिए सोक की, बुद्धि के लिए धर्म की और मन के लिए काम को 
झावश्यकता होती है उसी तरह शरीर के लिए भ्रथंकी भी श्रावश्यकता होती है । मोक्ष 
सौर धर्म की झावश्यकता केवज्ञ मनुष्य ही को होती है, परन्तु श्र्थ और काम के विना तो 
मनुष्य, पशु पक्तो, कीट पतंग और तृण पढलव किसी का भी निर्वीह नहीं हो सकता । काम के 
विना भी चल्न सझतसा है-मनोरम्जन को हटाया जा सकता है--परन्तु जिस अर्थ के ऊपर 
प्राणीमात्र छे शरीर स्थिर हैं और प्राणीमात्र की जिन्दगी उदरी हुई है उस श्र्थ की प्रधानता 
का श्रनुमान सहर हो कर लेना चाहिये और उमकी मीमांसा बहुत ही सावधानी पे ऋरना 
चाहिये । क्योंकि उसके अनुचित संग्रह से मोक्षमार्ग बिगड़ जाता है। थ्रायों ने अर्थ के इस 
महत्व को समझा था | यही कारण है कि उन्होंने अर्थ के विषय में बहुत छो सूचम आर 
उदारभाव से विचार किया है | मनुगसति में लिखा हे कि “सवेषामेव शौचान।म्थशाचं परं 


> 
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स्मृतम्‌? अर्थात्‌ समस्त पदित्रताओओों में अथं दी पवित्रता ही झव्श्रेष्ठ हे । इसलिए संसार से 
झर्थसंग्रह करते समय बड़ी ही सावधानी से काम लेना चाहिये। अर्थसंग्रह के विषय मे 
मनुं भगवान्‌ कहते हें कि-- 

अद्वोह णव्र भूतानामल्पद्रोह्देण वा पुनः 

या वात्तस्तां सम स्थाय विप्रा जीवेदनापदि । 

यात्रामात्रप्रमिंद्धचर्थ स्वेकर्मभिरगर्हितैः 

अक्कशन शारीरस्य ङुर्वोत धनसंचयः । 

र्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः । मनुस्मृति 


अर्थात्‌ जिस वृत्ति में जीवों को बिळ@कुत्र ही पीडा'न हो, अथवा थोड़ी डी पीडा हो 
डप वृत्त से आपत्तिरहदित काल में वै'दळ आयं निर्वाह करे । विना अपने शरीर को झ्लेश 
दिये अपने ही अगहित कर्मो” से केवल निर्वाइमानत्र के लिए अर्थ छा संग्रह करे और उन 
समस्त भ्र्थो को छोड़ दे जो स्वाध्याय में विश्न डालते हों । इन श्लोकों में आपत्तिर हित 
समय में अथसंग्रह के पाँच नियम बताये गये हैं । पहिला नियम यह है कि अर्थसंग्रह 
करते समय किसी भी घाणो को कष्ट हो । दूसरा नियम यह है कि अर्थमंग्रह 
करते समय अपने शरीरको भी कष्ट हो । तीसरा नियम यह है छि अपने ही पुरुपार्थ 
से उत्पन्न किये गये अर्थ से निर्वाह क्या जाय, दूसरों की कमाई से नहीं । चौथा 
नियम यह है कि अ्रपना उतपन्न किय। हुआ अर्थ भी रिखो गहित कम के द्वारा न उत्पन्न 
किया गया हो । पाँचव नियम यह है कि अर्थोपार्जन के कारण स्वाध्याय में--पढ़ने 
लिखने में--विश्न उत्पन्न न होता हो । श्र्थात जो अर्थं इन पाँचों नियमों को ध्यान में 
रखकर उपार्जन किया जाता है बढ़ी श्रथ आार्यसभ्यता के ्रनुपार पवित्र होता है, किन्तु 
जो भ्रथं इन नियमों का दुल्ल॑चय करके संप्रइ किया जाता है चह नर्थ हो जाता है । 
इसल्रिए प्रश्येक ्रायं को धनथं से बचते हुए दो अथोगाजँन करना चाद्ये । क्‍योंकि वेद 
उपदेश करते हैं कि-- ; 


.. ३९ऐ 
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ईरा वास्यमिद्‌ २५ सब यत्किंच जगत्यां जगत 

द त्यह्लन भुञ्जीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम्‌ । 

कुवन्ञेवेद कर्माण जिजीविषेच्छुत २५ समाः 

एवं त्वयि नान्ययेते।स्ति न कर्म लिप्यते नरे । यजुर्मेंद ४० । १-२ 


अर्थात्‌ इस संसार में परमात्मा को सर्वत्र ढाज़िर नाज़िर सममकर किसी के भी घन 
ष्ठो इच्छा न करो, किन्तु उतने ही से निर्वाह करो जितना उसने तुम्हारे जरिए स्थिर किया है । 
आजीवन इस प्रकार कम करने से ही मोक्ष हो सच्ता है और काइ दूसरा उपाय नहीं है । 
इन दाना मन्त्रों का तात्पय यही हैं कि मोक्षार्थी को संपार से उतने ह पदाथ जेना चाहिये 
जिनके लेने में किरी भी पाणो को कष्ट डो । इस नियम का पालन केवल इसी एक 
लिद्धान्त के अवलम्बन से हा सरता है कि जहाँ तक बने इस संसार से बहुत ह सरल उपायों 
के द्वारा बहुत हं। कम पदार्थ जिये जायें । क्योंकि ससार में जितने प्राणा हैं सभी का भ्र्थ 


॥ झावश्यकता है । इ्लालए ज्र तऊ बहुत हं। कम लेने का नियम न होगा तब तक सबझे 
ए अथं को सुविधा नहीं डी सकती । 


यथपि संसार में सभी प्राणियों को अर्थ की आवश्यकता है, पर मनुष्य की अर्थसम्बन्धो 
आवश्यकता अन्य प्राणियों को अपेक्षा बहुत ही वि+च्ण हे! समार में देखा जाता है कि 
इष्य के अतिरिक्त जितने प्राणो हें उन सबा अर्थ केतन आहार ओर घर तक ही सॉमित 
ड । उनको आहार और घर के श्रतिरिक्त शरीररक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले' अन्य किसा भो 
अर्थं कौ आवश्यकता नहों होती । बदुत से प्राणियां का तो ब्राढार डे श्रातरिक्त घर की भी 
'्ावश्यरता नहीं हाती, पर मनुष्य छा अर्थ चार भागों में विभाजित है । इन चारों विभागों 
छे नाम भाजन, वख, गुड श्रॉर गुःस्था हें। संस.र में जितने मनुष्य हें, चाहे वे जंगलों में 
श्इनेवाने कोलन हों. चाहे भ्रांत के रहनेवाले बड़ बड़े शौक़ान हों, चाहे राजा और 
बादशाह हों ओर चाहे त्यागी संन्यास हों: सबको उपर्क्त चारों प्रकार के अर्था की आव- 
श्यझता होती है। जिस प्रकार एक सम्न'ट्‌ को नाना पकार के व्यंजनों की, अनेक प्रकार के 
बहुमूल्य वस्नों की, बड़े बड़े राजपाdादों की और रङ्गमडलों की तथा इज़ारों प्रकार के बतंन, 
फ़ानाचर, अख यान शर अन्य अनेकों ऐमे डो पदार्था की आवश्यकता होतो है उसी 
प्रकार एक ध्यागी परिवष्ट को भं मिच्ञान्न, कोपीन, कन्दरा रौर दणड कमण्डलु की आव- 
श्यकता हातो है और जिध प्रकार सम्राट और परित्राटू को इनका आवश्यकता होती है 
उस! प्रकार एक अमेरिका के नागरिक से लेकर श्रा्रिका के ज़लू तरु को उक्त चारों पदार्थो को 
अवश्यकता होती है । इसका यही मतलब है कि संघार के सभी मनुष्यों क आथिक आवश्यकता एँ 
एक इं समान हैं । किन्तु देखते हैं कि इस समानता में ही इतनी असमानता विद्यमान 
हे कि जिसका सामञ्जस्य करना बड़ा ही कठिन है । कोई मांस खाकर, कोई फ खाकर, कोई 
'प्रन्न खाकर ओर रोइ सव कुछ खाऊङर गुज्ञर कर रहा है । इमी तरह कोई लंगोटी लगाकर, 
कोई कोट पतलून पहनकर, क ई घातो डुपट्टा पहनकर अर कोई तड चुग्ापइ तेकर करड 
पका उपयोग करता है। इसो तरह कहीं के मकान झनेझों मंज्ञिज ऊँचे श्रासमान से बात कर 
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रहे हैं और कहों के मरान तहख़ानों की माति ज्ञमीन के नीचे बने हुए पाताल से कि: र 
रहे हैं। जो हाल भोजन दख और घरों का है वही हाल गृहस्थी का भी हे । कह सोल 
सोलह ट्रंक क़मीज़ें, बाचन बावन जोड़े जूते, नाना प्रकार की कुसियाँ और अलमारियों हैं और 
कहीं साफ़ सुथरे कमरों में केच चटाइयाँ बिछी हैं शौर थोड़े से साने पकाने के बतेन 
रक्खे हैं । कहने का मतलब यह कि यद्यपि मनुष्यों की आवश्यकताएँ एक ही समान है 
थापि उनडी संख्या और प्रकारों में इतना अन्तर और इतनी विषमता है कि जिसको 
देखकर यह प्रश्न स्वाभाविक ही उपस्थित होता हैं कि इन सबमें कोन सा प्रकार उत्तम ह। 
जहाँ तक हमको स्मरण है इस प्रश्‍न को आज तक संसार में किसी ने पेसे ढंग से नहीं 
सुन्नकाया जो संसार की आथिक समस्या को हल करते हुए मनुष्य को मो चञाभिञुखी बना 
सके । किन्तु बड़े गर्व से कहा जा सक्ता है कि मार्यो ने बढ़ी हो खोज कं साथ आथ ख 
सम्बन्ध रखनेवाले इन चारों विभागों को इस ढग से सुलमाया है कि जिसके द्वारा न सो 
किसी प्राणी को दु:ख ही हो सकता है और न अपने आप ही को क्ट दो सकता हैं, परस्ुस 
संसार की आर्थिक असमानता को नष्ट करके एक ऐसा मागं बन जाता है कि जो सुष्य को 
खोक और परलोक के सुखों को आसानी से प्राप्त करा सकवा है । यद्दी कारण है फि झायों 
ने इस प्रकार के अर्थं को अपनी सभ्यता में प्रधान स्थान दिया है । यहाँ हम अर्थ से सन्जन्छ 
रखनेवाले उक्त चारों विभागों को क्रम से लिखते हैं श्रौर दिखाते हैं कि अर्यो ने कितनी 
बुद्धिमत्ता से अथं को इल किया है। 


जाये भोजन । 


श्रयो ने अर्थ के प्रधान अङ्ग भोजन भ्र्यात्‌ आहार की बढ़ी ही छानबीन की हे । 
उन्होंने आर्य आहार को धमक और वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अरर सार स्थिर किया हैं । उनका 
विश्वास था कि 'आद्दारशुद्ध सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धों भत्रा स्मृतिः? अर्थात्‌ आहार की झुडि से 
सरव को शुद्धि दोती है ओर सरव की शुद्धि खे स्मरणशक्ति निश्चल होती है परन्तु अशुद्ध 
गआइार से सशव और स्मृति भी अशुद्ध हो जाती है यहाँ तच कि अन्नदोष से आयु भी 
कम हो जाती है। मन॒ भगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं कि 'आलस्यादन्नदे।षाचच मृत्युपिंप्राञ्जघांसति? 
अर्थात्‌ आलस्य ओर अन्नदोष से मनुष्य शीघ्र मर जाता है । इसलिए जो आहार आयु, 
बत्न, रूप, कान्ति और मेधा की वर कानेवाला हो वही शर्या का भोजन हो सङता है । 
इतना ही नहीं प्रत्युत जिस भोजन के संग्रह करने में अर्थ के पाँचों नियमों की अनुकूलता 
होतो हो, किसी भी प्राणी की आयु और भोगों में विज्ञ न परता हो और श्रायु, बल 
रूप आर मेघा के साथ साथ मोच प्राप्त करने में भो सहायता मिलती हो वही भ्राह।र [ भ्यो 

का भोजन डो सकता दै । अर्थात्‌ अयं भोजन चार कसौटियों से कसा होना चाहि 
ee हिये । 

पहिली कसौटी यह है कि जिस आहार से आयु, बल, कान्ति झर बुद्धि की 

है ( वृद्धि होती हो । 
वरी कसोटो यह है कि जिपके श्राप्त करने में किसी को कष्ट न हो अथांत्‌ किसी प्राणी की 
झ्रायु झोर भोगों में विघ्न उत्पन्न न डो । तीसरी कसौटो यह है छिजो अर हार चिना 
कृष्ट के केव भ्पने ही ल कर्मो से उपपन्न हुआ हो और चौथी कसौटी यह है कि जो 
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खचाहार मोचप्राप्त करने में सहायक हो वही 
ऐवे आहार को गरायो डी परिभाषा में सास्ति 
ओऔर प्रभाव वर्णन करते हुए भगवद्गीता में 


आर्यो का भोजन हो सकता है, श्रन्य -नहीं । 
क शादार कद्ते हैं । सारिवक आद्दार का स्वरूप 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि. 
अःयुः सत्त्वत्रलारो।ग्यं सुखप्रीतविवर्धनः 
रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आदारः सात्त्विकप्रियः । 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः । 


थत्‌ अयु, सत्त, चज, 'प्रारोग्य, सुख अर सोन रय के बढ़ानेवाले रसोले, चिकने, चष्ट 
आर रुचिङर आहार ही साहसिक पुरुषों को प्रिय है । इसलिए मोक्षाथ्रियों को सदैव एकान्त 
सेवी, हलकी खुराक के खानेवाले और शरीर, वाणी और मन को वश में करनेवाले होना चाहिये। 
इस सारिउक और इलकी ख़ूराक का खुलासा करते हुए वेद भगव।न्‌ कहते हैं कि-- 
ऊर्ज वदन्तीरमृतं छतं पयः कालालं परिश्रुतम्‌ 
स्वघास्थ तपय्रत मे पितृन्‌ । ऋग्वद ४ 

अर्थात्‌ घी, दूध, श्रन्नरस (मिश्री ), पके हुए परिश्रत (टपके हुए) फज और जल 
शादि बल कारक पदार्थों को खा पोकर हे स्वधास्थ पितरो ! आप तृप्त हों । इस मन्त्र में उस 
आहार का स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है जिसको गीता ने सार्विक आहार कहा है और 
जिसको पितृपूनन के बाद श्रार्यों को निस्य खाना चाहिये। गीता ने साश्विर आहार का 
जण रसोला, चिङना, पुष्ठ और रुचिकर क्या है और वेदमन्त्र ने उसो को घी, दूध, मिश्री, 
अल ओर फन्न बतज्ञाया है। दोनों का एक ही तारपयं है। घी, दूध, मिश्रो, जन और फल 
ही रसीले, चिकने, पुष्ट और रुचिकर होते हैं। इसलिए घो, दूध, मिश्री, जल और फल 
ही आर्यो का आहार है। यहो आहार उपयेक्त चारों परीक्षाओं से परीक्षित भी है । इन्हीं पदार्थो 
के खाने पीने से आयु, बज, सेधा और सश्व की बृद्धि होती है, इन्दं पदार्थो के खाने से न 
करिसी छो कष्ट होता है और न किषी प्राणी की आयु और सोगों में बाधा पढती है, यही 
एदार्थ विना किसी प्रकार का कष्ट उठाये केवल फज्ञों की वाटिका लगाने और गोवों की सेवा 
करने से ही प्राप्त हो जाते हैं और इलरी ख़्राक होने से यदद पदार्थं ्र्मचयं और योगा- 
भ्यास में भी सहाय होते हैं और सोसाधन के योग्य बनाते हैं । इसीलिए थ्रायंशास्त्रों 
में इष्टापू्त के द्वारा बारा बग़ीचों से फल्नों को और गोरत्ता के द्वारा घी दूध की प्राप्ति करना 
उत्तम कहा गया है। जो जोग कहते हैं कि फक्ों के खाने से और गौ का दूध पीने से भी 
हिसा होती है वे न फल्नोत्पन्न करने की विद्या जानते हैं, न फलों का खाना जानते हैं भ्रौर न 
गौरों के दूध छा दी कुछ हाल जानते हैं । इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा इन दोनों विषयों में 

भी प्रझाश डालने का यल करते हैं । 


सनुष्यप्राहार के चार प्रकार हैं जिनको प्राप्ति बृत्तों और पशुओं से होती हे। इनमें 
दो प्रकार का आहार वृक्षों से और दो प्रकार का पशु घों से प्राप्त होता है | दूध श्रोर लाल 
पशु्रों से तथा फन्न और अनाज बृत्तों से प्राप्त होते हैं । इनमें फत दूध श्रौर घुरादि साच्विक, 
भ्रनाज और शाकादि राजस और मांस मद्यादि तामस शन्न हैं ।.साश्िक अशो में फो 
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और दूध घतादिरों की गणना है। फलों झौर घृत दुग्धादिरों को विपित्रत्‌ ग्रहण करने 


से {हसा विकच ही नहीं होतो । पिती को उर्वरा बनाकर श्रौर बीज को क्रजम अ्रादि से 


सुपंस्कत करके सिताई ओर निगई गोडाई के द्वारा जो फन्न उत्पन्न किये जाते हें चे 


क़दरतो वन्य फज्नों से बड़े होते हैं श्रौर उनमें दीन कम होते हैं। इसलिए स्वभाव से पके हुए 
झौर झप ही आप रपरे हुए फन्नों को बोच निकालकर खाने से कुछ भो दिसा नहीं होती । 
क्योंकि बीज निशालरर खाने से दूसरे वृक्षों को उत्पन्न करनेवाले खोज का नाश नह होता 
इसी तरह पारस्खर की शिक्षा के अनु रार बृष'त्सर्ग के द्वारा उत्तम चेत्र के सांड रो स्ततन्त्रसापूचंक 
चराकर भौर उससे अमुर क्षेत्र का गो से सन्तति उतपन्न कराके ओर उस सम्वत की 
भी सन्व्ान को उसी क्रम से गोवर्धन ( 00-07९९0/0ह ) के सिद्धान्तानुसार तयार 


he 
ठ डढ़ मन दच 


करने से पाचों पीढ़ी में दूध को मात्रा चौगुनो हो जाती ई और एक एक गो डेढ़ डेढ़ दू 
देनेवाल! हो जाती है। परन्तु गौत्रों को जंगलों में छोड़ देने से आर मनमान। स्वाभावि८ नसल 
उव्रन्न होने से कमो भा इतना ब्रधिक दूध उत्पन्न नहाँ होता !'हसचिएु बहुत सी गायों 
को इस प्रकार धमित दूध देनेवाल बनाझूर, उनने थोड़ा थोड़ा दूध ले लेने ₹ [दा 
नहीं होनी । क्योकि जितना दृध बच्चों के लिए आवश्यक होता है उतना द्यो डनको | 
हूं) जाता है | मनुष्य तो फना की भाँति अपनी कारगर से गोत्रां की सेवा रच द 
को स्वाभाउिक परिमाण ८ अ्रधिऊ बढ़ा लेता है. इसजिए जितना अघर बढ़ा लेता हं उसना 
लेने मे किमी दी हानि नहीं शोता अतएव्र हिसा भी नहीं होती । अब रहे राजल ओर सामल 
ज्ञ । तामसान्नों के लिए मनुस्मृति में स्पष्ट ही लिवा है [ 'यक्षगत्तपिशाचान्न मदा न्स 
सुरासत्रम्‌' श्रवात्‌ मांश श्रोर मद्य राक्षसों और गिराचां अन्न हें, आर्यो के नहों । इ जिए 
मांप मद्य शादि दिसारूय तामस श्राइारां छो आयमभ्यता में स्थान नहीं दिया गयः । 
किन्तु राजपान्न--अ्रताज श्षौर शाकान्न--जिनझे खाने से कुछ हिसा क! संभावना है उनको 
आपत्काल के समय ही सेवन करने का आज्ञ। है | इनतोलिए यज्ञशेपान्न खाने का विधान 
किया गया है ' कुछ जोग झडते हैं ७ आया को सभ्यता में प्रन्न और कृषि के लिए भी 
स्थान है क्योंकि श्रनेक्रों स्थानों में श्रच और कप डो प्रशंसा का गई है । एम कहते हैं छि 
डाक है, ्रार्यो की सभ्यता में अन्न और कृप का वर्णन श्राता है पर उत वर्णन का 


अभिप्राय दूसरा है । 


अर्थात्‌ जहाँ जहाँ अन्न का वर्णन मिलता वहाँ वहाँ सर्वत्र ही अन्न का ताप्य आहार 
ट हे, अनाज नहीं । इसी'जपए ग्रा$ार ऋ परिभाषा करने हुए उपनिषद्‌ में लिखा गया है कि 
'अः्यतऽतत च च भूतानि तस्म|दन्न॑ तदुच्यते' अर्थात्‌ प्राणीमात्र का जो कुछ आहार हे वह सब अन्न 
हं। हे । क्यों श्रन्न शब्द अद्भक्तरा' ध तु से बनता है जिसझा अर्थ यही होता है कि जो 
कुछ बाया जाय वह सब अन्न ही हे । इसालिए मनु भगवान्‌ ने\पिशाचों और राक्षसों का 
अन्न मद्य और सांस वतजाया है | कहने का मतलब यह हि अन्न शब्द से अनाज का ही 
ग्रथ नहों हे, प्रत्युत अन्न में उन समस्त पदार्थों छा समावेश है जो प्राणीमात्र का आहार 
हं । अब रही कृषि, कृषि के लिए लिखते हुए मनु भगवान्‌ कहते हैं कि-- कफ 
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वेश्यतरत्त्यापि जाविस्तु ब्र ह्मणः क्षत्रियोपि वा 
दिंसाप्रायां पराधीन कृविं यत्नन वरयेत्‌ । 
कृषे साथ्विति मन्यन्ते सा ब्ात्तः सद्दिंगर्हिता 
भूमिं भूमिशयांश्चंव हन्त काष्ठमया सुखम्‌ । मनु० १० । ८३-८४ 
अर्थात्‌ वैश्यवृत्ति से जीते हुए भी ब्राह्मण श्रौर चत्री बहुत हिसावाळी और पराधीन 
खेती को यल से छोड़ दें । खेती अ्रष्छो हे ऐसा लोग कहते हैं, परन्तु यह वत्त सत्पुरुषो 
द्वारा इसजिए निन्दित है कि किसान का लोहा जगा हुआ इल भूमि और भूमि के रडनेवाळों 
छ नाश कर देता हैं। क्योंकि चान्य की खेती से वन ओर वाटिडाओं का नाश हो जाता 
, शशुओं के चरागाइ नष्ट हो जाते हैं शोर वनब्वृतां से जो प्राकृतिक शीतलता प्राप्त होती 
चह नहीं रहतों । जगलों की शीतलता के अमाव से वर्षा च्म हो जातो है और एण- 
नाशक वायु का ख़च कम ढो जाने से वायु ज़इरीळी हो जाती है और नाना प्रकार की 
बीसारियाँ पैदा हो जाता हैं । श्रउषंण से भूमि निरस दो जाती है और श्रनावृष्ट तथा 
बीमारियों से मनुष्य पश्वादि मर जाते हैं। इसीलिए कृषि को गहित बतलाया गया है 


रर छट्ठा गया है कि कृषि से भूमि ओर सूमि के प्राणी मर जाते हैं इउके आगे मन भग- 
वान्‌ कहते हैं झि-- 


» Alb 


Ce 
ts 


्रक्कतं च क्कतव्ल्ेत्राद्‌ गोरजाविकमेव च 
हिरण्यधान्यसन्नं च पूव पूवेमदेषवत्‌ । मनुस्मृति । १० । ११६ 
अर्थात्‌ बनाए हुए खेत ये स्वाम तिक खेत में, बकरी भेड़ से गौ में और घान्य तथा ध्रन्न से 
सोना में कम दोप है अर्थात्‌ उत्तर उत्तर से पूर्व पूर्व अच्छा है । शन्न से सोना श्रच्छा है, 
बकरी से गौ अच्छी है और अन्नवात्े खेतों से वाटिकावाले श्रकन खेत उत्तम हें । इसे भी 
पाया जाता है कि अन्नवाल। खेती का दुर्ना ार्यसभ्पता में बहुत ई) निकृष्ट ई । मन॒ भगवान्‌ 
जहाँ खेती को इतनी हीन दृष्टि से देखते हैं वहाँ बृचों की 4िक्राज़त के लिए बहुत बढ़ा जोर 
देते हैं । आप कद्दते हैं कि— 
इन्धन'्थमशुष्क्राणां द्रमाणामवपातनम्‌ 
आअ'त्मार्थ च कित्र रम्भो निन्दतान्नादनं तथा । मनु० १३ । ६४ 
फलदानां तु वृक्ञाणां छुदने जप्य नुक शतम्‌ 
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्रित'नां च त्रीरुधम्‌। मनु० ११। १४२ 
वनस्पतीनां सर्वेषासुपभागं यथा यथा 
तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा | मनु» ८ । २८५ 
अर्थात्‌ ईधन के लिए हरे वक्षों का काटना और निन्दित प्रज्ञो का खाना उपपातक है । 
फल देनेवाले वत्षों, गुल्म, वेउ, लता और पुष्पित वीरुधों छा काटनेवाला एक सौ ऋचाओों 
का जप करे समस्त दनस्पतियों का जो मनष्य जैसा जैसा नकसान करे उसको शासा 
उसी प्रकार दण्ड देवे । इन आज्ञाओं से सिद्ध होता है कि वन और वाटिकां का इ खेती 
से बहुत बढ़ा है | ऋग्वेद १० । ३४६ | ६ में लिखा है कि 'बहुन्ञमकृषाबलम्‌” अथात्‌ 
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बनवृक्तों से विना खेती के हो बहुत सा अन्न भ्रर्थात्‌ मनुष्य के आहार की उत्पत्ति ढोतो है । 
कहने का मतलब यह कि आआर्यसभ्यता में कृषि से बाग बग़ीचों का माम्य अधिक है । 
यद्यपि दारा बग्रीचों का माहात्म्य बड़ा हे तथापि जीविका का प्रबन्ध रखनेवाले वैश्यों कॉ कृषि 
करने की भी थोड़ी सी आज्ञा हे । इस निर्बल आशा के तीन कारण हैं। एक तो कृषि से 
उत्पन्न अनाज यज्ञों के कास में आता हे श्र्थात्‌ भ्रनेक प्रकार के यज्ञ श्रने प्रकार के अच्नों 
से ही होते हैं । दूसरे रन्न पशुओं को भी दिया जाता है जिससे दूध ओर घृत्त की प्राप्ति 
होती है । तीसरे थोढ़ा बहुत यज्ञशेपाज्ञ प्रसाद के तौर पर रोज्ञ खाने का झी यस्यास 
रकखा जाता डे, जिएये संकट के समय अन्न से भी निरीह दिया जा सके #। इखी निए कहा 
गाया है छि यज्ञशेष अन्न ही खाना चाहिये, अपने लिए पकारर नहों | । तार्प्यं यह कि अनाज 
झोर शाकान्न आदि राजस भ्राहार गरायो की स्वाभाविक ख़्राक नहीं हे । आयो का स्ास्विङ 
आहार सो फल और दूध ही है जो अर्थ और शाटारपंग्रह के समस्त नियमों के अनुसार 
है और मोछ का सहायक है । इसीलिए शतपथ ब्राह्मण २।९।१६ में लिखा हैं कि 
'एतद्वे पय एव अन्न॑ मनुष्याणाम्‌? अर्थात्‌ यह दूध ही मनुष्य का अन्न है---आहार ह 
तरह ऋग्वेद १० । १४६ । १ में लिखा है कि "स्वादो फलस्य जगध्वाय' अर्थात्‌ झोदमाये 


~ 
3 


he) ~ १० -+ 5 ~तो ; 
को सुस्वादु फलों का ही आहार करना चाहिए । यह बात आया को सद्म सम्मता ६ 
बिक 5ि f~ 2०. 4 tS 
इतिहास से भी श्च्छी तरह पुष्ट होठी है | क्योंकि आदिम छाल में तपस्वियों का आहार 
प्रायः फळ फूल ही था, अन्न नहीं । वनस्यों के आइार का वर्णन करते हुए मनु लिखते 
पुष्पमूलफलेतापि केव लैत्रतयेत्सदा 
कालपक्कः स्वयं शीणेंवेखानसमतेस्थितिः । मनु० ६। २१ 
अर्थात्‌ पुष्प | मूल अथवा काल पाकर पके और स्वयं टपके हुए फलों से वानप्रस्थी निरीह 
करे । वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामचन्द्र, भरत, नचमण और सीता फजाहार करके 
डी तपस्वी्जीवन निवाइ करते थे । गाइराज के आतिथ्य करने पर रामचन्द्र कहते हैं कि--- 


कुशचाराजिनधरं फलमूलाशनं च माम्‌ 
विधिप्राणहित धर्म तापसं वनगोचरम्‌ । वाल्मीके रा० अयो० १० | ४४ 


रथात्‌ में कुशचीर पढने हुए, तापसभेष और सुनियों के धर्म में स्थित केवल फल फू 
ही खाकर रहता हूँ । भरठ ने भी कहा है कि ` 


की | 
# आहार का अभ्यास एकदम नहों बदला जा सकता, इसलिए श्रापत्काल का ध्यान रखंत हुए 


प्रसाद के रूप में थोड़ा सा यज्ञशषान्न अवश्य खाना चाइये । नित्य यज्ञान्न खन से उ 


7 ५ र शको अच्छी तरह 
पकाने की भी चिन्ता रहेगी शरोर अच्छा पक्रा हुआ सुस्वादु अन्न ही यज्ञ में भी 


गुणकारी होगा । 
† यज्चाश्ाशन ह्यतत्सतामन विधीयते । मनुस्मृति ३ । ११८ 
{ महुत्रा के एक ही वृत्त में इतने आधेक फूल होते हें क्रि 


i र Te र उनस एक आदमी पूरा एक साल 
(नवाह कर सकता दे । श्रा के सिवा उससे फल, तेल, पत्ते और लकड़ी आदि पदाथं भी प्राप्त हति 


LRP = = = ~ 8७ 
हं जिनके कारण मनुष्य को फिर और किसी अन्य आहार की आवश्यकता नहीं रहती । 
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Fr कल 5, 
चतुदश हि वर्षाणि जटाचीरधरोम्यहृम्‌ 


फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । वाल्मीकि रा० अयोध्या० ५०' 
अर्थात्‌ में भी 


चौदइ वर्ष तक जरा धारण करके और फल PRR 
के मूल हो खाकर रहेगा । लचमणं 
भो कहते हैं कि-_ न्‍ 


आहारेष्यामि ते नित्यं फूलान च फलानि च 
वन्यानि च तथान्यानि स्वाहाद्वीण तपरिवनाम्‌ । वाल्मीकि रा० अअये।० ३१ | २ ६ 
अर्थात्‌ आपके लिए तपस्तियों के से वन्य पदार्थ जाकर दूँगा और में भी फन्न फून्न ही 
जाऊर रहूंगा । इसों तरह अयोध्या कांड २७। १६ के अनुसार संताजा भी कहता हैं कि 
फलमूलाशना नित्या भवष्यामि न संशयः? अर्थात्‌ मैं सदैव फल मूत ही खाकर रहूँगी, इसमें 
सन्दह नहीं ¦ इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि चौदह वर्ष तङ फल्न फूल खाकर वृद्ध नहीं किन्तु 
जवान आदमी भी रह सकते थे और बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करते थे । 
अब भो युक्तप्रान्त के बैसवाड़े में आम की फ़्सल पर तीन महीने केवल आमों को ही 
जाकर लोग पहलवानी करते हैं । कइने का मतलब यइ कि आ्रार्यसभ्यला के उच्चादशं के 
से राया जाता था । पर जब खेती बढ़ी ऑर जंगलों का नाश हुआ तब जोग अच्वाद्ी 
[मीन व आश्रय करने लगे | झलियुग का वर्णन करते हुए महाभारत वनपर्व अध्याय १३० 
लिखा है कि 
ये यवान्ना जनपदा गोधूमान्नास्तथैव च 
तान्‌ देशान्‌ संश्रयिष्यन्ति युगान्ते पपास्थित । 
अर्थात्‌ जिन देशों में यव ओर गेहूँ आदि विशेष रूप से उपपन्न होते हैं कलियुग के लोग 
उन्हीं देशों का आश्रय लेंगे । इससे ज्ञात होता है कि दूसरे युगां में लोग उन देशों कां 
प्राश्य लेते थे जहाँ फळ फूळ ही अधिक हों, अन्न नहीं । यहाँ कारण हे कि हिन्दू. जगत्‌ 
में फलाहार की अब तङ जितनी प्रतिष्टा है उसनी दूसरे खाद्य की नहीं हे। फलाहार 
एक प्रकार का सहान्‌ उच्च आचरण र तप समझा जाता है । यही नहीं डिन्तु जितने 
ब्रत, शुभ अनचुष्टान अर्थात्‌ सतोगुणी कार्य हैं सबमे फलाहार ही का विधान है। इसका 
भाव स्पष्ट है कि फलाहार सास्विक आदार हैं इसलिए सतोगुशो श्रनुष्ठानों में उसका 
उपयोग होता है । इसी से इम बलपूर्वक कहते हैं [क आय भोजन फळ्राहार ही है । 
इस आये भोजन की अधिक प्रतिष्ठा का कारण यह है हि फलाहार कामचेष्टा छा 
भी प्रतिपेधक है। कोई मलुष्य यदि ब्रह्मचारी रहना चाहे तो उसे फलाहार ही करना 
चाहिये | फळाहार से कामचेष्टा कम हो जाती है। इसाल्ञिएु विधवा खियों को फजाहार 
के द्वारा काम को शरीर में ही शोषण करने के जिये मनु भगवान्‌ ने विधान क्या है #। 
इलके अतिरिक्त फल्च- और फूलों † से मनुष्य का सारा जीबन, निर्तज्ता/से शिल सकता है । 








+ कामं तु चपयेददेइं पुष्पमूलफलैः' शुभेः । ननु नामाप शृहणीयात्‌ पत्यो प्रते परस्य तु । मनुस्मात 


~ 
† शात््रों में फूलों के खाने का वर्णन हवै । फूलो में महुवा एक विशेष लाभदायक फूल हें । 
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झाज भी साले के तीन मास एमारे अवध के वैसवारा प्रांत में श्राम, महुवा और जामुन से दी 
कारे जाते हैं । ज्येष्ठ से भाद्रमास तरु आम, महुवा और जाधुन के कारण बहुत से घरों 
में चूरडा जलता ही नहीं, एर कोई भूख से व्याकुळ या दुबल दिखजाई नहीं पढ़ता । यह 
तो हुई झायशासत्र और आर्यावतं की बात। अरब हस दूसरे देश के । प्रमाणों से भी 
दिखलाना चाहते हैं रि फल्ाहारी लोग कितने वल्लवान्‌, परिश्रमी आर द घंकाय होते हैं । 
एक ही प्रकार के फों को खाकर मनुष्य की शारोरिक श्रवस्या का वर्णन र हुए 
सीरिया प्रान्त के अस्सद याकृबकय्रात नामी एक विद्वान्‌ ने घपने भाषण में कहा दै के सें 
लेबेनन पर्वत पर गया था | वहाँ मैंने मचुष्यों को राक्षत्ों की भाँति बलवान ओर चंचल 
देखा । ये लोग केवल खजूर पर द्वी निवांह करते दै । इनमे से श्रनेकों को आशु एक 
रौ दश वर्ष की थी # । इस वर्णन से ज्ञात दोता है कि जब एक प्रकार के फल से 
इतना ल्वाम है तो नाना प्रकार के फज्ञाद्दार से बहुत बड़ा लाभ श्षम* ह्‌ । अतएुव स्पष्ट है 
कि मनुष्य फन्नों के द्वारा भ्रच्छी प्रकार निर्वाह कर सकता है और फजाहार से दाघायु, दीधे- 
काय और बलवान्‌ भं! हो सरूता है। जो लोग समभते हे कि फलाहार से मेहनत करने की 
ताक़त नहीं रह जातो वे भी ग्रल़ती पर हं । सन्‌ १३०२ में जरमना के बिरलनटाइड नाम 
स्थान में अन्तरजातीय पैदल दौड़ हुई थी। यह दौड़ ढस्डन से बलिन तक १२४३ सल 
लम्बी थी । दौड़नेवाले सब्र ३२ आदम थे । मौसम गमी (श्रर्थांत्‌ १८वीं मई सनू १३०४ ) 
का था । दौड़नेवाले ड्स्डन से ७१ बजे निकले । इनमें कुछ फलाहारी, कुछ शाक्ाझडारी 


= 
® 


और कुछ मांसाइारी थे | शाकान्नद्दारियों में बलिन का प्रसद्ध चलनेवाला कालंमान झी 
था ' बजिन में जो सबसे पहिले पहुँचनेवाले ६ मनुष्य थे वे ता शाकान्न और फज्ाहारी ही 
` थे । इनमें कालंमान प्रथम था । कालंमान ने २६ घंटे और ९८ मिनट मे यात्रा रूम<प्त को 
थो । दौड़ को समाप्ति पर वढ्न बिलकुल तरोताज़ा था, किन्तु बड़े बड़े प्रसिछू माँनाढारी 


पहलवान थकावट थे चकनाचुर होकर पहुँचे थे । य8 घटना बतलाती ई कि मनष्य मस 


को देखरुर डॉक्टरों ने निणंय र्या हैँ कि मनुष्य छी स्वाभाविक ख़शाक फज़ ही हैं । डॉक्टर 
लुई ङुन्दे के हवाले से पूज्य परिइत महावीरप्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मनुष्य क? स्वाभाविक 
भोजन फळ फूच श्रौर कन्द आदि हैं । स्वाभाविक भोजन के छा ढ़ने ही से इम जोग विविधि 
भाँति के रागां से पीड़ित हो रहे हैं श्रभ्पास से मनुष्यों ने अपन इन्द्रियों का स्वाभाविक 
शाक्त फ ऐसा बिगाढ़ा हैं कि जिस वस्तु को देखङर हमें घृणा होनी चाहिये उवे ही हम 
प्रसन्नतापूर्वक खाते हें । इस विषय में पशु ही इममे अच्छे हें । जो पशु घास खाते हैं वे 
मांत का तरक देखते भी नहीं और जो मांस खाते हैं वे घास का ओर इ'ष्टपात भी नहीं 








# Assad Yakoob Kayat, a native Syrian, in a speech at Exvter Hal] 
( 6th May I838) remarked that he had Jately visited Mount Lebanon 
where he found the people as Jarge as giants and very strong and active 
They lived almost entirely on dates and theré were many g पीठा 
one hundred and ten years of age.—Fruits and Farinacea. द 
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करते । हषी प्रकार फ श्रौर ऋन्द आदि के खानेवाले जीव भो डन पदार्थों को छोड़करुर घास 
पात नद खाते और प्यास लगने पर भी सोडावाटर श्रोर मद्य नहीं पीते परन्तु मनुष्य एक 
विज्ञ़ण पशु है । चइ घास पात, फल फू, मांश मदिरा सभी उदरस्थ हि जाता है। फिर 
भला उस्का रारोर क्यों न रोगों का घर बन जावे । भोजन के अनुसार थलचर पशुश्रों के 
तीन र ३ -मांवभक्ो, वनस्पतिभक्तो और फलभक्षो । बिल्ली, कुत्ता और श्षिइ आदि 
[न {खर जन्तु हैं वे सब मांसमक्तो हैं। उनझा स्वाभाविर ओजन मांम ही है । इमीलिए 
उनके दाँत लम्बे और लुझोले और दूर दूर होते हैं । इस प्रकार के दाँतों से ये जीव मां 
को फाइकर निगल जाते हैं । उने दाँतों की रचना से यह सूचित होता है कि ईश्वर ने 
ह्‌न्हे मांस खाने के ही लिये वैसे दाँत दिये हैं । गाय, बैल, मेंस, बकरी आदि जीव वनस्पति- 


भक्त हं । इस्री लिये ईश्वर ने उनके दाँत ऐसे बनाये हैं ज्ञिमसे वे उन दाँतों से घास को सहज 


क्रो ~ ~¢ 


ह ४ काट सके । उनके दाँतों की रचना हो उनके वनस्पतिभक्षो होने का प्रमाण है । किन्तु 
सनुष्प के दॉत्र न तो मांजभक्षो पशुग्रों से मिचते हैं और न घासभक्ती पशुग्रों से ही । 
न 

विवाद है, निर्भान्च है और निःसंशय है कि ईश्वर ने मनुष्यों के दाँत फल खाने ही के 
लिए बनाए हैं । परन्तु इम लाग जब उनसे मांप और मस्डुली कारने लगे हैं, आगरे की दाल- 
लीड हि न ६ 5 Se का 

गोड आर लखनऊ को रेवड) तोइने कगे हैं इस पर भो कोई नीरोग होने का दावा कर 
खना है। सांफ्भक्ष! जावों का मेदा छोटा और गोल होता हँ। उनके शारीर से उनको 
दन ड्या ३ ले लेकर ९ गुणा तक अधिक लम्बा दोतो हें । वनस्पतिभक्षी पशुग्रों का मेदा 


२८ गुना! तक अधिर लम्बी होती हैँ । श्रत्र रहे फत्रभक्तो जीव । उनङा मेदा मांबमच्चो 
जीवों के मेरे से अधिक चोदा होता है और उनकी अंतड़ियाँ उनके शरीर से १० से 
खेकर १२ गुना तऊ अधिर लम्बी होती हैं। श्रब इन तीनों प्रकार के जॉवों में मनष्य का 
मिन्नान कीजिए । खिर ले जेऊर रीढ़ की इड्ी के छोर व६ मनुष्य को लम्वाई $॥ से ३॥ फट 
तक हातो है और सन्य झी अत ड़िपों को लम्वाई १६ से २८ तरु होतो है । भ्र्थोत्‌ उनकी 
लम्बाई शरोर ( सिर सेले३े राढ़ के छोड़ तरु) को लंदाई से १० से १२ गुना तक अधिक 
हुईं । यहाँ भी फन्नभक्षी एशुग्रों से मनुष्यों को समता मित्रो | शरीर के अनुसार मलुध्य की 
आऔँतड़ियाँ फल खानेवाले पशुग्रों हो की श्री निकज्ञों | अतएव मनुष्य के फततमकती होने का यह 
दूसरा प्रमाण हुआ । इसी तब ‘Odontography’ नामो ग्रन्थ के पृष्ठ ३७१ मे प्रोक्रेसर Owen 
कहते हैं कि मनुष्यों के दाँत बनम!नुर और बन्दरों से बहुत कुळ मिजते जु तते हैं ओर इनका 
भोजन भी फन, अन्न एवं मेता एच ही प्रकार का है । इन चोरायों भौर मनुशवों के दावसग्वन्धो 
सादरय से विदित होता है छि सृष्टि के आरम्भ में मनुश्यों के बिग स्वाभाविछ भोजन फन्न ही 
निर्माण किया गया था। इपी प्रम्बन्ध में लिनाकुप ( Linnacus कहता है कि फच मून 
मनुष्यों के लिए अ्रः्पन्त ड्ितिछा भोजन है जो चोयायों से प्रर्धारात होता है तथा जड़ली 


है *ै। ~ प्र 7 i 
मनुष्य और लंगूर के सादश्य पते उनछे मुख. पेट और हाथों डी बनावट मे भो प्रकट है » 


» Linnasi Amoonitales Academical, Vol. me तीज FI P.8 
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इसी तरह डावटर एग्रामाउस्की जो एक प्रसिद्ध चिब्ित्सक हैं और जिन्होंने सब रोगों की एक 


ही सहज दवा निकली है हिखूते हैं कि हम जो पका हुषा, रंधा हुआ, सुना हु, कृत्रिम 
भोजन करते है वह हमारे लिये बहुत द्वी घ्ररवाभावक है। हमारे शरीर क बढ़ने oh पुष्टि पाने के 
लिये प्रायः ऐ न्द्रक पदार्था (Organic Matter) ढी ही आवश्यकता होसी है। फलों न अनाजों 
में वह बहुतायत से विद्यमान रहता है। डिन्‍्तु यदि फलों तथा भ्रनाजों को अझि र पकाया 
जावे तो उनका बहुत सा ऐन्द्रिक अंश पृथक्‌ हो जाता है । शेष पदार्थं न केवल सुश्किल से 
पचनेवाला ही होता ई किन्तु पचकर हमारे शरीर ३ जिये कुछ लाभ भी नहीं दे सरता । जब 
ऐसा भोजन झरने में बहुत सा अन्‌ पयोगी पदार्थ हमारे शरीर में घर कर लेता है तब अनेकों 
रोगों की उत्पत्ति होती है । प्राय: सभी आन्तरिक रोगों की उत्पत्ति इसी निकग्से पदाथ के 
एकत्रित हो जाने से होती है । अतः इन सत्र रोगों शा एक यही इलाज है कि किसी प्रकार 
घह अनुपयोगी पदार्थ हमारें शरोर से निकल जाय और नया प्रवेश न करे । ऐसा होते ही 
चे रोग स्वयं ही नष्ट हो जारेगे । इसी लिये प्रायः नई सम्मति के विरिव्सरु लोग भी गेणियों 
से उपवास करवाते हैं । उन्हें कई दिन तक सिवा गम पानी के और कुड़ नहीं देते । यह 
सोपधि प्रायः बढ़ी ल्ञाभदायक सिद्ध हुई है! यथाशक्ति उपवास से प्रायः रोग दूर हो 


नाता है । बिगतु इस ऋपधि के करने में एक डर यह है कि कभी कभी बहुत दिन लक 


बन जाता है । इसलिए ख़ाली उपवास के स्थान में फलोपवास अधिक उग्योगो है । क्योंकि 
फलों क खाने से बोई Yनुपयोगी पदार्थ शरार सें नहीं घुसता और बल प्राप्त होता है, 
रोग नष्ट हो जाता है थोर शक्ति नहीं घटती! । 
इन विदेशीय प्रमाणों से भो सिद्ध होता है कि मनुष्य की आदिम और मौलिक खरा 
फ ही है झर फलों के सेवन से मनुष्य कभी बोमार तो होता ही नहीं, प्रध्युत यदि बीमार हो 
भं तो भ्रच्छा हो जाता है और सुदृढ थत्ता दं घंजं।वी हो जाता है । इसीनिए आ्रार्या ने अपनो 
सूळ सभ्यता में फल और दूध इं। को स्थान दया है और कु'प को तथा कृषि से उत्पन्न होने- 
वाले श्रन्नों को आपत्काल में खाने की व्यवस्था ढी हूँ । घतों और उपचासों में फलाइार दी 
महिमा से तथा यायं रिवाजों और आयेध्म्यता म पिरोई हुईं विशेषताओं से यष्टी 
सूचित होता है कि भ्रार्यों का आदार सारिइक ही है जिसमें फल और दूध घृत की छी | 
श्रधानता है । क्योंकि ह चौर दूध घृताद्‌ सास्विक श्राहार ही अर्थ ब पाँचों शर्तों 
ns NE 
में हम्तक्प भी नहीं हो सकता और योग।भ्यासादि जे ह न St कस 
| धन में भी सहायता मिलती है । 
इसी/लए र्यो ने श्रपनी सभ्यता में सास्विक हार ही को स्थान दिया है । 


झाय चश्च श्रौर वेय भूषा । 


र्थ में भोजन के बाद दूपरा नम्बर बच्चों का है । भोजन को तरह आय॑प्रभ्यता में 
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रन व च  न््््ॉन्ल्त् त्ूूि्त्तेज्ज्े क्र 


व्झों पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है और 


है सिन्ञा का काम ए ह 
आयो ने अपनी सभ्यता में कभी ति रे जानते हुए भी 


समय तक इस देश के आय॑ गिला हे न र न कील खंड हे 
लिखित साहित्य में कहीं भी सिल्ले ह र ga R क्सा बोदकाल के पूव 

द हुए दश्चो का चर्ण न नटीं है । बोद्ध नृतियों मे सले हुए वस्ों 
का कर्डी दृशान नहाँ होता । बंगाल और उड़ीसा आदि प्रान्तों मे अब भो ग्रामं'ण आर्च 
सिना हुआ वस्त्र नहीं पहनते । कुल न श्रार्यो में अब तक पक्ति भोजन के समय, देवाराधन 
अथवा यज्ञादि के समय और यज्ञो रवीताि संस्शारां के समय सले हुए बस्त्रों का उपयोग नहीं 
होता । देवपूजन के समग्र यदि कोई सिला हुआ वस्त्र पइने होता है लो उसका बटन खुजवा 
दिया जाता है । इसके सिता विवाह के समय वर और वधू को वस श्रौर उपतस् हं। के देने का 
विधान हे सिना हुम्रा वख देने का नहीं +। वख और उपवख का आधुनिक नाम धोती 
उपर्गो है | बंगाल और उड़ासा में यद्द धोती उपर्ना एक हो में बुना हुआ बिच्ता है । 
नदिया शान्तीपुर का घाती उपर्ना प्रसिद्ध था । इपमें एक घःती और एक डुग्ट्टा ही 
दोता था। यहां पोशाङ खियों को भी थी | वे भी एक धोती और एक चादर ह घारण 
करती थीं । अ्रत्र भी पंजाब, युक्तपरान्त, बंगाल और महाराष्ट्र में यह रिवाज है । महाराष्ट्र 
ऊ तो गर्मी के दिनों में भो खिया शाल आ!ढ़ती हैं इन समस्त रिवाजों से ज्ञात होता है 
के आयसबभ्यता में सिल्ले हुए वख के निए स्थान नहीं है ।.उनरी शअ्रसज्ी आय पोशाक 
झोली ओर डुग्ड्टा ही है । महाभारत मीमांघा ए० २६३-२६३ में श्रयुत रायबरहादुर चिन्ता- 
सणि विनायङ वेद्य एम० पु० लिखते हें रि 'महाभारत के समय भारती झायंपुरुषों की 
पोशाक बिलकुन्र सादी थी । दो घोतियाँ ही उनकी पोशाक थी । एक घोती कमर के नीचे 
पहढिन ळी जातो थी और दूपरा शरार पर चाहे जैते डाञ्न ली जाता थो ।...उल्खित दोनों 
वस्घों के सिता भारती अरायो को पोशाक में और कपडे न ये।......अआजकर खियों जैसे 
लहँगे आदि चख पहनतो हैं वैते डल समय न ये । पुरुपां को तरह, पर उनके वस्नो से उस्बे, 
स््ियों के वस्त्र ददाते थे! ! 


ee 
hy] 


बस्रों को आवश्यता के दो हो कारण हैं। एच वर्षा और सर्दी गर्मी ये रछा और दूसरा! 
लज्ञानिवारण । सर्दी गर्मी और वर्ण के ही कारण रु!. ऊत और चमं अथवा वल्कज्ञ आदि 
वसनों का विधान है : परन्तु आर्यो को उच्चतम आदर्श सभ्यता में ऊन और रेशम के वों 
का विधान नहीं है| संन्यासो के लिए ऊन और रेशम का वस्त्र पहनना डचित नही समका 
गया 7 ! हाँ, प्रवास के समय पहाड़ी प्रदेशों में जहाँ बक पड़ता है वहाँ के लिए उन के चस 


उपयोगी कहे गये हैं । अव रधी लज्ञानित्रारण की बात | वह सदी गर्मी से भी अधिक आवश्यक 








# वर्म सीव्यध्वं, सुच्याच्छ्यम।नः- ऋग्वेद । मूद्धानमस्य संसोब्य--अथववद 
| संस्क्ारविधि- स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत 
| ऊर्णा केशोद्धवा ज्ञया मलकीटाद्भवः पटः 

कस्तूरीरे'चनं रक्तं वजेयेदात्मवान्‌ यति । 

बस्त्र कापीशजं म्राह्मम्‌ । कात्यायनस्मति 
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गुप्ताज्ञों को खुचा न न रकंखा जाय । उसने पशु और 


पत्तियों के भी गुप्ताज्ों को पूँछ से ढक दिया है । इसलिए मनुष्य को लीड ह म 
का ढरारक्खे। वेद में जिखा हेरि 'माते कशप्लको दशन्‌ रथात्‌ तेरे गृ ङ्ग न दृ स्र के । 
इसलिए गुप्ताड़ों झा ढछना आवश्यछ है | पर स्मरण रखना चाहिये कि गुप्ताों का पदो और 


~ को हे ta «> 6 
सर्दी गर्मी से रक्षा बहुत ह थोड़े ्रौर बहुत हो सादे वस्तरों से हो जाती 50 
ह, वहाँ कामकाज में असुविधा 


सभ्यता शरीर रक्षा और पदा के ज्ञिए वस्ों की श्रनिवायं आज्ञा देती 
झौर विज्ञास, असमानता तथा इँपा द्वेषादि के उत्मन्न करनेवाले वों के उपयोग को मना भो 
करती हे । घार्थलभ्यता उतने ही और उही प्रकार के वों को आज्ञा देतं। है जिनसे म 
करने में सुविधा हो । धोती ऐसी ही पोशाक है । धतो को उपयोगिता के विषय मे मिसिन्ञ 
मेनिंग ( १[७॥००९ ) कहती हैं रि 'समस्त पोशाकों में घोतो पूर्ण है और चलने फिरने, उडने 
बैठने में सुविधा देनेपाली है । इससे श्रच्छी दूपरी पोशाक श्रधस्भव है! * । इसी तरह लाड 
डफ़रिन कहते हैं कि 'पोशाक के विषय में पश्चिम को पूर्व से -बहुत कुछ सीखना 
इस धोती और चादर की पोशाक से जहाँ अंगरज्ञा, पर्दा अर कामकाज सें सुविधा होती 
है, वहाँ समाज में विलास और ईपां द्वेप नहीं बढ़वा | समाज को विलासी ओर अल्मान 
बनानेवाली पोशाक ही है । श्रपने घर में मनुष्य ने चाहे जो कुछ खाया हो पर उसका श्व्यक्ष 
अनुभव समाज को नहीं होता । किन्तु पोशाक बाह्य आडम्पर है--यह दिखलाइई पढ़ती है -- 
इसलिए इससे समाज में विलास श्रौर श्रसमानताजन्य इं्पी द्वेप के उश्पन्न हो जाने का अथ 
रहता है । तज्ञ, फ़ेशन और बनावट से ही समाज में श्रपमानता उत्पन्न हाती हैं, इलालिए 
स्ःयंमभ्य्ता में सिल्ले हुए वस्तों के ल्लिए स्थान नहों है। आयसभ्प्रता में सादी सोझो चालः 


गौर चादर ही के पढिरने भ्र'दने की श्ाज्ञा है । 


है । क्योंकि परमात्मा को यंद्री आज्ञा है कि 


चतेभान समय में बच्चों के श्रनेछों तज्ञ और फेशनों से भने ्रादमी कदलानेवाले गृइF्शों 

को कितना कष्ट हो रहा है, यह किपी समझदार आदमी से छिपा नहीं ह । साल को सारी 

कमाई डपडों में ढी जातो है तब भो पोशाक में कमा बनी ही रहती है । एक एक गुःस्थ के घर 

में एरु एरु आदमो के लिए चार चार छे छे सन्दूक कपड़े कले हुए हैं और उनका सारा दिन 

उन्हों के बदलने में व्यतीत होता है । अतपूव मनुष्य के लिए उतने और उसो प्रहार के उस 
होना चाडिए जिनको वह रचा शौर पर्दा के जिए ख़द ही तैगर छा ले। इस दृष्टि से 
भी घोतो श्रौर चादर का ही महर समझ हें ग्राता है he समय कहइंगा, पाजामा, पतलून 
और कुरता, कोट, क्रमोज्ञ द्रथा चुरा आदि जिसने सित्ने हुए स्र पाये जाते हैं न उन्द्रीं 
घाता चादर $ इ! रूपान्तर हैं धाती से तमत और नहुँगा बना हैं श्रौर इन्हीं दोनों के 
मे से दाला पानामा, पाजामा, पतलून और जोधपुरी आ।द बनी हैं । इसी तरह चादर 
So 

# Any dress more perfectly convenient to walk, 


would be impossible to invent.—Ancient and Mediae 
p. 398. 


f The West has still much to learn from the East in matters of-dress 











to sit, to Jie in, if 
val India, Vo]. l, 
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से ऋफ़नी के [ | 
घोर चु चादि हे। ह जान ते है) चको लेला भर काम कोट 
So सर शरण से साक्रा छी शौर साफ़ से ट।पी क। सृष्टि 
Se । भाचान मालक आयसभ्यता ङी पोशाक में नीचे थाती, शरीर में चादर का 
कना शिर पर केशों का मुकुट और गले में फूरों बी माळा है। यहो फ़ैशन सुविधा- 
जनक भा हे । [कन्तु श्राजऊल की पोशाक के कारण ज़रा सा फीचइ हो जाने पर, नदी 
5 ते समय, ळगी हुईं आग को बुकाते समय अथवा और किसी दौ घूप के समय बड़ी 
ह! दुदंशा होती है | परन्तु धोती चादर में यह असुविधा नहीं है । 

श्ायंसभ्यला में केशों का भी बड़ा मद्रास्म्य है । बाल और दृुद्धादि असमर्थो के अतिरिक्त 
किसी भी आय को केश छटाने को आज्ञा नहीं है । बाल्यशाल में जब लडका असमर्थ 
हसा दं तघ उसका मुणडन कर दिया जाता दे और जब अध्यन्त बुद्ध हो रूर अथवा शरोर 
रोगी होकर श्रप्तमथं हो जाता है, तब भा सुणिउ करने को अ्राज्ञा है। सनन्‍यासियों का 
ख इसवरा का सूचक हे । इन दूशाग्रों के श्रतिरिक्त श्राया का सदर डाढ़ी, मूछ और 
शिर है केशो को रक्षा करना चाइये । इस कठिन नियम का यदं कारण $॥ ेि बालों में 
युत्‌ अदण छरने की अद्भुत शक्त है । इस शक्ति के सहारे केशों के द्वारा द्यौ तस्‍्व मनुष्य 
के सस्तिष्ळ में ज्ञानतन्तु्रां को बज पहुँचाता हैं । वेद में लिखा है कि 'बृहस्पतिः प्रथमः 
सूयाये श.षे केशमकल्पयत' श्वर्थात्‌ ज्ञानाधिष्ठान ब्ृइस्ति--आकाश--ने पडिले ही सूया 
है द्वारा शिर में झशों को उत्पन्न किया । इससे ज्ञात होवा है कि ज्ञान श्रौर सूर्य का केशों के 
साथ आपूर्व सम्बन्ध टै । क्योंकि रग सूर्य से उरस्न्र हाता ह ्रोर मनुष्यशरीर के दंश अपना 
रंग चार बार पळवते हैं | ब्राल्यकाल में जब्र ज्ञान ग्रइण करने की शाक्त नहीं होती तब 
बालक के बालों का रग पीत लाज होता है ओर जब वृद्धावस्था में ज्ञान ग्रहण करने की 
शक्ति नहीं रह जाती तब बालों का रंग सफ़ेद हो ज्ञता हें । रि्न्तु युत्रावस्था में जब ङ्न 
ग्रहण करने की शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है तब बाल्लों का रंग काला रहता हैं| 
काले रंग में सूर्य की शिरणों का प्रभाव विशेष पड़ता है, हपीलिए काले केशवाले युत्रा मनुष्य 
इ ज्ञान ग्रहण करने को शक्ति भो रखते हैं। यह बालों के रंगों का परिवतेन केवल 
मनुष्यों में ही देखा जाता है, पशु पक्षियों में नहीं । इससे और मी अधिक स्पष्ट हो जाता है 
कि असमर्थं दशा को दोइकर अन्य समन्त द॒शाद्ओों में #शों को धारण हं किये रहना 
चाहिये। इसीलिए कहा गया हे कि "जटिलो मुण्डितो वा! अर्थात्‌ चाहे समरत केश रक्खे 
और चाहे इुँडवा दे | तात्पये यह कि जो समर्थ हैं वे रखें और जो असमर्थ दै वे निकलवा 
दें । निकलवा देना बाल, बृद्ध और रोगियों के डी लिए है । क्योंकि वेद में ब्रह्मचारी, 
गुःस्थ और वानप्रस्थी आदि सभी खरी पुरुषों के लिए केश देखने CA bt 
गया है। ब्रह्मचारी के लिप अथववेद १३ | ३। ६ में लिखा है कि 'पह्मचार्स्य/त समिधा 
समिद्धः कार्ष्ण वसानो दीक्षितो दीघश्मश्रु'। इसमें ब्रह्मचारी को दीघं शमश्रवाला अर्थात्‌ 
बड़े बड़े डाढ़ो मूँछोंवाला। कहा गया है। ब्रह्मचारी के लिए दूसरी जगह स्पष्ट लिखा 
'ज्ञकृर्त्य व्य’ अर्थात्‌ बरह्मचारी को ब्राल बनवाना मना है । जिस प्रकार त्मचार के लिए 
वान बनवान। सना दै उसी तरद गुइस्थ के लिए भी मना है । राजा के लिए जिखा दै कि 
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शिरो में श्री शो सुखं त्विषिः केशाश्च श्मश्रूणि 
राजा मे प्राणो अमृत ७ सम्राट चल्ुर्विराट्‌ श्रोत्रम्‌ । यजु० २० । ५ 


इसमें राजा के शिर के केशों और ढाढ़ी मूँडों की भो प्रशंसा की गई ह । इसी तरह 
वनस्थ के. लिए भी लिखा ही है कि 'जटाश्व विश्वतान्नित्य श्मश्रलेमनखानि च' अर्थात्‌ 
बानप्रस्थ सदैव जरा रक्खे और कभी बाल ओर नाज़न हें कराते । कहने का मतलब यह कि 
समर्थ दशा के, अतिरिक्त आयसभ्यता के अनुपार मनुष्य को कभी कश झौर बाल*न निरुल- 
बाना चादिये । वेदों में जढाँ बालों के रखने का श्रादेर किया गया है वहाँ उनक स्वच्छ रखने का 
भी उपदेश हे । अधर्दवेर में लिचा है कि 'कृत्रिमः कण्टकः शतदन्‌, शं पे हेश अगः लिखात्‌? 
अर्थात्‌ अनेक कृत्रिम छोटोंदाले कधे से शिर के बालों का विन्य्राप्त किया जावे । इन समस्त 


~ 
rr 


झाज्ञाओं से पता लगता है छि ग्रार्यमभ्यता मे केशों को रक्षा का विधान है। यही नहीं, 
किन्तु इतिहास और प्राचान चित्रझुल्ला से भी पाथा जाता है हि ऋषि सुनि और राजा 
महाराजा सब्र केश रखते थे । रामचंद्र के शिर पर केश पहले ही से बड़े बड़े थे, तभी वे 
तुरन्त हो वटत्तार से उन्हें जटिल बना सके | कृष्ण, श्रजुत श्रौर अन्य योद्धाओं के वर्णुनों 
में भी केश संभालने का जिक श्राता है | ऋष ता जटाबघारों थे दवा । इसे अतिरिक्त प्राचीन 
काल मे केशों ले ही आर्या भ्रोर दुस्युओओ छो पहिचान भा होतो थी । प्राचान ङाल्न में 
जिव प्रकार ब्राह्मण, इत्रा और वैश्य को पद्चान के लिए सूत, सन श्र ऊन का यञो 
पोत पढिना जाता था उसी प्रकार आर्य रौर दध्यु झी पहिचान के लिए शिर के ङेशों हे 
एच ग्रन्यि जगाई जाती थी । जिनडे शिर में ग्रन्थि होतो थी वे श्राय ओर जिनळे शिर के 
केशों में म्रन्धि न होतो थो वे दस्यु अर्थात्‌ अनार्य सममे जाते थे। इसका कारण यह है कि 
भ्रायो के अन्दर ब्राह्मंण, त्रो, वैश्य और शूद्र चार उपभेइ थे | इन चारों में से लीन द्रि 
थे जो यज्ञोपतीतों कौ भिन्नता से पडचाने जाते थे, डिन्तु शूदर श्राय होते हुए भी यजोपदील 
नहीं पहनते थे, श्रतएत वे केशों को ग्रन्थि से हो पहचाने जाते थे । रस प्रकर से केशप्रनिथ 
श्रायत्व का चिह्ल था। कभी कारणतरश जब रोग शिर क्रे बाज मुडवा डालते धे । तो ग्रन्यि के 
लिए थोड़े से बरा रख नेते थे और उपो को शिखा कड़ा काते थे अर्थात प्रार्यस्व का 
चिह्न शिखा थी रौर द्विजातिभेइ का चिह्न सूत्र था । सूत्र द्वितों का भ्रौर शिखा आर्थ॑त्त 
का चिह्न थी यह हमारी केवल करुपना नहीं है प्रत्युन सप्रमाण सिद्ध है £ पूर्वनमय में जब 
जब रभा रायो ने किसी को भो जातिच्युत करडे श्रनाय॑ किया है भता उसे ग्र्या से 
थक्‌ करके दस्यु बनाया है तवतव स्सने केशों को कटा दिया है अथवा नि लामन्ि 
को खोजवा दिया है | ये बातें महाभारत हरिवंश और विष्णु पुराण में भ्रच्छी तरह वर्णन की 
गई हैं । अतः इम यहाँ इस विपय के दो श्ळोऊ लिखते है- 


अधं शाकानां शिरसो मुंडयित्वा व्यसजयत्‌ 
यवनानां शिरः सर्वे कम्बेःजानां तेत्र च | 
पारदाः सुक्तकेशाश्च पल्डवाश्म श्र धारिणः 
निःस्वध्यायवषर्‌काराः कृतास्तेन महात्मना। 
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अर्थात्‌ शको का आधा शिर 
कर्वोजों का समस्त शिर 


पह्णों के केवल मोछ रव 


ब सुँडवा दिया गया, यवनों का कुछ शिर सुंडव। दिया गयां, 
सुंडवा दिया गया, पारदों की शिखाग्रान्थ खुलवा दा गई ओर 
से रपष्ट हो जाता है कि हक पे कप ग र र न र र हर 
की जाने दीजिये अभी १०० वपं पहले आ हद हि ज > हे जप है न 
व्यागते थे तो उमका शिर झुँडाकर और गधे पर र न र ढा br 
से समम में आ जाता है कि हमारे केशा किस प्रझार ह ३ अ Ft 
द ज्ञान से भर हुये, धामिऊ ऐतिहासिक 
और थर्यर्व के प्रतिपादन करनेवाले डै । इम देखते है कि अआजऊल लोग हिन्दू (आय) का जचणा 
अनेक प्रकार का करते हैं, पर विना आयं इतिहास के समझे वे हिन्दू का ठोक ठीक जक्तणा हदी 
नहों कर सकते । पर वैदिक जानते हैं कि शिक्वासूत्रधारो को आयं (दिन्दू) कहते हें । शिखा 
में सिक्ख, बोद्ध, जैन, शूद्र और कोलभील समा जाते हैं और सूत्र मे द्विनाति तथा पारसी 
आ जाते हैं और इस प्रकार से केशों की ज़्बी समने पर आर्यफेशन, अर्यवेशभूपा और 
आर्यपाशाक का सहस्र स्पष्ट ददो जाता है। 
आयशमस्यता में केशों को भाँति नाद्नों का भी बड़ा मह्त है। नाल़्ूनों के दारा श्रम 
हयत्ता अर्थात्‌ मर्यादा और प्रकार श्रर्धात्‌ विधि से सम्बन्ध रखनेवाली द्‌ बातें जानी जती 
इं । एक तो यह कि ऐपे काम क्ये ज्ञाय ज्ञिनसे नाज़्न आप ढौ आप घिस जाये, ब्टाना 
ने पढ़े और दूसरा यह कि इतना कास किया जाय जिससे न तो नावन परिमाण से अधिक 


Ff 


घिप हो जाये और न बने हो रहें खेती करनेवाले किपान और घरां में काम बरनेवाळी 
खिया को कमो नाखून कटाने को ्रावश्यकता नहीं होमो । परन्तु कसरत के द्वारा श्रप् 
करनेवालों छो अथवा कुछ भी काम ने करनेवालों को नाज़न कटाना पडते हैं । हसप ज्ञात 
होता है किन तो निऊम्मे बैठना ही अच्छा है ओर न डण्ड बैठक जेते वयथ श्रमों का करना 
ही अच्छा है, प्रत्युत इस प्रकार का काम करना अच्छा है जिम प्रकार के काम किसान अथवा 
घर में काम करनेवाळी छियाँ करती दें । रिन्तु स्मरण रखना चाहिये कि कृपकों के समान 
काम ऋरनेवालों के भी नाख़्त इतना न घि जाना चाहिये कि जिससे जिन्द्रा नाख़्न कट 
जाय । मनुष्यों को श्रम करने का चेत्र देवज भोजन और वख्रादि उपपन्न करना ही हैं । इस- 
लिए तत्सम्बन्धी श्रम षी उसके लिए आवश्यक है । डिन्तु दुःख से कहना पढ़ता है कि 
कसरत बरनेवाले व्यर्थ ही घरों श्रम करते हैं और उस श्रम से कुछ भी जीविका उत्पन्न नही 
कर सकते । उलटा दूसरों की बमाइई खाते हैं और अपनी ख़ूराक में इतना भ्रधक ख़च 
करते हैं कि एक पहलवान ढी ख़्राक में चार भले आदमियों का निर्वाइ हो सकता है | अगर 
नाख़्न का विज्ञान ज्ञात दोता तो वे कभी ऐवा न करते। नाख़न कटाना निस्म्मेपन की 
दील है। २१ वर्ष पूर्व चीन में वड आदम अधिक अमीर समझा जाता था जिसके नाख़न 
बहुत बड़े हों । यह श्रमोरत की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ गईं थी कि लोगों के नाख़ून के ड 
इञ्च तक बढ़ गये थे । नाज़न बढ़ाने की ग़गज़ से वे लोग कुछ भो काम नहीं कर ! 
तात्प्य यह [क नाख़्न चाहे बढ़ाये जाय शोर चाहे बढ़े हुए क्टाय जाय--दोनों का अ्रथ 
निकम्मापन दी है। पर श्रायंसभ्यता सिखलातो है कि वानप्रस्थी फल फूल खाकर रहें भोर 


~ 
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वारिकाओं मेँ 


केश तथा नाज़ून भ कटाएँ । इसका मतज्ञव स्पष्ट है कि वानप्रस्थ वन और 
वात. अज भी 


अम करके पराक पेरा करें जिससे नाख़्न आप दी श्राप घिव जायें । जद 
वनवाियों सें देख! जाती है । जंगलनिवासी न कभी नाज्ून कराते ठं अ्रोर न कभी 
उनके नाख़न बढ़े हुए देखे गये हैं । इससे यही ज्ञात होता है कि नाख़्न हमारे श्रम 
की कसोरा हैं--पैमाना हैं--इसलिए नाल्न कभी न कटाना चाड़िये, प्रस्युत खेतों 
और वाटिकाओं में इतना और इस प्रकार का काम करना चाहिये जिससे नाख़्न स्वथं 
घिउ जायें । 


झायसभ्यता में घातु के आआभूपणों के लिए स्थान नहीं $ । क्योंकि वैदिक आर्य 
सुगन्धित फू्नों के ही आभूषण पहनते थे भौर सोने चाँदी के आभूपण नहों पहनते थे । 
वे सोने चाँदी के ्राभूषण तो पशुओं ( गायों ) को पढिनाते थे। इतना होने पर ओ दे 
सुवण के गुणों को ख़ब जानते थे, इसनिए यद्यपि सुत्रणं के आभूषण नहीं पहनते थे पर 
सुरणं को शरीर के र्सी न किपी भाग में जगा हुआ अवश्य रखते थे । इसका कारण 
यह है कि र्यो ढी सभ्यता के अनुसार सुत॒र्ण का घरारण करना और सुवर्णं अथवा चांदो 
का आभूपण पहनना दोनों ्रलग अलग बातें मानी गई हैं । जिप प्रकार विना चेन 
केवज समय देखने के लिए गुप्त रोति से पाकेट में पड़ रहना एऊ बात है ओर सोने की खुन्दर 
चेन में घड़ो षो बाँधकर काई में पहनना दूपरी बात है । उसो तरह सुरणं घारण वरना अ 
सुरणं का आभूषण पहनना दोनों भ्र्रा अन्ग समक! गया है | कज्ाई में सुवण की चेर छे 
साथ घड़ी का बाँधना आभूषण की श्रेणी में है अर समय देखने के लिए घड़ी का पाउट मे 
पढ़ा रहना सुत्रण के धारण करने की केणी में है । जिस प्रकार घड़ी का मुख उद्देश्य समग्र 
देखना है, आभूषण बनाना नहीं उसा तरह सुवर्णं का शरीर में लगा रहना स्वास्थ्य के लिए है, 
घभूषण के लिए नहीं । 


आायसभ्यता में सुत्रण आयुरद्धक माना गया है। यही कारण है कि आये जोश 
लड़का के पैदा दाते हं। सुत्रणं को शलाका से उमरी निह्ला में ओ३म्‌ लिखते हैं श्रोर मरने के 
समय भो बीमार के मुँड में सुत्र्ण ढाळते हैं । सुरणं डालने ही नड़ों प्रत्युव स्ुस्यु के छई दिन 
पूर्व से सुरणं के बने हुए चन्द्रोदयादि रसों का प्रयाग झरना आरड्म कर देते हैं । जन्मर्'यु के 
समयों के श्रतिरिक्त भो छंडन्न अथवा अँगुउ! के रूप में आ्राय॑जोग सदैव सुतर्ण को घारणु 
डिये रहते थे, पर छुंडज् रौर शेगडी को आभूषण नहीं समझने थे । छंडज का अथे गोल 
छुन्ला है और शंगुरी भी ए छुल्ला हो है | छुहत़ा ्रोभूपण नहीं हे क्यो कि इममे कुछ भो 
कारोगरी नहीं हाता--फूत्र पत्ता का काम नहीं डता । कानों में बिद्र दाने के कारण ही 
अपधिल्प कुण॒ब पहने जाते हैं, आभूषण के जिए नहीं क्योंडि सुरण के बक्नों और 
ड से चने हुए i रसों के खाने से ध्च्छी प्रकार ज्ञात होता है छि सुत्रणु 
घु का गुण हे | इसी गु | हुए प्रेद % दि 
दोरु ड जरिए सुत्रणं श्र त a द oe ग EF ड र 
i । अ्रथवेत्रेद और यज्ञद में लिखा 
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पुनाति एव एनं यो दिराये त्रिभर्ति । अथवे० १६। २६।६ 
आ भव्ति यो दविरणयं विभति | अथवं० १६ । २६। १ 
या त दाक्षायण हिरण्यं स देवेषु क्रणुते दीघमायुः 
स मनुष्यपु कृणुन दीघमायुः । यजुवद ३४। ५ 
2 22273 कर देता हे pe धारण करता है । 

हे बुद दे दै । जो उत्तम पुर्ण धारण करता है वह दीर्घन'दी होता है । 
छुदणं के इस महान्‌ गुण के ही क'रण शतपथ बाह्मण ७ । ३ । ७ । २४ और 
3० | ४ । १। दमे 'आयुः हरणये, अमृत हिस्णय' अर्थात्‌ सुरणं आयु है और सुवणं 
अस्त है कहा गया है । इसी गुण के कारण आये लोग जन्म से झुत्युपर्यन्त सुवणं 
क कान संया अगुज्ञी में पढिनते थे *। पर इन छल्नों को कभो आभूषण नहीं कःते 
थे । श्राभृएण तो चे सदेव फूचों का ही पढिनते थे । क्यं कि फूलों के आभूषणों से मन 
प्रफ ल त होता टै और शीतलता प्राप्त होतो है । फूल सब्रझो सरलता से एक समान 
ही प्राप्त हो सञ्ते हैं और परस्पर की इंपाँ द्वेष से बचाते हें । यही कारण है कि ऋषि 
रंग फूलों के आभूषण वनाऊर ऋयषिपक्षियों को पढ़िनाते थे। 'एक ब'र चुने कुसुम 

निज कर भूषण राम बनाये । सातादर पहिराये प्रभु सादर' का सुन्दर वणन रामा- 

ए में {ड्या गया है । इससे ज्ञात दोता है कि आय लोग आभूषण फूर्चों के ही पहिनते थे 
ऐर कंडच आदि सादे छल्ले तो इवत श्रारोग्यना प्राप्त करने के हो श्रभिप्राय से पउिनते ये, 
छाशपणों के अशभिप्राय से नहों। श्रार्यसभ्यता से सम्बन्ध रखनेदाले जितने प्राचीन 
झाभूपण हैं उनके नामों से ज्ञात होत्रा है कि वे फूत्रों के ही डोते थे । कणंफूच, करण:श्रो और 
देणीएण आदि नाम फूत्त पत्तों छे ही सूचक हँ । इसके अतिरिक्त जितने श्राभूएण हें सबमें 
घे, फूत्र, कन्नी और पत्ते ही बने होते हैं--फ़ूज पत्तों की ही नक्काशी होती है, श्रतपव 
यह बात निर्विवाद है कि आदिम काल में आर्यो के आभूषण फूनों & छो होते थे। परन्तु 
अनुमान होता है कि कुछ दिन के बाद गौभक्त श्रायों ने कारीगरों से सोने के फूत्न पत्ते 
ननवाकर और उनमें फूचों के ही रंगों के मूल्यवान्‌ पत्थर जड़वाकर गायों के जिए आभू. 
चणा तेग्र!र करवाये और मणिमुक्ताखचित आभूपणों से अनी गायो को सजाया । फन्र 
यह हुआ कि कुछ दिन के बाद फूनों के आामूपणों के स्यान में सुण के आभूषण बनने लगे 
और सच लोग घातुनिमित अनेक प्रकार के गहने पद्दिनने लगे । परन्तु ्रार्यो की आदिम 
सभ्यता में घातुनिर्मित आभूपणों के लिए बिलकुल ही स्थान नहीं है । जिस प्रचार 
उने वख सादे हैं और जिस प्रकार उनका सेप सादा है उसी प्रखार अनक मा 


सादी हो है। 


। जो सुतर. धारण 











| 
~ e = = = ~ ~ जा FN i 
$ अणडवादे का राकन के लिए कणतरध सस्कार हाता हे ओर कान में छिद्र या ल ह 
उस छिद्र का रक्षा ओर सुत्रणं का धारण कुंडलों से ही हा जाता है, इसालए कान में सुत्रण पाइनन का 
® « 
रिवाज हो गया हे । 
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झाये गृह, ग्राम और नगर । 


अर्थं री तोसरी शाखा गुइ है । सर्दी, गमी और वर्षा के कए से बचने चथा अन्य 
सासाजिङ कायों' को सम्पन्न करने के लिए यद्यपि घर को आवश्यकता मजुध्यमात्र bs होती 
है तथापि आरय१भ्यता में गृह अर्थात्‌ घर का विशेष महर है । इसका कारण यह है कि झायो' 
की आश्रमच्यदस्था के अनुपार उनके समाज को आधे से मी अधिक जनसख्था के पास निजका 
घर नहों होता । बरह्मचारी, वनस्थ, संन्यासी और अन्य ऐसे ही उपयोगी मनुष्य केवल गुइस्थों 
के ही घरों में आश्रय ग्रहण करते हें। इसीलिए आयो को घर के दिपय में बहुत ह सोच 
समभङर नियम बनाने पड़े हैं । हमने जिन ब्रह्मदारी, वानप्रस्थी अर संन्यासियों को बिना 
घर द्वार के लिखा है उनमें वानप्रस्थी और संन्यासी दोनों याय नोवन का आन्तिस 
उहश्य पूरा करने के जिए माक्षम'्रा का पूर्ण अवलम्बन किये हुए रिचरते हैं । तीसरे बह्मचारी 
जोग गुहृस्थ बनकर और फिर उन्हीं दोटों का अनुऋरण करनेवाली शिक्षा गौर दीक्षा को 
प्राप्त करते हुए फिरते हैं। इन तोनों दल्लां को सहायता देने और स्तयं दानों अन्तम दलों में 
प्रवेश करने के लिए ही गुइस्थाश्रम को व्यवस्था है । इसीलिए तान भाग जनता छ पाख 
मकान नहों होते थोर एरु भाग जनता के पात मङान होते हैं जो केवल उपयुक्त तीनों 
आाश्रमियों की सेवा करने के लिए ही होते हैं, श्रोर किमो दूसरे काम के लिए नहीं । अपु 
जाया के मकान ऐपे ही होना चाहिए जो ब्रह्मचारियों, बानप्रस्थियों श्रौर ह न्थासियों री 
चाज ढाल के विपरीत न हों, उनमे मोह और वासना का ज़हर डालनेदाले न ए शरोर 
गुइभ्थ के प्रति घृणा, उपेद्‌ तथा तिरस्कार उः्पन्न करनेवाले न हों, प्रस्युत श्राय! के घर 
ऐते हों जो माच्षमागियों को अपने निकट बुलाते हों श्र गृहस्थ को भी वनस्थ बनने में 
सहायता देते दों । 


एक आयं जव ब्रह्मतर्याश्रम से आकर गुइस्ध बनता है तो ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों 


` ्रौर संन्यालियों में एक प्रझार का बच्च प्राप्त दोता है | उनको विश्वास ढो जाता है कि 


हमारी सेवा करने के लिए ओर हमें सहायता देने के लिए अघ एक और मज़बूत ब।हुचलवाले 
दम्पति ने अपने घर में श्रग्नि की स्थापना की है । इसी अभिप्राय से आयो ने विवाह के खाद 
अपने कुटुंब से पृथक होकर जुरा रहने में हो धमं माना है । मनु भगवान्‌ हते हैँ कि "प्रथक्‌ वित्र- 
घेते धमह्तसमाद्वम्यो पृथक्‌ क्रिया! अर्थात्‌ श्रचग अलग रहने से ही धर्म बढ्ता हैं, इललिए 
झतग ह रहना चाहिये। यहो बात गौतमसूत्र श्रध्याय २८ में इस प्रकार लिखी ह कि 
'पिता को स्यु के पश्चात्‌ अथवा पिता के जीते ही जी जब माता ३ पुत्र जनने का 
समय व्यतीत द्वा जाय तब सब पुत्र पिता की संपत्ति को बाँट लें! । इसी तरह शुक्रनीति 
में भो लिखा ह कि-- 

सदारप्रढोपुत्रां दाक श्रेग्रा्थों विभजेत्पिता 

सदारा भ्रातः; प्रोंढाः विभजेयुः परस्परम्‌ । 


अर्थात्‌ युवा और विवाहित पुत्र अ्रथवा भाई कल्याण के जिए परस्पर ग्रडस्थी 


- को बॉट 
लं और जुदा दी जाय । इस एथकूता का केवल इतना ही कारण है कि प्ररे कू 


दिवा हित 


७३० 


EE 3035 . Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








| 





"रोगी, श्वपच और 


पुरुष बेहुकृट्स्त्र के कलह, प्रमाद झं 
! ममाद श्रौर ्रालस्य से हटकर अजग घर दन: 
{: ~ >, Re || 

से माच्चार्थियां की सेबा न 


पशु पक्षी, कोट पतङ्ग, तृण पढ़ 90 र a PT 
आ दिए तक लङ्ग, तूः LEDGE को पूजा हो अर सभी को 
र आ जाय । ऐसे घर जिन में निरन्तर मोकझाथियों की सेवा होतो हो और जहाँ 
हक मोच प्राप्त रन का हो उद्याग होता दो वे ऐ ही होना चाहिये जो स्वच्छु, सारिउक 
दान देनेवाले और रम्य हों । उन मकानों से अभिमान, विलास शर जल की 
न आती हो, प्रत्युत गा 


ड | शान्ति मिळती हो । यहो कारण ६ कि झायों ने अपनी 
ही सादे मकानां का स्थान दिया है और यही क 


अर श्रपने वाहुबत्न 


सभ्यता मे बहुत 
रण हैं कि पुराने ज़माने में आयो के मकान बहुत 
उट ३७८ में रायबहादुर चिन्तामणि विना- 
च स्थान में प्राचीन काल में प्रायः ल्रुड़ो श्रौर मिट्टी 
। सकान थे । दुयाचन ने पाणइवों के रहने के लिए जो ज्ञाक्षागुइ बनवाने को राज्ञा दी 
उले लकड़ी और मिट्टी की ही दावार बनाने को कहा गया था । इन दीवारों क भाोतर 

लाख. आदि उत्रालाग्राही पदार्थ डाल दिये गये थे शौर उपर स मिट्टी लीप दी गई 
थी । ज्ञब पाणडतां सरोखे शाजपुरुपों के रहने के लिए ऐसे घर बनाने की आज्ञा दा गई थी 


एही बात दृढ होती है कि मद्राभारतक्ाल में बड़े जायों के घर भी मिद्दा के ही हाते थे? | 


यह चात विलकुत्र इं। ठीक हैं । आर्यो के घर ऐवे डरी इोते थे पर इसरा मतलब यह नहीं है 
€ Q ~ 
3 झञाय जाग इंट बनाना या पत्थर काटष्र जोड़ना नहीं जानते थे । वे ईंटों को पकाना 


~ 
~= 


~ = जो 6५० ०७ का > ~ 
जन्ते थे और इंटों खे इवनङुणड श्रॉँर हवनमण्डप बनवादे भा थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े 


|. व कद हक fe 


> 
है 
न 


जोह्वे के क्रित्ने स बनवाते थे । यह बात अ्रग्नइष्ठका दा वर्णन करते हुए यजुदुद में ओर 
आयलीपुर का वर्णन करते हुए ऋग्वेद मे लिखो भी हैं, बिन्तु जेता कि इम अभी कह आये 
हें आयो के रदनेवाले मघान माक्षाथियों के टिबने और माज्षार्थ का चरचा करने हा के 
लिए थे, इसलिए वे प्रमाद उत्यन्न करनेतराले ढंग के नहीं बनाये जाते थे । भव्य भवनां और 
साधारण श्रार्यघरों में क्या अन्तर है और दोनों से क्‍या क्‍या दानि लाम है यहाँ इम. 
बतलाने का यज्ञ करते हैं । 


ही सादे हाते थे। 'मद्ाभारत मामांखा? 
यङ वेद्य पुम्‌० प्‌ तिखते हैं कि 'दिन 


र 
< [4 


FT ल्लसननल 
< 


[स , 


सादे सीधे, मिट्टो जकड़ो और घास के दोरे छोटे मकान झाइने और लपने पोतने से 
नित्य पवित्र हो जाते हैं, परन्तु बड़े ऊँचे और इट पत्थर के मकान इतनी जरदी रोज़ साफ़ नहीं 
हो सते । इंट पत्थर के सरुन गर्मी में अधिक गर्म और सर्दी में अधिक सदं तथा वर्षा में 
अधिक गमी उन्न करते हैं, पर मिट्टो लकड़ी और प्रर के. मकान गर्मी में ठंढे, सदी में 
गर्स ओर वर्षाऋतु में बड़े ही हवादार हो जाते हैं । वर्पाराळ में घास का छुप्पर तो बड़ा ही 
्रानन्ददायक होता है। सादे मकान बहुत ही थोड़े श्रम भर ख़च से बन जाते हैं, परन्तु 
ईंट पत्थर के भव्य भवनों में लाखों रुग्या लग जाता है। श्राज इमारत क व्यथ ख़च के कारण 
नवीन स्कूहों और कालेजों का ख़चना कडिन हो रहा है । नतीन स्कूत्न का नाम जेते द्द 
बिरिडग का प्रश्‍न सामने आता है और हज़ारों की बात लाखों में बदल जाती दै श्रौर सारी 
स्कीम दिमाग़ में ही एड़ी रइ जाता हैं । परन्तु यदि सादे मकानों का अनुकर किया जाय तो 
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प्र्येक तहसील में थोड़ी ही लागत से एक एक कॉलेज खुत्त सकता है । इसलिए भव्य भवनों 
सादे मकान अधिक उपयोगो हैं । सादे मकानों की उपयोगिता उक्त समर बहुत ही अ्रच्छी तरह 
समक में आ जातो है जब्र भूरुस्र, अग्निकाण्ड श्रथवा नदियों के प्रवाह से गाँवों का नाश होता 
है। ऐवी आपत्तियों में से भूच्म्प के कारण तो छुप्परवाले मकान गिरते ह नहीं । रहा अर्नि- 
कारंड भौर जजप्रवाइ, यद्यपि इनसे सादे मछान भो नष्ट होते हैं पर सादे घरों के नए होने 
में भव्य भवनों की अपेक्षा बहुत ही बम हानि होती हे। कम हानि के कारण छोटे मकान- 
धाला दूस ही बीस दिन में अपना नया मकान फिर बना लेता हे, परन्तु भव्य अवनव।ले 
का तो फिर दूसरा भव्य भवन आजीवन बनवाया ही नहों बनता । इसका सतलेब्र यढ हुआ 
कि सादे मकान सदैव क़ायम रहते हें पर भव्य भवनों की स्थिरता में सन्देह हैं। बड़े सकान- 
बालों में स्वाभाविक ही अभिमान और प्रमाद होता है, पर साधारण मकानवाले बहुत ही सरल्न 


होते हैं । बड़े मकानों में रहते ही नोङर, फ़रनीचर, सवारी और अनेक प्रकार की पोशाकों. 


झौर ठार बारों दी आवश्यकता अकारण ही उत्पन्न हो जाती है, पर सादे मकानों से ये बातें 
उध्पन्न नहीं होतों । भव्य भवनों श्रौर सादे मकानों में जो सबवे बड़ा अन्तर ६ वह सोह 
अौर पैतृरु सम्पत्ति का है। सादे मकानवाले जब चाहते हैं तत्र अपने मर्न को 
सुविधा के साथ दूसरी जगह नया महान बना लेते हैं और बात की ब्रात में ग्रास, ज़ि 
प्रान्त को भी चड़ देते हैं जिसका नमूना इम नित्य ब्रानेद्रदोशों --नट, कंजर और हवूडों --- 9 
देखते हैं, पर ऊँची इवेलोवाले इज्ञार इज्ञार सुीबतों के आने पर भी अपनी कोटी के सोइ = 
न कहदी जा सकते हैं और न श्रमारत का व्यर्थ बू क! दिमाग़ से निकाळ खते हैं, प्र्युत डल 
युरानो कोठी को सम्पत्ति मानकर उसी के पत्थरों में पैर रगड़ा करते हें । इमलिए भव्य सच 
अर बड़ी बड़ी कोठ्या मनुष्य की स्वाभाविक रहन सइन के बरिनकुत्र ही बिपरीत 2! 
इन्होंने मनुष्यों में सबसे पडिले मिळकियत के भावों को उत्पन्न क्या हैँ ओर इन्डींसे 
पैतृ८ सम्पत्ति के भावों की जड़ जमाई है । इसीलिए मोह, श्रभिमान और शआ्ाळस्य उत्पन्न 
करनेवाले ऐसे मानों को अयां ने श्रपनो सभ्यता में स्थान नहीं दिया । भ्रार्थो के सकानों 
का आदएश वर्णन करते हुए श्रथवेवेर में लिखा है कि--- 


=, 


| 


Es 
छु श 
* 

Es 
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®. 
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तृणिात्रृता पलदा -वसाना रात्रीब शाला जगतो निवेशनी 

मिता पृथिव्यां तिष्ठः्ि हृस्तिनीच पद्वती । अथवे० ६३।२। १७ 

या द्विपत्षा चतुष्पक्षा षट्पच्।। या निमीयते 

अश्यपक्ता दश रचां शालां मानस्य पल्लीमझि ग्भ इवाशये । अथवे० ६ । २। २१ 


अर्थात्‌ तृण से छाई हुई और तोरण बन्इनवारों से सन्नी हुई हे शाल। ! तू सबको 

रात्रि के समय शान्ति देनेवानी है श्रौर लकड़ी के खंभों भर इस्तिनी का भाँति थोडी सी 

ज्ञमौन में स्थित है । जो गाला दो छुप्ररबाला, चार छप्परवाजी, छे छुप्परदाली और खाउ 

तथा द॒श छुप्परवालो बनाई जाती है उप इज़्ज़त बचानेवाळी शाना ( घर ) मे में जडरागन 
¢ ~ 

श्‌ डे क ९, —e € रे 

झर गर्भ के समान निवास करता -हूँ । वैदिक आर्यो' के घरों का यही आदर्श है । इन 


घरों में रइरुर वे ईश्वरपरायण मोक्षार्थी भक्तों को आश्रय देते थे और स्वयं उनके सर्सङ्ग 
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नन द सदन रत रहते थे । यही कारण है कि वैश्यवर्ण के द्वारा संशो चिते पृथिधी- 
का जज चायु उत्तम दोता था, पशुग्रों के लिए चरने योग्य बडे बेडे चरागाह 


होते थे और जंगळों : 
र ज तथा ऊचे पहाड़ों का दृश्य होता था वहीं थे अपनी अशष्तो बसा देते थे । 
' महो, लकडे और घाम से भौर फूज फचचों की वारिकाग्रों 


- जञ 


च ध 5 जे 
en 
र जिसमें एक कु सत्र और पशुचारन उत्पन्न हो से । 
सकाना का यह ढंग बंगाल और मध्यप्रदेश में कहों कहीं अत्र तक जावित है । 

अच्छे अआयंगुडों में दश छप्पर श्र्योत्‌ दृश भिन्न भिन्न कमरे होते थे। इनमें पाँच 
अन्दर को ओर और पाँच मकान को दीवार के बाहर ही ओर । भीतरवालों में एक कसर 
गुइपलि का, दूसरा गुदपत्ना ओर छोटे बच्चों का, तीसरा अतिथि का, चौथा पाच्शार 


ञ्‌ mT = AY जप 4 < ~ € ~ शी का 
जहा गाहपच्यारिन रहती है और पाँचवोँ बाइर से अध्ययनाथ श्राये हुए ब्रह्म चार! 


इक S का दाता 
॥ । घर से बाहरवाले कमरों में एक नर पशुप्रां का, दूसरा मादा पशुओं का, सौसरा 
रोगी छा, चौथा इनान का, पाँचर्वाँ कृषि के पदार्थों ३ सग्र हि 

x 5 ~ ri टेक र = se र र र होता Bd 2 ब्त, इसक अति- 
रिक्त महान में बहुत स खणड बनाकर अनेकों काथ्रियाँ बनवाना निर 


.धक सममा जाता था। 
। ्ार्यसभ्य्रता का स्थिरता 
अए सादे हं घर हाना चाहिये 
ईये तया प्रत्येक आम के बाद बहुत 
( चाहिये। क्योंकि ग्राम्य जंगल मे द्वी 
4 में जिला है कि प्रत्येक ग्राम में चारों 


सच है, अधिक कमरों की आवश्यकता भो ता भ्रतोत नहीं होत! 
सादे, स्वच्छु ओर छारे घरों में हा रह सकतं। हैं । इसरि 


अर ऐसे ही सो दू। सौ सादे घरों का ग्राम होना चा” 


i 
जंगल छोड़कर फिर दूसरा माम आबाद करन” 
उनस्थों का निवास हा सकता हे । मनुम्सू? 


ओर पू हो अनुप भूमि छा ड देना चाहियरे' और बडे नगरां के चारों आर इससे लिएनी चर- 
भसि को छोइना चाहिये #। आय ग्राम , वें जहाँ उक्‌ हो सभी वर्ग और सभा पेशे ऊे लोगों 
को बसाना चा हिये । वेद्य, र्‌। जके र री, चेदवेत्ता और यज्ञ कराने वाला तो अवश्य ही बसे । 
जिल ध्रक्ञार के ये ग्राम हों ड प्रकार के सादे गुड़ं से चने हुए डी नगर अथवा पुर भी 
होना चाहिय्रे। आयंग्राम ” र झ्ार्यवुर या नगर में बढ़ा अन्तर नहीं है । जहाँ बड़े जगा 
से घिरऋर दो चार कौर 4 सङ दस बोस छोटे छरे ग्राम आ जाते हैं वही पुर हो ज्ञाता हे 
और ये छोटे छाटे श |स ही उसके मुहक्ते हो जाते हैं । ऐसे पुर या नगर बहुधा बाज़ार या 
राजा के कारण र न जाते हैं, पर वे आन्कल के नगरों की माँ ति नहीं ोते । आजकज् के नगरों 
क कान तो नीचे, ऊपर, अगल बगल्न सर्वत्र पेज़ाना डी पैज़ाना भरे होते हैं । किन्तु आ 
साहित्य . म और पैद्धाना के लिप कोई शब्द नहीं दै! इससे ज्ञात होता दै कि कक 
जंगल | से और उसके सुइल्ले बरा ब्गोचों तथा चरागाडों से घिरे थे और लोग जंगजा म॑ ६ 


© 
Cn ~“ € ® ग्र न ड } 
शौच केलिए जाते थे। यढी आर्यगुडों और श्रायग्रामा तथा श्राझ्नगर का दिग्दश 
a द्र 
be 


५ 





Te अल अल 
Mn 0 ih ih 


+ धनुशतं पराहारा ग्रामस्य स्यात्‌ समततः 
[प त्रिगुए ७ 
सम्यापाताञ्जया वाप त्रियुण नगरस्य ठु । मनु० ८।२२ 
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आर्थे सृंडसेथी । 

अर्थ को चौपी शाखा गृहस्थी है। भजन, वस मौर गुढ के तेयार करने में जिन पदार्था को 
आवश्यकता होती है और जो पदार्थ स्वास्थ्य और ज्ञानब्रद्धि में सहायक होते हैं डन सबकी 
गणना गृदस्थी में है। आये गुइस्थो के स्थूजरूप से सात विभाग ४। इन साता क नाम 
बतंन, पशु, रोशनी, औषधि, पुस्तक, यन्त्र र शखरा दें । यहाँ इम क्रम से इन सब्रों का 
वशंन करत हैं । 


आर्य शुइस्थो में सबसे पहिजी वस्तु वतन हैं। बतंनों का उपयोग , ख।ने सीन, पकाने 
और यज्ञों के कामों में होता है | खाने पीने के बतनों के लिए अथवंत्रेद में जिखा है 


कि 'अलावुं पात्र पात्रम्‌? अर्थात्‌ तूँबे के बतंन ही बतेन हैं, श्रन्य नहीं । यहा बात बतंनों छा वणन 


करते हुए मनु भगवान्‌ ने भा लिख है । वे कहते हैं कि 'अजाइु दारुपात्रं च रमय Sh 
अर्थात्‌ तेये, लकड़ा, मिट्टी और बोल के ही बर्तन होना चाहिये । इन बसनों में i I 
पदार्थों को रखने से विगाइने का डर नहीं रहता श्रौर सबको एक समान श्रालाना स ग्राज ह 
जाते है । इसा तरह काछ, मिद्दो और पत्थर के पात्र यज्ञों मे भा काम आते हैं, इसलिए ऐवे ही 
पात्र होना चाट्रिये जो सबको आघानो से मित्र जायें इल पर कुछ लोग कहते हैं किये 
पात्र तो सन्यासियों के हैं गुइस्थों के नडीं। किन्तु इम देखते हैं कि थ्ाज हमारे देश में लाखो 
गुःस्थ ऐसे हैं जिनके घरां में सिवा काठ के कठोते और बठजी के, पत्थर के छंडों $ 
कूंडियों क, मिट्टी के इंडे ओर हडियों, सश्तरों और सकोरों $ और बाँस, घास, पत्ते चोद सूँ 
के बतंनों के एक भी फूल या पीतल का बर्तन नहीं है । इसी तरह लाखों गुद्रस्थ ऐसे हें जिन डे 
घरों में पीतल की शेवल एक ही थाली, एक ही बेडा ओर एक ही लोटा है, शोष जितने बर्तन 
हद सव लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, पक्त और बॉस ही के हैं । इसलिए यह नदी कहा जा सक्ता कि 
ये बर्तन अँवल संन्यासियों के इी हैं । इनको सन्यासियों के बसन कइने का कारण इतना ही 
है कि बंन्यासं इनमें से एक ही पदार्थ का पक हं। बतन ले सक्ता हे, सब्र पदार्थों के एङ साथ 
झनेकों बतन नहीं । परन्तु गुइस्थ हर चीज़ के कई बतत रख सकता है, इसलिए संन्यासी 
ओर गुःस्थ के बतंनों कौ तुना नहीं हो सकती । इसारे देश में आज तक यह रिवाज है कि 
गुइस्थ के घर में कुम्हार मिट्ठी के बतंन, नट बाँ के यतन और बारी पत्तों के बर्तन जितने 
आवश्यक होते हैं उतने इमेशा दे जाता है और साज के अन्त में युउस्थय को उपञ का ग्रसुङ 
पा! ले जाता दे, पर संन्यारो के साथ इस प्रकार का डोई बन्दाबस्त नहीं है .। इसलिए 
डार १ री दता को च संन्यासियों के बतेन नहीं कहा जा सकता, प्रत्युत य& कडा जा 
सकता दे कि जो बठेन सबको एच समान सरजतासे प्राप्त हो सके श्रौर जो भाजन को सुरक्षित 
जा सके उन्हीं का आयक्षस्थरता में लम,वेश है, फूल, पातन, एल्युमं।नियम, जमंत सिल्वर और 
चाँदी आदि के बर्तनों का नहीं । क्योंकि ये सवक सरलता से एक समान प्राप्त नहीं हो सकते । 


पछ भी आय शुट्स्थी की प्रधान सामग्री हैं । इसीलिए वेदों में पशुश्रों की प्राप्ति के [ 
निए सैकड़ों प्राथनाश्रा का वर्णन है । क्योंकि अ।र्यमकष्यना में पशुद्रों से छे प्ररार का काम 


शी) $ 3 ~ 
जिया जाता हं । अर्थात्‌ आर्यो के पशु भोजन, वस्न, खेती, सवारी, पहरा और सफ़ाई का 
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7 
श A के हक मैप, बकरी ओर भेड़ी से दृध घृतादि सवाद्य पदार्थ प्राप्त होने है। भेडी 
या से वसो के लिए ऊन प्राप्त होती है । चै, भेंपे, उँट, घोडे, गधे और हाथो से 
सतारो, बारबरदारी और खेतों के जोत नि 


ने नथा खींचने का काम जि 
ह या ज 
है और सुवर सफ़ाई का काम डरता है र | ता है । कुत्ता पहरा देता 
२ है । इसलिए आयं गृहस्थी में पशुओं क। बढ़ा महस्व हे । 


€ 
आय णुईस्यं iF य 

य पी में रोशनी भो प्रधान वस्तु है । क्यों आयंसम्पता हें दीपदान का 

द सदसत हे । हक अतिथि के पोइशोपचार गिनाये गये हैं वहाँ अतिथिपूजा में दीपदान 
हे रञ्स्वा ग है । इसछे सिवा आर्यो झा कोई भी धार्मिक कृत्य आरंभ नहीं होता जब तक 
दीपक न क लगा जाय! इसाज्िए दिन के समप में भो दोपक जलाया जाता है। शादो का 
दोपक मदेर घो से > नेत्र क 
दपक सदव घो से हो जक्राया जाता है । घृत डी रोशनो के समान नेत्र को सुख देनेताळी 


ड k _ ~ ne हें. > =e a जि 
इ दूपरा रोशनी नहीं ई । इसीलिए आर्य गृहस्था में अंधकार को दूर करनेवाला दीपक 
आवश्यक समका गया है ; 


आये युःस्थी में औषधियों का संप्रह भी आवश्यक है । पर इसका यह तासपयं 
नहीं है कि अ्रगयाँको सदैव ग्रौपधियों का सेवन करना चाहिये । ओषडियों के संग्रह 
का कारण इतना हौ दे कि न मालूम डिस समय कैसी दुर्घटना हो जाय और झपधि की 
आवश्यछता पड़ जाय | क्यो® ग्रुहस्थ को इस प्रकार छे प्रसङ्ग आया ही करते हैं जिनमें 
दुरन्त ही ओपधों वी आवश्यकता पड़ जाती है । इसजिपु ऐसी श्रौपधियाँ जो तुरन्त नहीं 
अन सतीं और जिनकी आवश्यकता तुरन्त हो पडती है उनका श्रायं गृहस्थी में अवश्य 
संग्रह रहना चाडिये । यद्यपि श्रायुवेदशाख का यही मतलब है कि कोई कभी बीमार डी न 
छो ! क्योंशि आयुवेद कहते ही उस विद्या को हैं जो बीमारियों से बचने का ज्ञान देती है, 
तथाएि दुर्देंव के कारण शरीर सें चोट ज्गने से, थ जाने से श्रोर मलों के संचय हो जाने से 
जो अह्शत्यता उस्न डो जातो है उपछा डपाय करना पड़ता है । चोट लगने से--किसी अंग 


के टूट 
पट्टो से ही आराम पहुँचता है, ददा दारू से नहीं । इसी तरह थडातट से जो अम्वस्थता होती है 
उससे भी ग्राराम करने से ही लाम होता ह, प्रौषचि से नहीं । गरिन्न जो अ्रस्वस्थता रोगों 
के कारण होती है उसमें कुछ विज्जक्षण उएचारों को आवश्यकता होती है । क्यो माधव ने 
छापने निदान में लिखा है कि “सवेषामेव रोगानां निदानं कुपिता मलाः अर्थात्‌ समस्त रोग 
मलों के संचय ही से उत्पन्न डोते हें और यह संचित मज़ दी कभी कफ होकर, कमं। अतिसार 
होरुर, कभी फ'ड़ा फुनसी बनरुर और कभी उतर तथा वमन के रप में परिणत होकर नाना 
प्रछार के रोगों के नामों से प्रकट होते हें । इसलिए इन मलजन्य रोगों को चार उपायों से 
दूर किया जाता है । चरकाचार्य कहते हैं &--- 

पाच न'न्युपवासश्च व्यायामश्चति लङ्घनम्‌ 

चतुष्प्रकारा संशुद्धि वमनञ्च ।वरेचनम्‌ । 

अर्थात्‌ पाचक पदार्थों के खाने, उपदा, व्यायाम भ्रौर लङ्घन के च ro 

विरेचन का प्रयोग करने से मलों को शुद्ध हो जाती है। इन उपचारों में फजोप | [ 
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सौर वमन विरेचनों को सभी जानते हैं, परन्तु भरार्यसम्परता में मलों की शुद्ध का एक दूसरा 
हा उपाय बतज्ञाया गया हु जिसे प्रायः लोग भूच गये हें । वह तरीक्रा प्राणायाम है । आणायाम 
का गुण वर्णन करते हुए मनु भगवान्‌ कहते हैं झि-- 


दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां दि यथा मलाः 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्त दोष: प्राणस्य निम्रद्दात्‌ । 

अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्नि में तपाने से धातुश्रों के मच न्ट हो जाते हैं उसी प्रकार 
प्राणायाम करने से इन्द्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं । इसलिए यद्यपि नित्य प्राणायाम करनेवाले 
फचाहारी आयो” के शरोरों में सत्रों का संचय नहीं होता तथापि कभी कभी अचानक हो 
सान्निपातिङ रोगों का ग्राक्रमण हो जाता है जिससे स्रुव्यु की आशंका उत्पन्न हो जाता है 
झतएव चतुर वैद्यों से अच्छी औषधियों को जेखर अवश्य अपने घरों में रख छोड़ना चाहिए । 
आयं शुइस्थी में पुस्तकों का भी बड़ा सहस्व है । इसलिए प्रध्ये आय के घर सें 
द, चेरों ङ श्रङ्, उपाङ्ग, स्म्रृतियाँ, दर्शन, इतिहास और अन्य ऐसे ही ज्ञान विज्ञान को 
बढ़ानेवालो पुस्तक होना चाहिये । पर व्यर्थ बकरवाप करनेत्राली ओर ज।न के स्थान में अझ 
को फैत्ानेवाळी तथा मनुष्यों की रुचियों को तामस बनानेवाळा पुस्तकें न होना चाहिये । 
क्यांडि उच्च कोट के थोड़े से भी ग्रन्थ ज्ञानत्रृद्धि में जो सहायता करते हैं उत्तनी लहायताः 
झनिश्चित सिद्धान्तो छे प्रचार करनेवाले इज्ारों ग्रन्थ भी नहीं झर सकते । ऋ पत्रों के कस्बे 
हुए सौ पचास ग्रन्थों के अवलोकन करने से ही जो ज्ञान में स्थिरता होती है बड़ ३ 
पुस्तकालयों की हज़ारों पुस्तकों के पढ़ने से भी नहीं होठी। इसोलिप शाखा में छान्त 
सिद्वान्तों का संग्रह करना मना स्या गया है| सांख्यशाख् १। २६ में कगिळाचार्य ऊहते 
है कि 'अनियतत्वेपि नायोक्तिक्रस्य संग्रद्रोऽन्यया बालोन्मत्तादेसमत्त्रम? ्र्थात्‌ बालकों ऋः 
उन्मत्तो के समान अनिश्चित और युक्तद्टीन बातों का संग्रह करना व्यर्थ है । इसलिए अन्य 
वही संग्रह करने योग्य हैं जो सनातन सिद्धान्तों का श्रखणड रूप से प्रचार करते धों और 
प्राणियों को इस लोझ और परलोक में सुख पहुँचाने की विधि और युक्त की शिक्षा देते हां । 
आय गृहस्थी. में यन्त्रों का भो समावेश है, पर वैदिक अन्त्र वही हैं जो डिल्ली पशु 
या मनुष्य का ङमच्ेत्र धंकीर्ण नहों करते | श्रार्यसभ्यता में ऐपे यन्त्रों का समावेश नहीं है 
जो डिसी पशु की सट्रायता के विना रेवल सिप्रंग, स्टीम अथवा विद्यतशक्ति के द्वारा थोड़े से 
मनुष्यों की सहायता से चलाप्रे जायें ्रौर जिनके कारण इज़ारों पशुं और मलुष्पों का 
करूत्तेत्र रुरु जाय । वैदिङ यन्त्रों का नमूना सूत काराने का पुराना चख़ी, कपड़ा चुनने का 
पुराना साँचा और बतंन बनाने का कुम्डार का पुराना चक्र है । परन्तु अवैदिङु यन्त्र आज- 
कलन के मोटर, ट्राम, रेन और मिनईंजिन हैं जिनके कारण लाखों पशु और मनुष्य निङम्मे, 
निरुग्योगी और भारख्प हो गये हैं। ये यन्त्र डिसाकारी हैं इसलिए आर्यस्रभ्वता में इनकां 
समावेश नडों है । आयंपन्त्र तो वही हैं जो सनातन से पशुओं और मनुष्यों के द्वारा चल्ञाये 

जाते हैं । इसलिए र्य गृहम्थी में उनका संग्रह अवश्य होना चाहिये । 


चायं सुइस्थी में शखाख भी आवश्यक हैं। प्राचीन ङुएादी, आरा, बसूल्ञा, निहाच, 
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इंथो ढ़ा, संसी, सई. हे ल्‍ 
मय क ट 5 पार 0 ० md ध्ादि शयं सभ्यता के 
में गिने जाते हैं । किन्तु जिनमें कला का योग | ह ३ SR र र 
रोकनेबाज होते है इसलिए, मे अमर होता ६ वे अन्य प्राणियों का कर्मक्षेत्र 
यता में नहीं गिने जाते । परन्तु घ्ार्यो 
'वश्यक है अतएव सादे शस्ता हो भा 
। गुइस्थो से सम्बन्ध रखनेवाले इन सात प्रकार े पदार्थो के 
| कोई वस्तु गृहस्थो में उपयोगी और आवश्यक समझी जाय तो उसका 
सो संग्रह करना चाहिये । पर इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिये कि आर्य गृहस्थी की 
चीज़ बही हो सकती है जिसके प्राप्त करने में न किसी प्राणो की कोई हानि हो, न मनुष्य- 
समाज से असमानता और इषां उत्पन्न हो और न उसके प्राप्त करने में अपने को ही क 
करना पड़े, प्रत्युत जो पदार्थ आसानी से सबको एक समान प्राप्त हो सके वही आयं गृहस्थी 
में सस्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि मोइक पदार्थों का संग्रह करके मनुष्यों सें प्रकरणान्तर से 
चोरी छी पत्ति उरपञ्न कराना आयंसभ्यता के विपरीत है। आर्यसभ्यता में चोरी के जिए 
गुंबायमा नहीं है । यही कारण है कि रायां की भाषा संरकृल में ताञ और चाभी के लिप्‌ 


के घरों में सादे शब्नास्रों का रहना बहुत हो श्र 
गुइस्थी में स्थान पाने योग्य हैं 
अतिरिक्त यदि और 


इसने आयां के अर्थ की चारों शाखाओं की आल्योचना करके देखा तो ज्ञात | 
हुआ कि जिस ढंग से वे इस सृष्टि से अर्थ का संग्रह करते हैं उससे न तो किसी भी प्राणी 

को कोई क्ट ही होता है और न आर्या के लोक परत्नोकसम्बन्धी उद्देश्यों की पूणंता में 
होई रुकावट दी दोती है, प्रत्यु सृष्टि की सीधो ( मनुष्य ), आड़ी ( पश्वादि), और 
उज्नटी ( बुक्षादि ) समस्त योनियों के देन लेन में सामञ्जस्य उत्पन्न हो जाता है और सबके 
लिए भोज्षसार्ग सरल हो जाता है । क्योंकि आय ज्ञोग अपने अर्थ के चारों विभाग प्रायः 
पशुओं और बृक्तों ले हो लेते हैं और उनकी आयु तथा भोगों का सदेव ध्यान रखते हैं । 
घे जानते हैं कि जिस प्रकार मनुष्यों को पशुद्यों और वृक्षों की आवश्यकता होती है उसी 
सरह पशुश्रों को वृक्षों और बृक्तों को जज्नों की आवश्यकता होती है । इसीलिए वे सदेव 
क्षि और जंगलों के द्वारा पशुओं के क्षिए अन्न और घास का तथा यज्ञों के द्वारा वन- 
स्पतियों के लिए जों का प्रबन्ध करते दें । वे इस बात को अच्छी तरह समते हैं कि मनुष्य 
का जीवन केवल अकेली एछ गाय के दूध से ह पार हो सरता दै और गाय केवल्च जंगलों 
` की घाल पर ही बसर कर सकती है। इसोज़िए आयो ने अपनो सभ्यता की परिभाषा में 
मनुष्यों को प्रजा, पशुश्रों झो प्रजापति अर वृक्षों को पशुपति झह! है । इसका यही ह 
है कि प्रजा को पशु पालते हैं और पशुओं को वनस्पतियाँ पातो हैं । वेद में कीच 
जगह पर मनुष्य को 'प्रजया सुवीरा” कट्दा गया है । इसी तरह शतपथ नाह में i 
प्रजापति कहा गया है | वहाँ पूछा गया है कि 'कतमः प्रजापतिरिति' अर्थात्‌ प्रजाप हक 
है? तो उत्तर दिया गया है कि 'पशुरिंति' अर्यात्‌ पशु ही प्रजापति हैं । जिस प्रकार पश 


को प्रजापति कहा यया है उसी तरह डां को पशुर्पात कहा गया है । शतपथ ब्राह्मण 
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६ ।३।५२ मैं लिखा है कि “ओषधयो वै पशुपतिः, तस्मात्‌ यंदा पशव ओषधी लभन्ते अथ 
पतीयन्ति’ अर्थात्‌ औषधि ही पशुपति हैं अतः जब प॒ औषधियों खाते हैं तभी स्वासी के 
कार्य क्षम होते हैं । इसी तरह यजुर्वेद १६ । १७ में भी 'टृणेभ्यः हरिकशभ्यों परान पठने 
नमः लिखकर वृक्षों को हरितङेशवाले पशुपति कहा गया है । तात्य यह जिस प्रकार 
प्रजा ( मनुष्य ) का पालन पशु करते हैं ओर पशुओं का पालन दश करते उसी तरह 
ज्ञौरकर मनुष्य भी पशुओं से घी लेकर ओर बृक्तों से काष्ठ लेकर यज्ञ करता है भोर यज्ञ से 
पानी बरखाकर घृक्तों का भी पालन करता है जिससे वक्त, पछ ओर 23 शादि सभी 
प्राणी पूर्ण आयु जीकर और अपने अपने कर्मफलों को भोगकर मोक्षमार्ग के पथिक बन 
जाते हैं । यही आयों के अर्थशाख का सूल है और यही आर्यो के श्रथ को प्रधानता का 


सारांश है । 


कास की प्रधानता ॥ 


आयसभ्यता के प्रधान चार स्तम्भों में काम का बहुत हदी बड़ा महच्व ह । 
सोक्त का सहायक अर्थ है उसी तरह अर्थ का सहायक काम है । यदि काम अर्थे 
न करे तो अभी हम जिस अर्थ की प्रधानता का वर्णन कर आये हैं और आर्य भोजन, छायं- 
वस्त्र, आयंगृह और आर्यशुइस्यी का जो आदर्श दिखला आये हैं उसकी स्थिरता एक दिन 
भी नहीं रह सकती । अर्थात्‌ यदि मनुष्य काम को मर्यादित न करे सो वह छम श्रथ जो 
मर्यादित कर. ही नहीं सकता और न विना अर्थमर्यादा के कभी मोक्ष प्राप्त कर सकत! है । 
इसीलिए आयो ने काम के विषय में बहुत ही गम्भीरसा ले विचार किया है । संशार 


न थक प्प #___ | एक TF 
का खहायता 


छाज तक श्रायों' के भ्रसिरिक्त किसी भी सभ्यजाति ने इस अर्थशुद्धि के मूलाधार कास 
पर इतना विचार नहीं किया | सबने भ्र्थे ओर काम को एक में सिला दिया है । परन्तु 
रयो ने जिस प्रकार शरीर और मन को एधकता को समझ लिया है उसी हरइ शरीर ले 
सम्बन्ध रखनेवाले अर्थं को ओर मन से सम्बन्ध रखनेवाल्े काम को भी एक दूसरे से एथछू कर 
दिया है और जिस प्रकार शरीर से सम्बन्ध रखनेवाले भोजन, दख, गुद और गुहस्थी को अर्थ 


के अन्तगंत कर दिया है उसी तरह मन से सम्बन्ध रखनेवाजे ठाट बाट, शोभा शङ्कार और 
स्री पुत्रादि को काम के अन्तर्गत कर दिया है । क्योंकि ये सभी पदार्थ केवन्न मनस्तुष्टि छे ही 
लिए हैं । यदि अपना मन क्राबू में हो तो इनमें से एक भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। 
किन्तु इन सबसे मन का एकदम हटा लेना बहुत ही कठिन है डार बाट और शो भः आज्ञार 
से चाहे मनुष्य अपना सन हटा भोजे, पर खी से पुरुष को और पुरुष से जी को मन 
हटाना बड़ा ही दुस्तर है । सच पूछो तो खी पुरुप के स्वाभाविक चन्धन को ही काम 
कहा गया है, बनाव चुनाव थौर शोभा शङ्गा तो उनके बन्धन छ साधनमात्र हैं । यही 
त है कि मानसशाख् का प्रसिद्ध ज्ञाता शाङ्गधर काम का खझ्ण करता हुआ लिखता 


स्त्रीषु जातो मनुष्याणां स्रीणां च पुरुषेषु वा 
परस्परङृतः स्नेहः काम इत्यभि धीयते । शाङ्गधर १ । ६ 
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अर्थात्‌ स्त्रियों में पुरुषों का और 


पुरुषों में स्लियों 
उसी को काम कहते दे को धर यो काजो परस्पर स्वाभाविक स्नेइ है 


हे पुरुष के इस पारस्परिक स्नेह और स्वाभाविक आकर्षण 
के दो कारण हैं । पहिला कारण तो यहद हे छि मनुष्य अनन्त जन्म जन्मान 
योनियों में सत्री और पुरुष शक्ति के सम्मेज्जन हे | 
के द्वारा अन्य जीवों को पैदा करता इर जा आ रह है। परत सर 
पक पेद हुआ चला आ रहा है। दूसरा कारण यड है कि वीयं में पड़े 
हुए वो के भोग जीवों को बाहर निल्‍लने और नवीन शरीर घारण करने की प्रेरणा करते 
हें । इन्हीं दोनों कारणों से खी पुरुषों मे एक विज्नक्षण आकर्पण उत्पन्न होता है और मनुष्य 
रति करने के लिए विवश द्वोता है। यह प्राणीमात्र का अनादि अभ्यास हे । किन्तु मनुष्य के 
लिए यह अभ्याल अच्छा भी है और बुरा भी । इस अ्रभ्यास में जहाँ तर भायंप्तस्यता 
। सम्बन्ध है वहाँ तक तो अच्छा है, पर जहाँ से इसमें अनार्यता का संचार होता है वहाँ 
[सका खूप अयङ्कर हो जाता है । सन पर क्राबू रखकर और आवश्यक सन्तान को 
उत्पन्न करके डस सन्दान को सोचमागो बनाना श्रायंसभ्यता है और शोभा शङ्गार, ठार बाट 
द्वारा काम्ुङता को बढ़ाकर ओर अपरिमित सन्तान को उत्पन्न करके संसार में भ्र्थ 
कट उत्पन्न कर देना अनायंसभ्यता है । आयंसभ्यता मोक्षामिसुखी है, इसलिए उसका ग्रथ 
जन, वख, गृह ओर गृहस्थी ) सादा है-डउसमें शोभा शङ्कार और ठार बार के लिए 
।जाथश नहीं है । किन्तु अनार्यसभ्यत्ता शोभा शङ्गार और ठाट बाट से सम्बन्ध रखती है 
गलः वह एुक तो संसार में अथ संकट उत्पन्न कर देती हे दूसरे शोभा शङ्गार से कामुकता 
बढ़ा देती है और अ्रमर्यादित सन्तान उत्पन्न करके अर्थ संकट को ओर भी अधिक भयङ्कर 


> ® 


शृङ्गारो करुणः शान्ते रोद्रो वीरो उद्धतस्तथा 

हास्यो भयानकश्वेव बीभत्सश्वति ते नव । 

रतिः शाकश्च निर्वेद कोधोत्साहश्च विस्मयः 

हासो भयं जुगुप्सा च स्थायिभावः क्रमादमी । 

अर्धात्‌ शङ्कार, करुणा, शान्त, रौद्र, वीर, अद्भुत, हास्य, _सयानक और बीभस्स ये नौ 

रस हैं । इनमें शङ्कार का रति, करुणा का शोक, शान्त का निवेद, रोद्र का क्रोध, वीर h 
उत्साह, अद्भुत का विस्मय, हास्य का हँसी, भयानक का भल और बीभत्स श का - 
भाव है| यहाँ शगार का स्थायीभाव रति माना गया है । बनाव चुनाव और शोभा शगार 
का परिणाम रति ही है । सादिव्यदर्पण में लिखा है कि— 

राज्ये सारं वसुधा वसुघायामपि पुरं पुरे सोधम्‌। 

सौधे तल्पं तल्पे वराङ्गनाङ्गसवस्वम्‌ । 
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अर्थात्‌ राज्य का सार एथिवी है, थिवी का सार नगर है, नगर का सार सहल हे, 
सहल का सार पजङ्ग है और पलङ्ग का सर्वस्व खरी के अङ्ग हैं । यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है 
कि एक शङ्गारप्रिय की सनोमावना किस प्रकार रति में समाप्त होती रे । इसी प्रकार काम 
चेटा के उत्पन्न करनेवाले शटङ्गारों का वर्णन करते हुए चरकाचायं कहते हैँ कि 


अध्यज्ञेत्सादनस्नानगन्धमालविभूषगोः 

ग्रहशय्यासनसुखवासे।भिर हतेः प्रियेः । 

विहङ्गानां रुतैरि्टेंः ्राणाञ्चाभरणास्त्रनैः 

संत्राहनवरख्राणामे्टःनाञ्च वृषायते । 

अर्थात्‌ तैल, उचटन, स्नान, इत्र, माला, आभूषण, अ्रद्वालिका, रंगमहल्ल, शयया, 

पोशाक, बारा, पक्षियों का कलरच, स्त्रियों के आभूषणों की झनकार और जियों से हाध पैर 
सल्वाना आदि समस्त कामचेष्टा के उत्पन्न करनेवाले सामान हैं अ्रतः इस प्रकार के ऽएङ्गारसय 
पदाथों' से निर्वीयं भी कामातुर हो जाता है । इस वर्णन से स्पष्ट हो गया कि शङ्कार अलुष्य 
को कामी बनारर रतिप्रिय बना देता है । पञ्चतन्त्र में विष्णु शर्मा ने ठीक ही कह है |कि--- 

निःस्प्रहा नाधिकारी स्यान्ञाकामी मण्डनप्रियः 

नात्रिदग्धः प्रियं ब्रूयात्स्फुरवक्ला न वञ्चकः । 

झर्थात्‌ निःस्पृह मनुष्य अधिकारों नहीं होला, बनाव चुनाव ओर शोभा शृङ्गार मिय जाछुष्य 

थकामी नहीं होता, सुख कभी प्रिय बोलनेवाला नहीं होवा और स्पष्ट बोलनेवाजः छभी ड 
नहीं होता । सत्य है, शङ्गारप्रिय छेल गुंडा कभी श्रकामी हो ही नहीं सकता । उसे निश्चय ही 
कामी होना चाहिये । वह बनाव चुनाव करता ही इसलिए है कि उसे रति प्रां दो । जह बाल 
हम संसार के अनुभव से भी कह सकते हैं कि शद्भार रति के ही लिए किया जाता है । क्योंकि 
हम देखते हैं कि रठि के पश्चात्‌ तो शृङ्गार अङ्ग हो जाता है । इस भङ्ग शङ्गार पर खश्िडताओं 
ने न जाने कितने व्यङ्ग कहे हैं जो शङ्गाररस छे ज्ञाताओं से छिपे नहीं हैं कहने का मतलब 
यह कि ठार बाट, शोभा शङ्गार और दिलास तथा आमोद प्रमोद से कासुकला बढ़ती है 
रोर उस कामुकता से श्ङ्गार डी और भी उन्नति होती है और दूने परिमाण से कामुकता 
का विस्तार होता है | फत्न यह होता है कि अमर्यादित सन्तति से संसार भर जाता है और 
भूख, दुप्काल आदि से संसार के प्राणी अराज ही में मरने लगते हैं । 


सन्तति विस्तार का भयङ्कर चित्र खींचते हुए म्रो० माज्थस श्रादि प्रजनन शास्त्री कहते 
हैं कि संसार में जनसंख्या सदेव बढ़ती रहती है और उस वृद्धि को प्रकृति सदेव दुष्काल, 
महासारो और युद्धों के द्वारा न्यून किया करती है । इसलिए यदि दुष्करा, महामारी और 
युद्धों के सन्ताप से बचना हैं और यदि बहु सन्तानजन्य द्रारिद्रय से बचना है तो सन्तान- 
निरोध छा उपाय करना चाहिये, अन्यथा एक दिन ऐपा आनेवाज्ा है कि जनसंख्यावृद्धि के 
कारण एयिवी पर तिळ रखने को भी जगह न रहेगी । इस श्राराङ्का को ध्यान में रखकर 
पाश्चात्य विद्वानों ने सन्ततिनिरोध के तीन तरीके निश्चित किये हें । पहिले तरीक़े में उन्होंने 
कहा दै कि कछु ऐसे यन्त्रों का उपयोग किया जाय जिससे गर्भ ही न ठहरे, दूसरा वरीक़ा 


Bo 
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यह बतत्राया है कि ऐपी औषधियाँ खानी जायें कि सन्तान का उत्पन्न 
जाय और तोसतरा तरीक़ा यह बतल्ाया है कि 


किया जाय जिससे सन्तान को वृद्धि रुक ज्ञाय 
हुआ है वइ बड़ा ही दुःखद है । यन्त्रों और 
व्याधियाँ उपपन्न हुईं हैं जिनके कारण जाखों 
इन यन्त्रों और औषधियों के दुष्परिणामों 


होना ही बन्द हो 
इन्द्रियसंयम के द्वारा अरल्लणड ब्रह्मचर्यं धारण 
। इन तोनों तरोक्रों का अब तक जो ग्रनुभव 
श्रौपधियों के उपयोग से अनेकों प्रकार की 
स्रो और पुरुष दुःख पा रहे हें । मि० थन ने 


का बड़ा ही जोमडपंण वर्णन किया है। श्रव रहा 
इन्द्रिय निश्रहठ, वह इन दोनों से भी अधिक भयङ्कर है । इन्द्रियनिग्रह करना किसी ऐसे 
चैसे साधारण 


मनुष्य झा कास नहीं है। उसे तो बहुत ही योग्य पुरुष कर सकते हैं। जो 
योग्य हैं उन्हीं से योग्य सन्तान भी उत्पन्न हो सकती है! परन्तु यदि योग्य मनुष्य संयम 
करके योग्य सन्तान का उत्पन्न करना बन्द कर दें और अयोग्य अर्थात्‌ नालायक़् मनुष्य सन्तान 
का उत्पन्न करना जारी रक्खं सो परिणाम यह होगा कि भविष्य में समस्त पथिवी नालायक 
प्रजा से ही भर जायगी और फिर वहो दुष्काले, महामारी, युद्ध श्रोर दुःख दारिद्र्य से 
मजुष्यों का संदार होने लगेगा । इसलिए योग्यों को तो कभी सन्ततिनिरोध के फेर में 


लक 
| “5 § 


ही स चादिये । अब रहे श्रयोग्य सो वे संयम कर नहीं सकते, इसलिए पश्चिमीय 
विद्वानों के ढे हुए तीनों तरीक्रे उपयोगी सिद्ध नहीं हुए । परन्तु आयंसभ्यता शोभा शङ्गार, 
र 2 कर 
ठा८ बाट और आसोद्‌ प्रमोद को हटाकर सादे और यश्किचित्‌ अर्थ के द्वारा विना किसी 
त्‌ 
प्रकार का अ्र्थलंछट उत्पन्न किये, अपने व्रह्मचर्यं बत से समस्त मनुष्यों को मोक्षा- 


उझुखी बनाकर सन्ततिविस्तारजन्य अ्र्थसंकट की उल्लकन को बहुत ही अच्छी तरह 
झुश््ती है । इसने यों के ग्रथ छा विस्तृत वर्णन करके दिखला दिया है कि आयंसभ्यता 
से घाव चुनाव, शोभा श्वज्ञार और उाट बाट के जिए विज्ञकुत्न ही स्थान नहीं हे। आयां 
का अर्थ बिल्कुल ही सादा है, इसलिए उसमें कासुकताजन्य अर्थसंकट के उपस्थित होने 
छे लिए कुछ भी आशंका नहीं है ! रही सन्तति विस्तार की यात, उसको प्रायो ने अपनी 
एक विशेष शक्ति के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह इल किया था । उन्होंने शङ्गारशून्य किन्तु 
लादे आर्थ के द्वारा बह्मचर्य ब्त को धारण करके अध्वरेतस्व अर अमोघदीयंस् को 
शक्ति से वइ सामर्थ्यं प्राप्त कर लिया था जिससे वे जब चाइते थे तव अ्रावर्यकु सनवान उत्पन्न 
कर लेते थे और जब चाइते थे तब सन्तान का उत्पन्न करना एकदम बन्द कर देते थे । 
ऐपी मनोनिग्रह शक्ति का सम्पादन आज तक संसार में कोई भो सभ्य जाति नहोँ कर सकी। 
यही कारण है कि सन्ततिनिरोध के जटिक्ष प्रन को भी आज तक कोई जाति इल नहीं 
कर सको । इसजिर हम यहाँ यो की सन्ततिनिरोध की शक्ति और नीति का सारांश 


देकर बतलाते हैं कि किस प्रकार उन्होने इस दुख समस्या को इल किया है| 


Pe 


गायो की कामसम्वन्धी नीति । 
TTD 22227 


संवार का अनुभव बतल्ञाता है कि व्यक्ति, समाज र राष्ट्र को समप समय पर हे 
श्रर्थात्‌ जनसंख्या की अनावश्यकता, आवश्यकता और सा श हे द 
जिस समय राष्ट्र और समाज में शान्ति रहती है उस समय मोचमागयां के श्र 
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समस्त समाज को झृस्यु के परिमाण से सन्तान की आवश्यकता रहती है । परन्तु जिस समय 
युद्ध जारी हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है उस समय सन्तान की आवश्यकता बेहद 
बढ़ जाती है । इसी तरह जिस समय सुख शान्ति के कारंण सन्तान बेहद बढ़ जातो है 
उस समय सन्तान के कम करने की भी झ्राषश्यकता हो जाती हैं । ऐसी दंशा में इच्छाचुपार 
अधिक सन्तति उस्पज्ञ करने या झम सन्तति उत्पन्न करने या बिलकुल हो सन्तति उत्पन्न 
करना बन्द कर देने की शक्ति उसो में हो सकती है जिसकी सामाजिक शिक्षा को दीवार 
अखण्ड ब्रह्मचर्य त्रत छी नीव पर उठाई गई हो। छायो ने अपनी सभ्यता को इमारत शखणड 
त्रह्मचय पर ही खड़ी की है, इसोलिए आर्यसभ्यता के अ्रनुसार गायों को ब्रह्मचर्य, वानग्रस्थ 
और संन्यास आश्रम के पचहत्तर वर्ष अखण्ड ब्रह्मचये दशा में ही विताने के लिए ज्ञोर दिया 
राया है और गहस्थ को. भी अधिक रंति से बचने के लिए यज्ञोपवीत संस्छार से ही सन्ध्यो- 
पासन, प्राणायाम, शङ्गारवर्जन, सादगी, तपस्वी जीवन और सोउमागं का ध्येय बतला- 
कर अमोघवीर्यखव सम्पादन करने का उपदेश दिया गया है । क्योंकि सन्ततिनिरोध को शक्ति 
असोघतीयं पुरुप में ही हो सकती है और वही आवश्यकतानुसार एक, दो अथवा इस 
सन्तान उत्पन्न कर सङता है और वही चाहे तो सन्तान का उत्पन्न करना एकदस अन्द भी 
कर सकता है । आय॑सभ्यता के इतिहास में इस प्रकार के प्रजोत्पत्ति खम्घन्शी हीन 
सिद्धान्त और तीनों लिद्वान्तों के ऐतिहासिक प्रमाण मित्रते हैं, अतः इम यहाँ तीनो छा 
सारांश रूप से वर्णन करते हैं । 
पहिजा प्रमाण उन व्यक्तियों का मिलता है जो क्षीण दोष उत्पन्न होते हैं और जन्म ले 
ही मोक्तमार्ग में लग जाते हैं । वे कभी प्रजा को इच्छा नहीं करते । बृहदारण्यक उपनिषद में 
खिखा है कि पूर्वे विद्वा& सः प्रजां न कामयन्ते कें प्रजया करिष्यामः शर्धात्‌ पूर्व लमच सें 
विद्वान्‌ सन्तान की कामना नहीं करते थे । वे कहते थे कि प्रजा को क्या छ 
ग्याजीवन वह्यचारी इस देश में हज़ारों लाखों हो चुरे हैं । मनुस्खति में लिखा है कि--- 


अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारि णान्‌ 
दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ । 


८०८ 
sb 
£ 
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अर्थात्‌ इज्ञारों ब्राह्मण ब्रह्मचारी विना सन्तति के कुमार अपश्या से ही मोचगामो 

हो गये । इतना हो नहीं कि पूर्वेकाल में पुरुष ही इस प्रकार छे होते थे, ग्रत्युद उस ख़मय को 
कन्याएं भी कुमारी रहकर और श्राजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर मोचभागिनी होती थीं । सहा- 
भारत में लिखा है कि ज्ञोमशऋषि युधिषिर से कहते हैं दि-- 

अत्रेव ब्राह्मणी सिद्धा कोमारत्रह्मचारिणी 

योगयुक्का दिवं याता तपःसिद्धा तपस्िनी । 

बभूव श्रीमती राजन्‌ शांडीलस्य महात्मनः 

सुता घ्रतवती साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी । 

सा तुतप्त्वा तपो घोर दुश्चरं स्रीजनेन च 

गता स्व॒र्ग महाभाग देवब्राह्मणपूर्जिता । महा० शल्य० अ० ५४ 


७४२ 


_ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








3 टट या 


भारद्वाजस्य दुढ्विता रूपेणाप्रतिमा भुवि 
श्रताचती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी । 
साहं तस्मिन्‌ कुले जाता भय सती मद्विधे 
विनीता सोक्षधर्मषु चराम्येका सुनिब्रतम्‌ । 
अर्थात्‌ भारद्वाज की पुत्री श्रुतावती ने भी आजन्म ब्रहच्यं ब्रत पालन किया था। 
इतना ही नहीं प्रस्युत याज्ञवठकष्य और सैत्रेयी ने विवाह करके भी कभी सन्तान उत्पन्न 
नहीं किया । इन ऐतिहासिक प्रमाणों से पाया जाता है कि पूर्वकाल ग्रेकिशार्य ज्ञोग 
विना सन्तति के. आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सोक्ष प्रास करते थे । जो दोग कहते हैं 
के याची आये सन्तान के पीछे दीवाने फिरते थे वे गाती पर हैं । मोचाथी आये 


उसी सन्तान को इच्छा नहीं करते थे । क्योंकि अथववेद में लिखा है कि 'ब्रह्मचर्गेण 
तपसा देवा सृत्युसुपान्नत्‌? अर्थात्‌ तपस्वी विद्वान्‌ आजीवन ब्रह्मचर्यं बल्ध से ही सत्यु को 
रकर मोच भाष्ठ करते हैं । सच है, जो मनुष्य दूसरों को उत्पन्न नहीं करता वह निश्चय 

[के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न न होने का सबसे सुगम सरीक्रा यह है कि 
सुउय्र आजीवन बरह्मचारी रहे । परन्तु यह मद्दात्रत सबके मान का नहीं है। सब मनुष्य 
} सन्‍्वान को इच्छा ही करते हैं । इसीलिए दूसरे प्रडार के भी प्रमाण मित्नते हैं। इन 
प्रसाणों दे अचुलार सन्तान की इच्छा करना अच्छा भी समझा गया है । क्योंकि इसमें दो 
खः हैं । एक तो सन्तान से गृहस्थाश्रम क़ायम रइता है जिसके आश्रय में सारा मनुष्य- 
समाज विका प्राप्त करता है भ्रौर दूसरा वीयं में पड़े हुए जोव बाहर आकर मोत्तप्रा्ि 
की स्ना करते हैं। यदि सन्तान का जन्म हीन हो तो वे प्राणी जो श्रन्य योनियों से 
घूसकर आब मनुष्य शरीर के द्वारा मोक्ष में जानेवाले हैँ, सब बीच ही में फंसे रह जायं। 
इसलिए अत्यन्त आवश्य है कि योग्य पुरुष एक दो सन्तान. को अदश्य उत्पन्न करके और 
शिक्षा दीक्षा से योग्य बनाकर खमाज को वल्ल पहुँचावे और उन्हें मोच्तमार्गी बनावे । यह 
बात श्रार्यसभ्यता में बड़े महव की है और आयंसमाज को पु्ट करनेवाली है । इसीलिए 
आापत्तिरहिस समाज के समय मे आया क्रो एंक सन्तान उत्पन्न करने के लिए बळ दिया 


गया है । मनुस्सृत्ति में लिखा है कि-- 


ज्येष्ठेन जातमात्रण पुत्री भवति मानवः | मनु० ६ । १०६ 
स एव धर्मजः पुत्रः कामजा नितरान्विदुः । मनु० ३ । १०७ 
अर्थात्‌ प्रथम पुत्र के उत्पन्न होते ही मनुष्य पुत्री हो जाता है । अतः अयष्ट पुत्र ही घमंज 
हे और दूसरे सब कामज हैं । इस प्रमाण से पाया जाता हे कि वैदिक भ्ररयसभ्यता के अनसार 
एक ही सन्तान उत्पन्न करना चाहिये, धिक नहीं । कई सन्तान उत्पन्न करने से कामुकता 
का संस्कार हो जाता है भौर यह दोष समाज और मोत्त दोनों का बाधक डो जाता है । 
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वेद स्वं रज्ञा देते हैं कि चहुत सी सन्तान उपपन्नं न करना चाहिये। ऋग्वेद १। १६४।३२ 
में लिखा है कि 'बहुप्रजा निऋतिमाववेश' अर्थात्‌ बहुत सन्तानवाल्ञों को बहुत दुःख 
उठाना पड़ता हे। इसलिए ऋग्वेद ३। १ । ६ में आज्ञा देते हैं कि सना अत्र युवतयः 
सयेनीरे# गर्भ दधिरे सप्त वाणी” श्रर्थांत्‌ सप्तपदी ( विवाह ) की हुई युवती खयं फक 
ही गर्भ धारण करें । इन प्रमाणों से सूचित होता है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए आर्यो को एक ही सन्तान उत्पन्न करने की आशा है, अधिक की नहीं । कदाचित्‌ एक 
भी पुत्र उत्पन्न न हो तो कोइ चिन्ता करने की बात नहीं है। पुत्र के अभाव की चिन्ता से 
कुछ लोग दूसरे का पुत्र गोद लेते हैं पर वह वेदानुकूल नहों है । क्योंकि वेद में दृत्तक पुच्र 
गोद लेने का निषेध किया गया है । ऋग्वेद में लिखा है कि-- 


नहदिग्रभायाणः सुशवोड्न्योद्या मनसा मन्त वा उ 
अधाचिदोकः पुनरित्स ऐत्या आनो वाज्यभिषाडे तु नव्यः! ऋ० ७। ४।७ 


अर्थात्‌ जो दूसरे के पेट से उत्पन्न हुआ है उसको कभी अपना पुत्र नहीं समझना चाहिये । 
अन्योदयं पुत्र का मन सदेव वहीं जायगा जहाँ से वह आया है, इसलिए अपने ही 
पुत्र समझना चाहिये । अपना भी एक ही पुत्र पुत्र है शेष कामज हैं अतः यह एक छन्न का 
सिद्धान्त दूसरी श्रेणी का ऐतिद्वासिक प्रमाण है। इस प्रमाण के अनुलार अपना भी एक ही 
पुत्र उत्तम है, अनेक नहीं | किन्तु कभी कभी आवश्यकता पढ़ने पर कईं सन्ताना को शीः आ 
श्यकता होती है श्रतः तीसरी श्रेणी के भी प्रमाण मिक्षते हैं । जिसने राष्ट्रों के इतिइाल पढ़े 
हैं वह जानता है कि कभी कभी राष्ट्र को बहुत सी सन्तानों की भी श्रावश्यकता हो जाची 
है । युद्धों के समय में अथवा युद्ध समाप्त हो जाने पर अनेक युवा पुरुषों के मारे जाने के 
कारण कभी कभी राष्ट्र पुरुषों से शून्य हो जाता है । महाभारत के समय झथवा गत योशे- 
पीय महायुद्ध के समय अनेक राष्ट्रों को इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पढ़ा है 
झोर एक एक पुरुप ने कई कई खियों के साथ विवाह वा नियोग करके भी अनेक सन्तानो 
को उत्पन्न किया है । ऐसी ही आपत्ति के समय के लिए वेद में 'दशास्त्रां पुन्नान।घे हि? अथात्‌ 
दृश पुत्रों के उत्पन्न करने की प्रार्थना की गई हैं । इस प्रकार से आर्यसम्प्रसा सें प्रजोरपत्ति छे 
तीन सिद्धान्त स्थिर किये गए हैं | इन तीनों में पहिला सिद्धान्त यह है कि विशेष विशेष 
व्यक्ति अजन्म ब्रहमचर्यत्रत पालन करके भोक्त प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा सिद्धान्त यह है 
कि सामाजिक सुविधा उत्पन्न करने और जीवों छो मनुष्यशरीर में लाकर मोज्षामिसुखी 
बनाने के लिए सबको एक एक सन्तान उत्पन्न करना चाहिए और तीसरा सिद्धान्त यह है 
कि राष्ट्रीय श्रावश्यक्षताश्रं के समय एक से अधिक अर्थात्‌ अनेक सन्तान उत्पन्न करना 
चाहिये । इन तीनों सिद्धान्तो $ अन्दर आयो की अमोघतीर्यर की शक्ति ही काम कर्‌ रही 
हे । रे शक्ति हु प्रकार से मनमाने समय में सन्तान उत्पन्न कर सकती है और वही 
ts र दे दस डर 5 विन यह अ्रमोधव्रीयंत्व की शक्ति आयो की 
दास आर्यो की सभ्यता के इतिहास में 
विस्तार से वणित है | इस शक्ति के उत्पन्न होने पर कामवासना अपने क्राबू में हो जाती 
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है अतः अमोघवीयं पुरुष जब चाहता है तब सन्तान उत्पन्न करता है और जब चाहता है तव 
पतान उस्पच्च नहीं करता | वेदब्यास ने जब चाहा तव छतराष्ट्र, पाणडु और डिदुर को उश्पन्न कर 
दिया और जत्र चाहा तब इस कृत्य से हमेशा के लिए पृथक हो गये । द्रौपदी अर पारइव 
जय चाहते थे सब पति पत्नी का भाव रखते थे और जब चाहते थे तब माता पुत्र और विता 
पुत्री का सा भाव कर लेते थे। यह भाव श्रमोघवीय॑ंत्दर को हो शक्ति से उत्पन्न हश्रा था। 
इसलिए जब तह अ्रमोघवीयंत्व उत्पन्न न क्या जाय तत्र तरु माल्थस थियरी का pe मजरप 
नहीं हो सकता । श्रमोघत्रोय॑स्व प्राप्त करने छे लिए शङ्गारवजित, सादा, तपस्वी और 
सो चाभिसुखी जीवन बनाना पढ़ता है । परन्तु योरप के विद्वान्‌ शङ्गारमणिउत भ्रवश्था में ही 
छेइल यन्त्रों के सहारे सर्च साधारण से सन्ततिनिरोध कराना चाहते हैं, इसलिए यह दावे 
दे साथ कहा जा सकता है कि वे कभी त्रिकाल में भो सुखपूर्वक सन्ततिनिरोध नहीं कर 
सकते । क्या कि यन्त्रो और औषधियों के प्रयोग से प्रषोगऊर्ताओं का रोगी हो जाना अनिवार 
है । इसलिए न यन्त्रो का उपयोग हो सकता है और न सन्वतिनिरोध हो सकता है। 

यन्द्राँ और शओपयियों के द्वारा सन्ततिनिरोउ को म्रान भो लें तो भी यइ उतना हो बड़ा 
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एाप ५ जितना गर्भपात से होता है । क्योंकि वीयं भी छोरा सा गर्भ ही है । सन्तति पहिले 


एर आकर और भ्रधिक बढ़ती है । ये तीनों स्थान--वीर्य, गर्भ और पृप्िवी--प्राणी के क्रम 
ने के ही लिए हैं। ऐसी दशा में यदि दृयितरी पर उत्पन्न हुए मनुश्य का मारना 
ए हे और थदि गर्भ में ठहरे हुए मचुष्य का मारना पाप है तो वीयं में उदरे हुए मनुष्य के 
मारने में भी पाए होना चाहिये । प्राणी को बृद्धि में ही सहायता करना हमारा कतेव्य है, 
छुद्धि रोकने में नहीं । परन्तु जो लोग वीय को गर्भ में वृद्धि पाने से रोछते हैं-- 
उसे गसं तक नहीं जाने देते वे उसी तरइ का जुर्म करते हैं जिस तरह का जुमे 
गर्भस्थ को पृथिवी में आने से रोककर गर्भपात करके किया जाता है । इसलिए जव तरु काम- 
घालना का निरोध न किया जाय तब तक सन्ततिनिरोध का प्रश्न इल नहीं हो सकता । 
कामवासना का निरोध शङ्गारवजित सादे मोच्ञाभिमुखी श्रमोधत्रीर्यो से ही हो सरता 
है, दूपरों से नहीं । चढी एक बार कीरति से एक सन्तान उपपन्न कर सकते हं । 
इसीलिए असोघवोर्य आयो” ने अपनी आर्यसभ्यता में एक ही सन्तान उपपन्न करना अर्थात्‌ 
एक ही बार रति करना धर्म माना था और एक से श्रधिऊ सन्तान उत्पन्न करना अर्थात्‌ 
एड बार से श्रधिकर रति करना अनार्यता समझा था * । यह अनायंता कास्य पदार्था' से-- 
शोभा »ज्भार, बनाव चुनाव और ठाट बाट से-उरगन्न होती है| पर काम्य पदार्थो को न 
दो शरीर को आवश्यकता होती है न बुद्धि और आत्मा को ही | काम्य पदार्थ तो केवल मन 

राने के लिए एकत्रित किये जाते हैं। उदाइरणाथं सर्दी के दिनों में शरीर को रज़ाई 
की ज़रूरत होती है । पर र्राई में असुरू प्रकार के वेत्र बूटों, गिरण्ट को चटापट' मराज्जो 
और नोले उपज्ञा तथा पीले भितज्ञा को ज़रूरत झेवज मन बढला।ने के हो [a होती दे । 
इपलिए रजाइँ अर्थ है झौर बेच बूटे तथा मग़ज्ञों आदि काम हैं। पते छा उद्देश्य शरीगरक्षा 
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& तच्ववेत्ता सुकरात भी कहते हें कि मनुष्य का जिन्दा मं एक हों बार मथुन करना चाइ्य | 
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मुछ का उद्देश्य मरना नहों 


अर्थात्‌ जीना है घौर दूसरे का उद्देश्य रति श्र्थात्‌ मरना है | पर स 
गीता में लिखा है कि-- 


हे, इसीलिए वह मारनेवाले काम को पना शत्रु समझता है । भगवदूर 

आवृतं ज्ञानेमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणः 

. = कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च । 
अर्थात्‌ ज्ञान का.नाश करनेवाला यह काम ही ज्ञानियों का--मुसुछर्ओों छा चरी हे । 
इसीलिए मुमुचुना अर्थात संन्यास का लक्षण करते हुए गीता में बतलाया गया हैं लि 
'काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवये। विदुः’ अर्थात्‌ विद्वानों ने झाम्प कर्मो छे त्याग ही फा 
नाम संन्यास कहा है । सच हे, काम्य एदा, कम्य कमं झोर कांस्य अभिज्ञाषा ही जन- 
समाज में नाना प्रकार के दुःखों, असमानताश्रों और विप्नवों को जन्म देती है ओर वही 
मोक्ष में बाधा पहुँचाती है क्योंकि वह मन से उत्पन्न होती है अर सन बड़ा उच्छुङ्क है । 
उसमें अनेकों जन्म के संस्कार हैं, यही कारण हे कि.निरडकुश मन जन्स मरणवाजे कर्मो 
की ही ओर दौड़ता है और रतिप्रधान काम्प पदार्थों में ही लिपटता है । चह दिळाल, 
झामोद प्रमोद और ईर्पा हेष को बढ़ा देता है थोर मनुष्य को हर प्रकार से पलित कर देता 
है ! यही कारण है कि सारी राजनीति और समस्त धर्मशाख मानसिक ज़रुरतों को मर्था दित 
कराने के ही क्रायदे बनाते हैं । क्योंकि पाप पुण्य, घर्म अधस, सभ्यता असस्यला ओर 
लोक परक्नोक सत्र मन के ही अधीन हैं । मनुष्य से जब भी श्रप्तावधानी होती है तो 
बह मन डी के कारण होती है। इसलिए सब शाख यही कहते हैं कि सन से सावधान 
रहो । गीता में स्पष्ट ही कहा गया है कि ध्य़्न एव मनुष्याणां कारणा बन्धमोतक्तये 78? अर्थात्‌ 

मनुष्य के घन्धमोच का कारण मन ही है। 


कुछ लोगों का खयाल है कि स्री को पुरुष और पुरुष झो खी उसरी प्रकार आवश्यक है 

जिस प्रकार भूख के लिए आहार अथवा सर्दी के लिए रज़ाई श्रावश्यक है, पर यह बात 

बिलकुल ग़लत है । मैथुन आहार की तरह आवश्यक नहीं है । क्योंकि विना आहार के 

मनुष्य जी नहीं सकता, पर कया कोई सावित कर सकता है कि विना खीसङ् के झी मनुष्य 

कुधापीढ़ा की भाँति झतप्राय हो सस्ता है अधवा उसके विना सनुष्य की कायिक थ 

्रारमिक या वैज्ञानिक कोई हानि हो सकती है ? कभी नहीं, इरगिज़ नहीं । यदि हानि 

होतो तो ब्रह्मचर्यं, वानप्रस्थ और संन्यास शाश्रमों की उत्पत्ति ही न होती, पह्नवानां छो 
सुरक्तित रहना सुरिकिन दो जाता श्रौर विधत्राधम तथा पातित्रत धर्मे का नास ही न सुनाई 
पड़ता । पर इम ये समस्त बातें संसार में देख रहे हैं, इससे ज्ञात होता है कि काम तो 
कामना अर्धात्‌ मन का ही विकार है और केवल कामियों के मन बहलाने की छी चीज़ हे 
याहार की भाति शरीर के लिए आवश्यक वस्तु नहीं । इसीलिए वीर्यं को मनविज जती और 
कामदेव आदि नामों से सूचित किया गया है। कहने का ज यह क्रि जब रति ही 


कोई आवश्यक वस्तु सिद्ध नडीं होतो और जब्र चह केवल सन रि 
का ही 
होती हे तो मन से उध्पन्न होनेवाळी श्रौर शोभा शट्ग साक लील 


[र तथा ठार दार से सम्बन्ध रखनेवाली 
कोई भी रतिप्रधान वस्तु भ्रावश्यक्र सिद्ध नहों हो सरुती । इन वस्तुओ्रों को आवश्यकता तो « 
र च्‌ ज हे 
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र कुसरुदारों से उर 
आवश्यकता नहीं है । रन्न होतो दै श्रतः इनकी वास्तविक 


आज संसार में जो अशान्ति 

धर 3४ ह अ ~ है ५५ 

मनुष्यों के निरंकुश मनों ने अपनी कामनाओं को इतना अधिक अमर्यादित कर दिया है 
समस्त मनष्यसमाज काम्य पदार्थो का रा 


a Se पुजास बनकर कामी बन गया है । जहाँ आयः 

क दबाने के लिए २४, ६६ और ४४ वर्ष का ब्रह्मचयं पान करके सादे आथ 
का आश्रय लेकर और मण्डन श्र्थात्‌ शङ्गार से बचकर अमोघवीय त्व प्राप्त करने का आयोजन 
करती है, वरदो आज श्रनायंसभ्यता बीर्यरच्षा ङी अवगणना करके काम को उत्तजना देने 
के लिए असाधारण सम्पत्ति का आश्रय लेकर ओर विज्ञास र्यात्‌ शज्भार में फँसकर व्यर्थ 
चीर्थपात का प्रबंध करती हैँं। यही छारण है कि अनार्यसभ्यता के इस अमर्यादित विज्ञास ने 
सलार को कामो बनाकर पतित कर दिया है । अर्थात्‌ जहाँ आर्यलम्यता सदेव अथंशुद्धि को 
प्रधान सानतो हुईं तपरौ जीवन के साथ मोच प्राप्ति की ओर ले जाती है वहाँ अनायै- 


सभ्यता अथश्नर्शुद्ध के द्वारा कामुझता झो बढ़ाकर संलार में कलद्द उपपन्न करती है। भ्रायं- 


यता ने अथ और काम के दो विभाग करके शरीर और सन के साथ उनका सामञ्जस्य 


फैज्ञ रदी है उसका कारण केवल लोगों के मन ही दें । 


ओर दोनों को वैज्ञानिक रीति से इल करके पयर्‌ पथक उपस्थित किया था, 

दिग्तु आज वर्तमान अनाय संपत्तिशाख अर्थ और काम को एक ही में मिलाकर 'पोजिरिरुद् 
सी! के नास से संसारव्यापी हो रहा है । इसलिए जिस प्रकार इम काम के विषय 

| आथो को नीति को आलोचना कर आये हें उसो तरह इम यहाँ वतमान अनार्य पोज्ञि- 

कल एुकोनाली के समस्त अङ्ग उपाज्ञों का सारांश विकर दिखलाना चाहते हैं कि वह 

उतनी अशुद्ध है ओर किस प्रकार विशुद्ध अर्थ में-साधारण भोजन, वस्न, गृह, गृहस्थी 
म 


।_ कास्य अर्थात्‌ शङ्गार और विज्लासप्रधान पदार्थों का समावेश कर रहौ है ्रोर किस 
पकार लंसार में कासुकताजन्य सन्ततिविस्तार से भ्रशान्ति फेल्नाये हुए है । 


) a? 
| 
| 


i 
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अनायेसश्यक्ता अर्धात्‌ पोलिटिक्न एको नॉमो | 


यद्यपि वर्तमान सम्पत्तिशाख् के प्रायः समस्त विद्वानों ने माना है कि श्रमी पोलिटिरुल 
पुनामी अर्थात्‌ राजनैतिक अर्थशाश्च के सिद्धान्त अपूर्णं हैं तयापि उसके जो उद्देश्य और 
लिद्धान्त क्रायम किये गये हैं उनके देखने से पता लगता है कि पोज्िटिङल पुकॉनॉम। के 
नियमों के अनुसार सनुष्य को बूब सम्पत्तिवान्‌ होना चाहिये । ख़ूब सम्पत्तिवान्‌ कोने का 
मतत्नब्र यह है छि मनष्य के घर में नागरिक जोवन बनानेवाला श्र्थात्‌ श्ज्ञार और विलास के 
बढ़ानेवाल्ा सामान अ्रधिक हो । अधिक सामग्री ही सभ्यता का चिह्न है, इसलिए सभ्यता 
बढ़ानेबाले अमित पदार्थों के संग्रह के दी लिए ख़ून धन इक्छा करना चाहिये । धन क 
स्रोत व्यापार है, इसञ्ञिए व्यापारसमस्ब्न्धो ऐसे पदाथ तेयार करना चाहिये जो अन्य देश 
के बने हुए सामानों से सस्ते और अच्छे हों । दनको तैयारी के लिए कम्पनियों के ह 
राशि एकत्रित करके और घन से कचा माल ख़रीद कर यन्त्रो के द्वारा ho र 
करना चाहिये मरौर इस तैयार माल को झपने राजा के दवदबे की सहायता से दूरं देश 
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से जाकर बेचना चाहिये और वहाँ से कच्चा माळ लोकर अपने यहाँ फिर सर्ता 
माज तैयार कराना चाइये। यही वतमान व्यापार कौ सच्चा परिभाषा कहद जात। है भौर 
यहा पाजक्षिटिकल एकॉनॉमी का सूल समझ जाता हैं। राजा का OE लेने के कारण 
बहुधा दूसरे रामों से लड़ाई छिइ जाता हे, इसलिए अपने देश मे बढ़ा बड़ी मारवाले 
शासो का बनाना ओर सारा प्रभा मल्षकर लड़ने के लिए तयार रदना इल सम्पत्ति के प्रति 
कर्तव्य समझा जाता हे । युद्ध क लिए जातायता का इढ करना अर जातिरक्ष। का गे 
देशरक्ष। रखकर देशसवा का अनुराग पेदा कराना इसमे कुंग की बात समको जाता 
झोर [कसा विशेष सभ्यता क प्रचार करने का इठ करक उलकनां को बढ़ाना और शु व 
लिप तैयार रहना आवश्यक समका जाता है। चूक देखन सुनने में कड़ा करने की तैयारी 
ज्ञरा असभ्य प्रतात दाता दै, इसलिए विज्ञान का सदारा जकर यह बहाना किया जाता हैं 
छि भाइ ससार से भाग करनेवाला से भाग्य पदाथ कम हैं, तिस पर भरा सए बाहइसाब 
बढ़ रहा हैं और एक समय आनेवाज्ञा हे जब घरता पर पैर रखना मुश्किल दो जायगा 
इसद्विए बहुत शी दथवा श्रपने क़ठ्ज़ में लकर उसे अमत घन--सोना चाँद और हीरा 
मात!--से भर लेना चाहिए ओर शसख्नों तथा जा[तप्रेम के अभित बल से अपन! रक्षा कर 
दूधरों को दृवाये रहना चाहिए । यह वर्तमान पोजिटिरुल एकॉनॉसों का विक्लानप्रकरणण 
गुप्त नियम श्रौर उद्दश्थ दें । सारांश रूप से वर्तमान सम्पत्ति की परिभाष। आवश्यक पद।थ 
है और आवश्यक पदार्थों का परिभाषा अमित पदार्थ हैं । अमित पदार्थों में बेशुमार चीजें 
झा जाता हें श्रौर बेशुम।र चाज्ञों के लिए कहा जाता है कि न मालूस कब किस बब्ठु को 
आवश्यकता पड़ जाय इसलिए यद्यपि वर्तमान सम्पत्ति के पदार्थों की गणना नहाँ हो सकती 
तथापि आवश्यक पदार्थ कबने से उसके समस्त पदार्थों का गणना हो जाती हैं । 
इस सम्पत्ति से सम्बन्ध रखनेवाली तीन बातें हैं, ( $ ) सम्पत्ति की ्ावश्यकता ( २ ) 
सम्पत्ति का स्वरूप आर ( ३ ) सम्पत्ति के प्राप्त करने के उपाय | इनमें लबले पहिलं! बाल 
सम्पत्ति को आवश्यकता को हे। सम्त्तिशात्रा कहते हैं कि सस्पात्त का आवश्यकता छे 
दो कारण हैं । एक तो नागरिक जीवन है जिसमें अमित आवश्यक पदार्था को आवश्यकता 
होती है और दूसरा जनधंख्या का बुद्धि थार भोग्य पदार्थों को न्यूनता है जिसके कारण 
अमित सम्पत्ति को क्म में रखने को भ्रावश्यकता है । दूसरी बात सम्पत्ति के स्वरूप की 
' है । सम्पत्तिशास्रो कहते हैं कि प्रथिवी, श्रम और पूजी सम्पत्ति के स्वरूप हैं। पृथिवी में 
खदान र खेत . हैं ओर श्रम तथा पूँजो से यन्त्र और खाद तैयार होतो जहि 
इयिवी, खेत, यन्त्र झोर खाद ही सम्पत्ति का अश्नज्ञी स्वरूप है तं।सरी बात सम्पत्ति के 
प्राप्त करने के उपायों को है। इसके लिए सम्पत्तिशात्री कहते हैं कि कम्पनी, शासन और 
जातीयता से ही अमित सम्पत्ति को मासि, रक्षा और भोग हो सहूता है । इल प्रकार 
वर्तमान पोलिटिकत्न एकॉनॉमो से सम्बन्ध रखनेवाले (३ ) नागरिक जोवन ( २) जन- 
शड ( ३) खदान (४) खेत ( ₹ ) खाद (६ ) यन्त्र ( ७ ) कम्पनी ( ८ ) शासन 
झोर (३ ) जातीयता थादि नी विभाग हैं। इम यहाँ क्रम से पतल दिला गो दे 
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साधारण ग्रालोचना करडे 


देखना चाहते हैं कि क्या थे समस्त £ 
हैं और क्या इनकी गणना क 


म्रथशाख् के अन्दर हो सकती है । 
नागर्कि जीतन रौर जनव्रृद्धि । 
RETR ST SDI Sars 5 mar, 


भाग सष्टिनियम के अनुकूल 


गरि 
| ना एरक जीवन और जनवृद्धि की आशंका से प्रेरित होकर ही आजकल अमित सम्पत्ति 
की आवश्यकता बतलाई जाती है, परन्तु इम देखते हँ कि ये 


बातों में पहिले नागरिक जीवन की ही ज्ञीजिये । नागरि 
उत्पन्न होता है 


दोनों बातें अशुद्ध हैं।इन दोनों 
र क आवन बड़े बड़े नगरों मे रहने से ही 
। जो ख़रोदने और बेचने का बाज्ञार होता है, जहाँ कोई बड़ा रानकम- 
चारी या राज! रहता बै, जहाँ कोई बढ़ा घाट या बन्दर होता है और जहाँ कोई तीथं 
झा और कोई ऐपा ही जमघट का स्थान होता है वहीं धीरे घोरे नगर बन जाता है 
आर नगर में रहनेवालों में चार दोप उतरत्र हो जाते हैं । ये अभिमानो, विन्रास्ती, रोगी और 
#ूठे दो जाते हैं । क्योंकि ख़रीदने बेचनेवाले, राजकर्म चारी और तोर्थंत्रासी सनुष्य अन्य जनता 
र अपेक्षा मालूमात श्रधिद्ध रखते हैं, इसलिए वे अपने को स्वभावतः बढ़ा आदमी मानने 
लले हैँ । वे अपनों रहन सद्दन और भेष सूषा में कुछ विलचण फेरफार कर लेते हैं और 

शल्वास बनकर विज्ञासो हो जाते हैं । नाच तमाशा, गाना बजाना और विषयासक्ति 
इतनी बढ़ जातो है डवि सभो ज्ञोग किसी न किखी रोग का शिकार हो जाते हैं। जुता खेलना, 


N ™ 
~ ग्‌ yp =) 
२५ || १) प्र 


| कछटना ओर झूठ बोलना थोड़ा बहुत सभी में आ जाता है । इस तरह ये अपने चारों 
फ छे कारण हर प्रकार से पतित हो जाते हैं। परन्तु अनजान ग्रामीण इनको सभ्य समझते 
हें, अतः इनको नक़ल करना आरम्भ छर देते हैं श्रोर वे भी अपना स्वस्व खो देते हैं । 
नागरिछ जीवन में असित पदार्थो छा सब्चय ही प्रधान कायं बन जाता है यर 
यन्त्रो छा आविष्कार आरम्भ हो जाता है। नागरिकों के स्वभाव में यहाँ सक अत्याचार बढ़ 
जाता है कि चे अपने ही सदश मनुष्य से पौनस उठवाने, रिक्सा खिचवाने और पख्नाना 
साफ़ कराने का काम लेते हें । इनके कारण नगर में वेश्याओं की दूकानें, शराब को दूकाने, 
ऊुए ( सट्दे ) की दूकानें और कुटिन्न नीति ( मुक्रदमेबाज़ों ) कौ दूकाने खुल जाता हँ । 
बंसी लगाये हुए मढुली का मारनेवाला जिस प्रकार मछली के तार में बैठा रहता 
8 उसी तरह ग्रध्येक नागरिक सीघे सादे मनुष्य को फेसाने--लूटने--के ताक में बैठा 
रहता है । 
विज्ञास के ज्ञालच से मोहित होकर ग्राम के मनुष्य शहरों में जमा होने लगते हैं अँ 
थोड़े ही दिनों में शहरों की श्राबादी इतनी घनी हो जाती है कि पद्धाना, पेशाब, धूजत्न और 
घुएँ की गन्दगौ से मलुष्यों के स्वास्थ्य बिगइने लगते हैं। दवा, सफ़ाई झर कपड़े Me 
ख़र्च इतना बढ़ जावा है कि उसकी चिन्ता शरीर का रोग का घर न देता र 
मोटर, ट्राम श्रोर इक्का गाड़ी तथा मिल्ल और इंजिनां क से सेरा शादुम Fe ड 
मौर अन्धे हो जाते हैं और सैइड़ां मर जाते हें । नगरा मे शुद्ध इवा, छुद्र जब, झट था दूध, 
री देखने को नहीं मिन्नता । हरे खेतों का दशन, बागा 
शुद्ध फल फूज और शुद्ध अन्न कभ कि रे 
ग र पत्तियों का करव कभा सुनाई दहीं पढ़ता । अर्थात्‌ 
बग्ाचों का सेर, प॒ का कल्लोल 
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शेग, खच ओर अभिसंन के 


मनुष्य का जीवन इतना अस्वाभाविक बन जाता है कि वई म: 
के बिलकुल 


कारण जिन्दा ही प्रेत हो जाता है । इसलिए नागरिक जीवन सृष्टिनियम र 
ही प्रतिकूज है और नागरिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली अमत सम्पत्ति अल है 
अस्वाभाविक है । ऐसा छरस्ताभाविक नागरिक जीवन नितान्त ्रासुरी जीवन ई, इसीलिए आय- 
सभ्यता सें नगरों के लिए स्थान नहीं हे । 

यार्यसभ्यता के नगर का आदर्श इम आये आम के वर्णन में लिख आये हदें 
नगर तो केवल राज्ञा डे निवास रे दो कारण बनत! था जो छोटे छोटे रामों आर बझ 
बग़ोचों सथा जंगलों के डुकड़ों से सदैव घिरा रहता था । हमारी यह बाल दा प्रमाया स 
सिद्ध होती है । पु राण तो यह है कि प्र्येक श्राय को सन्ध्या फरने-के ल्चिए दोनों वच्छ 
निस्य जंगल में जाना किखा है + । ओर दूसरा प्रमाण यह है कि आरय॑भापा संस्कृ में 
भंगो और पद्नाने के लिए कोई शब्द नहीं है । इसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोग शौच 
डे लिए भी जंगल में डी जाते थे | इन दोनों प्रमाणों से सिद्ध होता है कि आयनणर 


ff 


CTT NSN 


जंगळ्नों से घिरे रहते भरे और जंगल ग्रामों तथा नगरों से घिरे रहते थे । नहीं तो नित्य दोनों 
समय संध्या और शौच के जरिए कोलों कोई कैसे जाता । इसलिए आर्थनगर वर्तमान 


a hn न ०७ 


नगरों की साँति न थे। वर्तमान नगर तो आघुर नशर हैं अतः ऐसे नगरों को दो वेद में 
इन्द्रदत्त के ्रलङ्कार ने तोइवा देने की श्राज्ञा दर | च्ग्देर्‌ में निखा है कि-- 


। अर्यं 


त्वं मायाखिरय मायिनोऽधमः स्वधाभेरय्ये अधिशुप्तावजुद्दवत 
त्वं पिप्रोद्रमणः प्रारुजः पुरः प्रऋजिश्वान दस्युद्ृत्तष्वाविथ । ऋ० ३ | १। = 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! आप प्रकृष्ट बुद्धिवाले, छुल्रऋपटयुक्त अयज्वा और श्रद्रती दन्युश्यो 
को कस्पाथमान कीजिये और जो यज्ञ न करके अपने हो पेट भरते हैं डन दुष्टों को दूर कीजिये 
गर इन ( पिप्र ) उपद्रव, अशान्ति, भ्रज्ञानता श्रौर नास्लिऊला फैल्ञानेवाले जनों छे नगश 
को सर्न कर दीजिये तथा दुष्टां का इनन करके सरलप्रकृति मनुष्यों की रक्षा कीजिये । 
शतमश्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत । 
दिवो दासाय दाशुषे । ऋ० ४। ३०।३० 
थ्र्थात्‌ राजा को चाहिये कि वह दूत खेळनेवाले जुवाचोरों के पापाणनिप्रिल समरत 
नगरों को तोड़वा दे । इन प्रमायों ते सूचित होता है कि आर्यक्षभ्यता में नागरिक जीवन 
आसुर भ्रबृक्तिवा्ञा समका जाता है, इसीलिए नगरों के तोड़वा देने दी आज्ञा दी गई 
है । लता में जब नगरों की हो आवश्यकता नहीं बतलाई गईं त्र अळा नागरिक 
जीवन और नागरिक सम्पत्ति की बात कहाँ बतलाई जा सकती है । 


अब रही वात जनसंएप्ा की बुद्धि की । कहा जाता है कि जनसंख्या वही वृद्धि से भोग्य 
पदाथ और पुथिदी कम ह्ोतो जाती है | परन्तु इस बात सें भी अधिक दम नहीं है । इम 





Tn RRR >> के 


= 





* रपां समीपे नियते। नत्यिक विविमास्थितः 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः । मनु० २। १०४ 
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इस सृष्टि को यद प्रबल नियम देख ३३ ग 
देख रहे हैं कि पहिले भोग्य उत्पन्न हो जाता है रो 
I हं तच भाक्ता 
उत्पन्न होता है श्र्थात्‌ बच्चा डरप हे 


तथा सचुष्यों के उत्पन्न होने ॐ न र र कक क हे र 
आदन मिल कह 20 दी वनस्पति उरपचच हो ज्ञाती ५ हैं। प्रज्ञोत्पत्ति के 
कक 8 ही हे र कि चालीस दिन के बाद खाये हुए पदार्था' का दीर्य बनता है 

गे आर दुस महीने भोजन प्राप्त कर लेते के बाद ही माता बच्च को 
ऐट से बाहर निकालतो है | इललिप्‌ संसार में जब सक सन्तति उसतन्न होठ] जाती हू तत्र तक 
कौन कह सकता है कि भोग्यों डो कमी है । भोग्य कम होने पर न तो पिता का बोय॑ ही 
बनेगा आर नद्स सहीने तक हा पीकर माता ही बच्चे को पैदा कर सकेगी । ऐसी दशा 
मे जब कि लोगों के सन्तान हो र्दी है तब कैते कड़ा डा सकता है कि भोग्य कम हो रहे हैं। 
इसार समझ सें तो जब भोग्य इसने कप हो जायेगे कि जिनसे भविष्य प्रजा का पोषण न 
हो सझेगा दो साता के पेट में बच्चों का आना हो घन्द्‌ दो जायगा | 


मायः लोग कहते हैं कि यद्यपि प्रज्ञा उत्पन्न होतो है तथापि पृथिदी में ख़्राक की कमी 
तो है ही, क्योंकि यदि खाखों मन मछुज्ियों और पशुओं का मांघ न होता तो लोग भूख से 
[२ जाते । हम कहते हैं इसमें एथिवी का दोष नहीं है । इसमें उनका दोप दै जिन्होंने एथिवी 
झा दुरुपयोग कर रक्खा है । लाखों एकड़ ज़्मोन मिर्च, मसाळ्धा, गाँजा, भंग, चाह और 
घम के उत्पन्न करने में रोकी गईं है, लाखों एकड़ ज़मोन रुई, सन और पाट की खेतो 
छे लिपु रोजी गई है, लाखों पकड ज्ञमोन मशोनों का तेज़ उत्पन्न करने के लिप रोकी गई है 
र लाखों एकड़ ज़मीन रेल की सड़कों, सादो सड़कों और नहरों के लिए रोकी गई है । इसो 
{रह छाखों एकड़ ज़मीन में पैदा होनेवाला शज्ञा शरात्र बनाने में ख़च कर दिया जाता है । 
इस समस्त ज़मीन पर यदि मनुष्य का खाद्य उस्पन्न किया जाता और पशुओं की बसर के लिए 
घास उप्पन्न की जाती तो जितना खाद्य श्रा संसार में उत्पन्न द्ोता है उससे दूना होता और 
लचा पेट भर अन्न खाने को मित्र जाता और मांल के जिए पशुग्रों को इत्या न करनी पड़ती 
और उनसे उत्पन्न हुए दूध घृत से भो मनुष्यों के ्राहार में सददायता मिलदो। 


यद्यपि हम भी सानते हैं कि धीरे धोरे मलुष्यों की संख्या बढ़ रही है, परन्तु इम यद 
सी मानते हैं कि धीरे धीरे एथिवी भी बढ़ रही है। यदि एथिवी धीरे धीरे न बढती तो 
आदि सृष्टि से आज तझ इतने प्राणियों को जगइ कौन देता ? क्या आदि में प्रथिवी की 
यही स्थिति थी ? कभी नदीं । आदि में तो समस्त एथिवी जल्न से भरी हुईं थी। जैसे जैसे 
सृष्टि बढ़ती जाती है यैसे ही वैसे समुद्र सूचते जाते हैं और पएथिदी बसने के योग्य होती जाती 
है। प्रथिवी का भत्र तक एक तिहाई भाग समुद्र से बाहर खुज्ज पाया है शौर दो तिहाई में 
पानी भरा हुश्रा है। जितने में समुद्र भरा है उस जल्लमय समुद्र के पेट से अ्रव भी है 
छे टुरूड़ों को उत्पत्ति होती रहतो है । जब जव ज्वालामुखी अग्निप्रपात और र र 
हैँ तब तब कहों न फड़ों समुद्र से ४थिवी के बाहर निकलने का सूत्रपात होता है श्रौर क 
कभी पृथिवी बाहर निकन्न भी आतो है । इसके अतिरिक्त पदाइ घोरे धीरे टूट हटकर ज्ञमीन 
का रूप धारण कर रहे हैं । झाली फे पास यह दृश्य बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता 
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रे चोरे लसदार मिट्टी के रूप मे परिणत छो रहे 


हैं। यह दृश्य भी मारवाइ, काठियावाइ और कच्छ में अच्छी तर दिखलाइ पड़ता हे । 
इसलिए यह बात बिलकुल गाजत है कि जनसंख्या की वृद्धि के र एथिवी में तंगी 
यह तो एक वैज्ञानिक बहाना हे जो दूसरों के देश में क़ब्ज़ा करने के लिए क्रिया आता 
इमारी समक में तो जो राङ्की है वह एयिवी के कारण नहीं प्रत्युत व नागरिक विल्लासियों 
की खद उत्पन्न की हुई है । नागरिकों ने अपने दिलास के लिए संसार के अपरिमित पद्या 
को अपने घरों में इरुट्टा कर र्ला है। एड एक अंटलसेन के पास ब्ाठ आठ द्रक कपड़े, 
सोल सोळइ जोड़े बूट और दो दो सौ कुलियों का जमघट जमा है | एक एक लेडी का 
कमरा व्दाइरवे जेडळाॉ कम्पनी की दूकान बन रहा हे । उधर गाँव में उसो प्रकार की शकल 
सूरतवाी एक कुन्नवधू के शरीर एर लजा निवारण के लिए एड साधारण वस्त्र भी मज़बूत 
नहीं ई । चाइ ठिगरेट और गाँजा भंग से नदी हुईं रेल गाढ़ियाँ और जद्दाज्ञ संखार भर में 
दौड़ रहे हैं और एरु एक धनवान्‌ का घोड़ा सोलह सोज़इ आदमी की ख़ूराक का दाना पा 
रहा है, परन्तु गरीबों को आधे पेट अन्न का भी ठिकाना नहीं है | ऐपी दशा सें को 
सकता ६ कि यह तंगी पृथिवी के कारण उत्पन्न हुई है। हम तो यही कहते दें दि 
तंगी नागरिझ जीवन से उपपन्न हुई है। इसज्िए जनसंख्या को वृद्धि की आशंका से अमित 
सम्पत्ति को हस्तगत करने का सिद्धान्त बिलकुल ही राजत है । क्योंकि जनसंझया छी बुद्धि 
अमित सम्पत्ति से बन्द नहीं हो सरतो । भ्रमित सम्पत्ति से तो वह और भी बढ़ेयो। 
इसलिए इस नागरिछ और काम्य सम्पत्ति का मोइ छोइकर जब सादा, तपस्वी आर सोचा- 

भिझुखी जीवन बनाया जायगा तभी सन्ततिनिरोध भी संभव है और तभी मचुष्य जाति के 
। सुख शान्ति की धाशा भो हो सकती है । अतएत्र आजकजञ्ञ की आसुरी सम्पत्ति ळी बिल्लकुन्न 
दी आावश्यरूता नहीं है । 


है । इसी तरह बड़े बड़े रेत के मैदान धो 


(4 





“2: के - कक 


खेत, खाद, खदान और यन्त्र । 


गत पृष्टों में वर्तमान सम्पत्ति की आवश्यकता पर विचार करने से ज्ञात हुआ कि सञुष्य- 
जाति को इल प्रकार को सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं है । अब देखना चाइते हैं कि क्‍या 
उस सम्पत्ति का स्वरूप सही है | वतमान सम्पत्ति का स्वरूप वर्णन करते हुए अर्थशारित्रियों 
ने एथिदी, श्रम और पूँजी को सम्पत्ति का स्वरूप माना है। पृथिवी में खदान और खेत 
प्रधान हैं तथा श्रम शोर पूँजी में यन्त्र और खाद प्रधान हैं । वैज्ञानिक खाद डालकर और 
यन्त्रों से जोत ऊर खेतों से रन्न, रहें, तेल भौर फल शादि उध्पन्न किए जाते हैं और फिर 
यन्त्रों के दी सहारे उनसे नाना प्रकार के श्रन्य पदार्थ तैयार होते ह 
से खनिज पदार्थो को निकाल कर यन्त्रों के द्वारा ही नाना प्रकार 
जाते हैं और यन्त्रों से हो इधर उधर भेजे जाते हैं । इसीबिए स 
विभाग खेत, खाद, खदान भौर यन्त्र ही सम्पत्ति का स्वरूप समझे ज 
इन चारों स्वल्पां की भ्रालोचना करने हैं । 


हम मचुष्य के झादारप्रकरण में क्िख आये हैं हि मनुष्य षी असली ख़राक फल; 


ides aan 2 Los oR ie be SR 


। इसी तग्ह खदानों 
के पदाथं तैयार किये 
स्पत्ति के उप्यक्त चार 
ते हैं । इम यहाँ क्रम से 


७१२ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 














| झौर दूध दधि है। ये पदार्थ पशुग्रों और फलदार दरतों तथा फन्रदार बेज्ञों से 
उश्पन्न दोते हें । इसलिए मनुष्य को इन्हीं की खेती करना चाहिये, अन्न की नहीं। अन्न की 
खेरो से जंगर्जो, वारिझार्म्रो ग्रोर बाड़ियों का नाश हो जाता है और पशुप्रों के चरागाइ 
कम डो जाते हैं जिससे दूध और घो में कमी हो जाती है । इसके अ्रतिरिक्त जंगळों, 
वाटिकाओं और चरागाइों के नष्ट होने से अत्र्पण मो इो जाता है और नाना प्रसार को 
बीमारियाँ भो पैदा हो जाती हें । इपलिए खेती करना अर्थात अन्न के लिए ज़मीन छा 
अधिक भाग रोकना सुष्टिनियम के विरुद्ध है । किन्तु वाटिषा पाना, चरागाइ बनाना और 
जंगल बढ़ाना सश्टिनियम के अनुकूत् है । जंगलों में जहाँ मनुष्यों के खाने केलिप फल्न 
मिलते हैं बई श्रन्न भी उप्पन्न होता है। आरम्भ में समस्त अन्न जंगलों में ही उतपन्न होते थे 
ओर अब भी आनेक देशों में कई प्रसार के अन्न जंगत्रों में डी घास की तरह उपपन्न होते 
हैं । इलल्िए केवत जंगलों को बृद्धि से ही फ फूज, दूध घो और अनेक प्रकार के अन्नों की 
प्राप्ति हो सकतो है । किन्तु खेत श्रकेला अन्न ही देते हैं, शेष फल फून्न, घो दूध, वर्षा और 
झारोग्य छा नाश कर देते ट इसल्िए खेतो करना उचित नहीं है । मचु भगवान्‌ स्पष्ट शब्दों 
| अमा छरते दें हि “हिंसां प्रायः पराधीनां कृषि यत्नेन वजेयेत्‌? अर्यात्‌ इस दिसामय दुवाधीन 
खेली को कभी न करना चाहिये। 

जब खेती ही सृ्टिनियम के विरुद्ध है तब खेतों में अपवित्र श्रौर रासायनिक खाद का 
उाळना कब अजुरकूज् हो सच्चा है | हाँ जंगलों में और बागरा बग्रीचों में जो स्वाभाविक 


se तै 


खाद पत्तों धौर पशुश्रों के गोबर मूत्र से बनकर पहुँचता है वही बृत्तों के लिए हितकर 


नछ हो जाता है। अमरीका से निकळनेवाले 'सेफ़्तावर' नामक अम़बार में एक लम्बा लेख 
छुपा है जिसमें वैज्ञानिक रीति से सिदध किया गया है कि कृत्रिम और मलिन खाद्‌ अञ्न 
को दूषित कर देता है और वह दूषित श्रन्न खानेवाले को हानि पहुँचाता हैं | मजिन खाद 
से उत्पन्न हुआ अन्न योरपनिवासां भी पसन्द नहीं करते । इसीलिए मनु भगवान्‌ कहते हें कि 
'अम्रध्य प्रभवाणि च? अर्थात्‌ अपवित्र स्थानों में उत्पन्न द्ोनेवाले भ्रन्न न खाना चाक्ष्ये। 
सारपर्यं यह कि इस सम्त्तिशाख् में जिस प्रकार को खाद्‌ का मइर बतलाया गया है घह 
भी अस्वाभाविक हे । 


खेत और खाद के बाद खदान और यन्त्रों का नम्बर है। खदान और यन्त्रों का प्रश्‍न बढ़ा 
भयङ्कर है । खशनों में परमात्मा ने न मालूम किस उपयोग के लिए खनिज पदार्थ को 
सुरक्षित रक्खा है । परन्तु आजyकल के सम्रत्तिशाखरी उस घरोइर को निकला निकलाकर 
इधर का उधर कर रहे हैं । कौन जानता है कि ये खनिज पदार्थ पुथिवो में भोतर ही भोतर 
बया असर कर रहे हैं और निकर जाने पर क्या असर होगा । चिना सम मे बूमे, विना किएी 
प्रमाण और दनोज्ञ के मनुष्य को क्या अधिकार है कि वह इन पदार्थों में दाथ जगावे। 
इम देखते हैं कि करोड़ों मन कोयला खदानों से निकाला जा रहा है । ज्ञोग कहते हें कि 
कोयले में प्राणनाशक वायु अधिक होता है जो बृत्षों को ख़्राक हे । डिन्‍्तु डुबों 
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को कोयले से मिला हुआ जो रस या वायु भिद्धतौ थी वह कोयला निकल जाने से झर 
नहीं सिजती । ऐसी ददा मे सम्भव है कि वृक्तों के फज्ञों में भोर अन्न के गुणों में कमी 
हुई दो । आज जो सैढढ़ों बासारियाँ फैल रही हैं सम्भव है वे इसी उपद्रव का फला दों । 
कहने का मतलब यह कि जिस बात को हम जानते ही नहीं और न त्रिरा में कभी जान 
ही सकते हैं उस बात में हाथ डालना ओर प्रकृति के रछ्चित पदाथो' को निडाबकर नष्ट 
करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? सोना, चाँदी, हीरा, पन्ना, मैनसिल, हरताल और पारा आदि को 
सभी लोग जानते हैं कि इनमें स्वास्थ्यसम्बन्धो बढ़ा से बढ़ा असर मौजूद हे । ऐसी एनत 
में हम कैसे मान लें कि उनकी टालटूल से सि में महान परिवतन न हु्रा होगा ? हमें तो 
विश्वास है कि ये इर वर्ष के अवषंण, बीमारी और बड़े बड़े कूर स्वभाववाले कार्य सृष्टि 
में सब इन्हीं पदाथो' के फेरफार--टालहून-से दोते हैं । इसरु सिवा खदानों से निकले 
हुए अपरिमित सोना, चाँदी, हीरा, मोती आदि पदार्थों ने संसार में बेहद असमानता पेदा कर 
दी है जिससे कोई बेइद धनी और कोई बेहद ग़रीब कलाने लगा है। इसलिए ऐसे निरथेर 
पदार्थों को क्रीमती बनाकर ज्ञोगों की रुचि उसी तरफ़ गाना क्या कोई कम पाप की बात 
है ? एक व्यक्ति जिसको सोने, चाँदी आदि के आभूषणों को पहिनने का कभी ध्यान भरी 
नहीं था उसे सोना, चाँदी और हीरा मोती दिखलाङर उस श्रोर लालायित करना कया कम 
अत्याचार है? घज संसार में जो आभूषण सम्बन्धी काएपनिक दुःख से. मडुषय दुःखी इर रहे हैं, 
झाज जो संसार में हाय हाय मची हे कि हमारे कण्ठा नहीं, हमारे जढड़ाऊ चेन नहीं और 
हमारे अगदी नहीं, यइ क्या कम शोक की बात है ? जिन मनुष्यों ने इन व्यर्थ पदाथा को 
क़ीमती बनाकर सादे सीधे मनुष्यों को इस कठपना के दुःख में फंसाया है कया उन्होंने कस 
पाप किया है ? इम तो दावे से कइते हें कि जिन्होंने पहिले और इस समय ऐसे पदाथा 
का रिवाज पैदा करके मनुष्यों को उस ओर प्रवृत्त किया है वे मनुष्यजाति के हो नहीं प्रध्युत 
प्राणिमात्र के शत्रु हें । इसलिये खेती और खदान दोनों ही व्यथं हैं और मनुष्यलमाज में 
पाप छे बढ़ानेवाले हैं। इन सबमें यन्त्रों का आविष्डार तो खेत और खदानों से भी अधिक 
भयङ्कर है । यन्त्रों ने संसार में कितना अत्याचार कर रक्खा है वह॒ सबकी आँखों के सामने 
है । यन्त्रों ने मनुष्यों, घोड़ों, वैों, हाथियों और खच्चर श्रादि पशुध्रों के कर्मचेत्रों को एक- 
दुम ही बन्द कर दिया है | जिक्ष काम को हज़ारों मनुष्य भ्रौर इज्ञारों पशु मिजञकर कर सकते 
थे आज यन्त्रो के सहारे उसी काम को थोड़ा सा लोहा, कोयला भ्रौर दो चार आदमी कर 
ललते हैं । शेष मनुष्य और शेष पशु निञ्म्मे हो गये-हैं और मारे मारे फिरते हैं । उनके जिये 
संसार में कोई काम ही नहीं है । यही कारण है कि विना उद्योग के मनुष्य सो धनियों के 
पा बन गये हैं अथवा भूख से मर रहे हैं-झोर पशु छुरी ३ नीचे अपन गर्दन कटा रहे हैं । 
इन यन्त्रो के ही कारण संसार में जग जगह स्ट्राइरू और अनारकिड्म की भ्रासुरी आवाज्ञ 
सुनाई in रहो है भौर इर जगह लड़ाइयाँ जार हैं । यन्त्रो के ही कारण जंगल कट गये हैं, 
प्रतिवर्ष अवर्षण होता है, ज वायु बिगड़ गया है, सृ्-सौन्द्यं नष्ट हो गया है और मनुष्य 


"मनुष्य का जानी दुश्मन बन रहा है । इसलिए इम कहते हैं कि यदि यन्त्र न होते तो आज 


संसार का नक्रशा दूसरा ही होता । [ 


७२४ 


EE. .... Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 











आप कहयना कोजिये कि प्राच संसार से सव प्रझार के इंजिन, रे, मोटर. ट्राम, 
साइकिल, बिजली से जजनेाले चिराग़ और बिजळी से चचनेवाने पंले नहीं ड ग्र्थात्‌ किसी 
प्रछार झा कोई भी आसुरी यन्त्र नहीं है। अब्र आप सोचिये कि आपको सवारी कैसे 
जायगी और आपके पदार्थ इधर उधर कैपे ढोये जायेगे । इसका उत्तर यदी हो सकता 
है कि पशुप्रों छे द्वारा सवारी और बारवरदारी का छाम चलेगा । फिर प्रश्न है कि इतने पश 
चरेंगे कडँ, सो उत्तर स्पष्ट है रि चरागाहों में-जंगलों में । अव फिर प्रश्‍न है कि जब 
सारी पुथिव्री में जंगल ही हो जायेंगे तो मनुष्य खायँगे क्य', सो इपका उत्तर स्पष्ट है कि 
फचदार जों के फल और पशुओं का दूध घृत मनुष्य खायगे और छोटे बृष ८ तृण ) और 
दाना पशु खायेगे और समस्त प्राणिपमूह् का योगक्षेम आनन्द से चच पड़ेगा और 
लसंलार आनन्दरकानन बन जायगा। जहाँ पर जंगल है वहाँ आन भी बड़ा आननद है। 
आज ३० दपं से ढिन्दोस्तान में प्ज्ञेग मनुष्यों का सध्यानाश कर रही हे, पर जंगज में इसकी 
दाल नहीं गली | वहाँ आज तझ लोग प्लेग को जानते ष्टी नहों | इसका यहो कारण 
हें कि जंगलों में ऐपी बोमारियाँ नहीं होतों और बीमार को जंगलों में ले जाते ही 
घीसारी जातो रहली हे । जंगज्षों में समय पर त्रृष्ट होती हे और भूमि सदैव शस्यश्यामला 
है । इप प्रक्रार केवल यन्त्रों, मशीनों ओर खेतों के हराने की कल्पनामात्र . 

से स्वगीय सुख आँखों के सामने घूमने लगता है । फज्नों के टोकने भौर घी दूध के प्रवाह बहने 
लगते हैं, बर्ण होने लगती हे ओर प्लेग हेज़ा अदि बीमारी भाग जाती हैं । अर्थात्‌ संपार ही 
कुछ ओर का और हो जाता हे । इसलिए समस्त खदानों से पदार्थो का निकालना और उन 
समदत यन्न्रों का चलाना जो श््रिग, स्टीस और बित्रली श्रथवा ओर किसी कृत्रिम उपाय से 


~ Ns 


चलाये जाते हें एकदम सृष्टिनियम के विरुद्ध हैं । इसीलिए मनु भगवान्‌ कहत हैं कि 


सर्वाकरेष्वधीकारो महयन्त्रप्रवर्तनम्‌ । मनुस्मृति ११। ५६ 
हिंसीषंधीनां स्त्र्याजोवोऽमिचारो उपपातकम्‌। मनुस्म्रति ११। ६६ 


अर्थात्‌ समस्त खदानों सें प्रधिकार करना, बड़े बड़े यन्त्रों का चज्ञाना, बच्चों का काटना, 
वेश्यावृत्ति धौर अभिचार आदि का करना उपरातर हैं। यहाँ खदानों में अधिरार करना और 
महायन्त्रों का चलाना पाप बतलाया गया है । अतः ऐसे महायन्त्र जिनसे मनुष्यों अथवा 
पशुश्रों का कर्मणेत्र रुरुता दो, आर्यसभ्मता में केसे स्थान पा सकते हैं । आयंसभ्यता में तो 
अगत शिएर के ही जिए स्थान है। मनु कइते हें कि-- 


विधाय प्रोषिते बूत्ति जीतेन्षियमर्मास्थतः 
प्रोषतेत्वविधायैव जीवेच्छिल्मैरगर्दितैः । मनु० ६। ७५ 
झर्थात्‌ यदि पति अपनी पल्लो का विना प्रबन्ध किये परदेश चला जाय तो वह स्त्री 
अनिन्दित शित्पों के द्वारा अपना निर्वाह करे । अनिन्दित शिठ्गों का भ्रं है वेदिक 
शिल्प । वैदिक शिल्प वे हैं जो अपने घर में अपने हाथ से किपे जायें, जैसे चरखा कातना 
आदि । परन्तु जो शिएप और यन्त्र अनिन्दत नहीं हैं गित हैं उनके लिए मनु कहते 
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शिल्पेन व्यवहरेण शूद्रापत्यैश्च केवलेः 
गोभिरश्वैश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया । 
कुलान्याशु विनर्श्यान्त यानि हनानि मन्त्रतः । मनु० ३। ६४-६९ 
अर्थात्‌ शिल्प से, रुपये के लेन देन से, शूदर संत।न से, गौ घोड़ी की सवारियों से, 
खेती से, राजा की सेवा से और वेदों के न पढ़ने से कल के कल शोघ्र नष्ट हो जाते हैं । 
इसलिए शिल्प, कृषि, नौछरी और नीच संगति को छोड़ दे | यहाँ निन्दित शिल्प और खेती 
कही निन्दा ष्र गदे है । हसझे लिवा ये निन्दित यन्त्र बहुत दिन चज्ञ नहीं सहते | चे शीघ्र बंद 
दो जायेंगे । क्योंकि स्टोम बनाने के जिये जिस कोयले को आवश्यकता होती है वह शीघ्र ही 
ख़तम होनेवाजा है * । इसी तरह बिनज्ञी जिन मसालों से बनती हे वे भी ख़तस हो जायेगे 
और यदि सूर्य से शक्ति लो जायगो तो वह शक्ति जहाँ के लिये बनाई गईं है वहाँ न 
पहुँचेपी और घोर उपद्र पैदा हो जायगा । र्दा चढ़ कि विना रेल श्रादि के लोग दूर्‌ 
देश केसे जायेंगे । इसरा उत्तर यह है कि प्रथम तो सबको सफ़र में जाने की आवश्यकता 
हो नहों होतो । क्योंकि प्रायः वेश्य लोग ही दूर देश जाते हैं । वे स्थल में पशुश्रों के 
द्वारा और जन में विना इंजिन के जहाज़ों के द्वारा जा सकते हैं यदि इन सवारियों का 
अच्छा प्रबन्ध किया जाय तो साल भर में सारी पृथिवी का चक्कर लग सकता है । यदि 
मनुष्य रोज़ २० मील चले तो पैदन ही तीन चार वर्ष में सारी पृथिवी का चक्कर जया सकता 
है । संसार के अवलोकन करने के लिये पैदल से श्रच्छा और कोई मार्ग नहों है । इसलिये 
ऐसे यंत्रों को जिनसे किसी भी प्राणि का कमंचेत्र सकता छो कभी काम में न लाया चादिये । 
साथ हो ऐ। यत्रों से बने हुए पदार्थ भी, चाहे चे स्वदेशी हों या विदेशी, कभी डपयोग 
करने के योग्य नहीं हैं । ये सब पदार्थ मनुष्यों या पशु्रों को दानि पहुँचा करके ही बनते हैं, 
इसलिये प्राणियों के ख़ून से बने हुए पदार्थों के द्वारा सजावट करनेवाले मनुष्य का कभी 
भला होनेवाळा नहीं है। मशीनों के कारण ही लाखों की भूख भूख चिल्लाते फिरते हैं 
झर जाखों पशु रोज्ञ कतल किये जाते हैं । मशीनें यदि न होतीं तो इन सब प्राणियों की 
कद्र होती । किन्तु मशीनों ने सबको निङ्ग्मा बना दिया है, अतः मशीनों को सहारा देने 
में उतना ही पाप है जितना अनेकों मनुष्यों या पशुश्रों के वघ करने से होता है । इस प्रकार 
से यह खेत, खाद, खदान और यन्त्रों से बना हुभ्रा कुचक्र सम्पत्ति का स्वरूप नहीं है | यह 











* Already some of the smaller coalfields of Europe have been worked 
out, while in others it has become necessary to sink much deeper shafts 
at an increasing cost. There‘is not much tin left in Cornwall, not much 
gold in the gravel deposits of northern California. The richest known 


goldfield of the world, that of Transval Witwatersrand, can hardly 


last more than thirty or forty years. Thusin a few centuries the pro- 


ductive capacity of many regions may have become quite different from 
whatitis now with graye consequences to their inhabitants.—Harmsworth 
History of the world, Introduction, 9. 33. 
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तो कामुकता का भयङ्कर चित्र है जो मनुष्यों, पशुओं और वृक्तों को ही सतानेवाज्ञा नहीं 
प्रत्युत, जज, वायु और वृष्टि आदि जइसूछि में भी उथलापथल् बरनेवाला हैं । इसलिए 
इसको शीघ्र ही नष्ट हो जाना चाहिये । इस सम्पत्ति के स्वरूप की आज्नोचना के आगे 
अब इस आसुरी सम्पत्ति के उत्पन्न करनेवाले साधनों का भी विवरण देख लेना चाहिये । 


कस्पनी, राउयबल और ज्ञातीयता | 
ete NTT 


सम्पत्तिशाञ्रियों का कहना है कि सम्पत्ति की उप्पत्ति के जिए बहुत लोगों से थोड़ा 
थोड़ा धन एकत्रित करके और सबको हानि जाभ का भागीदार बनाकर व्यापार करने से ही 
असित जाभ हो सकता है । क्योंकि इस ढंग से एक सो बहुत बड़ी धनराशि एकत्रित हो 
जाती है जिसके बल से बहुत बढ़ा व्यापार किया जा सकता है, दूसरे अन्य व्यापारियों का 
व्यापार पीछे हटाने के लिए यदि थोड़ा बहुत पहिले घारा भी उठाना पड़े तो घारे की हानि 
घोड़ी थोड़ी बहुत से आगीदारों में बट जाती है जिससे कम्पनी में धक्का नहीं लगता, भ्रत्युत 
दूसरे व्यापारियों का धंधा बन्द हो जाता है और शीघ्र ही वह समस्त लाभ कम्पनी को 
ही होने जगता है जिसके द्वारा अनेकों व्यापारी और उस व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाळे 
जीते हैं । इल प्रकार की कुटिक्त नीति से प्रेरित डोकर कम्पनी का संगठन होता है और 
आपने राजा के बज्ञ तथा जातीयता की उत्तेजना से प्रब बनकर और मशीनों के द्वारा 
ऽउङ्गारिक पढ़ाथो' को बनाकर दूसरे देशों के बाजारों का सर्वस्व अपहरण किया जाता है। 
कश्३नो की इख नीति में प्रधान वस्तु धनराशि की है । सम्पत्तिशाख्री इसी को पूँजी कहते 
हें । चे कहते हैं कि विना पूँजी के सम्पत्ति उपाजित नहीं हो सकती | पर यह पूँजीवाद 
जिसमें धनराशि के द्वारा ऽटङ्गारिक पदार्थो को बनाकर दूसरों का व्यापार नष्ट करने की 
नात गमित है नित्तान्त पतित और पापसूलक हे । यहाँ इम घनराशि.और दूसरों के व्यापार 


को पीछे हटाने की नीति की आलोचना करके देखते हें कि वह कितनी अस्वाभाविक है । 


शाजकल धन का शर्थ सोना और चाँदी माना जाता है । व्यापार में लेन देन का यही 
माध्यम है । इसी के द्वारा पदार्थो का मूलय निश्चित होता है । पर यइ सोना और चाँदी 


` स्वयं किसी फाम आता है--मानवजीवन में औषधि दे अतिरिक्त वह झिस मोक्रे पर 


लाभदायक सिद्ध होता है--यह्दी आज तक किसी ने नहीं बतजाया | प्रथम तो संसार में 
जितनी क़ीमत के पदार्थ हैं अर्थात्‌ यह संसार जितना क्रीमती है उतनी क्रीमत का सोना 
चाँदी संसार में है ही नहीं, इसलिए सोना चाँदी सम्पत्ति का माध्यम हो दी नहीँ सकता । 
संसार की सम्पत्ति की बात जाने दीजिये, श्रमी हाल में जितने बड़े बड़े लेन देन होते हैं 
उनमें भी यदि नोट, चेक अर इण्डी का उपयोग न हो, केवल सोना चाँदी ही ले देकर 
ख़रीदा बेचा जाय तो एक दिन भी व्यापार न चले । इसलिए सोने चाँदी को धन मानना 
या उससे घन की क्रीमत आँरना बिलकुल ही बुद्धि के विरुद्ध है । इसके सिवा जो आदमी 
सोने चाँदी को मूल्यवान्‌ ही न समझता हो उसके साथ तो पदार्थों कालेन देन हो ही नहीं 
सकता । घोर जंगल के रहनेवाले नग्न भीळों से यदि कोई सुवणं का टुकड़ा देस्र खाने के 
क्विप वन्य पदार्थं माँगे तो थे कभी नहीं दे सकते । ज़ंगलनिवासियों को जाने दीजिये, 
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अभी गत योरोपीय युद्ध के समय खाद्य पदार्थों के कम हो जाने पर जब सविया के सैनिकों 
को भोजन के समय सुवणं की गि ज्ञयाँ दी गई तो उन्होंने गिन्नियों को ५क दिया । इम तरह 
से सुरणं न तो जंगी असभ्यों के काम की वस्तु है और न वड अज्नद्दीन नागरिक सभ्यों 
के ही काम की वस्तु है । वह तो श्रङ्गारप्रिय कामियों की वस्तु है । वही उसो क़रर करते 
हैं । परन्तु जो कामी नहीं हैं, उनके निकट हीरा, मोत्रो, सोना, चाँदी कुछ भी मूल्य नहीं रखते । 
एक बार लव कुश को सुरणं दिया गया तो उन्होंने स्पष्ट झह दिया था।कि-- 
वन्येन फलमूलेन निरतौ वनचारिणो 
सुवणन हिरण्यन किं करिष्यावहे वने । 
श्र्थात्‌ हम लोग तो वन्य फल फूत्रों से ही निर्वाह करते हैं, इम इस सुचणे को लेकर 
क्या करेंगे ? इससे ज्ञात होता है कि सोना चाँद! सम्पत्ति का साध्यम धोने की योग्यता 
नहों रखते | अभी कुड दिन जब्र तक लोगों में खव कुश की सी परिमाजित छुछ्ि का 
विकास नहीं हुआ तब तक चाहे भले भोले स्वभाव के लोग उसके मोह में फले रहें, पर 
जब संसार में सोने की अधिकता हो जायगी--खदानों से और रासाय नक प्रयोगों के द्वारा 
जब सोने की वृद्धि हो जायगो तब उसको कोई मिट्टी के समान भी न पूछेगा। हमने कानपुर 
से निकलनेवाले ८ दिसम्बर सन्‌ १६२१ के "आदश? पत्र में पढ़ा था कि “चौदह वर्ष के छालुभच 
के बाद एक फ्रांसीसी रसायनशास्त्र ने पारे से सोना बनाज़िया है । मि? बाँड नाम्रक 
एक अँगरेज्ञ भी उसके साथ है । दोनों ने इस कृत्रिम सुवणं को भ्राक्सफ़ोडं के रसद रसायन 


= - 


शास्त्री के पास परीक्षाथं भेजा है | वहाँ की रासायनिक जाँच से जात हुआ है कि इसमें ति 
शतक नब्बे भाग सोना हैं और शेप दश भाग रेडियम तथा भ्रन्य पदार्थं हैं । इस पर एक शर्थ. 
शास्त्री ने कहा है कि इस आविष्ङार से भारत र चीन को छोइकर शेष समस्त संसार पर 
श्रापत्ति आ जायगी, क्योंकि शेष समस्त संसार में सोने से ही क्रय विक्रय होता है? । 
इस घटना ओर भ्र्थंशाख्सम्बन्धी इन विचारों से श्रष्छी प्रकार प्रकट हो रहा है कि 
सोना चाँदी या रुपया पेला अथत्रा हीरा मोती सम्पत्ति के माध्यम नहीं हो सकते । 
सम्पत्ति छा माध्यम सो सम्पत्ति ही हो सकती है । क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य को 
दो मोौक़ों पर सम्पत्ति के माध्यम की आवश्यकता होती है । एक तो ग्राम के अन्दर निस्य- 
प्रति जेन देन के समय और दूसरी आपत्ति के समय जब एक देश से दूसरे देश में आवश्यक 
पदार्थों के क्रय विक्रय की आवश्यकता होती है | आम के अन्द्र नित्य पदार्थविनिमय का 
माध्यम ग्राम » पदार्थ ही हें, रुपया पैसा नहीं | ग्राम्य जोवन के प्रकाण्ड श्र्थशास्त्री प्रो० 
राधाकमल मुष्जों ग्राम्य जीवन को प्राचीन श्रावश्यक्रता के सम्बन्ध में कहते हैं छि 'ग्राम 
का काम ग्ब भी प्रायः ग्राम के भीतर ही चन्न जाता है । ग्राम आप ही आप एक आथिक 
सङ्घ है ग्राम के किसान ग्रामवाध्तियों के सभी घरावश्यक खाद्य उत्पन्न करते हैं और लोइार 
किप्तानों के लिए फाल तथा घरू काम करने के लिए लोहे के अन्य पदार्थ तैयार करता 
है । वह ये चीज़ें जोगों को देता है और इनके बदले में उनले रुपये पैसे नहीं पाता, किन्तु 
वह उनके बदले में अपने आमवासियों से भिन्न भिन्न काम जेता है । कुम्हार उसे घड़े देता 
है, जुलाहा कपड़े देता है भर तेळी तेज दे जाता है इसी तरह अन्य कारीगर भी अन्य 
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अन्य आवश्यक पदार्थ दे जाते हैं । ये सभी कारीगर किसानों से अनाज का वइ भांग पाते 
हैं जो पीढ़ियों से बधा हुआ चला आता है इस तरढ से गृढकार्यनिर्वाइसम्बन्धी समस्त 
आवश्यकताओं को पूर्ति रुपये पैसे के बिना हो हो जाती है और गॉँउवाळों को लेन देन के 
लिए रुपये पैसे की भ्रावश्यकता नहीं होती' | यह बात बिल्कुल हो सत्य है। इस घटना 
से इम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि जब इस प्रकार की अदला बदळी गाँव में हो 
सकती है तो इसी तरह की अदला बदली दूर देशों के साथ भी हो सकती है । परन्तु यह 
तभी हो सञ्ता है जब श्रदज्ञा बदली का उद्देश्य जोगों का धन हरण करना नहीं प्रत्युत 
प्राणियों छा कष्ट दूर करना हो | आयंसभ्यता के मूल्प्रचारक भगवान्‌ मनु देश्य को--व्यापारी 
को--य्यापार का उद्देश्य समझते हुए लिखते हैं कि-- 


वर्भण च द्र॒व्यवृद्धावतिष्ठद्‌ यत्नमुत्तमम्‌ 
दद्याच्च सवभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः । मनु० ६ | ३२६ 


? 
nA ९७. ४७. 


अथात्‌ वेश्य धन ( भोज्ञनादि सामग्री ) को बढ़ाकर प्रयत्न से प्राणिमात्र को अन्न 
हुँचादे । देश्य को उचित है कि जो मनुष्य बक़ानी स्थानों में पड़े हुए हैं उनडो गोमेध 
यज्ञ के द्वारा नवीन नवीन टापुओं की अचुर्वरा भूमि को उर्वरा बनाकर बसावे और जहाँ 
खहीं जिस पदार्थं की आवश्यकता हो वह्दोँ वह पदार्थ पहुँचावे । इस काम के जिए अर्थात्‌ 
बारबरदारी के लिपु पशुञ्रों और नावों तथा जद्दाज्ों की आवश्यकता होती 
र । जादो को आवश्यकता चाहे कभी कभो हो पर पश तो नित्य हवी काम शाते 


लीलिए्‌ आय॑व्यापार में पशुरक्षा का विशेष मद्दत्त बतलाया गया है । वेद में लिखा 


एतथियं कृणव।सा सखायोऽयया माता क्रणुत वजगोः 
यया मबु विशि(प्र जिगाम मया वाणकू त्रङकुराया पुरीषम्‌ । ऋ० ५ । ४५। ६ 


अर्थात्‌ मित्रो ! आश्रो यौतरों के बड़े बड़े गोष्ठ बनाने का उद्यम करं । यह द्यम माता 
के समान है । इसी से मनुष्य शन्रुश्नों को जीत सकता है उर इसी से उत्कण्ठावान्‌ वणिक्‌ 
एर प्रकार के रस को प्राप्त होते हें। इस मन्त्र में गोवों के बड़े बड़े गोष्ठ बनाना ही उद्यम 
बतलाया है । गौगोष्ठों में बड़े बड़े बैज्ञ तेयार होते हैं जो लाखों मन अन्न वस्न एक देश से 
दूसरे देश में पहुँचाते हैं । इस प्रकार के पवित्र उद्देश्य से प्रेरित होकर केवल प्राणियों को अन्न 
पहुँचाने के लिए जो व्यापार किया जाता हवै उसमें भी सोने चाँदी के सिक्के की आवश्यकता 
नहीं होती | व्यापार में सोने चाँदी का पचड़ा लगाने से तो कभी उन देशों को अन्न 
मिल ही नहीं सकता जिनके पास सोना चाँदी नहीं है । इस सिद्धान्तानुसार तो यदि श्ररबों 
के पास सोना न ददो तो उनको ईरानवाले श्रन्न देंगे ही नहीं, चाहे भले समस्त अरबस्तान 
भूख से मर जाय । परन्तु जो व्यापारी अरबों की प्राणरक्षा के लिए वहाँ भ्रन्न भेजेगा चह 
' ऐसी शतं न ज़गावेगा कि हमें सोना दो तभी हम श्रन्न दंगे, प्रत्युत्त बढ तो यदि वहाँ सूत, ऊन 
अथवा इमारत की लकड़ी ही पावेगा तो ौटते समय वढ नेतां भावेगा और उसी में 
विनिमय समक लेगा । यदि यह भी न मिलेगा तो अपना माळ दूसरे साल के लिए खजुर 
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के बयाने में उनकी साख पर दे आवेगा । इसलिए दूर देशों के व्यापार में भी सोने चाँदी के 
हिक्े की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


सद रही बात वर्तसान सम्पत्तिशाखियों के तैयार किए हुए माल की । ये लोग फोई 
ऐसा माल तैयार नहीं करते जो मनुष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक हो । खाद्य पदार्थ ये तैयार 
करके भेजते ही नहीं । हाँ कपड़े भेजते हैं । परन्तु वे कपड़े शरीफ़ आदमियों के पहि नने के योग्य 
नहों होते। उनसे शङ्गार, विलास और व्यभिचार की दुर्भन्ध निकलती है । इसलिए वे उतने ही 
स्याग के योग्य हैं जितना कि एक कुलवधू के जिए वेश्या की मैत्री का व्याग आवश्यक है । 
इन दो पदार्थों के सिवा मनुष्य के जीने के लिए शंसार में और आवश्यकता ही किस चस्तू 
की है ? इसल्लिए इनका तेपार किया हुआ माल अर्थ नहीं कल्ला सकता । वह तो अनर्थ है और 
काम के बढ़ानेवाल्ा, दूसरे देश का घन चूसनेवाला और प्राणमात्र को जीते ही जी जब्ाने- 
वाला है । इसोलिए महाराज मनु ने ऐसे शिल्यियों पर राजा को कड़ी निगाह श्खने वी 
झाज्ञा दी है । वे कहते दें कि-- 


असम्यकारिणश्चेव मद्दामात्राश्चकित्सकाः 

शिल्पापचा रयुक्कश्च निपुणः पण्ययोषिताः । 
एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशाल्लोककरणटकान्‌ 
निगूढचारिणश्चान्यानायीनायारलाङ्गनः । मचु० ६ । २४६, ६८ 


अर्थात्‌ बुरे कर्म करनेवाले, उच्च बरमेचारी, वैद्य, मारन मोहन करनेवाले उग, शिहपी, 
वेश्यादिकों में रइनेवाले अर आर्यरूप धारण किए हुए अनार्यो पर राजा निगाह रुक्खे। 
यहाँ शिल्पियों को किस प्रकार के ज्ञोगों के साथ गन्ती की गई है और चोरों की तरह 
उनकी निगरानी करने की आज्ञा दी गई है। इसका कारण यही है कि ्एङ्गार बद्ानेवाले 
विज्ञासो पदार्थ तैयार न हों । कहने का मतद्लत्र यह कि पूँजी से सम्बन्ध रखनेवाळी घस्पनी 
की सिक्का और शिल्‍्पसम्बन्धो नीति नितान्त अशुद्ध है । 


सम्पत्ति के उत्पन्न करनेवाले इस प्रधान साधन--कम्पनी--को राउयघल की भी आवन 
श्यकता रहती है। राउप्रबल से दो लाभ होते हैं । एक तो कम्पनियों को दूसरे देशों में माल 
ख़रीदने ओर बेचने में अपने राजा के सैनिक दुबदबे के कारण किसी प्रकार की रुह्ठावट 
नहीं होती आर दूसरे अपने राजा की सहायता से यान्त्रिक कला और विज्ञान में उन्नति 
होती है जिछ्तके द्वारा शृङ्गार और विज्ञास के बढ़ानेवाले पदार्थ सध्ते भौर शीघ्र तैथार होते हैं 
तथा युद्ध को सफन्न बनानेवाल्ले नाना प्रकार के यन्त्र, गैस और यान भी तैयार होते हैं जो दूसरे 
देशों को भयभीत किए रहते हें । आजकल के शासन का प्रधान ध्येय यही हे । इसलिए 
आजकल का अर्थशाख राजनेतिक अर्थशास्त्र अर्थात्‌ पोलिटिकल एकॅनॉमो कइनाता है। 
इस राजनेतिक सम्पत्तिशास्त्र के द्वारा मनुष्यों के जीवन अङ्गार और विज्ञासमय बनाये जाते 
हैं और कामुकता का प्रचार किया जाता है। जहाँ देखो वहीं नाना प्रकार की शराडों की 
दूकान, चाइ, गाँजा, भ्रफ्रोम और चरयडू की दूकान, सिगरेर और तम्बाकू की दूकानें, वेश्याओं 
की दूकाने, जए ( सदे ) की दूकानें और कामोदंपक तथा व्यभिचार के बढ़ानेवाल्ले वस्त्रों 
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|; श्रौर प्रौवब्िषों की दूँडानें संबंधी आँखों के सामने लगी हैं । संबंडे सामेने जीवित 


प्राणियों के अणडे धरोर मांत के डेर बि रहे हैं, पर कोई मना करनेदाळा नहीं है। यह तो 


रोज़ देखने में आता है कि सादगी और समता का प्रचार करनेताले जेलों में बन्द किये 
जा रहे हैं, पर यइ देखने में नहीं आता कि जिन वेश्याओं ने 


प्राने श्रपने ज़हर ( गर्मी, सूज्ञाक ) 
से जाखों मनुष्यों को सड़ाकर कोद़ी बना दिया है श्रथया जिन दुराचारी पुरुषां ने जाखों निर- 


पराध गदर देवियों को उच्ा ज़ढर से सड़ा डाला है उन पर एऊ रुपया जुर्माना भी हुषा हो । 
यह दशा किसी एक ही देश या जाति की नहों है प्रत्युत सारी पृथिदी की शासनप्रणाळी 
आजकल शायः इसी ढंग की दो रही है । इसका कारण यही है कि भ्राजरुळ शासन और व्यापार 
का उद्दश्य उत्तम मनुष्य बनाना और उन्हें भू से बचाना नहीं है किन्तु सवर विज्ञासी 
घनाङर संघार का सुत््॒ण अपने पास जमा करना है और दूपरों को राजाम बनाना है । 
इसलिए न तो यह सम्पत्ति शुभ कामनाचाल ही है और न हस प्रकार को राउयप्रणाज्ी ही उत्तम 
है । ऐपो राज्यप्रणाल्। सेतो वह प्रना लाख दणजे श्रच्छी है जो विना राजा के है। समुद्र के 
पक टाएओों में जहाँ विना राजा क मनुष्य बसते हैं जंगली दशा में भा सुख की नींद सोते 
हैं। उन्हें यह ख़ोफ़ नहों है डि सबेता होते ह। इमें तोप के मुँह लड़ना पड़ेगा अथवा कज हमारा 
शहद उड़ाया जायगा -—-बंचाडमेंट च्या जायगा । उन्हें यह तो चिन्ता नहीं है कि जव तक 
घर ) न सोजी जाये और बेंकों की प्रतिष्ठा हो तब तक हमारा जीवन व्यर्थ 
डिल्ली देश को उत्तम दशा पर ईर्षा और डाइ तो नहीं है? चे मनुष्य जैसे प्राणी के 
नाश करने का उपाय तो नहीं सोचते ? इसलिए जिन राज्यों में शान्ति नीं. सुख नहीं, मनुष्यों 
के प्रति दया नहीं, परस्पर प्रेम नहीं और सहानुभूति नहीं उन राज्यों से तो किसी रेरीले 
मेद्वन में बालू खाकर रहना अच्छा है। सैङडों स्थान पुथिवी पर अथ तक ऐसे हैं जहाँ लग 
राजा का नाम तक नहीं जानते पर क्‍या वहाँ के जोग पूर्ण भ्रायु नहीं जीते ? अवश्य जीते हैं । 
राज प्रहीन जितने जंगली मनुष हैं वे वहाँ की प्रजा से श्रधिक द्घायु बलवान्‌ और प्रमन्नवदन 
होते हैं जहाँ राज्यशासन प्रचलित है | ऐसी प्रचलित राज्यशासनप्रणात्री में अधूरी अयु जाने - 
चाले नागरिक सिवा अ्रध्पताल्ोों की दतरा पी पीकर आधी आयु जने के और क्या किये जेते हें 
और बड़े बड़े महलों में तकिया गही पर ऊराह कराइ कर आधी नोंद सोने के सिवा शर 
क्या बनाये लेते हें ? इसलिए इम कहते हैं कि राञपशासनप्रणाळी वडी ठं!क है जिसका उद्देश्य 
सानतरजीवन को शान्ति देनेवाला हो । परन्तु उप्यक्त राजने तक भ्र्थशाख के कारण राष्ट्र में 
एक भी व्यक्ति शान्ति से एक दिन भौ नहीं बैठ सकता । प्रस्येक व्यक्ति दूसरे राज्यों से बचने 
के लिए अथवा उनसे बाज़ी मारने के जिए व्यग्र रहता है । एक विज्ञानवेत्ता से लेकर साधारय 
कुळी पर्यन्त इसी व्या से पीडित रहता है और इसो के कारण संसार में कहीं न कहीं युद्ध 
की श्राग धघ डा करती है | घतः इस प्रकार की शासनप्रणाी से संसार में कभी सुख शान्ति 
नहीं मिल सकती । जहाँ वैर विरोध है वहाँ चैन कहाँ हो सकता दै । वद मनुष्य धुख को नींद 
केले सो सकता है जिसने अनेकों शत्रु बना रक्खे है और वह मनुष्य शान्त केसे हो ला 
है जिसने अपने जीवन को कलहमय बना रक्‍्ला है | इसलिए इस शासनप्रणाली का छु!क़षर 
देखना चाहिये कि वैदिक शा्नप्रणाली के अनुसार राजा की क्या आवश्यकता द! 
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इसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक विद्वान्‌ दुसरे सुखं । विद्वानों के लिए राइंय- 
शासन दी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि विद्वान्‌ ऋभ शारीरिक शासन से-- सज्ञा जुर्माना 
से-क्रावू में नहीं आ सकते । वे अपने ज्ञानचातुग्न से राजा के दवदृबे को ढीला कर देते 
हैं, इसलिए राज्यशासन उन्हीं मूर्ख और उद्दण्ड मनुष्यों के लिए & जो अत्याचारों हैं और 
जिनके पाप कमो को सब्र जोग देख सकते हैं । उन्हों के दमन करने को आवश्यकता भी है 
भौर उन्हीं का दमन हो भो स्ता है। किन्तु जो विद्वान्‌ हैं ओर अपने बु्धिकोशल से 
पाए कमं कर रहे हें उनका दमन राजा नहीं कर सकता । इसलिए राजा की आवश्यकता 
केव उदण्ड, मूर्ख और अध्याचारी, राक्षसों पर ही शासन करने छे लिए है । इसीलिए 
मनुस्मृति में कहा गया हे कि 
' यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्राणे। न दुष्टवाक्‌ 
न साहसिक्रदरडघ्नो स राजा शकले।कभाक्‌ । 
अर्थात्‌ जिस राजा के राज्य में चोर, व्यभिचारी, दुष्ट वाक्य बोलनेवाला, खाइसी ओर 
दणड का न माननेवाळा नहों होता वदी राजा इन्द्र के समान राज्य करता हैं । आयराज्य 
का यह काइपनिक आदर्श नहीं हे प्रत्युत राजा अश्वपति कहते हैं झि-- 


न से स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो 
नानहितामिर्नों विद्वान्नस्तैरी स्वैरिणी कुतः । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
' अर्थात्‌ मेरे राज्य में न चोर हैं, न कायर हैं, न मद्यपान करनेवाले हैं, न अभिदरोत्न न 

करनेवाले हैं, न मूर्ख हैं, न व्यभिचारी हैं श्रोर न व्यभिचारिणी हैं । यही यथार्थ शालन 
का आदर्श है। इसी प्रकर के शासन से दुष्ट मनुष्यों का दमन होता हैं । #ंगारजिय और 
बिलास मनुष्य ही प्रायः शराबी और व्यभिचारी होते हैं । यहा कारण ६ कि आरयंशासन 
ने विज्ञास और कासुरता की जड़ नशा झर व्यभिचार को ही करार दिया है। किन्छु आज 
इम देख रहे हैं कि राजनेतिक सम्पत्ति बढ़ाने के लिए राज्यशासन के दबदने से शराब और 
वेश्या्रों की वृद्धि करनेवाले श्ङ्गारिक पदार्थों का प्रचार किया जा रहा है, इसलिए 
सम्पत्ति उत्पन्न करनेवाला यह राउग्रबल रूपी साधन भी मनुष्एस्वभाव के विरुद्ध ही है | यह 
मचुष्यजाति को सुल देनेवाला नहीं प्रत्युत कामी बनाङर अकाल ख॒त्यु के सुख में जे जाने- 
वाल्ना है। 

. 'अबरहो बाव सम्पत्ति. बढ़ने में सहायता. देनेवाल. तीसरी वस्तु जातं ? ..!!की । जाती- 
यत्रा को अंगरेज्ञी में मेशनज्िटी कहते हैं । यह लोगों को. युद्धों में मरने और दूसरों को मारने 
के लिपु तैयार करती है। यइ न हो तो कोई मनुष्य युद्ध में मरने के लिप्‌ तेयार ही-न किया 
जाय | जातीयता के भात से प्रेटिव होकर हो पछ प्रा दू तरो प्रजा के साथ युद्ध करने के लिए 
तैयार. होती है और जो युद्ध इस प्रकार की भावन]चाला प्रजा के द्वारा होते हैं डन युद्धो में 
प्रायः विज्ञय ही होद़ी है । इसीळिए राजनैतिक व्यापार में युद्ध का सहायङु इश जातीयता 
की झावश्यकता होती है । परन्तु यह जातीयता भी मनुष्पस्वभाव शौर स्टिनियम कें विरुद्ध 
ही है । क्योंकि समस्त संधार के मनुष्य. एक ही वंश भ्रौर एक हो जाति के हैँ । इसलिप्‌ 
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न न कल के को ल न नम कैप का सी, 

हु ऋदते हैं कि जिसका एक धग, एच भाषां, एक रंगरूप और 
एक राजा हो वह जाति है पर यह टीच नहीं है। इस लक्षण में दोप है । हम देखते हैं कि रूस 
में कई धर्म, कई भाषा और कई रंग रूप के आदमो हैं, पर वे सच एक ही जाति में संगठित 
हैं। इसी तरह ग्न्य जातिओं में भी अनेक प्रकार के विषम भेद मौजूद छैं। इसलिये यह 
जाति का लक्षण ठीछ नहीं है । हाँ, जाति का यह एरु लदण ठीक प्रतीत होता है कि 
ससान स्वत्व प्राप्त एक शासन में आचद जनता एक जाति है, किन्तु यह लचण भी दोष- 
पूर्णं है । भारतवर्ष में हिन्दू. सुसलमान, बौद्ध और ईसाई सभी समान स्त्व प्राप्त ए 
शालन में श्राद्ध हैं पर इतना डोने पर भी इँगलेंड के शासक कहते हैं कि भारतव में 
एक जाति अथवा एक ही जातोब्रतवा--नेशनल्विटो--नहीं है | कइने का मतलब यह कि 
आति से सम्बन्ध रखनेवाले जितने लक्षण किये गये हैं वे सब कृत्रिम और प्रस्तव्यम्त हैं। 
ते का सबसे उत्तम लक्षण तो 'समानप्रमत्रात्मका जातिः' है । जिसरा तास्पर्यं यदी 
है कि हामान प्रचत्र अर्थात बिस नर और नारो से सन्तान उस्पन्न हो वड़ी जाति है। 
संसार के समर गार नारी परस्पर वैवादिक सम्बन्ध से सन्तान उस्पन्न कर सकते हैं, श्रतपत 
संसार के समध्त अडुष्यों की एक ही जाति है | अतः इस सश्टिनियम और प्रत्यक्ष लक्षण 
उषु प्‌ अनेक जाति की बठ्पना करके परस्पर के राग द्वेष से संसार को 
अशान्त कश्ना उचित नड़ों है । बड़े बड़े विचारशील विद्वानों का विश्वास है कि संसार की 
अशानिर का कारण जातीयता हो है । इस जातोयता के ही कारण दूसरी जाति के मनुष्य 
मिटटी योर कंकड़ के बराबर समझे जाते हैं और इस जातीयता के ही कारण खण्ड राज्यों 
की जड जी हुईं है । यदि संसार में जातीयता छा झगड़ा मिट जाय तो खण्ड राज्यों का 
विललिला एक क्षण में मिट जाय श्रौर आर्यसभ्प्रतावाला आदशराउय--चक्ररती सावभौम 
राज्य--त्थाएित हो जाय और स्वजञातिश्रभिमान और परज'तिश्रपमान का बीज संसार से 
लुप्त छो जाय | क्योंकि जिसमें स्वजातिप्रभिमान होना है उसमें विज्ञाति्रपमान के अडकुर 
स्वभावतः होते ही हें और विजञातिश्रपमान में स्वज्ातिपपात का होना स्त्राभाविकु ही 
है । यही राग ट्रेप की जड़ है, यही स्पर्धा--कम्ग्टिशन--की जननी है, यही यन्त्रों की 
उत्तेजक है और यद्दी भयङ्कर युद्रों की श्राग सुचगानेवाली है । इसलिए जहाँ तक हो 
जातीयता का शीघ्र नाश होना चाहिये । आर्थसभ्यता न जाने कब से 'उदारचरितानां तु 
वसुप्रैव कुटुम्बकम्‌? का पाउ पढ़ाती है और बताती है कि उदार पुरुषों के निकट तो समस्त 
संसार एक ही कुटुम्ब के समान है । यही कारण है कि प्राचीन समय के आर्यो में इस 
प्रकार की जातीयता न थी । वे भत्ने और बुरों की दो ही जातियाँ मानते थे जिन्दें श्रायं 
और दस्यु कहते थे । आये अच्छों का रौर दस्यु बुरों का नाम था । किन्तु बुरे सदैव 
बुरे छी: नहीं रहते थे । समय पाकर शिक्षा के द्वारा वे भी आय हो जाते थे झर 
अशिल्ित तथा असंस्कारी रह जाने से आय॑ भी दग्युहो जाते थे | कहने का मतलब यह 
कि आर्दकाल में कभी जातियों का इस प्रकार पथक प्रथक संगठन नहीं हुआ था, क्योंकि आये 
ब्लोग इस जातीयता को चुराई को जानते थे । वे समते थे कि जातीयता मनुष्यों में सबले 
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. पहिले अन्याय पैरा कराती है। वह अर्ती जातिका अनुवित पत्रात कराती है और 


विज्ञालि एर अनुतित सअध्याचार काने के लिए तैयार करा देतो है । इसपे अभिमान को 
सृष्टि होत है और दूसरों का अरमान करने शी सूफती है। इपलिए यह सददा त्याग के ही 
योग्य हे । इसके स्याग का सबसे उत्तम उरगाय यह है कि समस्त मनुष्य एक ही राउपशासन 
को पजा बन जाये । यद्यपि सादे और समान जीवन से भो परस्पर का द्वेपभाव छूर जाता 
है, चिदाइसम्बन्ध भी पारस्परिक द्वेष को नष्ट कर देता है, एक भाषा जर एक घर्स भी 
इसके हराने में सहायक हाते हैं और इसो प्रकार की प्रायः सभी ऐक्यताश्रों का प्रचार झरने 
से सारा अनेक] दूर हो सकता है तयारि समस्त मनुष्यजाति झो एक राजा की प्रजा हो जाना 
सव परुसाभ्रों छा मूच है । इसी के स्वीकार करने से उपयुक्त समस्त ऐक्प्रसाएँ आपसे आप 
उष्पन्न हो जाती हैं । इसीलिए वेरों में चक्रवर्ती राज्य के जिए अनेकों प्रार्थनाएँ की गई हें । वे 
प्राथनाएँ केवळ जगत्‌ में शान्ति स्थापित करने के हो लिए हैं । क्योंकि मलुष्यलमाळ कभी 
शान्त नहीं रह सकता घत्र तरु कि वह एक ही राजाःकी प्रजा न हो जाय ! जहाँ देशभेद है, 
जहाँ ख़ानदानमेद हे, अहाँ धर्म, भाषा और रंग का भेद है वहाँ कभी शान्ति रही नहीं उकतो । 
किन्तु सार्वभौम एक राज्य छी स्थापना से हो सारे विरोध दूर हो जाते हैं प्रा'तीन काल 
में जव तक आय राजा ृथितो में सावंमोम राज्य करते रहे तब सक परस्पर सहानुभूति रही 
झौर समस्त मनुष्य एच दूपरे को मित्र समझते रहे किन्तु ्रायंर'उप के नए होते इ समन्त 
मनुष्य जाति कलइपीहित हो गई । इपीजिए वेद में सार्वभोम राज्य से हो सुख बतलाया 
गया है। यजुरेद ९ २४ में लिखा है कि 'स्वराडसिे सपल्नहा सत्र राडस्याभभातिदा जन» 
राडसि रक्षाहा सबंराडस्यमित्रहा? श्र्थात्‌ स्वराउय शत्रु का नाशक है, सत्र राउपर दुःखों का 
नाशक है, जनराज्य राजा का नाशक है ययोर सदंराउय अमित्र का नाशक है । यहाँ स्पष्ट 
कहा गया हे कि सबराउय से अ्रमित्र--शत्रु--उत्पन्न नहीं होते । जब कोई असित्र हो नहीं 
है--सब मित्र दी मित्र हैं -तो दुःखों का कड़ी पता नहीं क्षण सकता । इसलिए शड राज्यों 
को घृणित जातीयता से उत्पन्न हुआ राजनेतिक सम्पत्तिशा् नितान्त अशुद्ध है । 


यहाँ तक हमने वर्तमान राजनेतिक सम्रत्तिशास्त्र के समस्त विभागों और उपविभागों 
की आलोचना करझे देखा । इस झ्रालोचना से ₹।ए सूचित हो रहा हूं कि यद्ठ सम्पत्तिशास्तर 
नहों किन्तु कामशाख है श्रौर शअ्र्थशासत्र नहीं किन्तु अनर्थशाख् है। शर्थ और सम्पत्ति 
का प्रधान विषय तो भोजन, वश्च, गुड़ और गुइस्थी ही होना चाहिये जिसका केवल शरोर- 
र्षा से सम्बन्ध है । किन्तु इप राजनैतिक सर्गत्तिशाख रा उद्देश्य कास्य पदार्थो का प्रचांर 
करना है जिससे मनुष्य की मानवक शक्ति दूषित होतो है चौर मनुव्य हर प्रकार से पतित 
हो जाता है | इसलिए यइ कामशाख्न भ्र्थशा कहुल्ाने का पात्र नहीं है । 


आज संसार में काम्य पदार्थो को वृद्धि के कारण साधारण मनुष्यों के मन बिलकुल हो 
निब हो गये हैं और विना ग्रागीबी के हीचे अपने को ग़रोब मानने ळगे हें । उनके घर 
खाने को अन्न है, पाने को दूध है, पिनने को सादी धोती है और रहने हे निए महान भी है, 
परन्तु सोडावाटर, सिगरेट, चाइ और शराब के अभाव से वे झपने को गरीब मान रहे हैं ! 
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विना कचावत्तूदार साफ़ छे और विना कश्मीरी शाल के थे पने को 


गरीय मान रहे हैं । 
विना ट्रक के, दिना काच के गिलास और लैम्प के तथा चिना अ्रन्य इसी प्रकार की व्यर्थं 
चीज़ों के वे अपने को 


ः ग़रोब मान रहे हैं । ऐसी दशा में विना यह कहे रहा नहीं जाता कि 
अथ के नास से अनर्थ अर्थात्‌ काम्य पदार्थों को सामने लाकर सीधे सादे भद्र मनुष्यों को 
ग़रीबी और कंगाल के काल्पनिरु और मिथ्या सन्ताप का शिकार बना दिया गया है । जहाँ 
देखो बहों लोग शोभा श्टङ्गार और विज्ञाप डे बढ़ानेवाले पदार्थो के ख़रोदने में अपनी गाढ़ी 
कमाई नए इर रहे हैं ग्रौर फिर भी अपने को ग्रीव मान रहे हैं। अतः इव पापपरस्ररा 
के सबसे बड़े गुनडगार वे हैं जो इनको तैयार करके बाजारों में बेचते हैं और उनसे भी 
बड़े गुनहगार वे हैं जो इनको ख़रीद फर उपयोग सें नाने हैं र दूसरे लोगों को लळचाते 
तथा उनको भी यह ज़द्दर ख़रोंदने के लिए प्रेरित करते हैं । इस प्रकार इन सबमें सबसे बढ़ा 
अपराधी पड़ोसो डी उदरा है जो दूसरे पड़ोसी पर इस ज़हर का असर डाळता है । 
इसलिए कहना पड़ता है हि मनुष्यों की चिन्ता का भ्रधिकाॉंश भाग कालपनिङ है। चे 
अपनी सिथ्पा कल्पना और सूखंला से ही दुःखी डो रहे हैं! पड़ोसी का सा इमारे पास 
मकान नहीं छै, उसका सा ज्वर ओर वख नहीं हैं, उसकी सी सवारी श्रौर नौकर नहीं हैं 
ओर डका सा इमारा खाज लामान नहीं है इस प्रकार को कढपनापूर्ण असमानता से बढ़ी 
हुईं रुचि के लिथ्या स्व से मनुष्य रात दिन बेताब ओर दुःखो हो रहे हैं । एक मनुष्य चाहे 
जितना घन प्राप्त कर ले, पर वह अपने से बड़े पड़ोसी का आदर्श सामने लाकर और उमके 
खाथ बाज्ञी मारने की घुन में सब आमदनी बनाव चुनाव में ही ख़र्च कर देता है भौर फिर 


S. 
fl 


भी अपने को ग़रीब ही समझता रहता है। यही काल्पनिक दुःख है । इस काठपनिक दुःख 
के अतिरिक्त रिवानों फा दुः और है जो इससे भी अधिक भयङ्कर है । क जके का 
सुंडन है, यज्ञोपतरीत है, ठपाह है अथवा श्राद्ध करना है या गया और जगन्नाथ आदि का 


ब्रह्म मोज करना है आर इसमें भी प्ड्मोप्ती से आगे दोड़ लगाना है । ये रिवाजो दुःख [+ 
जो काल्पनिक ढु.खों के साथ मिलकर मनुष्य को ज़िन्द/ ही जज्ञा डालते हें । काल्पनिक और 
रिवाजी दुःखों के अतिरिक्त श्रादतो दुःख और हैं जो इन दोनों से भो श्रडिक दुःखदायी हं । 
रोज़ हलवा और मलाई खाने की आदत है क्योंकि अफ़ोम खाते हैं । अगर रात को ज़रा 
सी शराब न पीले हो सुबह दस्त ही साफ़ न दो। बोर गाना सुने, विना मेळा उेज्ञा देखे 
गौर चिना थियेटर सिनेमा की सैर किये दिज्न दी नहीं मानता-तबीयत डी नहीं लगती 
ये आदती दुःख हैं । इस प्रकार से ये सभी दुःख बुरी सङ्गत और देखने दिखाने से उपपन्न 
होते हैं । इन देखने थौर दिखानेवाले फ़िज़ूलख़र्चों में ही बेहिसाब दौलत नष्ट होती है और 
सन का पतन होता है और घन की चिन्ता, मन की गिरावट ओर तन की बरबादी से मनुष्य 
सथा मनुष्यसमाज का नाश हो जाता है-उसका जो$ परळोङ बिगड़ जाता है--इसलिए 
जहाँ तक हो इस अनर्थकारी और श्यज्ञाग्मय्रों काम्य सामग्रो को कभो श्राख से भी न देखना 
चाहिये । क्योंकि इस कामुकता और श्यज्ञारप्रियता ने बनाव चुनाव, शोभा श्यज्ञार और ठाट 
घाट के फाल्‍्पनिक आइम्बर के द्वारा मनुष्यों में असमानता और ईषा द्वेष उत्पन्न करा दिया 
है, कामज्ञात यन्त्रां ने पशुओं को निकम्मा बनाकर उन्हें कृरलस़ानों की ओर बढ़ा दिया 
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है अर ऽङ्गारोस्पादक--रुईै, पाट, चाह शोर तमाक्‌ श्रादि को--खेतो ने जंगलों हा 
नाश कर रिया है और खड़ो, आड़ी तथा उज्ञरो सृष्टि के तीनों विभागों में भयङ्कर क्षोभ 
उःपन्न कर दिपा है। खड़े शरोरताले मनुष्यों की निम्नश्रेणो ने श्रनारकिज़्म उपपतन्न प्र द्यि 
है और चारों ओर साम्पवादजात युद्धका भीषण हुँझार सुनाई पड़ता है । इसो तरह 
झाड़े शरीरवाले पशुओं की निम्नश्रेणी--कृमियों--ने भी अनारबिज़्म उरपन्न कर दिया है 
ओर हैज्ञा, प्ज्ञेग, इन्फ़्लुएंज्ञा तथा लाखों बोमारियों के जम्से बनकर विकछासी ओर नागरिऋ 
मनुषपों का संहार करना शुरू ऊर दिया है । जिस प्रद्धार इन दोनों विभागों ने विल'सी 
मनुष्यों के संहार का आरंभ कर दिया है उसी प्रकार छुक्षों ने भी भयङ्कर अनार किज़्म 
आरम्भ कर दिया है । हम रोज्ञ शअख़बारों में पढ़ते हैं कि जंगलों में मनुष्यों ओर पशुग्रों को 
पकइ परूइकर खा जानेवाले वृत्तों की वृद्धि हो रही है। अपव स्पष्ट लक्षण दिखलाईं 
पढ़ रहे हैं कि यदि मलुष्यों ने शीघ्र ही विळासमय जीवन का परित्याग करके खादा, तपस्वी 
अर ब्रह्मचारी जीदन बनाना आरंभ न कर दिया तो वह दिन दूर नहीं है जत्र यह समस्त 
क'सी जनसमाज साधारण ळोगों और साधारण कृमियों के द्वारा नए हो जायगा, लवेभक्षी 
बच्चों के द्वारा जंगन्नों में कोई जा न सकेगा और एक बार इस वतमान उपद्रवी स्रि छा 
संहार हो जायगा ! इसज़िए समस्त मनुष्यों को उचित है कि वे काम्य पार्यो का सोह छोड़ 
कर सादे सीघे आर्थजीवन के द्वारा अ्रथ, काम श्रोर मोच में सामञ्जस्य उत्पक्ष =ङरणेताले 
चैदिक धर्म को स्वीकार करें और आ्रायंसभ्यता के अनुसार व्यवहार आरस्भ करें जिससे झंलार 
के प्राणामात्र का कर्पाण हो और समस्त दुःखों का नाश दो जाय । 


क 
धस को प्रधानत्ता । 


धर्म बुद्धि अर्थात्‌ विद्या और ज्ञान का विषय है, इसलिए आय सभ्यता के चारों सहन 
रतग्भों में उसका स्थान बहुत ऊँचा है । जिस प्रकार मोक्ष मर्यादित अर्थ के अधीन है रौर 
मर्यादित अथं छाम के अ्रधीन है उसी तरह काम छो मर्यादित करके उसको अर्थ झर सोच के 
अनुकूच बनाना धर्म के ही अधोन है । धर्मे ही ऐसा है जो निरङ्कुश काम को सर्घादित करकरे 
मोक्ष और घ्रथंकाम के मध्य में सामन्जस्य उपपन्न का सकता है और घम ही ऐसा है जो अच्छी 
तरह बतळा देता है कि धमंपूरवंक शर्थ और काम का उपयोग करने से ही मोक्ष सुलभ हो 
सकता है ओर धर्मेपू्॑ंच मोच का अनुष्ठान करने से ही र्थ काम के अण करने में सुविधा हो 
सकती है । अर्थात्‌ धर्मानुपार जीवन बनाने से ही लोक और परलोक दोनों में सुन्न प्राप्त 
हो सञ्ता है। इसीलिए धर्म का लचण करते हुए वैशेषिक दशंन में कणाद मुनि कते हैं 
कि 'यतोस्युदयनिश्रेयससाद्विः स धर्मः? अर्थात्‌ जिससे भ्र्थेकामसम्बन्धी लोकसुख की और 
मोच्तसम्बन्धी परलोरुसुख की सिद्धि हो वही घमं है । घर्म का यह लक्षण बहुत प्री ब्यापक 
है। परन्तु इस सूश्र में आये हुए अभ्युदय शब्द से यइ न समझ लेना चाहिये कि इस शब्द 
का तार्यं लोक का वतेमान नागरिक ऐेश्वयं है । यहाँ ग्भ्युद्य से तात्पर्यं केबल उसने 
ही अथं और काम से दै हि जितने के ग्रहण करने से शरीरयात्रा और मनस्तुष्टि का निर्वाह 
हो आाय शौर अर्थकाम में आसक्ति उत्पन्न न दो । मनु भगवान्‌ स्पष्ट शब्दों में कहते हें कि-- 
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अथकामेष्वसक्घानां धमेज्ञानं विधायते 

Cr S = ० 
घमाजज्ञा्मानानां प्रमाणं परमं श्रतिः । 


, 
mtn arse iE NU 
र त इच्छा करनेवालों के लिए वेद्‌ ही परम प्रमाण है । 
का न Ra द हुए जेमिनि सुनि मीमांपादर्शन में 
कह चोदना लक्ष णो अ्रथाधमः? अर्यात्‌ वेद की श्राज्ञा ही धर्म है द्याया ने अपने 
धर्मे ओर सभ्यता को वेदर की शिक्षा के भ्रनुपार ही स्थिर किया है, इसलिए धमंपूच रु 
अभ्युदय का यही अश्निप्राय है कि संसार से उतना द्वी अथ॑ काम लिया जाय जिसे मोक्ष 
को सदायता मिले । यही धर्म का लक्षण है । इसी घर्म के लिए वेदब्यास कहते हैं कि-- 
ऊध्वेबाहु विरोम्थेष नहि कश्चित्‌ शइणोति माम्‌ 
धमोदर्थश्च कामश्च स धमः किं न सेव्यते। महाभारत 
झर्थात्‌ सें हाथ उठाङर चिल्ला रहा हुँ कि अर्थ और काम को धरमंपूर्वंक ही ग्रहण करने 
सें कल्याण हे पर इसे कोई नहीं सुनता । कहने का मतलब यह कि धर्म वद्द नियम है जिसके 
छुलार व्यवहार करने से लोक यौर परकोझ दोनों में सामज्जस्य उत्पन्न हो जाता है और 
अथं, काम योर मोक्त सरळता से भिन्न जाते हैं । किन्तु धमं का नाम सुनकर प्रायः आधुनिक 
विद्वान्‌ नाक मोह चढ़ाने लगते हैं । वे कहते हैं कि इप पुराने खूसट ( धमं ) को इस 
नट्ट रोशनी के ज़माने में कहाँ लिये फिरते हो । देखो समस्त वैज्ञानिक जगत्‌ धमं की 
संकं।णु ता से निकलकर नवीन विचारों की शीतल छाया में आ रहा है, देखो रूस राज्य से 


[त 
ठे £> 
सदनं के | 


` 


जप धर्म का नाम विदा कर दिया गया है और देखो धामिक मनुष्यों को केली 
दुर्दृशा हो रही है | ऐसी दशा में फिर उसी धर्म का नाम लेकर सुलरे हुए विचारों में 
उल्लकन पैदा करना अच्छा नहीं है । इम कहते हैं कि बिलकुन्न सत्य है । धमं ऐवी दो रदी 
चीज़ है, अ्रतएव उसका नाम लेना उचित नहीं है । किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि हम जिस 
घर्म का ज्ञिक्र करना चाहते हैं यह वह धमं नहीं है जिसको नवीन मस्तिष्को ने निरुम्मा समझ 
कर निकाल बाहर कर दिगा है, प्रस्युत यह वह धमं है जिसके विना प्राकृतिक विज्ञान थौर 
राजनीति के विचार एक करम भी आगे नहीं चल सकते । हमें दुःख है कि ग्राजर्ष सम्प्रदायो 
और सतमतान्तरों ने धमं शब्द को बहुत बढ़ी बदनामी कर रक्स डे, परन्तु वास्तव में घमं 
शब्द का अर्थ सम्प्रदाय अथवा मतमतान्तर नहीं है । धमं शब्द का अथं तो वे नियम हैं 
जिने अनुसार व्यवहार करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाये है लोक सुधरने का 
यही अभिप्राय है रि आवश्यकता के अनुस!र संसार से इतना ही अथं और बाम अहण 
किया जाय. जिससे अपना आयु के लिए भोग मिज जाँय और किसी प्राणी की आयु 
ओर भोगों में कमो उत्पन्न न दो और परळोरु सुधरने का यदी अभिप्राय हैं कि सर के 
कारणों का ज्ञान उपपन्न हो ज।य जि्षसे अर्थ और काम का निणंय द्वो सरे और ष्ट के 
कारणों के भी कारण .परमात्मा के साचात्‌ से जन्म मरण का चक्कर छूर जाय ओर मोच 
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ही जापं । आरंघ् का यही तार्प्यं है। बया कोई भी विज्ञानवेत्ता सृष्टि के कारणा के 
ज्ञानने दी जिज्ञासा को कभो एक क्षण के लिए भी बन्द कर सकता है भोर क्या स्‌ द के 
कायं कारण भाव की जाँच का ही नाम साइत नहीं है ! साथ ही क्या कोई भी राजनी ज 
एक चण के लिए भी अपने पास से इस विचार को जुरा कर सकता हे कि किंस प्रकार अथ 
अर कास का बटवारा किया जाय और किस प्रकार मनुष्य अपनी रहन सन उ ~ ड 
साइंस और राजनीति के अन्दर ये दोनों बातें अपना विशेष स्थान रखती ह तो भायंधमं का 
मोच प्रकरण जिसमें सृष्टि के कारणों का जानना आवश्यक हे झर आरयंधस का अथ 3. 
प्रकरण जिसमें प्राणियों के भोगों का बटवारा करता आवश्यक है केसे विज्ञान और राजनीति 
के विपरीत हो सकता है और केसे कोई भी समझदार व्यक्ति या समाज इससे उदासीन रह 
सकता है ? वैदिक धर्म वह धम है जिससे समझदार और विद्वान्‌ मनुष्य उदासीन रहो नहों 
सञ्ते । यदो कारण है हि आ्रार्यों ने वेदों का ्राज्ञानुलार धर्म को बहुत बड़ा स३रद दिया 
है और अर्थ, काम और मोक्त को उसी के श्रधीन रक्खा है । वेदों में माच ओर अर्थ काम 
का सामञ्जस्य करते हुए उपदेश दिया गया है कि 
वेदाहमेतं पुरुषं मदान्तमादत्यवणं तमः परस्त'त्‌ 
तमेत्र विदित्व।ऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्य)ऽग्रनाय । 
इश वास्यीमद & सवं याक्किञ्च जगत्यां जगत्‌ 
तेन त्यक्तेन भुञ्जाथा म!गृधः कस्य स्त्रिद्धनम्‌ । 
कुवेन्नवेह कमणि जिजीविषच्ड॒त १% समाः 
एवं त्वयि नान्थथते।स्ति न कम लिप्यते नरे । 
अर्थात्‌ जो अन्धकार--श्रज्ञान--का नाश करनेवाला प्रकाशास्रूप श्रुष्टि का कर्ता 
परमेश्वर है उसी के जानने से मोत्त मिळता है श्रौर कोई दूसरा मागं नहीं है। इस ससरत 
जगत्‌ में वह इर जगह उपस्थित है इसलिए उसने सबको देकर जो तुर्हारे लिए निश्चित किया 
है उसी पर बसर करो--दूसरे के इक़ों को मत को । यदि सारी श्रायु इसी प्रकार क्स करते 
हुए जाने को इच्छा करोगे तो निश्चय ही मोच हो जायगा, इसके शअ्रतिरिक्त और कोई 
दूपरी सूरत नहीं है । उपयुक्त सन्त्रों में दोनों ही बातें बतला दी गई हैं | पहिले मन्त्र में 
बतला दिया गया हे कि संसार के कारणरूप परमात्मा के जानने से ही मोक्ष हो सकता है, 
दूसरी सूरत नहीं है श्रौर दूसरे दो मन्त्रों में बतला दिया गया है कि अपनो यात्रामान्न ही 
के हिसाव से अर्थ काम का ग्रहण करो, इसो से मोक्ष हो सकता है, दूसरी सूरत नहीं है। 
अर्थात्‌ अर्थ, काम और मोच को धर्मानुप्तार ही ग्रहण करने से मानवजीवन, मानवसमाजञ 
घौर प्राणिसमूइ का कल्याण हो सकता है, धमं के विपरीत आचरण से नहीं । 


इस वैदिक आयंधमं के दो विभाग हैं--शुद्धघर्म और आपदू्म । शुद्धधर् की इमारत 
झाश्रमच्यवस्था की नींव पर और शरापद्धमं की इमारत वणंब्यवस्था छी नोव पर स्थिर है । 
जिस समय श्राश्रमों की सुन्यत्रस्था होतो है--समस्त समाज श्राश्रमधर्म का पालन करता 
है उस समय सर्वत्र शुद्धघमं का द्वी व्यवद्वार दोता दै, पर जि समय लोग झश्रमव्यवस्था 
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से श्वयं | विचलित हो जाते हैं या छोई दूसरा उन आश्रमियों को सताकर विचलित करना 
चाइवा डे तो डल समय आपदूम का व्यवहार होता है और चणव्यवश्था की प्रधानता हो 
जाती है । आश्रमच्यतस्था के सबसे बड़े व्यवस्थापक का नाम परित्राट है और वर्णाब्यवस्था 
के सबसे बड़े व्यवस्थापक का नाम सम्राट्‌ है । परि्राट का काम शद्ध धरे की व्यवस्था करना 
है और सम्राट का काम आपद्धर्स को व्यचस्था करना है । जब शुद्ध धम की स्थिरता होतो है 
तब आश्रमों का प्रावक््य हो जाता है और समस्त वर्ण वर्णाचित कामों के न होने से जन्मना 
स्थिर होकर प्रभाहीन हो जाते हैं । किन्तु जब श्रापद्धर्म की व्यवस्था होती है तब समस्त 
आश्रम भ्रभाद्दीन हो जाते हैं ओर वर्णो का प्राबल्य हो जाता है तया समस्त वर्ण अपने अपने 
गुण कसे स्वभावानुसार अपने अपने काम में लग जाते हैं । शद्ध धमे के समय में समाज को 
न सैनिकों की आवश्यकता होती हे, न व्यापारियों की आ्रावश्यकता होती और न शूदों की 


“~ बिक 
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छाम मनुष्यों का समाज चन जाता है जो वेदों के श्रादेशानुसार घम पूदंक अर्थ और काम को 
ग्रहण करता हुआ ब्रह्मपासि में लगा रहता है । इसी ब्रह्मनिष्ठ समाज को वाह्मयण कडा गया 
हे । भारतवर्ण में इस प्रकार का पुड ज़माना रह चुका है जब शद्ध धर्म का ही व्यदार होता 
था ओर सब लोग ब्राह्मण ही कहलाते थे । महाभारत में लिखा हू डि 'सव ब्राह्ममिद जगत्‌? 
ऊत्‌ एक समय समस्त संघार में बाह्मण हो बाह्मण थे । उस समय राजन्य आदि वर्या का 
तिरोभाव था । महाभारत में ही लिखा है कि— 
न चे राज्यं नराजासीन्न च द्रडो न च दारिडकः 
धर्मणेव प्रजाः सवी रत्ततिस्म परस्परम्‌ । 

झर्थात्‌ डल समय न कोई राज्य था न राजा था और न कोई दणड था न दण्ड पानेवाले 
पापी ही थे। उच समय तो समस्त श्रजा परस्पर धम से दी अपनी रक्षा करती थी । ऐसे 
धामिक सतय में मनुष्य अर्थ काम में आसक्त नहीं होते ओर मनु के आदेशानुसार "शुद्र 
ब्राह्मणतामेति’ अर्थात्‌ शूद्र भो बाह्मणस्व को प्राप्त हो जातेहें । यद्दी कारण है कि उस 
. समय किसी प्रकार का कलह भी नहीं होता और न राजा आदि की आवश्यरुता ही होती है । 
इसीलिए घर्म को राजों का भी राजा कहा गया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १ । ४ । १४ में 
निखा है कि 'तदेतत्‌ क्षत्रस्य चत्रं यद्धमस्तस्माद्धमंत्परं नास्ति’ अर्थात्‌ यह धमं राजा का भी 
राजा है, इसते बड़ा और कुछ नहीं है । धम को इतनी बड़ाई का कारण यही है कि यह 
बुद्धि का पोषक और विद्या तया ज्ञान का बढ़ानेवाला है | डुद्धि का पोप डोने ही से यह पापों 
छो उत्पन्न नहीं ढोने देता । क्योंकि पाप का सूचम बीज तो पहिले मन में ही उत्पन्न होता 
है । इसीलिए मनु महाराज कहते हैं कि 'मनः सत्येन शुद्धयाति' अर्थात्‌ मन सत्य से ही शुद्ध 
होता है । सत्यासस्य का निर्णय करना बुद्धि, विद्या और ज्ञानपोषङ धमं का ही काम हे । 
इपोलिए कहा गया है कि जहाँ धम है वहाँ पाप हो डो नदीं सकता । किन्तु जहाँ घम नहीं 
है केज राज्यशासन से ही मनुष्यों का सुधार किया जाता है वहाँ कुछ भो असर नहीं 
होता । आज राभ्यशासनों ने अपराधों के रोकने के लिए जितने उपाय किये हैं. उन सबसे 
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बदमाशों ने फ़ायदा हो उड़ाया है । ख़तरे के समग रेच गाड़ी रोचने के त्तिए जो ञंजीर थी 
उ पको खींचकर डाकुग्नों ने अनेरू बार जंगलों में गाडियों को खडा करके लूट' है। जो 
पुची प चोरों के पकड़ने के लिए नियुक्त हुई दै वद चोरों के साथ मेनन जोन का के कारण 
झनेक दार बदनाम हो चुको है ओर भ्रनेर पु्ीममैत जेलख़ा ने भेजे जञा चु दै । कहाँ 
लक रिनाचे आजकल के जेनख़ानों में के दियों की भीड़. सुक़ददमेबाज़ा को आ र२्‌ड़ी- 
बाज़ो. शर।ब(़ोरी, जग्रा, चोरी और थ्गाई को झधिकता बसा रही है कि धरूहीन राउय- 
प्रवन्ध किसा काम का नहीं होता । इपङा कारण यही दे कि राऊ शासन लोगों के सानसिक 
विचारों को पचित्र नहीं कर सकता । वह तो शग्।र से छिये गये स्थूच पाएं को हदी देखता 
है और शरोर को ही दण्ड देता है, पान्तु पाप पहिले मन में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए 
कहा गया है कि घार्मिछ समयों में जिस समय लोगों के मन पवित्र होते हैं, राज्यशालनों 
झथवा राजन्य आ द वर्णो का भावश्यकता नहीं हातो । उस समय तो माक्ष प्रधान शर 
अर्थ काम गौण रहता है, अवप आश्रमम का हो ज़ोर रहता है आर शुद चमनं का दही 
सब व्यवद्दार होता है । 


शुद्ध धरम । 





शुद्ध धमे आश्रमत्यवस्था पर स्थिर है। कहने को तो आश्रम चार हैं, एर उनमें दो इं 
प्रधान हैं और दो सहायऊ हैं । जोर और परलोक का साधन छरनेवाचे गुदस्याक्षत ओर 
संन्यस्ताश्रम दो ही हैं | गुःम्यश्राश्रम लोछ का और संन्यास आश्रम परलोक का साधन हे । 
इन दोनों को मऩनबूतर करने के लिए श्रन्य दो सदायरू श्राश्रम बनाये गये हैं। बह्मचश्रश्रम की 
सहायता रु विना गुडब्थाश्रम सुचारु रूप से नहीं चल सकला और वानप्रस्थाश्रम के चिना 
काई भी मनुष्य गृशस्थो ये एकदम पंन्यास में नहीं जा सकता । अ्रनएवं युद्रन्थ और 
सन्यास को सुइ कर्ने के निए ब्रह्म तय और वानप्रस्थ ्राश्रमों की योजना दे है ओर 
नियमरयूवेक श्राश्रमों के उयवड्रार का ही नास शुद्र धर्म है । इस शुद्ध धर्म का यह स्ट्द्धान्त है कि 
_ बिना किसी प्राणी को ग्रयुभोग में धक्क! पहुँचाये भ्रणनी आयुभोग को प्राप्त करते हुए स्वयं 
मोक्त प्राप्त करना और अन्य प्राणियों के निए ऐपा मार्ग बना देना कि जिवे मब प्राणी 
अपने कर्म्फर्नो को भोगरर मनुष्पशरोर रे द्वारा मोक्ष को चले जाये । इस सिद्धान्त्र वी 
रक्षा के लिए मनष्य को ग्रपने जीवन के दो लचय बनाने पड़ते हैं । एक तो यह कि जहाँ तक 
हो सरे इप सृष्टि से बहुन द्री कम भेग्य पदार्थ लिए जायें और दूसरा यह छि जहाँ तङ 
हो सके तपस्व्राजीवन के स्याथ स्गथ सृष्टि के कारणों का--आस्मा परमात्मा का -- सात्तात्‌ 
श्या जाय । इन दों कर्तव्यों को लच्य बनाने से धर्म का छिद्धान्त सुदद हो जाता है 
घौर प्रमं छी स्थिरता ही से मोक्ष छा मार्ग सबडे लिए सुलभ हो जाता है। धर्म की 
स्थिरता का साधारण साधर श्रथ और काम ही इयत्ता का निर्धारण है। हम अर्थ 
और ऊषम का वर्णान चरते हुए निम्ब श्राये हैं रिग्रायो ने श्रर्थ की इग्रत्ता को पाँच 
ज्रंधोर्गो से जम्डा है। वे कहने हैं कि विना किस प्राणी को एताये, शिना स्तयं तच्ल'फ़ 
ड़राये श्रौर विना स्वाध्याय में विन्न डाले रेव अपती कमाई से यात्रामात्र के लिए जो कुड 
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प्राप्त हो ज्ञाय ड मे निर्वाद किया जाय और शेय धन दूपरों का समका जाय । इंपा तंर 
काम की दइय्रत्ता निर्ध रेत करते हुए उन्न यद्व नियम बनाया है कि विना उर बाट, शाभा 


रङ्ग र के i फि द्वा विवाहिता खा में केवल एक ४। सन्तान उपपन्न का जाय अर नदा । 

ह्न नियमों को स्थिर करने के लिए डन्ढांने सादा अर तपस्रीजाउन बनाने का याजना क ` 
ह । इसके ल.थ ढी घम झा स्थिरता छा दूसरा विशेष साथन उन्दने इश्वरगरायणत। स्थर 

किया हैं । वे जानते थे [£ जब तरु ईर्वरपरा'प्त छा प्रधान चय सामन न हा त तऊ 

सादे प्रर तपस्तानो३न का कुत भा श्रथ नहीं हैँ | क्यङि दिना इश्वरपरायणता क सादे 

आर तपस्ताजीवन का स्थिरता हो ही नहों सकती और वना साद शौर त+स्वाजाबन इ श्द्ध 

धर्म का दशंन भी नहीं हो सकता । इसरो तरह विना शुद्ध घ के संसार डी स्वाभाविक स्थि।त 

की स्थिरता भी नहीं दा सकती । शद्ध धस ऊ व्यवहार स हं। विलास, *ह्वार और कासु रुता 
की बुडि छ्‌# जाता ४, पशुओं झौर बृत्षा का अक्पायु में सरना बन्द ६ जाता है और मनुष्यों 
से साम्यभाव पेरा हो जाता है जिससे परस्पर का द्वप, स्पर्ष और कलह शान्त हो जाता 
६ । इलो तरद शद्ध धम से अपण, दुष्का, महामारा भ्र युद्धा का भा धन्त षो जाता 
हैं भर प्राणिम्रात्र 5 लिएु माक्षमाग सुलभ हवा जाता है । कइने का मतलब यइ कि भ्र्थ- 
शुद्धि से पशश्रां और बुत्ञां का चायु भार मागां में बाचा नदों पडता ओर कामश'द्ध से 
मनष्याँ सें लास्यभाव उत्रन्ञ हा जाता ई ओर दानां का परिणाम यद दाता है कि मनष्य 
गोचसाधना के योग्य बन जाता है । यह। शद्ध घम का रदस्य हे । परन्तु इस रहस्य मे भथ आर 
काम का अन्तर समझता बड़े मइश का बात हूं । क्‍्योंक अथंशुद्ध बनकुज ह कामशुद्धि 
एर अवल्ञग्बित हैं अर विना कामशद्धि के मोक्षश्राधन ही नदा सकता । इसालए माष 
साधन का डुंगा कामशुद्धि इ है । मोक्षसाधन मे काम को उपेक्षा और ईश्वरप्राप्त 

का अपे. रहता हे । म.क्षमार्गी सबले पाइल जन्म म्ण करानेवाल मैथुन का बन्द कर 
देता हैं और ब्रह्मचर्य बत स पाले अम।घरायत्व प्राप्त करता हें भोर फिर ऊध्वरता हाकर 
प्रणायाम और प्रणवजप के द्वारा समा।घश्य होने का यत्न करता द । इA क्रया ल उस 
के मस्तिष्क में ऋतस्मरा भज्ञा का उदूय हाता है और उसके मन और बुद्धि का निवास 
बरह्मगन््र में द्ञोने लगता है और मन स्थिर हा जाता है । मन के स्थिर हाते ही मनोज-- 
काम-वाय प्राणायाम का प्रेरणा से उघ्वंगामा हो जाता है जा ऋतम्भरा प्रज्ञा में भस्म कोने 
लगता है । परिणाम यद होता ई कि रति का इच्छा एकदम मन्द॒ हो जातो है और उरु अधिक 
सन्तान नहीं होता ह । इश विपच को वैज्ञानिक खोज करते हुए इबेटं स्पेन्धर ने अपने "प्राण 
शाख के तक्त' नामो ग्रन्थ में लिखा है कि जितना हं। मार्नासच शक्ति बढ़ता जायगा उतना इ 

प्रज।र्यादङशक्तिन्यूत द्दोता जायगा’ । यहा बात एक नातिकार ने भा इस प्रकार कढ है कि-- 


अत्यन्तमतिमेधावी त्रयाण मेक मश्नुते 
अल्यायुषा दरिद्रे वा ह्यनपत्यं न संशयः । 


अर्थात्‌ भ्र्यन्त मेधावान्‌ पुद निर्धन या अशपायु अथवा निघ्सन्तान होता ही है, इसमें 
सन्देइ नदीं । निर्धन ओर नस्लन्तान ता उसे हाना इ। चाहिये [कन्तु भत्पायु का हाना 
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अपवाद है । यह उनके लिए है जो विना ब्रह्मचय के मेषा से अधिक काम लेते हैं । मेघा 
का अहाचर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध हे | क्योंकि मस्तिष्क और शिशन के तन्तु न लगाव ; एक 
में है । देखा गया है कि जिस प्रकार इस्तमैधुनादि नियमविरुद्ध शिशन स्पर्श खे सास्तिष्ङ 
कमज़ोर हो जाता हे और लोग पागल हो जाते हैं उसी तरह अत्यन्त मानसिक अर सेधा 
शक्ति के ब्यय से शिश्नेन्द्रिय में भी कमजोरी आ जाती है शौर सन्तति का उत्पन्न दोना 
एकदम चन्द हो जाता है। परन्तु मेधा और शिश्न की उचित रक्षा से दोनों में खामन्जस्य 
रहता है । इसलिए सन्ततिनिरोध का सबसे उत्तम तरीक़ा भ्रमो घवी यस्व दी है। इसी तरीके 
से ज्ञान में उन्नति दोती है, मनुष्य परमात्मा के ढूँढ निकालने मे समर्थ होता है और प्रजा ही बाढ़ 
बन्द होकर थोड़ी रह जाती है । प्रजा की बेइद बाढ़ के रुक जाने से और सबके पुरुध सन्तति 
के होने से डिसी को भी अन्नकृष्ट नहीं होता । सब प्राणी अपनो पूर्णे आयु जीते हैं तथा सबके 
जिए मोच का मागं सुलभ हो जाता है | इसीलिए आर्यो ने गाय्रीमन्त्र द्वारा सेघा बढ़ाने का 
झायोजन बचपन से ही--उपनयनसंस्कार से ही--कर दिया है । इस प्रजर से इस सो चाभिसुी 
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कास अवरोध के पश्चात्‌ अर्थशुद्धि का काम बहुत ही सर हो जाता है। सभी लोग ऽइड्कार 
वर्जित और विल्लासरद्वित हो जाते हैं । साधारण भोजन, वच्त्र, ग्रह और शुहस्थी छे 
अतिरिक्त किसी को व्यर्थ के आडम्बर की आवश्यकता नहीं रहती । तभी चारों आश्रम 
अपने अपने कतंब्यों को पूर्ण कर सकते हैं । आायों ने इस प्रकार की शिक्षा ओर लभ्यत के 
प्रचार के उद्देश्य से ब्रह्मचये, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के पछुत्तर वष पूर्ण तपथ्वी, 
झखण्ड ब्रह्मचारी और मोह्ाभिष्ठुख्ी बनाने के लिए नियत किये हैं ओर डनकी जीविका 
को दूसरों के अधीन रखकर गायत्रीमन्त्र के द्वारा ऋतम्भरा प्रज्ञा के बढ़ाने ओर मोच 
प्राप्त करने का दुरवाज्ञा खोल दिया है और इन्हीं तपस्वीद्रा्रम्ों के बीच से ग्रुहस्थाश्रम 
को भी ज्राकर जकढ़ दिया हे, जिससे अह्मचर्यश्राभ्रम से आया हुआ और वानग्रस्ध तथा 
संन्यास में जानेवाला गृइस्थ कभी विल्वाप्ती हो ही नहीं सकता । चारों आश्रमो की इस 
जीवनयात्रा - से न किसी प्राणी को कष्ट होता है, न सन्तति बढ़ती है और न सृष्टि में 
किसी प्रकार को असमानता हो उतपन्न होतो है । परन्तु इसी में कामुकता का संचार होते 
ह्वी--विज्ञास और शङ्गार की वृद्धि होते ददी --यह सारा कार्यक्रम बदल जाता है और 
मजुष्प पतित दोकर समस्त प्राणियों के दुःख का कारण बन जाता है । इसलिए शर्थ में 
काम के प्रवेश को बड़ी सावधानी से रोकना चाहिए । अर्ध और काम का अन्तर समने 
छे जिए इतना ही इशारइ काफ़ी है कि जितने पदार्थ शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक हैं 
वे अथं हैं और जो केवल मन प्रसन्न करने के लिए हैं वे काम हैं। उदाइरण के लिए समझना 
चाहिये कि सदी में विना रज़ाई शरीररक्षा नहीं हो सकती परन्तु रज्ञाई में लाज, पील्ो 
माज़ी बिलकुल ही व्यर्थ है, वह केवल मनोरन्जन के ही लिए है । इसी तरह काळर, नेकटाइ 
आर कोट पतलून अथवा अङ्गा शोर श्रवा आदि की बात भी है। ये फेशन से सम्बन्ध रखनेवाले 
सभी पदाथ केवज शोभा शङ्कार के ही लिप हैं--मनोरब्जन के ही लिए हैं, वास्तविक 
आवश्यकता के लिए नहीं । इन पदाथों के विना मनुष्य समस्त आयु सुखी रह सकता है 


पर रज्ञाई अथवा कम्मल के विना सर्दी से शरीररषा नहीं कर सकता । इसलिए सादी रजाई 
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या सादी कमली श्र्थ है और ज्चखनऊ की मरा 


छड डे a ~ € = 

न म । इसी कपोरी थे अर्थ और काम का श्रन्तर सचेत्र समम लेना चाहिये । 
भाता न इस सद्धान्त को बहुत ही अच्छी तरह समझा था और 
आश्रम से ही हटाने का उद्योग किया था 


ज्ञीदार रज्ञाई या उलन मिन्न के ल्ांज् पीले 


कामनाझों को ब्रद्धाचये 
। सनु भगवान्‌ लिखते हैं कि-- 

न जालु कामः कामानासुपभोगेन शम्यति 

दविषा कृष्णवत्मंव भूय एवामिवर्थते । 

यश्चेतान्प्राप्नुयात्सवोन्यश्चेतन्केव लांस्त्यजेत्‌ 

प्रापणात्सवेकाम्रानां परित्यागो विशिष्यते । मनु० २ । ४-६५ 


_ अर्थात्‌ काम की इच्छा काम भोग से शान्त नहीं होती ध्त्युत वह उसी प्रकार बढ़ठी 
हे जिल परार चठ पाकर अग्नि बढ़ती है, इसलिए उसका त्याग ही उच्म है । यह ्रह्म- 
चारियों $ लिए शिक्षा दी गई है । बचपन से इख प्रकार को शिक्षा इसीलिए दी गई है कि 
गाहुर्थाश्रस ले पहुँच कर भ सञ्ुष्य कासुक न ह्रो । ग्रहत्थ के पूवं त्रह्मचयं ग्राश्रमी को जिन 
कारणों से कास्थ विषयों से दूर रहने के लिए कहा गया है उन्हीं कारणों को ध्यान में 
रखकर गुदस्थाश्रम के पश्चातूदाले वानप्रस्थादि श्राश्रमों से भी काम्य विषयों के हटाने का 
विधान खिया गया ६ । गृहस्थ के पूर्व और पश्चात्‌ काम्य भावों के विरुद्ध घनघोर 
तपश्चर्या का जीवन विद्यमान है । इससे सडज ही अनुमान कर लेना चाहिये कि गृहस्थ को 
भी वाम्य भावों ले दूर ही रहना चाहिए । गुदस्य को काम के वाम से केवल एक ही सन्तति 
उत्पन्न करने की आज्ञा हैं । इसी एक सन्तान के लिए उसे दाम्पत्य स्नेह में बंधना पढ़ता 
हे । यह दाम्पत्य स्नेह और एक दो सन्तान की उत्पत्ति कामुकता को परिचायक नहीं है प्रध्युत 
सि की आज्ञा का विनयपूर्चक पालन करना हे । क्योंकि सुटि ने खत्री पुरुषों को समान 
संख्या में उत्पन्न करके यह सूचित कर दिया हे कि जिस प्रकार प्राणीमात्र में काम का समान 
बटवारा है उसी प्रकार मनुष्यों में भी समान ही बरवारा होना चाहिये । जुलाई सन्‌ १३०७ की 
प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका में लिखा हे कि 'पुक विद्वान्‌ ने प्राकृतिक उद्‌ाइरणों द्वारा इस बात को 
सिद्ध किया हे कि प्रस्येक पुरुष को एङ ही विवाह करने--एक ही खरी रखने-- की इंश्वराज्ञा हे। 
उसने सारे संसार की नर नारियों की संख्या पर से यह हिसाब लगाया हे कि जगत्‌ में 
जितने पुरुष हैं प्रायः उतनी ही खिया भी हैं । मदं और औरतों की संख्या प्रायः बराबर है, इस 
हिसाब में कड़क और लड़कियाँ भी बराबर ही हैं योरोप श्रोर अमरीका आदि जितने सफ़ेद चमड़े 
के आदमी हैं उनमें प्रति १०० आदमियों के सुक्राबिले में १०१ खियाँ हैं। अमरीका के इबशियों में 
भी नर और नारियों की यही संख्या है । जापानियों में प्रति १०२ भ्रादमियों के झुक्राबिने में१०० 
स्रिया हैं । भारतवर्ष में कुछ विशेषता है । वह विशेषता ऐसी है जो ध्यान में रखने लायक़ है । 
यहाँ १०४ आद्मियों और लड़कों के सुक्ाबिजे में १०० खिया और लड़कियाँ दै । अर्थात्‌ 
पुरुषों की अपेक्ता खियाँ कुछ कम हैं । अतएव एक पुरुष फो एक से अधिक खी से सम्बन्ध 
करना अन्याय है, इश्वर की आज्ञा का उज्ञट्खन है और प्राकृतिक नियमों के दिरुद्ध हे! । 
इतना ही नहीं किन्तु विद्वानों ने पता गाया है कि अन्य प्राणियों में भी नर भर 
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मादा की संख्या समान हो है | वे रहते हैं /र सृष्टि इस समानता को बड़े यल से पूरा करती 
है । यदि किसी योनि की नर या मादा को कु संख्या नष्ट कर दी जाय तोर्शघ्र डी वह , 
संख्या पूरी हो जायगी । डॉक्टर ट्राल बहने हैं कि "सृष्टि का यही tf नियम है f थद्‌ 
स्वाभाविक समानता में किसा प्रझार का भ्रन्तर डाला जाता है तो शीघ्र ही उलन संख्या 
उरपन्न होकर वह अन्तर पूरा हो जाता है । पशु पत्तियों में ही नहीं प्रत्युत मनुष्यों S में भी 
यह नियम काम छर रहा है । प्रायः देखा गया है छि युद्धों में पुरुप मारे जाते हं भ्रः 
युद्ध के पश्चात्‌ प्रायः लड़के ही अधिक उत्यज्न होते है अर जब शान्ति हो जाती है 
तब लड़कियों की वृद्धि शुरू होती हे? । इन नियमों से पाया जाता है कि नर नारी छा 
जोड़ा क़ायम रखना सृष्टि को सं३र हे । इसलिए गुहल्थ को उचित है कि वह एक खी 
से वित्राह करे अपने ( छी पुरुष के ) दो प्रतिनिधि अवश्य उरग्क्न करे । इतने सक चह 
धामिक ही रहेगा--कामी नदीं कइला सङता | जिस प्रकार विना मग्राज्ञी को रजाई अर्थ 
है अनर्थ नहीं उसो तरइ एक दो सन्तान का उत्पन्न करना भो छामुरु्ता का परिचाय 
हे । यही अर्थ काम.का धार्मिक रध्य है । इसलिए एक धामिक मनुष्य को चाहिये के वह 
सष्ट क स्वाभाविक बटवारे को ध्यान में रखकर झोर एक पुरुष के लिए एक खा का काम- 
सम्बन्धी समान नियम देखङुर जिस प्रझार समानता से एक ख! एक पुरुप ङी या पक पुरुष 
एक खरी को जे सकता हैं उसी प्रकार भोजन, वस्त्र, ग्रह और गुःस्थी से सम्बन्ध रखने 
समस्त अर्थ भी समस्त मनुष्यों को ध्यान में रखकर समानता ही से ले सकता हैं । £ 
प्रकार स्त्रा पुरष का कामसम्बन्धी असमान ब्टवारां समाज में विपष्छव डस्पकू करता हे 
उसा प्रकार ग्रथंसम्बन्धो अश्मान बटद'रा भी समाज में क्षाभ उत्पन्न करता हे । इसलिए 
यों न एक खरा क लिए एक हं पुरुष का ओर एक पुरुष के लए एक ही खी का नियम 
बनाया दै तथा समस्त मनुष्यां का समानता से भ्रथं के उपयोग' करने की आज्ञा दं है। 
वेद मे जिखा दे 5 दो छुरा के बाच में दबा हुभ्रा घोड़ा जिस प्रकार चिन्नाता है उसी 
प्रकार दो खावाल पुरुष की भा दुर्गात होता हे#, इसांज्ए एक दी ख। करना चाहिये और 
इसी तरह सबका समानता से अथ का भा उपयाग करना चाहिये। सब्रका समान अर्थ के 
लेने का आज्ञा देते हुए वेद में परमात्मा उपदेश करते हैं कि-- 

समान प्रपा सहवे अन्न तागः समाने याक्के सहवो युन।ज्म 

सम्यञ्चोऽभे सपरयेत'ऽपनामि्रवाभितः । अथर्व॑ ० ३। ३० । ६ 

ये समान।ः समनसो जात्रा जवेषु मामकाः 

तेष & अ्रमंयि कल्पतामस्मिल्लेकि शत समाः। यजु० १६ | ४६ 

सहृदय सांमनश्यमविद्वेषं क्ृणे॥म बः 

अन्यो अन्यमाभे वयत वत्सं जातमिव।ऽध्न्य । अथर्व० ३ । ३० । १ 

समानाव अ।कू।तः समाना हृदयानि बः 

सम।नमम्तु वो मनः यथवः सुधह। सति । ऋ ८ । ४ i 


SS enn 








“— 
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ऋं उमे धुरा वाहृरापिन्दमानेऽन्तयेनिव चरति द्विजानि: । ऋगणद 
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समाना मन्त्रः समितिः समानी समानं मन घह़ चित्तमेष'म्‌ 
समान मन्त्रमभिगन्त्रयवः समाने नवो इविषा जुहोमि । ऋ० ८ | ४६। ३ 
अर्पात्त तुः 


-् ha र € “os 
हार हुर्धादि पेय पदार्थ समान हों और अन्न का विभाग साथ साथ हो । 
जिम प्रकार रथ 


। नाभि के चारों ओर आरे एरु समान होते हैं उसी प्रकार तुप सइ लोग एक 
असारय स करो । समस्त जोदों मे जो मन से साम्य भाववाले हैं बडी मुझको प्रिय हैं 
आर उन्हीं की सम्पत्ति सैकड़ों दर्ष तछ क़ायस रहनो है । इसलिए में तुम सबझछो समान 
हृदय श्रौर समान मनवाला करके द्वेपरड़ित करता हूँ ! तुम एक दूसरे से इस प्रकार प्यार 
करो जैसे गो श्रपने सद्यःजात बचचड़े से प्यार करती है; तुम अपने विचार, हृदय आर मन 
फो पु समान करो तथा अपनी गुप्त सन्नाहों, समाशं और हादिक तिचारों को एक समान 
करने का यत्र करो। ये भ्र्थपम्बन्छी वेदों के उपदेश हैं। इनमें समान अथ ग्रहण का 


उपदेश € । एन्हों चे दुछ उपदेशों को ध्यान में रखकर मनु भगवान्‌ कइते है कि 


© 


वयसः कमण ऽश्रस्य श्रतस्याभिजनस्य च 

वेपवार्युद्धिस रूप्यमाचरान्वचेरादह । मनु ० ४। १८ 

अर्थात्‌ शुदस्थ अपनी उम्र, कर्म, वेद और समस्त मनुष्पों के अनुप ही अपने वेष, 
वाणी और जुनि से श्राचरण करता हुआ संसार में रहे । यहाँ लके समान ही अपना चै दुक 
चेष रखने के लिए ज़ोर दिया गया ह | इसरा कारण यही है डि प्रायः वेप भूपा ही श्रस- 
मानता को प्रकट करती है-शोमा शङ्गा और ठाट बाट ही से अप्तमानता का श्रारम्भ 
होवा हैं--इसी ज्ञए उसकी रोक को गई है । चार्यसभ्यता में इस साम्यभाव को बड़ी ही 
। उनकी सभ्यता में परमेश्वर समदर्शी कइजाता है। इसीलिए भगवद्गीता में कहा 
गाय! शुनि चेव श्वपाके च पाणडताः समदर्शिनः’ अर्थात्‌ वढी पाण्डत ई--डुद्धिमान्‌ है 
जो चांडाज ग्रोर कुत्ते छे साय भो सास्पभाव से व्यइ्दार करता है । ्रायंबभ्यता का यही 
आदर्श है । किन्तु यह न समक लेना चाहिये कि यड़ साम्यवाद योरोए के रूस श्रादि देशों 
का सा साम्यवाद है रूप के सम्वाद में और वैदिक साम्यवाद में ज़मोन आसमान 
षडा अन्तर है । रूस का साम्यरार श्यज्ञारिक सास्यतराद्‌ है । वढ सबरपे श्रामोद्‌ प्रमोद 
झोर विलास की समता छा प्रचार करता है, स्याग और तपस्वोजीवन का नहों । यही कारण 
है कि वह भी मशीनां के द्वारा श्ज्ञार बद।नेतराले परार्थो रो तेपार करके संपार का धन 
लेना चाहता है और बदतचे में विचास बढ़ानेवाले पदार्थ देना चाइता है । उसझही स्टीम 
में पशुग्रों और वृक्षों की आयु और भोगों पर विचार करने के निए बिच हो स्थान 
नहों है और न कर्मफलों तथा कर्मफनों के दाता परमेश्‍वर के ही जिप कोई स्तान है । 
इसलिए वह साम्यवाद विज्ञासियों का डी हे, उससे संघार को प्राथिङ समस्य! हल नहीं 
छो सकती । क्योंकि संसार में इसना शङ्ा।रक सामान ही नहीं हे जिससे संसार के सभी 
मनुष्य समानता से विळाल और श्ङ्गार का उपभोग कर सडें। सोना, चाँदी, हीरा, मोठी, 
रेशम, हाथी दाँत और सवारी तथा फ़रनोचर साद्‌ जितने वित्वास से सम्बन्ध रखनेवाले 
पदार्थ हैं वे बहुत ढी थोड़े हैं । उनसे बहुत ही थोड़े नोगों का शद्भार बढ़ाया जा सकता है । 


पक पक तोले वज़न के हरा और मोता सर में डितने हैं क्या वे इतने हैं कि उनङी 
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एक एक साला संसार के समस्त मनुष्यों को दी जा से और क्या संसार में इतना सोना 
है कि सब मनुष्यों को सोने के बर्तन एक समान बनवाकर दिये जा सके ? नहीं । संसार में 
ऐसे अमूल्ण पदार्थ बहुत ही थोड़े हैं । इसलिए रूस श्रादि योरोपीय देशों के श्डन्ञारिक 
सास्यवाद का सिद्धान्त चिल्ञङुज ही ग़न्ञत है | परन्तु आर्यो के वैदिक साम्यवाद को इमारत 
स्यागवाद की पदित्र डुनियाद पर इची गई है श्रौर उसमें 'तेन त्यक्तेन सुञ्जीथा' ओर 'यात्रा- 
मात्र प्रसिष्यय? का सिद्धान्त काम कर रदा है, जिसका मतलब यही है कि जो कुछ दुसरे 
प्राणियों के भोग से बच जाय उसमें से केवल श्रगनी जोवनवात्रा के निर्वोहमात्र के लिए 
ही लेना चाहिये अधिहृ नहीं ! झ्रार्यों के इस स्यागवाद में समस्त मनुष्य, समस्त पश पत्ती, 
कीट पतङ्ग और तृण पल्लव की पूर्ण आयु और पूणं भोगों की सुविधा का सूल अन्त्र काम 
कर रहा है और तपस्दीजीवन के साथ साथ स्वयं पूणं श्रायु जीऊर मोच प्रात करने तथा 
अन्य प्राणियों के लिए भी मोक्षप्राप्ति का मार्ग विस्तृत करने का मद्दान्‌ ध्येय विद्यमान हे 
इसलिए वैदिक साम्पवाद के साथ योरोपियन साम्यवाद -की तुलना नहीं हो सकती । शद्ध 
त्यागवादी श्रायों ने अच्छी तरह समक लिया है कि मनुष्य की तृप्ति शज्ञार, विजाल और 
कामुकता से नहीं हो सकती | यही कारण है कि आयंसभ्यता के प्रचारकों ने बड़े ज्ञोर से 
कहा हे कि-- 
यः प्रथिव्यां ब्रीहियवो हिरण्यं पशवा स्रियाः 
नालमेकेन तत्सवं इति मत्त्रा शमं व्रजेत्‌ । 
अर्थात्‌ इस एथिवी का समस्त अन्न, सोना और ख्रियाँ एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त 
नहीं हे, इसलिए इन सबरा त्याग ही उत्तम है ऐसी दशा में रूस का संग्रहवाद आयों 
के स्यागवाद्‌ के साथ कुछ भी समता नहों कर सकता । श्रार्यो ने अपने इसर स्यागचाद को 
घह्मचयं आश्रम से आरम्म किया है और वानप्रस्थ. तथा संन्यास आश्रम में ख़तम किया है । 
यार्यो की आयु का ई भाग त्यागो, तपस्वी और ईश्वरपरायण है | बीच की आयु छा 3 भाग 
जो आदि अन्त में तपस्वीजीवन से जका हुश्रा गुइस्थाश्रम के नाम से प्रश्निद्ध है, वह भो उक्त 
समाज के उ भाग को अन्न पहुँचाने में ही जगाया गया हैं इसलिए उसके पाल भो विलासी 
जीवन बनाने के लिए न तो कुछ बच ही सकता है और न ड्षको इस पाखण्ड की फ़रसद दी 
हे । इसके अतिरिक्त वह भी पत्चो स, छुत्तीस अथवा श्रद़्ताक्षीस वर्ष का ्रह्मचयं तच्रत करके 
आया है और शीघ्र ही वनस्थ होनेवाला है, इसलिए भी वह तपस्वीजीवन के अभ्यास को 
छोड़ नहीं सकता । वह किसी प्रकार यात्रामात्र से निर्वाह करके और एक दो सन्तान को 
उत्पन्न करके मोच साधन के लिए श्ररण्यवासी होनेवाला है, इसलिए आयो का शृइ- 
स्याश्रम भो तपस्तियों का ही आश्रम है । अर्थात्‌ सारा आर्यसमाज ही त्यागी और 
तपस्थियों का समाज है । श्रार्यो के ऐसे त्यागी और तपस्वी आदर्श ग्रहस्थों का वर्णन 
रयो के इतिहास में बहुतायत से पाया जाता है, समस्त ऋषि सुनि ग्रहस्थ ही थे । उनके 
भो स्री श्रौर बच्चे थे । किन्तु उनकी रइन सहन बिल्कुल ही सादी और तपस्वियो की सो 
थी । अनसूया और शङ्न्तला आदि ऋषिपल्षियाँ और ऋषिङन्याएं अरण्यवासिनी ही 
यों । रामचन्द्र और पाणडवों ने गृहस्थाश्रम के साथ ही चौदइ चौदह वर्ष का बनबास आसानी 
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से काट दिया था। वाल्मीकि के आश्रम में भी सीता के पहुँच जाने पर और लवकुश के 
उत्पन्न हो जाने पर ज़ासा कुटुम्ब एकत्रित हो गया था और पूरा ` गुदस्य का नमूना था । 
किन्तु उनकी सम्पत्ति की क्या दशा थी, यह उस वर्णन से अच्छी प्रकार प्रकट होता है जो 
लवङुश के पुरस्कार से सम्बन्ध रखता है । एक बार लचकुश ने ऋषियों को रामायण 
का स सता गाना सुनकर समस्त ऋषिमणडल्नी अत्यन्त प्रसन्न हुई और लवकुश 
क उपहार में दिए । उपहार सामग्री का वणन करते इए वाठमीकि सुनि 
संरक्वतरमत्यथ मधुरं तावगायताम्‌ 
प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददो । 
प्रसज्नो बल्कलं कश्चिहृदों त'भ्यां महायशाः 
अन्यः क्ृष्णाजिनमादाद्यज्ञसृञं तथापरः । 
कश्चित्कमणडलुं प्रादान्मोञ्जीमन्यो महामुनिः 
टृसीसन्यस्तदा प्रादात्कोपीनमपरो सुनिः । 
ताथ्यां ददो तदा हृष्टः कुठारमपरो सुनिः 
कषायसपरो च्रं चीरमन्यो ददौ सुनिः । 
जटावन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जु सुदान्वितः 
यज्ञमाणए्डग्रषिः काश्चत्काष्टभारं तथापरः 
्रोदुस्बरीं बसीमन्यः स्वस्ति केचित्तदावदन्‌ 
आयुष्यमपरे प्राहुसुदा तत्रं महषयः । वाल्मीकि रामायण बालकाएड 


अर्थात्‌ लवकुश के फाव्यसंगीत से सुग्ध छोकर किसी ऋषि ने चएकल, किसी ने 
कुष्णाजिन ( स्ूगचम ), किसी ने कमंडलु, किली ने मॉँजी, किसी ने ङुशालन, किसी ने 
कोपीन, किली ने कुठार, किली ने कापाय दख, किसी ने जटा बाँधने का चीर, किसी ने काष्ठ 
चाँधने की रस्सी, किसी ने यज्ञ का भांड, किली ने समिधाभार और किसी ने चौकी दी और 
किसी ने आयुष्मान्‌ डो ऐस्था आशीर्वाद ही दिया । इस वणित सामग्री से उस समय के 
जीवन का और उस समय की गृइस्थी का एता अच्छी प्रकार लग जाता है । ये ऋषि भो 
गुस्थ थे । इनके भी ऋषिपलियाँ थीं, बालबचे थे और शादी विवाह होते थे । ये मूख न 
थे, किन्तु इतने विद्याप्रेमी और ज्ञानपड़ थे कि आज संसार उनकी जूठन खाकर विद्वान्‌ 
होता है । पर उनकी गृहस्थी का यह कैसा सौम्य चित्र है ? इससे सहज ही समक में ग्रा जाता 
हे कि आर्य गृहस्थ भी कितनी सादी और सहज गृष्स्थी के साथ रडते थे और ्रायंसभ्यता को 
कितना अल्प संग्रह की ओर अग्रसर किये हुए थे । यही त्यागवांद है । इस प्रकार के त्यागवाद्‌ 
की समानता से संसार से तीन बातें उठ जाती ङ्गं । सबसे पहिले तो चोरी का अभाव हो | 
जाता है । जहाँ सभी जोग सादे तपस्वी और समान अर्थवाले होते हैं वहाँ अधिक पदार्थो 
के संग्रह करने की प्रवृत्ति ही नहीं होती । चोरी तो तभी डोती है जत्र किसी के पास अधिक 
और किसी के पास कम पदार्थ ढोते हैं । डिन्तु जद्ाँ समानता है~जहाँ मोह उत्पन्न कराने- 
चाळा कोई पदार्थ ही नहीं है--वहाँ कोई किसी का पदाथं ले ही नहीं सकता । दूसरी बात 
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जो उठ जाती है वह व्यभिचार है । जहाँ लोग तपस्वी और समान श्रथंवाले होते हें वहाँ 
यह बात नहीं होती कि किसी के तो घन के कारण दो दो विवाह हो जायें और किसी का 
विवाह ही न हो | उस ससय तो सत्रको स्त्री प्राप्त हो जाती है और व्यभिचार में कमी 
हो जाती है | साथ ही जब शङ्कार का एकदम बहिष्कार हो जाता है तब शोभा श्वज्ञार के 
कारण जो व्यभिचार होता है वह भी बन्द हो जाता है । इन दो बुराइयों के बन्द होते ही सीसरी 
बुराई लड़ाई रगडा, मारपीट, पंचायत और अदालत आदि कलह के समस्त अङ्ग एकदस 
उठ जाते हैं । इतना हो नहीं किन्तु काम, क्रोध, सद, लोभ, मोह और मश्सर आदि आन- 
सिङ विकार भी दूर हो जाते हैं । क्योंकि संसार में अर्थ कास--धन प्रोर सत्री--का ही तो 
झगड़ा है। जब सबको समान सम्पत्ति और समान खी प्राप्त है तो वैमनस्य किस च 
इसीजिए आयसभ्यता कहती है कि-- 

मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ 

आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः पश्यति स पश्याति । 

अर्थात्‌ जो पराइ खी को साता के समान, पराये धन को छाउ के समान ओर खमहळ भा।णियों 


को अपने समान देखता है वही देखता है । यही कारण है कि आयो ने अपनी सभ्यता सें 

श्रत्यन्त सादगी, तपस्या ग्रौर ईशवरपरायणता को स्थान दिया है। अतएव वेदिक घड पिशुहस्थों 
; : | * ण LMR + 0०० 

ङा उपयक्त सामान देखकर यह न समक लेना चाहिये कि यह संन्यासिथों को गृहस्थो है । 


हमने गुइस्थों को भी फलाहारी, वल्‍्कलधारी और मिट्टी तथा अल्लाव॒पान्न ले जो निर्वाह 
करना लिखा हे वह उपयुक्त ही है | श्राज भी लाखों जंगलनिवाली गुहस्थ इली प्रकार की 
रहन सहन से रहते हैं उनके पास से यदि एक खत्री को निकाल दें सो उनका समस्त 
जीवन संन्यासियों का ही हो जाय । यही कारण है कि उनके यहाँ परस्पर चोरी, व्यभिचार 
ओर लड़ाई झगड़ा बहुत डी कम होता है। श्राज यदि उनमें अहिसा, सृष्टिज्ञान र 
ईश्वरपरायणवा होती तो इम उन्हें ऋषि ही कइते। किन्तु ऋषित्व प्राप्त करने के लिए 
आयसभ्यता का श्रनुकरण करना पड़सा ऐ--ब्रह्मचय आश्रम से ही गायत्री, प्राणायाम, 
ब्रह्मचय, सृष्टि के कारणों का ज्ञान और साम्यवाद का अभ्यास करना पड़ता है-- इसलिए 
जंगली सभ्यता और आयसबभ्यता में '्रन्तर हो आता है। इसका कारण यही है कि आर्यसभ्यता 
विचारपूर्वक स्थिर की गई है और जंगली प्रभ्यता भ्र्ञान के कारण आप ही आप बन गईं 
है । आयसभ्यता को बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी के मन में बेठालने का आयोजन किया 
गया है, इसीलिए ब्रह्मचारी गायत्रीमन्त्र से ऋतस्भरा प्रज्ञा के बढ़ानेवाली वेदविद्या को 
पढ़ता है, ब्रह्मचयं से उत्पन्न बीये को प्राणायाम के द्वारा उ्ध्वगामी करता है और “सू्याचन्द्र- 
मसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? के नित्य पाउ से सृष्टि के महान्‌ कारण परमेश्वर को पहिचानता 
है । यह मन्त्र उसे नित्य शिक्षा देता है कि परमेश्वर ने यह सृष्टि उसी तरइ बनाया है जैसे 
पूवेकल्प में बनाया था । इन वैदिक क्रियाओं से वह सादा, तपस्वी और इईश्वरपरायण 
बनता है तथा सदैव सहपाठियों के साथ समान भाव से रहने के कारण उसमें व्यागभाव 
को समानता का भाव पुए हो जाता है । अतएव श्रार्यों का साम्यवाद श्रपनी निराळी छुटा के 
साय सामने भ्राता है संन्यासीपन, जंगल्ीपन या बोलशेविकपन के साथ नहीं । आयो के प्राचीन 


७७ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


वैदिक साम्यवाद की पुनः प्रतिष्ठार्थ स्व 
प्रकाश में लिखते हैं कि 'सबको न: 
मार हों चाहे राजकुमार न और सात पात दिए जायें, चाहे 
कुमार & ६ ९ *अऊुमारा हां चाहे दरिद्र के सम्तान हों सबको त | है वह राज- 
साब्यवाद क साथ तपस्त्राजोवन को बात क्रो गई ॐ स्वो होना चहिये? यहाँ 
ष्र्‌ 


; हे है जा बड़े ही मार्क की 
बाद बा मिले क ह : | 
हि | द ३ जक करते हुए गीतारहस्य पृ० ४० ४ आर ३६८ में लोकमा Ra 
` न्य तिलक महा 
कहत ₹ के साम्यबुद्धि को बढ़ाते रहने का अभ्यास प्रध्ये मनुष्य को करते रहना कं 
[दि 


रीर ९ ¬ पि भर ॐ भलुष्यों की बुद्धि जब पूणं साम्य अवस्था मे पहुच वेगी 
तभी रू को प्राप्ति होगी तथा मनुष्यजाति का परम साप्य 0 हुच जावेग 
श्रवस्था सबको प्राप्त हो जावेगी । कार्य श्रकार्यशाख ढी प्रवरि इक 
क” रत्ति भी इसीलिए हुई है और 
इस ह उल २६ को की साम्यबुद्धि को ट्टी नोव पर खड़ा करना चाहिये । 
अहिंसकेर।त्मविद्धि: सवभूतहिते a भवेत्‌ कृतयुगप्राप्तिः आशीःकर्मविवर्जिता । आर्म- 
ज्ञानी, झ।इसक, एकान्त धमं के ज्ञानी और प्राणिमात्र की अलाइ करनेवाले पुरुषों 
से यादे [ह जगत्‌ भर जावे सो ्राशीःकमं श्र्थात्‌ काम्य थवा स्तार्थवुद्धि से किये हुए 
सारे कम इस जगत्‌ से दूर होकर फिर कृतयुग प्राप्त हो जावे ( महा० शा० ३४८, ६३ ) 
क्योंकि ऐली स्थिति में खभी पुरुषों के ज्ञानवान्‌ रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा 
ही नहों अत्युतत प्रत्येक मनुष्य खबके कल्याण पर ध्यान देकर तदनुसार ही शुद्ध भ्रन्तःकरण 
ओर निष्कामबुद्धि से अपना अपना बर्ताव करेगा । हमारे शाख्रकारों का मत है कि बहुत 
पुराने समय में समाज की ऐसी ही स्थिति थी और वह फिर भी कभी न कभी प्राप्त होगी 
ही? । इस बर्णन में लोकमान्य ने स्पष्ट रूप से बतल्ा दिया है कि सब प्राणियों के सुख का 
ध्यान रखकर जो साम्यवाद होगा वह्दी सतयुग लानेवाळा होगा। इसी प्रकार महात्मा गांधी 
ता० २८ अक्टूबर सन्‌ १६२८ के गुजराती नवजीवन में विद्याथियों के एक आयिक प्रश्न रा 
उत्तर देते हुए लिखते हैं कि 'इप् देश और सारे संसार को आथिक रचना ऐसी होनी चाहिये 


>. 
कि एक भी प्राणी श्रन्न वख के अभाव से पीड़ित न हो श्रर्याव्‌ सबको श्रपने निर्वाह योग्य 


उद्यम सिल जाय । सारे संसार के लिए अगर हम ऐसी ६च्छा र ढा तो सज वस्न पेदा 
किसी को भी दूसरे की कमाई से 


करनेवाले साधन प्रत्येक मनुष्य के पास रहना चाहिये । हक 
सम्पत्तिवान्‌ होने का ल्लोभ बिज्ञकुञ्ञ न ह्वॉना चाहिय । ज़ि्त प्रकार ह र्‌ 
ग्न वत्र पर भी होना चाहिये । 


सबका समान स्वत्व है अथवा होना चाइिय उप्ती प्रकार सज रनर 
इसका इजारा किसी एक देश, जाति अथवां गद्दी पर होना न्य ) 


वि हर स देश र 
महान्‌ सिद्धान्त का अमञ्ज श्र बहुधा विवार भी नहीं किया जाता । इसी से इ दे 


9 
~» द व््जा | 
संसार के आन्य देशों में भूख का दुःखं बना रहता है 


[मी दयानन्द सरस्वतो ब्रह्मचारियों के जिए सध्यां. 


नुष्यों र 

ये हैं श्रायंसभ्यता के साम्यवाद के नमूने । इन सब BE म pl 50 

प्राणियों को ध्यान में रखऊर,साम्यवाद की चर दा की हे ह ns IR दा 
ry डते र कि याोरप 

को [न है । इसीलिए हम कई द उत्पन्न होकर अर 

चा म हे । आयां का साम्यवाद अथात प्यागवाद अ र 
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र अपवित्र कामुकता को बढ़ाकर मनुष्यों को पतित करत हे रे 
जीवन समस्त मनुष्यों, समस्त पशुओं और समस्त बृक्तों के मूलकारणा पर गम्भीरता से विचार 
करके और उस विचार को धामिक तुला से तौलकर सबको सबसे लाभ पढुँचाते हुए सबको 
मोझाभिसुखी बनाता है और समस्त प्राणिसमुह को इस प्राकृतिक तङ्ग पृथ्वी से हटा कर 
आकाश स्वरूप अनन्त परमात्मा को आनन्दमयी योद में स्वतन्त्रता से विचरण करने की 
प्रेरणा करता है, पर योरए के साम्यवादी इन सबके सूल परमात्मा ही को हटा रहे हैं । 
इसलिए आयों के शुद्ध धर्म की तुलना योरप की किसी भी नीति के साथ न हीं हो सकती । 
अर्यो में जब तङ इस शुद्ध धर्म का आचार ओर प्रचार रहा तब तक उनमें इर प्रकार से 
शान्ति रही, किन्तु जैसा कि हम तृतीय खण्ड में लिख आये हैं कि कारणवश भार्या में जब पसाद 
बढ़ा और वे शुद्ध वेदिक धम को जइ ब्रह्मचर्यं आश्रम के कठिन चप से जी चुराने खगे तब 
यह फल हुआ कि उनका एक बहुत बड़ा दल घास्य करके पथक्‌ कर दया गथा जो देश- 
देशान्तरों में फेल गया और अपना रूप, भापा और आचार व्यवहार श्ार्यो छे विपरीक्ष 
बनाकर यहाँ फिर आया और बस गया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसके संसग से चे छुए 
शुद्ध आय भी विज्ञासी हो गये ओर अपने घिलासोस्पादक पदार्थो को बेचने के {जडू सिज्ञ 
भिन्न देशों में भेजने ळगे। एक दीर्घकाल तक उनका यह विल्ासप्रचार जारो रहा, पर छुछु 
दिन से पृथ्वी के समस्त देशों ने उनकी नक्र करना आरंभ कर दी दै ओर स्पर्धा सें उनसे 
भी आगे बढ़ गये हैं । इस स्पर्धाब्द्धि झा जो कुछ दुःखद परिणाम हुआ है वह छाज सब 
सामने है । 


£2] 
4 
| 


आयो का यह धामिक इतिहास बतल्ाता है कि चाहे जैसा बन्दोबश्त किया जाय, चाहे 
जितना धम का नियन्त्रण हो और चाहे जितना लोग सादे, तपस्वी तथा इंश्वरपरायण रहें, 
पर कुछ दिन या बहुत दिन के बाद समाज में ऐसे लोग भी अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं जो 
धामिक बन्धनों को तोड़ देते हैं और पापाचरण पें रत हो जाते हैं। इसका कारण जीवों की 
स्वतन्त्रता है । यद्यपि जोव कमफल्नों के भोगने में परतन्त्र हैं, पर कर्म करने में स्वतन्त्र भी 
हैं । इसीलिए उनकी इस स्वतन्त्र कर्मणयता के कारण प्रबन्ध करनेवालों को हार जाना पड़ता 
है । मनुष्यों को इस स्वतन्त्र कर्मपरायणता से बड़े बड़े धमंगुरुओों को बीसों बार हारना 
पड़ा है । यहाँ तक कि मनुष्यों को कर्मानुसार दण्ड देकर संसार को आदर्श रूप रखने में 
परमात्मा को भी हारना पढ़ा है। परमात्मा ने असंख्यों बार मनुष्यों को उनके कुकमो के 
कारण बढ़ी बढ़ी पापयोनियों में डालकर शिक्षा दो है पर आज तक मनुष्यों ने मनमाना पाप 
कसं करना बन्द नहीं किया। अर्धातु मनुष्यों ने मनुष्यों और अन्य प्राणियों का सताना बन्द 
नहीं किया । आज भी दुराचारी और श्रत्याचारी मनुष्य मनुष्यों और अन्य प्राणियों को 
इतना कष्ट देते हैं कि कमी कभी उस कष्ट, पीड़ा और यातना से लाखों प्राणियों को अकाल 
में ही मरना पड़ता है । इसलिए अध्याचारियों के द्वारा पहुँचाये जानेवाले कष्ट और स्यु से 
बचने के लिए भ्रार्यो ने अपनी सभ्यता में शुद्ध घ्म के साध साथ आपद्धमं को भी स्थान दिया 


है रौर आपदमं के समय शुद्धधर्म के नियमों के सुधारने अथवा बिलकुल ही उलट देने की भी 
ब्यवस्था की है । 
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गा है। आयो का तपस्वी और त्यागी « 





६ 








झापरूम । 


इस सृष्टि में जीव असंख्य हैं । शायद वे अर 
हैं। इन्हीं जीवों में मनुष्य भी हैं । मनुष्य डी जैसी शक्ति है वह सब पर विदित ही है, 
इसलिए यह कहने में ज़रा भी सन्देह नहों है कि जीवों की भी संसार में एक विशेष शक्ति 


है। ये जीव मनुष्यशरीरों में आकर जब अपनी सामूहिक शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह 


शक्ति इतनी प्रबज्न हो जाती है कि ईश्वर द्वारा निर्मित बड़े बड़े प्राकृतिक नियमों में भी 


विष्व डस्पन्न कर देती है | यड़ी कारण है कि सृटिनियमां मे कहीं न कहदों थोढ़ा बहुत 

अपवाद भी बना रहता है और यह जानना कठिन हो जाता है कि मनुष्यों को सामुदायिक 
हे «ww = ६2० 

शाक का कत्र कही प्रयोग हुआ आर उससे कब कहां कौन 


| £~ ~ 
यद्यापि यह 


यह अञ्चा्त है तथापि यह निश्चित है कि सनुष्यों के नियमविरुद्ध कर्मजन्य अ्रपवादों 


यन्त छोटे छोटे पाथिवकर्णों से भी अधिक 


नहो जा लबते । प्रत्युव जिस प्रकार वे अनियमित रीति से उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार 
उनका शलिकार भी अनियमित छिद्धान्वों के दी द्वारा होता है । इन अनियमित सिद्धान्तों 
का ही नस आपडसं है । 

हुम आर अपवाद का साथ है । जहाँ अपवाद है वहीं आपद्धर्म है । इसका कारण यही 
है दि जब अपवाद ले अनियमितता उत्पन्न होती है ्रौर उस शनियमितता के कारण दुःख 
आर झत्यु का भय अधिक उत्पन्न होता हे ओर सामने आती हुई भयङ्कर हिसा दिखज्ाई पढ़ती 
है तब अनियमित आपद्ध्स ही के द्वारा उस ग्रानेवाळी भयङ्कर दिसा का मूल नष्ट किया 
जालः है । यढ़ि ऐसा न किया जाय तो अपवादों छी वृद्धि हो जाय और समस्त संसार 
अनियमित दुःों के कारण समूल नए हो जाय । परन्तु आयसभ्यता में प्राणियों को .दुःखी 
देखना अनचित समझा गया है, इसलिए आयो ने आनेवाली हिसा की हिसा ही को उचित 
सम्डा है और उक्ती को आपद्धमे कहा है । क्योंकि संसार में दिसा का समुद्र उमड़ रदा है 
और चार प्रकार की ईसा से प्राणिसंहार हो रहा है। ( १ ) आँधी, तूफ़ान और वर्षा 
आदि के कारण अ्रसंख्य जीव अकाल में ही मर जाते हैं ( २ ) सिंह, चीता, सपं और अन्य | 
प्राणियों के द्वारा करोड़ों जीव सारे जाते हैं (३ ) मनुष्यों के द्वारा जाखों पशुपच्ी आदि 
प्राणी मारे जाते हैं और ( ४ ) मलुष्यों के द्वारा मनुष्यों का भो संहार होता है । हिसा की 
इन चार श्रेणियों को दो विभागों में बाट सकते हैं। पहिले विभाग में प्रथम और द्वितीय 
श्रेणी का समावेश छो सकता है और दूसरे विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का। पहिले 
विभाग में अमानुषी हिंसा है श्रौर दूसरे में मानुषी, पर पहिले विभाग की दिसा का कारण 
दूसरा ढी विभाग हे । क्योंकि जितने प्राणी प्राकृतिक दुर्घटनाओं ओर सिंद्दादि प्राणियों के 
द्वारा अकाल में मारे जाते हैं उनमें बहुत से डी पाप के फल के कारण मारे जाते हैं जो उन्होंने 
कभी मनुष्यशरीर में रहकर किया हैं। यदि उन्होंने अपने मानवशरीरों से पाप न किया 
होता तो यहाँ इन भोग शरीरों में पीड़ा न होती । किन्तु उन्होंने मनुष्यशरोर में नाना 
प्रकार के दुष्कर्म किये हैं, इसीलिए प्राकृतिक विज्लवों और अन्य प्राणियों के द्वारा उनकी 


cg । 4 
lg f है 


। दे 


जो 
& 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








यहाँ दुर्गति होती है । कीड़े को सर्प खाये जाता है, सर्प को मोर खाये जाता और मोर 
को कुत्ता खाये जाता हे । इसी तरह घास फो गाय ग्रौर गाय को बाघ खा रहा हे । यद्दी 
नरक्यातनाएँ हैं और इन्हीं को अमानुषी हिसा' कहते हें । परन्तु माचुषो ड्सि इससे विल्ल- 
जण है । उसके दो विभाग हैं--एक अज्ञात हिंसा और दूसरी ज्ञात हिसा हैं । अज्ञात हिसा 
वह हे जो विना इरादे के, केवल शरीर की हलचल से हो जाती है श्रौर ज्ञात हिसा चइ हे 
जो जान बररुर की जातो है | मनुष्य चाहे जितना बचे--चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था 
करे परन्तु वह अज्ञात हिंसा से बच नहीं सकता । चलते फिरते, काम करते आर खाते 


`] _ i = है 0 = Se 
पीते कुछ न कुछ प्राणियों का नाश हो ही जाता हे । इसे हिला मानकर ही आया ने पञ्चः 
प्ति 


महायज्ञों को नित्य करने की आज्ञा दी है । परन्तु इस द्विंसास्वीकार का यह आर्थ नही 

जब अज्ञात दशा में सूच्म जीवों की हिसा हो जाती है तो लाइये याथ, भस, बकरी ओर झुग्गी 
को भी मारकर खा जावें । अपने स्वार्थ के लिए प्राणियों को हिला करना एक घाल है और 
अज्ञात दशा में कृमियों का सरना अथवा अपने प्राण बचाने के लिए सिह सर्पादि का मारना 


अज्ञात हिंसा में है और इस अज्ञात हिंसा से किसी प्रकार बचाव नहीं है । वत्तमा 
सबसे बड़े अहिसावादी महात्मा गांधी तारीफ़ २८ अक्टूबर सन्‌ १६२८ के गुजराती नव- 
जीवन में लिखते हैं कि 'सुझे कबूल करना चाहिये कि में प्रतिक्तण हिसा करके ही शरीर 
का भी निर्वाह करता हूँ । इसी से शरीरविषयक राग कोण होता जाता है । आश्रम को रक्षा 
करने में भी हिसा कर रहा हूँ । प्रत्येक श्वास में सूच्म जन्तुशओं की हिसा करत हैं, पर यह 


भी आहार का त्याग नहीं करता । मच्छुर।दिक के कल्लेश से बचने के ज्विए मिट्टी छे 
का भी उपयोग करता हूँ जिससे उनका नाश हो जाता है, पर यह जानते हुए षी इन नाशक 
पदार्था का उपयोग नहीं छोड़ता । सर्पो के उपद्रव से आश्रमवासियों के बचाने छे लिए जब 
देखता हूँ कि विना मारे ये दूर नहीं हो सकते तब मारने देता हुँ । बैलों को चलाने के लिए 
आश्रमवाले उन्हें मारते हैं यह भी सहन कर लेता हूँ । इस तरह मेरी हिसा का अन्त ही नहीँ 
है? । ठीक है, मनुष्य इस प्रकार की अज्ञात और प्राणरक्तिणी हिंसा से बच ही नहीं सकता । अब 
रही बात ज्ञात हिसा की । ज्ञात हिसा के दो विभाग हैं--पहिल्ला विभाग मलुष्यों छे 
अतिरिक्त अन्य प्राणियों की हसा से सम्बन्ध रखता है और दूसरा विभाग मनुष्यों की हिंसा से 
सम्बन्ध रखता है । इन दोनों प्रकार की हिंसाओं को मनुष्य क्म॑योनि होने से जान बूककर 
करता है, इसलिए वइ हिसा का फल पाता है और दूसरी योनियों में जाकर नाना प्रकार की 
उपयुक्त नरकयातनाएँ भोगवा है । यद्यपि इन दोनों प्रकार की हिसाओं में पाप होता है पर 
इनमें मजुष्यों के नाश से सम्बन्ध रखनेवाली हिंसा तो अत्यन्त ही घोर है । मनुष्य का 
मारना तो दूर की बात है आर्यो ने तो मनुष्य को कटु वाक्य कहने में भी हिसा ही सानी 
है । यहाँ तक कि उसके मति मन सें दुष्ट विचार लाने को भो हिंसा ही कहा है। कहने का 
मतळब यह कि मनुष्य को इस शात हिसा से सदेव बचना चाहिये । किन्तु जैसा कि ऊपर 
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चार श्रेणी की हिसा का वर्णन किया गया है उससे यही प्रतीत होता है कि संसार में हिसा 


का एक राय है जो निर्मुल नहीं किया जा सकता । क्योंकि यह: हिसा- 
प्रचाइ ही संसार का सूल कारण है । जिस दिन हिला का उन्मूलन हो जायगा डस दिन 
सृष्टि हो का अन्त-हो जायगा । क्यों द्धि कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा से ही लोगों को 
दुःख होता है थौर दूसरों को दुः देना ही पाप है और पापों का भोग ही संसार का फारण 
४ । इसलिए संसार की इस मूलकारण डिंसा का अस्यन्ताभाव हो ही नहीं सकता । चाहे 


fF | 
जितना धामिक बन्दोवस्त किया जाय, हिंसा करनेवाले मनुष्यों की उत्पत्ति हो ह्वी जायगी 
रौर शुद्ध व्यवस्था में 


~ 
~ 


विश्वेश्च देवेः साध्येश्च ब्राह्मश्च महर्षिभिः 
आपत्सु मरणाद्भीतेविधेः प्रतिनिधिः कृतः । 
अर्थात्‌ सब देवों, साध्यों, ब्राह्मणों और ऋषियों ने ापस्काल के समय झत्यु से 
घचने के लिपु धमे छे प्रलिनिधि इस आपसे की रचना की है । इसी को नीति भी कहते हैं । 
यह नीति शुद्ध सत्य के आस ही पास रहती है । इसी को वेदों में ऋत कहा गया है । वेदों में 
“ऋतञ्च सत्यञ्च’ की भाँति यह ऋत प्रायः सस्य के साथ ही राता है, क्योंकि सत्य शुद्ध धर्म है 


ऋतेस्यपन्थामनुतिस्ध आशगुद्धयो धर्मा अनुरेत आगुः 
प्रजामेक्रा जिन्वत्यूजमेका राष्ट्रमका रक्षति देवयूनाम्‌ । 


अर्थात्‌ ऋत के तीन साग चलते हैं और तीनों अनुघर्मा कहलाते है-_एक प्रजा 
( समाज ) के वल की रचा करता है, दूसरा राष्ट्र ( राजनीति) की रचा करता दे और 
हीसरा व्यक्ति ( धस ) की रक्षा करता है | अर्थात्‌ सामाजिक, राजनेतिक अर धामिङ 
तीनों जोत्रों में अनुधर्म अर्थात्‌ ऋत के तीनों मार्ग दौड़ते हैं । जब जडां जैसी आवश्यकता हो 
` तब तहाँ तैसा व्यवहार करना चाहिये । भागवत ११ । १8 । ३८ में ऋत की व्याख्या करते 
हुए "ऋतं च सून्ता वाणो’ कहा गया है । सूनृता शब्द का अथं करते हुए टीकाकार ने 
ज्ञिखा है कि' 'सत्यप्रियावाळू सूता? अर्थात्‌ प्रिय सत्य वाणी को सूनृता कहते हैं । प्रिय 
सथ्य में और शुद्ध सत्य में जो अन्तर होता हे वही अन्तर ऋत और सस्य में है । प्रिय 
सदैव शुद्ध सत्य नहीं रह सकता । वह कसी ऋभी प्रियता के कारण शुद्ध सस्य हे हट जाता 
है । इसीलिए ऋत आपदूम का और सत्य शुद्ध धर्म का प्रतिनिधि माना गया है । शुद्ध धर्म 
और आपद्धर्मं सदैव सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक व्यवहारों में साथ साथ रहते हैं 
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ग्रतः जब जिसकी आवश्यकता होती है तब वही आगे हो जाता है | ऋग्वेद ६ | ४७ | ७ 
में बहुत हो स्पष्ट रीति से कह दिया गया है कि “भव! सुनीतिरुतवामनीति: ' भ्र्थात्‌ सुनोति 
धर्म से अथवा वामनोति--आपछर्म से ही सदैव काय सिद्ध करना चाहिये । इसका कारण 
स्पए है कि जब दुष्ट मनुष्यों से साबिक़ा पड़ता है और दुःखों से त्रास उपपन्न होता है... 
स्रस्यु का भयङ्कर रूप सामने दिखने लगता है-तब आपद्ूम के द्वारा ही अपनी रक्षा की 
जा सश्ती है। कहते हैं कि हिन्दुओं ओर मुसलमानों की लड़ाइयों में बहुधा झुसल- 
मान सेनाध्यक्ष अपनी सेना के आगे बहुत सो गौवों को कर लिया करते थे । इसका फल 
यह होता था कि हिन्दू सैनिक गोवध के डर से गोली चलाना बन्द कर देते थे और सुसल्नयमान 
सैनिक उन पर गोळी चलाकर विजय प्राप्त कर लेते थे । किन्तु यदि हिन्दू सेचापतिआपदूर्स 
के अनसार उस समय के गोवध को पाप न समझते रौर गोली बाढ़ करने को शाळा दे देते 


तो आज देश में इिन्डुश्रों के सामने इतना बड़ा गोसंडार न होता | इस पर आपद्धम के 
ज्ञाता किसो नीठिनिपुण ने सध्य छी कहा है कि "व्रजन्ति ते मूढाधियः पराभवं अदन्ति माया- 
विषु ये न मायिनः? अर्थात्‌ जो मायावियों को माया को नहीं समर पाते वे सूढ डड अवश्य ही 
पराजित होते हैं । इसीलिए कहा है कि “यस्मिन्यथा वत्तेते यो मचुष्यः तस्मिस्तथा वर्तित 
स धमः? श्रर्थात्‌ जो जिससे जिस प्रकार का व्यवहार करे उससे उसी प्रकार का व्यवहःर करणा 
घमं है । क्योंकि “शठस्य शाठ्ये शठ एव वेत्ति’ अर्थात्‌ शठ को शठ ही शिक्षा दे लखता है । 
इसका कारण यह है कि भ्रापत्ति के समय कर्तव्य अकर्तव्य घोर अकतंव्य कर्तव्य इ! जाता 


है । हसीद्षिए श्रीकृष्ण भगवान्‌ गीता में कहते हैं कि 


कर्मण्यकम यः पश्येदकर्माणि च कम यः 
स वुद्वमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमक्रत्‌ । 


अर्थात्‌ जो कमं में अकम और अकङमं में कमे देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है । 
इसलिए जब जहाँ जैसा मोक़ा हो तब तहाँ वैस। ही व्यवहार करना चाहिये | यही आपद 
का रहस्य है श्रौर यही उसका तारपय है । 


आायंशास्रों में वेदों के अतिरिक्त जो स्मृतियाँ देखने में आती हें वे भी एक प्रकार से 
आपदसे की हो गठरी हैं। श्रति के सामने स्मरति की कोई गणना नहीं है, पर कभी कभी . 
स्मरति से छी काम लिया जाता है । इसका कारण भापद्धमं ही है । यह मानी हुई बात हे 
कि मनुष्य का वही समाज उन्नत रह सकता है कि जिसमें ऋत आर सत्य के तस्व समझे 
गये हों और दोनों के व्यवहार की कु्जी बतलाई गई हो । आपद्स चा नीतिधर्स में 
कहाँ तक पाप है और कहाँ तक धमं है इस बात का निर्णय करना सहज है । शुद्ध घमं पर 
आई हुईं बाधाओं को निवारण करने के लिए जिस बामनीति से कास लिया गया हो यदि वह 
धर्मोद्धार के बाद ही छोड़ दी जाय तब तो वह मर्यादित आपद्धर्मं अर्थात्‌ ऋत नाम की 
नीति डी कदलायेगी, किन्तु यदि धमोद्धार के बाद भी वही नीति व्यवहार में रख लो जाय 
सो वह ऋत नहों प्रत्युत पाप ही कहो जायगी । घऋस में-आपहुस में--वामनीति में-- 
पापांश है पर वह धर्मोद्धार का कारण होने से पाप नहीं कहा जा सकता । पर वहो यदि 
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अपने मनोरञ्जन के लिए, दूसरों की हानि के लिए र सदैव व्यवहार में त्ञाने के लिए नियुक्त 
कर दिया जाय तो अवश्य पाप हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं है। मनुस्म्रति १३ । २६३--३० 


में लिखा है कि 


प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वत्तते 

न साम्परापिक तस्य डुमतेविद्यते फलम्‌ । 

आपत्कल्पेन यो धम कुरुते नापदि द्विजः 

स नाप्नोति फलं तस्य परचेति विचारितम्‌ । मचुस्म्ति 
अर्धात्‌ घस पालन की शक्ति रखता हुआ जो श्रापद्धमे का सेवन करता है उसको 
एरक सें फल नहीं मिलता । इसी तरह आपष्काल के धर्म को जो घर्मे के समय में करता 
उसका झी कर्म परलोक में निष्फल हो जाता हूँ । अर्थात्‌ वे दोनों पापी समके जाते हैं । 
स्पष्ट हो गया कि घर्म और आपद्धमं का ब्यवहार अपने अपने समयों में 
दी करना चाहिये । आपरूर्स का उत्तम उपयोग यद्दी है कि वह धर्माद्धार के ही लिए व्यवहार . 
में जाया जाय । ध्मोद्धार हो जाने पर, घर्मलंडर टल जाने पर और सृत्युभय इट जाने पर 
वाआनीलि अथवा आपद्धसं का व्यवद्दार छोड़ देना चाहिये । यही धमं और आपदमं की 
प्यवश्था है । इसका एक उत्तम उदाइरण छान्दोर्‍्य उपनिषद्‌ ३०। १ । ३० में दिया हुआ 
है। यहाँ लिला है कि कुरुदेश में ओलों के पड़ने से दुष्डाल पड़ गया । दुष्काळ के 
कारण उपस्ति ऋषि अपनी सत्री के सहित हाथीवानों के गाँव में गये और हाथीवानों को 
कुलमाष ( कुलथी या उड़द ) खाते हुए देखकर ख़द भी याचना की । हाथीवानों ने कहा 
कि हमारे पास दूसरे उड़द नहीं हैं, इसी बतंन में हैं जिसमें इम खा रहे हैं । उपस्ति ने कद्दा 
कि इन्हीं में से हमको भी दीजिए । हाथीवानों ने उपस्ति को उसी बतेन में से उड़द और 
पानी दिया । उघस्ति ने कहा कि यह पानी जूठा है । इस पर दाथीवानों ने कहा कि 
“न स्विद्‌ एते अपि उच्छिष्ठा इति ` अर्थात्‌ क्या ये कुर्माप जूठे नहीं हैं ? इस पर उपस्ति ने कहा कि 
“न वे अजीत्रिष्याम इमान्‌ अखादन्‌, कामे मे अनुपानम्‌ इति' अर्थात्‌ इन उड़दों के चिना हम 
जी नहीं सकते थे, परन्तु पानी तो सर्दत्र भरा हुआ है । इस कथा में धमं और आपद्धमं का 
चित्र खिचा हुआ है । जिन उढ़दों के विना सुस्यु का भय था वे आपद्धमं के द्वारा लिये गये, 
परन्तु जिस पानी के विना मरने का भय नहीं था उसके लिए शुद्ध धसं का व्यवहार किया 
गया और जूठा पानी नहीं त्रिया गया । यही आपद्धमं को सच्ची कसौटी है। इसी प्रकार की 
एक दूसरी कथा आधुनिक काळ में भी पाई जाली है। ता० २८ अक्तूबर सन्‌ १३२८ के 
गुजराती नवजीवन में आत्मकथा लिखते हुए मदात्मा गांधी लिखते दै कि "डॉक्टर दलाल 
ने कहा कि आप यदि लोइ और संखिया की पिचकारी लें और दूध पियें तो में गैरंटी देता 
हुँ कि आपका शरीर फिर दुरुस्त कर दूँ । मेंने कहा कि पिचकारी दीजिये, पर दूध तो में 
नहीं लूँगा । डॉक्टर ने पूछा कि आपकी दूध की प्रतिज्ञा क्या है! मैंने कहा कि गाय 
मैंस दुइने के लिए दूधवाले बाँस की नदो से उनके गुसस्थानों में फूँक मारते हैं, यह जानने 
के बाद मुझे दूध पर तिरस्कार हुआ है | दूध मनुष्य की ख़ूराक नहीं है यह तो मैं हमेशा 
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से ही मानता रहा हूँ, इसीलिए सैं दूध का त्याग किया है । हस पर कस्तूरी बाइ चे छहा कि 
तब तो बकरी का दूध लिया जा सकता है | इस पर डॉक्टर दलाल न॑ कहा कि यदि आप 
बकरी का दूध ले तो सेरा काम निकल जायगा | इस पर में शिरा । सत्याग्रह - को लड़ाई ने 
सुरमें जीने का लोभ पैदा किया और मेने प्रता के अत्तरों के पालन से सन्तुष्ट होफर 
उनकी झात्सा का हनन किया । यद्यपि दूध की प्रतिज्ञा के समय मेरी दृष्टि में गाय और 
चस ही थी तथापि सेरी प्रतिज्ञा दूध मात्र के लिए समझना चाहिए । अर्हौ लक में पशुमात्र 
के दूध को मनुष्य को निषिद्ध ख़॒राक मानता हूँ वह्दों तक सुझे दूध पीने का अधिकार 
नहीं है । यह जानता हुआ आी मैं बरी का दूध पीने के लिए तैयार हुआ । सत्य के एुजारी 
ने सत्याग्रह की लड़ाई के लिए जीने फी इच्छा से अपने सत्य से परदा डाला” । यह 
कथा आपद्धसं के मर्म को और भी स्पष्ट कर देतो है। प्राचीन ऋषियों ने इस अकार के 
आपद्धर्मं को हर मोक्रे के लिए बड़े यल्न से क्रायम रकखा है। इसीलिए हंस्कारों का 
समय निश्चित करने तऊ में उन्होंने 'सवकालमित्येके' का सिद्धान्त स्थिर रदखा हे । 
यही घर्स और आपदर्म का रहस्य हैं । इस प्रकार के आपदुम अथवा ऋतचघमसे या 
चामनीति का काम प्रायः पड़ा ही करता हैं पर जब तक ऐसा मोका न झा जाय कि 
` अब धमं ही जाता है, रूत्यु ही निकट आ रही है अथवा जाति या राष्ट्र का ही नाश हो रहा 
है तब तक उसका अनुष्ठान न करना चाहिये । अथवेबेद की आज्ञाचुसार प्रजा के दुश्खी दोने 
पर, राष्ट्र के दु:ली होने पर ओर अपने धमे पर संकट आने पर ही ऋत का उ्यवडार करना 
चाहिये । यही नीति है | हमने गत पृष्ठां में वैदिक अर्थं के चारों विभागों को जिन शमाणों 
के साथ लिखा है उन्हीं प्रमाणों के साथ साथ उन्हीं ग्रन्थों में परस्पर विरोधो अमाण 
भी मिळते हैं । उन सबको इस आपद्‌ कोटि में ही समझना चाहिये । उदाहरणार्थ 


मनुष्य फल्ाहारी है, किन्तु मोका आने पर चह ग्रन्न भी खा सकता है। वेदों में जो अपूप, सक्त 
र इवि आदि अन्न मिश्रित पदार्थों का वर्णन है वह या तो यज्ञों में हवन करने के लिए है 


या आपत्काल्न में मनुष्यों के खाने के लिए हे । इसी तरह मनुष्यों को बहुल ही कस बच्ों 
- = ~ + > ee 
के साथ रहना चाहिये-ञ्रघोवख और उपत्रस्ध ही पहिनना चाहिये--किन्तु वेदों # जो अनेक 


“| ॐ 
वस्रों का वर्णन है वह सदं देशों में या दतरीरों में या किसी अन्य आवश्यक सौक़े पर पहिनदे 
के ही लिए हैं मोंक्रा पढ़ने पर अपवाद के समय मनुष्य कीमती, भइकदार और झणिक कपडे 
भी पहन सकता है । इसी तरह मकान मिट्टी और तृण का हो होना चाहिये, पर नल 
के रखने के लिए, राज्य सामग्री तथा किसी दरबार के लिए यज्ञमण्डप छर क्विलों के 
लिए बड़े बड़े इंट पत्थर के भी महल बनवाये जा सकते हैं, भोर दुष्ट तथा बबर शन्रश्रों से 
बचने के लिये नाना प्रकार के श्रा, रसद, सामान, कल, कारखाने, ओर यन्त्रों का भी 
संग्रह और डपयोग किया जा सकता है। इछ प्रकार से वैदिक अर्थ में कहे 


i हे हुए इन चारों 
विभागों में आपद्धम के समय फेरफार हो सकता है। इसी तरट आवश्यकतानुसार एक 


या एक से अधिक सन्तान भी उत्पन्न को जा सकती है और आपत्ति के समय अ्हिसा 
के स्थान में दुष्ट शत्रुओं का नाश भी किया जा सकता है।इस प्रकार के आप कां 
पालनं करने से मनुष्य को मोच के सीधे मार्ग से यपि ज़रा सा हट जाना पड़ता है, थोड़ा 
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पाप भी होता है और हिसा भी होती है, 
सुकाल होने पर--फिर शुद्ध 
है। क्योकि आपत्तिका 


पर कार्य हो चुकने पर-श्रइचनों के इट जाने पर 
द धस झा अनुष्ठान होता है ओर फिर मोक्षमार्ग सीधा हो जाता 
द ज दीघ काल तक नहीं रहता और न आपत्ति के समय उपभोग किये पदार्थों 
का संस्कार ही इढ होता है, इसलिए आपद्म के समय में उपयोग किये हुए व्यवहार शुद्ध 
थसं के समय कुछ भी अडचन पैदा नढीं करते । यही खुनीति और वामनोति का निणंय हे 
और यही वेदादि शाओों में आये हुए विरोधी वचनों की संगति हे । 


काल और आपत्काल का फेरा आया हो करता है, इसीलिए शुद्ध धर्म और आपदर्म 
छा भी फेरा आया करता है | कह जड़ों गेन हर 
रता हैं । कहा नहों जा स्ता कि कब कोन सो श्रापत्ति आ जाय और 


उससे घचने का क्या उराच करना पड़े । यही समझकर आयो ने अपनी सभ्यता में ग्रापद्धमे 
जज ० AYP + he ~ यर es ~ 
हो विशेष स्थान दिया है । हम कड श्रये हैं किज्ञिस प्रकार शुद्ध धम॑। आश्रमब्यवस्था की 


सूसिका एर स्थिर किया गया हे उसी प्रकार आपदूर्म वर्णव्यवस्था की भूमिका पर निर्मित 
किया गया ह । आश्रम्तव्गवस्था जत्र तक स्थिर रहती हे तब तक शुद्ध धर्म का व्यवहार होता 


के Ns: पज्ञुग्यसमाज पर ज्रिली प्रकार < fs ४5 
ए आर भज्ुष्यसमाज पर कैछो प्रकार की आपत्ति नहीं आती । किन्तु आश्रमव्यवस्था के 


३ साथ संसार में आपत्तियों का दौरा शुरू हो जाता हे, श्रतएव आपत्तियों 
पा झुक्राबला झरने के लिए दर्शाव्यवस्था को दरकार होती है । 
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चे को तो वर्ण चार हैं, एर वे भी आश्रमों को तरह दो दी हैं । दो वर्ण तो दो प्रधान 
वशो के सहायक हैं । प्रधान वर्णो में ब्राह्मण और क्षत्री वर्णो की ही गणना है । जिस समय 
शुद्ध धर्म छा ज्ञमाना रहता है उस समय सब वर्ण ब्राह्मण्य ही रहते हैं, परन्तु आपत्तियों 
छे आते ही ज्षत्रिय वर्ण का थ्ाविर्भाव होता है र चारों वर्णों के अपने अपने व्यवहार 
आरंभ हो जाते हैं और जो जिस काम के योग्य होता है उसको उसी काम में लगा दिया 
जाता है ओर आपत्तियों को दूर कर दिया जाता हे। इसीलिए वर्णव्यवस्था की तुलना 
शरीर के लाथ को गडदे है और शिर ब्राह्मण, बाहु चत्री, पेट वैश्य और पेर शूद्र साना गया 
है । आपत्तिरदित झतवस्था में जिस प्रहार विना हाथ और पैर का मनुष्य जी सकता है 
जिस प्रकार विना हाथ पैर का सर्प अपनो पूणं आयु जी लेता है--डसी प्रकार शुद्ध धमं 
के समय नहापरायण लोग भी जी सकते हैं, किन्तु आपत्ति के समय विना हाथ पैर 
के सल्नुष्य कोई काम नहीं कर सकता । उस समय केवल सस्तिष्क के द्वारा सम्पन्न हो ने- 
वाले ज्ञानविज्ञान और योगलमाधि से समाज का काम नहीं चलता । इसलिए आपद्धम का 
संरक्षक चत्री ही माना गया है और आपद्धर्म के समय समस्त प्रजा को च्चात्रधमं में दीक्षित 
होकर राजा की आक्लाजुसार राष्ट्र के काम का बटवारा करके गुणकमं स्वभावानुसार अपने अपने 
कामों में नियुक्त होना ही घर्म ठहराया गया है । ऐसे समय में समस्त समाज राजन्य प्रधान दो 
जाता है । भारतवषं में इस प्रकार के भी समय आ चुळे हैं । महाभारत में लिखा है कि महा- 
भारत के समय द्रोणाचार्यादि ब्राह्मण भी च्ञान्रधमं ही में दीक्षित हुए थे! इसका कारण यह्वी 
है कि विना इस प्रकार को सङ्गठित शक्ति के--विना प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग के-आपत्ति टल्न ही 


नहीं सकती। तात्पयं यह कि जिस प्रकार शुद्ध घर्सकाल में समस्त समाज ब्राह्मण्य रहता है, वाह्मण 
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कहते हैं कि-- 


रीति नीति का ही व्यवहार होता है झर परिवार के द्वारा दीक्षित होकर सब मनुष्य झाश्रमों 
में ही स्थिर रहते हैं और मोक्तसाधन में ही लगे रहते हैं उसी प्रकार भ्रापरकाल में समरत समाज 
राजन्य हो जाता है, सर्वत्र राजनीसि का ही व्यवहार होने लगता हे ओर सम्राटू के द्वारा दीक्षित 
होकर सब सचुष्य चार वर्णो में विभक्त हो जाते हें और आपत्ति के हटाने में लग जाते हैं । परन्तु 
इससे यह न समझना चाहिये कि शुद्ध धर्म के समय वर्णो का श्रभाव हो जाता है और 
झापदुम॑ के समय आश्रमों का ळोप हो जाता है। प्रध्युत यह समझना चाहिये कि दोनों 
समयों में वर्णाश्रमव्यवस्था के कुछ न कुछ बीजांकुर बने रहते हैं क्योंकि सुकाल ओर आपरकाल 
का फेरा सदैव होता ही रहता है । यही कारण हे कि धर्म शास्त्रों में वर्य॑ब्यवस्था के दो प्रकार 
के प्रमाण मिलते हैं । जिस समय शुद्ध धर्म का व्यवहार होता है ओर समस्त व्यवहार आश्रस- 
व्यवस्था के अनुसार ही चलते हैं उस समय सब लोग ब्राह्मण स्वभाववाले ओर आश्रमों के 
रंग में रेगे और मोक्षमार्ग के पथिक ही रहते हैं । उस समय सव क्राम धर्मानुसार हो चजता 
है, कोई आपत्ति नहीं होती, इसलिए किसी वर्ण का वास्तविक स्वरूप भी प्रकाशित नहीं 
होता प्रस्युत सब वर्ण लुप्त दो जाते हैं । किन्तु जिस समय ्ापद्धमे का व्यवहार होता 

है और समस्त व्यवहार वर्णंब्वस्था के अनुसार ही चते हैं उस समय वर्ण्व्यवस्था गुर, 
कम और स्वभावानुसार मानी जाती है और जो जित काम के योग्य होता है वह डल काल 
में जगा दिया जाता है। उस समय मनु भगवान्‌ के ्रादेशानुसार आवश्यकता पड़ने पर 
भूतपूर्व आपत्काल के समय में ब्राह्मण कहलानेवाले मनुष्य शूद्र ्रोर भूतपूर्व आपश्काल छे 

समय में शूद्ध कहलानेवाले लोग व्राह्मण हो जाते हैं । इली प्रकार चत्री और वेश्यो के बश 
में भी अदला बदली हो जाती है। इसका कारण यही है कि आपत्ति के समय चर्णध्र्म का पालन 
ठीक ठीक किया जाता है। इसलिए जो जिस कास को अच्छी तरह कर सकता है वह उल्ली 
काम में जगा दिया जाता है, जिससे काम में त्रुटि हो और आफ़त रल जाय । उस समय 
आपत्तिनिवारण ही उद्देश्य होता है इसलिए सब जोग अपना अपना काम सी अलग 

अग करने लगते हैं और आफत टान्नने के ज्िए समरद समाज वणो में विभक्त होता 

हुआ चात्रधमं प्रधान हो जाता है । कहने का मतलब यह कि बह्मशक्ति और क्षान्नशक्ति हर 

समय क्रायम रहती दै और झ्यावश्यकतानुसार आपत्काल में स्पष्ट रूप से आविभ्भत हो जाती है । 

यही भयो की नीति का रहस्य है और यद्दी उनकी व्यवस्था का आदर्श है । इस दर्श 

का वणन करते हुए वेद उपदेश करते हैं कि-- 


यत्र ब्रह्मं च क्षत्रं च सम्यञ्चो चरतः सह 
तं देशं पुण्यप्रज्ञश यत्र देवा सहामि नः । 


चर्थात्‌ जहाँ बह्मशक्ति और चात्रशक्ति साथ साथ रहती है और जहाँ पन्चमहायजञों का 
अनुष्ठान क्रायम रहता है वही देश पुरय देश कहलाता है । इन दोनों शक्तियों के सामञ्जस्य 
से ही देश में--जनसमाज में--शान्ति स्थिर रह सकती हे । अर्थात्‌ दोनों शक्तियाँ जब 
एक दूसरे को सहायता देती हैं तभी जोक परलोक के कायं सम्पन्न होते हैं। मनु भगवानू 
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नात्रह्मक्षत्रमप्नाति नाच्तत्रब्रह्मवद्धते 
त्रह्मक्षत्र च संप्रक्तामद्द चामुत्रवद्धते । सनु० ६ । ३२२ 
अर्थात्‌ न विना ब्रह्मशक्ति के चात्रशक्ति बढ़ सकती है और न चिना चात्रशक्ति के 
द ही बढ़ सकती है, प्रस्युत दोनों के मेन्न से ही लोक परलोक की उन्नति होती है | यही 
र ठ किसी काम की नहीं 
है। वे इसमें तोन दोप बतलाते हैं। वे कद्टते हैं कि एक तो वर्णव्यवस्था से सुसंगठित मानव समाज के 
चार विभाग हो जाते हैं और ऐक्यता नष्ट हो जाती है तथा युद्ध करनेवाले थोड़े से चत्री 
ही रह जाते हैं, शेष वर्ण युद्धकच्ादीन हो जाते हैं। दूपरे शवल लड़नेवाल्ी जाति दीका प्रभुस्व 
दो जाता है और उसी जाति के विशेष ब्यक्ति के हाय से ही मनमाना शासन होता हे। 
तीसरे धाचीन क्षत्रियों की रणकल्ा न तो आजकल के विज्ञानजात रणकौशल्ञों के साथ 
सुङ्गादिला ही करने को योग्यता रखती है और न उनके पाम वर्तमान योरप को भाँति कल्ला- 
युक्त शख्राड, यान और थुद्धोपफरण ही उपस्थित हैं । इसलिए राष्ट्निर्माण का वह 


e 


शचीन वण्ब्यवश्था छा आदर्श इस समय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि सुनने में ये शंकाएँ 


बड़ी प्रबच्ध प्रतील होती हैं, पर वर्ण॑ब्यवस्था के यथार्थ स्वरूप पर विचारं करने से तीनों शंकाएँ 
Se ° जञ ग्‌ ~ Ss त 
वेदूस इ | हें । जो लोग कहते हैं कि वर्णव्यवस्था अनेक्यता उत्पन्न झरती है--एक 


छो जाती 
जाति को चार विभागों में बाँट देती ई---वे राळ्ती पर हैं । उनकी यह बात यथार्थ नहीं है । 
यह शंका तो वर्तमान अस्तव्यस्त वर्णव्यवस्था को देखकर उत्पन्न हुई है । पर वास्तविक 
घणऽ्प्रदस्था में इस प्रकार की शंका की गुंजायश नहीं है । क्योंकि वास्तविक वर्णव्यवस्था का 
प्रादुर्भाव तो आपत्ति से, संकट से, झत्यु से और दुःख से बचने के जिप ही होता है भरर सारे 
राष्ट्र की सस्मति से राष्ट्र का काम चलाने के लिए स्थिर किया जाता है और जिसकी जैसी 
योग्यता होती है वह उसी काम में नियुक्त किया जाता है । अर्थात्‌ वह नियुक्ति गुण, कमं 
कौर स्वभावानुसार होती है। कमं से आयो और दस्युओं छा विभाग होता हे, गण से 
द्विजों और शूदों का विभाग होता है और स्वभाव से बाह्मणों, क्षत्रियों भौर वैश्यों का 
विभाग होता है । दुष्ट कर्म करनेदाले अनाय कहलाते हैं । वे चादे अले विद्वान्‌ दों और गुण- 
चान्‌ हों, परन्तु यदि उनका व्यवहार अच्छा नहों है, यदि वे पापी हैं और दुष्ट हैं तो वे 
आर्यसमाज में नहीं रह सकते । कमं की इस कसौटी से दुष्टों को पथक करके शुद्ध आयो 
को गुण की कसौटी से दो भागों में बाटा जाता है। इन विभागों का नाम द्विज और शद हे । 
जिन्होंने ब्र्मचर्यपू्वेक विद्या, सभ्यता और सदाचाररूपी गुणों को धारण किया है 
चे द्विजविभाग में समझे जाते हैं ओर जिन्होंने इन गुणों को धारण नहों किया वे 
शूत्र कहलाते हैं । विद्वान्‌, गुणवान्‌, ्रह्मचारी और सदाचारी ही राष्ट्र का काम चला सकता 
हे, इसलिए द्विनों को ही राष्ट्र के काम में नियुक्त क्या जाता है । क्योंकि श्रापत्ति के समय 
राष्ट्र को प्रायः तीन ही प्रकार की ज़्िम्मेदारियों की दरकार रहती है । राष्ट्र चाहता है कि चाहे 
जितनी आपत्ति श्रावे, पर बच्चों की शिक्षा का काम वन्द॒ न हो | इसी तरह चाहे जितना 
संकट उपस्थित हो, पर शत्र से देश ओर धमं की रक्षा की जाय झौर चाहे जैसा भयङ्कर 
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समय दो जीविका का प्रदन्ध शिथित्त न होने पावे | इन तीनों परार के प्रबन्धो के लिए 
समस्त द्विजों को तीन भागों में दाँटकर तीनों प्रकार के कार्या में गा द्या जाता हे। यह 
कार्यविभिन्नता द्विनों के स्वभाताचुलार की जाती है । जिसकी तबीयत का जैसा कुकाव देखा 
जादा है उसको उप्ती काम सें नियुक्त किया जाता हे । जो पढ़ाने की ्रोर विशेष रुचि रखते 
हैं उनको शिक्षा का काम, जो शूरवीर श्रौर निर्भय होते हैं उनको र्चा झा कास और जो 
पशुपालन तथा कृषि की ओर रुचि रखते ह उनको ओोविका का काम दिया जाता है। 
इसी तरह जो अशिक्षित ( शूद्र ) हैं उनको सेवा का काम दिया जाता दै । आपत्ति के 
समय यदि इस प्रजार से कामों का बटवारा न कर दिया जाय शरोर सारी प्रजा एक ही कास 
में गा दी जाय सो कभी स्वप्न में भी रक्षा नहीं हो सच्ती । सबके सब लड़ने हो जें तो 
सेना के लिए युद्धोपूरण शख, यान ओर खाद्य--कन तैयार करे ्रौर भविष्य छुवकों को 
योग्य बनाने के लिए शिक्षा कौन दे ? इसलिए आपत्ति छे समय कामों छा वटवारा वरे 
राष्ट्र का काम चलाने के लिए एक जाति को चार भागों में बॉटना ही पड़ता है । परन्तु इख 
चरदारे का यह भ्र्थ नहीं है कि एक विभाग का दूसरे विभाग से कुछ वास्ता ही नहीं रड 

आपत्ति के समय सभी विभाग एकमत होकर आपत्ति छो हटाने में जुट जाते हैं । जैसे कि 
ग्रावश्यकता पड़ने पर द्रोणाचार्य शिक्षा छा काम छोड़ऊर युद्ध करने लग गये थे । कहने का 


के अनुसार आवश्यक विभाग का काम करता है, इसलिए इस वर्णव्यवस्था में अनेक्यता और 
सैनिकों की कमी की अड़चन नहीं आती । 

दूसरी शांका जिसमें राजा के एकह्थे राज्य की बात कही जाती है पर उसमें भी शलली 
है। आर्यो का राजा कभी श्ररषेला जो कुछ चाइता था वह नहीं कर सकता था । उसके साथ 
सदेव विचार करने के किए एक वेदज्ञ पंडितों को सभा रहा करती थी जिसकी सलाइ से राजा 
शासन करता था | किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि राजा को तरह यह सभा भी सनमाना क़ानून 
नहीं बना सकती थी । यहाँ नवीन क़ानून बनाने का रिवाज ही नहीं था। यहाँ तो भगवान्‌ का 
बनाया हुआ क़ानून--वेद--विना किसी दलील और प्रमाण के चलता था | राजा और 
राजसभा तो केवल वेदानुकूब्र व्यवहार चलाने के लिए ही थी, नये क़ानून बनाने के लिए 
नहीं । अठएव चाहे राजा श्रक्केल्ा हो अथवा दश हज़ार सभ्यों की सभा हो किसी को नया 
धमं, नया क्रायदा ओर नया विधान जारी करने का अधिकार नहीं था । उस समय ऐशरेगैरों 
का बहुमत नहों लिया जाता था । उस समय तो यह क्रायदा था कि-- 


™ ~ ~ 


एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्थे द्विजोत्तमः 
सर्वज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोज्युतैः । मनु० १२ । ११२ 
अर्थात्‌ एक भो वेद जिस वात को कहे वही धम माना जाय और वेदद्दीन दश हज़ार 
मचुष्यों की भी बात न मानी जाय । इसका कारण वेदों को श्रपौरुपेयता ही था। आरयों के 
विश्वासानुसार वेद दी ऐसा क्रानून है जो ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण सबको समान रूप से 
लाम एहुँचानेवाज्ञा दै । इसीलिए उन्होंने नये क्रानूनों को कमी नहों बनाया । आजकल संसार मे 
जिस प्रकार के बहुमत का रिवाज चल रहा दै वह बहुत ही हानिकारक है । क्योंकि संसार में 
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सभी भनुष्य धर्मात्मा नहीं होते । विशेषकर आपत्ति 


आ के समय तो बह हो थोर 
"घर्मास्मा और दिद्वान्‌ होते ई हुत हो थोढ़े ्ादमी 


। यदि सभी धमर्मा और विद्वान्‌ हों तो बहुमत की--राजसभा 
को--आवश्यकता ही न हो । क़ानून के पालन कराने की आवश्यकता तो तभी होती है जब 
जनससाज अशिक्षित, अ्रधर्मी और कर्महीन होता है । पर अशिक्षित और अधर्मी समाज का 
बहुमत भी वैसा ही होता है जैसी उसको रुचि होती है। शराब्र पीनेवाले कभी शराब के 
विरुद'्पना सत दे ही नहीं सकते । विलासी, कामलोलुप, स्वार्थी और परोपभोगी कभो 
अपने स्वार्थ के विरुद्ध अपना मत दे ही नहों सकते । इस लिए सभी छे सत से क़ानून के बनाने 
को प्रथा ठोक नहों है । प्रथा तो बही उत्तम है कि जो प्राचीन वैदिक आयां की सभ्यता के 
आझुसार चलाई जाय । 
अब रह। तीसरी शंका, उसळे उत्तर में निवेदन है कि जिस प्रकार के लोगों के साथ युद्ध करना | 
उचित था उन लोगों को दमन करने के योग्य प्राचीन आयों के पास युद्धोपकरण थे, किन्तु जिस 
प्रकार के लोगों के साथ युद्ध करना उचित नहीं था उनके साथ युद्ध करने योग्य उपकरण 
दे नहीं थे ार्यसभ्यता में युद्ध के लिए स्थान तो हे, पर युद्ध की मर्यादा भी हे । कब 
किसके लाथ किख प्रकार युद्ध करना चाहिये ये बातं आयां का सभ्यता में विशेष स्थान 
! क्योंकि आर्य जोग युद्ध का यह सतलत्र नहीं मानते थे कि विना सोचे समझे जहाँ 
र्नो वहीं लड़ सरो । इसीलिए युद्ध के विषय में मजु भगवान्‌ दिखते हैं कि 
अनित्यो विजये। यस्माद्‌ इश्यते युद्धमानयोः 
पराजयश्च संग्राम तस्मादद्धं विवजयेत्‌ । 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिना 
तानानयेद्वशं सवान्‌ सामादिभि रुपक्मेः । 
यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायेः प्रथमेत्रिभिः 


= 


द्र्डनेव प्रराह्येतांश्छनकेवशमानयेत्‌ । मनुस्म्॒ति 


~ =e 
~~ 
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अर्थात्‌ संग्राम में लड़नेवालों के जय और पराजय अनित्य हैं, इसलिए युद्ध न करना 
चाहिये । सबसे एहिले तो विरोधियों को सामादि उपायों से ही वश में करना चाहिये, पर 
यदि सामादि तीनों उपायों से शत्रु न मानें वो दण्ड ( युद्ध ) से ही वश में करना चाहिये । 
इन प्रमाणों से पाया जाता हैं कि युद्ध कोई बहुत आवश्यक वस्तु नहीं है । वइ तो उन 
मूर्ख, जंगळी बर्बरा और अस्याचारियों को वश में करने के लि पुहेजो न ज्ञान जानते दें 
न विज्ञान, न नीति जानते हें न धमं और न दानि जानते हें न लाभ, त्युत ल्घोगों को 
सताना ही जिनङा उद्देश्य है । परन्तु युद्ध उनके लिए नहीं हें जो हर बात को अच्छी तरद 
समते हैं । यही कारण है कि श्रायों ने सदेव बबरां के ही साय युद्ध क्या हे और उनको 
ही परास्त किया हे। रावण से लेकर सिकन्दर, गोरी, ग़ज़नी और आरंगज्ेब तक के 
हाथ आय॑ लोग युद्ध करते रहे हैं और सबको परास्त किया है । यद्यपि सुसजमाना को 
परास्स करने में उनको चार सौ वषं लगे हैं तथापि श्रन्त में उन्होंने उनको भी परास्त 
ही कर दिया है। रहे यॉरपवासो, सो ये आरम्भ में व्यापारिक रूप से यहां आये और 
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धीरे चोरे देश के स्वामो बन गये अतः इनके साथ युद्ध करने का अच्छी तर सोक़ा 
ही नहीं आया । इन्होंने आरम्भ से हो अपनी सभ्यता, प्रबन्ध, ज्ञान विज्ञान झोर कलाः 
कोशल का इम पर ऐसा सिक्का जमाया कि हमने कभी इनको अपना शत्र ही नहीं समझा । 
शत्र न समझने का कारण यह था कि ये बबंर नहीं किन्तु सभ्य ओर उदात्त विचारवाले थे । 
सायो का विश्वास था कि ऐसे लोगों से अ्रधिक ख़तरा नहीं है । आयो का यह अनुमान राजत 
नहीं था । उनके अनुमान के प्रमाण समय समय पर मिलते रहे हैं अर विशेष रूप से इस 
समय मिल रहे हैं । आज समस्त संसार में जो साम्यवाद की चरचा फैल रही है, जर्मनयुद्ध 
के समय से जो अब कोई देश किसी अन्य देश पर अधिकार करने के लिए प्रयास नहीं 
करता, इंगलेंड के अनेक मातइत देश जो धीरे धीरे स्वतन्त्र हो रहे दें ओर भारतवर्ष में भी 
जो स्वतन्त्रता का शंखनाद चारों तरफ़ बज रहा है, इस समस्त संसारव्यापिनी स्वतन्त्रता के 
जन्मदाता और विस्तारकर्ता कौन हैं ? हम हैं,-या चीनवाले हैं, या अमरीकावाले हैं, या अफ़- 
ग़ानिस्तान के पठान हैं ? हमारी समर में तो इनमें से कोई नहीं हैं । इसका यदि किसी को 
श्रेय है तो वह केवल योरपनिवासिनी जातियों को ही है । उन्हींने ही इस साव भोस स्वतन्त्रता 
का सिहनाद किया है । अतएव इस प्रकार की स्वसन्त्रताम्रिय, विद्याव्यलनी ओर उश्च दिचार 


बी 5 ४58. 
: 


चाली जातियों के साथ युद्ध करने के लिए आय लोग केसे तेयारी करते ? जिन जातियों 
झारंभ से ही अपनी उर्वराशक्ति के द्वारा हबेर्ट स्पेंसर, टाळ्स्टाय, लेनिन ओर ऐसे ही आबे 
महान्‌ पुरुषों को जन्म दिया है, जिन जातियों के लाखों भ्रादणी आज विश्वस्वातन्त्रय का झल 
कर रहे हें ओर जिन जातियों ने संसार को अमित विद्याभंडार का दान दिया है डन जातियों 
के साथ युद्ध को तय्यारी करना श्राय स्वभाव के विपरीत है । चे तो धीरे धीरे उन्हीं बालों की 
ओर आ रही हैं जो बिलकुल ही आयं सभ्यता के अनुकूज् हैं । इसलिए योरपबालियों 
के साथ अथवा इसी प्रकार को उन्नत सभ्यता प्राप्त किसी भी जाति के साथ आर्थ ज्रोग युद्ध 
नहीं करते । यही कारण है कि यहाँ कलायुक्त यन्त्रों का भी आविष्कार नहीं किया गया । 
यहाँ वालों को विश्वास था कि जो जातियाँ ज्ञान विज्ञान में इतनी उच्च और उन्नत होंगी 
उनसे हमें अधिक हानि न होगो । श्रायों को ऐसी समक और धारणा को राजनेतिङ 
राती नहीं कही जा सकतो। श्ार्या की सो उच्च सभ्यता में पहुँचकर कोई भी मनुष्य 
जाति, चाहे वह पहिले कितनी ही बबर रही हो, इसो परिणाम पर पहुँचती है । योरप के 
विकसित मस्तिष्क भी आज इसी परिणाम पर पहुँचे हैं। वहाँ भी युद्धों को बन्द कराने और 
संसार से कुटिलता की जड़ खोद बद्वानेवाले लाखों आदमी पैदा हो गये हैं । तारीख़ २ ३ 
मई सन्‌ १३२९ के वर्तमान पत्र में छुपा था कि अपनी ख॒त्यु से पहिले ५० दिसंबर सन्‌ 
१६३० ई में महात्मा टाउसटाय ने एक पत्र लिखा था कि अन्धकार की वह दशा जिसमें 
मानवजाति इवो जा रही है और भी भयङ्कर हो जाती यदि सैकड़ों मनुष्य अपने जीवन को 
ख़तरे में डालकर उसके रोकने का प्रय न करते। अधिकारियों की ओर से उनको हर प्रकार 
के दुण्ड दिये जाने का भय द्खलाया गया परन्तु वे तिज भर भी नहीं डिगे । वे स्वसन्त्र रहने 
के इच्छुक दें, इसलिए वे अधिकारियों की आज्ञां का पालन नहीं करते, बरनू वे अपनो 


आमा की आचाज्ञ पर अमल करते हैं । में मरने के निकट हूँ, परन्तु में यह देखकर प्रसन्न हुँ 
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कि उन मनुषंयों की संख्या बढ़ती जा रही है जो हे की ओर से मानवजाति के 
संहारक पद्‌ दिये जाने पर भी शांति के साथ इनकार कर देते हैं और अवज्ञा करने का 


तड स्वयं भोग लेते हैं । रूस में ऐसे युवक बहुत हैं, जो जेन्न की भयङ्कर यातनायें भोग 
रहे ० | हे अपने पत्रों में लिखा है तथा मिल्नेवाळों से बतलाया है कि वे जेल में बढ़ी 
शान्ति । 


“केवल रूस में ही नहीं वरन्‌ महायुद्ध के समय सन्‌ १३३९ में दालेंड में भी एक 
संस्था युद्ध रोकने के उद्देश्य से स्थापित की गईं थी । उसने एक घोषणापत्र भी निकाला 
था । उस समय उसके सञ्चालक गिरफ़्तार कर लिये गये थे परन्तु अब हालेंड सरकार ने उसके 
काशन तथा उसको एक लाख प्रसियाँ वितरण करने की श्राज्ञा दे दी है । घोषणापत्र का 
आशय इस परकार हे--इम युद्धनीति के विरोधी खी पुरुष देख रहे हैं कि लोगों में 
शान्ति को आवना बढ़ रही है, और जो लोग सोल्जर नहीं बनना चाइते उनकी संख्या शनै: 


जल का 
गानः .निरनन्‍तल 


नेरन्तर बुद्धि करती जा रही है | अतः इढता के साथ घोषित करते हैं कि इमने निश्चय 
कर लिया है कि इस इर प्रकार की फ़ौजो नौङरी करने से इनकार करते हैं। केवल बारक रूमों, 
ट्रेअचों, शुछसैनिकों, ओर हवाईजद्ाज़ों को सविस से ही हम इनकार नहीं करते, बरन 
युद्धलासद्ी बनानेवाले समस्त कारख़ानों और ट्रांसपोर्ट के डोपुश्नों से भी अपनी एयरकता 
ry 


पकड करते हैं । सारांश यह कि कोई भ। ऐसा कायं जो युद्ध की तैयारी के सम्बन्ध में होगा, 
हम लोग उसमें भाग न लेंगे ! हम यथासम्नव युद्ध के लिये एकत्र होनेवाळी सेनाश्रों को 


= 


प्‌ 

क्री इकठ्ठे होने से रोकेंगे । जो बन्छु युद्ध बन्द करने के पच्चपादी हों वे इममें सम्मिलित हों 
ओर जब युद्ध प्रारंभ हो, तो डलके बन्द कराने का प्रयत्न करें । इस संस्था की ओर से एक 
पन्न भी निकलता है, जो सदैव युद्ध के विदद प्रचार किया करता है । अमेरिकन महिलाओं 


ने झी अपने देश में इसी उद्देश्य से एक संस्था खोळीं हे! । 


इतना ही नहीं किन्तु योरपदासियों की सभ्यता इतनी उच्चता को पहुँचती जाती है 
क्रि अब उनके वैज्ञानिक ख़ुद ही वैज्ञानिक युद्धोपकरणों को तैयार करने के लिए रज़ामन्द 
नहीं हैं । तारोख़ १० दिसम्बर सन्‌ १६२१ के आदृशं पत्र में लिखा है कि 'इटन नगर के 


प्रसिद्ध अध्यापक डॉक्टर ज़िटिएस्टन ने कहा थाकि साल भर पूर्व युद्धविभाग ( शैछा _ 


09०० ) ने दो बड़े वैज्ञानिडों को लिखा था कि वे एक ऐसी ज़इरीी गेत तेयार करें जो 
सधे मिनट में एक पूरे नगर को नष्ट ऋर दे । परन्तु दोनों विद्वानों ने यह जवाब दिया कि इम 
ऐसी विद्या का इस प्रकार दुरुपयोग नदों कर सy्ते'। योरप के वैज्ञानिकों में अब अधिकांश 
ऐसे विद्वान हैं जो युद्धों को पसन्द नहीं करते । वे नहीं चाइते कि विज्ञान के द्वारा विज्ञान- 
वादियों का नाश किया जाय । इस बात का प्रमाण उस पत्र से मित्रता हे जो जर्मन युद्ध ड 
बाद ईँगलेंड की ऑक्सफ्रडं युनिवलिटी के प्रोफ्सरों, डॉक्टरों और अन्य लि po द 
विद्वानों को लिखा था । सन्‌ १३२० में दिन्दोस्तान पत्र मे छुपा था कि हर a 

जर्मनी के विद्वानों को पत्र लिखा है कि द्वे जमंनी भ्र आस्ट्रिया के वैज्ञानिको ! 


रासायनिको ! और अन्य विद्वानो ! गत युद्ध के कारण थोड़े समय के लिए इम लोगों को. 


त्री अङ्ग दो गई थी जिसके ज़रिए इमें खेद है और हम जानते हैं कि आप ळोगों को भी खेद 
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हुए चिना न रहा होगा । इम आशां करते हैं कि पुरानी मैत्री को फिर से जोद्ने का प्रवन्ध 
दोनों ओर के विद्वान्‌ करेंगे । युद्ध के समय स्वदेशाभिमान के कारण जो ऊुछ वरबुद्धि Sh 
हो गई है उसको जल्दी ही परित्याग करने की आवश्यकता है ) युद्ध के समय र लोगों का 
भ्यान एक दूसरे की विरुद्ध दिशाओं में था पर अब दोनों पत्तों के बीच विद्वान कन 
एक ही समान होने से सुज असंभव नहीं है । आध्यात्मिक शक्तियों को ध्यान में रखकर 
एक झथवा एक से अधिक जातियों की उचित पहिचान करने में इम लोगों को देर न 
करना चाहिये । राजनैतिक मतभेद संसार की एथळ एथळ्‌ जातियों के बीच में विक्षेप 
कर रहा हे, ऐसी दशा में हमको जिस संस्कृति की आवश्यकता है उस मेत्रीभाव की 
संस्कृति की स्थापना के जल्विए जो कुड बन पड़े वह शीघ्र करना चाहिये? । इस पत्र 
से स्पष्ट हो रदा है कि युद्ध से विद्वानों को कष्ट हुआ था अतः वे सैत्री क्री संस्कृति को अब 
मज़बूत करना चाहते हैं जिपसे भविष्य में फिर युद्ध न हो। यह पत्र इँगलेंड के निवा- 
सियों का है । इँगलेंडनिवास्तियों को लोग संसार भर से अधिक पतित समझते दें, {किन्छु 
वहाँ के विद्वान्‌ भी वेज्ञानिक युद्धों को अच्छा नहीं समझते । इतना ही नहीं प्रध्युठ इगलेड 
में तो इतने अच्छे आदमी उत्पन्न हो गये हैं कि वे अपनी जाति के दुष्ट मनुष्यों से बचने के 
लिए दूसरे देश के निवासियों को सचेत झरने में भी नहीं चूकते । एक बार जापाच के सार- 
कुइल इटो ने इबंर॑ ससर से जापान की रक्षा के लिए कुछ प्रश्‍न पूछे थे.। स्पेंसर ने शच 
अनेक उपाय बतद्धाते हुए यह भो लिखा था छि 'जापान में अगरेज्ञ अथवा किली भी बिदेशी 
को बसने का अधिकार न देना? । कितना स्पष्ट सत्य है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिन 
जातियों की सभ्यता का विकास इल प्रकार हो चुकता है वे युद्रों से, वैज्ञानिक युद्गोपछर्शों 
से ओर इर प्रकार की कुटिज्ञता से धीरे धीरे पृथङ हो जाती हैं । अतएव विज्ञान कुशल जातियों 
के साथ वैज्ञानिक युद्धों को तैयारी करना राजनेतिक सूल है और आयों के पास ऊल्ाथुक्त 
युद्धोपकरणों के भ्रभाव के कारण वर्ण॑व्यवस्था को निकम्मी बतलाना उससे भी अधिक भूल 
है। क्योंकि सभ्य जातियों के साथ आर्यो ने सदैव वेदिक विचारों और श्रार्थआाचारों 
के ही द्वारा युद्ध किया है और वेदिक विचारों तथा आर्यआचारों से ही उन्हें परारस 
किया है । इस प्रकार के युद्ध पूर्व समय में हुए हैं । पूर्वकाल में यहाँ के ऋषियों ने असे रिका, 
भास्ट्रेलिया, पेिस्टाइन, मिश्र और इरान में अपनी सभ्यता और आचार का प्रचार करके 
वहाँ की प्रजा को पराजित किया है । यहो कारण है कि आार्यसभ्यता के आदिम राजनीतिज्ञ 
मनु भगवान्‌ कहते हैं कि 
एतददेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवाः । मनुस्मृति 
भर्थोत्‌ ब्रह्मवतं के घाह्यणों से समस्त संसार के मनुष्य सदाचार डी शिक्षा प्राप्त करें । 
हा आर्य ऋषि अपनी इसी वैदिक शिक्षा--सदाचार--से संधार की समस्त जातियों को 
अपना शिष्य बनाकर उन पर अपना प्रभाव जमाते थे । आज भी वैदिक विचारों को प्रचारों 
के द्वारा और ायं्राचारों को अपने सादे और तपस्वी व्यवहारो के द्वारा इम दूसरी सभ्य 
जातियों तक पहुँचा सकते हैं और उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा करना इमारी सभ्यसा 
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का एक विशेष थंग है । भ्राज्ञ यदि हम ग्राथेमो जन, ग्राय॑वद्ध, भ्रायंगृट और आरय॑ग्रृहस्थों कै 


साय अपना निर्वाह करने लगें श्रौर शइङ्गार, विलास तथा कामुकता को छोड़कर तपस्वी बन 
जाये और देश देशान्तरों में जाकर अपने आचार का नमूना दिखाते हुए वेदिक विज्ञान का 
प्रचार करे तो सभ्य जातियाँ हमारी सभ्यता को स्वीकार ऊर लें और अ्रनायास ही परास्त हो 
जायें ओर परतन्त्रता नष्ट हो जाय, इसमें ज़रा भी सन्देश नहीं । क्योंकि विदेशियों ने हमको 
हमारी असली सभ्यता से इटाकर हवी--हमें शौक्नीन, विलासी और लोलुप बनाकर दी--गुल्लाम 
यनाया है । इसलिए यदि हम अपनी चैदिक रहन सदन में भ्रा जाये तो अनायास ही विजय 


प्राज्ञ कर सकते हें ! इस बात को हस अपनो एक ऐतिद्वासिक आएयायिका से अच्छी तरह 
कक 
समर्ा सकते हैं । 


रामायण सें लिखा है कि लंका जाते समय हनूमान को रास्ते में सुरसा सिज्ञी । सुरसा 
ने इसूसाच को खा डालने के लिप मुँह फैज्ञाया । इनूमान ने सी अपना शरीर अधिक फुज्ञा 
दिया। इस पर उसने अपना सुँद ओर भी अधिर फैल्ञाया । तब हनूमान ने आय॑नीति का 
स्मरण किया और झाड छोटे हो गये । इतने छोटे हो गये कि उसझे मुँह में बिल्ला गये। 
शप्यन्त छोटा होने के कारण न तो वह उन्हें दाँतों से ही दवा सकती थो रोर न जिह्वा से 
सकती थी । शन्त में वह लाचार हो गई ओर हनूमान उसके फेर से बच गये । 
यह शायनीति की श्राख्प्रायिका है । इसमें बतत्वाया गया है कि यदि सभ्य शत्र अपनी विद्या, 
लभ्या, भन, ऐश्वर्य, यन्त्र, शस्त्र ओर नीति का स्वरूप वेइद बढ़ाकर।खा डालने के इरादे में 
छो तो आयो को चाहिये कि वे अपने अत्यन्त सादे, धामिक और तपस्वी जीवन द्वारा हर प्रकार 
से उसकी महत्ता को निररथंक कर दें। सभ्य शन्नुओं के प्रति आर्यो की सदैव यही नीति रद्दी 
है । उन्होंने सदेव बबरों को दण्ड से और लभ्यो को उपदेश और तप से--सादगी और 
भारमिकता से--ही वश में करने का आयोजन किया है । इसीलिए उन्होंने शुद्ध धमं 
का केन्द्र परिब्राट्‌ और आपदम का केन्द्र सम्राट को माना है ओर बबेरों को सम्राट के द्वारा 
तथा सभ्यों झो परिव्राट्‌ के द्वारा परास्त किया है और सदेत् स्वतन्त्रता का ध्येय अपने 
सासने रखा है । उन्होंने स्वतन्त्रता को अपनो सभ्यता का सूल माना है और सोते 
जागते इस बात को कभी नहीं भूले कि “सतर .परवशं दुःखे सवंमात्मवशं सुखम्‌? अर्थात्‌ पर- 
दशाता ही महान्‌ दु:ख है ओर स्वतन्त्रता ही सन्‌ सुख है । यही कारण है कि र्यो को 
इस मनोच्रत्ति को सफल बनाने के लिए मनु भगवान्‌ उपदेश करते हैं कि 


स्ववीयोद्राजवीर्याच स्ववीयवलवत्तरम्‌ 
तस्मात्‌ स्वेनेव वीयण निगदणीयादरीन्‌ द्विजः । मचुस्म्टात 


अर्थात्‌ आत्मबल और राजबल में अपना आस्मवजन्न ही महान्‌ है, इसलिए चार्यो 
को चाहिये कि वे श्रपने सभ्य शत्रु को भ्रपने आत्मिक बल से ही निवारण करें। यही 
घर्म और आपडूमे का सारांश है। इथ धर्म श्रोर आपद्व में के मिश्रित बल को वर्णा श्रम- 
व्यवस्था कहते हैं । यह वर्णाश्रमव्यवस्था भारतीय देदिक श्रायों के अतिरिक्त संसार में भौर 
कहीं नहीं पाईं जाती । आयो का घम इसी में झोतप्रोत दै और यही अपने शुद्ध धम 
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और झापड्म की विशाज्ञ नीति से ज्ञोक तया परलोक से सर्बन्ध रखनेवाले अर्थ, काम और 
मोच में सामञ्जस्य उतपन्न करके झेवल्न सनुष्यजाति को ही नहीं प्रत्युत समस्त प्राणिसमुह को 
सुखी, शान्त और सोाभिसुखी बनाती है। यही आयंधमं का आदश हे और यही धमं 
को प्रधानता का रहस्य हे। 


यहाँ तक हमने सार्यसभ्यता का संक्षेप से वर्णन करके दिखलाया और बतलाया कि आयों' 
ने वेदों के उपदेशों से किस प्रकार अपनी सभ्यता की रचना की और किस प्रकार उख सभ्यता 
को संसार के लिए उपयोगी तथा लाभदायक सिद्ध किया । श्रार्यों की सभ्यता के इस प्रकार 
उपयोगी होने का कारण उसकी स्वाभादिकता दै और स्वाभाविकता का कारण उसको अपो- 
रुषेयता ही है । यहु अपौरुपेय आरयंसभ्यता भनुष्यकृत नहीं है प्रत्युत वह परमात्मा को सुर्काईं 
हुई है। जिस प्रकार परमात्मा ने सृष्टि के आदि में आयो को उत्पन्न किया है उसी अकार 
परमात्मा ने ही उनकी सभ्यता को भी वेदिक ज्ञान के द्वारा निर्माण करने की सूचना दी 
है । यहो कारण हे कि आयंसभ्पता संसार के समस्त मनुष्यों, पशु पत्तियों, कीट पलङों ओर 
तृण पज्ञरों को एक ही समान लाभदायक तथा सबको लोक परलोक के सुखो की देनेवाली 
सिद्ध हुई है। इसने अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया है कि यह सभ्यता वेदमन्त्रों के आधार 
पर रची गई है और पर्याप्त वेदमन्त्रों को लिखङर तथा आयंसभ्यता की रचना को दिखलाकर 
स्पष्ट कर दिया है कि दोनों श्र एक दूसरे में ओतप्रोत हैं । यदी वेदों की शिक्षा का रहस्य 
है और यद्दी इस चतुर्थ खण्ड का सारांश है । 
इस चतुथं खण्ड ही में इस पुस्तक के प्रधान प्रतिपाद्य विषय का चर्शन है । इसने 
उपक्रम में जिस आधुनिक योरपीय नेचरवाद से सम्बन्ध रखनेवाली विचारमाला को लिख 
कर और उसमें कई एक त्रुटियों की सूचना देकर इस पुस्तक झा उपक्रम किया है उसी भाव 
को इस चतुर्थ खणड में विस्तार से दिखला दिया है और उन त्रुटियों की पूति का उपाय भी 
इस चतुथं खणड ही में बतला दिया है । हमने इस 'वैदिक सम्पत्ति! के चारों खण्ड लिखकर 
क्रम से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान हैं, 
इसलिए उनमें बतनाई हुई वर्णाश्रमभ्यवस्था के द्वारा शुद्ध घर्म और भ्रापद्ध् के प्रतिनिधि परिन्ाद 
और सम्राट्‌ की सहायता से समस्त मनुष्यसमाज को ईश्वरप्राप्ति की ओर लगाकर ही संसार 
को सुखी बनाया जा सकता है और इसी व्यवस्था के द्वारा सबको लोक तथा परलोक से 
सम्बन्ध रखनेवाले अथ, धर्म, कास और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है | यही इस वैदिक 
सम्पत्ति का तात्पर्य है और यही संसार के सुख शान्ति का उपाय है। 
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ओरेम्‌ 
वैदिक सम्पत्ति | 


उपसंहार । 
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खा छे पा से, वेदिक सा दिस्य के अवलोकन से, वेदानुकूल्न अन्य समस्त लौकिक वाङमय 
च्छ जान स्न्‌ अर आया के रहन सडन, रीति रिवाज, तिथि स्योहार, संस्कार ओर समरत 
प्यदहारा पर एक गर्भोर इछि डालने वे सारी वैदिक सम्पत्ति का यही तार्प्यं निष्पन्न 
होता है कि सञुष्य सोच को अपने जीवन का क्षय मानकर ऐसा व्यवहार करे कि जिससे 
स्च दीघेंजीवन प्राप्त कर सके ओर किसी भी प्राणी की शआश्रायु लथा भोगो में किसी प्रकार 
क; विश्व उत्पन्न न हो, प्रस्युत वर्णाश्रम के द्वारा समाज का ऐसा सङ्गऽन हो कि सरता 
से सबळ रषा होती रहे और शिक्षा तथा दीक्षा से समस्त प्राशिसमझुदाय मोज्ञाभिमुखी 
वना रहे । झार्यो की शिक्षा और सभ्यता के किसी अङ्ग की शआज्ञोचना की जाय तो उसकी 
अन्तर्भावना से इसी उद्देश्य को पूति की ्रावाज्ञ सुनाइ पड़ेगी | झार्यो के प्राचीन किसी राजा, 
रानी, ऋषि, बाह्मण ओर वैश्य शूद्र आदि के जीवनचरित्र को बारीझी से पढ़ा जाय तो उससे 
यही ध्वनि निकलेगी । अर्थात्‌ आर्यो की शिक्षा और सभ्यता उपरक्त उद्देश्य में श्रोतप्रोत है । 
यही कारण है कि आर्यो की यह शिक्षा और सभ्यता अस्यन्त प्राचीन होने पर और भ्रनेक 
प्रकार के संकटों और विपत्तियों का सामना करते हुए भो श्राज जीवित है । संसार में श्रनेकों 
सभ्यताश्ओं का जन्म हुश्रा और विस्तार हुआ, पर आज उनका कहीँ नामोनिशान भी बाकी 
नहीं है । किन्तु आयो का आहार विह्दार, वेश भूषा, रहन्न सहन, ्राचार व्यवहार, यज्ञ याग, 
दान पुण्य, बत उपवास, धर्म कमे, दया प्रेम, दर्शन विज्ञान, योग समाधि, कमे फल, बन्ध 
मोच, बह्मचय॑, पातित, गोभक्ति, वारिकाभक्ति और क्रिमि कीट आदि समस्त प्राणियों के 
साथ सहानुभूति आदि जितने आदिमझालीन मन्तव्य और कर्तव्य हैं वे आज भी ज्यों के यों 
पाये जाते हैं । इससे यह सहज ही अनुमान हो सकता है कि आयां की सभ्यता में अपनी 
रक्षा कर लेने की पूरी योग्यता है और उसको चिरजीवी -रखने की पूणं शक्ति है । इसीलिए 
हमने उचित समय पर उसको संसार के सामने फिर उपस्थित करने का भ्रायोजन किया हे । 


योरप में इस समय एक ऐसी व्यवस्था की खोज हो रही है जो सबको एक समान 
लाभदायक हो और स्वयं स्थिर रह सकने को शक्ति रखती हो । इस उद्देश्य को लेकर 
ग्ोरपवासियों ने कई प्रकार की विधियाँ और व्यवस्था उपस्थित की हैं और उनकी सर 
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संसार की समस्त जातियाँ आकर्षित भी हुई हैं । क्योंकि संसार का यह एक मवले निय 
है कि मनुष्य जिससे प्रभावित होता है उल्ती का अनुकरण करने लगता हैं । आज 
समस्त संसार में योरप प्रभावशालो है, इसलिए सभी देश उसका अचुकूरण करते हँ । 
जब वह भौतिक उन्नति छे द्वारा शङ्गारिक अमीरत का स्वॉग भरकर धनी और निर्धन के- 
मालिरू और नौकर क--रूप में दिखलाई पढ़ा तो संसार के सभी देशों ने उसी प्रकार 
की नक़ल करना आरम्भ कर दिया और जब वह कामरेड संस्था के द्वारा साम्यवाद 
का रूप भरकर सामने आया तो सारे संसार में साम्यवाद का प्रचार होने लगा । जिस 
प्रकार उसने अपनी जंगली अवस्था से निऋन्नकऋर आज तक भाँति भाँति के अनेक रूप 
धारण करके अनेक प्रकार के नमूने दिखलाये हैं और संसार को प्रभावित किया है उसी सरह 
अब दह समस्त स्वाँगों से हताश होकर और थककर ख़द ही कृदरती जीवन को ओर 
शाने का इरादा कर रहा है । इरादा ही नहीं कर रहा है किन्तु कुदरती जीवन के आज्ु- 
कूज व्यवहार भी करना आरम्भ कर दिया है । योरप छे इज्ञारों आदमी सेकड़ों संथा 
सैकड़ों पुस्तकों और सैकड़ों पत्रों के द्वारा वतंमान भौतिक सभ्यता का खण्डन कर रहे हें, 
वर्तमान यान्त्रिक उन्नति के द्वारा उरपज् हुई कळा ओर विज्ञास तथा कामुकता का छोर 
विरोध कर रहे हें और भौतिकवाद के श्रनिवायं परिणाम रूप युद्धों का लिश्ब्कार छार 
रहे हैं । इतना ही नहीं प्रस्युत इज्ञारों मनुष्यों ने वर्तमान नागरिक जीवन का परिध्याग 
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करके जंगलों में सादा जोवन ( \2६०7०] ।!f० ) बित्ाना सी आरम्भ कर दिया है 


जिस प्रकार अब तक योरप देश की अन्य रीति नीतियों का प्रभाव दूसरों पर पढ़ 
उसी प्रकार उसके इस क़दरती जीवन का सी प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है र संखा 
समस्त देशों सें इस प्रकार डी रहन सहन की उपयोगिता की बढ़ाई हो रही है । इ 
नहीं किन्तु थोड़े बहुत मनुष्यों ने संसार के समस्त देशों में इख कृद्रती आब 
अनुकूल अपना जीवन बनाना भी रम्भ कर दिया है । इससे ज्ञास होता हे कि भौतिक 
उन्नति का नतीजा अच्छी तरह सब पर विदित हो गया है, इसलिए अत्र निश्चय ही डस 
का अन्त दोनेवाला है । क्योंकि क़दरती जीवनवादियों की सरल आर लीधो बातें 
सबके हृदय में घर कर जाती हैं, उनषी बातें हृदय में जम जाती हैं और इल बात को 
उमङ्ग पैदा कर देती हैं कि वतमान नागरिक जीवन से हटकर अ।रम्भिक रहन सहन के साथ 
ही रइना चाहिये । लोगों को स्पष्ट दिखलाई पढ़ने लगता है कि बिना क़द्रती जीवन बनाये 
अर विना शइंगारिक जीवन से हरे जनसंख्या की वृद्धि का, समता की प्रवृत्ति का, दीघजीवन 
की अभिळापा का और इंश्वर, जीव, कफल भौर मोक्ष आदि पारलौकिक समस्याओं का 
कोई अच्छा इल निकल ही नहीं सकता । ठीऊ है, कूद्रतो जीवन से उक्त समस्याश्रों का इल 
हो सकता है । सम्भव दै कि सादे सीधे जीवन से ब्रह्मचर्य के ज्ञिए सहारा मिले और सादे 
सीधे जीवन से साम्यवाद की भी उलझन सुलफ जाय और दीघंजीवन भी प्राक्त हो सके । 
पर इस योरपीय क्रुदरती जीवन में जो त्रुटि है जब सक वह न निकाल दी जाय तब तक 
यह सभ्यता चिरस्थायी नहीं हो सकती और न धिक दिन तक मनुष्य जाति का कल्याण ही 
कर सकती है । 
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कक ह सभ्यता में जो सबते बड़ी चि है वइ यह है कि इस सभ्यता के प्रचार 

दान्‌ मनुष्य को सी कद्रत के अचुलार चलनेवाज्ा एक प्रकार का पशु ही 
समते हैं । वे सदैव मनुष्य को रहन सहन के इश्टान्त पशुओं से हो दिया करते हैं । वे 
कइते हैं कि श्रादि में पशुश्रों की भाँति मनुष्य भी क्र दरस को | सतावत ही 
चलता था, तभी सुखी था और यदि वह फिर कुदरती आज्ञाओं का पालन करने लगे तो फिर 
सुल्ली हो जाय । पर यह बात ठीक नहीं है। क्यों कि सनुष्य में हम आहार विहार सम्बन्धी जो 
नियम देखते हैं वे पशुओं को भाँति झद्रत की आज्ञाओं पर अवज्ञम्बित दिनलाई नहीं 
ते । जिस प्रकार पशु अपनी ख़्राक को पढिचानता है और अपनो ही ख़राक को खाता 
है उस मकार भलुष्य झी फोई ख़्राक नियत नहीं देखी जादी । मनुष्य सभी कुछ ख। जाता 
ओर सभी कुछ पी जाता है, पर क़दरत उस आहार का कुछ भी निर्णय नहीं करती । यही 
हाल उसके विहार का भी दे । न उसके मैथुन का कोई समय मुक़रर है और न वह ऋतु- 
मती खरी की गन्ध आदि से कोई सूचना दी अनुभव कर सकता है । इसलिए यइ बात 
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बिलकंच ग़लत हैं ।फे आरंस में मजुष्य को पशुओं को भाँति क़दरत की ओर से सूचना” 
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मजली थीं । ऐली दशा में इस प्रकार के विचारों और तदनुसार व्यवहारों से भविष्य में 
बहुत बड़ी हानि को आशंका हैं । क्योंकि जब तक इस प्रकार के विचारः और आचार पढ़े 


लिखे लोगों छे द्वारा व्यवहार में आ रहे हैं सभी तक ख़ेरियत है। परन्तु ज्यों डी क़दरत की 
ने सें पढ़ना लिखना छोड़ा गया स्यों ही--थोड़े दिनों में ही--लोगों की हात जंगली 
जीयणी और छदरती जीवन छूटकर जंगली जीवन हो जायगा । 
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जंगली जीचन क़दरती जीवन नहीं है । क्योंकि क़दरती जीवन के अनुसार मनुष्य को 
छेवल फळ ही खाना चाहिये, पर देखा जाता है कि जंगज्जी लोग प्रायः मांस ही अधिक खाते 


ओर सन्तान कम पैदा करना चाहिये, पर जंगली लोग बड़े डी शङ्गारप्रिय होते हैं, ख़ूब 
शराब पीते हैं और अमर्यादित सन्तान उत्पन्न करते हैं । सबसे बड़ा दोष तो उनमें यहद है 
कि वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते । विद्वान्‌ जातियाँ सदेव उनको गलाम बनाकर भ्रपना 
दाम कराती हैं और उनकी जंगली रहन सहन को बदलकर श्रपनी जैसी बना देती हैं । इस- 
लिए जंगली जीवन में क़दरती जीवन के समाजाने को अनिवाये आशंका है । यह बात ऐति- 
हासिक प्रमाणां से भी सिद्ध है । इस समय संसार में जितनी अपम्य और जंगली जातियाँ हैं 
वे सब पहिले की सभ्य, उन्नत और पढ़ी लिखी ही हैं, पर कारणवश शिक्षा के छूट जाने से 
'ग्राज इस दशा को प्राप्त हैं । ऐली दशा में यह कभी आशा नहं की जा सकती कि कुदरती 
जीवन को स्वीकार कर लेने से-- पढ़ना लिखना छोड़कर एक प्रकार का पशु हो जाने से 
मनुष्य उस आदशं कुदरती जीवन का पाजन करता रहेगा जो पढ़े लिखे नेचरपरस्त 
पाश्चात्यों के मस्तिष्छों में घूम रहा है । वह जीवन तो तभी तंक टिक सकता है जव तक 
शिक्षा के द्वारा भले बुरे और हानि लाभ का ज्ञान है । शिक्षा के बिदा होते ही कुदरती 
जीवनवाजे ळोग जंगली हो जायँगे और दूसरी शिहित जातियों के द्वारा ग़ल्ञाम बनाये जायेंगे 
और ख़ुशी से दूसरों की सभ्यता को स्वीकार कर लेंगे । इसलिए विद्या और शिक्षा से उपेक्षा 
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करानैवाळी और भोले मनुष्यों को जंगली बनाकर दूसरों का गाळाम बनांनेवाली यह ऋद्रतो 
रीति नीति और रहन सहन एकदम ही न्रटषूणे ह । 


इस सभ्यता सें सादगी, सदाचार; फलाहार, अह्मचर्य, शान्ति और विशाल भांवनाश्रों का 

जो चित्र दिखत्वाई पड़ता है दह नेचर का उतपन्न किया हुआ नहीं है, प्रत्युत वह उच्च शिक्षा 
से ही उपपन्न हुआ है और उच्च सभ्यता का ही फल है । मूर्ख, असभ्य और जंगली मनुष्यों के 
मस्तिष्क में इस प्रकार की भावनाओं का उदय हो ही नहीं सकता । ऐसी si तो तब 
उदय होतो हैं जब कई पीढ़ियों तक उच्च शिक्षा का प्रचार रहता है और शिक्षित नेत्रो को 
कई प्रकार के सामाजिर उतार चढ़ाव देखने को मित्नते हैं। पाश्चात्य विद्वानों को जो क़द॒- 
रती जीवन से सम्बन्ध रख़नेवाले विचार सूमे हैं उनकी सूक का भी यही कारण हे । 
उनको उच्च शिक्षा के साथ साथ कई एक सामाजिक क्रान्तियों के भी सूत हतिहाल पढ़ने 
को मिले हैं और कई एक क्रान्तियाँ स्वयं देखने, सुनने और अनुभव करने को भी मिली हं । 
इतना ही नहीं किन्तु वैज्ञानिक खोओं के द्वारा उनको यह भी निश्चय हो गयां है कि सलुष्य स्टयु= 
पत्ति के समय हर प्रकार के रोग दोष और दुख दरिद्रो से मुक्त था # | इसीलिए वे झहते 
हैं कि मनुष्य को उसी आहार विहार और उसी रहन सहन के साथ रहना चाहिये जो आदम 
काज में थी। हम भी कहते हैं कि ठीक हैं आरम्भिक रीति नीति, रहन सहन शौर झाहार 
विहार उत्तम था, इसल्निए उसी प्रकार से मनुष्यमात्र को रहना चाहिये, किन्तु प्रश्न तो यह 

है कि क्या वह रहन सहन ऐसी ही थी जैप्तो हि नेचरवादो बतलाते हैं, क्या आदिम- 

काल्नीन मनुष्यों के सुख शान्ति का कारण नेचर था और क्या मनुष्य की आदिमिङधलीन 

स्थिति पुश्रों की सी थी ? यदि ऐसी ही थी तो आज मनुष्यों को वह पशुता ळा चली 

गई ओर उसके आहार विहार, रहन सहन और रोति नीति की प्रेरणा आज भो नेचर की ओर 

से क्यों नहीं होती ? जब आज नेचर की ओर से मनुष्य को किसी प्रहार की सूचना नहीं मिल्ती 
तो सइज ही अनुमान कर लेना चाहिये कि आरम्भिक अवस्था में भी मनुष्य को नेचर ळी ओर 
से कोई प्रेरणा नहीं होती थी और न उस समय के सुख शान्ति का कारण नेचर झथवा 
पशुद्शा ही थो। प्रत्युत वर्तमान काल की ही भाँति उस समय की सुल शान्ति का कारण 
भी ज्ञान, समझ और सोचने विचारने की शक्ति ही थी । जिस प्रकार आज ज्ञान, समक 
शरोर विचार करने की शक्ति शिक्षा और गुरुपरम्परा से प्राप्त होती है उसी तरह आदिम 


ज्ञान परमात्मा से ग्राप्त हुआ था, इसीलिए उल आरम्मिक ज्ञान, समझ और विचारशक्ति 


को आयो ने अपोरुपेय कहा है और उसी को वेद॒ अर्थात्‌ ईश्वरीय ज्ञान के नाम ले सूचित 
किया है। इस आरम्मिऊ वैदिके ज्ञान में मनुष्योपयोगी वे समस्त बातें तो ज्यों की त्यों हैं 
ही जिनको नेचरवादी लोग उपस्थित करते हैं किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ बातें और भी हैं 
जिनके द्वारा वेदिक सभ्यता स्थिर रइ सकती है और दूसरों के प्रभाव से अपनी रक्षा भी कर 
सकती है। यह बात हमारी कल्पना नहीं है, अत्युत प्रत्य है और सब जोगों के अनुभव 








eT 
~ os जनम जनमबामबक. 


* Man, the pure image of God, was in the beginning without sin and 
sickness, trouble and misery.—Return to Nature. 
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योग्य है । भारतीय अयो की वेदिक सभ्य 
करती हुईं भी आज तङ सुरच्षित है । इस 
सभ्यता में नेचरवादियों की सभ्यता के 
ऐसे भी गुण हैं जो नेचरवादियों की सभ्य 
को किसी देश या जाति या रा श्र के कुछ 
गौर सारा समाज नहीं 


ता ज़ाखों वपं से सैकड़ों विज्न बाधाओं का सामना 
से सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि इस 
गुण तो हें हो प्रस्युत कुष विद्या ओर रत्तासम्बन्धी 
ता.में नहीं हैं । यहो कारण है कि नेचरवादी सभ्यता 
र थोड़े से व्यक्ति दी स्वीकार कूर सकते है, सारा देश 
। क्योंकि समस्त समाज के स्वीकार कर जेने से थोड़ी ही पीढ़ियों के 
बाद समस्त समाज के जंगली हो जाने का डर है और दूसरी सभ्य ज़ातियों से अपनी और 


अपनी सभ्यता की रक्षा कर लेना कठिन है। पर वैदिक आयंसभ्यता में इस प्रकार के भय 


को आरशा नहीं है, इसलिए मजुष्यज्ाति के लिए वैदिक आयंसभ्यता ही उपयोगी है, अन्य 
कोई नहीं । 

वैदिक आयंसभ्यता वैदिक होने से ही अपौरुषेय अर्थात्‌ ईश्वरीय कहलाती है । क्योंकि 
सनातन से आर्यो का यही विश्वास रहा है. कि वेद अपौरुषेय हैं--ईश्वरीय हैं । किन्तु भ्रायो 
में नेकों अनायं जातियों के सम्मिश्रण के कारण वैदिक और लौकिक साहित्य में नवीन 
वियारों और नवीन आचारों का प्रक्षेप हो गया है जिसले.वेदों की अवोक्ेग्रता सें . ळोगों 
को शांका होने लगी है । लोग कहते हैं कि वेदों में हिसा, असम्यत्ता, इतिहास और उयोतिष- 
खस्बन्धी ब्णुनों से ज्ञास होता है कि वे ईश्वरीय नहीं हैं प्रत्युत बहुत ही अव्राचीन हैं और 
बहुत ही साधारण ज्ञानवालों की रचना हैं । इसके सिवा पाश्चात्य विज्ञान, का . सहारा 
लेझर लोग यह भी कहते हैं कि जब मनुष्य अपने उस्पत्तिकाज से ही विकास के द्वारा क्रम 
क्रम उञ्चति करता हुआ आगे बढ़ रहा है तब उसको अपोर्पेय ज्ञान की आवश्यकता ही 
क्या है ? यद्यपि सुनने में ये बातें ठीक प्रतीत होती हैं, पर इनमें कुछ भी सार नहों हे । 
क्योंकि जो वेद कहते हैं कि 'मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि’ अर्थात्‌ किसी भी प्राणी की हिसा मत करो 
र. 'स$7 सभा मे पाहि' अर्थात्‌ हे सभ्य इस मेरी सभा की रा कर, उन वेदों में हिसा 
और आसभ्यता की आशां मा करना नितान्व ही अनुचित है । इसी तरह इतिहास में आये 
हुए घुरूरवा, नहुष, ययाति, पुरु, अत्रि; 'जमूद्र्नि, बज, - झव, अयोध्या, गंगा और सरस्वती 
आदि नामों को वेदों में देखकर इतिहास की आशंका करना भी उचित नहीं है । क्योंकि 
वेदों में ये नाम सूर्य, नक्षत्र, विद्य॒त्‌, किरण, नेत्र, गोगो, शरीर और वाणी आदि के 
लिप्‌, आये हैं किसी ख़ास व्यक्ति, जाति और समाज अथवा देश नगर के. लिए नहीं । 
हाँ, इतिट्टासों और पुराणों .में ये नाम व्यक्तियों के लिए अवश्य. आये हैं परन्तु उन व्यक्तियों 
का नामंकरण करने के पूर्व भी ये नाम उपस्थित थे ओर अपना कुछ श्रथ रखते थे । अर्थात्‌ 
पुरूरवा, अत्रि, चज, अयोध्या और गंगा आदि का नाम रखते,ससय ये शब्द -कह्पित 'नहीं 
कर' लिये गए थे प्रव्युत ये शब्द इन व्यक्तियों के पहिले-- भी - मौजूद थे औरं अन्य. अन्य 
पदार्थो' के नामों के लिए काम में आते ये ) यह बात हम आज भी अजुन करते. हैं। 
खाज भी हमको जब किसी पंदार्थं के नामकरण की 'झावश्यकता पड़ती ह तो गा 
शब्द हमारे पास पहिले दीं से सुरक्षित मिल्लंते हें यर उन्हीं में से जुनकर इम कर 
पदार्थं का नाम रख देते हैं । .इसी तरइ पुंरूरवा आदि राजां क भी जब.नाम रकल गप 


८०३ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








पू से ही उपस्थित थे । इसलिए चेद में 
क्तियों से बहुत काल पूरं के हैं । रहा 
विवाह और ऐसी ही अनेक सामाजिक 


थे तव भी पुरूरवा झार्दि नामं उनके पिता के पांसं 
आये हुए शब्द्‌ व्यक्तियों के बाद के नहीं हैं प्रत्युत च्य 


वेदों में कहीं कहीं पुरूरवा आदि शब्दों के साथ साथ युद्ध, 24 
बातों का वर्णन, वह मनुष्यों का नहीं प्रत्युत आकाशीय पदार्था का है। क्योंकि वेदों में 


एक आकाशीय जगत्‌ का भी वर्णन है जिसमें इस लोक की ही भाँति समस्त पदार्थो की चरचा 
की गई हे । इसी अलौकिक चरचा के साथ लौकिक व्यक्तियों के चरिन्नों का सम्मिश्रण करके 
पुराणङारों ने चेद के भ्ाकाशोय वर्णनों ओर अज्ङ्कारों के भावों का विस्फोट किया है। 
भागवत्त १। ४। २८ में स्पष्ट लिखा है कि 'भारतव्यपदेशेन ्यन्नायार्थश्च दितः’ अर्थात्‌ आरतीय 
इतिहास के मिष से वेद॒ का अर्थ ही प्रद्शित क्या गया है । इसोलिए महाआरतकार कहते 
हैं कि 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपत्रदयेत” अर्थात्‌ इतिहास और पुराणों से ही वेदों का समे 
ज्ञाना जाता हे। कहने का सार्पयं यह कि वेदों में इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाला झुछु 
भी वर्णन नहीं है | इसी तरह वेदों में ज्योतिषसम्बन्धी भी किसी ऐसी घटना का वर्शन 
नहीं है जिससे वेदों का समय निकाला जा खके। थदिवेदों में काल सूचित करानेवाले ३यो तिए- 
सम्बन्धी वर्णन होते तो उनमें वधू को धुरतारा दिखल्ाने का वर्णन अवश्य होता । 
क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाह के समय वधू को ध्रुवतारा का अवलोकन कराना आय 
का बहुत प्राचीन रिवाज है । इस क्रिया का वर्णन सूत्रग्रन्थों में भो आया है, परन्तु 
में इसका वर्णन नहीं है । यदि वेदों में भ्रुवतारे के श्रवोकन का वणन होता तो इस 
घटना से निस्सन्देह ज्योतिष की गणना के द्वारा वेदों का समय निषोला जा लकता । क्योंकि 
भुवतारा इमेशा से हो इस स्थान पर नहीं है। वह दो इज़्ार वर्षो से ही इस स्थान सें राथा 
है। इसके पूवं अर्थात्‌ सन्‌ ईस्वी के २८२७० वपं पूवं इस ध्रुव के स्थान में दूसरा ही चारा था, 
परन्तु उसका भी वर्णन वेद में नहों है # | इस घटना से बहुत ही श्रच्छी तरह स्पष्ट हो जाता हे 
कि वेदों में उपोतिषसम्बन्धी किसी भी ऐसी घटना का वर्णन नहीं है जिससे वेदों का समथ 
निकाला जा सके । क्योंकि जब वेदों में आया के विवाह जैसे महत्वपूर्ण धामिक संस्कार की 
अत्यन्त आवश्यक क्रिया का भी वर्णन नहीं है अर्थात्‌ जब उ्योतिपशम्बन्धी धुव अवलोकन 








. * Inthe Hindu marriage ceremony according to the Grihya Sutra, 
the polar star is pointed to the bride as an ideal of steadiness and faith- 
fulness. ‘The custom is observed all over India. The present polar star 
on the northern hemisphere is Alpha of the Little Bear. But already 
2,000 years ago this star was so far distant from the celestial pole thaf 
in the Vedic antiquity could not possibly have been considered as the 
polar star.' Jts place was at that time, accurately in’ 28,970 B. 0 
occupied by Alpha Draconis, this being the only star Dnt Sh 6 
serve therpurpose of the polar star. Since. in Rigvedahymns ‘themselves 
this custom - of" pointing .out the polar star is not (yet) mentioned.— 
Hymns from Rigveda, Appendix, by, R. Zimmerman, [ 
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का भी वर्णन नहीं है नव उतो तिपसग्वः 
जिनसे वेदों का समय निषुल सचे; नित 
हासिक शउरों से निरु जा सहझता 
कारण यही है कि वे 


घो दूररो ऐपो घःनाप्रों के नएँत की आरा रखता, 
नन्त भ्रम. है । इसलिए चेरों का सम्प न तो ऐति- 
है और न ज्योतिष पस्वन्धो किपी घटना से हो। इपका 
रो क! प्रादुर्भाव किसी ऐतिहालिरु काज्ञ में नहों हुआ, प्रयुत उस 
समय हुआ है जिल समय मनुष्यों को उप्पत्ति छा प्रारम्भ था, इसलिए वेरो को ग्रादिम- 
कालीनता पर कुछ भी सन्देइ नहीं हो सकता । 


वेदों की इस आदिमकालोनता के प्रवल प्रमाण आयों के आदिमकाजिक इतिहास में 
खुरक्षित हैं। रायां की ऐतिहातिक खोज को पूवेकात्त की ओर बढ़ाने से वेदों का समय 
आदिर तक जा पहुँचता है। सम्राद चन्द्रगुप्त के सरकारी दफ़्तर से मेपस्पनीज्ञ ने जो 
राजवंशावल्नी प्राप्त की थी उसकी पीढ़ियों और उन पोढ़ियों के लिए दिये हुए वर्षो को आज 
तक जोड़ने से ८७०१ वर्ष होते हें । यह नौ इज्ञार वर्ष का समय संसार की समस्त सभ्यताओं 
से अधिक्ष प्राचीन है। मिश्र, बेत्रिलन और सीरिया आदि देशों की प्राचोन से भी प्राचीन 


4 
Seg 


स्यत छु इसे बाद ही क्री सिद्ध इोती झट । परन्तु श्राया के इतिहास र्म इस काल ङे पूव 
का ऐेलिह्रालिक प्रमाण भो शत्तपथ ब्राह्मण में विद्यमान है । शतपथ ब्राह्मण ६। २। २।१८ 
सें लिख्या है कि “एषा ह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रियत्फाल्युनी पूर्णमासी अर्थात्‌ निश्चय ही यह 
फाइ्पुनी पूर्णमासी खंवस्सर की प्रथम रात्रि हवै । यह उस समय का वाक्य है जिस समय 
फ़ाइगुनी पूर्णमाली से संवस्सर का प्रारम्भ होता था , उयोतिषियां ने हिसाब लगाया है कि 
उल ससघ वसन्तसम्पात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में होता था। परन्तु इस समय वपन्त- 
सम्पात पूर्वाभाद्रपद्‌ में होता है । अर्थात्‌ सम्पात की एक पूर्ण प्रदक्तिणा हो चुकी है और 
अब दूसरी प्रदक्तिणा का आरम्भ है। सम्पात को पूर्ण प्रइक्तिणा में २१००० वप जगते हैं, 
अतः इक्णीस हज़ार वर्ष की प्रदिणा को पूर्ण करके एक हज़ार वर्ष से दूसरी प्रदक्तिणा थारंभ 
हो गई है, अतएव शतपथ ब्राह्मण का उक्त वाक्य २२००० वष का प्राचोन है । उक्त वाक्य में 
आँखों देखा चणंन है जिससे स्पष्ट हो जाताहै कि शत्य ब्राह्मण का प्रह भाग बाइस 
हज़ार वर्ष का पुराना है । 
जिन ब्राह्मणम्रन्थों की प्राचीनता इतनी पुरानी है उन्हीं आह्ाणों के अवलोकन करने 
ते ज्ञात होता है कि इन ब्राह्मणों के पूं भो पुक पूणं साहित्य आर भी उपलब्ध था निसमें 
छन्द, व्याझरण, जयोतिष, इतिहास और अन्य अनेओं विद्याओं के अन्ध उपस्थित थे । उप- 
निषदों में जहाँ तहाँ 'तदेश शलाकः? लिखकर जो अनेक श्लोक उद्धत किये गये हैं वे उसी 
लुप्त साहित्य के हैं । इसके अतिरिक्त ब्राह्मण्रन्थों में वेदों के नवीन और प्राचीन ऋषियों 
« भी वर्णन आता है । ऐसे ऋषियों का वर्णन आता है जो इस समय वेदों के ऋषि नहीं माने 
जाते, किन्तु किसी समय मानने जाते थे । इतना हो नहीं मत्यु ब्राह्मण ग्रन्यो में कर खैलिक 
( प्रद्धिप्त ) भागों और वेरों की अनेकों शाखाओं का भी वर्णन घाव न च्द्ी 
स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान ब्राह्मणसा दिस्य के पूर्व भो एक विस्तृत साहित्य उपस्थित था जो अब 
भ्र हज़ार वर्ष से भो आगे पच्चीस इज़ार चष 
अप्राप्य है। इस साहित्य को भी यदि दम पद्चीप्त हज़ Mei 
पूरे तक ले जाये तो कोई आपत्ति .को बात नहीं दिखाई पड़ती । क्यारे व 
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सिद्धान्व जिस प्राचीन सूर्य सिद्धान्त के आधार पर बनाया गया है उसका समय त्रेता ढे 
यादि सक जा पहुँचता है, जिसके लिए लाखों वर्ष का समय आवश्यक हे । 


इस साहित्य के पूर्व वेद के उन ऋषियों का समय आता है जो इस समय वेद के सम्त्रों 
पर लिखे हुए हैं।. .इनका समय उप्यक्त साहित्य से भी प्राचीन है। इन ऋषियों के साथ 
ही साथ वेदों के सूक्तों पर अब तक अत्यन्त प्राचीन अर्थात्‌ आदिमकालीन ऋषियों के भी 
नाम लिखे हुए मिलते हैं । इन आदिमकाळीन ऋषियों में सबसे प्रधान ऋषि मलुध्यजाति के 
नाम आदि पितामह भगवान्‌ वैचस्थत मन हैं । मनुष्यजाति का प्रारंभ इन्डी वंवस्वत अन के 
शासनकाल में हुआ है, इसीलिए मलसम्बन्धी होने से मनुष्य मनुष्य कहलाते दैं । इन आदिम 
सन का नाम ऋग्वेद के अनेक सूक्तों के साथ ऋषियों में लिखा हुा है । इतना ही नहीं 
्स्युत ऐतरेय बाह्मण € । १४ में लिखा है कि वैवस्वत मनु ने अपने छोटे पुत्र नाभाने दिए 
को दो सुक्त भी दिये थे । यही कारण है कि ऋग्वेद मण्डल दश के ६१वें और ६९वें सूक्त 
का ऋषि मनुपुत्र।नाभानेदिष्ट ही श्राज तऊ लिखा हुआ आ रहा है । ऐसी दशा में चेदों की 
प्राचीनता मनुष्य की श्रादिमकालीनता तक जा पहुँचती है, इसमें सन्देह नहीं । 


अब रही वात वेदों की गअ्पोरुपे्रता को । इस पर लोग कहते हैं कि जब विकासक्रप्त 

से मनुष्य अपनी उच्तसति करवा हुआ आज सर श्रा रहा है तब उसके लिए प्रपोरुपेय 
ज्ञान को कुछ भी आवश्यकता नहीं है । वह तो अनुभंव के द्वारा घोरे धीरे वंशाजुछम 
से आप ही आप ज्ञानवृद्धि कर सकृता है, इसलिए अपोरुषेय ज्ञान का पचड़ा लगाना 
ठीक नहों है । सुनने में यह बात ठीक मालूम होती है परन्तु जब हम झल्ुभव और 
वंशपरम्परा पर ध्यान देते हैं तो ज्ञात होता है कि मनुष्य का ज्ञान वंशपरश्परा के अचु 
भव का फल नहीं है । इम रोज़ देखते हें कि पतिङ्गा चिराग़ के पास आता है और 
आँच जगने पर भागता है, पर फिर आता है और अन्त में जल सरता है । उसका अज्ुभव 
उसकी ज्ञानबृद्धि में कुछ भी सहायता नहीं करता और न यह अनुभव पतिङ्गे छे बंशजों 
में कुछ भी ज्ञानवृद्धि का कारण दोता है । जिस तरह लाखों वर्ष पूवं पतिङ्गे चिराग्रा मे 
'जजते थे उसी तरह उनके वंशज आज भी जत्रते हैं । पतिङ्गों को जाने दीजिये हम तो 
देखते हैं कि इस ज्ञानवान्‌ प्राणी मनुष्य छे वंशजों में भी अनुभव के संस्कार नहीं उतरते । 
यह कहीँ नहीं देखा गया कि असुक ख़ानदान में दश पीढ़ी से परिड्ताई हो रही है, इसलिए 
अब उस ख़ानदान में जो लड़के पैदा होते हैं उनको प्रढ़ना नहीं पड़ता, प्रस्युल वे पढ़े पढ़ाये 
ही पैदा होते हैं । जब यह बात देखने में नहीं आरती तब कैसे मान लें कि पिता का अनुभव 
पुत्र को मित्वता है ए संसार में तो इससे उजटा देखा जाता है । संसार में तो प्रस्यच्त देखा 
जाता है कि भारतवर्ष के प्राचीन: ऋषि मुनि जितने उन्नत थे, जितने ज्ञानपटु थे और जितने 
योद्धा थे उनके वंशज वेले नही हे । ऋषिवंशजों सेतो उनकी पुरानी पूँजी भी जाती रही 
है । ऐसी दशा में यह नहीं कड़ा जा सकता हि ज्ञान अ्रनुभव से बढ़ता है और आप ह आप 
घंशजों को मिळता है । ज्ञान यदि स्वयं उपार्जित होता तो अनुभव से बढ़ता और पैतृक 
“संस्कारों के द्वारा आप ही आप वंशजों को मित्रता । किन्तु, शञान.. तो नैमित्तिक ऐ---दूसरे 


FON 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





a 


के निमित्त से मिलता है-इसलिए वह आप ही श्राप वंशज्ों 
याज जब इतनी ज्ञानोन्नति हो जाने पर भी म 


कर सकता--फो ई जंगली मनुष्य अपने आप विना पढ़े पढ़ाये ही रेखागणित का आचांय नहीं 
हो जाता--तो उस समय जब मनुष्य आदिम दशा में था--नवजात था--कैसे कहा जा सकता 
है कि उसने अपने अनुभव से ज्ञान में उन्नति कर ली और वह ज्ञान उसछे वंशजों में संक्रमित 
हो गया । ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि ज्ञान नेमित्तिछ होता है और आदिसष्टि 
में वह ज्ञान मनुष्यों को परमात्मा के ही निमित्त से मिला है। 


परमात्मा के निमित्त से जो ज्ञान आदि में मनुष्यों को मित्ना 
xe हे 
वेद -- कहते हैं 


में संक्रमित नहीं हो सकता । 
नुष्य अपने अनुभव से ज्ञान की उन्नति नहीं 


है डपो को अपोरुषेय ज्ञान--- 
। यह वेदज्ञान जिस भाषा के द्वारा दिया गया है उस भाषा की उत्पत्ति 
संसार की किली आपा से नहीं हुईं और न बह भाषा संसार की किसी आवाज़ की नक़्ज्ञ 
से या सलुष्य के स्वाभाविक उच्चारणों से आप ही आप उद्धत हुईं है । क्योंकि हम संसार 
कि जिप्त प्रकार को वर्णाव्मङ ध्वनि मनुष्य के मुख से निकलती है उस प्रकार 
की स्पष्ट ध्वनि संखार में और किसी स्थान से नहीं निकलती । इसलिए मनुष्य अपने वर्णो 
को दूसरी ्वनियों ले नक़ल नहीं कर सकता । यदि बाहरी ध्वनियों से मनुष्य वर्णो की 
नकल कर सकता तो आज संसार में किसी भी जाति की वणंमाला अ्रपूणं न होती । सब 
लोग बाहरी ९त्रनियों से वर्णमाला बढ़ा लेते । पर बात यह नहीं हे। जिनी भाषाओ्रों सें 
टये नहीं है बे टवर्ग को विना मनुष्य के सुख से सुने और किसी सूरत से भी उत्पन्न नहीं 
कश सकते । हललिए भाषा बाह्य ध्वनियों से नहीं बन सकती | इसी तरह भाषा आप 
डी आप मनुष्य के सुख से भी नहीं निकल सकती । क्योंकि मनुष्य बही वण बोलता दै जो 
सुनता है । जो वर्ण नहीं सुनता उनको बोल भो नहीं सकता । इसलिए भाषा न तो 
बाह्य ध्दनियों से नक़ल की जा सकती है और न आप ही आप मनुष्य के सुख से दी निकल 
सकती हे, प्रस्युत वह केवल परमात्मा की दी प्रेरणा से उत्पन्न हो सुती है, अन्य उपायों से 
नहीं । दूसरा उपाय अपभ्रष्टता छा है । दूसरी भाषाओं से अपश्रए डोऽर नवीन भाषाएं बन 
सकती हैं, परन्तु वेदभाषा किसी दूसरी भाषाओं का अपभ्र श भो नहीं है । क्यों कि अपभ्र श सदैव 
ङ्किष्ट उच्चारणों से सरल उच्चारणों की ओर और विस्तृत वणंमाला से संकुचित  वणामाला 
की ओर जाता है । हम देखते हैं कि वेदों की वर्णमाला संसार मर की वणमाला से 
विस्तृत और छिए है। इसमें ऋ, ल, ष, क्त, ज्ञ, घ, छ. ढ+ थ, भ, ङ, ण, ज और & आदि ऐसे 
उच्चारण हैं जो इसकी छ्िष्टता और विशालता के उत्कृष्ट प्रमाण हैं, इसलिए वह दूसरी 
भाषाओं का अपञ्र'श नहीं हो सकती । कहने का तारपयं यह कि जो वेदिक सा bs 
भाषा ङा अपञ्र'श नहीं है, मौलिर है वह न तो आप दी आप उच्चरित द्दो रन के 
न वह संसार की आवाज़ों से नक़ल ही की जा सकती हे । इसलिए वह अ बा हे 
उस भाषा को मनुष्य तक पहुँचानेवाला सिवा परमात्मा के और कोई नहीं है । लक 
प्रेरणा परमात्मा ने ही की हे, पर स्मरण रखना चाहिये कि परमात्मा ने इस से क ४ Li 
जन नहीं दिया । उसने मनुष्य को उन्नति करने क लिये इसे दिया दै, इसलिए वेद॒भाषा 


,साथैक है और उसी अथंसद्ित भाषा को-वेद झर्थात वेद [शातत- कहते हैं । 


~ 


है 
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संसार में जितनी भाषाएँ फैली हैं सत्र उसी वैदिक भाषा का ही अपभ्रश दें । इसी 
तरह संसार में गणित, ज्योतिष, वैद्यक, दर्शन और धर्म से सम्बन्ध रखनेवाला नो कुछ 
ज्ञान फैत्ता है वह भी वेदों के हो ज्ञान से फैज्ञा है। जिन वैदिक ऋषियों ने संपार में भाषा, 
ज्ञान, धर्म और सभ्यता का विस्तार किया है थे कहते हैं कि इस ज्ञान का प्रचार करनेवाला 
'प एव पूर्वेषामपि गुरुः? अर्थात्‌ पूवजों का भी गुरु परमात्मा हो है । उसी के श्वासभूव 
वेदों के द्वारा भादि सृष्टि में यह ज्ञान प्राप्त हुआ है । इसलिए नेचरवादी जो कहते हैं. कि 
आरम्भ में मनुष्य हर प्रकार से सुखी था, इसका यही कारण है कि वह परमेश्वर के दिये 
हुए वैदिक ज्ञान के.द्वारा ही उत्पन्न हुआ था और उसी के अनुसार व्यवद्दार करता था और 
हर प्रकार से सुखी भी था । इस वर्णन से सहज ही अनुमान कर लेना चाहिए कि मनष्य 
की सुख शान्ति का वही मार्ग उत्तम हो सकता है जो भ्रादिमकालीन है झोर इंश्वरप्रदत्त 
वेदानकूल है । 
यद्यपि यह सध्य है कि वेदज्ञान ईश्वरीय है और उसी के अनुसार मनुष्य का व्यवहार 
होना चाहिये, किन्तु इम देखते हैं कि आज संसार में नाना प्रकार की मनमानो खभ्यदाडों को 
स्थिर करने के लिए प्रत्येक जाति के लोग अपने अपने बच्चों को नाना प्रकार को मत्वत्तिवाली 
शिद्धा दे रहे हैं । यदि उनले कोई उन शिक्षाओं के विषय में यह पूछे कि श्राप लोग छिस 
अधिकार से अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, तो वे सिवा इसके हि बच्चों को 
हमने पैदा किया है और पालन किया है इसलिए इमको अधिकार है कि हम उनको अपनी 
रुचि के अनुसार असुक रीति नीति की शिचा दें, और कोई दूसरा उत्तर नहीं ४8 । परन्तु 
यदि कोई फिर प्रश्‍न करे कि कया बच्चों ने आपके पाख कोई दरख़्वास्व भेजी थी कि आए 
इमे पैदा कीजिये, पालिये और मनमाने ढंग की शिक्षा देकर अपनी रुचि का बना खालिये 
तो सिवा इधर उधर की बातें बनाने के ओर कोई उत्तर नहीं बन सकता । इसलिए संसार 
की किसी जाति या मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह शिक्षा के नाम से, सभ्यता के 
नाम से और धमं के नाम से अपने बच्चों को या संसार के किसी ओ मनष्य को अपनी रूचि 
के अनसार असुक रोति नीतिवाना बनाये । क्योंकि शिक्षा की मनमानी नीति स्वीकार करचे 
से--भविष्य सन्तान को केवल अपने मनोरन्जन का खिलौना बनाने से--संसार में कभी सुख 
और शान्ति स्थापित नहीं हो सकती, अतएव शिक्षा और धमंप्रचार की नीति ऐशी होनी 
चाहिये जो संसार में किसी प्राणी के प्रसिकू्च न हो । ऐसी शिक्षा वैदिक शिक्षा ही है जो 
आदिसृष्टि में परमात्मा की शोर से प्राणिमात्र के सुख शान्ति के लिए दी गई है, अत्तः 
वही शिक्षा मनुष्य और अन्य प्राणिससुदाय छी स्वाभाविक इच्छाओं के अचुकृत् है । 


इम संसार में देखते हैं कि सभी मनुष्य दीर्घनीवन, ज्ञान, मान, काम, न्याय और मोष 
की इच्छा रखते हैं ओर श्रन्य सभी प्राणी ज्ञान, मान और न्याय आदि बातों का ज्ञान न रखते हुए 
भी दीघं जीवन की कामना एक समान ही करते हैं | इसलिए समस्त मनुष्यों को दीघंजीवन, 
ज्ञान, मान, काम, न्याय घोर मोच प्राति का समान स्वश्व दिन्रानेवाली और समस्त प्राणितसमुह 
को पूणं आयु जीने की सुविधा दि्ानेब्राळी केवळ वेदों की ही शिक्षा है, अन्य कोई नहीं । 


०३ 
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वैदिष शिक्षा ही ऐसो है जो प्राणिमात्र के दीर्घनीवन की सुविधा का ध्यान रखते हुए समस्त 
मनुष्या को उनको इच्छाओं में विवेक उत्पन्न कराकर और समान स्वत्व दिल्वाकर सबको मोछ 
की ओर अग्रसर करता है । | 


मनुष्य को ये इच्छाएँ दो श्रेणियों में बाँटी जा सकतो हैं। पढिळ्ो श्रेणी में काम, 
अर्थ यर सान है और दूसरी श्रेणी में ज्ञान, न्याय और दीर्घनीवन है । काम का दूसरा नाम 
उत्रंपणा है, अर्थ का दूछरा नाम वित्तेषणा है और मान का दूसरा नाम ळोङेषणा है । वैदिक 
शिक्ता के अचुसार ये तीनों ऐपणाएँ त्याज्य हैं। काम के जिए गीता में स्पष्ट लिखा है कि 
ज्ञानिनो नित्य वैरिणः? अर्थात्‌ काम ज्ञानियों का नित्य वैरी है । इसीलिए दान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में लिखा है छि 'किं प्रजया करिष्यामः? अर्थात्‌ सन्तति से क्या लाभ है। इसी तरद अर्थं 
( घन ) के लिए भी लिखा है कि--- 

आधमा घनमिच्छुन्ति घनं सानं च सध्यसा 


~ # ० he ~ 


उत्तसा मानमिच्छन्ति मानो [दवि सहतां घनम्‌ । | 
अर्थात्‌ अधस मनुष्य चन को इच्छा करते हैं, मध्यम मनुष्य धन और मान की 
उ्छा करते हैं झर उत्तम सनुष्प्र केवल सान हो की इच्छा करते हैं । यहाँ धन को निकृष्ट 
दुर्गा दिया गया है और सान को उत्तम कडा गया है । परन्तु मनुस्खति में ब्राह्मण के लिए मान 
की इच्छा भी विष के तुल्य ही हानिकारक बतलाई गई है । मनु भगवान्‌ कहते हैं कि--- 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजित त्रिषादिव 
अस्रतस्येव चाकाइत्तेदवमानस्य सर्वदा । मनु० २। १६२ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण सान से सदेव विष की तरह डरे और अपमान को सदेव श्रत के समान 
इच्छा करे । वैदिक शिक्षा के इन आद्शाँ से ज्ञात दोता है कि आयंसभ्यता में काम, अथं 
खीर सान के लिए बिलकुल ही स्थान नहीं है वेदिक आयंसभ्यता के मूज्प्रचारक भगवान्‌ 
सन्‌ कहते हैं कि 


en 


तमसो. लक्षणं कामो रजAस्त्वथ उच्यते 
' सत्त्वस्य लक्षण घर्म श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ । मनु० १२। ३८ 

श्र्थात्‌ समोगुण का जच काम है, रजोगुण का अर्थ है और सतोगुण झा धर्म है । 
थे तीनों उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं । इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि आयंसम्यता में 
अर्थ, काम और मान अर्थात्‌ पुत्रैषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा की बेहद भरमार का महृश्व 
नहीं है, किन्तु उतने ही अर्थ, काम और मान फा महश्‍इ है जो धमंपूवंक प्रात होता हो । 
क्योंकि घमंपूर्व ही अर्थ, काम और मान के संग्रह से मनुष्यों और अन्य प्राणियों को एक 
समान सुख मिल्न सकता है और सब प्राणी अपने भोगों को प्राप्त करते हुए पूणं आयु जी 
सकते हैं । यह बात मरने छे समय ठीक ठोक समभाई पढ़ती दै। उस समय समस्त ऐपणा एँ 
बिदा हो जाती हैं और यह भावना उदय हो जाती है कि समस्त रथं, काम और मान को लेकर 
भी यदि-कोई दो दिन और जीने का उपाय कर दे तो इमं अथे, काम अरमान की व्यर्थ ममता 
का प्रायश्चित्त कर लें । इसीलिए आयंसम्यता में उप्यक्त तोनों पेषणाओं का त्याग आवश्यक 


no 
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बतल्ञाया गया है और मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाझों की दूसरी श्रेणी को जिसमें ज्ञाने, 
न्थाय और दंघंजीवन सम्मिलिस हैं बहुत बढ़ा महृ्व दिया गया ह । ह दूसरी 
श्रेणी में ज्ञान का दर्जा बहुत ही बड़ा है। क्योंकि ज्ञान हो से न्याय अर दीघंजी वन की 
महत्ता समर में आती है । ज्ञान ही से बुद्धि अथात्‌ स्व जाग्रत्‌ होता है आर "सत्त्वस्थ 
लक्षणं धरम के अनुसार सच्च अर्थात्‌ बुद्धि का जो उत्तम परिणाम धमं है उसकी प्रदत्त होतो 
हे । धर्म की प्रवृत्ति से समस्त प्राणियों के प्रति न्यायबुद्धि अर अपने प्रति दौघंजीचन 
की अभिल्वापा उत्पन्न होती हे । समस्त प्राणियों के प्रति न्याय का भो यही अभिप्राय है कि 
किसी की आयु और भोगों में विन्न न हो अर्थात्‌ किसी प्राणी को स्वाभाविक श्रायु में बाधा 
न पढ़े । इस प्रकार से धामिक बुद्धि की विस्तृत आर सूचम झवलोकनशक्ति के कारण 
अन्तिम और प्रधान ध्येय यही स्थिर हो जाता है कि कोई कभी न मरे इस कभी न मरने 
के उद्देश्य के सामने अर्थ, काम, मान, ज्ञान और न्याय सब फोके पड़ जाते हैं और सारी 
डळ्रन सुलककर यह तत्त्वज्ञान उपलब्ध होता है कि संसार में कभी न मरने की इच्छाधारा 
अविच्छिज्न रूप से बह रही हे। कभी न मरने की इस श्रविच्डिन्न अभिलाषा का स्पट अर्ध 
यही है कि कोई कमी पैदा न हो और कभी पेढा न होने का अर्थ भी यद्दी है कि एक बार सर- 
कर्‌ फिर न मरना पड़े । इक्षीलिए कहा गया है कि 'को वा ख़ता यस्य पुननमृत्युः? अर्थात्‌ बही 
मरा है जिसको फिर न मरना पड़े । इसी को अतिस्रुस्यु कहते हैं । यही दीर्घजीवन की छा सिला पा 
का रहस्य है । इसी अभिलाषा को प्रेरणां से प्रत्येक प्राणी चाइता हे कि सें कभी न सँ । 
लोक की अभिलाषा रखनेवाले समस्त प्राणियों की श्रन्तिम सम्मति थही है कि 
कोई कभी न मरे और परजोक की अभिलाषा रखनेवालों की भी यही सम्मति है कि एक 
बार मरकर फिर न पेदा होना पड़े । अर्थात्‌ वतमान ज़िन्दगी से लेकर मरने की ज़िन्दगी के 
बाद तक दीघंजीवन की-कभी न मरने को--श्रविच्छिन्न जीचनेच्छा समस्त प्राशिलस्च॒दाय 
में एक समान विद्यमान हे और सब इसी इच्छा की पूति में लगे रहते हैं कि हम कभी 
न मरें । अतएव इस सवंसम्मति से स्वीकृत सिद्धान्त के अनसार समस्त संसार्‌ की शिज्षाश्रों 
में केवळ वेदों की दी शिकता उपयोगो उहरती हे । क्योंकि वही शिक्षा इस लोक में सबको 
दीघंजीवन प्राप्त करने का उपाय बतलाती है और बही शिक्षा परलौक में भी सबको अनन्त 
जीवन प्राप्त करने का उपाय बतल्ाती है। इसलिए अब देखना चाहिये कि दोनों लोकों में 
दीघंजीवन प्रा करने के लिए वइ शिक्षा क्या उपाय बताती है! दोनों लोकों में अनन्त जीवन 
प्राप्त करने के लिए वेदिक आये सभ्यता सात्तिक आहार, उत्तम जल वायु और उचित मं 
का सेवन, ब्रह्मचयं का पालन, चिन्ता का त्याग, सदाचरण, सङ्गीत और प्राणायाम आंदि 
सात उपायों की शिक्षा देती है, जो सवंमान्य हैं । इसलिए हम यहाँ केवल इनका थोढ़ा थोड़ा 
वणन करके बतला देना चाइते हैं कि ये सातों उप्राय किस प्रकार सबको समान रूप से 
दीघंजीवन प्राक्त करानेवाले हैं । - 
, सबसे पहिला उपाय सारिवङ आहार हे । सारिविङ आहार में न जम | 
इविशयाज्ञ को गणना हैं। अब देशी और बिदेशी संभी वैद्यों और डॉक्टरों ने मान लिया 
है क्नि इन पदार्थो के आहार से मनुष्य बीमार नहीं होता, सदैव तरोताज्ञा रहता है और 
८१८ 
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दीर्घजीवी होता है । इसके सित्रा इन साखिक आहारों से वल, कान्ति, मेधा, रूप, स्मृति और 
घारणा भादि अनेक ददो शक्तियों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए दीघजीवन प्राप्त करनेवाळों 
छे लिए सदव दूध और फलों का ही सेवन करना चाहिये । 


भोजन के बाद दीर्घजीवन से सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी चीज़ इवा, पानी और मेहनत है । 
ह्वा पानी शहरों का श्रच्छा नहीं है । इसलिए शहरों से बाहर जंगल में सादे और साफ़ घरों 
र रहना चाहिये और फज तथा दूध उत्पन्न करनेवाले श्रम को मर्यादा के साथ करना चाहिये। 
थे पढ़ाथ वाटिश्ाओों और चरागाहों के द्वारा गोवों से प्राप्त हो सकते हें, इसलिए वाटिहझ्ाओं 
ठे लगाने योर चरागाहों के बनाने में ही श्रम करना चाहिये, दण्ड, बैठक, भर हॉकी क्रिडेट 
आदि में नहीं । 


९१५ 


वीघेजोवन की सहायक तीसरी बात चिन्ता घी निवृत्ति है। जो मनुष्य सदा चिन्ता- 


अस्त रहते हैं उनका स्वास्थ्य नष्ट हो ज्ञाठा है | किसी कवि ने सत्य ही कहा है झि-- 
चिता चिन्ता द्वथोमध्ये चिन्ता याति गरीयसी 
चिता ददति निर्जीवं चिन्ता दहति जीवितम्‌ । 

अर्थात्‌ चिन्ता और चिता नें चिन्ता ही बढ़ी है क्योंकि चिता केवल सुरों को ही जाती 
है, पर चिन्ता सो ज्ञिन्दा मनुष्यों को जवार भस्म कर देती है । इसलिए दोघंनीतन की इच्छा 
रखनेवालों को सदैत चिन्हा का व्याग ही करना चाहिये । जव खाने के लिए बग्रोचों से फन्न 
गैर गौयों ले दूध मिलता है तब चिन्ता किस बात की । चिन्ता तो केवल भाहार की है पर 
'का तरिन्ता मम जीवने यदि हरिरवेश्वम्भरों गीयते' अर्थात्‌ जो परमार्मा जंगलों और पशुश्रों 
को प्रद्दान करके सारे विश्व का भरण पोषण करता है उसके राज्य में अपने जीवन की क्या 
चिना ? चिन्हा तो कामी, लोभी रौर ईप द्वेष रखनेवाले नीचों को होती है पर जिसने अथं, 
कास आर सान के व्यर्थं पाखण्ड को छोष दिया है उसके लिए चिन्ता करने की आवश्यता 
नहीं । क्योंकि चिन्ता से शोक और शोक से दौबंल्य प्राप्त होता हे ओर अन्त में जोवन नष्ट हो 
जाता है, इसलिए दीघंजोवन की इच्छा झरनेवालों को कभी चिन्ता न करना चाहिये । 

दीर्घजीवन का चौथा उपाय ब्रह्मचर्यं है । योगशा में लिखा है कि “ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां 
वीर्यलाभः’ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं से वीयं प्राप्त होता है श्रौर “वीर्ये बाहुबलम्‌’ अर्थात्‌ *वीर्य से बल्न 
प्रा होता है । बलवान मनुष्य ही वाटिकाश्रों के लगाने और पशुओं के लिए चरागाह बनाने में 
भ्रम कर सकता है और वोर्यवान्‌ ही सदैव चिन्ता से सुक्त रह सकता है । क्योंकि वीये में सबसे 
बढ़ा गुण यह है कि वह मनुष्य को सदैव आनन्दित रखता है । वीय में एक ख़ास प्रकार को 
मस्ती होती है जो मनुष्य को सदव प्रसन्न रखती हैं और चिन्तित नहीं होने देती। इसके सिवा 
ब्रह्मचारी ही बहुसन्तान के दुःखों से भी बच सकता है और वही अमोघ वीयं होकर 
आवश्यक और उत्तम सन्तान को उत्पन्न कर सकता है तथा वही दीर्घातिदीघेजीवन प्राप्त 
कर सकता हे । वेद में लिला है कि '्रह्मचर्येण तपसा देवा स॒त्युसुपान्नत” अर्थात्‌ विद्वान्‌ ळोग 
ब्रह्मचर्यं से ही सत्यु को इटा सकते हैं। इसलिए दीघंजीवन का अनुष्ठान करनेवालों को 


अखण्ड ब्रह्मचयं की अध्यन्त आवश्यकता हे । 


८९३ 
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दीघैजोवन का पाँचवाँ उपाय सदाचार है। जो मनुष्य चोरी, व्यभिचार, असत्यं भाषण, 
मद्य मॉस का सेवन, कलह, लड़ाई और भ्रन्य भ्रनेकों प्रकार की असभ्प्रता, भ्रशिष्टता सथा ईषँ 
देष आदि अनाचारों को करता हे और संयम, घत, इन्द्रियनिग्रह आदि नहीं करता उसकी भी 
भायु दीण हो जाती है । परन्तु जो मनुष्य सदाचाररत हैं--आचरणशील हैं--चरिश्रवान्‌ 
हैं वे दीर्घायु होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । मनु भगवान्‌ कहते हैं कि 'सदाचारेण पुरुषः 
शतवर्षाणि जीवति’ अर्थात्‌ सदाचार से मनुष्य सौ वर्ष जीता हे । इसका कारण यही 
है कि जो सदाचार के नियमों में बॅधे होते हैं वे मर्यादित भर बरतयुक्त होते हैं श्रतः चे 
अवश्य ही दीर्घजीवी होते हैं । इसलिए दीघंजीवन चाइनेवालों को सदैव सदाचारी होना 
चाहिये । 


दीघ॑जीवन का छुठा उपाय सङ्गीत है। सङ्गीत के सहश चित्त को प्रसन्न करनेवाली और छोई 
वस्तु संसार में नहीं है और न प्रसन्नता के समान आनन्द छे समान जीवनदान देचेवाची 
कोई भ्रौषधि ही है | अतएव दीघंजीवन देनेवाले संगीत का अम्यास करना श्रस्येक अङुष्य 
का कसब्य है | आयों' ने झपने प्रध्येक कायं में जो वेदों के सस्वर पाठ का क्रम रझा हऐ 
उसका यही कारण है । घरार्य लोग दिन भर किसी न किसी वेदिक यज्ञ के अनुष्ठान में ही 
रहते थे और कोई न फोई वेदमन्त्र गाया ही करते थे। परन्तु आजकल विद्वानों थे स्वर- 
ज्ञान को खो दिया है, इसलिए वेदों का पाठ उतना आनन्द नहीं देता जितना संगीत छे 
साथ देता था । इसलिए दोघंजीवन चाहनेवाले प्रस्येक आर्य को उचित है कि घ 
परमात्मा फी स्तुति, प्रार्थना श्रौर उपासना से सम्बन्ध रखनेवाले वेदमन्त्रों को सदैव स्वरों 
के साथ क्रायदे से गाने का अभ्यास करे । वेदिक गान से हृदय को आनन्द और अस्तिउङ 
को उच्च ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे उसको अपने समस्त कामों को नियमपूर्वक रने 
की सूचना मिळती रहेगी और वह दीघंजीवन के उपायों से कभी विचलित न होगा । 


दीर्घंजीवन का अन्तिम और सातवाँ उपाय प्राणायाम है । क्योंकि प्राणियों की आयु 
घाणों पर ही अवलम्वित है। जो प्राणी जितने ही कम श्वास जेता है वह उतना ही अधिक 
जीता है। कछुवा सबसे कम श्वास लेता है, इसलिए वह सबसे अधिक जीता सी ह! 
प्राणायाम से दूसरा लाभ प्राणप्रदु वायु का संग्रह है। प्राणप्रद वायु के अन्दर जाने से 
रक्त में बडनेवाले मलों की शुद्धि हो जाती है । इसीलिए मनु भगवान्‌ ने कहा हे कि जिस 
प्रकार अझि धातुं के मलों को जला देती है उसी तरह प्राणायाम से इन्द्रियों के मल 
नष्ट हो जाते हैं। मलों के नष्ट होते ही शरीर निरोग हो जाता है ओर दीघ॑जीवन प्राप्त होता 
है । प्राणायाम की ये ख़्बियाँ अब पश्चिम के विद्वानों को भी मालूम होने लगी हैं । 


इसीलिए वहाँ अब प्राणायाम का ख़ूब प्रचार हो चला है| वहाँवालों को प्राणायाम से 


दीघंजीवनप्राप्ति के अनेकों प्रमाण मिल चुके हैं * । हमारे देश में तो अगले ज़माने में 


TERS हम व मैप 

ॐ Young at sixty again. In an American mon thly named Physical 
Culture, one writer under the above heading has written an elaborate 
article, the gist of which is that he suffered all Sorts of ailments upto 
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प्रायायास का बहुत ही अधिक प्रचार था । प्रत्येक आये को साथ॑ प्रात: प्राणायाम करना ही 
पढ़ता था । यही कारण है कि यहाँ प्राणायाम की अन्तिम सीमा समाधि तक लोगों की 
पहुँच हो गई थी । पंजावरेसरो राणा रंजीतलिह के समय में इरिदास वैराग ने श्वासरद्वित 
होकर और चालीस दिन तक ज्ञमीन में गढ़कर दिखला दिया था कि किस प्रकार विना 
रवास के सचुष्य जी सकता है। यह चमत्कार डस समय जिन अँगरेज्ञों ने अपनी आँखों 
से देखा था वह उन्होंने इतिहास में लिख रकखा है # । इसी तरह मद्रास के एक योगी 
ने आकाश में उड़कर और ककत्ता के भूमिकैलास के एक योगी ने विना श्वास ऊे स्तवत्‌ 
होकर कितने ही योरपनिवासियों को चकित किया है । इसलिए आर्यो की प्राणायाम- 
विद्या बिज्ङुज्ञ ही खिद्ध है । दीघ॑जोवन बनाने का यह उनका अन्तिम उपाय है । इस 
उपाय से चे इल जोक में दीघंजीवन प्राप्त करते थे और इसी से समाधिस्थ होकर 
परमात्मा का दृशंन करडे परलोक का दोर्घातिदोघं जीवन--मोजक्ष--भी प्राप्त करते 
थे । कहने का अभिधाय यह कि इन सातों उपायों से दीर्घजीवन प्रास हो सकता है। 
पूईंछाल में इन्हों के द्वारा आयो ने दीघंजीवन प्राप्त किया था और इल समय भी प्राप्त किया 
जा सकता है । 


== 





I SR ET TE UM --ाअओ. 


Sixty, but when he took to deep breathing as advised by Dr. Bernard 
Macfadden, the premier physical culfurist and prescriber of nature 
eure, he was fresh again.—गविश्षान घु० ७३. 


¥ Dr. McGregor says in his History of the Sikhs ‘A novel scene 
occurred at one of these garden houses in I837. A fakir who arrived 
af Lahore engaged to bury himself for any length of time shut up in 
& box, without food or drink. Ranjit disbelieved his assertions and 
determined to put them to proof; for this purpose the man Was shut up 
in a wooden box which was placed in & small apartment bellow. the 
level of the ground. There was a folding door to the box which was 
secured bya lock and key. Surrounding this apartment there was 
the garden house, the door of which was likewise locked and outside of 
this a high wall having the door built up With bricks and mud. Outf- 
side the whole there was placed a line of sentries, 830 that no one could 


approach the building. The strictest watch was kept for the space of | 


forty days and forty nights, at the expiration of which period the. 
mabaraja. attended by his grandson and several of his sirdars as well 
a8 General Ventum, captain Wade and myself proceeded to disinter 


the falir. After the disenterament when the fakir was able to converse, 


the completion of the feat was announced by the discharge of guns and 


other demonstrations of joy; while a rich chain of gold was placed round 


his neck by Ranjit himself. - Reproduced from Hiudu.Superiority. 
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इन दौर्घजीवन के ठंपायों में यद्यपि लोक के ही दीघजीवन का उपाय दिखाई पढ्सां 
है, पर यदि विचार से देखा जाय सो यही उपाय परत्नोक का दघेंजीवन--मोक्ष--भी प्राप्त 
करा सकते हैं । मोक्तप्राप्ति के साधन भी तो यही है। फलाहार, सदाचार, अलरड त्रह्मचय, 
वेदपाठ और प्राणायाम ( समाधि ) ही तो मोक्षप्राप्ति के भी उपाय हैं । मोक्षप्राप्ति भी 
सो इन्हीं उपायों से होती है । इसका कारण यद्दी हें कि दोनों ज्ञोकों का उद्देश्य दीघनीवन 
ही प्राप्त करना है। यहाँ भी लोग दीघंजीवन प्राप्त करना चाइते हैं और वहाँ से भी कभी मरने 
के लिए नहीं ध्प्राना वाहते । यह इच्छा केवल मनुष्यों को ही नहीं ह प्रष्युत्त आशिमात्र क्का 
यही उद्देश्य है कि सबको दोर्घातिदाघंजीवन प्राप्त हो । इसीलिए लोक र परलोक से 
` सम्बन्ध रखनेवाले दोनों दीर्घजीवन एक ही प्रकार के उपायों से मिल सकते हें । जो उपाय 
दोनों प्रकार के दीघंजीवन प्राप्त करने के क्षिए बतजाये गये हैं उन उपायों छा व्यवहार करने 
, से न किसी प्राणी की आयु और भोगों में अन्तर पड़ता है श्रोर न मनुष्यों में अखसानता ही 
उत्पन्न होती है, प्रत्युत सबको एक समान दोर्घातिदीघेजीवन प्राप्त होता है ओर लब शान्ति 
के साथ मोक्षाभिमुखी हो जाते हैं । 
इस लोक झर परलोक की अमर जीवनधारा एक में मिलाने के लिए और झनन्त 
ज्ञोवन प्राप्त करने के ल्लिए उप्यक्त जिन सात उपायों का वर्णन श्या गया है वे सस्त 
उपाय सारे मनुष्यसमाज को सरत्नता से तभी मिन्न सकते हैं जब संघार में आवंसब्यता 
का प्रचार हो । आयंसभ्यता के जिन प्रधान प्रधान अङ्गों से प्राणिमात्र को जोक परलोक 
का अनन्त जीवन प्राप्त हो सकता है वे गणना में आठ हैं और ब्रह्मचय, सादगी, पछ राळ न, 
जंगलरत्ञा, यज्ञ, सावंभोम राज्य, युद्ध और धमंप्रचार से सम्बन्ध रखते दें । यहाँ हम मम 
से इन आहों अंगों का वर्णन करते हैं । 
आर्यसभ्यता का सबसे प्रधान भ्रङ्ग बरह्मचय है । ब्रह्मचर्यं के द्वारा एक आथ 
बाल्यावस्था से ही गुरु के पास जाकर चार बातों का अभ्यास करता हे । वह अनेक प्रकार की 
विद्याएँ पढ़ता है, वह बीयरचा के द्वारा बल प्राप्त करता है, वह सादे और तपस्वीजीवन 
के साथ रहने का प्रभ्यास करता हद ओर चहू निध्य सन्ध्योपासन सथा पाणायास के द्वारा 
मोच प्राप्त करने का अभ्यास करता है । आार्यसभ्यता की सारी इमारत इन चार ही थअभ्यासों 
पर स्थिर को गई है । इनमें विद्या से ज्ञान की वृद्धि होती है और घर्म जाग्रत्‌ होता है 
जिससे समस्त प्राणियों के साथ प्रेम, दया और समता के भाव पैदा होते हैं और उससे 
किसी प्राणी को आयु और भोगों में विन्न नहीं पड़ता। वीयेरक्षा से बल्ल, अमोघतीय्यत्व 
- और तपस्वीजोवन बनता है जिससे मनुष्य अपने ही पुरुषार्थ से अपने आवश्यक आर्थो को 
उत्पन्न कर सकता है, सन्ततिनिरोध को शक्ति उत्पन्न होती है और ब्रह्मवादिनी, पतिश्रता, 
सती और विधवाधमंपालन करनेवाली ख्ियों का प्रादुर्भाव होता है जिससे संसार में चारों 
धरोर घामिक वायुमण्डब तैयार हो जाता है । तपस्वीजीवन से शङ्गार का अभाव हो जाता 
हैं, लोगों में असमानताजन्य इषो देष और मद्‌ मध्सर का तिरोभाव हो जाता है और 
संसार से रोग दोष, दुःख दरिद्र का अन्त हो जाता है और सब प्राणी आनन्द से अपना 
जीवन बिताते हैं । सन्ध्योपासन और प्राणायाम से सदाचार की बृद्धि होती है और परमात्मा 
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का साक्षात्‌ होता है जिसे सब शंकाएँ नित्रत्त हो जाती हैं और अरन्त में मोत्त हो जाता 


| 5 ७७ त्तः ~ 
र | वह्मचथ क उक्त चार साधनों से मनुष्य के जीवन को सफन्र बनानेवाळी जितनी 
नर त्‌ ~ कक 
सव प्रास हो सकती हैं. इसीलिए आयां ने अपनी सभ्यता डी इमारत इस ब्रह्मचयंत्रत 
ग समवय आधारशिल्ञा पर स्थिर की हे और बह्मवर्यनत फो सुदढ रखने के 


लिए बहुत ही 
कड़ा नियस बनाया है । मनुस्मृति में लिखा है कि-. 


अत ऊध्त त्रयोप्येते यथाक्रालमसंस्क्ता 
सावित्री पतिता ब्रात्या भवन्त्यायचिगर्हितः । मनुस्मृति 


थास्‌ जो चार्य वालक नियत समय के अन्दर गुरु से दीक्षित होकर बाहाचर्थत्रच का 
शसन नहा करता चह घा हो जाता है और आयसमाज से निकाल दिया जाता है। 
एचः सतलब यही है कि आर्य सम्यता विना ब्रह्मचर्याश्रम की प्रतिष्ठा के पूर्णरूप से सफल 
चछ द सतो । यही कारण है कि भायों ने सबसे प्रथम इसी को अपनो सभ्यता का 
प्रधान अङ्ग साना है । 

आयंसस्यता का दूमरा प्रधान अङ्ग सादी है। आयों के तोनों आश्रम सादे हैं । बरह्मचारी, 
वानप्रस्थी ओर संन्पासी मिलकर समस्त आर्यजनसंर्या का 3 भाग बिल्लकुल सादा है । यहाँ तक 
कि उसके पास घर भी नहीं है । वह इर प्रकार के शङ्गार और विललास से पोशाक अथवा 
डाट बाट से-_दूर है । अब रहा गुहस्यों का चोयाई भाग सो वह भी बिासी नहीं है। 
क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम से आने ओर वानप्रस्थ आश्रम में शीघ्र दी जाने के कारण तथा 
रात दिन उसके घर में ब्रह्मचारी और संन्यासियों का निवास होने के कारण वह विल्वासी 
आर श्टङ्गारम्रिय हो ही नहीं सकता । वह तो उक्त तीनों प्रहक्तार के तपस्वी आश्रमियों, 
बाल, वृद्ध, रोणी और हीनगुण मनुष्यों ओर पशु पक्षो, कीट पतङ्ग, तृण पन्चत्रों को सेवा 
करने और भ्रागे इन सबकी सेवा करनेदाले केत एक पुत्र को उत्पन्न करके उसे योग्य 
बनाने में ही राव दिन लगा रहता है । इलल्षिए आ।यंगुइस्थ को सादगी से हटने झा मोक़ा ही नहीं 
होदा । फन्न यह होता है डि इस सादगी से सारा मनुष्यप्रमाज समता के अलौकिक सुख 
का उपसोग करता है और भूख तया इषा द्वेपादि दुःखों से सुक्त हो जाता हे। 


आर्यसभ्यता का तीसरा प्रधान अङ्ग पछुरालन है। जिस प्रकार सादगी से मनुष्य- 
समाज को सुख मिल्नता है उसी प्रकार पशुपाज्ञन से आम्य पशुओं को सुख मिलता है । 
अतः ग्राम्य पशुओं की सेवा छरना आर्यो ने अपना विशेष कतंब्य समझा है । यद्व कतंव्य 
आयो ने निरर्थक ही नहीं मान लिया था, प्रध्युत इसके दो कारण थे । एक कारण तो यह 
श्रा क्रि आयों के विश्वासानुसार समस्त पशु पूवैनन्म के मनुष्य हैं और पापों के कारण 
इन योनियों में उत्पन्न होकर पाप का प्रायश्चित्त कर रहे हैं और दूसरा कारण यहद था कि 
जिनके साथ इन्होंने पूजनम में अनुचित व्यवहार किया था अर दानि पहुँचाई थी उनको 
इस जन्म में उस हानि का प्रतिफन्न देने के लिए आये हैं, इसलिए इनको इनके भोगों को देते 
हुए पूर्ण आयु जीने का मोळा देता चाहिये और थोड़ा सा काम लेकर इनको पूर्वण से 
उद्धार करना चाहिये । इन विश्वासों से प्रेरित होकर भयो ने पशुपाक्षन को अपना धर्म मान 
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लिया था और उनङी सहायता से प्रपनी आयिक समस्या को सहज ही एज कर लिया था । 
पशुओं से आहार और वस्नो के लिप दूध, दयि, छत, इविष्यान्न श्रौर ऊन आदि को लेकर 
तथा उनको सवारो, बारबरदारी, कृषि, प्रा श्रौर सफ्राईँ के , काम में लगाकर अपने सादे 
सौर तपस्दीजीइन से सम्बन्ध रखनेबाले सभी अथो को सिद्ध कर लिया था । 
आर्यसस्यता का चौथा प्रधान अङ्ग जंगलों की रक्षा और वादिकाग्रों का लगाना है। 
जंगलों और वारिकाभों से फलों, भ्रन्नों और पशुओं के चरने योग्य ठृणों फी प्राति होती 
है । यही कारण हे कि झायों का तपस्वीसमाज वनस्थ होकर जंगलों में ही निवास 
करता हे और उनके पशु भी जंगलों में ही चरते हें। इधके प्रतिरिक्त जंगज्ञों ले जो 
दूसरा लाम है वह हवा को शुद्धि का है । संसार में ज्ञितनी प्राणनाशक वायु उत्पन्न होदी है 
उसको सब वृष दी खाते हैं और बदले में प्राणप्रद वायु देते हैं । यदी कारण हे कि वायु 
की अशुद्धि से उत्पन्न होनेवाली बीमारी जंगलों में नहीं दोती । इसो तरह जंगळ्धां से तीसरा 
लाभ वर्षा से सम्बन्ध रखता है । जंगल वर्षा के भी कारण हैं। 'हाम्सवर्थ हिस्ट्री आफ़ दि 
वर्ड’ में क्षिखा हे कि वर्षा में न्यूनाघिकता उत्पन्न कर देना मनुष्य के हाथ में हैं । यादि 
वर्षा कम करना हो तो जंगलों को काट दीजिये और यदि वर्षा अधिक बरसाना हो सो 
जंगलों को लगा दीजिये # | जैले जैसे जंगल कटते जाने हैं और खेती बढ़ती जादी हे बैले 
दी वैसे वर्षा कम हो रही है ओर संसार से जलसम्बन्धो श्राद्रंता नष्ट हो रही हे? 'ज्योति' 
नामी मासिक पत्रिका के ज्येष्ठ संचत्‌ १६७६ के अंक में लिखा हे कि 'सि० माटल का कथन 
है कि पानी कम पड़ रहा हे) भूमि सूख रही हे और पानी उड़ रदा है । सहारा मे जो बड़े 
बड़े द्वाड थे ओर जिनमें पानी हमेशा रहता था वे सूखते जाते हैं । 97७70 02707 कही 
नदियों का सूखना ओर उनके स्थानों में केवल G९2 92] 2९ का रहना, तथा प्रावेन्ल 
की तराइयों, अफ़रीक़ा के कई स्थानों श्र मध्यएशिया के जलों का सूखना आगे आने- 
वाळी दुघेटना के चिह्न हैं | यद्यपि कई स्थानों में तो लाखों वर्षो से अथवा भूविथा के त्रेता- 
युग (९३९३7 ए९7।०१) से सूखने की क्रिया जारी है ; किन्तु कई स्थानों में तो देखते 
देखते श्र्थात्‌ ऐेतिइासिक समय से ही जज्ञ का सूखना. भारभ हुआ है । पानो के सूखने के 
लीन ही कारण श्रर्थात्‌ वर्षा की कमो, जंगलों का नाश और खेतों छा विस्तार ही बताये 
जाते हैं” । जंगलों से अधिक बृष्टि होने का प्रमाण वेद्‌ में भी मिलता है। ऋग्वेद में 
लिखा है कि 


अबुभ राजा वरुणो वनस्योध्त स्तूपं ददते पूतदक्तः 
नीचीन: स्थुरु परिवुभ एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्यु. । ऋ० १।२४।५७ 
अर्थात्‌ अवर्षण के समय में पवित्र करनेवाज्ञा वरुण ( राजा ) वन के ऊपर रतूप-- 
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# ‘Those features are permanent qualities which man can effect only 
to a limited extent as when he reduces the rain fall a little by cutting- 
down forests or increases it by plan ting them.— Harmsworth Histoty of 
the World, p.33. 


श्र FIR 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








जलराशि--देता है और नीचे गिरती हुईं जल्धाराएँ उस स्तूप के ऊपर उहरती हैं 
प a किरणं ल्वाती हैं । तास्पयं यह कि सूयं को किरणें अन्तरि 

वपण के समय में भी वर्षा को वनों के ऊपर गिरने की प्रेरणा 
करती हैं । इसीत्षिए जंगलों में कभी अवर्षण नहीं होता। परन्तु जहाँ जंगल नहीं हैं, केवल 
खेती डी होती है वहाँ जिस प्रकार अनावृष्टि से दुष्काल हो जाता है उसी तरह अतिवृष्टि 
से झी दुष्काल हो जाता है । परन्तु जंगलों में अनावृष्टि तो दोती ही नहीं प्रस्युत अतिवृष्टि 
से शी हुष्काल़ नहीं होता । क्योंकि अतिवृष्टि से घास र वनत्रक्ष ख़्ब॒ बढ़ते हें जिनसे 
फल भाच होते हैं और गौचारन से दूध प्राप्त होता है । इसीलिए शयो ने अपनी सम्यता मे 
जंगलों की रक्षा को महश्व दिया है । 


आ्थसश्यसा छा पाँचवा प्रधान अङ्ग यज्ञ है । यद्यपि यज्ञ का धर्थ बहुत विशाल है, 
केन्तु यहाँ यज्ञ का अथं इच्छानुसार पानी बरसाना है । ग्रार्यो की सभ्यता में इच्छानुसार 
पाच! बरखाना एक विशेष आविष्कार है । आयसभ्प्रता में इस आविष्कार ही महत्ता इसलिए 
है के सलुष्य का निर्वादर पशुओं पर, पशुओ्रों का बुक्षों पर और वृक्षों का वर्षा पर अ्व- 
ज्चस्बित है। यदि पानी न बरसे तो वृक्षों का अभाव हो जाय शर वृक्षों के अभाव से पशुश्रों 


का निर्दोह केवल वर्षा पर छी अवलम्बित है। इसीलिए श्रार्यों ने इच्छानुसार पानी बरसाने 
की विद्या का आविष्कार किया था । इस विद्या का आविष्कार अरयो के मौलिक क्ञान--यज्ञ--हे 
द्वारा इआथा। यज्ञ क्षे द्वारा ही इष्डानुसार पानी बरसाया जाता था | शतपथ ब्राह्मण ₹।३- 
में लिखा है कि 'अग्ेवें धूम्रो जायते धूम्रादश्रमश्राद्रछिः’ अर्थात्‌ असि से धूम, धूम से बादल 


शोर बादलों से शृष्टि होती है । इसी बात को सनुस्म्ति ने इस प्रकार कहा है कि-- 


अरो प्रास्ताहातिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते 
आदित्याज्ञायते वृष्टत्रष्रेरञ्नं ततः प्रजाः । मनु० ३। ७६ 


अर्थात्‌ अञ्चि में डाळी हुई ्ाहुतियाँ सूर्य की किरणों में पहुँचती हैं भ्र सूयं की 
किरणों से वृष्टि होती है तथा वृषि से भन्न और अन्न से प्रजा उस्पन्न होती है । यही यात 
भगवद्गीता में कृष्ण भगवान्‌ इस प्रकार कहते हैं कि 


ग्न्नाद्भवान्त भूतानि परजन्यादन्न संभवः 
यज्ञाद्भवति पजन्थो यज्ञकम समुद्भवम्‌ । भगवद्गीता 


गर्थात्‌ अन्न से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होते हैं, वर्षा यजो 
से उस्पन्न होती है और यज्ञ कमो से उपपन्न होते हैं। इन वणंनों से पाया जाता है कि 
सर्यो ने किसी ख़ास प्रकार के यज्ञ से इच्छानुसार पानी बरसाने की विद्या दूँढ निकाली 
थी । इस प्रकार की विद्या असम्भव नहीं है । इस ज्ञमाने में भी कुछ लोग इच्छानुसार पानी 
बरसा सकते हैं । ऋग्वेदिछ इण्डिया में बाबू अविनाशचन्द्र दास कहते हैं कि “इस समय 
भी जंगली जातियों में वर्षा बरसानेवाला मौजूद है। यह वर्षा बरसाने के लिए कुछ क्रिया करता 


८१२ tn 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





> 





है और वर्षा बरसा लेता है । जंगली जातियों में इसका बड़ा सान है” * । इसी तरह का 
एक वर्णन लाहौर के कर्मवीरः पत्र के २४ मार्च सन्‌ १३२८ के अङ्क में छुपा है। उसमें 
लिखा है कि 'सन्‌ १३२१ में केलीफ़ो निया में मिस्टर हैटफ़ोल्ड ने कहा कि मैं आकाश से 
पानी बरसा सकता हूँ । वहाँ के किसानों ने दो दज्ञार पाउण्ड देकर अपने यहाँ पानी “अप 
संज़र क्षिया । लिखा पढ़ी हो गई और रुपया बेंक में जमा क़र दिया गया । मिस्टर एँरक्रोर्ड 
ने एक झील के किनारे सुनसान स्थान में अपनी झोपड़ी बनाई प्रौर श्रपनी क्रिया आरंभ 
की । तीसरे ही दिन णनी बरसना शुरू हो गया और उन्होंने दो इज्ञार पाउण्ड बॅक से जे: 
लिये । सिस्टर हैटफोल्ड ने पानी बरसाने की विद्या को सिद्ध कर लिया है । वे पानी बरसाने 
के पाँच सौ प्रयोग कर चुके हैं । प्रत्येक बार डनको सफलता हुई है । वे ऊँचे ऊँचे दलों था 
मीनारों पर आग जळाकर कुछ ऐसे एदार्थ डालते हैं जिनके योग से वाष्प सघन हळ 


ha 


बरसने जगती है? । इन वर्णनों से ज्ञात होता है कि ख़ास प्रकार की क्रिया-थञ्--से 
इच्छानुसार पानी बरस सकता है । इसी प्रकार की किसी क्रिया के द्वारा पूर्वेषालीन आये भी 
इच्छानुसार पानी बरसाते थे । वेद में जो 'निकामे निकामे पन्यो वर्षतु' लिखा है उसका 
यही मतलब है कि जव जब वर्षा की कामना की जाती है तब तब यज्ञ छे द्वारा पानी 
बरसता है । 


पानी बरसानेवाले यज्ञों में घी का बहुत बड़ा ख़र्च होता ट्टै। क्योंकि घी में इषा के 
रोचने भोर दूसरे तरल पदार्थो को अपने साथ जमा देने बा गुण है। इसीलिए अग्नि के हू 
आकाश में घो इतना अधिक फेंक दिया जाता है कि -वह घत वाष्प ऊपर की ओर झपता 
एक सीधा मारं बना लेता है जिसमें वायु प्रवेश नहीं कर सकता | घी का चाथुप्रतिरोधक 
गुण इम रोज्ञ अपने अनुभव से देखते हैं ! हम देखते हें कि सदी के दिनों में वायुप्रवेश से 
बचने के लिएलोग घी, मक्खन, मलाई या मोम को चेहरे और हाथ पाचों में लगाते 
हैं जिसके कारण वायु से खाल नहीं फरती । दूसरा तज़्रबा हम घी को एक छटोरी में भर- 
कर और आग में चढ़ाकर देख सकते हैं । एक ही साथ एक कटोरी में पानी भरकर और 
दूसरी में घी भरकर आग में चढ़ाने से हमझो दिखलाई पड़ेगा कि घी शान्तरूप से धीरे 
धीरे जजकर कम हो रहा हे, पर पानीवाली कटोरी की पेंदी में छोटे छोटे बुइचरद्रे उत्पन्न होते 
हैं । बुद॒दे बढ़ते दें, फूरते जाते दें ओर पानी कम होता जाता है । पानी में बुद्द के उत्पन्न 
डोने का कारण पानी में इवा छा प्रवेश, है और घी में बुदरबु॒दों के नोने का कारण इवा का 
प्रतिरोध है । पानी में इवा प्रवेश हो जाती है, पर घी में प्रवेश नहीं कर सकती । इन दोनों 
अनुभवों से ज्ञात होता है कि घी में हवा ळे प्रतिरोध करने का गुण है । यही कारण हे कि 
अञ्चि के द्वारा जब ग्राशाश में घी फेंका जाता है तो वह अपने अन्दर चायु को नहीं घुसने 


PS >अपिजन>पकमक«न्‍कनका-. 


re नया ओ. 


न —— 


# Even in modern times, the rain maker is the most important 
person among Savage tribes. He pronounces incantation and performs 
mysterivus rites with the object of bringing down rain from the heaven. 
He is the priest in embryo and weilds great influance in savage society— 


| Rigvedic India, p. 888, 
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ता और दूर तक ऊ क 
र ठू पर की ओर एक सीधा स्तूपाकार मार्ग बना देता है । फत्न यह होता है कि 


नीचे की सघन चायु विरल होकर उड़ जाती है और डस घृतमाग में आकाशस्थित 
जलवाष्प भर जाता है और घो में पानी को जमा देने की शक्ति होने के कारण जलवाष्प सघन 
हो जाता है शौर पानी होकर बरस पड़ता है । घो में पानी के जमाने की शक्ति भी सबझे 
अभव में हे । हम देखते हैं कि सदी के दिनों में घी के साथ छाछ का पानी भी जम जाता 
है । जिस सरह सर्दी से ची जम जाता है उसी तरह ऊपर के जल्लवाष्प की ठंडक से घृत- 
वाष्प भी जस जाता है और अपनी जमावट के साथ साथ जलवाष्प को भी सघन बना देता है 
ओर पानी के रूप में बरसा देता है । अनुमान होता है कि प्रार्चीन आयों ने घृत के इन 
गुणों छे साथ अन्य ऐसे ही पदाथों' के गुणों का संग्रह करडे किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा 
जल बरसाने की विद्या सिद्ध कर ली थी जिससे वे इच्छानुसार जज बरसा लेते थे और जळ 
से दनडजों, वनवृक्षों से पशुग्रों रौर पशुश्रों दया वनवृक्षों से समस्त मनुष्यों के अथंक्ट 
को दूर कर देते थे । 


आर्या की सभ्यता का छडा प्रधान अङ्क सार्वभौम राज्य है । आयो के विश्वासानुसार 
जब तक समस्त संसार के सनुष्यों का शापन एक ढी राज्य के द्वारा न हो और जब सक 
समस्त संघार के मनुष्य एक ही रीति नीति छे न हो जाये और जब तक सब मनुष्य एक 
दूसरे के लिए त्यायभाच से बर्ताव न करें तब तक किपी को भी सुख शान्ति नहीं मित्र 
सकती और न श्राया की आदुर्शनीति ढी जगद्व्यापी हो सकती है । यह जगद्व्यापी ऐक्यता 
सावंभस चक्ररती राज्य से हो स्थापित दो जकती है । यही कारण है कि पूवंकाल में आर्यो 
ने सार्वभौम राज्य स्थापित करने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया था । उनके आदिम कालिक 
इतिहास में अनेकों चक्रवर्ती राजों का वर्णन मिजता है जिससे सिद्ध होता है कि वे अपने 
शुभ संकल्प में कृतकायं हुए थे और जगद्व्यापी सभ्यता स्थापित कर सके थे । 


गायो” की सभ्यता का सातवाँ प्रधान अङ्ग युद्ध है! यह आपद्धमं माना गया है। 
जिस प्रकार अन्य श्रापत्तियों के समय अन्य आपद्धमो को योजना होतो है उसी प्रकार 
असभ्य घरों को शिक्षित करने के लिए युद्ध का प्रयोग भी स्वीकार किया गया है । 
युद्ध के द्वारा आयो ने सदैव आततायी बबरों को वश में किया है । यही कारण है कि 
आर्यसभ्यता में युद्धनिषुण योद्धा का बड़ा मान रहा है जो आय युद्ध से घबराता था वह 
आये कहलाने का अधिकारी नहीं रहता था । यही कारण है कि श्री कृष्ण भगवान्‌ ने अजुन 
को युद्ध से इटते इप देखकर कहा था कि 'अनायेजुश्मस्तरग्यमप्री तिकरमजुन! श्र्थात्‌ हे अजेन ! 
तुम्हारी ये बातें अस्वर्ग्य, अप्रीतिकर और अनायो की सी हें । यहाँ कृष्ण भगवान्‌ के द्वारा 
कायर को अनार्य कहा गया है और दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि ओर ऐसे ही अन्य आततायी 
कौरवों को बर्नर समझा गया है | इससे ज्ञात होता है कि युद्ध आरयो' की सर्पतरहिका 
विशेष अङ्ग है । क्योंकि विना युद्ध के--विना बबरों को शिक्षा दिए--सीधे सादे श्रामंसमाज 
फो सुखशान्ति मिल ष्टी नहीं सकती और न चक्रषती राज्य ही स्थापित हो सकता*है । 
यही कारण है कि आयां ने अपनी सभ्यता में युद्ध को आवश्यक समझा है । 
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झायों की सभ्यता का झाठवाँ सौर अन्तिम अंग धमंप्रचार है । धर्सप्रचार के द्वारा आय 
जोग अपने विचारों झौर झाचारों झा संसार में प्रचार करते थे । जिस प्रकार युद्ध के द्वारा पा 
तायी बबरों को झायों फा सम्राट्‌ शिक्षित करता था उसी प्रकार धर्मप्रचार के द्वारा सभ्य मनुष्यों 
को आयो' का परिव्राद शिक्तित करता था। जब कोई बर्बर उनको सताता था तो डसे 
वे युद्ध के दवारा परास्त करते थे और जब कोई सम्यजाति किसी राजनैतिक चातुर्य से उनका या 
उनकी सभ्यता का नाश करना चाहती थी तो वे उसे अपने धामिक आचार प्रचार से यश सें 
करते थे और अपनी सभ्यता की रषा कर लेते थे । इस बात का नमूना हम आज अपनी आँखों 
से देख रहे हैं। आज हमने प्राचीन झ्सभ्यता के केवल एक छोटे से अज्ञ चर्खा और 
खद्दर की पुन: प्रतिष्ठा करके योरप की सभ्यत्नातियों के यान्त्रिक ङुचक्र को ढीला कर दिया 
है । इसी तरह यदि इम वैदिक आचार व्यवद्दार के अनुसार श्रथ और काम सम्बन्धी 
प्र्येक व्यवहार में अपने प्राचीन आर्यो को सी सादी रइन सहन बना लें, ओर 
अपने प्राचीन झआायों की भाँति तपस्वीजीवन बिताने लगें तो चिना किसी तोप बन्दूक़ के 
डिना किसी युद्धोइकरण के इम न केवल योरप की वतंमान नीति को पराइल करके 
उसके चंगुल से निकल सकते हैं, प्रस्युत संसार की अर्थ ओर फामसम्बन्धी एक बहुस 
बड़ी और आवश्यक समस्या को हल करने तें भी समर्थ हो सकते हैं जिस इख के 
खोज में योरप के उच्च मस्तिष्क एक शताब्दी ले व्यम्र हैं और नाना प्रकार की शिचा, 
सभ्यता और व्यवस्था का प्रचार कर करके संसार को उल्नभनों में डाले इए हैं । 
यही वैदिक आये सभ्यता के प्रधान अङ्ग हैं और इन्हीं अंगों को स्वीकार करने से आय 
लोग अपनी रच्या करते हुए दीघआीवन प्राप्त करते थे और इस समय भी प्राप्त कर खकते 
हैं । इसलिए हमने इस पुस्तक के उपक्रम में जिन नेचरवादियों की रीति नीति, आचार 
ब्यवहार ्ौर रहन सहन का उल्लेख किया है और उसमें जो त्रुटियाँ बतलाई हैं उनकी पूर्ति 
चिना वैदिक आयों की इस सभ्यता को पूणंरूप से स्वीकार किये और विना आयो छी 
वर्णाअमव्यवस्था को अपनाये नहों हो सकती । चाहे जिसने प्रकार की व्यवस्थाएँ और स्द्वीमें 
तैयार की जायें और चाहे जितने प्रकार की शिक्षाएँ प्रचलित की जायें उनसे संसार के समस्त 
मनुष्यों और अन्य समस्त प्राणियों को लोक से सम्प्रन्ध रखनेवाली दीर्घजीवनसमस्या और 
परलोक से सम्बन्ध रखनेवाली अनन्त जीवनसमस्या प्रज्यपर्यन्त हल नहीं हो सकती । इन 
समस्याओं को र्यो की वर्णाश्रमव्यवस्था ही सरलता से हल्न कर सकती है और एक ऐसा 
मार्ग बना सकती दै जिसके द्वारा आसानी से अपने समाज की रक्षा करते हुए भजुष्यादि 
समस्त प्राणी लोक ओर परलोक के सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। यही शान्ति का 
सच्चा उपाय है और यदी इसत पुस्तक के उपक्रम का उपसंहार है । अतएव प्राचीन आर्य- 
सभ्यता के प्रेमियों को चाहिये कि वे अपने विचार, आचार और प्रचार से इस परमेश्वरप्रद्त्त 
वैदिक सभ्यता को संसार भर में फेज्ञा दें और सबको सबसे लाभ पहुँचाकर इस संसार को 
एक बार फिर आयं आवरा से पूणं कर दें । परमात्मा की अतुल दया और विद्वानों की असीम : 
सहानुभूति से हमारी यह अन्तरेच्छा शीघ्र पूणं हो । इत्योम्‌ शाम्‌ । 
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